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श्रीगणेशाय नम^दोहा-गणपति गोरिगिरीशश्री,-कृष्णचरण चित लाय। करत तिलक माहात्म्यको कीजे आय सहाय॥१॥ ब्यासदेव झुकदेव 

श्रीशौनक सूत प्रणाम ॥ बार बार कर प्रेमसे, कीजे पूरणकाम ॥२॥ जिन जाते हुएके पीछे चलते २ श्रीव्यासजी महाराज विरहसे व्याकुळ 

होकर पुत्र २ पुकारने लगे, वही वार्ता तन्मय हो जानेके कारण वृक्षोंने भी उनसे कही, उस सर्व प्राणियोंके. हृदय सुनिको मैं नमस्कार 

करता हूं ॥१॥ नैमिषारण्य क्षेत्रमे बैठे इए महाबुद्विमान्‌ सूतजीको प्रणाम करके कथारूपी अमृत स्वादके रसिक शौनकजी कहते भये॥२॥ 

शौनकजी बोले कि सर्व अज्ञान-अन्धकार-नाशक, कोरिसूर्यंसम प्रकाशक हे सूत! हमारे श्रवणोंके आनन्ददायक रसायनरूप कथाओंका 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ यं प्रत्रजन्तमुपेतमपेतकृत्यं हेपायनो विरहकातर आजु- 
हाव ॥ पुत्रेति तन्मयतया तखोऽभिनेदुसतं सर्वभूतहृदयं सुनिमानतो5स्मि ॥१॥ नैमिषे सूतमासीनममिवाद्य महामः 
तिम्‌ ॥ कथाशृतरसास्वादङुशलः शोनकोजवीत्‌ ॥ २॥ शौनक उवाच ॥ अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रम ॥ 
सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्‌ ॥३॥ भक्ति ज्ञानविरागाप्तविवेको वर्धते कथम्‌ ॥ मायामोहनिरासश्च वेष्णवैः 
क्रियत्‌ कथय ॥४॥ दह घोरे कलो प्राप्ते जीवश्चासुरतां गतः ।क्लेशक्छान्तस्य तस्येव शोधने कि परायणम ॥५॥ श्रेयसां 
यद्धवेच्छेय पावनानां च पावनम्‌ ॥ कृष्णप्राप्तिकरं शब्वत्साधनं तरदाघुना ॥ ६॥ चिन्तामणिलोकुखं सुरेन्द्रः सगे 
संपदस्‌॥ प्रयच्छति शरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदु्लमम्‌ ॥ ७॥ 


सार (हमारे ऊपर अनुग्रह करके) आप वर्णन कीजिये ॥३॥ किस रीतिसे भक्ति ज्ञान वेराग्यकी प्राप्ति होती है! ज्ञान किस प्रकारसे अधिक || 
होता है ! और वेष्णव (महात्मा पुरुष) किस भांतिसे माया मोहका परित्याग करते हैं! ॥ ४॥ इस महाघोर कलिकालके आनेसे संसारी || 


जीवोंका चित्त असुरभावको प्राप्त हो गया है, उस क्लेशसे ग्रसित जीवोंका उद्धार करनेके लिए क्या कमं करना चाहिए ? ॥५॥ जो कुश- 
लोंका कुशल, पावनोंका पावन और सब प्रकार भगवतकी भक्तिका उत्पन्न करनेवाला साधन हो उसे आप हमसे वर्णन कीजिये॥ ६॥ 


चिन्तामणि, संसारके सुखको, सुरेन्द्र, स्वर्गपर्यन्तकी पद्वीकी देता है, और शुरू प्रसन्न होकर योगिपरमदुळभ वैकुण्ठगतिको देता है ॥७॥ |१ 
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विनिमये जाते ख्या राज्ञा प्रपीयताम ॥ प्रपास्यामो वयं सर्वे | ॥ १४ ॥ क्व सुधा क्व कथा लोके 


ति ~ 


सूतजी बोले कि हे शौनकसुनि ! तुम लोगोंके मनमें अधिक स्नेह हे, इसलिए मैं पूर्ण विचार करके सर्व सिद्धान्तोंका सिदान्त, संसारका भय 
नाशक, आनन्दका प्रकाशक ॥८॥ भक्तिकी वृद्धि करनेवाला, श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके सन्तोषका कारण मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता 
ई, आप लोग सावधान होक्र सुनिये॥ ९ ॥ जो लोग कालरूपी सपैके सुखके ग्रास होनेके घासका नाशकत्ती खोजते हैं उनके लिए यह 
श्रीमद्गागवत्‌ पुराण श्रीशुकदेवजी महाराजने राजा परीक्षितसे कहा था ॥१०॥इससे अधिक मनका शुद्ध करनेवाला और आनन्ददायक 
और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनेक जन्मके पुण्यका फल इकट्ठा होनेसे भागवतोंको श्रीमद्भागव॒त्‌की कथा प्राप्त होती है॥११॥ जिस 
समय राजा परीक्षित्से (शङ्गीकऋषिके शाप देनेके पश्चात्‌ बड़े बड़े ऋषि मुनियोंकी) सभामे श्रीशुकदेवजी व्यासनन्दन गङ्गातीरपर आकर 
सूत उवाच ॥ प्रीतिः शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्यं च ॥ सर्वसिद्ान्तनिष्पन्न संसारभयनाशनस्‌॥८॥ भक्त्यो- 
घवधंनं यच्च कृष्णसंतोषहेतुकम्‌ ॥ तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शण ॥ ९ ॥ काल्व्यालमुखग्रासत्रासनिर्णा- 
शहेतवे॥ श्रीमद्भागवतं शाख्र कली कीरेण भाषितस्‌॥ १० ॥ एतस्मादपरं किचिन्मनशशुद्धये न विद्यते ॥ जन्मान्तरे 
भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥११॥ परीक्षिते कथां वक्तुं समायां संस्थिते शुके ॥ सुधाकुम्भं ग्रहीलेव देवास्तत्र 
समागमन्‌॥१२॥ झुक नलाऽवदन्सर्वे स्वकार्यकुशछाः युराः॥ कथासुधां प्रयच्छस्व ग्रहीतेब सुधामिमास्‌ ॥१३॥ एवं 


कव काचः क्व मणिमहान्‌। ब्रह्मतो विचार्येति तदा देवाञ्हास ह ॥ १५ ॥ | 
श्रीद्वागवतकी कथा कहनेका प्रारम्भ किया चाहते थे उसी समय सब देवताओंने अघृतका कलश वहां लाकर रक्‍खा॥१२॥और श्रीशुक 


देवजी महाराजको दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपने कार्यमें निपुण सब देवता बोले-कि हे महाराज ! कथारूप अमृत हमको दीजिये और इसके 


कि... 


बदलेमे यह अमृतका घट लीजिये (देवता तो अपना प्रयोजन सिद्ध करनेमें प्रसिद्ध ही हैं) ॥१३॥ महाराज ! राजा परीक्षित्‌को तो आप 
अमृत पिलाइये और हम देवतालोगोंका यह मनोरथ है कि उसके बदलेमें हम श्रीमद्भागवत्‌ रूपी सुधाका पान करें ॥१४॥ कहां तो तुच्छ 
अमृत और कहां संसारतारक सकल कलिमलबिदारक श्रीमद्वागवतकी कथा, कहां नीच कांच और कहां अमूल्य चिन्तामणि, यह बात 
देवताओंके मुखसे सुन शुकदेवजी अपने मनमें बहुत इसे ( और कहा धन्य हे आपकी चत्राईको ) ॥ १५ ॥ 
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पहले इस प्रकार राजाकी मुक्ति देखकर ब्रह्मा अपने मनमें अत्यन्त विस्मित इए, फिर सत्यलोकमें तुलाको बांध और सब साधनोंके सङ्ग 


घुरपुरका वास देता है ॥१९॥ यह महापुराण सप्ताहमें श्रवण करनेत्रालिको सवथा मोक्षदायक है, यह सनकादिकोंने कृपा करके नारद. 
अमत्तासताश्च विज्ञाय न ददौ स्‌ कथाम्रतम्‌ ॥ श्रीमद्धागवती वार्ता खुशणामपि दुमा ॥१६॥ राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य 
पुरा घाताऽपि विस्मितः ॥ सत्यलोके तुलां बद्धाऽतोलयत्साधनान्यदः।१७॥ लधून्यन्यानि जातानि गौखेण इद महत्‌॥ 
तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं यथुः॥१८॥ मेनिरे भगबदरपं शा्रं भागवतं क्षिती ॥ पठनाच्छूवणात्सद्यो वैकुण्ठः 
फलदायकम्‌ ॥१९॥ सप्ताइश्रवणेनेव सर्वथा मुक्तिदायकम्‌ ॥ सनकाद्यैः एरा प्रोक्तं नारदाय दयापरेः॥ २० ॥ यद्यपि 
्रह्मसंवन्धाच्छतमेतत्सुरषिणा ॥ सप्ताहश्रवणविधिः कुमारेस्तस्य भाषितः ॥२१॥ शौनक उवाच ॥ लोकवियहृयुक्तस्य 
नारदस्यास्थिरस्य च ॥ विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तेः सह ॥ २२॥ सूत उवाच ॥ अत्र ते कीतेयिष्यामि 
भक्तिपुष्ट कथानकम्‌॥ शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचायं च॥ २३ ॥ | 
जीसे प्रथम ही कहा है ॥ २० ॥ यद्यपि यह कथा देवषिने ब्रह्माजीसे सुनी थी परंतु सप्ताह पारायण सुननेका विधान सनत्कुमारने उनसे 
वर्णन किया ॥२१॥ यह बात सुनकर शौनकजी बोले कि लोकमें विग्रह करानेवाले नारद दो घड़ीसे अधिक एक स्थानम कभी नहीं रह 
सकते थे, फिर किस प्रकार स्थिर होकर प्रीतिपूर्वक सप्ताह पारायणकी विधि सुनी और सनत्कुमारका और इनका समागम कहां हुआ ! 
॥ २२ ॥ सूतजी बोले कि तुम सावधान होकर सुनो, यह भक्तियुक्त मुक्तिदायक कथा मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ, जो कुछ मुझसे 
श्रीशुकदेवजी महाराजने अपना अन्तरंग शिष्य समझकर कहा है॥ २३ ॥ 


उनको अभक्त जानकर सदा संकटमें सहायक भक्ति-मुक्तिदायक देवताओंको भी दुर्लभ श्रीमद्भागवतका कथारूपी अम॑त नहीं दिया ॥१६॥ 


इसको तोला ॥ १७॥ तब श्रीमद्भागवतके गौरवके आगे सब साधन हलके दीख पड़े, तब तो सब ऋषीश्वर घुनीश्वर अपने मनमें बड़े ||: 
चकित इए ॥ १८ ॥ और भ्रूमण्डलमें श्रीमद्गागबतको भगवतका स्वरूप समझकर कहा कि यह मोक्षदायक शास्र पढ़ने सुमनेसे तत्काल ||: 
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एक समय बदरिकाश्रम सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार शुद्ध चारों ऋषि सत्संगके लिये आथे; वहां उन्होंने नारदजीको देखा ॥ 
॥२४॥ सनत्कुमार बोले कि हे नारदमुनि ! तुम दीन केसे हो रहे हो, ऐसी कौनसी चिन्ता है ! और कहांसे आये थे bt ah ls 
शीत्रतासे जा रहे हो !॥ २५॥ इस समय तुम ऐसे शुन्यचित्त जान पड़ते हो जैसे किसीका धन हर गया हो अथवा अद्भुत चरित्र 
देखा हो, सुक्तसङ्ग आपको यह बात अनुचित है, इसलिए इस शोकका कारण वर्णन कीजिये ॥ २६ ॥ नारदजीने चारों भाइयोंसे 
नमस्कार करके कहा-हे महाभाग्य ! मैं सब लोकोंमें उत्तम भूलोकको जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी; (गया) को गया ॥२७॥ 
एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः ॥ सत्सङ्गार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम॥ २४॥ मार उड कथ 
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ब्रह्मन्दीनमुखः कुतङ्चिन्तापरो भवान्‌॥ खरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥ २५॥ इदानीं ञ्ून्यचित्तोऽसि 
गतवित्तो _यथा जनः ॥ तवेद मुक्तसङ्गस्य नोचितं बद्‌ कारणम्‌ ॥ २६ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ अहं तु प्रथिवीं यातो 
ज्ञाता सवोत्तमामिति श पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा ॥ २७ ॥ ह शिश्षेत्रं कुरुक्षेत्र रीर सेतुबन्धः 
नम्‌ ॥ एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ॥.२८॥ नापश्यं कुत्रचिच्छम्‌ मनस्संतोषकारकम्‌ ॥ कलिनाऽधम- 
मित्रेण धरेय॑ बाप घता$धुना ॥२९॥ सत्य नास्त तपः शौचं दया दान न्‌ विद्यते ॥ उदरम्भरिणो जीवा वराकाः 
कूटभाषिणः ॥३०॥ मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या घुपद्रताः। पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥३१॥ 
तरुणी प्रशुता गेहे झ्यालको बुद्धिदायकः ॥ कन्याया विक्रयो लोमाहम्पतीर्ना च कल्कनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

र हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबन्ध आदि तीथेमिं मता फिरा ॥२८॥ परन्तु कहीं मनको सन्तोष करनेवाली कोई कल्याणदायक 
बात देखनेमें न आयी, अधर्मके मित्र कलियुगने सब संसारम ऐसा श्रष्टाचार फैला रक्खा है॥२९॥ कि सत्य,तप, शौच, दयाका कहीं नाम 
नहीं रहा, केवळ झूठ बोलने और उदर पोषण करनेवाले रह गये हैं, इस कारण चित्तम अत्यन्त चिन्ता है ॥ ३० ॥ तथा उपद्रवी, 
आलसी, कुबुद्धि, मन्दभागी हैं । सजन पाखण्डी हैं, विरक्त परिग्रहसहित हैं ( स्रिया पतियों की आज्ञा नहीं मानतीं, उनसे अलग हो 
अपना व्यवहार करती हैं । ) ॥३१॥ सर्वत्र गृहमे ख्मियोंकी ही प्रभुताई है, साले सम्मतिदाता हैं, नके लोभसे कन्या को बेंच देते हैं, स्री ||: 
पुरुषोंमे क्लेश रहता है ॥ ३२ ॥ | > 
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आश्रम अर्थात मठ, मन्दिर, ठाकुरद्वारे, तीर्थ और नदियोंमें यवन लोगोंका अधिकार हो रहा. है, देवताओंके बहुतसे स्थान दु्टने नष्टकर 
डाले हैं॥३३॥ योगी, सिद्ध, ज्ञानी कोई स॒त्कियावाला पुरुष नहीं रहा;कलिरूपी घोर दावाग्निमे सब साधन जलकर भस्म हो गये॥३४॥अन्नके 
बेचनेवाले तो जनपदके मनुष्य, वेद बेचनेवाले ब्राह्मण, भग बेचनेवाली कुलटा छ्लिये कलियुगमें अनेक होंगी। इस प्रकार कलियुगके अनेक 
दोष दुःख देखता प्रथ्वीमें घूमता हुआ वृन्दावनमें यम्ुनाके निकट गया,जहां औबृन्दावनविहारी कृष्ण घुरारीने अनेक अनेक प्रकारकी अद्भुत 
लीलायें की थीं॥३५॥३६॥ हे मुनियो! वहां एक (अलौकिक) आश्चर्य देखनेमें आया, वह मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ, वहां एक युवती स्री 


ठे 


आश्रमा यवने रुद्धास्ती्थानि सरितस्तथा ॥ देवतायतनान्यत्र इृष्टेनंष्टानि भ्ररिशः ॥३३॥ न योगी नव सिद्धो वा 
न ज्ञानी सत्कियों नरः ॥ कलिदावानठेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥ २४ ॥ अइशूला जनपदाः शिवशुला हिजा- 
तयः ॥ कामिन्यः केशशलिन्यः संभवन्ति कलाविह ॥ ३५ ॥ एवं पझ्यन्कलेदाषान्पयटन्नवनीमहम्‌ ॥ यामुनं तट- 
मापन्नो यत्र टीला होरश्रत्‌ ॥ ३६ ॥ तत्राश्चर्य्‌ मया दृष्टं श्रूयतां तन्सुनीशवराः ॥ एका तु तरुणी तत्र निषण्णा 
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खिन्नमानसा ॥ ३७ ॥ हो डो पतितो पाव निःश्वसन्तावचेतनो॥ शुश्रषन्ती प्रबोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ॥३८॥ 
ददादिक्ष निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपुः ॥ वीज्यमाना शतख्लीभिबंध्यमाना सुहर्ईह: ॥ ३५ ॥ दृट्वा दृरादुगतः सोऽह 
कौतुकेन तदन्तिकम्‌ मां दृष्टा चोत्यिता बाला विह॒ला चात्रवीडचः ॥ ४० ॥ बालोवाच ॥ भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ 
मच्चिन्तामपि नाशय ॥ दशनं तव लोकस्य सवथाऽघहरंपरस्‌॥ ४३ ॥ ____ र | 
अत्यन्त दुःखी,मन मारे बैठी शोच कर रही थी॥३७॥ओर उसके समीप दो बृद्ध मनुष्य अचेत पड़े लम्बे लम्बे श्वास ले रहे थे, वह स्री उनकी 
झुश्रूषा करती थी और वारंवार समझाती थी और उनके आगेरो रोकर कहती थी॥३८॥ओर अपने देहकी सहायता करनेवालेको दश दिशामें 
आखें पसार पसार देखती थी और सहस्रो श्री उसको पंखेसे हवा करती थीं और वारंवारघेय दे देकर समझा रही थीं॥३९॥उसकी दशा देखते 
ही आश्र्से में उस शोकाकुल बालाके निकट गया, वह मुझको देखते ही अचानक उठ बैठी और व्याकुळ होकर बोली ॥४०॥ है कृपा 
सिन्धु! कुछ काल मेरे समीप ठहरकर मेरा कष्ट निवारण कीजिये,आपका दर्शन संसारकेजीवोंका निस्सन्देह सब पाप दूर करनेवाला है॥४१॥ 
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प्रायः आपके अमृतरूपी वाक्योंसे मेरे दुःखकी शान्ति हो जायगी, क्योंकि जब कोई पूर्व जन्मका ण पुण्य उदय होता है, तब आप- 
साधुओं का दर्शन होता हे ॥४२॥ उसके मधुर वचन सुन मैंने उस ख्रीसे पूछा कि हे देवि ! तू कोन है ! ये दोनों कोन हैं ये कम- 
लमुखी स्त्रियां तुम्हारी कोन हैं। अपने दुःखका विस्तारसहित वर्णन कर ॥४३॥ बाला बोली कि हे भक्तवत्सल ! में भक्ति हैँ, और मेरा 
नाम सब संसारम विख्यात है और यह दोनों ज्ञान और वैराग्य नामके मेरे पुत्र हैं, कुसमयके प्रभावसे ये दोनों वृद्ध हो गये हैं, अब कोई ' 
इनका आदरसत्कार करनेवाला नहीं रहा ॥४४॥ और ये जो ख्नियां मेरे निकट बेठकर मेरा धेये बैधाती हैं, सो ये गंगा, यमुना, सरस्वती 
आदिक नदियां है, ख्रियोंका रूप धारण कर मेरी सेवा करनेको आ गयी हैं, परन्तु देवताओंकी सेवा करने से भी मेरा कल्याण नहीं होता 
बहुधा तव वाक्येन हःखशांतिर्भविष्यति॥ यदा भाग्यं भवेद्‌ भूरि भवतो दर्शनं तदा ॥४२॥ नारद्‌ उवाच॥ काऽसि त्व 


० 


काविमो चेमा नार्यः काः पद्मयलोचनाः ॥ वद देवि सुविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥४३॥ बालोवाच ॥ अहं भृक्तिरि 
तिख्याता इमी मे तनयौ मतो ॥ ज्ञानबेराग्यनामानो कालयोगेन जजंरो ॥४४। गङ्गाद्याः स्‌रितइचेमा मस्सेवार्थ समा- 
गताः।तथाऽपि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि ॥४५॥ इदानीं *रणु महातो सचित्तस्व तपोधन ॥ वाता मे वितताः 
ऽप्यस्ति तां शला सुखमावह ॥४६। प उत्पन्ना द्रविडे साऽहं हि कर्णाटके गता ॥ क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुजरे जीणतां 
गता॥४७॥ तत्र घोरकलेयोंगात्पाखण्डेः खण्डिताड्िका ॥ दुर्षछाऽहं चिरं जाता पत्राभ्यां सह मन्दताम्‌॥४८॥रन्दावनं 
पुनःप्राप्य नवीनेव सुरूपिणी॥जाताह युवती सम्यक्पग्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम ॥४९॥ इमौ तु शयितावत्र सुतो मे क्लिश्यतः 
श्रमात इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया॥ ५० ॥ 

हे ॥ ४५ ॥ हे तपोधन ! इस समय मेरी दीनता की ओर ध्यान करके एक बात सुनो, मेरी कथा बहुत बड़ी हे, उसको सुनकर आपको 

परमानन्द पराप्त होगा॥४६॥ प्रथम द्रविड़ देशमें मेरा जन्म हुआ था और कर्णाटक देशम मेरी युवा अवस्था हुईं, कुछ काल पर्यन्त दक्षिणमें 
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हो गयी हू ॥ ४९ ॥ परंतु ये मेरे दोनों पुत्र परिश्रमके मारे दुःखित और अचित पड़े हैं, इस स्थानको छोड़ मैं देशान्तरमें जाती हूँ ॥५०॥ 


रहकर, गुजरात और महाराष्ट्र देशम पहुँची ओर उसी देशम वृद्ध हो गयी ॥४७॥ और महाघोर कलियुगी लोगोंके पाखण्डोंसे मेरा और मेरे 
चोका शरीर महादुबल हो गया ॥४८॥ फिरते फिरते अब इस समय फिर बृन्दावनमें आनेसे में उसी भांति तरुण और सुन्दर रूपवती 
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अब ये दोनों वृद्ध हो गये , इस महादुःखसे मैं अत्यन्त दुःखी 
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महात्मन्‌ ! आप कहिये इसमें क्या कारण है ॥५३॥ नारद्‌ 
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हूँ, क्योंकि में तरुण और मेरे पुत्र केसे वृद्ध हो गये इस बातकी सुझे बड़ी लजा 


है ॥५9॥ इम तीनों सदा एक संग रहते हैं, यह विपरीतता केसे हुई ! माता वृद्धा, पुत्र तरुण यह बात तो योग्य है, यह महाविपरीत है कि 


~ Q 


माता तरुण और पुत्र बृद्ध, ऐसा कहीं नहीं होता देखा ॥५२॥ इस कारण बड़े आश्चयपूर्वक अपने आत्माको शोचती हूँ, अतः हे योगी 


जी बोले-हे निष्पापे ! मैं अपने योगबळसे तेरे सब वृत्तान्तका विचार करता 


हुँ, तू अपने मनमें दुःख मत मान, परमेश्वर तेरा कल्याण करेंगे॥५४॥ सूतजी बोले कि, क्षणमात्रमें सब विचार कर नारद सुनि कहने लगे 


जरठलं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता ॥ साऽह तु तरुणी कस्मात्सुती इद्धाविमौ कुतः ॥ ५१ ॥ त्रयाणां सहः 
चारितवादेपरीत्यं कुतः स्थितम्‌ ॥ घटते St तरुणो तनयाबिति ॥५२॥ अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टः 
मानसा ॥ वद योगनिपे धीमन्कारणं चात्र किं भवेत्‌ ॥५३॥ नारद्‌ उवाच ॥ ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानधे॥ 
न विषादस्त्वया कार्यों हरिः शं ते करिष्यति ॥ ५४ ॥ सूत उवाच क्षणमात्रण तज्ज्ञाता वाक्यसूचे मुनीश्वरः ॥ 
नारद उवाच ॥ श्वणुष्वावहिता बाळे युगोऽयं दारुणः कलिः ॥५५॥ तेन्‌ ठुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च॥ जना 
अघासुरायन्ते शाठचहुष्कर्मकारिणः।५६॥इह्‌ सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति साधवः ॥ धत्त धैर्यं तु यो धीमान्स धीरः 
पण्डितोऽयवा ॥५७॥ अस्प्रश्याऽनवलोक्येयं शेषमारकरी धरा ॥ वर्षे वर्षे कमाजाता मङ्गं नापि दृश्यते ॥ ५८ ॥ 
कि हे देवि ! सावधान होकर सुन-इस समय महाघोर कलियुग वर्तमान है ॥५५॥ इसलिये सदाचार, योगमार्ग, सत्य, तप लुप्त हो गया 
है और मनुष्यों का पाप करनेसे असुरोंकासा स्वभाव हो गया है ॥८६॥ इस कलिकालमें सजन अत्यन्त दुःख पा रहे हैं, कपटी-कुचाली 
प्रसन्न रहते हैं जो ज्ञानी पुरुष घेर्य धारण करते हैं वे ही धीर और पंडित हैं ॥६७॥ यह शेषजीको भार करनेवाली पृथ्वी अब छूने और 
देखनेके अयोग्य हो गयी है और प्रतिवर्ष ऋमसे ऐसी ही होती जाती दै, अब कहीं शुभकर्म देखनेमें नहीं आता ॥ ५८ ॥ 
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र अब तुझको भी इस समय पुत्र सहित कोई नहीं देख सकता । पुत्र, दारा, धनादिके अनुरागमें अन्धे हो रहे हैं, इसी लिये तेरा आदर-सम्मान 
कोई नहीं करता और इसी कारण तेरा शरीर दुर्बळ हो गया है ॥५९॥ बृन्दावनम आनेसे अब फिर तू नवीन तरुणी हो गयी है, इससे यह 
वृन्दावन धन्य है ! जहां (सुक्तिदायक) भक्ति विराजमान है॥६०॥ वृन्दावनमें यह ज्ञान वेराग्य आहकोंके न होनेसे अपनी बृद्ध अवस्थासे 
नहीं छोड़ेंगे। सम्प्रति किंचित सुखपूर्वक ये दोनों सो रहे हैं। (इस स्थानमें ज्ञान-वेराग्यकी और तेरी भी काम क्रोधादि दुःख भावको छोड़ 
सुखपूर्वक स्थिति होगी), क्योकि और स्थानोंसे यह वृन्दावन परमोत्तम माना जाता है॥६१॥ नारदजीकी मनोहर वाणी सुन भक्ति बोली 
कि हे आनंदरूप ! जब कलियुग ऐसा महापापी और दुष्टात्मा है, तो राजा परीक्षितने उसको क्यों स्थापित किया, इसके प्रवृत्त होते 
न त्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्‌ ॥ उपेक्षिताऽतुरागान्धेजजरखेन संस्थिता ॥५९॥ दन्दावनस्य संयो- 
गात्युनस्ल तरुणी नवा ॥ धन्यं इन्दावनं तेन भक्तिठंत्यति यत्र च ॥६०॥ अननमो ग्राहकामावान्न जरामपि युञ्जतः ॥ 
किचिदात्मसुखेनेह प्रसु्तिमंन्यतेऽनयोः ॥ ६१ ॥ श्रीभक्तित्वाच ॥ कथं परीक्षिता रज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः ॥ 
प्रदत्त तु कली सवसारः कुत्र गतो महान्‌ ॥ ६२॥ कहूणापरेण हरिणाऽप्यधर्मः कथमीक्ष्यते ॥ इम्‌ मे संशयं छिन्धि 
तबहाचा सुखिताऽस्म्यह् ॥ ६३ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ यदि प्रष्टस्त्वया बाले प्रमतः श्रवणं कुछ ॥ सर्व वक्ष्यामि ते भद्र 
कश्मलं ते गमिष्यति॥६४॥ यदा मुन्दो भगवान्दर्मा त्यक्वा स्वपदं गतत दिनात्कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः ॥ 
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॥ ६५ ॥ दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः ॥ न मया सारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारशुकू ॥ ६६ ॥ द 

६|| ही सबका सार बल कहां चला गया ! ॥६२॥ और दयासिंछ भगवान्‌ विष्णु इस पापको केसे देख सकते हैं; कृपा करके यह न्ह मेरा अ 
भा० टी०%॥ निवारण करो, तुम्हारी मनोहर वाणीसे मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न है ॥६३॥ नारदजी बोले कि हे बाले ! जो तूने पूछा हे, तो सावधान होकर ||; 
अ० १ १ | सुन, मैं तेरे सम्मुख समस्त कथा वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे तेरा सब दुख दूर हो जायगा ॥ ६४ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


आनन्दकन्द बृन्दावनविहारी भक्तहितकारी एथ्वीको छोड़कर अपने परमधामको गये उसी दिनसे सब साथनोंके बाधक कलियुगने 
आकर संसारे प्रवेश किया ॥६५॥ जब दिग्विजय करते कलिथुगको राजा परीक्षितने देखा, उसी समय उसके मारनेको उपस्थित हुए, 
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तब यह दीन बन राजाकी शरणमे आ गया,तब राजाने अपने मनमें विचारा कि यह मेरी शरण आया है।इस कारण सारभोजी अमरके नाई इसका 
मारना उचित नहीं है ॥६६॥ (दूसरा इसमें एक गुण और उत्तम देखा इसलिये इसको नहीं मारा और युगोंमें जो फल तपस्या, योग, समाधि, 
यज्ञ और दान करनेसे भी नहीं होता वह फल कल्युगमें केवल (भले प्रकार चित्त शांतकर) नारायणका नाम लेनेसे मिलता है ॥ ६७ ॥ 
जिसमें केवल एक ही सार भक्ति ही साधक है, और ज्ञान वैराग्य जिसमें निरस है) ऐसे कलियुगको देख कलियुगवासी मनुष्यके सुखके लिये 
भक्ति करनेसे ही तर जायेंगे, ऐसा शुभ गुण विचार राजाने उसका स्थापन किया॥६८॥ परंतु कलियुगवासियोंसे साधारण काम भी नहीं 
हो सकता, इसलिये कलियुगने सबका धर्म कम अष्ट कर दिया, कुकमांचरण करनेसे सबका स्थिरांश निगल गया है और वीजहीन तुषकी 
यत्कलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ तत्फछं छमते सम्यकली केशवकीत्तेनात ॥६७॥ एकाकारं कलि दृष्ठ 
साखत्सारनीरसम ॥ विष्णुरातः स्थापितवान्कछिजानां सुखाय च ॥६८॥ ङकमाचरणात्सारः सवतो निर्गती$धुना ॥ 
पदाथाः संस्थिता भमो बीजहीनास्तुषा यथा ॥ ६९ ॥ विप्रेमागवती वार्ता गे गेह जने जने ॥ कारिता कणलोभेन 
कथासारस्ततो गतः ॥ ७० ॥ अत्युग्रथरिकर्माणो नास्तिका रौखा जनाः ॥ तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थ तीर्थसारस्ततो 
गतः ॥७१॥ कामक्रोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचतसः ॥ तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः ॥ ७२॥ मनसश्चा- 
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जयाछ्लोमाइम्मात्पाषण्डसंश्रयात्‌॥ शाख्रानभ्यसनाच्चेव ध्यानयोगफलं गतम्‌ ॥ ७३॥ पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते 


>> 


महिषा इव ॥ पत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा सुत्तिसाधन ॥ ७४ ॥ 
नाई पृथ्वीमें सब पदार्थ निःसार हो गये हैं ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणोंने थोड़े धनके छोभसे भगवत्‌-सम्बन्धी कथा घर घरमे जैसे तैसे मनुष्योंके 
सम्मुख कहनी आरंभ यो इसलिये कथाका फल जाता रहा ॥ ७० ॥ बड़े बड़े भयंकर अत्याचारी, कुकर्मी, पापी, पाखण्डी मनुष्य 
कपट वेष धारण कर तीर्थोमे वास करने लगे, इसलिये तीर्थाका सार जाता रहा ॥७३॥ जिनके चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोहसे अत्यन्त 
व्याकुळ हो रहे हैं, वे लोग झूठा तप करने लगे, इसलिये तपस्याका सार जाता रहा ॥७२॥ मनको नहीं जीतनेसे, लोभ, दम्भ, पाखण्डका 
आश्रय करनेसे और शास्र पुराणोंके अनभ्याससे ध्यान-योगका फल जाता रहा ॥ ७३ ॥ पंडित महिषकी नाई श्लियोंके सँग रमण कर 
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पुत्र उत्पन्न करनेमें तो चतुर और विलक्षण हैं, परंतु मुक्ति साधनेमें मूर्ख हैं ॥७४॥ सम्प्रदाय शुद्ध | करो नहीं हैं. बात ता 
विद्या है, इसलिये स्थान स्थानमें सब पदार्थोका तत्त्व जाता रहा ॥७५॥ फिर यह तो कलियुगका धर्म ही उदरा, इसमें किसीका क्या 
दोष है,.इस कारण पुण्डरीकाक्ष निकट स्थिर हुए भी सहन करते हैं ॥ ७६ ॥ सूतजी बोले, कि है शोनकऋषि ! इस प्रकार नारद्जीके 
वचन सुन अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो ॥७७॥ भक्ति फिर बोली-हे देवषि ! तुम धन्य हो! मेरे भाग्यसे ही इस स्थानपर आ गये हो, 
साुओंका दशन लोकमें सब सिद्धियोंका देनेवाला -है ॥७८॥ जगतमें जिन (तुम्हारी) केवळ अनुपम वचन रचना को सुन लोकमें कयाधूके 
न हि वेष्णवता कुत्र संप्रदायपुरस्सरा ॥ एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥७५॥ अयं तु युगधर्मों हि वतते 
कस्य दूषणम्‌ ॥ अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः॥ ७६ ॥ सूत उवाच ॥ इति तद्वचनं रत्वा विस्मयं परमं 
गता ॥ भक्तिरूचे वचो श्यः श्रूयतां तच्च शौनक ॥ ७७॥ शरीमक्तिरुवाच ॥ सुर से च धन्योऽसि मद्भाग्येन समाः 
गतः ॥ साधनां दर्शन लोके सवेसिद्धिकरं परम ॥ ७८॥ जयति जयति मायां यस्य कायाथवस्ते वचनश्चनमेकं 
केवल चाकलय्य ॥ धुवपदमपि यातो यत्कृपातो धुत्रोपयं सकलकुशलपात्र ब्रह्मपुरं नताऽस्मि ॥ ७९ ॥ इति 
श्रीपद्मएराणे उत्तरखण्डे. श्रीमागवतमाहात्म्य भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ नारद्‌ 
उवाच ॥ तरथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ ॥ श्रीृष्णचरणाम्मोजं स्मर दुखं गमिष्यति ॥ १ ॥ द्रोपदी 
च्‌ परित्राता यन काखकड्मलात्‌॥ पालिता गापसुन्द्थः स॒ कृष्णः कृत्ा[प्‌ नो गतः ॥ २॥ | | 
पुत्र प्रहादने मायाका त्याग और जिसकी कृपासे भुवने अचळ पदवी पायी, सब क्षेमोंके पात्र ब्रह्माजीके पुत्र ऐसे नारदजीको में || 
वारंवार नमस्कार करती हूँ ॥ ७९ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये भाषाटीकायां शालिग्रामवेश्यकृतायां भक्ति- |»: 
नारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ नारदजी बोले कि है देवि ! तू किसलिये बृथा खेद करती है! और क्यों इस प्रकार शोकाकुल | ४ 
हो रही है! श्रीमन्नारायण (जगतहितकारी बृंदावनविह्वारी) के चरणारविन्दका स्मरणकर, जिससे तेरा म संकट कट जाय ॥१॥ जिन || 
श्रीकृष्ण द्वारकाधीशने कोखोंके महा संकटमें द्रोपदीकी सहायता की और उसकी लजा रखी, गोपडुमारोको शंसचड़ आदिसे बचाया || 
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और गजेन्द्रको ग्राहसे छुड़ाया, वह वृंदावनविहारी बृंदावनसे कहीं चले गये हें ॥ २॥ और तू तो उनको प्राणोंसे भी अधिक 
प्यारी है, क्योंकि सब संसारी उनकी भक्तिहितकारी कहकर पुकारते हैं तेरे बुलाये भगवान्‌ तो नीचोंके घरों में भी आते हैं ॥३॥ सत्ययुग, 
द्वापर, जेतामें ज्ञान वैराग्य सुक्तिके साधक थे कलियुगमें केवल भक्तिही प्रधान है, वही अह्मसायुज्यको देनेवाली है इसी बातका निश्च 
कर ॥४॥ उस परमात्मा पूर्णब्रह्म चिद््घनानन्द जनाईनने सुन्दरी कृष्णछभा अपना निज स्वरूप तुझको उत्पन्न किया है ॥ ५ ॥ 
जब तूने भगवान्‌ वासुदेवके सम्मुख हाथ जोड़कर विनय की कि,.हे वैकुण्ठनाथ ! मेरे लिये कया आज्ञा हे ! तब कष्णचन्द्रवनवारी 
त्वं तु भक्ते प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका ॥ लया5हृतस्त भगवान्याति नीचग्रहेष्वपि ॥३॥ सत्यादि बिय॒गे बोध- 
वैराम्यौ सुक्तिसाधको ॥ कलो तु केवलामत्तत्रह्मसायुज्यकारिणी ॥ ४ ॥ इति निश्चत्य चिद्रपः सरूपां तां ससं 
ह ॥ परमानन्द्चिन्सूतिः सुन्दरीं ष्णवल्लमास्‌ ॥५॥ बद्टाऽञ्जछि खया पृष्ठं कि करोमीति चेकदा॥ त्वां तदाएज्ञा- 
पयत्कृष्णो मद्धक्तान्पोषयेति च ॥ ६ ॥ अङ्गीकृतं लया तदे परसन्नोऽ्रदरिस्तदा ॥ मुक्ति दासीं ददो तुभ्यं ज्ञानवेरा- 
ग्यकाविमी ॥ ७॥ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे लू करोषि च ॥ श्रमो भक्तिविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्‌॥ ८ ॥ 
मुक्ति ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता झुवि॥ कृता दिहापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥९॥ कलौ मुक्ति यं प्राप्त 
पाखण्डामयपीडिता ॥ त्वदाज्ञया गता शीघं वेकुण्ठं पुनरेव सा ॥ १० ॥ 
भक्तहितकारीने कहा-तू मेरे भोले भाले भक्तोंकी पुष्ठ कर ॥ ६॥ जब तूने उनका वचन अंगीकार किया, तब भगवान्‌ वासुदेव अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर तेरी सेवा करनेके लिए मुक्ति नाम दासी और ज्ञान, वैराग्य नाम दो दास तुझको दिये ॥७॥ अपने निज रूपसे तो तू 
वेकुण्ठधाममें भक्तोंका पालन, पोषण करती है और प्रथ्वीपर भक्तोंके विशेष आनन्दके लिये तूने छायारूप धारण कर रखा है ।॥८॥ फिर 
मुक्त और ज्ञान, वेराग्यको अपने साथ लेकर तू मृत्युलोकमें आयी और सत्ययुगसे लेकर द्वापरके अन्ततक ऋषीश्वर मुनीश्वर तेरा बड़ा 


` आदर सत्कार करते रहे और बहुत आनन्दसे भूमण्डलमें तू रही ॥९॥ अब कलियुगमें पाखंडियोंके पाखण्ड फेलानेसे अत्यन्त पीड़ित 


STZ SL, ० ०७ at ५, 0» AV al ९१७ ar a A 
AAACN ANN 


tap a ह्च 
0040040 ERR 


भा० मा० 
॥६ 


भा० टी० 
अ० ९ 


\) \/ १» ९१, र 
CEN SCC RBC AC SN a IE EEE DE DE DRT 


हो सुक्ति क्षीण हो गयी, फिर तेरी आज्ञा शिरपर धारण कर शीघ्र ही वेकुण्ठ लोकको चली गयी ॥१०॥ और फिर तेरे स्मरण मात्रसे ही इस 
स्थानमें आकर उपस्थित हो जाती तथा चली जाती है, और यह मुक्ति क्षणमात्रको भी तेरे वचनोंका उछद्ठन नहीं करती और तूने ज्ञान 
वेराग्यको अपना पुत्र समझकर अपने पास रखा है ॥ 39 ॥ और कलियुग दुराचारियोंके त्याग करनेसे यह तेरे दोनों पुत्र अत्यन्त 
वृद्ध हो गये हैं, परन्तु तो भी कुछ चिन्ता और शोच मत कर, इनके लिये मैं कुछ उत्तम उपाय सोचता हूँ ॥१ २॥ हे भक्ति ! कलियुगे 
समान कोई उत्तम युग नहीं है, उसमें तुझे में घर घर हर मनुष्यके हृदयमें स्थापित करूंगा ॥१३। और सब धर्मोका निरादर कर और 
स्पृता लयाऽपि चात्रेव मुक्तितयाति याति च ॥ पुत्रीकृत्य खयेमौ च पाश्वे स्वस्येव रक्षितो ॥ ११ ॥ उपेक्षातः कलौ 
मन्द हद्धो जातो सुतौ तव ॥ तथापि चिन्तां सञ्च लघ्म॒पाय॑ चिन्तयाम्यहम ॥ १२॥ कलिना सरृशाः कोऽपि युगो 
नास्ति बरानने॥ तस्मिस्तां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३॥ अन्यधर्मौस्तिरस्ङत्य पुरस्कृत्य महोरसवान्‌ ॥ 
तदा नाह हरेदांसो लोके लां न प्रवर्तये ॥ १४ ॥ तदन्विताश्च ये जीवा मविष्यन्ति कछाविह ॥ पापिनोऽपिगः 
मिष्यन्ति निर्भयाः कृष्णमन्दिर्‌स्‌ ॥ १५ ॥ येषां चित्ते वसेद्धक्तिः सर्दा प्रेमरूपिणी ॥ न ते पश्यन्ति कीनाशं 
्वप्तेऽप्यमलमूतयः॥ १६॥ न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वाऽसुरोऽपि वा ॥ सक्तियुक्तमतस्कानास्पशेने न प्रथुभवेत्‌ 
॥ १७॥ न तपोभिने वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा॥ हरिहिं साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ १८॥ 
महोत्सवोंको आगे घर, जो मैं संसारमें तेरा प्रचार न करूं तो परमेश्वरका दास सुझको मत कहना ॥१४॥ और्‌ जो कलियुगे तेरे | | 
जीव होंगे, यदि वे पापी दुराचारी होंगे, तो भी निर्भयता से देवमन्दिर, ठाकुरद्वारेमे ( नित्यप्रति ) जाया करेंगे ॥ १५ ॥ और जिनके |: 
हृदयमें तेरा वास होगा वे शुद्ध देहधारी स्वप्रमें भी कभी यमराजका दर्शन नहीं करेंगे तेरी कृपासे वेकुण्डलोकका ही वास उनको मिलेगा ॥१ | ठ 
और तेरे माननेवाले महात्मा पुरुषोंका भूत, परेत, पिशाच, राक्षस, असुर कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता॥१७॥ जप, तप, बरत, नियम, दान, | 
पुण्य, वेद, ज्ञान कोई परमेश्वरको ऐसा वशमें नहीं कर सकता; जैसा कि त्रिलोकीनाथो तू बशमें कर सकती है, इसमें गोपियों ( और || 
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द्विजपत्तियों) का प्रमाण है-(भक्ति करनेसे सहजम ही सुक्त हो गयीं) ॥१८॥ और थुगोंमें सहखों जन्मे अनुष्ठान करनेसे मजुष्यकी भत्तिमें 


न जप, तप, ज्ञान, वैराग्य कथालापसे क्या है ! एक भक्तिही मुक्ति देनेको बहुत है ॥ २१ ॥ सूतजी बोले इस प्रकार नारद्जीके सुखसे 


प्रीति उत्पन्न होती दै, कलियुगमें केवल भक्तिसे ही भगवान्‌ भक्तवत्सलका दर्शन होता है ॥३९॥ जो भक्तिका अथवा भक्तजनोंका द्रोह 
करते हैं वे लोग त्रिलोकीमं सदा दुःखी रहते हैं, जेसे भक्ति की निंदा करनेसे दुर्वासा ऋषि बड़े दुःखी हुए थे ॥ २० ॥ तीर्थ, ब्रत, योग, यज्ञ, 


अपनी प्रशंसा और माहात्म्यको सुनकर भक्ति सवाङ्गपुष्ट सन्तुष्ट हो नारदजीके सम्मुख खड़ी होकर ॥ २२ ॥ बोली कि हे देवाषि ! 
नृणां जन्मसहस्लेण भक्तो प्रीतिहि जायते ॥ कलो भक्तिः कळी भक्तिभकत्या कृष्णः पुरः स्थितः॥ १९॥ 
भक्तिद्रोहकरा थे च ते सीदन्ति जगज्नये॥ इवांसा दुःखमापन्नः एरा भक्तिविनिन्दकः ॥२०॥ अलं ब्र॒तेरलं तीर्थेरलं 
योगेरलं मखः ॥ अलं ज्ञानकथालापेर्मक्तिरेकेव मुक्तिदा ॥ २१॥ सूत उवाच ॥ इति नारदनिणीतं स्वमाहात्म्य 
निशम्य सा॥ सर्वाडू या नारदे वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२२॥ श्रीभक्तिरवाच ॥ अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि 
निश्चला ॥ न कदाचिहिसुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सवदा ॥२३॥ ङपाछुना त्वया ब महाधा ध्वंसिता क्षणात्‌ पुत्र 
योश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः॥ तयोबोध- 
नमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्‌ ॥ २५॥ मुखं संयोज्य कर्णान्ते शन्दसुच्चः सपुचरन्‌ ॥ ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य 
प्रबुध्यतास्‌ ॥ २६ ॥ : 
तुम धन्य हो ! तुम्हारी सदा मेरेमें दृढ़ प्रीति हे, सो मैं कभी त्याग न करूंगी, तुम्हारे चित्तमें सदा रहूँगी॥ २३ ॥ हे महात्मन्‌ ! 
आपने झुझपर कृपा करके मेरी सब बाधा क्षणमात्रमें दूर कर दी ( और सुझको घेर्य बंधाया ) परन्तु अभी मेरे पुत्रोंको चेतन्यता नहीं 
प्राप्त हुई; अबतक अचेत पड़े हैं, कृपा करके अब इनको भी जगाओ (जो मेरा हृद्य उण्डा हो) ॥ २७ ॥ सूतजी बोले कि हे ऋषियो ! 
दयाळु नारदजी भक्तिके i र वचन सुनकर सहज सहजमें हाथसे सहराकर ज्ञान और वैराग्यको जगाने लगे ॥२५॥ जब सहरानेसे ज्ञान 
वैराग्य न जागे तब कानके समीप सुख करके नारदजीने उच्चस्वरसे घुकारा, अरे ज्ञान ! शीघ्र जाग, अरे वैराग्य ! शीष उठ जब 
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जगानेसे उन दोनोंने अपने नेत्र खोले तब नारदजीने ॥२६॥ वेद्‌-वेदान्तके शब्द और बारम्बार भगवद्गीताके पाठ उनको सुनाये, तब वे 


भा० मा” 

॥ ७ बलपूर्वक बड़ी कठिनाईसे उठे ॥ २७ ॥ आंखे मीचे ही मीचे बड़े आलस्यसे जभाई लेने लगे, उनके बगलेके समान श्वेत बाल हो रहे ||; 
थे तथा सूखे काष्ठके सहश शरीर सूख गया था ॥२८॥ भूखके मारे क्षीण होनेके कारण वे फिर सो गये, जब उनकी यह दशा देखी तब |१ 
नारदजी बहुत चिन्ता करने लगे, अब मैं कौनसा उपाय करूं !॥ २९ ॥ ये दोनों क्यों नहीं उठते! इनकी यह घोर निद्रा किस प्रकार | 
जायगी ! इसी भांति विचार करते करते नारदजी श्रीगोविंद भगवानके चरणारविंदका ध्यान करने लगे॥ ३०॥ उसी समय न 

४ वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाठेमंडमुहः ॥ बोध्यमानो तदा तेन कथंचिच्चोत्यितो बछात्‌ ॥ २७॥ नेतेरनवळोकन्तो ||; 
*॥ जम्भन्तो सालसावुभो॥ बकवत्पालितो प्रायः शुष्ककाऽसमाङ्गको ॥ २८॥ क्षुत्वामौ तौ निरीक्ष्येव एनः ||; 
ॐ| स्वापपरायणो ॥ ऋषिश्चिन्तापरो जातः कि विधेयं मयेति च ॥२९॥ अहो निद्रा कथं याति दल च महत्तरम्‌ ॥ || 
| चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव ॥ ३० ॥ व्योमवाणी तदेवाश्रन्मा ऋषे खिद्यतामिति ॥ उद्यमः सफः ||; 
+| रस्ते तु भविष्यति न संशयः॥ ३१॥ एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे लं समाचर ॥ तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साध ||; 
| भूषणाः ॥ ३२॥ सत्कर्माणि इते तस्मिन्सनिद्रा इद्धताऽनयोः ॥ गमिष्यति क्षणाद्वक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति॥ ३३॥ | 
इत्याकाशवचः स्पष्टंतत्सवेरपि विश्रुत ॥ नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति बन्‌ ॥ ३४ ॥ नारद उवाच ॥ | 
£| अनयाऽकाशवाण्यापि गोप्यलेन निरूपितस्‌ ॥ कि वा तत्साधनं कार्यं येन कय वेत्तयोः ॥ ३५॥ || 
भा० टी० |||. आकाशवाणी इई कि हे तपोधन के खेद मत करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कुछ संशय नहीं ॥ ३१ ॥ है देवर्षि ! इनके लिये |३ 
*| सत्कर्मका आरम्भ करो और संतोंके भूषण महात्मा पुरुष सत्कर्म आपसे कहेंगे, ( विना सत्कर्म ये नहीं जायेंगे) ३२॥ सत्कमके करने | 
अ० २ || मात्रसे ही इन दोनोंकी निद्रा और वृद्धता जाती रहेगी और सब संसारमें भक्ति फेल जायगी ॥ ३३ ॥ यह आकाशवांणी उन सबने सुनी, | 
१ नारदजीने कहा यह क्या बात है, में अबतक नहीं समझा, सुझको बड़ा आश्चर्य है! ॥३४॥ फिर नारदजी बोले कि इस आकाशवाणीका ||; 


प्रयोजन मैंने नहीं जाना, इसने भी गुप्तरपसे ही कहा । वह कौनसा साधन है, जिससे इन दोनोंका कार्य सिद्ध हो ! ॥३५॥ वे संत लोग 
कहां होंगे और साधन किस प्रकार होगा, जो आकाशवाणीने कहा है उसको में किस प्रकार करूं ! ॥३६॥ सूतजी बोले कि नारदजीने 
इसी शोच विचारम भक्ति, ज्ञान, वेराग्यको उसी स्थानपर छोड़कर आप वहांसे साधुओंकी खोजमें प्रत्येक तीर्थ जा जाकर ऋषि 
मुनियोंसे पूछा ॥३७॥ सबने उनका वृत्तान्त सुना, परन्तु किसीने निश्चय करके उत्तर नहीं दिया, कोई बोला असाध्य है, किसीने कहा 
तुम्हारा प्रश्न हमारी समझमें नहीं आता ॥३८॥ कोई सुनकर चुप हो रहा, कोई सुनते ही चल दिया, इस प्रकार त्रिलोकीमें महाविस्मय- 
क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ ॥ मयाऽत्र कि प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ॥ २६ ॥ सूत उवाच ॥ 
तत्र तावपि सुंस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः ॥ तीर्थ तीर्थ विनिष्क्रम्य एच्छन्मारगे सुनीश्वरान्‌॥ ३७ ॥ दत्तान्तः 
शरूयते सवैः किचिन्निश्चित्य नोच्यते ॥ असाध्यं केचन प्रोचुई्ञेयमिति चापरे॥ २८ ॥ मकोभ्रतास्तथान्ये तु किय- 
न्तस्तुपलायिताः ॥ हाहाकारो महानासीत्रैलोक्ये विस्मयावहः ॥ ३९ ॥ वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाठेविबो धितम्‌ ॥ 


~ 


भत्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा ॥ ४० ॥ ता न कर्णे कणेऽजपञ्जनाः॥ योगिना नारदेनापि 
स्वयं न ज्ञायते ठु यत्‌ ॥ ४१ ॥ तत्कथं शाक्यते वक्तुमितरेरिह मानुष: ॥ एवं ऋषिगणिः प्रष्टं निणींयोक्तं दुरासदम्‌ 
॥ ४२ ॥ ततश्चिन्तातुरः सोऽय बदरीवनमागतः ॥ तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः ॥ ४३॥ तावहृदर्शं एरतः 
सनकादीन्सुनीश्वरान्‌॥ कोटिसूयंसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः ॥ ४४॥ | 
दायक बड़ा हाहाकार मचा, ( परन्तु किसीने कोई यत्न न बताया ) ॥३९॥ वेद वेदान्त और बारंबार गीताके पाठ सुननेसे भी भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य ये तीनों न जागे॥ ४० ॥ इससे अधिक ओर कौनसा उपाय है! यह बात हर एक मनुष्यके कानोंमें कहने लगे और जहां जाओ 
वहाँ यही चर्चा थी । कोई कहता था कि हे भाई! नारदसे योगिराजकी बुद्विमें भी तो यह बात नहीं आई ॥४१॥ तो और इतर मनुष्य इस 
बातको किस प्रकार कह सकता हे, यह दुर्गम बात ऋषियोंने निश्चय करके नारदजीसे कही॥४२॥ तब नारद सुनि चिन्तातुर होकर बदरिका- 
श्रममें आये और यह अपने मनमें निश्चय किया कि यहां तप करूंगा ॥४३॥ उसी समय सनकादिक सुनि कहींसे घूमते हुए नारदजीके सम्मुख 
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आ गये, जिनकी कोटि सूर्यके समान कान्ति थी उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ महाभाग्य भक्तभूषण ॥४४॥ नार | 
इस समय बड़े भाग्यसे आपका दर्शन हुआ है, हे कुमारो ! मेरे ऊपर कृपा करके तुम रात्रि कहो ॥ है) us be Bi 
शास्रवेत्ता, योगिराज हो, सदा पांच वर्षक बने रहते हो और सबसे पहले आप उत्पन्न हुए हो॥४९॥ सदा वेकुण्ठमें रहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
गुणातुवाद गाते हो और भगवत्लीलारूपी अमृतरससे मत्त केवळ एक कथामात्रसे ही जीते हो ॥४७॥ “इरिःशरणम्‌” अर्थात्‌ भगवानः 
ही रक्षक श्र (परमात्माकी शरण हूँ) यही वचन आपके मुखसे सदा निकलता हे, इस कारण वृद्धपन आपको बाधा नही करता ॥४८॥पहले 
नारद उवाच ॥ इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमः स्थितः ॥ कुमारा ब॒वतां शीघं इपां कृत्वा ममोपरि॥ ४५॥ 
भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहश्च॒ताः ॥ पञ्चहायनसंयुक्ताः परेषामपि प्रवेजाः ॥ ४६ ॥ सदा वेकुण्ठनिलया हरि 
कीत॑नतत्पराः ॥ लीलाम्ृतरसोन्मत्ताः कथामात्रेकनीविनः ॥ ४७ ॥ हरिः शरणमेवं हि नित्यं भृषां मुखे बचः॥ 
अतः काठसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते॥ ९८ ॥ येषां भ्रूभङ्गमात्रेण हारपाळी हरेः एरा ॥ शमौ निपतितौ स॒द्यो 
यत्कृपातः परं गतो ॥ ४९ ॥ अहो भाग्यस्य योगेन दशनं भवतामिह ॥ अनुग्रइस्तु कर्तव्यों मयि दीने दृयापरैः ॥ 
॥५०॥ अश्रीरगिरीक्तं यत्तत्कि साधनशुच्य॒तास्‌॥ अनुष्ठेयं कथं तावत्मज्ञवन्तु सविस्तरस्‌॥५१॥ भत्तिज्ञानविरागाणां 
सुखमुत्पद्यते कथस्‌।स्थापन्‌ सर्ववर्णेषु प्रेमपरव प्रयत्नतः ॥५२॥ कुमारा ऊघुः॥ मा चिन्ता कुरू देवे हषे चित्ते समावह ॥ 
उपायः सुखसाध्योऽत्र वतते पूर्व एव हि॥ ५३ ॥ 
नारायणके जय विजय नामक दो द्वारपाल आपके श्रूभङ्गमात्रसे ही परथ्वीप्र गिरे और फिर आपकी कृपासे शीघ्र ही वेकुण्ठको गये ॥४९॥ 
कोई मेरे बड़े भाग्यका उदय है जो आपका दर्शन हुआ, आपसे दयालुओंको झुझ दीनपर दया करनी चाहिये ॥ «० ॥ और जो कुछ 
आकाशवाणीने कहा है वह क्या साधन है, उसे आप कृपा करके सुझको बताओ और केसे उसका अनुष्ठान करना चाहिये, उसे 
भी आप विस्तारपूर्वक मुझसे कहो ॥ «१ ॥ और भक्ति, ज्ञान, वेराग्यको, किस प्रकारसे सुख प्राप्त होगा और सब वर्णाम किस 
प्रकारसे प्रेमपूर्वक उनका प्रचार और स्थापन होगा ! ॥ ९२ ॥ सनत्कुमार बोले कि हे देवर्षि ! तुम इस शोक संतापको छोड़ो, कुछ 
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श्रीबृदावन विहारीके दासोंमें तुम अग्रणी हो, भक्तोंके भूषण हो, योगके मार्तण्ड हो ॥ ९४ ॥ भक्तिके लिये परिश्रम करना यह आपके 


चिन्ता मत करो, प्रसन्न हो, इसका उपाय सुखसाध्य पइलेसे ही है॥ «३ ॥ हे नारद ! तुम धन्य हो, विरक्तोंके शिरोमणि हो, 


लिये कुछ विचित्र बात नहीं है, श्रीकृष्णके दासोंको तो सदा भक्तिकी स्थापना करनी उचित ही हे ॥ ५९ ॥ पूर्वृकालमें ऋषीश्वरों 
मुनीश्वरोने संसारम ( धर्मकर्मके ) अनेक मार्ग प्रकट किये हैं, परन्तु वह सब श्रमसाध्य हैं और स्वर्गका फल देनेवाले हैं ॥ «६ 
और जो वेकुंठसाधक पन्थ है वह अत्यन्त गुप्त है, उसके उपदेशक और मार्ग बतानेवाले गुरु भाग्यसे ही मिलते हैं॥ ५७॥ 
अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः ॥ सदा श्रीङषष्णदासानामग्रणीयांगसास्करः ॥ ५४ ॥ त्वयि चित्रं न 
मन्तव्यं भक्त्यर्थमबुबर्तिनि ॥ घटत कष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ॥ ५५ ॥ ऋषिमिबंहवो लोके पन्थानः 
प्रकटीकृताः ॥ श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाःः। ५६ ॥ वैकुण्ठ्साधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वतत ॥ 
तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते ॥ ५०॥ सत्कर्म तव निर्दिष्ट ब्योमबाचा तु यत्पुरा ॥ तदुच्यते झणुष्वाद 
स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥ ५८ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे॥ स्वाध्यायज्ञानयज्चाश्च त तु कर्मविस्तचकाः 
॥ ५९ ॥ स॒त्कमंसूचको बनं ज्ञानयज्ञः स्पृतो बुधेः ॥ श्रीमद्वागवताळापः स तु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ भत्तिज्ञान 
विरागाणां तडोषेण बलं महत्‌ ॥ व्रजिष्यति हयोः कष्टं सुखं भक्तेमंविष्यति॥ ६१ ॥ प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्धाः 
गवतध्वनेः॥ कलिदोषा इमे सर्वे सिहशब्दाद्‌ढका इव ॥ ६२॥ 4६ 
और जो पहले आकाशवाणीने तुझको सत्कर्मका उपदेश किया है उसे स्थिरचित्त करके सुनो, हम आपके सम्मुख कहते हैं ॥५८॥ द्रव्ययज्ञ, 
तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय ( वेदका पढ़ना ) ज्ञानयज्ञ ये सब कर्मफलसे स्वर्गादिक वा हैं ॥५९॥ परन्तु पंडितोंने सत्कर्मके बताने 
वाला ज्ञानयज्ञ कहा है, वह ज्ञानयज्ञ श्रीमद्भागवत है; जिसे झुकदेवादिक महात्माओंने गाया है॥ ६० ॥ उसके सुननेसे भक्ति, ज्ञान, 
वेराग्यका बल बढ़ेगा और दोनोंका कष्ट क्षणमात्रमे दूर हो जायगा ओर भक्तिको भी अधिक सुख मिलेगा ॥ ६१ ॥ श्रीमद्भागवतके 
उच्चारणमात्रसे कलिकालके सब दोष इस प्रकार नाश हो जायेंगे, जेसे सिंहके शब्दसे भेड़िये, शृगाल वन छोड़कर भाग जाते हैं ॥ ६२ ॥ 
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तब ज्ञान, वैराग्यकी हितकारिणी प्रेमरस वर्षानेवाली, भक्ति घर घर मनुष्योके हूदयमें क्रीडा करेगी ॥ ६३ ॥ नारदजी बोले-जब कि वेद रि 

वेदान्तके शब्द्से और भगवद्वीताके पाठसे भक्ति, ज्ञान, वेराग्यका तरिक नहीं जागा ॥ ६४ ॥ तब श्रीमद्भागवतके आलापसे कैसे चेतन्य- | 

ताको प्राप्त होंगे ! उस कथाम भी तो श्लोक श्लोकमें पद पदमें वेदार्थ ही हे ॥ ६५ ॥ हे अमोघदर्शन ! आप लोग यह मेरा संदेह दूर ||| 

कीजिये, हे शरणागतवत्सलो ! इसमें विलम्ब i करो ॥ ६६ ॥ सनत्कुमार बोले कि वेदोपनिषदके सारसे श्रीमङ्रागवतकी कथा हुई है, | 

इसलिये प्रथग्भूत हुई और उत्तम उत्तम फलोंकी बढानेवाली हे ॥६७॥ जेसे मूलसे लेकर अग्रभाग तक रस वाली वस्तुम यह रस उतना || 
ज्ञानवेराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा ॥ प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥६३॥ नारद उवाच॥ वेदवेदान्त 
घोषेश्च गीतापाठेः प्रबोधितम्‌ ॥ भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा ॥६७, श्रीमद्भागवृताछापात्तत्कथं बोधः 
मेष्यति ॥ तत्कथासु तु वेदार्थः छोके शछोके पदे पदे॥ ६५॥ छिन्दन्तु संशयं हनं भवन्तोऽमोघदशेनाः॥ विलम्बो 
नात्र कतव्यः शरणागतवत्सलः ॥ ६६ ॥ कुमारा ऊचुः ॥ वेदोपनिषदां साराजाता भागवती कथा ॥ अत्युत्तमा ततो 
भाति प्रथग्श्रुता फलोन्नतिः॥ ६७॥ आमूलाग्र रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वदते यथा ॥ संभूय स प्रथग्भूतः फले विश्व- 


मनोहरः ॥ ६८ ॥ यथा दुग्धे स्थित स्पिन स्वादायोपकल्पते॥ एरथग्भूतं हि तद्दिव्यं देवानां रसवर्धनम ॥ ६९ ॥ 
इक्षणामादिमध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति ॥ प्रथग्थूता च सा मिष्टा तथा मागवती कथा ॥ ७०॥ इदं भगवतं नाम 
पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ भक्तिज्ञानव्रिगाणां स्थापनाय प्रकाशित ॥७१॥ वेदान्तबेदसुस्नाते गीताया अपि कतेरि॥ 


परितापवति व्यासे सुह्यत्यज्ञानसागरे ॥ ७२॥ ty 
स्वादिष्ट नहीं होता जितना कि वही रस प्रथक्‌ फलमें होकर विश्वमनोहर्‌ रूप हो जाता है ॥ ६८॥ जेसे दूधमें स्थित छत ऐसा स्वादिष्ट 
नहीं होता जेसा कि प्रथक्‌ होकर वह स्वादिष्ट और देवताओंका रसवर्द्धक होता है ॥ ६९॥ जैसे खांड गन्ने में सर्वत्र व्यापक रहती है ||; 
परन्तु वह पृथक होकर और ही स्वादु हो जाती है और अधिक मीठी लगती है इसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी कथा है॥ ७० ॥ यह सव- || 
वेदसम्मत श्रीमद्भागवतपुराण ज्ञान वेराग्यके स्थापन करनेके लिये ही संसारमें प्रकाशित किया गया है॥ ७१॥ वेद वेदान्तके पारगामी, | 
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जो चतुःश्लोकी भागवत जिसे श्रीनारायणने ब्रह्माको उपदेश किया ओर ब्रह्माजीने तुमको पढ़ाया, वही ) चतुःश्छोकी भागवत आपने व्यास 
जीको सुनाया, जिसके श्रवणमात्रसे तत्काल व्यासजीका दुःख दूर हो गया ॥७३॥ फिर तुमको इसमें क्या सन्देह है और क्‍यों यह संशय 

तुमको प्राप्त हुआ, जो वारंवार प्रश्‍न करते हो ! उसी भागवतके चार श्लोकोंको व्यासजीने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पुत्र श्रीशुकदेवजीको 

पढ़ाया, अब उसी ( संकटहारी आन्दकारी शोकनाशक सुखप्रकाशक ) श्रीमद्भागगतका पाठ साधनसहित ज्ञान वेराग्यको 
तदा त्वया पुराप्रोक्तं चतुः छोकसमन्वितम््‌ ॥ तदीयश्रवणात्सद्यो निबांधो बादरायणः ॥७३॥ तत्र ते विस्मयः केन 
यतः प्रश्नकरों भवान्‌॥ श्रीमद्भागवतंश्राव्यं शोकढुःखविनाशनम ॥७४ नारद उवाच ॥ यहशुन च विनिहन्त्यशु- 
भानि सद्यः श्रेयस्तनोति मवदुःखदवार्दितानास्‌ ॥ निशरेषशेषसुखगीतकथेकपानाः प्रेमप्रकाशङ्तये शरणं गतोऽस्मि 
॥ ७५॥ भाग्योदयेन बहुजन्मसमाजितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषों यदा वै ॥ अज्ञानहेतुङतमोहमदान्धकारनाशं 
विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्य कुमारनारदसंवादो नाम 
दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ नारद उवाच ॥ ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्रकथोज्ज्वलम्‌ ॥ भत्तिज्ञानविरागाणां स्थाप- 
नाथ प्रयत्नतः ॥ १॥ 

सुनाओ ॥७४॥ नारदजी बोले कि जिसका दर्शन अशुभ कर्मोका दूर करनेवाला और संसारके दुःखियोंके दुःख दूर करनेवाला ( कल्याणः 
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भगवद्गीताके कत्ती श्रीव्यासजी महाराज अज्ञानसागरमें मोहित हो दुःखको प्राप्त हुए ॥ ७२ ॥ तब आपने व्यासजीको (घेर्य दिया और || 


कारी और संतापहारी है) सम्पूर्ण शेषजीके मुखोंसे गायी हुई कथाकें रसिकजनोंके प्रेमसे प्रकाश करनेके लिये भगवानकी मैं शरण हूँ ॥७५॥ || 
जब बहुत जन्मके भाग्य उदय होनेसे मनुष्यको महात्माओंके सत्संगकी प्राप्ति होती है तब अज्ञानकृत मोह मदके अन्धकारका नाश होकर || 
ॐ|| ज्ञान वैराग्यका उदय होता है॥७६॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भाषाटीकायां शाळम्रामवेश्यकृतेसनत्कुमारनारद्सुनि ||; 
संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२॥नारद्‌जी बोले कि हे दयासागर! अब मैं यत्नपूर्वक भक्ति ज्ञान वैराग्यके स्थापनके लिये शुक शास्रकी कथाका || 
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उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूँगा ॥ १ ॥ जहां यह महायज्ञ किया जाय, आप उस उत्तम स्थानको बताओ, आप लोग वेदके जाननेवाले हैं, 
शुकशास्त्रकी महिमा अवश्य बतायें ॥ २ ॥ यह श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिनोंतक सुननी चाहिये उसमें क्या क्या विधान है ! वह 
सुझसे आप कृपा करके कहिये ॥ ३ ॥ सनत्कुमार बोले कि हे नारदजी ! सावधान होकर सुनो, नम्रीभूत और ज्ञानवाले आपसे हम 
कहते हैं, गंगाद्वारके निकट ही आनन्द नाम तट है ॥४॥ अनेक ऋषिगणींसे युक्त, देवता सिद्धोंसे सेवित, अनेक वृक्ष छताओंसे संघटित, 
नवीन कोमळ वाळुकासे शोभित ॥५॥ बड़ा मनोहर रमणीक एकान्त स्थान सुवर्णके ( आकारवाळे ) कमलोंकी सुगन्थसे परिपूर्ण है, 
यत्र कार्यों महायज्ञः स्थळं तहाच्यतामिह ॥ महिमा शुकशाख्रस्य वक्तव्यो वेदपारगेः॥ २॥ कियक्धिदिंबसेः श्राव्या 
श्रीमद्भागगती कथा ॥ को विधिस्तत्र कतव्यो ममेदे ब्रव॒तामितः ॥ ३॥ कुमारा ऊः ॥ णु नारद्‌ वक्ष्यामो 
विनम्राय विवेकिने ॥ गङ्गाहारसमीपे तु तटमानन्दनामकस्‌ ॥ ४॥ नानाऋषिंगणैजुष्ट देव सिद्धनिषेवितम्‌ ॥ 
नानातरुलताकीणे नवकोमलवालुकम्‌ ॥ ॥ ५ ॥ रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्यसुशो मितस ॥ यत्समीपस्थजीवानां वैरं 
चेतसि न स्थितम्‌ ॥ ६॥ ज्ञानयज्ञस्तया तत्र केतंव्यो ह्यप्रयत्नतः ॥ अपूर्वा रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥७॥ 
पुरःस्थं निबंठं चेव जरा जी१णकलेवरस्‌ ॥ तदृहयं च पुरस्कृत्य मक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥८॥ यत्र भागबती वार्ता तत्र 
भक्त्यादिकं ब्रजेत्‌ ॥ कथाशब्दं समाकण्यं त्रिकं तरुणायते ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ एवपुक्ता कुमारास्ते नारदेन 
समं ततः ॥ गङ्गातटं समाजग्सुः कथापानाय सत्वराः॥ १० ॥ 
जिसके समीपके रहनेवाले जीवोंके मनमें वैर नहीं होता ॥ ६ ॥ उस स्थलम तुमको अप्रयत्न होकर अनायास ही ज्ञानयज्ञ करना चाहिये 
और उसी स्थानपर अपू रसथुक्त कथा होनी योग्य है ॥ ७॥ और घुरो-वतमान, निर्बल, जरासे जर्जरित देइवाले ज्ञान वैराग्य सहित 
भक्ति (और इम भी) वहांपर आयेंगे ॥८॥ जहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वहां भक्ति आदिक सब जाते हैं और कथाशब्द ्रवणसे 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका त्रिक करुणायुक्त होता है ॥ ९ ॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार बातचीत करके, चारों कुमार नारदजीके साथ ही 
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कथामृत पान करनेको उसी समय गंगाके तीरको चल दिये ॥ १० ॥ जब गंगाजीके निकट वे पहुँचे तब उनके तट जानेके समय बड़ा || 
कोलाहल हुआ, भूलोकमें, देवलोकमें और इस प्रकार ब्रह्मलेक तक कोलाहल मच गया ॥ ११॥ और श्रीमद्भागवतरूपी अमृतके 
पान करनेको जो वेष्णव लोग थे वे चारों ओरसे दौड़े ॥१२॥ भृण, वसिष्ठ, च्यवन, गोतम, मेधातिथि, देवळ, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, || 
शाकल, सृकण्डके पुत्र मार्कण्डेय, अन्निके पुत्र दत्तात्रेय, पिप्लाद ॥ १३ ॥ योगेश्वर याज्ञवल्क्य, जेगीषव्य, व्यास, पराशर, छायाशुक, || 
जाजलि, जह ये मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा स्त्रियोंसमेत प्रणयपूवक वहां आये ॥१४॥ और वेद वेदान्त, 
यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोः्प्ययूत्‌ ॥ भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैष च॥ ११ ॥ श्रीमागवतपीयूष 
पानाय रसळलम्पटाः ॥ धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वेष्णवाः॥ १२॥ श्ृशुरवसिष्ठश्च्यवनश्च गोतमो मेधा- || 
तिथिदेवल्देवरातो ॥ रामस्तथा गाधिसुतश्र शाकलो एृकण्डुणुत्रोऽत्रिजपिप्पलादाः ॥१३॥ योगेश्वरो व्यापराशरो |¦ 
च छायाशुको जाललिजहषुल्याः ॥ स्वऽप्यमी सुनिगणाः सह एत्र शिष्याः स्वस्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥ १४ ॥ | 
वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तनत्राः समू्तयः॥ दश सप्त पुराणानि षट्रशास्राणि यथाऽऽययुः॥ १५ ॥ गङ्भाय्याः सरित- 
स्तत्र, पुष्करादिसरांसि च ॥क्षेत्राणि च दिशः सवां दण्डकादिवनानि च॥ १६ ॥ नगादयो ययुस्तत्र दैवः | 
गन्धवेकिन्न्राः ॥ गरहत्वात्तत्र नायातान्श॒णुः सम्बोध्य चानयत्‌॥ १७॥ दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनसुत्तमम्‌ ॥ || 
कुमारा वन्दिताः सर्वेनिषेदुः कष्णतत्पराः ॥ १८॥ 
वेदमंत्र, तंत्र भी अपनी अपनी मूर्ति धारण कर कर चले आते थे । इसी प्रकार सतह पुराण और छः शास्त्र भी आये ॥१५॥ फिर गंगा, |* 
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यमुना, सरस्वती आदिक, नदियां पुष्करादि सरोबर और सब क्षेत्र, दिशा, दण्डकादि वन ॥१६॥ पर्वतादिक सब आये और गन्धै, देवता- ||; 
दानव, किन्नर, यक्ष, नाग शरीरके गौरवसे नहीं आये; इनको आदर सम्मानं सहित ब्रह्माजीके पुत्र भगुजी डुला लाये॥ १७॥ (और आसन || 
दे देकर सबको बेठाया ) तब नारदजीसे दीक्षित हो उस दिये हुए उत्तम आसनपर कृष्ण कथामें तत्पर सबसे नमस्कृत हो सनत्कुमार आदि i 


भा० मा१|| ० महर्षि बेठे ॥३८॥ वेष्णव, विरक्त, संन्यासी, ब्रह्मचारी ये मुख्य भागमें स्थित हुए और सबके आगे नारदजी बैठे ॥ १९ ॥ एक भागमें 

॥११॥॥ | ऋषिगण, एक भागमें देवता और एक स्थानमें वेद, उपनिषद एक स्थानमें तीर्थादिक और एक स्थानमें ख्रिये बैठीं॥ २० ॥ तब 
चारों ओरसे जय जय शब्द, नमः शब्द और शङ्कध्वनि होने लगी, गुलालका चूर्ण, खीळे और पुष्पोंकी वर्षा हुई ॥२१॥ कितने तो देवना- ; 
यक विमानोंमें बेठे आकाशसे फूलोंकी वर्षा करने लगे (और सब अपने अपने मनोंमें यह विचार कर रहे थे कि देखिये सनत्कुमारजी 
कब कथाका आरम्भ करें) ॥२२॥ सूतजी बोले, कि इस प्रकार सबके एकचित्त होकर बैठनेपर नारदजीसे सनत्कुमारने भागवत माहात्म्य 


वेष्णवाश्च विरक्ताश्च, न्यासिनो ब्रह्मचारिणः ॥ सुख्यभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥ १९ ॥ एकभागे 
ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः ॥ वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र ख्नियोऽन्यतः ॥ २० ॥ जयशब्दो नमइशब्दः 
शङ्खशब्दस्तथ्‌व च ॥ चणलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभ्ूत्‌॥२ विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः ॥ 
कल्पदक्षप्रसूनानि सर्वे तच समाकिरन्‌॥ २२ ॥ सूत उवाच ॥ एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च॥ माहात्म्य- 
मूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥ २३ ॥ कुमारा ऊचुः ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामो महत्त्वं झशुकशाख्रजम्‌ ॥ यस्य 
श्रवणमात्रेण सक्तिः करतले स्थिता ॥ २४ ॥ सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण 
हरिश्चित्त समाश्रयेत्‌ ॥ २५ ॥ ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्तो दादशस्कन्धसंमितः ॥ परीक्षिच्छकसंवादः शृणु भागवतं 
च तत्‌॥ २६॥ तावत्संसारचकेऽस्मिन्भ्रमतोऽज्ञानतः एमान ॥ यावत्कणेगता नास्ति शुकशा्रकथा क्षणम्‌ ॥ २७॥ 
कहना प्रारम्म किया॥२३॥ सनत्कुमार बीले कि हे नारद! हम तुमको वह कथा सुनाते हैंजो व्यास नन्दन शुकदेवजीसे उत्पन्न हुआ (श्रीमद्भागवत) 
है, जिसके श्रवणमात्रसे मुक्ति मुट्टीमें आ जाती है श्रीमद्भागवतकी कथा सदा श्रवण करनी चाहिये, जिसके सुननेसे सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
*| चन्द्र चित्तम प्राप्त होते हैं ॥२४।२५॥ इस ग्रेथमं अठारह सहस्र शोक और बारह स्कन्ध हैं और यह वह भागवत है जो श्रीशुकदेवजी 
:॥ महाराजने राजा परीक्षित्से कहा था, वह श्रीमद्भागवत इम आप लोगोंको सुनाते हैं, आप सावधान होकर सुनिये ॥२६॥ पुरुष अज्ञानसे 
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| तब तक इस संसारचक्रमें फिरा करता है जबतक झुकशाख्रकी कथा क्षणमात्र भी कर्णगोचर नहीं होती ॥ २७॥ बहुतसे शास्र 
और भ्रम पेदा करनेवाले पुराणोंके सुननेसे क्या प्रयोजन है! एक श्रीमद्भागवत ही सुक्तिदान करनेमें बहुत है ॥ २८॥ असक चसे 
नित्य श्रीमद्भागवतकी कथा होती है वह घर तीर्थरूप है, वहां रहनेवालोंके सम्पूर्ण पाप नाश हो जाते हैं ॥२९॥ सहस 
अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ शुकसागरकी कथाकी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं है ॥ ३०॥ हे महात्मा पुरुषों! 
तबतक ही इस शरीरमें पाप निवास करता है, जबतक मनुष्य मन लगाकर भागवत की कथा नहीं सुनते ॥ ३३ ॥ शुकसागरके | 
कि अतबहमिः शाखेः एराणेशच अ्रमावहेः ॥ एकं भागवतं शास्रं युक्तिदानेन गर्जति ॥ २८ ॥ कथा भागवतस्यापि 
नित्यं भवति यद्गहे॥ तद्ग्रह तीर्थरूप हि बसतां पापनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ अञ्यमेधसह्राणि वाजपेयशतानि च॥ 
शुकशाख्रकथायाश्च कलां नाहीन्त षोडशीम्‌ ॥ ३०॥ तावत्पापानि देहेऽस्मन्निवसन्ति तपोधनाः ॥ यावन्न 
श्रयत सम्यक्च्छीमद्षागवत्‌ नरेः॥ ३१॥ न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम्‌ ॥ शुकशाल्रकथायाश्च फलेन | 
समतां नयेत्‌॥३२॥ छोकार्ध छोकपादे वा नित्यं भागव्तोद्भमस्‌॥ पठत स्वमुखेनेव यदीच्छसि परां गतिस्‌ ॥ २३॥ |; 
वेदाद्विंदमाता च पौरुष सूक्तमेव च॥ त्रयी भागवतं चेव हादशाक्षर एव च॥ ३४ ॥ द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः | 
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तत्त्वतः प्राज्ञेने प्रथग्भाव इष्यत्‌ ॥ ३६॥ 
फलकी समता गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर भी नहीं कर सकते ॥ ३२ ॥ जो जन सुक्तिकी इच्छा रखते हों वे नित्य ही अपने 
मुखसे एक, आधा, चौथाई शलोक श्रीभागवतका उच्चारण किया करें म ३३ ॥ वेदादि ओंकार वेदमाता गायत्री पुरुषसूक्त, ऋक्‌, यजु, 
साम, तीनों वेद भागवत पुराण “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” द्वादशाक्षर मन्त्र ॥३४॥ द्वादशात्मा सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक काल, 
ब्राह्मण, अग्निहोत्र, कामधेनु, द्वादशी ॥ ३५ ॥ तुलसी, वसन्त, ऋतु, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इनका बुद्विमान्‌ तत्त्वसे प्रथक्‌ भाव नहीं देखते 


श्रीमद्‌ भागवत- २ 


; 


न | हैं ॥३६॥ जो पुरुष भागवत पुराणको अर्थसहित पढ़ते हैं उनके कोटि जन्मके पाप क्षणमात्रम नए हो जाते हैं,इसमें कुछ संशय नहीं है।!३७॥ 
जो कोई श्रीमद्वागवतका आधा, चौथाई श्लोक प्रीतिसहित प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनको राजसूय, अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥३८॥ 
नित्यप्रति भागवतका कथन नारायणका कीतन, तुलसीका पोषण, गौओंका सेवन समान फलदायक है ॥ ३९ ॥ अन्तकालमें जिसने 
शुकसागरकी कथा श्रवण की है, उसको श्रीवेकुण्ठनाथ प्रसन्न होकर वैकुण्ठका वास देते हैं॥ ४० ॥ जो जन श्रीमद्वागवतका पुस्तक, 
सुवरणेके सिंहासनपर धरकर, वेष्णवोंको प्रदान करते हैं, वे पुरुष निःसन्देह श्रीनारायणकी सायुज्य पदवी को प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 
यश्च भागवतं शा्नं वाचयेदर्थतो;निराम्‌ ॥ जन्मकोटिङृतं पापं नश्यते नात्र संशयः ॥ ३७॥ ःछोकार्ध 'छोकपाद 
वा पठेद्वागवतं च यः॥ नित्यं पृण्यमवाप्नोतिराजसूयाश्वमेघयोः ॥३८॥ उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ ॥ 
तुलसीपोषणं चेव धेनूनां सेवनं समम्‌ ॥ ३९ ॥ अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशाखवाक्‌ ॥ रीत्या तस्येव वेकुण्ठं 
गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥४०॥ हेमसिहयुत चैतहेष्णवाय ददाति च ॥ कृष्णेन्‌ सह सायुज्यं स एमाह्लभते घुवम्‌ ॥४१॥ 
आजन्ममात्रमपि येन शठेनकिचिच्चित्तं विधाय शुकशात्रकथा न पीता ॥ चाण्डालबचच खरवहत तेन नीतं 
मिथ्या स्वजन्म जननीजनिढुःखभाजा ॥ ४२ ॥ जीवच्छवों निगदितः स तु पापकमा येन श्रतं शुककथावचनं न 
किचित॥धिक्‌ तं नरं पशुसम॑ यवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देवसमाजसुख्या॥४२।दलमेव यथा लोके श्रीमद्वागवतो- 
दवा ॥ कोटिजन्मससुत्येन पण्येनेव तु छभ्यते॥ ४४॥ 
जिस मूखेने जन्मसे अन्तकालतक मन लगाकर सुधाररूपी शुकसागरकी कथाका पान नहीं किया उसने चाण्डाल और खरकी नाई अपना 
जन्म वृथा खोया और उसने उत्पन्न होकर अपनी माताको वृथा कष्ट दिया ॥ ४२॥ जिसने कभी झुकसागरकी कथाका कोई वचन नहीं 
सुना वह पापकमा जीता ही मृतक समान है, उस पशुवत्‌ पृथ्वी पर भाररूप मनुष्यको धिक्कार है ऐसा ब्रह्मादिक देवता कहते है ॥४३॥ 
| श्रीमद्भागवतकी कथा संसारमें. मजुष्योंको महादुर्लभ दै, कोटि जन्मके प्राप्त हुए पुण्योंसे यह भगवद्‌ रूपी कथा प्राप्त होती है ॥ ४४ ॥ i 
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इसलिये हे योगनिधान बुद्विमान्‌ महात्माजनो ! यह कथा यत्रपूवक सुननी चाहिये, इसमें किसी दिनक्रा नियम नहीं है, सदा सुने ॥ ४५ ॥ 
सत्य और ब्रह्मचर्यं सहित यह कथा नित्यप्रति सुने, अशक्य होनेसे कलियुगभें शुकआज्ञासे विशेषता कही ॥ ४६॥ मनोवृत्तियोंका जीतना, 
नियमाचरणदीक्षा करना, करनेमें अशक्य हो तो भी सप्ताह सुनना श्रेष्ठ है॥ ४७॥ नित्य श्रद्धापूवक माघ मासमें कथा सुननेसे जितना 
फळ होता है, वही फल सप्ताह पारायणके सुननेमें होता हे ॥ ४८ ॥ मनके अजय होनेसे, रोग होनेसे, आयुका क्षय होनेसे और कलिथुगके 
अनेक दोष होनेसे सप्ताइका सुनना बहुत श्रेष्ट है ॥ ४९ ॥ जो फल तप, योग, समाधिसे नहीं होता है वह फल अनायास सप्ताहे 
तेन योगनिधे धीमव्छोतव्या सा प्रयत्नतः॥ दिनानां नियमो नास्ति सवेदा श्रवणं मत्स ॥४५॥ सत्येन ब्रह्मचयेंण 
सवदा श्रवणं मतम्‌ ॥ अशक्यतात्कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया ॥ ४६॥ मनोदृत्तिजयश्चेव नियमाचरणं 
तथा ॥ दीक्षां कतुमराकयतात्सप्ताहश्रवणं मत्‌ ॥ ४७॥ श्रद्धातः श्रवण नित्यं माघे तावद्धि यत्फळस्‌॥ तत्फछं 
शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ मनसश्चाजयाद्रोगातंसां चेवायुषः क्षयात्‌॥ कलेदॉषबहलाच्च सप्ताहश्रवणं 
मतम्‌ ॥४९॥ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ अनायासेन तत्सव सप्ताहभ्रवणाह्लभेत ॥५०॥ यज्ञाइर्जति 
सप्ताहः सप्ताही गर्जति त्रतात॥तपसो गर्जति प्रोच्चेस्तीरथान्रित्यं हि गर्नति॥५१॥ योगाहर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच 
गर्जेति॥ कि ब्रमो गर्जनं तस्यरे रे गजति गर्जति॥ ५२ (शो नक उवाच ॥ साश्रर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादि- 
धर्मान्विगणय्य साम्प्रतम्‌ ॥ निःश्रयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकस्‌ ॥ ५३॥ 
सुननेसे होता हे ॥५०॥ यज्ञसे, त्रतसे, दानसे, पुण्यसे, संयमसे, नियमसे, तपसे, तीर्थोसे सप्ताहयज्ञ नित्य बलवान्‌ है॥५१॥ म 
ज्ञानसे, ध्यानसे सप्ताह बलवान्‌ है, उसकी बलवत्ताको इम क्या कहें! यह सबके ऊपर ( अररर ) करके गर्जता है, ( जबतक भागवत नहीं 
सुना तबही तक त्रतादिक हैं, इसके सुननेके उपरान्त और कुछ नहीं, क्योकि इसीके अन्तरम सब आजाते हैं ) ॥ ५२॥ शौनकजी बोले, 
कि हे महाभाग ! यह बड़े आश्वर्यका कथानक सुनाया कि ज्ञानथमादिकोंको तिरस्कार करके अब परब्रह्मका सूचक श्रीभागवतपुराण मोक्ष 
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देनेवाला है, उसे अवश्य सुनाओ ॥ ५३ ॥ 


सूतजी बोले, कि जब श्रीकृष्णचन्द्र (आनन्दकन्द) पृथ्वीको त्यागकर अपने धामको जाने लगे, 


उस समय एकाद्शस्कन्धके कहे इए ज्ञानको सुनकर ॥ «४ ॥ उद्धवजी बोले, कि हे भगवन्‌ ! आप तो भक्तोंका कार्य वेकुण्ठ 

जाते हो, मेरे मनमें बड़ी चिन्ता हे उसको सुनकर, मुझे समझाकर सुखी करो ॥ «५ ।॥ यह महा घोर कर आम है हरे ती 

और दुराचारी उत्पन्न होंगे, उनके संगसे साधु संत भी जब उम्रताको प्राप्त होंगे॥५६॥ तब यह गोरूप भूमि भाराक्रान्त होकर किसका आश्रय 

करेगी, हे दीननाथ ! तुम्हारे विना इसका कोई रक्षक नहीं हे ॥ ५७॥ इसलिये हे भक्तवत्सल ! ( हे अन्तर्यामी ! हे पुरुषोत्तम ! ) सत्पुरुषोंके 

सूत उवाच ॥ यदा कृष्णो धरा त्यक्तवा स्वपदे गन्तुमुद्यतः ॥ एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमन्रवीत्‌॥५४॥ उद्धव 
उवाच ॥ लवं तु यास्यसि गोविद भक्तकार्यं विधाय च॥ मच्चित्ते महती चिन्ता ताँ थरत्वा सुखमावह॥५५॥आगतो यं 
कलिधोंरों भविष्यन्ति पुनः खळाः।तत्सङ्गेनेव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा॥५६॥तदा भारती भूमिगोरूपेयं कमा- 
श्रयत्‌॥ अन्यो न ह यते त्राता त्वत्तः कमठलोचन॥<७अतः सत्सु दयां कृत्वा मक्‍तवत्सळ मा त्रज॥मक्तार्थ सणुणो 
जातो निराकारोऽपि चिन्मय॥५८॥लहियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति मतले॥ निशुणोपासने कष्टमतः किंचिहि- 

चारय।५९॥इत्युद्धववचः शु प्रमासेऽचिन्त्यदधरिः॥ भक्तावलम्बनार्थाय कि विधेयं मयेति च ॥६०॥ स्वकीयं यद्धवे- 
त्तेजस्तच्च भागवतेऽदधात्‌॥ तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागतार्णवस्‌ ॥ ६१ ॥ 


ऊपर दया करके मत जाओ, हे आदिपुरुष अविनाशी ! आप निराकार चिन्मय हो तथापि अपने भक्तोंके कारण सगुणरूप धारण किये 
हैं ॥५८॥ तुम्हारे वियोगसे तुम्हारे भक्त संसारमें केसे रहेंगे हे नाथ ! उस समय निगुण उपासनामें बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि सगुण उपा- 


सनावालोंसे निर्गुण उपासना नहीं होती, इसलिये कुछ उपाय विचारिये ॥ «९ ॥ ऐसे अपने मित्र उद्धवके दीन वचन सुनकर भगवान्‌ 
( भक्तहितकारी श्रीवेकुण्ठविहारी ) प्रभास क्षेत्रम विचार करने लगे कि भक्तोंके अवलम्बनके लिये मुझे क्या करना चाहिये ॥ ६० ॥ यह 


शोच समझ उद्धवसे कहा ( हे प्राणप्यारे ! ) जो कुछ झुझमें तेज था वह अपना तेज तो मैंने श्रीमद्भागवतमें रख दिया है उसीको मेरा | 
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शरीर समझकर पूजना, इतना कह अन्तर्द्धान हो गये श्रीमद्भागवतरूपी झुकसागरमें प्रवेश कर गये ॥६१॥ इसलिये यह श्रीकृष्णकी वाणी 
रूप प्रत्यक्ष सूति हे, सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन करनेसे सब पापको दूर करती है ॥६२॥ इसलिये सबसे अधिक फल सप्ताह सुनेका कहा है 
और सब साधनोंका तिरस्कार करके कलियुगमें यह उत्तम धर्म कहा हे ॥ ६३ ॥ दुःख, दरिद्र, दुभाव और पापके धोनेके लिये, काम, ||; 
क्रोधको जीतनेके लिये कलियुगमें यह धर्म परमोत्तम है ॥ ६४॥ अथवा जो वेष्णवी माया देवताओंको भी दुस्तर है, उसे मनुष्य केसे 
त्याग कर सकते हैं ! इसलिये सत्ताहविधि कही है ॥ ६५ ॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार जब ऋषियोंने सप्ताह सुननेके विधिरूप धमका 


तेनेयं वाङ्मयी मूतिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः॥ सेवनाच्छूवणात्पाठाद्ृशंनात्पापनाशिनी ॥ ६२ ॥ सप्ताहश्रवणं तेन सर्वे 
भ्योऽधिकं कृतम्‌ ॥ साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्माऽयमी रितः ॥ ६३ ॥ दुःखदारिद्र्यदोमाण्यपापप्रक्षालनाय च ॥ 
कामक्रोधजयाथ हि कलो धमोंऽयमीरितः ॥ ६४॥ अन्यथा वैष्णवी माया देवेरपिसुहुस्त्यजा ॥ कथं त्याज्या भवेः 
खुंभिः सप्ताहोऽतः प्रकीतितः ॥ ६५ ॥ सूत उवाच॥ एवं नगाह श्रवणोरुधमें प्रकाश्यमाने ऋषिभिः समायास्‌॥ 
आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तढुच्यते संशण शोनक लम ॥५६॥ भक्तिः सुतो तौ तरुणो ग्रहीता प्रेमेकरूपा सहसाः 
५ऽविरासीत्‌॥ श्रीकृष्ण गो विन्द हरे सुरारे नाथेति नामानि मुहवदन्ती ॥६७॥ तां चागतां भागवता थंभूर्षां छुचारमषां 
ददशुः सदस्याः ॥ कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्यं सुनीनामिति तकयन्तः ॥ ६८ ॥ 

प्रकाश किया, उसी समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ, हे शौनकजी ! आप उसे सुनो ॥६६॥ जब सभामें लाखों ऋषी श्वर, | आ-आ 

कर बैठे उस समय भक्ति ( भी ) अपने दोनों तरुण हुए ज्ञान वैराग्य पुत्रोंको संग लेकर शीत्र प्रेमके मारे सभामें प्रकट हुई श्रीकृष्ण 
विन्द हरे मुरारे! यह नाम वारंवार उच्चारण करती शी ॥६७॥ उस भागवतार्थधूषण, सुन्दर वेष किये, सभामें आयी इुईको सदस्यगण 

देखने खगे, और सब यह कहने लगे कि यह केसे मुनिजनोंके मध्यमेंसे आयी, ( इस प्रकार सब परस्पर चर्चा करने लगे ) ॥ ६८॥ 
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तब सनत्कुमार बोले कि यह इस समय कथा ही सुननेके लिये आयी है इस प्रकार वह भक्ति , वेरार सनत्कमारवे ४ 
बड़ी नम्रतासे ॥६९॥ ( भक्ति ) बोली, कि कल्युगमे प्रनष्ट हुई मुझको कथारस Me Rs में कहो ह. मो बताओ! १ 
तब ब्रह्माक इन सनत्कुमार उससे इस प्रकार बोले ॥ ७० ॥ हे भक्तोंके विषे भगवत्स्वरूप धारण करनेवाली, प्रेम उत्पन्न करनेवाली, जन्म 
मरणरूप रोगके नाश करनेवाली और भगवानके प्रसन्न होनेवाले धर्मोके आश्रय करनेवाली ! तू वेष्णव ( विष्णुभक्तो ) के चित्तमें निरंतर 
निवास कर ॥७१॥ इससे इस कलिथुगके दोष तुम्हें देखनेको समर्थ नहीं हैं, इस प्रकार सनत्कुमारकी आज्ञा मान जो-जो नारायणके भक्त 
ऊडः कुमारा वचनं तदानीं कथाऽथतो निष्पतिताऽश्चनेयस ॥ एवं गिरः सा ससुता निशाम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा 
॥६९॥ भक्तिर्वाच॥ भवद्धिरयेव ृताऽस्मि पुष्टा कलिप्रनष्टाएपि कथारसेन कनाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रवन्तु ब्राहया इदं 
तां गिरमूचिरे ते ॥७०॥ भक्तेषु गो विन्दसुरूपधत्ीं प्रेमेककत्री भवरोगहन्त्री॥ सा लं च तिष्ठस्व सुधेयसंश्रया निरन्तर 
वष्णवमानसानि॥७१॥ ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे तां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके ॥ एवं तदाज्ञावसरेषपि भक्ति 
स्तदा [निषण्णा हरिदासाचित्त ॥ ७२॥ सकळयुवनमध्ये निधनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेभक्तिरेका ॥ 
हरिरपि निजठोक स्ेथाऽतो विहाय प्रविशति हृदि तेषां मक्तिसूजोपनद्धः ॥ ७३॥ त्रमोऽ्य ते किमधिकं महिमानः 
मेवे बरह्मात्मकस्य चवि भागवताभिधस्य ॥ यत्संश्रयान्निगदितं लभते सुबक्ता श्रोतापि ऋष्णसमतामलमन्यपर्मेः 
॥ ७४॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवतनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 
वहां बेठे थे उनके हृदयमें प्रवेश कर गयी ॥ ७२ ॥ इस संसारं वे निर्धन भी धन्य हैं जिनके हृदयमें भक्ति निवास करती है, क्योंकि | 
भक्ति सूरे वशीभूत हो, भगवान्‌ अपने लोकको छोड़कर उनके दृदयमें प्रवेश करते हैं ॥ ७३॥ इस ब्रह्मरूप ्रीमदभागवतका प्रथ्वीपर | 
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इम कया माहात्म्य कहें जिसके कहने सुननेसे श्रोता, वक्ता कृष्णके समान विभूतिको प्राप्त करते हैं फिर और धमाँसे क्या प्रयोजन है 
॥ ७४ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमढभागवतमाहात्म्ये भाषाटीकायां भक्तिकष्टनिवर्तन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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सूतजी बोले, कि हे शौनकमुनि ! वेष्णव लोगोंके चित्तमें अलौकिक भक्ति देख भगवान भक्तवत्सल ॥ १।। वनमाली, घनश्याम, श्रीवृंदा- 
वनविहारी, पीतवस्नवाले, मनोहर वेष धारण किये, चन्दन केशरका तिलक दिये, सुरलीधरने, मोर सुकुटधरे, त्रिभंगी छबि करे ॥२॥ मक- 
राकृति कुण्डल पहिरे, सुन्दर कौस्तुभमणि हृदयमें विराजमान, कोटि कामदेवके समान शोभायमान, कटि किंकिणी पहिने हुए ॥३॥ परमा- 
नन्द्‌ चिन्तमूर्ति, मधुर सुरली कर लिये भक्तोंके निर्मल मनोंमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ जो वेकुण्ठ थामके रहनेवाले थे और जो वेष्णव 
उद्धवादिक थे वे सब गूढ़ रूपसे कथा सुननेको स्थित हुए ॥५॥ उस समय चारों ओर जय जय शब्द रस रूप श्रीमद्भागवतकी पुष्टि चूर्ण 


सूत उवाच ॥ अथ वेष्णवचित्तषु दृष्टा भक्तिमलोकिकीस॥निजलोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सछः॥१॥ वनमाळी घन- 
श्यामः पीतवासा मनोहरः ॥ कांचीकळापरुचिरोल्लसन्सुकुटकुण्डलः ॥२॥ त्रिमङ्गल लितश्चारुकोस्तुभेन विराजितः॥ 
कोटिसन्मथलावण्यो हरिचन्दूनचचित्‌ः ॥२॥ परमानन्दचिन्सूतिमंुरो सुरलीधरः॥ आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्य- 
मलानि च ॥४॥ वैकुण्ठवासिनो ये च वेष्णव उद्भवादयः ॥ तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरू्पेण संस्थिताः ॥५॥ तदा जय- 


| जयारावो रसएछिरिलोकिकी ॥ चूर्णप्रसूनट्रष्टिच महः शंखरवोऽप्यभ्रुत्‌॥ ६ ॥ तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्म- 


विस्सृतिः ॥ दष्टा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ७॥ अलोकिकोष्यं महिमा पुनीश्वराः सप्ताहजन्योज्य 
विलोकितो मया॥ मूढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सबेऽपि निष्पापतमा भवन्ति ॥ < ॥ 


और पुष्पोंकी वृष्टि, धूमधामसे होने लगी और वारंवार शङ्खध्वनि | लोग करने लगे ॥६॥ उस सभामें जो जो ऋषिश्वर, मुनीश्वर, 
महात्मा पुरुष उपस्थित थे उनको अपने देह गेह और आत्माकी कुछ सुधि बुथि न रही, सबकी तन्मय अवस्था देख देखकर नारदजी 


मधुरवाणीसे कहने लगे ॥ ७॥ हे सुनीश्वरो ! आज इस जनसमुदाय मैंने सप्ताहकी अलौकिक महिमा देखी कि जिसको सुनकर मूढ, ||; 


शठ, पशु, पक्षी तक भी सब निष्पाप हो गये ( फिर और महात्मा एरुषोंकी क्या गणना है )॥ ८॥ 
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डं इसलिये इस कल्युगमें चित्तके शुद्ध करनेको और पातकके समूह हरनेको इसके समान प्रथ्वीमे और कोई दूसरा उत्तम उपाय नहीं 
है ॥ ९ ॥ परन्तु यह आप मुझसे कहिये कि कथामय सप्ताहयज्ञसे कौन कोन विशुद्ध होते हैं, महात्माओंने लोकका हित विचार 
कर कया कोई नवीन मार्ग स्थापित किया है ! ॥ १० ॥ सनत्कुमार बोले कि जो मनुष्य पापात्मा, सदा दुराचारी, कुत्सित मार्गी; 
अपनी कोधाग्रिसे आप जलनेवाले, कुटिल कामी हैं, वे भी कलियुग सप्ताह यज्ञसे पवित्र हो जायेंगे ॥ ११ ॥ सत्यद्दीन, माता 
पिताके दोषी, तृष्णासे व्याकुल, आश्रम धर्मसे वर्जित, जो पाखण्डी, घमण्डी, हिंसक हैं वे भी सप्ताहयज्ञसे कलियुगमें पवित्र हो 
अतो लोके नल नास्ति किचिच्चित्तस्य शोधाय कलो पावत्रम्‌॥ अधोघविध्वंसकरं तथेव कथासमानं भुवि नास्ति 
चान्यत्‌ ॥९॥ के के विशुध्यन्ति वदन्तु महयं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन॥ कृपाळुभिलोक हितं विचार्यं प्रकाशितः कोऽपि 
नवीनमागः ॥ १० ॥ कुमारा उच्चः ॥ य मानवाः पापकृतस्तु सवदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः ॥ ऋधाद्चिदग्धाः 
कुटिलाश्च कामिनः साहन का एनन्ति ते॥११॥सत्यन हीनाः पितृमातृद्रषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमध्मवरजिताः। 
ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताइयज्ञेन कलो एनन्ति ते॥ १२॥ पश्षोग्रपापाइछलछद्यकारिणः राः 
पिशाचा इव निदेयाश्च ये॥ ब्रहमस्वपुष्ट व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते॥ १३ ॥ कायेन वाचा मन- 
साऽपिपातकं नित्यं प्रकुवंन्ति शठा इठेन ये ॥ परस्वपुष्टा मलिना हुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कळी एनन्ति ते॥ १४॥ 
अत्र ते कीतेयिष्याम इतिहासं एणातनस्‌ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥ १५ ॥ 
जायेंगे ॥ १२ ॥ पांच बड़े उग्र पापको करनेवाले, छल छद्यकारी, जो कूर पिशाचोंकी नाई नियी हैं, जो ब्राह्मणोंका धन चुरा चुरा- 
कर पुष्ट होते हैं ओर जो व्यभिचारी हैं, वे भी मलिन मन दुष्टात्मा कलिथुगमें सप्ताह यज्ञसे पवित्र हो जायेगे ॥ १३ ॥ और जो 
शठ इठपूवक मन वचन कर्मसे नित्य नये पाप करते हैं, पराया दव्य लेकर अपनी आत्माका पोषण करते हैं, वे अत्याचारी कलि- 
|| युगम सप्ताह यज्ञसे पवित्र हो जायेंगे ॥ १४ ॥ यहां इम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं; जिसके सुननेसे पापोंका नाश || 


०७2 कामातच 
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हो जाता हे ॥ १५ ॥ तुङ्गभद्रा नदीके किनारे एक सवोत्तम नगर था, जिसमें चारों वर्ण अपने अपने धर्मोंके सत्क्मोमें तत्पर थे ॥१६॥ 
उसी नगरमे चार वेद, षट्‌ दर्शन, अठारह पुराणोंका जानेवाला आत्मदेवनामक एक बाह्मण औतस्मार्त्त कर्मोमें पारंगत दूसरे सूर्यके 
समान निवास करता था ॥ १७॥ वह भिक्षावृत्ति करनेवाला होकर भी धनवान्‌ था और उसकी ख्रीका नाम धुन्घुली महासुन्दरी, सत्कु- 
लोत्पन्रा, सदा अपने वचनकी टेक रखनेवाली थी ॥ १८ ॥ लोककी बातोंमे प्रीति करनेवाली; कूरा, बहुत बोळनेवाली, बलवती, घरके 
कार्योमें कृपण, क्लेशकारिण थी ॥ १९॥ इस प्रकार प्रेमपूर्वक उन दोनोंको रहते आहार विहार करते बहुत दिन व्यतीत हो गये, परंतु 
तुङ्गभद्रातरे पूर्वमश्त्पत्तनमुत्तमम्‌ ॥ यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कमंतत्पराः ॥ १६ ॥ आत्मदेवः पुरे तस्मिन्सववेद- 
विशारदः ॥ श्रोतस्मातेषु निष्णातो दितीय इव भास्करः ॥१७॥ भिश्रुको वित्तबाल्छोके तठ्िया धुन्धुली स्पृता ॥ 
स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा ॥१८॥ लोकवार्तारता अरा प्रायशो बहजल्पिका ॥ शूरा च गरहकृत्येषु 
कृपणा कलहप्रिया ॥१९॥ एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः॥ अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय ग्रहादिकम्‌ 
॥ २० ॥ पश्चाडमाः समारब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे ॥ गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा॥ २१॥ धनार्थ 
धर्ममागेण ताभ्यां नीतं तथाऽपि च॥ न एन्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो शश ॥२२॥ एकदा स द्विजो इःखाद्‌ 
गुहे त्यक्ता वनं गतः ॥ मध्याहे तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान ॥ २३ ॥ पीला जलं विषण्णस्तु प्रजादुःखेत 
करतः ॥ सुहृतादपि तत्रेव संन्यासी कश्चिदागतः ॥ २४ ॥ 
अर्थ काम होते इए भी गृह वगेरह उनको सुखकारी न हुआ ॥ २० ॥ तब उन्होंने सन्तान उत्पन्न होनेके लिये अनेक उपाय किये, 
दोनोंने गौ, त्राह्मणोंको भूमि और सुवर्ण दे देकर धर्म करना प्रारम्भ किया ॥ २३ ॥ जब कि उन दोनों स्री पुरुषोंने धर्ममागमें 
आघा धन लगा दिया और इतनेपर भी कोई बेटी बेटा न हुआ तब ब्राह्मणको अत्यंत चिन्ता हुई ॥२२॥ तब वह ब्राह्मण घरसे निकल 


वनको चल दिया, जब दुपहर हुई तो प्यासके मारे व्याकुल हो एक सरोवरके निकट पहुँचा ॥२३॥ और जल पीकर सन्तानके दुःखसे || 
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दुःखी हो वह वहीं बेठ गया और अपने मनमें अनेक प्रकारका विचार करने लगा, दो घड़ी उपरान्त एक संन्यासी वहां आ निकला ॥२४॥ 
जब वह महापुरुष जल पी चुका तब वह ब्राह्मण उसके समीप जा दण्डवत कर उसके चरणारविन्दकी वन्दना की और लम्बे लम्मे श्वास 
लेने लगा ॥ २५ ॥ यति बोले कि हे आहण देवता ! तू क्यों रोता है! और तेरे मनमें कोनसी चिंता हे । और किसलिये अकेला वनमें 
विचरता फिरता है ! तू शीघ्र अपने दुःखका कारण कह ॥२६॥ तब ब्राह्मण बोला कि ( हे दीनदयाळ ! हे कृपासागर ! ) अपने पूर्व पापोसे 
संचित दुःखको आपसे क्या कहूँ! मेरे पूर्व पितर मेरे दिये इए जलको गर्म गर्म श्वास भरकर पीते हैं, कि आगेको कोई सन्तान इसके न होनेसे 
दृष्टा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्‌ ॥ नला च पादयोस्तस्य निःश्वसन्संस्थितः पुरः ॥ २५ ॥ यतिरुबाच ॥ 
कर्थ रोदिषि विप्र ले का ते चिन्ता बळीयसी ॥ वद तं सतवर महयं स्वस्य दुः्सस्य कारणम ॥ २६ ॥ ब्राह्मण 
उवाच कि त्रवीमि ऋषे दुखं पापेन संचितम्‌ ॥ मदीयाः पूवजास्तोयं कवोष्णमपश्ुुझ्ञते ॥ २७॥ महत्ते नैव 
ग़रहनन्ति प्रीत्या देवा दविजातयः ॥ प्रजादुःखेन शन्योए प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ॥२८॥ धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग 
च प्रजां विना ॥ धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना ॥ २९॥ पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा 
भवेत ॥ यो मयाऽऽरोपितो दृक्षः सोऽपि बन्ध्यतमाश्रयेत्‌॥ ३०॥ यत्फलं मद्ग्रहायातं शीघं तच्च विशुष्यति॥ 
निभाँग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन से ॥ ३१ ॥ 


हमको जळ नहीं मिलेगा ॥ २७ ॥ मेरे दिये इए दानको प्रीति और सम्मानसे देवता और ब्राह्मण भी अहण नहीं करते, मैं सन्तान के 
जड़ताको प्राप्त हो प्राण त्याग करनेके लिए यहां आया हूं ॥२८॥ सन्तानके विना संसारमें जीनेवालेको धिक्कार हे, विना संतानके घरको 


| धिक्कार हे, पुजहीनके धनको धिक्कार है, अपुत्के कुलको धिक्कार है ॥२९॥ और में ऐसा भाग्यहीन हूँ, कि जो मैं गाय भी पालता हू 


तो वह भी वन्ध्या हो जाती दै ओर जो में वृक्ष लगाता हूँ तो वह भी नहीं फलता ॥ ३० ॥ जो कोई फ़ळ कहींसे मेरे घर आता है वह मी /5£ 
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(मेरे भाग्यसे) सूख जाता है, तो मुझ मन्द भागी प्रत्रहीनका जीना जगतमें निरर्थक ही है॥ ३१ ॥ ऐसे शोक संताप भरे वचन कह कर वह 
ब्राह्मण उस संन्यासीके समीप बेठकर उच्चस्वरसे बड़े विलाप करके रोने लगा; तब उस महात्मा साधुके मनमें बड़ी दया आयी ॥३२॥ 
वह संन्यासी उस ब्राह्मणके मस्तककी रेखा देख अनेक प्रकारसे विचार करके बोला ॥ ३३ ॥ यती बोला कि हे ब्राह्मण ! संतानरूपी 
अज्ञानको त्यागकर, तेरी प्रारव्धमें संतान नहीं लिखी, कर्मकी गति बड़ी बलवान है, कोई जान नहीं सकता, अब तू ज्ञानके आश्रित 
हो संसारकी वासनाका परित्याग कर ॥ ३४ ॥ क्योंकि इस समय मैंने तेरे भाग्यको सब प्रकारसे विचार कर देखा, परंतु सात जन्म तक 


इत्युक्ता स रुदोदोच्चेस्तत्पाइयै ढःखपीडितः ॥ तदा तस्य यतेश्रित्ते करुणाध्थुहरीयसी ॥३२॥ तद्धालाक्षरमालां च 
वाचयामास योगवान ॥ सव ज्ञाला यतिः पश्चा हिप्रमूचे सविस्तरस्‌ ॥३३॥ यतिस्वाच ॥ सुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा 
कर्मणो गतिः ॥ विवेकं तू समासाद त्यज संसाखासनास्‌ ॥२४॥ श्वणु विप्र मया तेऽद्य प्रारब्धे ठु विलोकितम्‌ ॥ 
सप्तजन्मावधि तव पुत्रों नेव च नेव च ॥ ३५॥ सन्ततेः सगरो वा ह पुरा तथा ॥ रे सञ्चाय्य कुटुस्वाशां 
संन्यासे सवथा सुखम ॥ ३६॥ ब्राह्मण उवाच ॥ विवेकेन भवेत्कि मे पत्रं देहि बलादपि ॥ नो चेत्त्यजाम्यह 
प्राणांस््वदभ्रे शोकमूच्छितः ॥ ३७ ॥ 
तेरे पुत्र होनेकी आशा नहीं ॥३५॥ देखो ! सन्तानके होनेसे, सगर ( और अंग ) राजाने केसे केसे दुःख पाए, ( क्या इसका इतिहास 
तूने नहीं सुना ! अरे सूखे ! पुत्र पोत्रमें क्या रखा हे, यह सब संसार स्वप्रकीसी माया है, न कोई किसीका पुत्र हे न कोई किसीका 
पिता है, सब अपने अपने प्रयोजन के हैं, अन्त समय विना परमेश्वरके भजन और कुछ काम नहीं आता और घुत्रादिकमें मन लगानेसे 
नारायणका भजन नहीं बनता और उनकी ममतामं फँसकर नरक भोगना पड़ता है, इसलिये ) हे ब्राह्मण ! तू पुत्रादिकोंकी आशा 
छोड़कर संन्यास धारण कर जिसमें सवथा सुख मिले ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण बोला कि हे कृपासिंधु ! मुझे ज्ञान ध्यानसे कुछ प्रयोजन नहीं, 
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भा० मा० || जैसे हो वेसे एक पुत्र सुझको दीजिये, नहीं तो मैं तुम्हारे आगे ही अपने प्राणोका घात करके मर जाऊँगा ॥ ३७॥ पुत्रादिकके सुख 
॥३७॥ ||| विना यह संसार भी बृथा ही हे, शहस्थ जो पुत्र पोज संयुक्त हैं वे ही लोकमें श्रेष्ठ हैं ॥३८॥ ब्राह्मणकी यह दशा देख तपस्वी फिर उसकी 
समझाने लगा; कि हे ब्राह्मण ! विधिके अंक मिटानेसे चित्रकेतुकी केसी दु्दैशा इई थी, इसलिये प्रारन्धका अतिक्रमण नहीं करना ॥२ थे 

जैसे देवहत दोनेसे उद्यम वृथा होता है इसी प्रकार पुत्रसे तुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा; इस कारण तुझ हठीले अपस्वार्थीसे मैं क्या कह ! 
॥ ४० ॥ उस ब्राह्मणका अत्यन्त आग्रह देखकर तपस्वीने उस ब्राह्मणको एक फल दिया और यह कहा कि तू यह फल अपनी ख्रीको 


त्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि॥ ग्रहस्थः सरसो लोके पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥ ३८ ॥ इति विप्राग्रह व 
प्रात्रवीत्स तपोधनः ॥ चित्रकेतुगतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्‌ ॥ ३९॥ न यास्यसि सुखं पुत्रायथा देवहतोद्यमः ॥ 
अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं कि वदाम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌ ॥ इदं भक्षय पत्न्या 
तं ततः पुत्रो भविष्यति ॥ ४१॥ सत्यं शौचं दया दानमेकमक्त तु सोजनस्‌ ॥ वर्षावधि स्रिया कार्य तेन पुत्रोऽति- 
निर्मलः ॥४२॥ एवञ्ु्ला ययो योगी विप्रस्तु ग्रहमागतः ॥ पत्याः पाणो फळं दत्ता स्वयं यातस्तु कुत्रचित्‌ ॥४३॥ 
तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे रुरोद ह ॥ अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फल चाह न भक्षये ॥ ४४॥ 

खिला देना परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एक पुत्र होगा ॥४१॥ सत्य, शोच, दया, दानपूर्वक रहना चाहिये, दुपहरकें उपरां 

भोजन कराके पीछे आप भोजन किया करें। इस प्रकार एक वर्ष तक वह स्री अपने घर्मकमसे शुद्ध दो चवळ 

होगा ॥ ४२॥ यह वचन कह वे महात्माजी कहीं को चले गये और वह ब्राह्मणदेवता अपने घर आया और वह फल अपनी भार्याको 

देकर (उसका विधान बताया और कहा इसके खानेसे तेरे एक महातेजस्वी स्वरूपवान्‌ पुत्र होगा, यह कह वह ब्राह्मण तो) अपने किसी |; 

कामको चला गया ॥ ४३॥ उसकी तरुणी कुटिल तो थी ही, उसके निकट उस समय एक सखी कहींसे आ गयी, तब वह ब्राह्मणी र 
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पे अपनी सहेलीके सम्मुख रुदन करने लगी और कहने लगी, कि हे प्यारी ! आज मुझे बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई है इस फलको में कभी नहीं 
खाऊंगी ॥ ४४ ॥ फल खानेसे गर्भ रहेगा, फिर पेट बढ़ेगा, थोड़ा भोजन करनेसे शरीर निर्बल हो जायगा तो घरके काम काजमें | 
होगी ॥ ४५ ॥ कहीं भाग्यसे गाँवमें आग लग जाय तो गभिणीका भागना महाकठिन हे, तोतेकी नाई रहते हुए गर्भका कोखसे केसे 
| त्याग करूंगी ? ॥४६॥ और जो कहीं द्व इच्छासे गभ टेढा पड़ गया तो वृथा प्राण जायगे, मैंने सुना हे कि बालक होनेके समय बड़ा कष्ट 
|| होता है, में सुकुमारी खत्री नहीं सह सकती ॥ ४७ ॥ जो इस दुःखसे मुझ मन्दभागिनीका मरण हो गया तो मेरे सर्वस्व धनको ननद 


फलमक्ष्येण गैः स्याहरभेणोदरटद्धिता ॥ स्वप भक्ष्यं ततोष्शक्तिगहकार्य कथं भवेत्‌ ॥४५॥ देवाद्वार्टी ब्रजेद्‌ ग्रमे 
पलायेहभिणीकथम्‌ ॥ शुकव त्रिवसेदभस्तं कुक्षेः कथपुत्सजत्‌ ॥ ४६ ॥ तिर्यक्‌ चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत ॥ 
प्रसूतो दारणं हुः सुकुमारी कथं सहे ॥ ४७ ॥ मन्दायाँ मयि सवस्वं ननान्दा संहरेत्तदा || सत्यशोचा दिनियमो 
इराराध्यः स द्श्यते ॥४८॥ छाळने पालने ह8'ख प्रसूतायाश्च वतेते ॥ वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः 
॥ ४९ ॥ एवं कुतकंयोगेन तत्फलं नेव भक्षितस्‌ ॥ पत्या एष्टं फळं रुक्तं युक्तं चेति तयेरितस्‌ ॥५०॥ एकदा भगिनी 
तस्यास्तद्दे स्मेच्छयाऽगता॥ तदग्रे कथित सर्व चिन्तयं महती हि मे॥ ५१ ॥ 


हरण कर लेगी और फिर सत्य शौचादि नियमसे मुझे यह दुःसाध्य ही दीखता है ॥ ४८ ॥ फिर बाळकके लालन पालनभें बड़ा दुःख 
होता है, इन बाधाओंसे तो वन्ध्या और विधवा नारी अच्छी हैं जो यह दुःख कभी देखनेमें ही न आवे ॥ ४९ ॥ ऐसी ऐसी अनेक प्रकारकी 
कुतर्कना करके उस ब्राह्मणीने वह फल नहीं खाया, जब उसके पतिने पूछा कि ( हे चन्द्रानने ) वह फल तूने खा लिया या नहीं, तो वह 
बोली कि (हे स्वामिन्‌ ! अबतक क्या था !) मैंने उसी समय वह फळ खा लिया॥५०॥एक समय बआह्मणीकी भगिनी निज इच्छासे उसके 
चर आयी, अपनी बहिनको कृश और उदास देखकर पूछा कि हे भगिनी ! तुझको क्या कष्ट है ! जो तेरा शरीर अत्यन्त दुर्बळ हो रहा 


et 
v 
la 


V2, RT RTD «| 
०९००५९०३५८. 


es 


2 ATP, AD, LA 
AAS 


७, ७९७, २१८, १८० (३ 
MNO SCN 


232422 


NL, 4 / की. की & ९५ aT, aU, 
> 
AANA AUST ASH AN 


क 


१८, ६१» ९१७, २७ 
NHN NS 


2०5 ६०७ AV, ATL, ATL ७१७ AV 
> Loe jp at av ७» 
COS SMCS SRC SO ACSC 


S00 


हे, यह बात सुन उस ब्राह्मणीने अपनी बहिनको अपना सब वृत्तान्त सुनाया; कि यह सुझको बड़ी भारी चिन्ता हे ॥५१॥ इसी दुःखकी 
मारी मैं निर्बल हो रही हूँ, हे भगिनी ! बता तो अब मैं क्‍या उपाय करूँ! तब उसकी बहिन बोली मुझको एक मासका गर्भ है, जब 
मेरे पुत्र उत्पन्न होगा तब उस बालकको में तुझे ही दे ढूँगी, तेरे ही घर भेज कर तेरा ही नाम प्रसिद्ध करूंगी, कि मेरी बड़ी बहिनके लड़का 
हुआ है और यह बात तेरे स्वामीको किसी भांति प्रकट न होगी ॥५२॥ तब तू गर्भवतीसी होकर घरमें सुखी रहे और मेरे पतिको 
कुछ धन देकर प्रसन्न कर लेना, वह उस बालकको प्रसन्नतापूर्वक तुझको दे देगा और यह बात तूने ही जानी और मैंने; दूसरेकी विदिल 
न होगी ॥५३॥ और मैं सबमें यह बात प्रकट कर दूँगी, कि मेरे बालक छः महीनेका होकर मर गया और प्रतिदिन तेरे बालकको अपना 
हुबेला तेन हःखेन हल॒जे कवाणि किम्‌ ॥ साःजवीन्मम ग्ोऽस्ति तं दास्यामि प्रसृतितः ॥५२॥ तावत्काछं सममेंव 
प्ता तिछ हे सुखम्‌ ॥ वित्तं ले मतपतेर्यंच्छ स ते दास्यति बालकस्‌॥ ५३ ॥ षाण्मासिको शृतो बाल इति लोको 
वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते ग्रहे ॥ ५४॥ फछमपंय घेन्वे त॑ परीक्षाय तु साम्प्रतम्‌ ॥ तत्तदा- 
चरितं सवे तथेव ्रीस्वमावतः॥ ५५ ॥ अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा ॥ आनीय जनको बाल रहस्ये 
घुन्धुलीं ददो ॥ ५६ ॥ तया च कथितं भत्रे प्रसूतः सुखमर्मकः ॥ लोकश्यं सुखसुतपन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ददौ दानं हिजातिभ्यो जातकर्म विधाय च ॥ गीतवादित्र घोषोऽञभ्चत्तदूहारे सङ्गं बहु ॥ ५८॥ 
दूध पिला जाया करूंगी ॥५४। और जो फल तेरा पति कहींसे लाया है वह फल परीक्षाके लिये अपनी गायको खिला दे, यह बात | 
कर उस ब्राह्मणीने ख्रीस्वभावसे प्रसन्न होकर उसका कहना स्वीकार किया ओर वह योगेश्वरका दिया हुआ फल गायको दे दिया ॥«०॥ 
| कुछ समय उपरान्त उस ब्राह्मणीकी बहिनके बालक उत्पन्न हुआ, तब उसकी बहिनके पतिने एकान्तमें ( छिपाकर ) वह बालक लाकर 
१॥ चुन्धुलीको दे दिया ॥५६॥ तब धुन्युलीने अपने पतिसे कहला भेजा कि महाराज ! आज आपके इस समय सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न हुआ, 


<‘ 


5 यह सुघासम वचन सुनकर आत्मदेवको अत्यन्त इषे हुआ और उस ब्राह्मणके पुत्र होनेसे बहुत लोगोंको आनंद हुआ ॥५७॥ तब उस 


ES 


CO CEE EE) 


५ 
ची 


४, 
NRCC LOE 


रि 


ट्र 
| 5 


त्तऋ्तऋ EI 


॥2, ८२१८. RTL, ८९, ९2 
SOAS ASS CATR ४०००५०. 


१ 
Ms 


+ ) 
«| 


Ne घ आ 7 ० अप जप आज औ- जो आए नेट 


ब्राह्मणने ब्राह्मणोंको बुलाकर जातकर्म किया और अपने वित्त समान दान दिया, 
द्वारपर होने लगे ॥ ५८॥ घुंघुली अ 


< 


गीत बाजोंके शब्द और सब प्रकारके मङ्गलाचार | 
पने पति से बोली कि हे प्राणनाथ ! मेरे कुचोंमें दूध नहीं उतरा, सो में निर्दुग्धा दूसरी गायके द्ध 
विना इस फूलसे बालकको केसे पाळूंगी ! ॥ «९ ॥ मेरी बहिनका थोड़े ही दिन हुआ बालक मर गया हे; आपकी आज्ञा हो तो मे 
उसको अपने घर बुला ळूँ, वह सब घरका काम काज भी कर लेगी और बालकको वह पाल लेगी ॥ ६० 
लिये सब बातें अङ्गीकार कर लीं और अपने पुत्रका नाम धुन्धुकारी रखा ॥ ६9 ॥ तीन महीनेके उपरांत उस गायके भी एक बालक 


भर्तृर्ग्रेज़वीदाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम ॥ अन्यस्तन्येन ह निदुंग्धा क्थ पुष्णामि बालकस्‌ ॥ ५९॥ मत्स्वसुश्च 
असूताया मर्तो बालस्तु वतते ॥ तामाकार्य शुहे रक्ष सा तेऽ पोषयिष्यति ॥ ६० ॥ पतिना तत्कृतं सर्व पुवरक्षण- 
हेतवे ॥ पत्रस्य घुन्छुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितस्‌ ॥६१॥ हिमासे निर्गते चाथ सा घेलुः ुषुेऽभंकम्‌ ॥ स्वाइन 
सुन्दर दिव्यं निर्मलं कनकप्रमम ॥ ६२॥ हट्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्स्वयमादधे ॥ मत्वा श्व जनाः सर्वे दिह- 
क्षा समागताः ॥ ६३ ॥ भाग्योदयोःघुना जात आत्मदेवस्य पश्यत ॥ घेन्वा वालः परसूतस्तु देवरूपीति कोतुकम 
॥ ६४ ॥ न ज्ञात तद्रहस्यं तु केनापि बिधियोगतः ॥ गोकर्णं च सुतं दृदद्ठा गोकर्ण नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ कियत्कालेन 
तो जातो तरुणो तनयावुभो ॥ गोकणेः पण्डितो ज्ञानी छन्धुकारी महाखलः ॥ ६६॥ 


उत्पन्न हुआ, मनुष्यका सा स्वरूप, सर्वाङ्गसुन्द्र, उज्ज्वल दिव्य सुवर्णके सहश 


शरीर ॥ ६२ ॥ ब्राह्मण उसको देख बहुत प्रसन्न हुआ, 


और स्वयं उसका संस्कार किया ओर इस अद्भुत आश्चर्यको बहुत लोग देखनेको आये ॥६३॥ देखो ! आत्मदेवका भाग्य केसा उदय हुआ, 


~ 


गोके भी देवरूपी बाळक परमेश्वरने उत्पन्न किया है, बड़े आश्चयंकी बात है 
सब शरीर तो मनुष्यकासा था, परंतु केवल दो कान ही गौकेसे थे, इस कारण 


! ॥ ६४ ॥ किसीने भी इस अद्भुत भेदको नहीं जाना, 
उसके पिताने उसका नाम गोकर्ण रखा ( और दोनों 


बालकोंको अपना समान पुत्र समझकर आनन्दपूर्वक उनका पालन पोषण किया) ॥६५॥ जब कुछ कालोपरान्त वे दोनों बालक तरूण 


॥ ब्राह्मणने भी पुत्रकी रक्षाके 
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हुए तब गोकर्ण थोड़ी अवस्थामें लिखपढ़कर बड़ा ध्वजाधारी पंडित और बुद्धिमान हुआ, जिसके समान ज्ञानवान और गुणनिघान 
दूसरा नहीं था, सदा धर्ममें निष्ठा, पुण्यमें मन, आठ पहर भगवान्‌ के ध्यानमें मतवाला रहे और धुन्धुकारी महाजुआरी और दुराचारी 
हुआ ॥ ६६ ॥ स्नान, शौच, क्रियाहीन, कुत्सित कर्म करनेवाला, क्रोधी, कुकर्मी, दुष्परिग्रहकत्ता, चाण्डालोंके और चोरों 
हाथका भोजन करे ॥ ६७ ॥ चोरीम चित्त, सबसे शता, पराये घरोंमें आग लगा दे, छोटे छोटे बालकोंको खिलौनेके बहानेसे लाकर 
कुएमें डाल दे ॥ ६८ ॥ वह हत्यारा शस्र धारे, दीन और अन्धोंको दुःख दे, चाण्डालोंसे प्रीति रखे, पक्षियोंके फैसानेको जाल लिये 
फिरे ॥ ६९ ॥ वेश्याओंकी संगतिम उसने अपने पिताका सब्‌ धन नष्ट कर दिया, एक दिन अपने माता पिताको मार पीटकर घरके 
स्नानशोचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधसंयुतः ॥ दृष्परिग्रहकता च शवहस्तेन भोजनः ॥ ६७ ॥ चोरः सवेजनहेषी 
परवेश्मप्रदीपकः ॥ लालनायाभकान्ह्त्वा सद्यः कूपेन्यपातयत्‌ ॥६८॥ हिकः दा्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः ॥ 
चाण्डालामिरतो नित्यं पाशहस्तश्च संगतः ॥ ६९ ॥ तेन्‌ वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्त तु नाशितम्‌ ॥ एकदा पितरो 
ताडय पात्राणि स्वयमाहरत्‌ ॥ ७० ॥ तत्पिता पणः प्रोच्चर्धनहीनो रुरोद ह ॥ वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो 
दुखदायकः ॥ ७१ ॥ क्क तिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत्‌ । प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम 
संस्थितस्‌॥ ७२॥ 
बतेन भांडे उठाकर ले गया ॥ ७० ॥ जब वह ब्राह्मण अत्यन्त कृपण और धनहीन हो गया, तब उच्चस्वरसे रो रोकर कहने लगा, 
कि हे विधाता ! ऐसे कुकमीं पुत्र होनेसे तो में अपुत्र ही अच्छा था, क्योंकि कुणुत्र सदा दुःखदायक है ॥ ७१ ॥ अब में क्या करू ! 
कहां जाऊँ ! इस समय कौन मेरे दुःखको दूर करनेवाला दै, यह महाकष्ट सुझसे नहीं सहा जाता, अब में इस दुःखसे अपना प्राण त्याग 
दूँगा, हा देव ! बड़ा कष्ट हे, हे विधाता ! कया इस कठिन दुःखके सहनेको संसारम में ही एक रह गया था! फिर शोच समझकर 
बोला कि हे विधाता । तेरा कुछ दोष नहीं, यह सब मेरे ही कर्मोका फल है, क्योंकि संन्यासीने मुझको बहुतेरा समझाया था परन्तु मैंने 
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हे दयाळ पुत्र ! तू मुझे इस जगत्के जंगलसे निकाल ॥७८॥ गोकर्ण बोला-हे पिता ! इस अस्थि, मांस रुधिरसे बने हुए देका अभिमान 


उनका कहना एक न माना, उसीका यह फल भोगना पड़ा, ऐसे पश्चात्ताप और विलाप करकरके वह ब्राह्मण फिर रोने लगा ॥ ७२॥ 

उसी समय वह ज्ञानी गोकर्ण आकर पिताको ज्ञान वेराग्य दिखाकर समझाने लगा ॥ ७३ ॥ हे पिता ! यह संसार असार हे, दुःखरूप 

मोहका बढ़ानेवाला है, किसका सुत ! किसका धन ! यह सब मिथ्या है, प्रेम करनेवाला रात दिन दुःखी रहता है॥ ७४ ॥ इन्द्रको भी 

कुछ सुख नहीं, न चक्रवत्तीको कुछ सुख है ( संसारमें जिसने जन्म लिया उसको एक न एक दुःख लगा ही रहता है ) परन्तु एकांतसेवी 

परमेश्वरके भजन करनेवाले विरक्त ऋषि झुनियोंको ही आनन्द प्राप्त होता है॥७५॥ इस सन्तान रूपी अज्ञानको छोड़ो, मोहसे नरक होता है, 
तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः ॥ बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदशेयन्‌ ॥ ७३॥ अस्तारः खळ संसारो 
दुःखरूपी विमोहकः ॥ सुतः कस्य - धनं कस्य स्नेहवाऽ्ज्वलतेऽनिश्‌ ॥ ७४ ॥ न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं 
चक्वातनः ॥ सुखमस्ति विरक्तस्य पुनेरेकान्तजीविनः ॥ ७५ ॥ पुच्चाज्ञानं प्रजारूपं _मोहतो नरके के गतिः ॥ 
निपतिष्यति देहोऽयं सर्व त्यक्ता वनं ब्रज ॥ ७६ ॥ तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिताञबीत्‌ ॥ कि कतव्य 
वने तात तत्त्वं वद्‌ सुविस्तरम्‌ ॥ ७७॥ अन्धकूपे स्नेहपाशेबंद्धः पंगुरह शठः ॥ कमणा पतितो नूनं मासुठर 
दयानिधे ॥ ७८ ॥ गोकणे उवाच ॥ देदेऽस्थिमाप्तहधिरेऽभिमति त्यज तं जायापुतादिष सदा ममतां विधरुञ्च ॥ 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणमङ्गानिष्ठ वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः॥ ७९॥ 

यह देइ एक न एक दिन गिर जायगा इसका कुछ भरोसा नहीं, इसलिये सब मोह ममताको तज वनमें जाओ, नारायणका भजन करो॥७६॥ 


आत्मदेवने पुत्रके मनोहर वचन सुन, वनके जानेकी इच्छा कर, पुत्र गोकणसे कहा-हे पुत्र | गम जाकर क्या क्‍या करना उचित 
है सो विस्तारसहित कहो ! ॥७७॥ स्नेह के पासरमे बँधा हुआ मैं ठँगड़ा, छूला, मूर्ख हो रहा हूँ, कर्मोसे इस संसाररूपी कूपमें पड़ा हूँ। 


आपया 


मत करो, स्री, पुञोंसे स्नेह-ममताका त्याग करो, इस संसारको प्रतिदिन क्षणभंगुर जानो; भक्तिमें प्रीति करके वेराग्यका अनुभव करो॥७९॥ 
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नित्य भागवत धर्मोका सेवन करो, काम्य कर्मोका त्याग करो, काम और तृष्णाको छोड़ साधु सन्तोकी सेवा करो औरोंके दोष गुणोंका 
चिन्तन छोड़ भगवत्की सेवा करो, सुधारूपी कथाको सदा पिओ ॥ ८० ॥ यह पुत्रका उपदेश सुन प्रसन्न हो, नी, पुत्र, ग्रहका महामोद 
त्यागकर साठ वषकी अवस्थामें स्थिर चित्त करके वनको चला गया और नित्यप्रति श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्दकी वन्दना 
और दृशमस्कन्धका पाठ करनेसे श्रीकृष्णको प्राप्त हो गया ॥ ८१ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये शाल्ग्रामवैश्य 
कृतायां भाषाटीकायां आत्मदेव-इतिहासवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ सूतजी बोले कि पिताके मर जानेसे घुन्धुकारी माताको मारने 


धमं भजस्व सततं त्यज लोकधमांन्सेवस्व साछुपुरुषाञ्ञहि कामतृष्णास्‌॥ अन्यस्य दोषणुणचिन्तनमाञु सुका सेवा 
कथारसमहो नितरां पिब लस ॥८०॥ एवं सुतोक्तिवशतोऽपि ग्रह विहाय यातो वन स्थिरमतिगेतषष्टिबषेः ॥ युक्तो 
हररनुदिनं परिचर्ययाऽसौ श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥ ८१ ॥ इति. श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवत 
माहात्म्य विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भ्रम्‌ ॥ क्व 
वित्तं तिष्ठति ब्रहि हनिष्ये लत्तया न चेत ॥ १ ॥ इति तहाक्यसंत्रासाजनन्या पुत्रदःखतः ॥ कूपे पातः कतो 
रात्रौ तेन सा निधनं गता ॥ २॥ गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः ॥ न दुखं न सुखं तस्य न वेरी 
नापि बान्धवः ॥ ३॥ इन्धुकारी शहेऽतिष्ठत्पञ्चपण्यबधद्टतः ॥ अल्युग्रकर्मक्ता च तत्पोषणविमूहृधीः ॥ ४ ॥ 
लगा और कहा बता, धन कहां रखा है ! जो नहीं बतायेगी तो मैं तुझे मार डाळूंगा ॥१॥ इस प्रकार धुंधुली उसके वचनोंसे भयभीत और 
दुःखी हो रातको कुएंमें जा पड़ी और मर गयी॥२॥ जब गोकर्णने माता की यह दशा देखी तो इसके निकट अपना रहना अच्छा न समझ, 
योगमें स्थित हो तीर्थं यात्राको चल दिया, वह गोकण ऐसा सुबोध और ज्ञानी था, कि दुःख, सुख, शब्ठ मित्रको समान समझता था ॥३॥ 
शुन्डुकारी उस घरमे पांच वेश्याओंके साथ रहने लगा, बड़ा कुत्सितकर्मी, उन वेश्याओंका पालन पोषण मूर्खतासे करने लगा ॥ ४॥ 
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उन वारांगनाओंको गहनेकी इच्छा हुई तो वह इ॒न्धुकारी कामान्ध मृत्युका भय तजकर घरसे कहीं को चल दिया ॥ ५॥ और 
EC क्न संग्रह करके घरको दी और उनको अनेक प्रकारके भूषण वसन दिये ॥ ६ ॥ बहुत धन देखकर वे वेश्यायें 
राजिमे विचार करने लगीं, कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके द्रव्य हमारे लिये लाता दै, कदाचित्‌ राजाने इसको पकड़ लिया तो इम 
लोगोंको भी अवश्य दण्ड होगा ॥७॥ और यह सब धन लेकर इसको भी मार डालेगा; इसलिए धनकी रक्षा निमित गुप्त रीतिसे इम ही 
इसको मार डालें तो अच्छा है ॥८॥ क्योंकि इसको मारकर यह सब धन ले अपनी इच्छापूर्वक जहाँ जी चाहेगा वहाँ जायँगी, यह बात 
एकदा कुछटास्तास्तु भुषणान्यमिलिप्सवः॥ तदर्थं निगतो गेहात्कामान्धो एत्युमस्मरव ॥ ५ ॥ यतस्ततश्च सृत्य 
वित्तं वेश्म पुनगंतः॥ ताभ्योऽयच्छत्सुव्राणि षणानि कियन्ति च॥ ६॥ बहुवित्तचयं हृष्ठा रत्रौ नायां व्यचार- 
यन्‌ ॥ चीरे करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्याते ॥ ७॥ वित्तं हृत्वा पुनश्वेनं मारयिष्यति निश्चितम्‌ ॥ अतोऽ्- 
एतय शढमस्माभिः कि न हन्यते ॥ ८ ॥ निहत्येनं शहीलाऽर्थं यास्यामो यत्र कत्रचित्‌॥ इति ता निश्चयं कृत्वा 
सुप्तं संबध्य रङ्मिभि॥ ९॥ पाशं कण्ठे निधायास्य तन्म्वत्युमुपचक्रछः॥ तवरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाऽभः 
बन्‌॥ १० ॥ तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्सुखे हि विचिक्षिएः ॥ अभिज्वालातिदुःसेन व्याङ्छो निधनं गतः॥ ११॥ तं 
देह सुसचुगतं प्रायः साहसिकाः क्नियः ॥ न्‌ ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीद तथेव च ॥ १२ लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म 
दूरं यातः प्रियो हि नः ॥ आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन्वित्तलोमविकषितृः ॥ १३॥ al 
निश्चय करके उन्होंने सोते इएको रस्सियोसे बाँधा ॥ ९ ॥ और उसके ण फॉसी डालकर लटका दिया, जब वह पापात्मा फॉसी 
देनेसे नहीं मरा, तो चिन्ता करने छगों ॥ १० ॥ फिर बहुतसे अङ्गारोंसे उसका सुख जलाया, तब अधिके छगनेसे वह अकुलाकर 
मर गया ॥११॥ दोहा-जो गणिकाके संग रमे, उनकी यह गति होय । तासे कबहूँ न भूलकर, इनसे रमियो कोय i उन साहसी म 
एक गहरा गड़हा खोदकर उसको गड़हेमें गाड़ दिया, यह भेद किसीने नहीं जाना ॥३२॥ जब उन वारांगनाओंके निकटवतियोंने पूछा कि 
धुन्थुकारी तुम्हारा मित्र कहाँ गया, तब उन वेश्याओंने कहा हमारा प्यारा द्रब्य उपार्जनके लिए परदेशको गया है, इस वर्षके अन्तमें 
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आवेगा ॥१३॥ पण्डितोंको योग्य है कि दुष्टोंका और वेश्याओंका विश्वास कदापि न करें, जो इनका विश्वास करता है वह अनेक दुःख 
भोगता है, (ये दुष्टायें पहिले धन हरकर अन्तको प्राणोंकी ग्राहक हो जाती हैं) ॥ ३४ ॥ इनके वचन कामियोंके रस बढ़ानेवाले अशते 
समान हैं, हृदय इनके खांड़ेकी धारके सहश तीव्र हैं, यह किसी की मित्र नहीं ॥१५॥ वे कुलटाये बहुत पति करनेवाली उसका सब धन 


हर कर और कहीं चली गयीं और धुन्घुकारी अपने कुकर्मसे बड़ा भारी प्रेत हुआ ॥१६॥ वायुरूप धारण किये हुए नित्य दशों दिशाओं में 


फिरते शीत धूपसे व्याकुल निराहार भूखा प्यासा ॥ १७ ॥ कहीं शांतिको प्राप्त न हुआ, हा देव ! हा देव ! ऐसा वारंबार कहने लगा, 


` स्रीणां नेव तु विश्वासो दृष्टानां कारयेद्‌ बुधः ॥ विश्वासे यः स्थितो सूदः स हुखेः परिम्रियते ॥ १४ ॥ झुधामय॑ 


वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌ ॥ हृदय क्षुरधारामं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥ १५ ॥ संहृत्य वित्तं ता याताः 
कुलटा बहमतंकाः ॥ घुन्छुकारी बश्ूवाऽथ महान्प्रेतः कुकर्मतः॥ १६ ॥ वात्यारूपधरो नित्यं धाबन्दशदिशो- 
ऽन्तर्‌ ॥ शीतातपपरिक्किष्टो निराहारः पिपासितः १७॥ न लेभे शरणं कुत्र हा देवेति मुहुबदन्‌ ॥ कियत्कालेन 
गोकणों मृतं ठोकादबुध्यत ॥ १८॥ अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्मचीकरत्‌॥ यस्मिस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राह्- 
मवर्तयन्‌॥ १९ ॥ एवं भ्रमन्स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्‌ ॥ रात्री ग्रहाडूणे स्वप्तुमागतोऽलक्षितः परैः ॥ २० ॥ 
त्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्‌ ॥ निशीथे दशयामास महारोद्र्तरं बषः ॥ २१ ॥ सङ्ृन्मेषः सकूडस्ती 
सकृच्च महिषोऽभवत्‌ ॥ सक्कदिन्द्रः सक्च्चाग्निः एनश्च एसुषोऽभवत्‌ ॥ २२॥ 
कुछ कालोपरान्त गोकर्णने लोगोंसे सुना कि धुन्धुकारी मर गया ॥१८॥ उसको अनाथ जानकर गयाजीमें श्राद्ध किया और जिस जिस 
तीर्थमें जाय उसका वहां वहां श्राद्ध करता था ॥ १९ ॥ इस प्रकार श्रमण करता हुआ अपने नगरमें प्राप्त हुआ, रात्रिके समय घरके 
आगनमें सोनेको आया, इसको किसीने न पहचाना ॥ २० ॥ वह धुन्धुकारी अपने भाई गोकर्णको सोता जान भयानक रूप दिखाने 
लगा ॥२१॥ कभी मेढा, कभी हाथी, कभी भेसा हो जाय, कभी इन्द्र, कभी आग्नि हो जाय, फिर पुरुष हो जाय ॥ २२॥ 
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इस विपरीतको देखकर धेये धारण कर गोकर्णने जाना, कि यह कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ है, ऐसा निश्चय करके॥२३॥गोकर्ण बोला-हे भाई ! 
तू कौन है जो रातमें यहां आया है, और क्यों तू इस दुदेशाको पहुँचा, कया तू भूत प्रेत, पिशाच या राक्षस हे, अपना वृत्तान्त हमसे कह ! 
॥२४॥ सूतजी बोले, कि हे शौनकादि ऋषियो ! जब इस प्रक्रारसे गोकर्णने पूछा तो उञ्चस्वरसे रोने लगा, परन्तु बोलनेका सामर्थ्यं नहीं 
था, केवल संकेतसे ही कहा॥२५॥तब गोकणेने अञ्जलीसे जल लेकर मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छींटा मारा,उस जलके छिड़कनेसे वह प्रेत पाप 


ग प्या OO. ~ 


वैपरीत्यमिदं दृट्वा गोकर्णो घेयेसंयुतः ॥ अयं दुर्गतिकः (कप निश्चित्याथ तमत्रवीत.॥९३॥ गोकर्ण उवाचाकस्लसु- 
ग्रतरो रावी कुतो यातो दशामिमाम्‌ ॥ कि वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो5सीति शंसत नः॥ २४॥ सूत उबाच ॥ एवं 
पृष्ठस्तदा तेन रुरोदोच्चेः पुनः पुनः ॥ अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह॥ २५ ॥ ततोऽञ्जलो जलं कृता 
गोकणंस्तसुदीर्यन्‌ ॥ तत्सेकाद्गतपापोऽसौ प्रवक्तुपतुपचकमे ॥ २६॥ प्रेत उवाच ॥ अहं भ्राता लदीयो5स्मि धुन्धु- 
कारीति नामतः॥ स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मलं नाशितं मया ॥२७॥ कर्मणो नास्ति संख्या मे महाऽज्ञाने विवर्तिनः ॥ 


लोकानां हिंसकः सोऽह ख्रीभिदुःखेन मारितः ॥ २८॥ अतः प्रेतलमापन्नों दुदशां च वहाम्यहम्‌ ॥ वाताहारेण 


जीवामि देवाधीनफलोदयात ॥ २९ ॥ अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय ॥ गोकणों वचनं श्रत्वा 
तस्मे वाक्यमथा5जवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
रहित हो कहने लगा ॥२६॥ हे गोकर्ण ! मैं धुन्धुकारी तेरा भाई हूँ, अपने ही दोषसे मैंने अपने आह्मणत्वका नाश कर दिया ॥ २७॥ 
मैंने अपने अज्ञानपनसे कुकर्म किये हैं, उन कुकर्मो की संख्या नहीं है, मैं लोगोंका मारनेवाला था, मुझे वेश्याओंने फौसी देकर महादुःखसे 


' मार डाला ॥ २८ ॥ इस कारण मैं प्रेतयोनिको प्राप्त हुआ हूँ, अपनी दुर्दशा भी कहता हूँ-देवाधीनके फल प्राप्त होनेसे मैं पवन भक्षण 
४ || करके जीता हूँ ॥२९॥ हे कृपासिन्धु बन्धु ! मुझे इस महासंकटसे शीघ्र छुड़ाओ, जो मेरा उद्धार हो, धुन्धुकारीकी यह बात सुनकर ॥३०॥ 
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गोकर्ण बोला-हे भाई ! मैंने तेरे उद्धारके लिए गयाजीमें पिंड दिये और फल्गूपर श्राद्ध किया था तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई यह बड़े 
#|| आश्चर्यकी बात है ! ॥ ३१ ॥ जो गयामें पिण्ड देनेसे मुक्ति नहीं हुई तो फिर और कुछ उपाय नहीं है, हे बंधु! अब मैं क्या करूँ सो 
तू विस्तार सहित कह ! ॥३२॥ प्रेत बोला, कि हे भ्राता ! एक गयाको कौन कहे सौ गया श्रद्धसे भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने महा- 
पाप किया है, अब और कोई उपाय तुम विचारो ॥ ३३ ॥ उसकी यह बात सुनकर गोकणको बड़ा आश्चर्य हुआ, कि जो सौ श्राद्धसे भी 
मुक्ति न होगी तो तेरी मुक्ति असाध्य हे ॥ ३४ ॥ परन्तु अब तू अपने मनमें धैर्य धर और निर्भय अपने स्थानमें बेठा रह, अब तेरी 


गोकर्ण उवाच ॥ त्वदर्थ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः॥ तत्कथं नेव सुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
गयाश्राद्धान्न सक्‍्तिश्रेहपायो नापरस्लिह ॥ कि विधेयं मया प्रेत तत्त्व वद सविस्तरम्‌ ॥३२॥ प्रेत उवाच ॥ गया- 
श्राहशतेनापि न भविष्यति ॥ उपायमपरं कंचित्तद्विचारय साम्प्रतम्‌ ॥३३॥ इति तहाक्यमाकण्य गोकर्णा 
विस्मयं गतः ॥ शतश्राद्धन मुक्तिइ्चेदसाध्यं मोचनं तव ॥३४॥ इदानीं तु निजंस्थानमातिष प्रेत निर्भयः ॥ तन्सु- 
क्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये विचायं च ॥ ३५ ॥ धुन्धुकारी निजस्थानं तेना दिष्टस्ततो गतः ॥ गोकर्णश्चिन्तयामास 
तां रात्रि न तदध्यगात्‌ ॥३६॥ प्रातस्तमागतं इट्टा लोकाः प्रीत्या पाताः ॥ तत्सवै कथितं तेन यज्जातं च यथा 
निशि ॥ ३७॥ विवासो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः।तन्सुक्ति नेव पश्यन्ति पश्यन्तः शा्नसंचयान ॥ २८॥ 
सुक्तिका समाधान मैं विचार कर करूंगा ॥ ३५ ॥ गोकर्णकी यह बात सुनकर धुन्धुकारी अपने स्थानको चला गया और गोकर्ण रातभर 
विचार करता रहा, परंतु कोई उपाय निश्चित न हुआ ॥ ३६॥ जब प्रातःकाल हुआ तो गोकर्णका आना सुन सब नगर निवासी उसके 
देखनेको आये, तब गोकर्णने उन सब लोगोंको ( यथायोग्य आदर सत्कार कर कुशल क्षेम पूछ, अपने निकट बेंठाय ) रातका वृत्तान्त 
कहा ॥ ३७ ॥ यह बात पण्डित, विद्वान्‌, योगी, ब्रह्मचारी पुरुष बहुत शास्र देखने लगे, परन्तु कोई उत्तम उपाय उसकी मुक्ति का 
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हं र्णने | 0) 
नहीं हुआ ॥ ३८ ॥ तब सबने यही निश्चय किया, कि सूर्यभगवान्‌से इसका उपाय पूछो, जो वे कहैं सो करना, तब गोकर्णने (९. 
[ER ध्यान कर ( मंत्र पढ़ा और उनके वेगको रोककर ) विन्ती करने लगा ॥३९॥ हे जगत ! हे शा 
साक्षी ! तुमको वारंवार नमस्कार है, हे तमोनाशक ! इस मेरे आता धुन्धकारीकी मुक्तिका कोई उपाय बताओ, जिस इमका उद्धार हे 
॥ ४० ॥ गोकर्णके दीन वचन सुन भगवान्‌ भास्कर दूरसे स्पष्ट बोले, कि हे गोकर्ण ! शरमद्रागवतका सप्ताह यज्ञ कर, इस प्रेतकी युक्ति 
सुनते ही हो जायगी ॥४१॥ धर्मरूप श्रीभगवान्‌ सूर्यनारायणका यह वचन सबने सुना, ( और अत्यन्त प्रसन्न होकर ) सब नगरनिवासी 
ततः सर्वेः सूयंवाक्यं तन्प्ुक्तों स्थापितं परय॥गोकणेः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वे तदा॥३९॥तुभ्यं नमो जगतााक्षि 
न्त्रहि मे मुक्तिहेतुकस ॥ ४० ॥ तच्छत्वा इरतः सूयः स्फुटमतृदभाषत्‌ ॥ श्रीमद्वागवतान्सुक्तिः सप्ताहे गो दित कुछ 
॥४१॥ इति सूर्यवचः सर्वेधर्मरूप तु विश्रुत ॥ सर्वेश्चवन्प्रयत्नेन कत्तव्यं सुकरं तिदस ॥ ४२॥ गोकणों र 
कृत्वा वाचनाथ प्रवातेतः॥ तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना ययुः ॥ ४३ ॥ पहूग्वन्धरडमन्दाश्र ता 
वे॥ समाजस्तु महा्षातो देवविस्मयकारकः ॥ ४४॥ यदेवासनमास्थाय गोकणोंऽकथयत्कथास्‌ ॥ स प्रेतोऽपि ह 
ऽऽयातः स्थानं पञ्यन्नितस्ततः॥ ४५ ॥ सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्कीचकसुच्छरतस्‌ ॥ ता त व 
स्थितो ह्यसौ ॥४६॥ वातरूपी स्थिति कतुंमशक्तो बंशमाविशत।वेषणवं ब्राह्मणं मुख्य श्रोतारं पारकह्प्य स॥३७ 
कहने लगे, कि अवशय यह झुभकमं करना चाहिये ॥४२॥ गोकर्ण भी मनमें निश्चय कर औमद्रागवतके सप्ताहकी कथा बाँचनेमें र 
उस सप्ताह पारायणके सुननेको देश देश और ग्राम आमके मनुष्य दूर दूरसे आये॥ ४३॥ अनेक छैगड़े, छूले, ग्य रा का री भी 
पाप दूर करंनेकी आये, देवताओंको यह सभा विस्मयदायक हुई ॥४४॥ जब आसनपर बैठकर गोकर्ण ह ह लगे तब शु स र 
वहां आया और इधर उधर देखने लगा ॥४५॥ वहां एक सात गांडोंका बॉस रखा था उसकी मूलमें छिद्रके मा EE बैठ || 
गया ॥४६॥ वह पवन रूपी था, इसलिये स्थित न रह सका, तब बांसमें प्रवेश किया, गोकर्णने मुख्य वैष्णव ब्राह्मणको श्रोता कल्पना 
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करके ॥४७॥ श्रीमद्भागवतके प्रथमस्कन्धकी कथा प्रेमपूर्वक गोकर्णने सबको सुनायी, जब सन्ध्या समय कथा विसजित हुई तब एक बड़ा 
आश्चर्य हुआ ॥ ४८ ॥ जिस बॉसमें धुंधुकारी घुसा बेठा था उस बॉसकी एक गांठ टूट गयी, और बड़ा घोर शब्द हुआ, उसे सुनकर 
सब लोग विस्मित होगये; कि यह क्या कारण है; उसी प्रकार दूसरे दिन कथा होनेसे फिर सन्ध्या समय दूसरी गांठ टूट गयी ॥४९॥ 
तीसरे दिन फिर कथा प्रारम्भ हुई और सन्ध्या समय तीसरी गांठ टूट गयी, इसी प्रकार सात दिनमें सातों गांठे फट गयीं ॥ ५० ॥ 
द्वादश स्कन्ध सुननेसे धुधुकारीने प्रेतयोनिको त्याग दिव्य रूप धारण किया, तुलसीमाला उसके कण्ठमें विराजती थी॥ «१ ॥ 
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेलजो5करोत्‌ ॥ दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं वश्व ह॥४८॥वशेकग्रन्थिमदो५भ्रत्स 
शब्द पश्यतां सताम्‌॥ हितीये$हि तथा सायं दितीयग्रन्थिभेदनस्‌ ॥४९॥ तृतीयेऽहि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥ 
एवं सप्तदिनेवशसप्तग्रन्थिविमिदनम ॥५०॥ कृतवा5पि दादशस्कन्धश्रवणं प्रेततां जहौ ॥ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसी- 
दाममण्डितः ॥५१॥ पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः॥ ननाम भ्रात्रं सद्यो गोकर्णमिति चात्रवीत॥५२॥ 
याऽहं मोचितो बन्धात्कृपया प्रेतकइमलात्‌॥ धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी ॥ ५३ ॥ सप्ताहोऽपि तथा 
धन्यः कृष्णछोकफलप्रदः ॥ कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते ॥ ५४ ॥ अस्माकं प्रय॑ सद्यः कथा चेयं करिः 
ष्यति॥ आद्र शुष्कं लघु स्थळं वाङ्मनः कर्मसिः कृतस्र॥९॥ श्रवणं विदहेत्पापं पाकः समिधो यथा ॥ अस्मिन्वै 
- भारते वर्षे सूरिमिवेंद्संसदि ॥ ९६ ॥ 
पीत वस्न पहरे घनश्यामवर्ण, मुकुटधारण किये, मकराकृत कुण्डल पहरे, अपने भाई गोकर्णके निकट जाकर नमस्कार करके बोला ॥५२॥ 
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EE भाई ! तुमने बड़ी कृपा करके प्रेतयोनिसे झुझक्ों छुड़ाया, यह भागवतका कथा धन्य है, प्रेवबाधाकी विनाश करनेवाली है ॥५३॥ यह 
सप्ताह धन्य है, जो कृष्णलोकका फल देनेवाला हे, सप्ताह सुननेको बेठते ही मनुष्यके पाप कांपने लगते हैं ॥ ५४ ॥ हम प्रेतोंकी यह 
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भागवत प्रझयकर देगा, गीला, सूखा, लघु, स्थूल वाणीसे, मनसे, कर्मसे किये हुए ॥५<॥ पापोंको सप्ताह यज्ञ नाश कर देता है, जैसे अग्नि 
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त्सया 


इस कायाकी क्या नित्यता है! क्षणभंगुर हे, 
निवृत्तिके लिये एक सपताका ही साधन बहुत है, 


समिधाको । भारत वर्षमें देवताओंकी सभामें विद्वानोंने कहा है ॥५६॥ कि विना कथा सुनने वालोंका जन्म निष्फल है, मोहसे क्षा करके 
पुष्ट बलवान्‌ देहसे क्या फल हे !॥ ९७॥ जिस शरीरने शुकसागर नहीं सुना, वह अस्थियोंका स्तम्भ नसोंमें बुंधा मांस रुधिरसे लेपित 
॥ ५८॥ चमसे आच्छादित, दुर्गन्धयुक्त सूत्र ओर पुरीषका पात है, बुढ़ापा शोकके फळ समेत रोगका भवन दुःखरूप ॥ «९ ॥ कभी भरता || 
नहीं, दुर्षर खोटा दोष सहित क्षणभंगुर है, कीड़े, विष्ठा और भस्मका कारण यह शरीर है ॥ ६० ॥ इस अस्थिदेहसे सदैव रहनेवाला | 
कर्म क्यों न साधन किया जाय ! जो प्रातःकाल खाया हुआ अन्न सायंकालको नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥ सो अत्नादिकके रसोंसे पुष्ट 


अकथाश्राविणां एंसां निष्फलं जन्म कीतितम्‌ ॥ कि मोइतो रक्षितन छुएष्टेन बढीयसा ॥ ५७॥ अश्रवेण शरी- 
र्ण शुकशाख्रकथां बिना ॥ आस्थस्तम्भ स्नायुबद माँसशो णितलेपितस ॥ दट | चमविनद्ध हुगन्धं पातं सूतरपुरी- 
षयोः ॥ जराशोकविपाकात रोगमन्दिर्मातुर्म्‌ ॥ ५९॥ दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणमंणुरस्‌॥ कृमिविड्भस्म- 


ंज्ञान्तं_शरीरमिति वणितम्‌ ॥ ६० ॥ अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि ॥ यत्प्रातः संस्कतं चान्नं सायं 
तच्च विनश्यति ॥ ६१ ॥ तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते _ निकटे हूरिः 
॥ ६२ ॥ अतो दोष. नितटृतत्यर्थमेतदेव हि साधनम्‌ ॥ बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु ॥ जायन्ते मरणायेव 
कथाश्रबणवाजताः ॥ ६३ ॥ जडस्य शुष्कवशस्य तत्र ग्रारन्थावभद्नस्‌ ॥ चित्रं कि तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथा- 


श्रवात्‌ ॥ ६४ ॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते समसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥ ६५॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- ३ 


सप्ताह सुननेसे लोकमें भगवान्‌ वासुदेवके निकट ही प्राप्त होता हे ॥ ६२ ॥ इन्‌ दोषोंकी 
है, जेसे जलम बुदबुदे snl य ती ० हा न as टा, 
संसारम वृथा ही उत्पन्न होते हैं ॥६२॥ जहाँ जड़ और सूखे बॉसकी गांठ टूट गयी तो फिर चेतन्य चित्तकी अन्थि टूट जाय ते कची आश्च 

हे!॥ 2] उनके हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, सब सन्देह शमन हो जाते हैं, कर्मोका क्षय हो जाता है, जो सप्ताह प्रेमपूर्वक सुनते हैं ॥६५॥ 
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संसाररूपी कीचड़में सने हुओंको धोनेके लिये इस झुकसागरकी कथा परमोत्तम है, जिसका मन कथारूपी तीर्थम है उसकी पण्डित 
छोगोंने मुक्ति कही हे ॥ ६६ ॥ यह वचन उसके कहते ही एक विमान वेकुण्ठसे आया, जिसके चारों ओर प्रभाकरकी सी प्रभा फैली हुईं थी 
वेकुण्ठवासियोंके संग ॥६७॥ सबके देखते हुए धुन्धुकारी उस विमानमें बैठा और उस विमानमें और वेष्णवोंको बैठा देखकर॥६८॥ गोकर्णने || 
पछा कि यहाँ बहुतसे सुननेवाले उज्ज्वल चित्तके हैं उनके लिये विमान क्‍यों नहीं आये ! ॥ ६९ ॥ जब कि सबका सुनना समान होता है 
संसारकदमालेपप्रक्षालनपटीयसी ॥ कथातीथे स्थिते चित्ते मुक्तिख बुधेः स्म्रता ॥६६॥ एवं ब्रुवति वे तस्मिन्विमान- 
मगमत्तदा ॥ वेकुण्ठवासिमियुक्तंप्रस्फुरदी प्तिमण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ स्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः ॥ विमाने 
वेष्णवान्वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ गोकर्णं उवाच ॥ अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः ॥ 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः ॥ ६९॥ श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह ह्यते ॥ फलभेदः कुतो जातः 
प्रब॒वन्तु हरिप्रियाः॥ ७०॥ हरिदासा ऊचुः ॥ श्रवणस्य विभेदेन फलमेदोऽपि संस्थितः ॥ श्रवणं तु तं सर्वेन तथा 
मनन इतस्‌ ॥ ७) ॥ फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद ॥ सप्तरावसुपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतम्‌ ॥७२॥ 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कतं भशस्‌ ॥ अहढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ ॥ ७३ ॥ संदिग्धो हि हतो || | 
मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥ अवैष्णवो इतो देशो इतं श्राद्ममपात्रकप्च ॥ ७४ ॥ | 
तो फलमें भेद क्यों हुआ ! हे हरिके प्यारे भगवजन ! इसका कारण कहो ! ॥ ७० ॥ हरिदास बोले, कि सुननेके भेदसे फलका भी भेद || 
होता है, सबने सुना परन्तु उस प्रकार मनन किसीने नहीं किया॥ ७१ ॥ इसलिये भजनेसे भी फलमें भेद हुआ, सात रात तक जागरण कर ||; 
एकाग्रचित्त हो प्रेतने सप्ताह श्रवण किया॥७२॥ और उसने स्थिर चित्त होकर मननादि भी किया, जिसको दृढ़ नहीं होता उसका ज्ञान इत हो || 
जाता है और जो प्रमादसे कथा सुनता हे उसका सुनना इत हो जाता है ॥७३॥ संदिग्धका मंत्र इत हो जाता है व्यग्रचित्तका जप निरर्थक है, |: 


FT | 
॥२४॥ 
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वैष्णव रहित देश हत हे, अपात्र सदगुण रहितको श्राद्धमे देना भी बृथा है ॥७४॥ वेदको न जाननेवाले विद्याहीनको दान देना बृथा है, सदा- 


भक चार रहित कुल इत है, गुरुके वाक्योंमें विश्वास और अपने आपभें दीनताकी भावना करनी योग्य है ॥ ७५ ॥ मनके दोषोंको जीतना, ||: 
ह|| कथामें निश्चल बुद्धि रखनी, जब इस प्रकारसे विश्‍वस्त शुद्ध चित्त हो तब कथाके सुननेका फल होता हे ॥७६॥ फिर कथान्तमें सबका वेकुण्ठ || 
| लोकमें वास होता हे, हे गोकर्ण ! तुझे तो श्रीगोविंद वासुदेब भगवान्‌ स्वयं गोलोक देंगे ॥७७॥ इस प्रकार सब वृत्तांत कहकर वे भगवाचके ||ई 


१४ | पाषद सब वेकुण्ठलोकको चले गये, फिर आवणके महीनेमें गोकर्णने कथा आरम्भ किया ॥ ७८ ॥ फिर सात राजिवाली सप्ताहकी 
४ | हतमश्रोत्रिये दानमनाचारहतं कुलम्‌ ॥ विश्वासो शुर्वाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वमावना ॥ ७५॥ मनोदोषजयश्चैव 
कथायां निश्रला मतिः ॥ एवमादि कतं चेत्स्यात्तदा वे श्रवण फल्‌ ॥ ७६ ॥ पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति- 
व ॥ गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोक॑ दास्यति स्वयम्‌ ॥ ७७॥ एसुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीतेनाः ॥ 
श्रावण मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः ॥ ७८ ॥ सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवण तेः तं पुनः ॥ कथासमाप्तौ यजातं 
श्रूयतां तच नारद ॥ ७९ ॥ `विमानेः सह मक्तेश्न हरिराविबभूव ह ॥ जयशब्दा नमः शब्दास्तत्रासन्बहव्स्तदा 
॥ ८० पाञ्चजन्यध्वनि चके हात्र स्वयं हरिः ॥ गोकण तु समालिङ्गचाकरोतस्वसदृां हरिः ॥ ८१॥ श्रोतृनः 
न्यान्वनइयामान्पीतकोशेयवाससः ॥ किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ ॥ <२॥ 


कथाको बहुत मन लगाकर छुना, हे नारदजी ! जब सप्ताह कथा समाप्त हुई तब सब देवताओं ॥७९॥ विमानों और भक्तों समेत श्रीनारायण || 
वासुदेव आकर प्रकट हुए, उस समय चारों ओरसे जय जय ध्वनि और नमः शब्द होने लगा ॥ ८० ॥ उस समय भगवान्‌ द्वारका- ||; 
नाथने अत्यंत प्रसन्न होकर वहाँ पाञ्चजन्य शंखध्वनि कर गोकर्णको अपने हृदयसे लगा लिया और अपने रूपके समान बना लिया ||; 
॥ ८१ ॥ और जितने श्रोता थे, उनको क्षणमाजमें श्रीवेकुण्डनाथने घनश्याम पीताम्बरयुक्त किरीट कुण्डलधारी कर दिया ॥ ८२ ॥ || 
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स्थानमें भेज दिया जहाँ योगीजन गमन करते हैं और गोपाल श्रीकृष्णचन्द्र गोकर्णसहित गोलोकको चले गये ॥ ८४॥ श्रीमदभागवतकी 
कथा सुननेसे भक्तवत्सल भगवान्‌ ऐसे प्रसन्न हो गये जेसे पूर्वकालमे श्रीरामचन्द्र अयोध्यावासियोंको स्वगलोकको ले गये थे ॥८९॥ उसी 
मकार भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र भी योगियोंको,जो गोलोक दुलभ है उस गोलोकको उन्हें अपने साथ छे गये, जहाँ सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धोंकी 
भी गति नहीं होती॥८६॥ जो सप्ताह यज्ञम इस कथाके सुननेसे फल प्राप्त होता है, हे महात्माओ ! हम उस माहात्म्यका कहाँ तक वणन करें |: 
तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डाल जातयः ॥ विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णक्पया तदा ॥ ८३॥ प्रेषिता 
हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपबल्लभम्र॥ ८४॥ कथाश्रवृणतः परीतो 
निर्ययो भक्तवत्सलः ॥ अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः ॥ ८५॥ तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि- 
दुलभम्‌ ॥ यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः ह तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रबणात्‌ ॥ ८६ ॥ 
मोऽ ते कि फलडन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु संचितम्‌ ॥ करणेन गोकर्णकथाक्षरं येः पीतं च्‌ चते गमेगता न 
भूयः ॥ ८७॥ वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणेस्तपो मिस्ग्रेश्चिरकाठ्संचितेः ॥ योभेश्च संयान्ति न तां गति बे सप्ताहगा- 
थाश्रवणन यान्ति यास्‌ ॥८८॥ इतिहासमिमं पण्यं शाण्डिल्योपि सुनीइबरः ॥ पठते चित्रकूटस्थो त्रह्मानन्दपरिप्ठुतः 
॥८५॥ आख्यानमेतत्सरमं पवित्र अ॒तं सङरे विदहेदघोधम्‌ ॥ श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन्नित्यं सुपाठादपुनभेवं 
च॥ ९० ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमागवतमाहात्म्ये गोकणमोक्षवणनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
जिन्होंने गोकर्णकी कथाके अक्षर कर्णद्वारा पान किये हैं, वे फिर गर्भमें नहीं आयेंगे॥ ८७ ॥ जिस गतिको सप्ताह सुननेसे प्राप्त होते हैं उस 
| पवन, जल, पत्र भक्षण कर तपस्यासे देहके सुखानेवाले बहुत दिनोंसे उम्र गा करनेवाले तथा योगी भी नहीं पहुँचते॥८८॥ 
इस पवित्र इतिहासको शांडिल्य ऋषीश्वर चित्रकूटमे अझानंदसे व्याप्त हुए पाठ करते हैं॥८९॥ यह पवित्र आख्यान है, जो इसका एक बार 
भी पाठ कर लेता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं,जो आडम पढ़ने हैं उनके पितरोंकी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करनेसे फिर संसारमें |: 
जन्म नहीं होता ॥ ९० ॥ इति श्रीपद्मपुराणि उत्तरखण्डे आऔमद्भागवतमादात्म्ये भाषाटीकायां गोकर्णवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ /<£ 
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और जो उस आममें शवानसे लेकर चाण्डालादि जातिके थे, वे भी गोकर्णकी कृपासे विमानमें स्थित हुए ॥ ८३ ॥ उनको भगवानने उस 
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सनत्कुमार बोले, कि अब हम तुम्हें सप्ताह श्रवणकी विधि सुनाते हैं, जो विधि सहायक व धनसे साध्य है ॥१॥ प्रथम तो ज्योतिषीको बुला- 
कर मुहृत्ते पूछे फिर जेसी विवाहादिकम मण्डपरचना होती है, उसी प्रकार रचना करे ॥ २॥ भाद्रपद, आश्विन, कातिक, मार्गशीष, 
आषाढ, श्रावण ये छः महीने कथा सुननेवालोंको मोक्षसूचक हैं ॥३॥ जो महीनोंको विग्रह है अर्थात्‌ भद्रा, दग्ध, व्यतीपात वैधृति, गंडांत, |: 
रक्ष, मृत्यु उत्पातादि निन्दित दिनोंको त्याग दे और सहाय जो अच्छा दिन मक्षतरादि हे सर्वथा करणीय है ॥४॥ सब नगरमें यत्पूर्वक | 
अपने इष्टमित्रको यह बात प्रकट कर देनी चाहिये, कि हमारे यहां ता वारको सप्ताहयज्ञका प्रारंभ होगा, सब कुटुम्ब सहित तुम लोगोंको | 
कुमारा ऊचुः ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामः स॒प्ताहश्रवणे विधिम॥!सहायेवेसुभिश्वेव प्रायः साध्यो विधिः स्मतः ॥ १॥ देवं 
तु समाहय मुहर्त पुच्छ यत्नतः ॥ विवाहे याद्दशं वित्तं तादृशौ परिकल्पयेत्‌॥ २॥ नभस्य आशविनोजो च मार्ग- 
शीषः शुचिनेमाः ॥ एते मासाः कथारम्भे श्रोतृणां मोक्षसूचकाः॥२॥मासानां विग्रहे यानि तानि त्याज्यानि सर्वथा ॥ 
सहायशचेतरे चात्र कतेब्याः सोद्यमाश्च ये ॥ ४ ॥ देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः ॥ भविष्यति कथा चाव 
आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः ॥५॥ इरे हरिकथाः केचिद्‌ दरे चाच्युतकीतनाः ॥ ख्नियः शद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो 
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भवेत ॥६॥ देश देशे विर्ता ये वैष्णवाः कीत॑नोत्सुकाः॥ तेष्वेव पत्र प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितिम॥»॥ सतां समाजो 
भविता सप्तरात्रं सुटुल॑भः॥ आपूर्वरसरूपेव कथा चात्र भविष्यति ॥ < ॥ श्रीभागवतपीयूषपानाय रसुलम्पटाः ॥ 
भवन्तश्च तथा शीघमायान्तु प्रेमतत्पराः ॥ ९॥ नावकाशः कदाचिच्चेदिनमात्रे तथाऽपि तु ॥ सर्वथाळगमनं 
कायं क्षणोऽत्रेव सुदुळभः ॥ १०॥ 


आना उचित है ॥५॥ कोई हरिकथासे दूर है, कोई अच्युतके गुण कीर्तनसे दूर है. री शूद्रादिकोको जिस मकारसे बोध हो वही काम करना 
॥६॥ देश देशम जो विरक्त वेष्णव लोग कथाके प्रेमी और हरियुणके कीर्तन करनेवाले हे, उनके पास पत्र भेजने और यह लिखना ॥ ७॥ 
महादुलभ सात दिन तक सत्पुरुषोंकी सभा होगी और अपूर्व रसरूपी भगवानकी कथा होगी ॥ ८ ॥ श्रीमद्भागवतरूपी अम्ृतपानमें रसः 


लंपट आप प्रेमीजन शीघ्र आइये ॥ ९॥ यदि आप लोगोंको अवकाश न हो तो एक दिनको तो अवश्य ही आइये, क्योंकि इस सभाका 
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सत्संग क्षणमात्रका भी दुर्भ है ॥१०॥ इस प्रकारसे उनको पत्र भेजकर बुलावे और आये इुओंके लिये उत्तमवास-स्थान नियत करे ॥११॥ 
चाहे तीर्थमें, चाहेउपवनमें, चाहे वाटिकामे, चाहे घरमें कथा सुने, परन्तु वह कथाका स्थान कहीं बड़ी लम्बी चौड़ी पृथ्वीम कल्पना करे, जहां 
बहुतसे भवन अतिथि परदेशी लोगोंके ठहरनेका हो ॥१२॥ जलादिकोंसे मार्जनकर बुहारीसे बुहार गोबरसे लीप दे, फिर गेरू आदिक रंगोंसे 
चित्रित कर घरकी सामग्री उठाकर एक कोनेभे लगा दें॥१३॥ पांच दिन पहिले आसन संग्रह कर रक्से, केलेके बृक्षोंसे मण्डित मण्डप ऊँचा 


एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च ॥ आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥११॥ तीर्थे वाऽपि बने बाऽपिः 
ग़हे वा श्रवणं मतम्‌ ॥ विशाला वसुधा यत्र कतव्यं तत्कथास्थलम्‌ ॥१२॥ शोधनं माजनं भूमेलेपनं धातुमण्डनम्‌॥ 
ग़रहोपस्करसुद्‌्टत्य ग्रहकोणे निवेशयेत्‌ ॥ १३ ॥ अवाक्पञ्चाहतो यत्नादास्तीणोनि प्रलेपयेत्‌ ॥ कतेव्यो मण्डपः 
परोच्चेः कदळीखण्डमण्डितः ॥ १४ ॥ फछपुष्पदलेविष्वम्वितानेन विराजितः ॥ चतुर्दिक्ष ध्वजारोपो बहुसंपहिरा- 
जितः॥ १५॥ ऊर्ध्व सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ ॥ तेषु विप्रा बिर्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥१६॥ 
पूर्व तेषामासनानि कतेव्यानि यथोत्तरम्‌ ॥ वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥१७॥ उदड्सुखो भवेहक्ता 
श्रोता वे प्राइसुखस्तदा ॥ प्राड्सुखश्चेड्वेहक्ता श्रोता चोदडसुखस्‍्तदा ॥ १८ ॥ अथवा पूर्वदधिज्ञेया पूज्यपूजकः 
मध्यतः ॥ श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकाछाद्कोविंदेः ॥ १९ ॥ 
बनावे ॥१४॥ फलपुष्प पत्रादि चारों ओर बंदनवार बांधे और ध्वजा गाड़े, वितान अर्थात्‌ चांदनी ताने ॥ १५ ॥ वेदिकाके ऊपर भागसे 
सात लोक अर्थात्‌ सात स्थान बनावे, उनमें विरक्त ब्राह्मणोको बेठावे ॥ १६॥ प्रथम उनको यथायोग्य आसन दे, फिर वक्ताको भी एक 
प्रमदिध्य सुन्दर ऊँचा आसन दे जिसपर बैठकर कथा कहे ॥१७॥ वक्ता उत्तकी ओरको मुख करके बैठे सुनने बाला पूर्वकी ओर मुख करके 
इडे, अथवा वक्ता पूर्वकी ओरको सुख करके बेठे तो श्रोता उत्तरकी ओरको ॥१८॥ अथवा पूजा करनेवाले और एज्यके मध्यसे पूर्वदिशामें सब 
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| सुननेवाले बेठें ॥ १९ ॥ जो अपने धर्ममें विरक्त वेष्णव, ब्राह्मण, वेदशा्रावसार शुद्ध, अथवा वेदशास्त्र जानेवाला, दृष्टांत देनेमें कुशल, 
धीर, निर्लोभ, ऐसा वक्ता होना चाहिये ॥ २० ॥ जो अनेक धमोमें घूमते हैं अर्थात्‌ जहां जैसा देखा वहां घनके लिये वेसा ही मत 
स्वीकार कर लिया, ख्रीलम्पट, पाखण्डवादी, परायी ख्रियोंको चोरीसे ले भागनेवाले; पण्डित भी हों तो भी इस श्रेष्ठ महापुराणकी 
कथा उनसे न कहलावे, क्योंकि नीच अपने नीचपनको नहीं छोड़ता ॥ २१ ॥ कथा कहनेवालेके समीप एक और भी पण्डित स्थापन 
करना उचित है जो सन्देहोंके निवारण करनेमें समर्थ हो ओर लोगोंको इच्छापूर्वक समझा सके ॥ २२ ॥ फिर वक्ताको एक दिन पहले 


विरक्त वेष्णवो विप्रो वेदशाख्राभिशुद्धिकत्‌ ॥ दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कायोंऽतिनिस्प्ृहः ॥ २० ॥ अनेकधमे 
विश्रान्ताः ख्रेणाः पाखण्डवादिनः ॥ शुकशास्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥ २१॥ वक्तुः पाश्वे सहा- 
यार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः ॥ पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥ २२॥ वक्रा क्षौरं प्रकतेव्यं दिनादर्वी- 
ख्रताप्ये ॥ अरुणोदयेसी निर्दत्य शौचं स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २३॥ नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्यां संप्रयत्नतः ॥ 
कथाविप्नविधाताय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ पितृन्संतप्ये शुद्धचर्थं प्रायश्चित्त समाचरेत ॥ मण्डळं च प्रकतेव्यं 
तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ २५ ॥ कृष्णमुददिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात ॥ प्रदक्षिणानमस्कारान्पूजान्ते स्तुतिः 
माचरेत्‌ ॥ २६ ॥ संसारसागरे मग्नं दीनं ले करुणानिधे ॥ कमेमोहशुदीताङ्गं मामुडर भवाणवात्‌ ॥ २७॥ 


तके लिये क्षौर कराना चाहिये और अरुणोदय होते ही शौचादिकर्मसे निवृत्त हो खान करे ॥ २३ ॥ प्रथम तो नित्य सन्ध्या संक्षेपसे | 
कर कथाके विन्ननाशके लिये गणेशजीका पूजन करे ॥२४ ॥ फिर पितरोंका तर्षण करके शुद्धिके अर्थ प्रायश्चित्त करे और एक मण्डल |: 
बनाकर श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन करे ॥ २५ ॥ फिर 'नमःकृष्णाय” इस मन्त्रसे आरम्भ कर पूजा सम्पूर्ण करे और प्रदक्षिणा नमस्कारादि | 


करके पूजाके अन्तमें स्तुति करे ॥ २६ ॥ हे करुणासागर ! संसारसागरमें मञ्च हुए मुझ दीनका जो कि मैं कर्म-मोहसे ग्रसित हो रहा हूँ 


SEY a2, ८२१८, 
000000 जज 5 धन दा 


हा भं आप इस संसार सागरसे उद्धार कीजिये ॥२७॥ फिर श्रीमद्भागवतकी भी पूजा यत्नपूर्वक करनी चाहिये, फिर प्रीतिसे धूप, दीप, नेवेद्य अपण 

|| करे॥ २८॥ फिर श्रीफल चढ़ा कर नमस्कार करे और प्रसन्नचित हो स्तुति करे॥ २९॥ कि श्रीमद्वागवतकी कथा प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण रूप दी है, 
हे नाथ ! मैंने भवसागरसे मुक्ति होनेके लिये स्वीकार किया है॥३०॥ यह मेरा मनोरथ तुमहीसे सफल होगा, हे महाराज ! मैं आपका दास 
| ह, ऐसी कृपा करो, कि यह सप्ताह यज्ञ निविभ समाप्त हो जाय ॥ ३१ ॥ ऐसे नम्र वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन करे, वस्राभूषणसे भूषित 
; | कर फिर पूजा करके स्तुति करे॥ ३२ ॥ हे कृपासिंधु | आप शुकदेव रूप ज्ञानदायक सब शाख्रोंके ज्ञाता दो, इस भास्करूपी कथाके |: 


श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः ॥ कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ॥२८॥ ततस्तु श्रीफलं दत्त्व 
नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥ स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कतेव्या केवलं तदा ॥ २९ ॥ श्रीमद्भागवतार्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव 
हि ॥ स्वीङृतोऽसि मया नाथ स्रत्यर्थं भवसागरे ॥ ३० ॥ मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा खया ॥ निविध्नेनेव 
कतग्यो दासोऽहं तव केशव ॥ ३१ ॥ एवं दीनवचः प्रोकता वक्तारं चाथ पूजयेत्‌॥ संभूष्य वस्रभरषाभिः पूजान्ते ते 
च संस्तवेत्‌ ॥ ३२॥ झुकरूप प्रबोधज्ञ सवशात्रविशारद ॥ एतत्कथाप्रकाशेन्‌ मदज्ञानं विनाशय ॥ ३३ ॥ तद्ग 
नियमः पश्चात्कतव्यः श्रेयसे सुदा ॥ सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स्‌ एव हि ३४॥ वरणं पञ्चविप्राणां कथासङ्कः 
निट्त्तये ॥ कतेयं तेहरेजाप्यं हादशाक्षरविद्यया ॥ ३५॥ ब्राह्मणान्वैण्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः ॥ नत्व 
संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
१: | प्रकाशसे मेरा अज्ञान तिमिर नाश करो॥ ३३ ॥ फिर वक्ताके आगे कल्याणके निमित्त नियम करे, प्रसन्न होकर यथाशक्ति सात रात्रि 


तक वही नियम धारण करे ॥ ३४ ॥ कथामें विभ्नकी निवृत्तिके लिये पांच जाह्मणोंका वरण करे, वे ( नमो भगवते वासुदेवाय ) इस 
| दादशाक्षर मन्त्रका जप करते रहें ॥ ३५ ॥ और वेष्णव आझणोंको तथा हरिचरित्र कीर्तन करनेवालोंको नमस्कार कर विनयपूर्वक उनसे 


७ ६७ ६७, ६ aL, NL, २१८ 
००४०४०५००० ०४ 


° cK ४, १». all ६९४ 
> QTD aI कर», १५०. १० QTL, का AL, AD, Los Loe oe 
) eee NNSA AS USA 


आज्ञा ले आप आसनपर बेंडे ॥ ३६ ॥ लोक, धन, स्थान, पुत्रादिक सबकी चिन्ता त्याग करके कथामें शुद्धयुद्धि मन लगावे, उसको 
उत्तम फल प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ सूर्योदयसे लेकर साढ़े तीन पहरतक कथा बांचनी योग्य है और शीघ्रता न करे, धीरे कण्ठसे समझा 
कर कहे ॥३८॥ दुपहरको दो घड़ीके लिये कथाका विराम करे । कथाके अन्तमें वेष्णव लोग भगवानका कीर्तन करें ॥३९॥ मल मूत्रकी 
बाघा-शांतिके लिये लघु भोजन करना चाहिये । उन कथा सुननेवालोंको चावल दुग्धादिकका भोजन एक बार करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
यदि शक्ति हो तो सात रात्रितक ब्रत करके कथा सुने, अथवा घृतपान, दुग्धपान करके सुने ॥ ४१ ॥ वा फलाहार करके सुने, वा 
लोकृवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च ॥ कथाचित्तः शुद्धर्मातः स लभेत्फलपुत्तमस्‌ ॥ २७॥ आसूयांदयमारम्य 
साधंत्रिप्रहरन्तिकम्‌ ॥ वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥ ३८॥ कथाविरामः कर्तव्यों मध्याहे घटिका- 
हयम्‌ ॥ तत्कथामतुकार्य वे कीतेनं वेष्णवेस्तदा ॥ २९ ॥ मठपूत्रजयार्थ हि छभ्भाहारः सुखावहः ॥ हविष्यान्नेन 
कतेव्यो ह्येकवारं कथार्थिना ॥ ४० ॥ उपोष्य सप्तरात्रे वे शक्तिश्रेच्छणयात्तदा ॥ घतपान॑ पयःपानं कृता वे श्वण- 
यात्सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुकत्तेत वा पुनः ॥ सुखसाध्यं भवेद्य॒त्त कतेव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥ ४२ ॥ 
भोजन तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारणम्‌ ॥ नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविध्नकरो यदि ॥ ४३ ॥ सप्ताहत्रतिनां पुंसां 
नियमाच्छणु नारद ॥ विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥ ४० ॥ ब्रह्मचयमधः सुप्तिः पत्रावल्यां च 
भोजनम्‌ ॥ कथासमाप्तो शुक्ति च कुयान्नित्यं कथाब्रती ॥ ४५ ॥ 
एक ही वार सूक्ष्म भोजन करे, अथवा जिस प्रकारसे कथा सुननेमें आलस्य न आवे सुख प्राप्त हो वह काम करे॥ ४२ ॥ कथा सुननेके 
'समय आलस्य न आवे इतना थोड़ा भोजन करना चाहिये, यदि उपवास करनेसे कथा सुननेमें विन्न पड़े तो वह भी अच्छा नहीं ॥४३॥ 
£| है नारदजी ! सप्ताह्बत करनेवालोंके तुम नियम सुनोः-विष्णुदीक्षाविहीन अर्थात्‌ गायत्रीका वा भगवानके मन्त्रका उपदेश जिन्होंने गुरुसे 
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| समाप्तिके समय नित्यप्रति भोजन पावे ॥ ४५ ॥ कथा सुननेवाले रती रहे, द्विदल अन्न ( उसको कहते हैं जिसमें दो दल हो ) मधु, तेल, 
गरिष्ठ अन्न, मनसा दूषित अन्न और बासी अन्नका सदा त्याग करे ॥ ४६ ॥ बैंगन, कलूज, दग्ध अन्न मसूर, निष्पावादि तथा मांस कथा 
सुननेवाछे त्याग दें ॥४७॥ कथाका ब्रती पलाण्डु ( प्याज ), लहसुन, हिंगु, मूलक ( मूली ) गुञ्जन ( गाजर ), नालिका, मूल कूष्मांड 
( कोहड़ा ) को न खाय ॥४८॥ दो दफे पकाया हुआ तथा सूतकान्न, भूमिसे उत्पन्न नमक, मछली; मांस, बकरीका दृध, छोटी तलेयाका 
जल, इसे भी न खाय ॥ ४९ ॥ काम, कोष, लोभ, मद, मान, मत्सर, दम्भ, मोह, द्वेषको भी छोड़ दे ॥५०॥ वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गो, 
हिंद मधु तेल च गरिष्ठान्न॑ तथेव च ॥ भावदुष्टं पर्युषितं जद्याज्नित्य कथात्रती ॥ ४८ ॥ ढन्ताक॑ च कलञ्जं च 
दम्धमन्नं मसूरिकाम्‌॥ निष्पावाद्यामिषं चेव वजयेयः कथात्रती ॥ ४७ ॥ पलाण्ड लशुनं हिडगं मूलकं शञ्जनं 
तथा ॥ नालिकामूलकूष्माण्ड नेवायायः कथाव्रती ॥ ४८ ॥ हिष्पाचितं सूतकान्नं भूमिजं लवणं तथा ॥ मत्स्य माँस 
मजाइुग्ध ia Suns ॥ ४९ ॥ कामं कोर्ध मदे माने मत्सरं लोममेव च ॥ दम्मं मोह तथा हेषं इरयेच्च 
कथान्रती ॥ ५०॥ वेदवेष्णवविप्राणां एरंगोत्रतिनां तथा ॥ खीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथात्रती ॥ ५१ ॥ रज- 
स्वलान्त्यजम्लेच्छपतितत्रात्यकेस्तथा ॥ हिजहिइवेदबाथेश्व न वदेयः कथात्रती ॥ ५२॥ सत्यं शोचं दयां मौनः 
माजवं विनयं तथा ॥ उदारं मानसं तद्वदेवं कुयात्कथात्रती ॥ ५३॥ दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्माग्यः पापकमवान ॥ 
अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमास्‌ ॥ ५४॥ आएष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मताभका ॥ छवद्भो 
च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ ५५॥ 

गुरु, वती, राजा तथा महान्‌ पुरुषोंकी निदा भी न करे ॥ ५१ ॥ रजस्वला, नीच, पतित, म्लेच्छ, चांडाल, द्वेषी ब्राह्मण और जो वेद 
बाह्य हैं, उन तन ब्रती बात न्‌, करे ॥ «२ ॥ सत्यत्रत, दया, मोन, नग्नता, विनय, उदारता, यह ब्रतीको करना उचित है॥५३॥ 
दरिद्र, क्षयरोगी य, पापकर्मा, जिसके पुत्र न हो और घुक्तिकी इच्छा रखनेवाला, इस कथाको सदा सुने ॥ ५४ ॥ जिस ल्ली को 
रजोधम न होता हो, काकवन्ध्या अर्थात्‌ एक बार जिसके बाळक हुआ हो अथवा जिसके बालक मर जाते हों, जिसका गर्भ गिर 
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जाता हो, वह खरी भी इस कथाको प्रयत्नसे सुने॥५५॥ इन सात दिनतक जो विधिपूर्वक सुने तो अक्षयफल होता है, यह दिव्य कथा अत्युत्तम 
है, जो सुनेगा उसको यह यज्ञका फल देंनेवाली है ॥५६॥ इस प्रकार ब्रतका विधान करके फिर उद्यापन करे, फलकी इच्छा करनेवालेको 
जन्माष्टमीके ब्रती नाई यह ब्रत करना चाहिये॥५७॥ और दरिद्र(निष्काम) भक्तोंको उद्यापनकी आवश्यकता नहीं है वह (निष्काम) वेष्णव 
श्रवणमात्रसे ही कृतार्थ हो जाते हैं॥६८॥इस सप्ताह यज्ञकी समाप्तिमें ओताओंको पुस्तककी और वक्ताकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये॥५९॥ 


एतेषु विधिना श्रावे तदक्षय्यतरं भवेत्‌॥ अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥ ५६ ॥ एवं कृता ब्रतविधिसु- 
द्यापनमथाचरेत्‌॥ जन्माष्टमीत्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः ॥ ५७॥ अकिञ्चनेष भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः ॥ 
श्रवणेनेवपूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥ ५८ ॥ एवं नगाइयज्ञेऽस्मिन्समाप्ते श्रोतृमिस्तदा ॥ एस्तकस्य च वक्तुश्च 
पूजा का्याऽतिमक्तितः ॥ ५९ ॥ प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌ ॥ म्रदङ्कताललछितं कर्तव्यं कीतेनं 
तृतः ॥ ६० ॥ जयशब्द नमशशब्दे शंखशब्दं च कारयेत ॥ विप्रम्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्ने च दीयताम्‌ ॥ ६१॥ 
विरक्तःचेद्भवेच्छ्रोता गीता वाच्या परेऽहनि ॥ ग्रहस्थश्वेत्तदा होमः कतेव्यः कमशान्तये ॥ ६२॥ प्रतिइलोकं च 
जुहयाहिधिना दशमस्य च ॥ पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्ञादिकपंयुतम्‌ ॥ ६३॥ अथवा हवनं कुरयादगायतर्या 
सुसमाहितः ॥ तन्मयत्वात्यराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६४ ॥ 
प्रसाद, नैवेद्य, तुलसी, पुष्पमाला, सुननेवालोंको देनी चाहिये, फिर मृदंग ताल आदि बाजोंसे परमेश्वरका कीर्तन करना योग्य है॥६०॥ 
फिर जय जय शब्द नमस्कार शंखध्वनि करेश्राह्मणोंकी और याचकोंको धन और अन्न दे ॥६१॥ जो मुख्य ओता विरक्त हो तो दूसरे दिन 
गीताका पाठ करे जो और ग्रहस्थ हो तो शांतिके निमित्त हवन करे ॥६२॥ सविधि दशम स्कन्धके प्रत्येक छोकोंसे पायस (दूधपाक) मधु, 
घी, तिल अन्नादिक हवन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ अथवा गायत्रीसे सावधान होकर हवन करे क्योंकि यह महापुराण तत्त्वसे गायत्रीमय 
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भा” मा०||;£| ही है ॥ ६४॥ जो होम करनेमें असमर्थ हो तो बुद्विमान्‌ उसके फलक्री सिद्धिके लिये होम करने योग्य वस्तु दे दे, अनेक प्रकारकी 
॥ | | छिद्रशांतिके अर्थ और न्यूनता, अधिकता ॥ ६५ ॥ दोषोंके शान्त करनेको विष्णुसहख्ननामका पाठ करे; इससे सब फल पूर्ण हो जाता दै, ॥% 

| क्योंकि इससे परे और कुछ नहीं हे ॥६६॥ फिर बारह त्राह्मणोंको बूरामिश्रित खीरसे भोजन करावे और त्रतपूर्तिके निमित्त सुवर्णकी गाय |! 

| देनी योग्य हे ॥ ६७॥ और समर्थ हो तो तीन पछ सोनेका सिंहासन बनाकर उसके ऊपर सुन्दर अक्षरोसे लिखी हुई श्रीमद्गागवतकी || 
£| पुस्तक स्थापन करे ॥ ६८॥ फिर पूजन कर आवाहनादिक उपचार, दक्षिणा सहित बच्नाळंकार, गन्धा दिसे पूजित, जितेन्द्रिय ॥ ६९ ॥ || 
| होमाशक्तो बुधो होम्यं दयात्तत्फरसिहये ॥ नानाछिद्रनिरोधार्थ न्यूनताधिकता्ययोः ॥ ६८ ॥ दोषयोः प्रश- | 
मार्थ च पठेत्रामसह्लकम्‌ ॥ तेन स्यात्सफलं सर्व नास्त्यस्मादधिकं यतः ॥ ६८ ॥ दवादश ब्राह्मणान्पश्चाद्गोजयेः 

न्मधुपायसेः ॥ दद्यात्सुवण धेडुं च ब्रतपूर्णत्वहितवे ॥ ६७॥ शाक्तो पलत्रयमितं स्वर्णसिहं विधाय च ॥ तत्रास्य 

पुस्तक स्थाप्यं लिखितं छलिताक्षरस्‌ ॥६८॥ संपूज्यावाहनायेस्त्दुपचारेः सद्‌क्षिणस्‌॥ वसत्रभूषणगन्याचेः पूजिताय 

यतात्मने ॥ ६५॥ आचार्याय स॒धीर्दत्ता सुक्तः रयाद्वबमन्धनेः ॥ एवं इते विधाने च सर्वपापनिवारणे ॥ ७० ॥ 

फळद्‌ स्यात्पुराणं ठु श्रीमद्भागवतं शमम्‌ ॥ धमकामा्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥ ७१॥ कुमारा उः 

इति ते कथितं सर्व कि श्यः श्रोतुमिच्छसि श्रीमङ्गागवतेनेव भक्तिमुवती करे स्थिते ॥ ७२ ॥ सूत उवाच ॥ 
+| इत्युक्ता ते महात्मानः प्रोइृभौगवतीं कथाम्‌ ॥ सर्वपापहरा पुण्या शुत्तिपुक्तिप्रदायिनीम्‌ ॥ ७३॥ 
4 | आचार्यके लिये बुद्विमान्‌ पुरुष पुस्तक प्रदान करे तो भवबन्धनोंसे मुक्त हो जाय, इस प्रकारके सब पाप हरनेवाले विधानके करनेसे ॥७०॥ ||: 
द| यह श्रीमद्भागवतपुराण फलदायक होता है, यह धर्मार्थ काम मोक्षका साधन है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥७१॥ सनत्कुमार बोले, कि | 
£ हे नारद ! यह तो सब कुछ तुमको सुनाया, अब क्या झुननेकी इच्छा है, ्रीमद्भागबतके श्रवण करनेसे भुक्ति मुक्ति हाथों हाथ होती है ॥७२॥ १ 
द| सूतजी बोले, कि ऐसे कहकर महात्मा लोग फिर कथा कहने लगे, जो कथा सब पाषोंकी हरनेवाली पुण्य भक्ति मक्तिकी दाता है ॥ ७३ ॥ /% 
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इस सप्ताह यज्ञको सब जितेन्द्रिय महात्मा और सब प्राणियोंने यथाविधि श्रवण करनेसे पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्न किया ॥७४॥ उसके 
अन्तमें ज्ञान वेराग्य और भक्तिकी बड़ी पुष्टि हुई, सब प्राणियोंके मन हरनेवाले ज्ञान वैराग्य तत्काल तरुण हो गये॥७५॥ नारदूजी 
| मनोरथ पूर्ण हो जानेसे कृतार्थ हो गये, शरीर पुलकित हो गया, सवांगमें आनन्द भर गया | ७६ ॥ इस प्रकार भगवानुके प्यारे नारदजी 
कथा सुनके प्रेमसे गढ्ृदवाणी हो, हाथ जोड़ सनकादिकोंसे बोले, ॥७७॥ नारदजी बोले, कि मैं धन्य हूँ, हे करुणासागर! आपने मेरे ऊपर 


श्वण्वतां सवेभतानां सप्ताह नियतात्मनाय्‌॥ यधाविधि ततो देवं तुष्टुवुः एुषोत्तमस्‌ ॥ ७४॥ तदन्ते ज्ञानवेराग्य- 
भक्तीना पुष्टता परा ॥ तारुण्यं परमं नाता | ना र पगट स्वीये सनोरथे॥ 
ङ्गः परमानन्द्संभ्रतः ॥ ७६॥ एवं कथां समाकर्ण्य नार (यः ॥ प्रेमगद्गदया वाचा तालुवाच 
र i उवाच ॥ घन्योऽस्म्यबु्हीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरः ॥ अद्य मे भगवांलब्धः 
सर्वपापहरो हरिः ॥ ७८ ॥ श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो ब्र मन्ये तपोधनाः ॥ वेकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते 
॥ ७९ ॥ सूत उवाच ॥ एवं ब्रुवाते वे तत्र नारदे वेष्णवोत्तमे ॥ परिभ्रमन्समायातः शुको योगेश्वरस्तदा ॥ ८० ॥ 
तत्राययौ षोडशवार्पिकस्तदा व्यासात्मजों ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः ॥ कथावसाने निमलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन्भा- 
गवतं शनेइहानेः ॥ ८१ ॥ 
वत श॒ झे सब पाप इरनेवाछे हरि भगवान्‌ मिल गये ॥७८॥ हे तपोधन ! हे कथा सुननेवाले महात्माओ ! सब धमाँसे 
बड़ी कृपा की । आज सु कि जिसके श्रवणसे वैकुण्ठमें स्थित और श्रीकृष्णचन्द्र प्राप्त होते हैं॥ ७९ ॥ सूतजी बोले, कि हे वैष्णवो त्तम ! 
श्रवण त है, क्योकि रहे थे उसी समय कहींसे घूमते हुए योगीश्वर शुकदेवजी आ गये ॥ ८० ॥ षोडशवर्षकी अवस्थामें वेद्‌- 
प के जर महाज्ञानसागरके चन्द्रमा श्रीमद्भागवतके प्रकाशक, कथावसानमें अपने ही लाभसे परिपूर्ण प्रेमपूर्वक शनेः शानैः 
व्या ? 
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श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे थे और परमात्माके ध्यानमें मग्न थे॥८१॥ बड़े-बड़े उम्र तेजस्वी महात्मा इनको देखते ही सब सभासद उठ खड़े 
हुए और महादिव्य आसन दिया और नारदजीने उनका प्रीतिपूर्वक पूजन किया, तब सुखसे स्थित हो श्रीशुकदेवजी बोले ॥८२॥ वेदकल्प- 
वृक्ष है, उसका यह भागवत फल हे, सो सुझ शुकदेवके घुखसे प्रथ्वीपर गिरा हे; अमृतरूपी रससे संयुक्त है, “जिस फलमें तोतेकी चोंच 
लग जाती है वह अधिक मीठां हो जाता है, यहां शुकरूपी शुकदेवजीने इसका स्वाद लिया हे इस कारण यह अधिक मीठा हो गया है 
यह भाव है ” यह भक्तिरूप रससे परिपूर्ण है, हे रसिको ! दे भगवच्चरिताम्ृत पान करनेवाले महात्माओ ! (इससे मोक्ष भी न्यून है, इस 
कारण ) इसे बारंबार पान करो ॥८३॥ जिस श्रीमद्भागवतमेंसे (फलाकांक्षारूप) कपटधर्म सम्यक्‌ त्याग दिया है, केवल ईश्वर सेवारूप धर्म 


दृष्टा सदस्याः परमोस्तेजसं सयः ससुत्याय दहुमहासनम ॥ प्रीत्या सुरषिस्तमपूजयत्सुख स्थितोज़दत्संशणुतामला 
गिरम्‌ ॥८२॥ श्रीशुक उवाच ॥ निगमकल्पतरोगेलित॑ फलं शुकसुखादसतद्रवसंयुतम्‌ ॥ पिबत भागवतं रसमालयं 
मुहरहो रसिका भसुविभावुकाः ॥ ८३ ॥ धमेः प्रोज्झितकेतबोऽत्र परमो निमेत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु 
शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ श्रीमद्भागवते महासुनिकृते कि वा परेरीश्व॒रः स्यो हृयवरुध्यतेष्र ऊतिभिः झुश्रूषुभि- 
स्ततक्षणात्‌ ॥ ८४॥ श्रीमद्भागवतं पुराणतिळकं यहेष्णवार्नां धनं यस्मिन्पारमह॑स्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते॥ 
यत्रज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कर्म्यमाविष्कृत॑ तच्छुण्वन्प्रपठन्वबिचारणपरो भक्त्या विश्लुच्येन्नरः॥ ८५ ॥ 


¢ 


र परमार्थरूप एक परमेश्वर ही जानने योग्य है, जो कल्याणदायक तीनों तापोंका नाश करनेवाले हैं, निश्चय श्रीमद्गागवतके 
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अर्थात्‌ कभी नहीं होते॥ ८४॥ यह श्रीमद्भागवत पुराणोंमें श्रेष्ठ, वेष्णवोंका परमधन है, जिसमें भक्तोंके परमप्रिय ज्ञान, परब्रह्म श्रीकृष्ण 
ही गाये जाते हैं, जिस श्रीमद्गागवतमे ज्ञान, वेराग्य भक्ति सहित निष्कर्मतारूप ब्रह्म डदयमे प्राप्त होते हैं। इसके श्रवण करनेसे, 
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निरूपण किया है; मत्सरतारहित सत्पुरुषोंका इसमें अधिकार है, महासुनि श्रीनारायणरूप वेदब्यासके बनाये हुए इस श्रीमद्वागवतम | 


सुननेवाले महात्माओंके हृदयमें शीघ्र ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, क्या और शात्लोंसे भी परमेश्वर इतने शीघ्र हृदयमें प्राप्त हो जाते हैं ! न 
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पाठ करनेसे, विचार करनेसे, भक्ति करनेसे युक्त हो जाता है ॥८९॥ स्वर्गमे, सत्यलोकमें, केलासमें, वेकुण्ठमे, यह रस नहीं है; इसलिये 
हे सद्भाग्य वाले महात्मा पुरुषो ! इस आनन्दरूपी रसको पिओ, कभी त्याग मत करो, यह रस बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है ॥८६॥ सूतजी 
बोले कि जिस समय श्रीशुकदेवजीने मधुरवाणीसे प्रेमपूर्वक ये मनोहर वचन कहे, उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द भक्तहितकारी 
बृन्दावनविहारी पीताम्बर पहिने मुकुट शिर घरे तरिभंगी छि करे चन्दन केशरका तिलक दिये वनमाला हि सुरली कर धारण न 
धुव, प्रहद, बलि, उद्धव और अर्जनादिक भक्तोंको संग लिये उसी सभाके मध्यमे प्रकट हो गये इस अद्भुत आश्चर्यको देखकर सबको परमानन्द 
स्वर्ग सत्ये च केलासे वेकुण्ठे नास्त्ययं रसः॥ अतः पिबन्तु सद्भाग्यां मा मा सुञ्चत क्हिचित ॥८६॥ सूत उवाच ॥ 
एवं डुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत ॥ प्रह्वादवल्युडवफाल्युनादिमिठेतः सुराषिस्तमपूजयच 
तान्‌ ॥ ८७॥ ददवा प्रसन्न महदासने हरि ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा ॥ भवो भवान्या कमळासनस्तु तत्रागम- 
त्कीतेनद्शनाय ॥ ८८ ॥ प्रह्मदस्ताजधारी तरछगतितया चोडूवः कांस्यधारी वीणाधारी घुररपिः स्वरङुशाळतया 
रागकतोऽजुनोऽश्रूत ॥ इन्द्रोऽवादीन्मुदङ्गं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता रसविरचनया व्यासः 
पुत्रो ब्रुव ॥ ८९ ॥ 
प्राप्त हुआ और सबने खड़े होकर बड़े आदर सम्मानसे उन्हें ऊँचे ऊँचे आसनोंपर बेठाया और नारदजीने प्रेमसहित प्रथम विकुण्ठनाथ 
वासुदेवका पूजन किया फिर उद्धवादिकका पूजन किया ॥८७॥ फिर आसनोंपर बेठे हुए भगवानके सम्मुख सब महात्मा-पुरुष कीत्तन 
करने लगे, तब पार्वती सहित शिव और ब्रह्माजी कीर्त्तन-दर्शन करनेके लिये वहां आये ॥८८॥ और सब खड़े हो गये, प्रद्यदने कड़ताे 
धारण कीं तरळगतिसे उद्धवने झांझ हाथमे लिय, नारदजीने वीणा बजायी, स्वरभेदमें कुशळ होनेसे अर्जनने राग गाना आरम्भ किया 
इनदरने मृदंग लिया; सनत्कुमारादि जय जय अथवा धन्य धन्य कहने लगे और सबके आगे रसकी विचित्रताके भाव बतानेवाले श्रीशुक- 
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देवजी हुए ॥८९॥ उस स्थानमें भक्ति ज्ञान वैराग्यका तिगड़ा नाचने लगा, नटोंकी नाई यह अलौकिक नाटक और कीर्तन देखकर श्रीवैकुण्ठ र 
विहारी अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले ॥९०॥ हे भक्तो ! तुम्हारे कीत्तनसे मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांगो, श्रीभगवानके ||; 
ये वचन सुनकर सब हरिभक्त प्रेममें मञ्च हो गद्गदकंठसे बोळे ॥ ९१ ॥ महाराज ! सप्ताहकी कथाओमें आपको इसी प्रकार प्रकट होना 
चाहिये, अथवा भक्तोंके हृदयमें प्रकट होना उचित है, यही हमारा मनोरथ पूर्ण करो, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर श्रीनारायण अन्तर्धान हो || 
गये ॥ ९२ ॥ इसके उपरांत नारदजीने सनकादिकके चरणोंको नमस्कार करते हुए शुकदेवजी तथा अन्य तपस्वियांको भी नमस्कार है 
नतं मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसास्‌ ॥ अलोकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽ || 
अवीत्तत्‌ ॥ ९° ॥ मत्तो वरं भागवता इणुध्वे॑ प्रीतः कथाकीतनतोऽस्मि साम्भ्रतस्‌ ॥ अलेति तहाक्यमतिप्रसन्ना 
प्रेमादरचित्ताहरिभूचिरे ते ॥९५१॥ नगाहगाथासु च सर्वभक्तेरेमिस्लया भाब्यमतिप्रयत्नात्‌॥ मनोरथोऽयं परिपृरणीय- | 
स्तथेति चोक्तवाऽन्तरधीयताच्युतः ॥ ९२ ॥ ततोऽनमत्तचरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च ॥ अथ प्रहृष्टाः | 
परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथाशतास्ते ॥ ९३ ॥ भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शाख्न स्वृकीयेऽपि तदा शुकेन॥ || 
अतो इरिभागवतस्य सेवनाचित्तं समायाति हि वेष्णवानाय्‌ ॥ ९९ ॥ दारिड्रबदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचीः 
परिमदितानां ॥ संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षमाय वे भागवतं प्रणति ॥ ९५॥ शौनक उवाच ॥ शुकेनोक्तं 
कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा एनः ॥ सुरषेये कदा ब्राह्लैड्छिन्धिमे संशयं त्विसस्‌ ॥ ९६॥ 
किया, वे सब मोहरहित प्रसन्न हो कथामृत पान करके अपने अपने स्थानोंको चले गये ॥९३॥ और भक्ति, ज्ञान वैराग्य इन तीनोंको शुकदेव || 
जीने इस श्रीमद्भागवतमें स्थापित किया है, इसलिये श्रीमद्भागवत के सेवन करनेसे भगवान्‌ वैषणवोंके चित्तमे नित्य प्राप्त होते हैं ॥९४॥ दरिद्र, ||; 
दुःख, ज्वरसे दुःखित, माया पिशाचिनीसे मर्दित, संसार सागरमें गिरे हुओंके कल्याणके लिये यह श्रीमद्भागवतकी कथा बळवती है ॥९५॥ || 
शोनकजी बोले, कि हे आनन्ददायक ! श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितके यह कथा कब सुनायी ! और महात्मा गोकर्णने कब सुनायी ! और || 
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सनत्कुमारने नारदजीको कब सुनायी ! यह हमारा संशय आप कृपा करके दूर कीजिये ॥९६॥ सूतजी बोले; श्रीकृष्णचन्द्र त्रिलोकीनाथ ।% 
के परलोक जानेके उपरांत तीस वर्षसे अधिक कलिके बीतनेपर भादोंके शुक्ळपक्षकी नवमीको शुकदेवजीने यह कथा राजा परीक्षित॒को ||+ 
सुनायी ॥९७॥ राजा परीक्षितके कथा सुननेके दोसो वर्ष पीछे आषाढ़के शुक्ळपक्षमें गोकर्णने कथाका आरम्भ किया था ॥९८॥ उसके 
पश्चात्‌ फिर हि तीस वर्ष व्यतीत होनेसे कात्तिके शुक्लपक्षमें सनकादिकोंने नारदजीको कथा सुनायी ॥९९॥ हे पापरहित ! जो 
कुछ तुमने पूछा सो मैंने तुमको सुनाया, कल्युगमें यह श्रीमद्भागवतकी कथा संसारके रोगोंका नाश करनेवाली है॥१००॥ कृष्णकी प्यारी 
सूत उवाच ॥ आङ्ष्णनिर्गमात्रिशद्षांधिकगते कलो ॥ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌॥ ९७॥ 
प्रीक्षिच्छवणान्ते च कलो वर्षशतहये ॥ शुद्धे शुचौ नवम्यां च घेदुजोऽकथृयत्कथास्‌ ॥ ९८॥ तस्मादपि कलो प्राप्त 
त्रिशुहृषेगते सति ॥ ऊरू सिते पक्षे नवम्यां ब्रमणः सुताः ॥ ९९ ॥ इत्येतत्ते समाछ्यातं यखरष्ठोऽहं त्वयाऽनघ ॥ 
कलौ भागवती वार्ता भबरोगविनाशिनी ॥ १०० ॥ कृष्णप्रियं सकलकश्मलनाशनं च स॒क्त्येक हेतुमिह भक्तिवि- 
लासकारि॥ सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हितार्थपरिशीलनसेवया किस्‌ ॥ १०१ ॥ स्वपुहृषमभिवीक्ष्य 
पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कणेमूळे ॥ परिहर भगवत्कथासु मत्तान्प्रथुरहमन्यन्ृणां न वैष्णवानास्‌ ॥ १०२॥ . 
असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थ पिबत शुकगाथाऽतुलसुधास॥ किमर्थै व्यर्थं भो त्रजत कुपथे 
कुत्सितकथे परीक्षित्साक्षी यच्छवणगतपुक्त्युक्तिकथने ॥ १०३॥ 
सब पापोंका शमन करनेवाली, मुक्तिका कारण भक्तिकी लीला करनेवाली यूह कथा है, जो जो महात्मा प्रेम प्रीतिसे इस कथाका पान करते 
हैं उनको और तीर्थोके सेवन करने की क्या आवश्यकता है !॥१०१॥ यमराजने पाश हाथमे लिया तब अपने दूतोंसे य कहा, कि जो पुरुष 
भगवत्कथारसमें मत्त हैं उनके निकट कभी मत जाना, में औरोंका निग्रह करता हूँ, परन्तु वेष्णवोंका दास हूँ, क्योंकि वे प्रतिदिन भगवतकी 
१ || तेवा करते रहते हें ॥ १०२ ॥ इस असार संसारमें विषयरूपी विषके संसगंसे व्याकुळ बुद्धिवालोंको उचित र कि आधेक्षणको तो अतुल 
अमृतरूपी श्रीशुकदेवजी महाराजकी गाथाको कल्याणके निमित्त पान करें, अरे ! कुत्सित कथाके कुमार्गमे क्‍यों व्यर्थ फिरते हो, इस कथाके || 
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श्रवण करनेसे निश्चय मुक्ति होती है, इस बातमें महाराज परीक्षित्‌ साक्षी हैं, ॥ ३०३ ॥ रसप्रवाहसे युक्त श्रीशुकदेवजीने यह कथा- कही व 
| है, जो कोई कण्ठमें धारण करता है, वह बैकुण्ठका प्रभु होता हे ॥ १०४ ॥ हे शौनक ! इस प्रकारस यह परमगुह्य सब सिद्धान्तोंका | 
सिद्धान्त अनेक शास्रोंकी आलोचना कर मैंने कहा, इस जगत्में जुककथासे निमेळ और कुछ नहीं है, परमसुखके कारण द्वादशस्कन्चा- 5 

) 


भामा 
` ॥३२॥ 


त्मक श्रीमङ्गागवतरसका पान करो ॥ 3०५ ॥ जो नियमित होकर इस कथाको श्रवण करते हैं और भक्ति प्रीतिसे शुद्ध वेष्णवोंके आगे रः 
रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशकेनेरिता कथा ॥ कण्ठे संबध्यते येन स वैकुण्ठपरश्ुभबेत्‌ ॥ १०४ ॥ इति च परमयुह्यं सर्वसि || 
द्वान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्नपञ्जं विलोक्य ॥ जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किचित्पिब परसुखहेतो ||. 
हादशस्कन्धसार॒म ॥ १०५॥ एतां यो नियततया श्वणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति झुद्वेष्णवाग्र ॥ तो सुम्यग्वि- || 
धिकरणात्फलं लभते याथाथ्यौन्न हि थुवने किमप्यसाध्यस्‌ ॥ १०६ ॥ इति श्रीपाद्म महापुराणे उत्तराखण्डे श्रीम ||; 
द्वागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथन नाम षछ्ोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ 
सुनते हैं वे वक्ता श्रोता सम्यक विधान करनेसे सम्पूर्ण फलको प्राप्त होते हैं, सत्यसे अधिक संसारमें कोई वस्तु भी असाध्य नहीं |! 
है ॥ १०६ ॥ इति श्रीपञ्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्गागवतमाहात्म्ये भाषायां घुरादाबादनिवासि-शालग्रामवैश्यकृतायां श्रवणविधिकथन 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ शुभमस्तु ॥ 
कवित्त नित्य प्रति मेम नेम यम ब्रत धारकर राखिके विश्वास सुने कथा ॥ ताके नव सब पापके पहारहू विलाय जात होय सो पवित्र || 
रह्म तीर्थमें नहायके ॥ केसोही हो काये अभिलाख हियेमाहि धरो तुते होय सिद्ध सुखपाइये अघायके ॥ कहै शालग्राम पाठ करे जो | 

सदेवहू घम अथ काम मोक्ष लेवे सो बुलायके ॥ १ ॥ 
दोह्दा-श्रीब्रजचन्द्र मुकुन्द्को, ध्यान हृदयमे लाय । कियो महातमको तिलक, यदुपति रहैं सहाय ॥ । 
एतच्छीमदभागवतमाहात्म्यं भाषाटीकासमेत सुंबय्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन खेमराजेन स्वकीये “श्रीवेंकटेश्वर? स्टीम्‌-यन्त्रालयेऽङ्कितम्‌ ; 
शकाब्दाः १८९१, संवद्ब्दाः २०२८. टि 
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श्रीमागवतस्थठृत्तलक्षणानि उवाचपरिगणनं ग्रन्थसंडयाणनाग च । 


॥ श्रीहरिः ॥ निगमकल्पतरोः० ॥ दुतविलम्बितमाह नभौ भरो जय जय जह्यजामजित° यह वेदस्तुतिमें नकुटक छन्द हे ताकोलक्षण 
यदि भवतो नजौ भजजला शुरु नकुंटकम्‌॥ वामबाहुकृतवामकपो लो ० ॥ इहाँ युगलगीतमें स्वागता छंद है॥ तस्य लक्षणम्‌॥स्वागतेति रनभा ह्र 
युग्मम्‌ ॥ जन्माद्यस्य यतो० ॥ यह शादूलविक्रीडित छन्द है तस्य ल० ॥ सूर्याश्वैमसजस्ततः सणुरवः शाङूलविकीडितम्‌ ॥ वृवाजिकाञ्चन 
शिबिकाभिरच्युतं०॥ यह रूचिरा छन्द है ॥ तस्य लक्षणम्‌॥ जभौ सजो गिति रुचिरा चतुरैः ॥ चतुर्थमें दक्षयज्ञकी स्तुतिमे॥ सदस्या ऊद्चुः॥ 
उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरूक्लेशदुगेऽत्रकोग्र०॥ यह मन्दाक्ांता छन्द है ॥ तस्य लक्षणम्‌ ॥ मन्दाक्रांताम्बुधिरसनगेमोभनौ तौ गयुग्मम्‌ ॥ रूद्र 
उवाच ॥ तव वरद्‌ वराह्वा० ॥ मालिनी छन्द है तछक्षणम्‌ ॥ ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः ॥ पत्न्य ऊचुः ॥ यज्ञोऽयं तव यजनाय ० ॥ 

यह प्रहर्षिणी छन्द है ॥ तछक्षणम्‌ ॥ आशाभिमनजरगाः प्रहषेणीयम्‌ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥ अयंत्वत्कशा मृष्टपीयूषनद्याम्‌ ॥ यह भुजड्भप्रयात 
छन्द है ॥ तछक्षणम्‌॥ ्ुजङ्गप्रयातं चर्तुभिर्यकारेः ॥ यजमान्युवाच॥ स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः० ॥ यह खग्विणी छन्द है॥ तङ्कक्षणम्‌॥ 
कीत्तितेषां चतुरेफिका स्रग्विणी ॥ लोकपाला उच्चः दृष्टः कि नो दृग्भिरसद्रहेस्त्वम्‌ । यह वातोग्मी छन्द है ॥ तष्छक्षणम्‌ ॥ वातोग्मीयंगदि- 
ताम्भौतगौगः॥ब्राह्मणा उच्चः ॥ त्वक्रतुस्वे हविः° । यह भी स्रग्विणी छन्द है । योगेश्वरा ऊचुः ॥ जगदुद्भवस्थितिलयेषु” यह मंज॒भाषिणी 
छन्द है ॥ तक्षणम्‌ ॥ सजसा जगौ च यदिमंड॒भाषिणी ॥ गंधर्वाप्सरस ऊचुः ॥ अं शांशास्ते देवमरीच्यादय एते० ॥ यह मत्तमयूर छन्द 
हे ॥ तक्षणम्‌ ॥ वेदेरंभेम्नोंयसगा मत्तमयूरम्‌ ॥ सप्तमभें प्रहादचरित्र देवताओंकी स्तुतिमं ॥ चारणा उच्चः ॥ हरेतवांभिपङ्गजम्‌° ॥ यह 
प्रमाणिका छन्द है॥ तछक्षणम्‌॥ प्रमाणिका जरोलगौ॥ तीर्थचक्रे तृपाणां यदजनियदुषु०॥यह स्रग्धरा छंद है॥ ताकोलक्षण।। प्रभ्नेयांनां येण 
त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम्‌ ॥ इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा० ॥ यह भीष्मजीकी स्तुति ॥ पुष्पिताग्रा छन्द है॥ ताकोलक्षण ॥ 

अयुजि नयुगरेफतोयकारो युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पिता ॥ नायं देहो देहभाजां बृलोकं० ॥ यह शालिनीछन्द है॥ तलक्षणम्‌ मात्तौ गौ 
चेच्छालिनी वेदलोकेः ॥ इति छंदांसि॥ अथ उवाच। प्रथमस्कन्धमें॥ वेदव्यास” ॥३॥ सूत ०॥३३॥ ऋषय ० ॥२॥ शौनक ० ॥६॥ नारद ३॥ 
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भा० | 
॥३३॥ 


॥9॥ धर्म उ०॥ 9॥ प्रथम स्कन्धमें सब उवाच ६३ हैं॥अथ द्विती यस्कन्धे॥ शुक उ० ॥८॥ राजोवा ०॥३॥ शौनक उ०॥२॥ सूत ०॥४॥ नारद्‌ ० १॥ 
रह्मा 3० ॥४॥ भगवानु° ॥२॥ द्वितीयस्कन्धभें सब २४ हैं॥अथ तृतीयस्केधे॥ शुक उ०॥१४॥ राजो वा०॥२॥ सूत उ०॥५॥ विदुर०॥११॥ 


७ जीव॥ 9॥ तृतीयर्कन्धमें सब. उवाच १३४ हैं॥ अथ चतुर्थस्कंधे॥ मेत्रेय ६६ विदुर ९ झुक ३ अत्रि १ देवाः २ सती १ ऋषीरू० १ भगवान्‌ ६ 


योगेश्वर १ अग्नि १ ब्राह्मण ३ पृथ्वी १ देव्यः १ राम २ प्रचेतस २ सुरुचि ३ नारद १ धुव ३ मुनयः २ मनु १ धनद १ सुनंदनेदौ 3 अंग २ 
सदसस्पतयः 9 वेन 9 पथु ४ प्रजा 9 धरा 9 सनत्कुमार १॥चतुर्थस्कन्धमे सब उवाच १५९ हें॥ अथ पञ्चमस्कंये॥राजो ° ६शुक २२ ब्रह्मो ° १भग- 


; ठूताः२ ऋषिरु० ३ ब्रह्मो०१ विश्वरूप १ देवा ३ यम सूत प्रजापति 9 भगवान्‌ ३ दक्ष १ वृत्र २६ंढ १ परीक्षित्‌ १ चित्रकेतु ४ अंगिरा २ पार्वती१ 


यम २ प्रह्लाद्‌ ८ ब्रह्मो ४ गुरू) देत्यघुत्राः १ इंद्र २ रुद्र १ विद्याधर १ सिद्धाः १ पितरः ऋषयः १ नाग १ मनवः १ प्रजापतयः १ गधर्वाः १ चारणाः १ 
किंपुरूषाः 9 वैतालिकाः १ किन्नराः १ विष्णुपार्षदाः १ भगवान्‌ ७ ब्राह्मणः १॥ सप्तमस्कंधमें सब ८२ हैं॥ अथ अष्टमस्केघे ॥ राजो० ७ 
ऋषि २ मनु १ शुक ४९ सूत २गजेंद्र गुरू ) भगवान्‌ ११ ब्रह्मो” ४ प्रजापति शिव २बलि ६ विध्यावली १ नारद्‌ बादरायणि १ अदिति ३ 
कश्यप १ मह्णाद 3 शुक्र 3॥ अष्टमस्कन्धमें ९९ हैं॥ नवमस्कन्धे ॥ राजो० ८ शुक ३१ सूत १ ब्रह्मा १ शंकर १ भगवान्‌ २ बाद्रायणि ४ 
अंबरीष १ दुवांसा १ अंशुमान्‌ १ ब्राह्मण १ देवाः १ पुरूरवाः १ उर्वशी २ ययाति १ यदु १ घुरू १ शकुंतला १ दुष्यृत॥ १॥ नवमस्कंधमें सब ६१ हैं ॥ 
(A अथ दशमस्कन्धपूर्वाद्धे ॥ राजो० १० शुक ९३ सूत ३ वसुदेव « देवकी १ भगवान्‌ १५ नंदादय॒ उच्चः १ गर्ग २ नारद १ बह्मा ? नागपत्न्यः१ 
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अर्जेन० ॥9॥ भगवान्‌०२ कुन्त्युवाच ॥१॥ भीष्म उवाच ॥१॥ राजोवाच ॥३॥ ब्राह्मणा उच्चः युधिष्टिर 3० ॥४॥ संजय० ॥१॥ घरण्युवा” | 


उद्धव ३ भगवान्‌ २० मैत्रेय ४२ शौनक २ कुमाराः 9 देवाः २ ऋषिरू° ९ ब्रह्मो° ८ मनु २ ऋषयः २ दिडि ३ कश्यप २ मनुयः १ देवहूती 


देवी 9 ब्रह्मा ३ दक्ष २ महादेव 9 राजो ० ५ सूत २ ऋत्विजः १ सदस्याः १ रूद्र ३ भूगु १ इंद्र १ पत्न्यः १ ऋषयः २ सिद्धाः १ यजमानी १ लोकपालाः १ || 


वाच २ ऋषभदेव ३ ऋषिरु० ४ सहो०१ब्राह्मणरेरहूगण 9 भद्रश्रवस १॥पंचमस्कंधमं४२हे॥ अथ पष्ठस्कंधे॥राजों ०१० शुक२९बादरायणिदविष्णु न 


दिति २ कश्यप २ नारद्‌ २ जीव 9॥ षष्ठस्कंधम सब ९२हैं ॥ अथ सप्तमस्कंघे॥ राजो० २ शुक ३ नारद २८युधिष्ठिर ६ ऋषि १ हिरण्यकशिपु « |: 
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काली 9 ऋषि २ गोपा ऊ० १ यज्ञपत्न्यः १ इंद्र सुरभि १ बादरायणि& वर्ण १ गोप्य ° ६सप9अळूर« सेरन्श्री १ चाणूर १ गुरु १ समुद्र १ 
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सुचना 

सर्वविददद्दर रुष्णचरणाम्बुजपरायणसे विनय है कि, संवत्‌ १९४६ में इस महापुराण कल्पवृक्षका भारतान्तगैत प्रथमजन्म अत्यन्त सरल सुखमय 
जगत्प्रसिद्ध वजभाषामें पदार्थमुक्तावली नामक अतिशुद्ध भाषाटीका कराई और अत्युत्तम प्राचीन-प्राचीन कविवरोंके ज्ञान भक्तिमार्गी वचनचातुरी प्रेम- 
प्रवाहके ० ० सुललित दृष्टांत भी सम्मिलित कराये, टीका अक्षराथे होनेपर भी अनेक श्रुति स्मृति पुराणके दृशंत देकर शंका समाधान किया गया । 
परीक्षासे और मान्यवर पंडितोंकी विद्दत्तासे इसकी टीका ऐसी अत्युत्तम मनोरंजन दुखभंजन हुईं कि जिसके श्रवणामृतपानसे कदापि इच्छा तृप्त नहीं होती । 
ऐसे अनुपम अमूल्य अलभ्य रत्नका विकास होते ही ग्राहकगण आनंदपूर्वेक अंगीकार कर इस निगमकल्पतरुकी छायामें विश्रांत हो भवसेतुरूपी कथामृत पानकर 
पुनर्वार छापनेका अवकाश दिया । इसकी दूसरी आवृत्ति संवत्‌ १९४८ में छपाई। इस अन्‍्तरमें इतर क्षुद्र व्यापारियोंको व्यापारकी सझी फिर कया था 
रुपयाही कमाना अभीष्ट ! झटपट अवकाश पाकर काट छॉट कागज स्याही पाठ नकल गढ़ यामिनी वामिनीकी गढ़ी बना लिया । ग्राहक जानते ही हैं कि, 
असलमे तुच्छ नकल भी मन विकल कर देती है सो महिमा भी ठम्बे-लम्बे शब्दोंसे गाई गई, पर “क्रयविक्रयवेळायां काचः काचो मणिर्मणिः इससे 
सावधान ! एनः सावधान ! ! यह देखिये जिसकी बहुत दिनोंसे लोग चन्द्रचकोरके समान अपेक्षा करते थे सो तृतियावृत्ति छपकर प्रसिद्ध हो गई थी। 
तिस उपरांत भी भागवत-रसास्वादी सत्परुषोंके कथा रसपानार्थ एनः भी छपनेका अवकाश आया इसलिये विशेषतः सज्जनलोगोंके भेमार्थ चतुर्थावृत्ति | 
विद्वदरळष्णकृपापात्राधिकारी नाना विधग्रेथनिमीण निएणआयुरवेदोद्धारक परमपवित्र चरित्र पंडितमण्डलीमंडित सुरादाबादनिवासी श्रीशालिग्रामजीके रसमय 
मधुरसुन्दर भाषाटीकासे परिष्कृत कारे पुष्ट कागजमें पहलेकी अपेक्षा बड़े टाइपमें छपी थी, वह भी सब हाथोंहाथ बिक गई, फिर भी यह उसी प्रकार 
पंचम, पष्ठ और सप्तमावृत्ति विकनेपर अष्टमावृत्ति आदि पहलेकी अनेक आवृत्तियोंकी अपेक्षा यह दशमी नूतनावृत्ति कथा दृष्टांत और बढ़ा अक्षर होनेसे 
बहुतही बढ़ गई है । यह अलभ्य स्वणसुगन्ध कल्पतरु भवसागरसेतु आनन्दमय सब प्राणिमात्रको एक-एक प्रते रखनी परमावश्यक है॥ 

दोहा-एक पेक्तिकी आधि हू, ताहूकी पुनि आध । कृष्ण कथा जे नित पढ़ें, कटै कोटि अपराध ॥ १ ॥ 


खेमराज श्रीकृष्णदास- श्रीवेङटेशवर ( स्टीस्‌ ) सुद्रणालयाध्यक्ष-बम्बई. 
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 भारतवषेके विद्वानोंसे यह बात छिपी नहीं हे कि,संसारसागरसे पार होनेके लिये भागवत ही परमोत्तम ग्रन्थ है,जिसकी महिमासारे भारत- 
¦| वर्षमें छा रही है। संपूर्ण इतिहास-पुराण भागवतकी प्रशंसा करते हैं, कारण यह है कि, चारवेद, छःशास्र, अष्टादश पुराणका सार भागवतमें 
;|| विद्यमान है। वेदके गूढ़ आशय, वेदांतका रहस्य, सांख्ययोगका सार, मीमांसाका विचार, न्यायका सिद्धांत श्रीमजागवतमम स्पष्टरूपसे दिखा- 
£॥ कर सर्वोपरि भगवऊक्तिकी महिमा वर्णन की हे । यह वह महापुराण हे कि, जिसको निर्माण कर श्रीवेदव्यासजीका व्यग्र चित्त भी टा 
| हो गया, यह वही अमृत है जिसको श्रवणद्वारा पानकर राजा परीक्षित्‌ने अमरत्व प्राप्त किया, गोकर्णका आता धुन्धुकारी इसीके श्रवण कर- 
| नेसे प्रेतत्वसे मुक्त हुआ; सूतके द्वारा शौनकादिक श्रीमद्भागवतही श्रवणकर युक्त हुए, यह क्या, लाखों जीव इसके श्रवणमाजसे मुक्त हो 
६ | गये, होते जाते हैं और होंगे। प्रतिवर्ष नगर-नगर और गाँव-गँवमें इसका पारायण सप्ताह यज्ञ होता है और स्री-पुरुष रुचिके अनुसार इसे 
कः|| अवणकर अपनी मनःकामनाको प्राप्त होते हैं। शुकदेवजीके सुखसे निकली हुई भागवतरूपी अमृतकी सरिता अनन्तधारा हो जगतूको पावन 
| कर रही है, संपूर्ण धम-कर्मके विचार और भगवजक्तिसे भरपूर यह “श्रीभागवत” श्रोतावक्ताओंका सर्वस्व है, इसीसे जगतमें भागवत 
:॥ महिमा अप्रतिहतरूपसे न रही है, चौबीसों अवतारोंकी कथा इसमें विस्तारसहित वर्णन की गई हे, जिसके पाठसे मनुष्य भगवद्धक्तिका 
;|| स्वरूप हो जाता है और चारों पदार्थोकी भी इच्छा नहीं रखता विशेषकर इसमें श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद नंदनंदन सुकुन्द गोविंदके जन्मसे 
४१|| लेकर पञ्चिमावस्था तक ऐसे मनोहर चरित्र वर्णन किये हैं, जिनके श्रवण करनेसे मनुष्योंका चित्त स्नेहमय हो जाता है, जिन श्रीकृष्णकी 
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लीलाका आश्रयले आजदिन ब्रजमंडल सहित भारतमंडल उनके स्वरूपाकार हो रहा है। संस्कृत प्राकृत भाषामें बड़े-बड़े कवि काव्य बनाकर 
जिनकी लीलाओंका वर्णन और अपनी जिह्वाको पवित्रकर गोलोकवासी हुए हैं । प्रत्येक मनुष्यके मुखसे जिन श्रीकृष्णके चरित्र मंगलकार्यमें 
श्रवणगोचंर होते हैं उन श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान करानेवाला और उनकी निकटता प्राप्त करनेवाला यह महापुराण ही है। श्रीकृष्णके गोलोक 
पधारने पर उनकी सुतिरूप “श्रीमळ्रागवत” विद्यमान है जिस प्रकार मणियोंके भीतर सूत रहकर उनकी माला बना देता है, 
इसी प्रकार इसके प्रत्येक पदमें भगवन्महिमा गर्भित हो इसकी महिमा विस्तार कर रही है। यह ग्रथ जेसा सम्पूर्ण वेद शास्र पुराणोंका 
सार है उसी प्रकार बृहत्‌ और महाकठिन भी है। इसी कारण इसके अरथोमें अच्छे विद्वानोंकी बुद्धि भी चकित हो जाती है, कहा भी है 
कि-“विद्यावतां भागवते परीक्षा”। यह विस्तृत ग्रंथ १२ स्कन्ध ३३५ अध्याय एवं १८००० (अष्टादश सहस्र) २लोकोंमें पूर्ण हुआ है, इसकी 
कठिनतासे सव साधारणको इसका स्वाद मिळना बड़ा ही कठिन था और सप्ताहयज्ञमें ही इसका श्रवण होता था और जिनको अधिक 
विद्या नहीं थी, वे पंडित इसके बांचनेका साहस नहीं करते थे अतः इसके स्वादसे बहुधा वंचित रहते थे। इसी कारण चार पदार्थके साधक 
इस श्रीमद्रागवतको सर्वसाधारणके समझनेके निमित्त जगद्विख्यात उपकारपरायण सजनमनरंजन शुणग्राइक सद्अन्थप्रचारक वेश्यवेश 
दिवाकर सेठजी श्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजी महाशयने विक्रम संवत्‌ १९४६ में इस ग्रन्थको बृन्दावननिवासी | विद्वददर श्रीम- 
ब्रारायणशास्रीजीसे परमप्रिय सुमधुर ब्रजभाषामें “पदार्थमुक्तावली” नामक हिन्दीटीका ( जिस सरल सुखमय ब्रजभाषा, बजवछभी, 
ब्रजमनरंजनी, ब्रजवचनामृतकी देवता भी अपेक्षा करते ) वही सुप्रसिद्ध पंडित गणेशीलालकी सहायतासे शुद्ध कराकर दो प्रकारसे 
यंत्रालयमें मुद्रित कराई, जिसमें एकमें तो मूल और भाषाटीका, दूसरी केवल भाषा-इसमें श्रीभागवतके प्रत्येक अध्यायके आदि अन्तका 
श्लोक लिखकर शेष शलोकांकसहित केवल भाषा ही छापकर उसका यथार्थ नाम “शुकसागर” रक्रा । वास्तवमें यह कार्य भारतवर्षमें 
प्रथम ही हुआ इससे पूर्व देशमें भाषामें ऐसी कोई टीका निमित नहीं इई थी । छपते ही यह पुस्तक दाथोंहाथ महात्माओने मैंगाई और 
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ऐसी मनभाई कि, थोड़े महीनोंके पश्चात्‌ ही यंत्रालयमें एक भी पुस्तक नहीं रही, इस कारण इसके छापनेकी आवश्यकता समझकर यंत्राल 
याधिपतिने इसके शोधनेका भार विद्यावारिधि श्रीयुत पंडितज्वालाप्रसादजी मिश्र मुरादाबाद निवासी को समपण किया । उस समय उन्होंने 
इसमहापुराणमे कथा कहनेवालोंके उपयोगी बहुतसे दृष्टांत मिलाकर और शोधकर इसे श्री विद्यावारिधिजीने यंत्रालयम संवत्‌१९४८ में भेज 
दिया परन्तु छापनेकीही देर थी कि, प्रेमी महाशयोंके पत्र पर पत्र आने लगे और ग्रंथयंत्रालयमें न रहनेके कारण तृतीयावृत्ति छापनेकी आव- 
श्यकता हुई । अबकी बार इस अंथमं बहुतसे कथानक जो कि परिश्रमसे प्राप्त इए हैं जो कि त्रजवासी अपनी कथाओंमें कहा करते हैं, 
पंचाध्यायीकी विशेष वार्ता दूसरे ग्रंथों से संग्रह की हुई यह सब द॒शमस्कॅधमे यथास्थानमें टिप्पणी करके मिश्रजीने लगा दिये हैं, 
दृष्टांत भी बहुत कथाके उपयोगी लिख दिये हैं, प्रत्येक श्लोकके अर्थ और आशयको श्रीधरीटीकाके अनुसार विचारकर बहुत स्पष्टता 
से खोल दिया है जिससे पाठ करनेवालोंको किसी प्रकारकी आंति न हो और शंका समाधान भी जिनका भागवतसे संबन्ध है उचित रीतिसे 
यथयोग्य अपने स्थानोंपर लगा दिये गये, तब तो यह तृतीयावृत्ति भी भक्तिरसिकजनोंकी अत्यन्त उत्कण्ठासे थोडेही समयमे बिक गई ऐसी 
इस पुस्तककी तीन आवृत्तियां उठ गयीं तो भी भक्तिमान सदगृहस्थोंकी इस ग्रंथके संमहमें उत्कण्ठा अधिकतर रही । इस वास्ते-और भी 
इस थमे वाचकजनोंकी विशेष सुलभताके अर्थ भाषा सौंदर्य आनेकी आवश्यकता थी सो पूर्ण करनेके लिये मुझे कहा तब मैंने-पूर्व 
आवृत्तियोंमें पंडितजनोंके द्वारा की हुई सब व्यवस्थाओंको विशेष रीतिसे अलंकृत कर भाषासौंदर्य पूर्णरीतिसे लानेका प्रयत्न किया बहुत कहनेसे 
कया है, राब्द्शास्रकी गंभीरताको विद्वान्‌ जानते हैं, उसका जितना खोज किया जाय उतना ही सूक्ष्म अर्थ दीखता है, सुवर्ण को जितना आगमें 
चरा जाय उतनाही निखरता हे,इसी प्रकार चतुथावृत्तिमें भी बहुत सावधानीसे इसके अर्थ और शुद्धतापर ध्यान देकर यंत्रित किया गया है, 
पुनः पंचम षष्ठ सप्तम अहम ओर नवमावृत्तिके पुस्तक न रहनेसे अब दशमावृत्ति छपी है, देखनेसे विदित हो जायगा कि अबकी बार किस 
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धे प्रकार इस महापुराणको अलंकूत किया है आपके प्रसन्न होनेपर ही परिश्रमके सफल होने की आशा है, यद्यपि यथाशक्ति इसके शोधनादिमे 
सावधानी की गई है तथापि कहीं न्यूनाधिक हो गया हो तो उसमें सज्जन महाशय हेसके समान गुणग्राही होंगे, कारण कि, सर्वज्ञ 
और निर्श्रात तो केवल एक परमेश्वर ही है । 


® 


सज्जनोंका प्रेमाभिलाषी- 
शालिग्राम, सुरादाबाद्‌-( पश्चिमोत्तर प्रर ) 
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श्रीवेकुण्ठविहारिणे नमः 


अथ श्रीमद्घागवतभाषाटीका विषयानुकमणिकाप्रारम्भः 


_ 


अथ प्रथमस्कन्ध 

१ सङ्गलाचरंग, नेमिधारण्योपाख्यान, सुतजीका आगमन शौनका- 
दिक ऋषियोंका प्रन 

२ सूतजीका उत्तर, तथा भगवद्गुणानुवर्णनका उपोद्घात 

३ विष्णभगवानुके चौबीस अवतारके चरित्रोंका वर्णन, अवतारकथाके 
प्ररनोंका उत्तर 

४ व्यासजीका तयस्यादिकसे सन्तोष और श्रोम:्भागवतके आरम्भका 
कारण 


५ व्यास नारदका संवाद और भगवद्गुणोंका श्रेष्ठत्व सुनकर चित्तका 
सावधान होना 
६ नारदमुनिके पुर्वजन्मका वृत्तान्तवर्णन 
७ श्रीमड्भागवतका प्रारंभ और अश्वत्यामाका निम्रहवर्णन 
८ अश्वत्थामाके अस्त्रसे परीक्षित्‌की रक्षा, कुन्तीकृतस्तुति और युधि- 
ष्ठिर पश्चात्ताप 
९ भीष्मकृत युधिष्ठिरको धर्मोपदेश, भगवत्स्तुति, भीष्मजीकी 
मुक्ति, युघिष्ठिर-राज्यप्राप्ति fi 
१० श्रीकृष्णका आनतंदेशमं आगमन और द्वारकावासियोंने श्रीकृष्णकी 
स्तुति को 
११ बन्घुसहित थोकृष्ण द्वारका पघारे मौर द्वारकावासियोंने श्रीकृष्णको 
स्तुति को 


१२ उत्तराके गभस श्रीकृष्णकृत परीक्षितका रक्षण और परीक्षितका 
जन्भोत्सय 


विषयाः 


१३ विदुरकी तीथयात्रा, घुतराष्ट्रका मोक्ष और परीक्षितके राज्या- 
भिषेकका महोत्सव 

१४ द्वारकाके कुशलवृत्तान्तमें युधिष्ठिरका वितकं और अर्जुनके मुखसे 
श्रीकृष्णका गमन 

१५ कलियुगका प्रवेश और राजा युधिष्ठिरका स्वर्गारोहण 

१६ राजा परोक्षितका दिग्विजय और पृथ्वीधर्मसंवाद 

१७ महाप्रतापो राजा परीक्षितका कलियुगको दण्ड देना 

१८ धर्मपालक राजा परीक्षितको विप्रपुत्रका झाप देना. . . 


१९ गुङ्गाजीमे प्रायोपविष्ट राजा परीक्षिते समीप शुकदेवजीका 
शुभागमन 


अध्यायाः 


अथ द्वितीयस्कन्ध 


१ श्रीशुकदेवकृत राजा परीक्षितके प्रइनकी प्रशंसा और भगवान्‌के 


विराट्रूपका वर्णन 

२ भगवान्‌के सुक्ष्महूपका ध्यानवर्णन, पुरुषसंस्थानुवर्णन 

३ ब्रह्मादिक देवताओं की पुजाका पृथक्‌-पृथक्‌ फल और भगवड्ू क्तिमें 
परीक्षितका प्रेम 

४ सृष्टि आदि हरिचरित्रसम्बन्धी प्रदनोंका ब्रह्मानारदसंवादरूप उत्तर 

५ विराट्सृष्टि, भगवल्लीला, ब्रह्मा नारदे सम्बादमें विराट्रूपका 
वर्णन 

६ विराट्विभूति, पुरुषसुक्तके अर्थका वर्णन 

७ गुणकर्मभ्रयोजनसहित भगवान्‌के चोबीस अवतारोंका वर्णन 


अध्याया: 


८ राजा परोक्षितकृत भगवत्तत्त्वमें अनेक प्रदनविधि 
९ भगवान्‌कृत चतुःइलोको भागवतवर्णन 
१० पुराणके दशविध लक्षण और पुरुषसंस्थानुवर्णन 


अथ तृतीयस्कन्ध 
१ विडुर-उद्धव संवाद वर्णन 
२ न विरहमें व्याकुल होकर उद्धवने विदुरसे कृष्णके बालचरित्र 
क 


३ प्रभासक्षेत्रमें श्रीकृष्णादिकोंका आगमन 
४ यदुवंशका क्षय और विदुर उद्धवका पुर्ण संवाद 
५ विदुर-मेत्रेय समागम, विवुर-मंत्रेय संवाद और महदादिक सर्गमें 
सर्वदेवक्ृत स्तुति 
६ विराट्‌ देहमें ईइवरका प्रवेश, अध्यात्मादिक भेदका निरूपण 
७ संशयशमन मंत्रेयजीका उत्तर सुनकर विदुरजीके अनेक प्रश्‍न-विधान 
८ ब्रह्मदेवक्ृत सर्वोत्कृष्टश्रीमन्नारायणका स्वरूपवर्णन 
९ भववान्‌ और ब्रह्मवेवका संवाद और संवादके अन्तमें हरिका अन्त- 
धान होना 
१० ब्रह्मदेवकृत वेदिक मानसिक प्रजासृष्टि आदि दशविध प्रजासृष्टि- 
वर्णन 
११ परमाणु आदि द्विपराद्धं पर्यन्तकालरूपी ईइवरका वर्णन 


१२ मनुसर्गका वर्णन 
१३ स्वायंभुयमनुका जरित्र और भीवारग्ह आडुभरव वर्णन 
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अध्यायाः 


विषयाः 


१४ दिति कश्यप संवाद वर्णन 

१५ देवताओंकी ब्रह्माजीसे प्राथना, जय विजयको विप्रशाप, श्रीबँकुण्ठ 
लोकवर्ण न 

१६ वंकुण्ठविहारीसे वंकुण्ठलोकमें ब्राह्मणमाहात्म्यवर्णन 

१७ हिरण्याक्ष और हिरण्पकशिपुकी उत्पत्ति और पुरुषार्थ 
वर्णन 

१८ हिरण्याक्ष और श्रीवाराहजीका महाभयंकर युद्धवर्णन 

१९ ब्रह्मादिक देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानूने हिरण्याक्ष का वध 
किया 

२० ब्रह्मदेवके देहसे सृष्टिका वर्णन 

२१ स्वायंभुवमनुका वंशवर्णन ओर कर्द्माश्रममें स्वायंभुवमनुका 
समागम 

२२ बहिष्मती नगरीमें स्वायंभुवमनुका आगमन वर्णन 

२३ कर्दमजीको देवहूतीमें नवफन्या उत्पत्ति वर्णन 

२४ कपिल, भगवानका अवतार और कर्दमजीका 
वर्णन 

२५ कापिलेयउपाख्यानमें योग विद्याके उपदेशमय भक्तिलक्षण 
वर्णन 

२६ सांख्यशास्त्रकी रीतिसे चौबीस तत्त्वोका लक्षणवर्णन 

२७ प्रक्ृतिपुरुषके विवेकद्टारा मोक्षरीतिका वणेन 

२८ योगका लक्षण और अष्टांगयोगका बर्णन 

२९ महदादिकोंका लक्षण और अनेक प्रकार भक्तियोग वर्णन 

३० कामीजनोंको नरकादिक प्राप्ति वर्णन 

३१ पुण्य और पापके मिळनेसे संसारमें मनुष्य योनिको प्राप्ति और 
जीवको गतिका वर्णन 


संन्यास 


अध्यायाः 


३२ 


३३ 


~ 


ष्ण 


विषया: 


गृहस्थाश्रमियोंको ज्ञानोपदेशकी योग्यता और कापिलेयोपाख्यानकी 


समाप्ति 
देवहृतिका मोक्ष और कपिलदेवका अन्तर्धान होना 


अथ चतुर्थस्कन्ध 

मनुकी कन्याओंके पृथक्‌ पृथक्‌ वंश और नरनारायण अवतारका 
वर्णन 
दक्ष और"महादेवको शत्रुता होनेका कारण 
वक्षप्रजापतिके यज्ञमें जानेके लिये शिवजीने सतीसे निषेध 
किया 
अपना तिरस्कार होनेसे सतीने दक्षके यज्ञमें शरीरका त्याग 
किया 
शिवजीके कोपसे उत्पन्न हुए वीरभब्रने दक्षका यज्ञ विध्वंस 
किया 
दक्षके जिलानेके लिये ब्रह्मादिक देवताओंने शिवजीको स्तुति की 
दक्ष यज्ञम सब देवताकृत भगवानको स्तुति 
श्रुवचरित्र, दूसरी माताके कहनेसे ध्रुवका तपस्या करनेके 
लिये बनमे जाना 
ध्रुवको भगवानुकी कृपासे राज्य प्राप्त वर्णन 
भाईका वर लेनेके लिये ध्रुवका यक्षोंके साथ युद्ध 
मनुके तत्त्वोपदेशसे ध्रुवने यक्षोंका वध निवारण किया 
कुबेरकृत ध्वको प्रशंसा और अचल पदवोका प्राप्त 
होना 
वेननाम पुत्रको दुष्टतासे राजा अंगका वनमें जाना 
दाला बेनके देह मंथन से निषाद आदि जातिको उत्पत्तिका 

न 


अध्यायाः विषयाः 


१५ राजा देनकी भुजासे पृथुका उत्पन्न होना और राज्याभिषेक 
वर्णन 

१६ मुनि सूत, वन्दीजन आदि कृतराजा पृथुक स्तुतिवर्णन 

१७ प्रजागणको पोडित देख राजा पृथुने पृथ्वीपर कोप किया 
और पृथ्वीने पृथुकी स्तुति की 

१८ दोह वत्स आदि भेद करके राजा पृथुने पृथ्वीका दोहन 
किया 

१९ राजा पृथुकृत अश्वमेध यज्ञ और इन्द्रने पाखण्डरूप धर घोड़ेको 
चुराया 

२० यञ्ञमें राजा पुथुको भगवानने प्रत्यक्ष ज्ञान दिया और अनुशासन 
किया 

२१ प्रजाओंके अनुशासनमें ्राह्मणमाहात्म्य वर्णन 


२२ राजा पृथुको सनत्कुमारोंका परम अध्यात्म ज्ञानका उपदेश 
वर्णन 


२३ स्त्रो सहित राजा पृथुयोगसमाधिसे परमधामको गया 

२४ प्राचीनबहिके पुत्र प्रचेताओंको शिवजीने रुद्रगीतका उपदेश 
किया 

२५ रुद्रका अन्तर्धान होना, आत्मा | बुद्धिके संयोगरूप पुरंजन- 
पुरंजिनी चरित्र वर्णन 

२६ पुरंजनने अपने अपराधकी क्षमा मांगी 

२७ कालकन्या आदि जरा और मृत्यु पुरंजनको प्राप्त हुए 

२८ स्त्रीके चिन्तनसे पुरंजनने स्त्रीका जन्म पाया 

२९ अध्यात्म्तानका वर्णन 

३० वृक्षोंको कन्याके संग प्रचेताओंका विवाह और उनके गृहमें दक्षकी 
उत्पत्तिका वर्णन 

३१ प्रचेताओंने दक्षको राज्य दे मुक्तिमार्गको चले गये 
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अध्यायाः विषयाः 
अथ पञ्चमस्कन्ध 
१ राजा प्रियव्रतका प्रथम वेराग्य, फिर गृहस्थाश्रमप्रवेश अन्तको 
ज्ञानसे मोक्ष प्राप्ति 
२ राजा आग्नोध्रके चरित्रका वर्णन 
३ परम मंगललूप राजा नाभिसे मरुदेवीमं ऋषभ देवजीका अवतार 
वर्णन 
४ ऋषभदेवजीके राज्यसुखका वृत्तात और उनके शततपुन्नोंका 
वर्णन 
| ५ ऋषभदेवजीका पुत्रोंको उपदेश देना और आप परमहंस होकर 
बनको जाना 


६ ऋषभदेवजीका शरीरान्त वर्णन 
७ भरतने राज्य करके हरिक्षेत्रमें जाकर पुजन किया, वहां शालग्राम 
उत्पत्ति गंडकी माहात्म्य 
८ म॒गके वत्ससे स्नेह करनेसे भरतको मनुष्य देह त्यागने पर मृगका 
शरीर धारण करना पड़ा 
९ जड़भरतको बलिप्रदानसे मोक्षका वर्णन 
१० रहृगण और जड़भरतका संवाद 
११ रहृगणका मनोविजय वर्णन 
१२ रहगणका जड़भरत ब्राह्मणने भगवत्कथा स्वछ्पका निरूपण 
१३ रहूगणको सुक्ष्म भवाटवीका वृत्तान्त वर्णन करना 
१४ भवाटवीका परोक्ष ज्ञान वर्णन 
१५ प्रियव्रतके बंशका वर्णन 
१६ जम्बूदीपके नौखण्डका और मेरुपर्वतको स्थितिका वर्णन 
१७ इलावतखण्डसें भगवान्‌ संकर्णणका वर्णन 


अध्याया: विषयाः 


१८ रम्यक उत्तरखण्डमं सेव्य सेवक भुवनकोश वर्णन 


१९ जम्बुद्वीप और भरतखण्डका माहात्म्य वर्णन 
२० क्षीर आदि समुद्र और प्लक्ष आदि द्वीपोंका प्रमाण, लक्षण और 


संस्थान वर्णन 

२१ स्वर्गमण्डलका प्रमाण, खगोलवर्णन और ज्योतिषचक्र सूर्यरथ- 
मण्डलवर्णन 

२२ ज्योतिष चक्रमें नवग्रहोंका वर्णन 

२३ झिशुमार चक्रवर्णन 

२४ पातालादि बिल जो स्वर्गमें रहते हं उनका वर्णन 

२५ श्रीशेषजी महाराजके स्वरूपका वर्णन जो सातवें पातालके नीचे 
वास करते हं 

२६ नरकस्थानोंका वर्णन 


अथ षष्टस्कन्ध 
१ अजामिलके ले जानेमें विष्णुपार्षद और यमडूतोंका संवाद 
२ भगवन्नामका माहात्म्य विष्णुपार्षदोंने यमदूतोंको सुनाया 
३ यमराजने अपने इूतोंसे भगवज्भक्तिका माहात्म्य वर्णन किया 
४ प्रचेताओसे दक्षकी उत्पत्ति और हंसगुह्यनाम स्तोत्र 
५ नारद मुनिको दक्षने शाप दिया 
६ दक्षसे सात कन्याओंकी उत्पत्तिका वर्णन 
७ इन्द्रादिकदेवताओंकी विनयसे विइवरूपका पुरोहित होना 
८ इन्द्र विशवरूपसे नारायणकवच पाकर विजयी हुआ 
९ विइवरूपका वध और वुत्रासुरका जन्म और इन्द्रादिदेवकृत गद्या- 


त्मक श्रीहरिस्तोत्र वर्णन 
“१० वृत्रासुरके पक्षपाती असुरोंका पराजय वर्णन 


अय्यायाः 


११ वत्नासुरकृतभागवत्स्तोत्रवणंन 

१२ इन्द्रके हाथसे वृत्रासुरका मरणवर्णन 

१३ ब्रह्महत्यामोचनके लिये इन्द्रकृत अइवमेधयज्ञवर्णन 

१४ राजा चित्रकेतुके पुत्र मरणका शोकवर्णन 

१५ चित्रकेतुको शोकातुर देखकर नारद ओर अंगिराने ज्ञानोपदेश 
किया 

१६ नारदमुनिने राजा चित्रकेतुको अनन्त भगयान्के लिये प्रसन्न 
करनेका स्तोत्र पढ़ाया 

१७ पार्वतीके शापसे राजा चित्रकेतुने वुत्रासुरका अवतार लिया 

१८ उनचास मरुद्गणोंका जन्मवृत्तान्त, अदिति और दितिके पुत्रोंका 
वैरवर्णन 

१९ पुंसवन व्रतका विधान वर्णन 


अथ सप्तमस्कन्ध 

१ जयविजय भगवानुके पार्षदोंको सनकादिकोंके शापसे तीन जन्म 
असुरत्व प्राप्तिवर्णन 

२ हिरण्यकशिपुने दिति माता प्रति सांतबनके समय उशीनर राजाको 
कथावर्णन 

३ हिरण्यकशिपुका ब्रह्माजीसे वर पाना 

४ हिरण्यकरिपुके विजयमें प्रह्लादका साधूभाव वर्णन 

५ प्रह्नादने हिरण्यकशिपुके आगे नवधा भक्तिवर्णनकी 

६ प्रह्नादने देत्योंके बाळकोंके सामने ब्रह्मज्ञान वर्णन किया 

७ प्रह्नादने अपने ब्रह्मज्ञानका कारण पाठशालाके बालकोंसे कहा 

८ नातिहका अवतार धारण कर हिरण्यकझिबुका वध किया, सर्व- 
देब्रङ्ृत नृसिहस्त्रीत्र वर्णन 

९ कोप शान्त करनेके लिये प्रह्लादकृत नृसिंहस्तोत्र वर्णन 
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अध्यायाः विषयाः 


१० अपने जन प्रह्नादको भक्ति वरदान दे आप श्रीनुसिह भगवान्‌ 


अन्तर्धान हो गये 

११ सदाचार निर्णयमें वणश्रिम धर्म बर्णन 

१२ चारों आश्रमोंके धर्म वर्णन 

१३ भगवान्‌ दत्तात्रेयजीने प्रह्नादके सामने परमहंस धमं वर्णन 
किया 

१४ गृहस्थाश्रमके धर्मका वर्णन 

१५ सब जनोंके सदाचारका वर्णन 


अथ अष्टमर्कन्ध 
१ स्वायंभुवमनु आदि चार मन्वन्तरोंका वर्णन 
२ गजेन्द्रोपाख्यान अर्थात ग्राहसे हार मान गजराजने भगवानको 
स्तुति की 
३ गजेन्द्रमोक्ष अर्थात्‌ गजराजको ग्राहसे आकर छुडाया 
४ गजन्द्रकृत भगवत्स्तोत्र वर्णन 
५ रैवत मन्वन्तरका वर्णन 
६ अमृत मंथनमें मन्दराचल पर्वतका स्थानान्तर करना 
७ हुलाहलके भयसे देवताओंने शिवकी स्तुति की 
८ कामधेनु आदि रत्नोंका प्रादुर्भाव देत्योको मोहनेके लिये भगवानूने 
मोहिनीरूप धारण किया 
९ सब दैत्योंने मिलकर मोहिनीको अमृत दिया और मोहिनीने सब 
देवताओंको पान कराया 
१० देवता और दैत्योंका परस्पर संग्राम वर्णन 
११ देवासुर संग्राममे शुक्राचार्यकृत देत्योंको रक्षावर्णन 
१२ भगवानूनें अपना मोहिनोरूप शिवजीको दिखाया 
१३ सप्तम मनुसे लगाकर छः प्रकारके मन्वतरोंका वृत्तान्त वर्णन 
१४ मन्बन्तरोंमें मन्वन्तरके ईशोंका वर्णन 


अध्यायाः 


----_>---------« 


विषयाः 


राजा बलिका विजयवृत्तान्त वर्णन 

अदितिको कश्यपजीने पयोब्रतकी शिक्षा दी 

पयोब्रतके प्रतापसे अदितिके गर्भमें भगवानूने वामन अवतार 
लिया 

राजा बलिके यज्ञमें वामनजोका आना 

राजा बलिने तीन पग धरणी वामन भगवान्‌को दान करके दी और 
गुख्का कहना न माना 

श्रीवामनजीकृत विश्वरूप दर्शन 

वामतजीकृत राजा बलिनिग्रह वर्णन 

भगवानने राजा बलिपर संतुष्ट हो पातालका राज्य दिया 
वामनजीका प्रभाव वर्णन 

मत्स्यभवतारकी कथा घर्णेन 


अथ नवमस्कन्ध 


१ वंवस्वतमन्‌ के पुत्रोंका वंश और सुद्युम्नका स्त्रीभाववर्णन 

करूषआदि पांच मनुपुत्रोंके वंशका वर्णन 

३ मनुपुत्र शर्यातिका बंशवर्णन और सुकन्या और रेवतीका आख्यान 
वर्णन 

४ मनुषुत्रनाभागका इतिहास और उसके पुत्र अम्बरोष राजाका 

उपाख्यान वर्णन 

विष्णुभगवान्के चक्रसे अम्बरीषका रक्षावर्णन 

६ अम्बरीषका वंश शशादसे लेकर मान्धातापर्थन्त इक्ष्वाकुका वंश 
और सौभरिऋषिकी कथा 

७ पुरुकृत्स और हरिइ्चन्द्र राजाका उपाख्यान 

८ रोहितका वंदा और कपिलदेवजीसे राजा सगरके पुत्रोंका विनाश 


१५ 
१६ 
१७ 
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अध्याया: 


विषया: 


९ राजा अंशुमानके वंशका खट्वांगतक वर्णन और पृथ्वीपर भगोरथ- 


१० 
११ 


१२ 


१३ 
A 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


* 


२ 


द्वारा गंगाका लाना 

खटूवांगके बंशमें रामचन्द्रका जन्म और उनके चरित्र 
श्रीरामचन्द्रजीका भ्राताओं समेत अयोध्यामें राज्य और यज्ञ 
वर्णन 

रामचन्द्रके पुत्र कुशका वंशवर्णन और इकष्वाकुपुत्र शशादिका 
वंशवर्णन 

इक्ष्वाकुपुत्र निमिराजाके वंशका वर्णन 

चंद्रवंशका वर्णेन और बृहस्पतिकी स्त्रीमें चंद्रमासे बुधको उत्पत्ति 
पुरूरवाके पुत्रोंका वंश, सह्तबाहुअर्जूनका वध | 
परशुरामजीकृत क्षत्रियवंशका क्षय वर्णन 

पुरूरवाके ज्येष्ठपुत्र आयुके चार पुत्रोंका वंश 

राजा नहुषका पुत्र ययातिराजाका इतिहास 

राजा ययातिकृत शोकवर्णन 

पुरके वंशमें भरतक्रा यशवर्णन 

भरतबंशमें रंतिदेव अजमीढ आदि राजाओंको कोति वर्णन 


२ दिवोदास, ऋक्षके वंश्ञमं जरासन्ध, युधिष्ठिर दुर्योधनादि राजाओं 


का वंश वर्णन 
अन्‌, बरुह्‌, तुर्वसु, यदुके | वर्णन 
विदर्भके तीन पुत्रोंका जन्म ओर रामकृष्णतक अनेक वंश वर्णन 
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अध्यायाः विषयाः 


३ भगवानका चतुर्भुज रूप देख उनको गोकुलमें पहुंचाया और 
योगमायाको ले आये 


४ कंसकृत बालकवधादिक उपद्रव वर्णन 


५ नन्द्के घरमे पुत्रोत्सव वर्णन और मथुरामे वसुदेवजीसे मिलने के 
लिये जाना 


६ पूतना राक्षसीका वध वृत्तांत वर्णन 
७ झकटासुरका मारण, तृणावत्तंकावध, विश्वरूपदर्शन 
८ श्रीकृष्णका जातकर्म, नामकरण संस्कार और मट्टी खानेके बहानेसे 
मुखमे माताको त्रिलोको दिखाना 
९ श्रोकृष्णणो यशोदाने उलूखलसे बांधा 
१० यमलार्जुन वृक्षोंका भञ्जन, नलकूबर, मणिग्रीवकृत कृष्णस्तुति 
११ वत्सासुरवध और बकासुरका मारण 
१२ अधासुरका वध और ग्वालबालोंकी रक्षा 
१३ ब्रह्माजोका ग्वालबाल और वत्सोंका हरना और श्रीकृष्णने वेसेही 
रूप धारण किये 
१४ शोकृष्णकी अद्भुतमहिमा देख ब्रह्माने भगवान्‌की स्तुति की 
१५ धेनुकासुरवध और कालीनागके विषसे ग्वालवालोंकी रक्षा 
१६ कालियमर्दन और उसकी स्त्रयोंसे श्रीकृष्णको स्तुति 
१७ कालियनागका वृत्तांत वर्णन, दावाग्नि प्राशन 
१८ बलदेवजीकृत प्रलम्बासुरवध 
१९ मुञ्जबनमें दावानलसे श्रीकृष्णने ग्वालबाल और गायोंकी रक्षा की 
२० वर्षाऋतु और शरद्ऋतुका वर्णन 
२१ गोपियोंका वर्णन किया हुआ वेणु गोत 
२२ कात्यायनीब्रत ओर गोपीवस्त्रहरणलोला वर्णन 
२३ हिजपत्नियोंको भगवानूने अपनो भकत जान उनपर परम अनुग्रह 
{कया 


अध्यायाः विषयाः 


२४ इन्द्रयज्ञ विध्वंस और गोवर्द्धन पुजा 

२५ गोवरद्ध॑नपर्वंतका बाये करको उज्गलीपर धरना ओर जलसे गोकुल 
की रक्षा । 

२६ यशोदाके पास गोपियोंकी कृष्णलीला वर्णन और नन्दजीकृत 
गोपीका संशय हरण है 

२७ कामधेनु और इन्दकृत श्रीकृष्णस्तुति और श्रीकृष्णके ऊपर 
गोविदाभिषेक वर्णन 

२८ नन्दजीका वरुणलोकमें आनयन और नन्दको वेकुण्ठछोक 
दिखाना 

२९ रासलीलाका आरम्भ 

३० गोपियोंका विरहवर्णन 

३१ गोपोजनकृत श्रीकृष्णस्तुति 

३२ रासलीलावर्णन 

३३ पञ्चाध्यायी रासलोलावर्णन 

३४ शंखचूडवध 

३५ गोपीगीतवर्णन 

३६ वृषभासुरका वध, कंसनारदसंचाद, ब्रजमें अक्रूरप्रेषण 

३७ केशोवध, व्योमासुरवध 

३८ अक्ूरका वुन्दावनमें जाना 

३९ अक्रूरका आतिथ्य सम्मान और श्रीकृंष्णसमेत मथुरामे प्रत्यागमन 

४० अक्रकृत श्रीकृष्णस्तुति वर्णन 

४१ श्रीकृष्णका मथुरामें प्रवेश, धोबीके वस्त्र छीन, माली और सूजीको 
वर दिया 

४२ फुब्जाको बरदान देना और सभामे धनुषका तोड़ना 

४३ कुवल्यापीड़ हाथीका हनन 


विषयाः 


अध्यायाः 


४४ चाणूर, मुष्टिकका वध और कंसासुरका चोटी पकड़कर मारना 

४५ गुरुगृहवास, विद्याग्रहण, शंखासुरका वध 

४६ उद्धवजीका वुंदावनमें जाना और नन्दयञ्ोदा और गोपियोंका 
शोक-दूर करना 

४७ उद्धवगोपी संवाद, और उद्धवका प्रत्यागमन मथुराको 

४८ श्रीकृष्ण की कुब्जाके साथ लीलाका वर्णन 


४९ अक्रूरकृत पांडवआइवासन और अक्रूरका मयुरामं लौटकर आ 
जाना 


Q 
अथ दुशमस्कन्व उत्तरा 
५० जरासन्धका पराजय ओर द्वारकापुरीका समुद्रमें बसाना 
५१ कालयवनका वघ, मुचुकुन्दकी स्तुति 


५२ कृष्णचन्द्रका द्वारकामें गमन और रुक्मिणोका श्रीकृष्णको ब्राह्मण 
द्वारा सन्देश 


५३ रुक्मिणोविवाहसमारम्भ, और रुक्मिणीहरणलीला वर्णन 

५४ रुक्मिंणीविवाहोत्सव और चंद्यादिकोंका पराजय 

५५ प्रद्युम्नका जन्म ओर झाम्बरासुरका वध 

५६ जाम्बवती औरं सत्यभामा का विवाह और स्यमन्तकमणिहरण 


५७ श्रीकृष्णचन्द्रका हस्तिनापुरमें गमन शतधन्वाका वघ स्यमन्तको- 
पाख्यान 


५८ श्रोकृष्णचन्द्रका इन्द्रप्रस्थमे गमन, अष्टमहारानियोंका विवाह 

५९ भौमासुरका वध और सोलहसहत्न राजकन्याओंका विवाह, कल्प- 
वृक्षका हरण 

६० रुक्मिणीकी मानलीला और कृष्णरुक्मिणीसम्भाषण 

६१ श्रीकृषणचन्द्रके पुत्रोंकी सन्तानका वर्णन, अनिरुद्धका विवाह और 
रुक्मका वध 
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फट 


अध्याया: विषया: 


६२ ऊषास्वप्न दर्शन और अनिरुद्धका बन्धन 

६३ ऊषाचरित्र, बाणासुरसंग्राम, ऊषाविवाह वर्णन 

६४ राजा नृगका उषाल्यान और श्रीकृष्णचन्द्रकृत धर्मोपदेश वर्णन 

६५ बलदेवजीका वुदावनमें जाना, गोपोबलदेव संवाद बलदेव विजय, 
और यमुनाकर्षण 

६६ मिथ्यावासुदेव पॉड़कादिकोंका वध 

६७ बळरामकृत द्विविद्वानरका वध 

६८ साम्बका विवाह, हस्तिनापुरका कर्षण, संकर्षणका विजय 

६९ नारदम्‌निका द्वारकामें आगमन : 

७० श्रीकृष्णकी राजसुययज्ञके देखनेके लिये इन्द्रप्रस्थे जानेकी इच्छा 

७१ उद्घवजीकी सम्मतिसे श्रीकृषणका इन्द्रप्रस्थमें जाना वहां मयस- 
भानिर्माण ; 

७२ भीमसेनके हायसे जरासन्धका वधवर्णन 

७३ अरासन्धके मरनेके पीछे सब राजाओंको छुड़ाकर अपने अपने 
देशको भेज दिया 

७४ युधिष्ठिरके यज्ञम मग्रपुजा समारम्भ, वहां शिशुपालका वध 

७५ यज्ञम आये हुए राजा, ग्राह्मणादिकोंका सत्कार और दुर्योधनका 
मानभङ्कः 

७६ राजा शाल्वका वघ 

७७ द्युमानराजाका वघ, सौभराजाका वध 

७८ दन्तवक्रका वध, बळदेबजीका नमिबारण्यमें जाना 

७९ बलदेवजीका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान 

८० सुदामाजीका श्रीकृष्णके दर्शनके लिये द्वारकामें जाना और श्रीकृष्ण- 
कृत सुदामाका आदर-सत्कार 

८१ सुदामाके तन्दुल चबाकर उनको त्रिलोकीकी सम्पदा देना 


अध्यायाः 


८२ श्रीकृष्णका सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमं जाना वहां नन्दादिक 
गोप गोपियोंका मिलना 

८३ श्रीकृष्ण युधिष्ठिरका संगम, श्रीकृषणपत्नी और द्रौपदीका परस्पर 
संवाद 

८४ श्रोकृष्णप्रभाव वर्णन और तोथंयात्रा महोत्सव 


८५ श्रोकृष्णने अपनी माताको मरे हुए पुत्र ला दिये और अपने पिताको 
उपदेश किया 


८६ अर्जुनकृत सुभद्राहरण और भगवानूने श्रुतदेव ब्राह्मणको प्रसन्न 
किया 

८७ नारायण नारद संवाद और वेदस्तुति 

८८ वृकासुरका वध और रुद्रमहादेव संकटमोचन 

८९ भुगुजीने निशचय किया कि सब देवोंमें विष्णु श्रेष्ठ हे 

९० संक्षपसे श्रीकृष्णलीला और यदुवंशियोंकी असंख्याताका वर्णन 


अथ एकाद्शर्कन्ध 
१ यदुवंशियोंका विप्रशाप वर्णन 
२ वसुदेवके आगे नारदमुनिका कहा शुद्ध वंष्णवघमं वर्णन 
३ जायन्तेय उपाख्यान, ब्रह्म व कर्म इन चार प्रइनोंका उत्तर 
४ द्रमिलनाम योगेश्‍वरने अवतारोंकी चेष्टाके प्रश्‍नका उत्तर दिया 
५ भक्तिरहित पुरुषोंकी गति और युग युग्मे पूजाको विधिका वर्णन 
lin ब्रह्माजीकृत कृष्णस्तुति, उद्धवजीकृत श्रीकृष्णचन्द्रजीकी प्रार्थना 
७ उद्धवजीको ज्ञान देनेके लिये अवधूतका इतिहास और गुरुके आठ 
गुण 


अध्यायाः 


विषयाः 


८ अवधूतको अजगर आदि गुरुको शिक्षा और पिंगला वेइयाका 


गीत 
९ अवधूतको कुररपक्षो आदि गुरुकी शिक्षा और अवधूत गीत 
१० आत्माको संसारके कारणका वर्णन 
११ वद्ध, मुक्‍त, साधु और भंव्तिके लक्षण 
१२ सत्संगकी महिमा, कर्म करनेकी और उसके त्यागनेकी रीति 
१३ गुणका बन्धन छूटनेका प्रकार और हंसकी कथा 
१४ परमश्रेष्ठ भक्तिका उत्सव और साधन सहित ध्यान वर्णन 
१५ धारणासहित सिद्धिका और भगवानको प्राप्तिका विध्नत्व, पर- 
मेइवरकी तत्परता वर्णन 
१६ हरिकी विभूतियोंका वर्णन और ज्ञान, वीर्य प्रभावका वर्णन 
१७ हंस अवतारसे ब्रह्मचारी और गृहस्थियोंके धर्मका वर्णन 
१८ वानप्रस्थ और संन्यासियोंके धर्मका वर्णन 
१९ विरक्तोंका आत्मानुभव वर्णन 
२० भक्ति, ज्ञान, क्रिया तीनों योगोंका वर्णन 
२१ द्रव्य, देश, आदि पदार्थोका गुण दोष वर्णन 
२२ तत्त्वोकी संख्या प्रकृति पुरुषका विवेक, जन्ममरणका प्रकार वर्णन 
२३ भिक्षुगीतका वर्णन 
२४ सांख्यक्षास्त्रके उपदेशसे भनक्ता मोह निवारण - 
२५ सत्त्व, रज, तमं गुणकी वृत्तिओंका वर्णन 
२६ साधुसंगसे योगसिद्धि और पुरूरवा राजाका उपाख्यान 
२७ सांख्यकी रीतिसे कर्मयोगका वर्णन 
२८ ज्ञानयोगका संक्षेपसे बर्णन 
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मल्य २९ भक्तियोगका संक्षेपसे वर्णन ३ युगयुगका अनुवर्णन ९ भाकण्डेयजीको भगवान्‌ने अपनो माया दिखायी 


३० मुशलयुद्धसे यदुकुलका क्षयवर्णन ४ परमाणु आदि द्विपराद्धपर्यन्त कालका वर्णन, परमात्माका निर्णय |. १० माकंण्डेयजीको शिवजीने दया करके वरदाभ दिया 


३१ आकृष्णका निजधाम जानेका वर्णन परमाणका लक्षण वर्णन बर्णन 
परम लक्ष व्यूहरचना वर्ण 
५ परमाणुका ११ आदित्यहूदयको व्यूहरचना 


[स्कन्ध ६ व्यासदेवकृत वेदशाखा वर्णन 

अथ द्वादश ia बेदकी २ १२ बारहों स्कन्धोंकी कहो हुई कथा राजाको फिर स्मरण करायी 
| १ मगधदेशके राजाओंको उत्पत्ति, उनकी वर्णसंकरताका वर्णन ७ शिष्यप्रशिष्य करके वेदकी शाखाओंके विस्तारका वर्णन PN i 

5 २ कल्युगके पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन | < माकण्डेयजोके तपका वर्णन १३ पुराणसंख्याव्णेन, प्रन्यान्तमें मंगलमय समाप्ति 
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श्रीगणेशाय नमः॥ सोरठा- ऋद्विसिद्धिदातार, सिद्धिसदन वारणवदन । सुमरों वारंवार, मदनकदनके लालको ॥ १ ॥ गणपति र 
निधान, ज्ञानखानि आरनदभवन। देहु मोहिं वरदान, वरणों टीकाभागवत ॥ २॥ जय शिव आनँदकन्द,भूतनाथ भवभयहरण । भक्ति विषय 
नि््रन्द्र गौरवरण मंगलकरण॥ ३॥ हे ब्रजचन्द्र मुकुन्द, ब्रजभूषण दूषणहरण। काटहु भवभयफंद,चरणशरण ली आनकर ॥ ४॥ जय जय 
जय जगदीश,सेवत शेष महेश अज । महिमा अमित अभेव, वेद भेद जानत नहीं ॥ « ॥ देहु मोहिं वरदान, राधावर यह वर सदा । प्रेम भरी 
सुसकान, नित चितमें खटकत रहे ॥६॥ मुदि चहियेकछु नाहि, और वस्तु प्रभु जक्तकी बसी रहै मन माहि, यह बाँकी झाँकी सदा ॥७॥ लिए 
लकुटिया हाथ, गायनके पीछे फिरत। ग्वाळबाल लिए साथ, मोरमुकुट शिरपर घरे॥ ८॥ कर मुरली उरमाल,शीशसुकुट काटिपीतपट। या छबिसों 
नंदलाल,बसइ हृदय मम निशिदिवस ॥ ९॥ गुरुपदरज धर शीश, कहूँ भागवतकी कथा । जो शुकदेव सुनीश, कही परीक्षितनृपतिसों॥ १ ०॥ 
श्री भगवत्कलावतार श्रीवेदव्यासजी, एक समय अनेक पुराण, और अनेक शास्त्र तथा महाभारतादिक प्रबन्ध रच घुकने पर जब उनके 
चित्तको शांति न हुई और उन-उन शाख्रोंके कहे हुए सिद्वान्तोंसे पूर्णतया सन्तुष्ट न हुये, तब भगवतके अवतार श्रीनारदसुनिके उपदेशसे 
उन्होंने श्रीमद्भागवत शास्त्र रचा, जिसमें श्रीभगवत्के गुण वर्णन किये । उसके प्रारम्भमें विन्नकी निवृत्ति और आनन्दकी सिद्धिके लिए 
श्रीभागवतके इष्टदेवका स्मरण रूप मंगलाचरण करते हें ॥ श्रीभगवान्‌ व्यासजी ग्रंथके मंगलाचरणमें परमेश्वरका स्वरूप लक्षणा और 
तटस्थ लक्षणासे वर्णन करते हैं । प्रथम स्वरूप लक्षणाको कहते हें जो परमेश्वर त्रिलोकीमें एकरस सत्यस्वरूप हैं, जिनमें मायाके सत, रज, 
तम तीन गुण अपने ( पञ्चभूत इंद्रिय देवता रूप प्रपञ्च ) कार्य सहित सर्वत्र मिथ्या भासते हैं, जिस अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्यतासे 

१. प्रइन-कवियोंने छोटे-छोटे ग्रंथ बनाये और बड़े ग्रंथ भी बनायें परन्तु मंगलाचरणके दश-दश, पांच-पांच इलोक सबने कहे और व्यासजीने भी छोटे छोटे ग्र थॉमे नंगलाचरणके इलोक बनाये और बड़े ग्रंयोंमें तो देवी-देवता 


सब ही मनायें, परन्तु श्रीमद्भागवत पुराणके आदिमे गणेशकी वा गुएकी बंदनामें एक इलोक भो नहीं लिखा । केवल, विना प्रीति ब्रह्मका ध्यान व्यासने दो इलोकोंमे किया जो ब्रह्मका ध्यान भी ददा-वीदा इलोकमं प्रीतिसहित करते तो 
हमारे मनमें ऐसी झंका नहीं होती । अब इस हमारी भारी शंकाको निवारण करो कि मंगलाचरण न होनेका कारण क्या है ? 


lp, ९१५ at2 aU, at, 
9८००८०८९०८ 


\/ 
१९३००९2 


“Sr 


LO) 
IN 


a 
i 


0090209022 


उत्तर-जब बड़े बुद्धिमान्‌ व्यासजीने अठारह पुराण, अनेक शास्त्र और इतिहास बनाये, परन्तु उनके मनको सन्तोष न हुआ । तब भगवानके चरित्र गानेके लिये नारद मुनिने व्यासजीको उपदेश किया । उस समय हृ्षंरूप | 
समुद्र में व्यासजी मग्न हो गये । जैसे कामी पुरुष सुन्दर स्त्रीको पाकर सुखी होता है, "क ५ ही नारदमुनिकी आज्ञा पाकर व्यासजी सुखी हुए और श्रीमद्भध[गवतके बनानेकी इतनी शीघ्रता को कि, मङ्गलाचरणका बनाना ही भूल गये। 
आतुरतामें केवल एक इलोक ब्रह्मके ध्यानमें लिख दिया ।॥। * र 


असत्य प्रपञ्च सत्यके समान दृष्टि आता है, इस कारण वह सब सत्य है। जेसे किसीको रात्रिके समय ऊसर भ्रूमिमें जलका अम होता है, 
ओर दिनमें मरु मरीचिकामें जल दृष्टि आता है, जैसे कांचमें जलका श्रम होता है, ये सब अम अधिष्ठानकी सत्यतासे दिखेलाई देते हैं । 
ऐसे ही अधिष्ठान अह्मकी सत्यतासे मिथ्या भी प्रपञ्च सत्यसम दीखता है अथवा ब्रह्मकी ही पारमार्थकी सत्यता कथन करनेके हेतु प्रपश्चको 
मिथ्याभाव वर्णन किया है “जिस ब्रह्ममें यह प्रपञ्च सवकालमें असत्य है कभी सत्‌ नहीं है” इसके कहनेसे ब्रहममें प्रपञ्च रूपी उपाधिका 
सम्बन्ध कहा है, उसकी निवृत्ति करते हैं, जिसने अपने तेजसे सर्व कालमें मायाके लक्षण कपट दूर किये हैं । अन्धकारमें जो रस्सी पड़ी हो 
और उसमें किसीको सर्प प्रतीत हुआ पर वास्तवमें उस सपे और रस्सीका कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसे ही अधिष्ठान ब्रहममें अज्ञान अव- 
स्थामें जो प्रपञ्च प्रतीत होता है उसका ज्ञान-अवस्थामें कुछ भी सम्बन्ध नहीं, उस परमेश्वरका हम भ्यान करते हैं । अब तटस्थ लक्षणासे 
कहते हैं-जो इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन,प्रलय करता है,जो घटपटादिक पदाथौसे सत्यरूपमे व्यापक और अकार्य अथवा ग्रपञ्चका सत्तारूप 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कं श्रीमद्भागवतं प्रारभ्यते 
जन्माय॒स्य यतोऽन्वयादितरत्श्चाथेष्वसिज्ः स्वराट्‌ तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये सुझन्ति यत्‌ सूरयः ॥ 
तेजोवार्टिदंं यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोंऋऋषा धाञ्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ १॥ 
कारण है, जैसे घटका कारण मृत्तिका और ङुण्डलादिक आभूषणका कारण सुवर्ण है, अथवा ब्रह्मका विश्व, भृत्तिकाका घट, सुवणका कुण्डल 
कार्य है, जो जिसका कार्य है वह उससे भिन्न नहीं । श्रुतिमें, लिखा है- यतो वेति” i सम्पूर्ण जीव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न इए | 
जिलाये जाते हैं और प्रलयकालमें जिसमें समाते हैं ओर सुक्तिकाल्में जिसमें प्रविष्ट होते हैं और स्मृतिमें भी लिखा है- यतः सवोणीति” 
युगके आदिमें जिस ब्रह्मसे सब जीव उत्पन्न होते हैं और युगके अन्तमें सब उसीमें लय हो जाते हैं, इत्यादि । यदि कोई कहे कि जगतका 
कारण तो जड़ माया है उसका ध्यान करते हो, तो कहते हैं, हम सर्वज्ञ स्वतःसिद्ध ज्ञानवान्‌, जिसने सबसे पूर्व ब्रह्माको उत्पन्न किया, 
उनके हृदयमें वेदोंका प्रकाश किया जो सत्यरूप है, जिसकी सत्यतासे असत्य प्रपञ्च सत्य-सा दीखता है, जो मायारूपी कपटजालसे दूर है, 


= 


उस्‌ परमेश्वरका ध्यान करते हैं ॥ १॥ 
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६| इस श्रीमद्भागवतमें ईश्वराराधनका वह धर्म वर्णन करते हैं,जिसमें मोक्षपर्यन्त फल चाहनारूप कपटका लेश नहीं, इस कारण यह कर्मकाण्ड, 


उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड विषयक शास्त्रोंसे श्रेष्ठ है, अब अधिकारियोंकी श्रेष्ठता कहते हैं, जो मत्सररहित कृपाल सन्त हैं। यहां कर्मकाण्डकी 
श्रेष्ठता कही, उनको परमार्थरूप वस्तु (यहां द्रव्य गुणादिक; वास्तव परमार्थ वस्तु नहीं कही है) जानने योग्य है अथवा वस्तु जो ब्रह्म / 
अंश जीव है और वस्तुकी शक्ति माया है, ये तीनों ब्रह्मरूप हैं, भिन्न नहीं हैं। ये विना यत्न ही जाननेके योग्य हैं, क्योंकि परम सुखदायक 
और अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत इन तीनों तापोंको जड़से उखाड़नेवाला है,ज्ञानकाण्डकी श्रेष्टता दिखाकर अब कत्तांकी श्रेष्ठता दिखाते 
हैं। महामुनि नारायणने यह प्रथम संक्षेपसे रची है ( देवता काण्डसे श्रेष्ठता दिखाते हैं) और शात्रोंके साधनसे ईश्वरकी स्थिति शीघ्र हृदयमें 
नहीं होती और इसके श्रवणमात्रसे ही ईश्वरकी स्थिति हृदयमें होती है। इसलिये परमादर करके सेवनीय है ॥ २॥ जब परमादर सत्कारसे 


सेवन योग्य है तो यह कहतेहें कि निगमेति? अखिलकामनादायक वेदरूपी कल्पवृक्षका फल श्रीभागवत है (जो मुझे स्वर्गसे नारदजीके द्वारा | 


धर्मः प्रोज्झितकेतवो त्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेयं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूछनम ॥ श्रीमद्भागवते 
महासनिकृते कि वा परैरीश्वरः स्यो हृ्यवरुध्यतेऽत्र कृतिमिः आुश्रषुमिस्तरक्षणात्‌ ॥ २ ॥ निगमकल्पतरोगलितं 
फळं शुकसुखादम्तद्रवसंयुतम्‌ ॥ पिबत भागवतं रसमालयं सुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ३ ॥ 


प्राप्त हुआ ) मैंने अपने पुत्र शुकदेवजीके मुखमें धरा, शुकदेवजी के सुखसे निर्गत होनेसे अभृतके समान मीठे रससे युक्त होगया। “लोकमें यह ||; 
बात सिद हे कि जिस फलमें तोतेकी चोंच लगती हे वह फल मीठा होता है”यहाँ शुकरूप श्रीव्यासनन्दन शुकदेवकी चोंच लगनेसे उनके ||# 
शिष्यरूप पत्तोंपर छुढ़कता हुआ धीरे-धीरे पृथ्वीमें प्राप्त हुआ। आशय यह है, कि इतने ऊंचेसे गिरा और फूटा नहीं। रस बही हे कि जिस || 
रसके प्राप्त होनेसे जीवको परमानन्द प्राप्त हो । हे रसिकजनो ! (रसजाननेवाले !) तुम लोगोंका धन्य भाग्य है ! जो ऐसा प फळ ||; 


पृथ्वीपर प्राप्त हुआ । यह अलभ्य लाभकी उक्ति है, इस कारण इस भागवत फलको वारंवार पियो, यह फल रसरूपी है,इसमें छिलका और 


गुठळी किंचिन्मात्र भी नहीं है, केवल रस ही रस भरा है इसलिये पीनेको कहा इस कारण श्रीमद्भागवत अमृतरूपी रसका पान जीवन्मुक्त || 


अवस्थामें भी करना उचित हे । स्वर्गादिक सुखके समान त्यागना नहीं हे, सेवन करनेही योग्य है ॥ ३॥ [ 
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> क" 
भा? | | इन तीन छोकोंमें श्रीमद्वागवतकी उत्तमता, श्रेष्ठता और गौरव दिखाकर अब सब शास्त्रशिरोमणि श्रीमद्भागवतके इष्ट देवका स्मरण कर इस || 
॥२॥ कु अन्थको प्रारंभ करता हूँ । ब्रह्माजीका मनोरथ चक्र कुंठित धार होकर गिरा,उसी तीर्थका नाम नैमिष है, यह कथा वायुपुराणमें दै- एक ||; 

| समय बहुतसे ऋषि लोग बह्माजीके पास गये और कहा कि, हे अहन्‌ ! हमको तपके योग्य कोई उत्तम तीर्थ बताओ, कौनसा तीर्थ अत्यन्त || 

||| पावन और पवित्र है! ऋषिलोगोंका यह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले कि, हे ऋषिगण ! मैं मनोमय चक्र बनाकर छोड़ता हूँ तुम सब इसके | 
+॥ पीछे-पीछे चले जाओ, जिस स्थानपर इस चक्रकी धार कुंठित होकर गिर पडे,वह भूमि तपके योग्य जान लेना। यह कहकर ब्रह्माजीने मनो- |# 
|| मय चक्र छोड़ा, उसका प्रकाश मार्तण्डके सहश सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें फैल गया । वह चक जिस स्थान पर गिरा, उस स्थानका नाम उस दिनसे ॥* 
र| नेमिषारण्य विख्यात हुआ” । वाराहपुराणमें ऐसा लिखा हे कि- किसी समय गौरवसुख ऋषिसे भगवानने कहा था कि हे गौरवसुख ! ॥# 

४४ नेमिषेषनिमिषक्षेत्र ऋषयः शोनकादयः ॥ सत्रं स्वगांय लोकाय सहख्लसममासत ॥ ४॥ त एकदा तु मुनयः प्रातहत | | 

तायः ॥ सत्कृतं . सूतमासीनं पग्रच्छरिदमादरात्‌॥ ५॥ ऋषय उचुः॥ खया खळ पुराणानि सेतिहासानि 

| चानघ ॥ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत ॥ ६ ॥ यानि वेदविदा श्रेष्ठो भगवान्बादरायणः ॥ अन्ये ४ 

£| च सुनयः सूत परावरविदो विदुः ॥ ७॥ | | 

5 || इस वनमें मैंने निमिषमात्र कालमें अनेक दानवोंकी सेनाका संहार किया है, इसलिये इस वनका नाम नैमिषारण्य हुआ ।'बाहमणोंको तप- || 
६|| स्याके लिये यह भूमि परमोत्तम है। एक समय शौनकादि ८८००० अठासी सहस्र ऋषियोंने स्वर्गकी प्राप्तिके हेतु नैमिषारण्य क्षेत्रमें १०००० | 
#|| दशसहस वर्षतक यज्ञ करनेका संकल्प किया ॥४॥ एक दिन सुनि ग्रातःकाल उठकर नित्यकिया कर जब नेमित्तिक अभिहोत्र कर चुके, || 
भा० टी०|||| उसी समय व्यासजीके परम कूपापात्र सूतजी आ पहुँचे ।तब ऋषियोंने सूतजीको देख ब्रह्मासन बिछा दिया । सूतजी सब ऋषिगणको प्रणाम || 
अ० १ || कर उनकी आज्ञासे आसनपर बैठे और परस्पर कुशळश्षेम बूझ चुके तब ऋषिलोग सूतजीसे बोले ॥ ५॥ कि हे सूतजी ! हेनिष्पाप ! सर्व || 
|| शास्त्र, पुराण, इतिहास तुमने व्यासजी महाराजसे पढ़े हैं और देखे हैं ॥६॥ और ज्ञानियोंमें जो शिरोमणि श्रीब्यासजी महाराज जिन-जिन || 
#॥ शास्त्रोंको जानते हैं और सगुण-निर्गुण बरझके उपासक और भी जिन-जिन शास्रोंको जानते हैं ॥ ७ ॥ | 


हे सौम्य ! हे सूतजी ! उन सब शास्रोंको गुरुकी कृपासे तुम यथार्थ जानते हो। क्योंकि निष्कपट प्रेमी शिष्यसे गुरु गुप्त पदार्थको भी प्रकट कर 
देते हैं॥ ८ ॥ हे आयुष्मन्‌ ! उन सब शाख्रोके सिद्वांतको निश्चय कर सरल रीतिसे हमको उपदेश करो, जिस सिद्धांतको जानकर 
सुक्न जीव सुगमतासेसाधन कर मोक्षके भागी हों ॥९॥ इस कलियुगमें प्रथम तो जीवोंकी आयु ही अल्प हे, दूसरे आलसी, तीसरे मन्दबुद्धि और 
मन्दभागी, चौथे विजने व्याङुल, पांचवें रोगग्रस्त हैं ॥ १०॥ हे सूतजी ! बहुतसे शास्रोंकेसुननेसेही फलकी सिद्धि नहीं होती,क्योंकिविभागपूर्वक शै 
सुननेके योग्य सैकड़ों शास्त्र हैं; इस कारण हे साधो ! सब साधनोंमें सारभूत जो सिद्धांत हो उसे अपनी बुद्धिसे निश्चय करके हम लोगोंको 


वेत्थ ल॑ सोम्य तत्सर्व तत्त्वतस्तदलुग्रहात्‌ ॥ ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य शुर्वो गह्यमप्युत ॥ ८ ॥ तत्रतत्राअसाः्यु- 
व्मन्भवता यहिनिश्चितम्‌ ॥ एंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहसि ॥ ९ ॥ प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्युगे 
जनाः ॥ मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दमाग्या ह्युपद्रुताः ॥ १० ॥ श्रूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः ॥ अतः 
साधोऽत्र यत्सारं समुद्य मनीषया ॥ बरूहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति ॥ ११ ॥ सूत जानासि भद्रं ते भगः 
वान्सात्वतां पातिः ॥ देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीषया त १२॥ तन्नः शुश्रूषमाणानामहस्यङ्गाऽनुवर्णितुम्‌ ॥ 
यस्यावतारो भूतानाँ क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ आणन्नः संस्रति घोरां यन्नाम विवशो शणन्‌॥ ततः सद्यो बिमुच्येत 
यद्विभेति स्वयं भयम्‌॥१४।यत्पादसंश्रयाः सूत सुनयः प्रशमायनाः ॥ सद्यः एनन्त्युपरपृष्ठाः स्वधुन्यापो5तुसेवया॥१५॥ 
उपदेश करो । जिससे हम श्रद्धालुओंकी बुद्धि शांत हो ( यह शौनकका प्रश्न हुआ) ॥ ११॥ हे तजी ! तुम्हारा कल्याण हो, 
यह तुम जानते हो कि भगवान्‌ वसुदेवजीकी स्री देवकीके पुत्र किस कार्यको करनेके लिये हुये थे प ॥ ॥१२॥ हे सूतजी ! जिनका साधारण अवतार 
ग्राणियोंके कल्याण और समृद्धिके हेतु होता है, उनके चरित्र वर्णन कीजिये ॥ १३॥ पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसारके 
बंधन से छूट कर तुरंत मुक्ति पाते हैं और जिनसे भय भी भयभीत है ॥१४॥ उन भगवानके चरणारबिंदोंके आश्रयी शांतमार्गमें निपुण मुनि 
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संगतमात्रसे ही जीवको पवित्र कर देते हैं और गंगाजीका जल तो बहुत दिनों सेवा करो तब पवित्र करता है ॥१५॥ साधारण भी जिनके || 
कर्मोको गाकर पुण्यछ्षोक कहलाये। उन भगवानके कलिमलनाशक यशको अन्तःकरणकी शुद्धि चाहने वाला कौन नहीं सुनेगा ! (यह दूसरा ||; 
प्रश्न समाप्त हुआ)॥ १६ ॥ नारदादि मुनियोंने जो भगवानके उदार कर्म गाये, उन ग्रुणोंको सुननेकी श्रद्धा हम रखते हैं, कृपा करके हमें || 
सुनाओ; जो लीलासे ब्रह्मा रुद्रादिक मूर्ति धारण करते हैं! (यहतीसरा प्रश्न समाप्त हुआ) ॥१७॥ हे बुद्धिमन्‌ ! जो परमेश्वर अपनी माया | 
द्वारा यथेष्ट लीला-अवतारोंको धारण करते हैं, उनकी मनोहर गा [षा करके हमें सुनाओ ॥ १८॥ हे सूतजी ! उन परमेश्वरकी महिमा | 
और उनके पराक्रमोंको सुनते-सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि को भगवानका यशं पद-पद पर स्वादसे अधिक स्वादिष्ट लगता ||; 
को बा भगवतस्तस्य एण्य 'छोकेड्यकमर्ण:/शुद्धिकामो न श्णुयाद्॒शः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ तस्य कर्माण्युदाराणि || 
परिगीतानि सूरिभिः ॥ ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दथतः कलाः ॥ १७ ॥ अथाछ्याहि हरेधीमन्नमतारकथाः | 
झुभाः॥ लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥ १८॥ वयं तु न वितृप्याम उत्तमःछोक विक्रमे ॥ यच्छुण्वतां स्स 
ज्ञानां स्वाहुस्वाहु पदे पदे ॥ १९ ॥ कृतवान्किल वीयाणि सह शमेण केशवः ॥ अतिमत्यानि भगवान्मूहः कपटमा- 
तुषः ॥ २० ॥ कलिमागतमाज्ञाय क्ेत्रेऽस्मिन्वेष्णवे वयस्‌ ॥ आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ त्वं नः 


संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीषेताम्‌ ॥ कलिं सत्त्वहरं एसां कर्णधार इवार्णवस्‌ ॥ २२॥ 
हे, भगवत्‌-यश अनेक प्रकारके स्वादसे पूरित है (यह चौथा प्रश्न हुआ) ॥१९॥ श्रीबलरामके साथ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दनने ||; 
जो मनुष्याँसे दुःसाध्य कर्म कपटसे मडष्यरूपमें किये वह कहो ॥ २०॥ महाघोर कलियुगको आता जानकर उसके || 
डरसे बैकुण्ठके जानेकी इच्छा करके हम इस नैमिषारण्य वैष्णव क्षेत्रमें एक सहस्र वर्षका संकल्प कर औभगवानके गुणानुवाद सुननेको बैठे हैं || 
॥ २१ ॥ हे सूतजी ! इस समय आपका दर्शन भगवतकी पासे ही हमको हुआ है, क्योंकि अति धैर्यवानोंके चर्यहूपी सेतुके तोड़नेवाले | 
कलिकालरूपससुद्रके तरनेकी इच्छा जैसे हमको इई, उसी समय आपका दर्शन हुआ जैसे समुद्र पार करनेको जहाजसहित मछाह ||: 


महाकराल-कलिकालर 
आजाय ( यह पांचवां प्रश्न समात हुआ ) ॥ २२ ॥ 
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घर्मके कवचवत्‌ रक्षकन्नह्मण्य योगेश्वरोंके ईश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने-निज परमधामको सिधारे तब धर्म किसकीशरणमें रहा! ( यह 


न t नेमिषारण्योपारूयानवर्णन र ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
प्रश्न समाप्त हुआ ॥२३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां नैमिषारण्योपाख्यानवर्णनं नाम प्रथमो 


दोहा इस द्वितीय अध्यायमें, शुक वन कीन्ह प्रवेश । जैसे आये निज भवन, नारदके उपदेश ॥ मा 
ऋषियोंके प्रश्न सुनकर रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवा उसके वचनकी प्रसंशा करके उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए sn pues 
लेते ही कर्ममार्गको त्याग संन्यास लेकर वनको चले और ब्यासजी उन शुकदेवके विरहे व्याकुल हो पुत्र ! पुत्र ! 


रहि योगेश्वरेकष्णे बर्मण्ये धर्मवर्मणि ॥ खां काष्ठामधुनोपेते धर्मः क॑ शरणं गतः णिः ॥ हत नामा 
प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ व्यास उवाच ॥ इति संप्रश्नसंहृष्टो विभ्राणा रोमहर्षणः । प्रा ॥ पुत्रेति तन्मयतया 
सुपचक्रमे ॥ १॥ सूत उवाच ॥ यं प्रत्रजन्तमतुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो FR in तेतीपेता 
तरवोऽभिनेदुस्तं सवेभूतहृदयं मुनिमानतो5स्मि ॥ २॥ यः खालुमावमखिल च क 
तमोऽधम्‌ ॥ संसारिणां कसणयाऽह पुराणयुहं त॑ व्याससवप्ुपयामि णहं सुनीनाम TT 
हुए, तब पिताका मोह दूर करनेको बृक्षरूप बनकर उत्तर दिया और उनका स्नेह दूर किया । और | सि ला अध्यात्म 
प्रवेश किये हैं, ऐसे शुकदेवजीको वारंवार नमस्कार करता हूँ॥ २॥ जिसमें अपना प्रभाव ऑर he जिन शुकदेवजीने कहा हे, उन 
विद्याका साक्षात्‌ दीपक ऐसा गोप्य पुराण संसारको तरनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंपर कृपा करके जिन शु 
व्यासपुत्रकी हम शरण हैं ॥ ३॥ 


ध्या म्भे ' ' क्यों लिखा ? 
१. झंका-प्रथमस्कन्धके पहले अध्यायके आरम्भमे व्यास उवाच' क्यों नहीं लिखा, और दूसरे अध्यायके प्रारंम्भम व्यास a di 
[ नेका प्रारं में अपने नेक नहीं रहा, ड अपन 
जीने बड़े हवं किया, परन्तु शीघ्रतामें अपने नामके लिखनेका ध्यान दूसरे लिश 
उत्तर-व्यासजीने बड़े हसे श्रीमद्ध[गवतके बनानेका प्रारंभ किया, 
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नारायण, नरोत्तम, नर, देवी, सरस्वती और व्यासजीको नमस्कार करके जयरूप ग्रन्थका वर्णन करता हूँ ॥४॥ हे सुनियो ! आपने बहुत 


संसारसे उद्धार करनेवाला हे और आत्माको प्रसन्न करता है॥ «॥ धर्म दो प्रकारका हे, प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमाग | स्वर्गादिकके लिये 


i नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्‌ ॥ देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयधुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ सुनयः साधु पृष्टोऽहं भव 
Uh ॥ यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति ॥ ५॥ स्‌ वै एंसां परो धमो यतो भत्तिरधोक्षजे ॥ 
| अददतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ॥ ६ ॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं 

:| यत्तदहेतुकम्‌ ॥ ७॥ धर्मः खलुष्ठितः एसां विष्वक्सेनकथासु यः ॥ नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
+| धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नाथोऽ्थायोपकल्पते ॥ नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्पृतः ॥ ९ ॥ कामस्य नेन्द्रिय 
प्रीतिलोभो जीवेत यावता ॥ जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथों यश्चेह कर्मभिः ॥१०॥ वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञान- 
| मद्यम्‌ ॥ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ ११ ॥ | 

|| भगवानमें भक्तियोग करे तो शीघ्र उपनिषदका ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है॥ ७॥ अच्छे अनुष्ठानपूर्वक किया हुआ धर्म मनुष्योंको 
| विष्वक्सेन भगवानकी कथा में जो प्रीति न कराये तो वह केवल श्रम ही है॥८॥ मोक्ष पर्यन्त धर्मका फल प्राप्त होनेसे प्रयोजन नहीं है और 
|| धर्मके योग्य धन व्यय करना उसका फल काम लाभके लिये नहीं है, धन धर्मका फल मोक्ष है ॥ ५॥ कामका विषय भोगकर ईंद्रियोंको 


प्रीति लाभ नहीं होता; इससे जब तक जीवित रहे, तबतक स तत्त्वके जाननेकी इच्छा करता रहे; कर्मका फूल स्वर्गादि नहीं है; मोक्षग्राप्त 
फल है ॥ १० ॥ तत्त्ववेत्ता जिसे अद्वितीय ज्ञान कहते हैं; उसीको उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान्‌ कहते हैं ॥ १9 ॥ 


अच्छा प्रश्न किया, सब लोकका मंगलदायक श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजनायकका जो वृत्तान्त पूछा, यह सब शास्रोंका सार है और इस असार 


जो किया हा वह धर्म है, प्रवृत्तिमार्ग है और श्रवण, आदर आदिक जो लक्षणा भक्ति है, वह निबृत्तिमार्ग है, वह मुक्तिदायक है, |; 
वही पुरूषोंका परमधर्म है जिससे नारायणमें फलरहित, वि्नरहित भक्ति हो, उससे जीवात्मा अत्यन्त प्रसन्न होता है ॥ ६ ॥ वासुदेव | 


“aN 


०७०३५५५ 


2 
oe 


<2, ८२१५, ९१५, a 
IN HIN IN TN HIN रद, 


«४ a, ङ 
NNN” 


TNT IO 
COCONUT 


2४० ०५००५ 


र) 
१ 


| 


-वैराग्य युक्त भक्ति, श्रद्धासे वेदान्त सुनकर आत्मामें आत्माका दर्शन करते हैं ॥ १२ ॥ हे ऋषियों ! इस 
बाग उन “हाल पट सिद्धि है कि परमेश्वरको प्रसन्न करना यही मलुष्योंके योग्य है ॥9३॥ इस आ एकाअ 
मनसे भगवान सात्वतपतिका श्रवण, कीतेन, ध्यान, पूजन करना योग्य है a १४ ॥ जिस भगवानका व ui ka 
ग्रन्थिके बन्धनका विद्वान पंडित खण्डन करते हैं, उनकी कथामें कौन प्रीति नहीं करेगा ! Mel है द्विजो 00 be 
सुननेवाले श्रद्धालुकी रूचि, महात्मा लोगोंकी सेवा करनेसे और पुण्यतीर्थकी सेवासे होती है ॥१६॥ सत्य पुरुषोंके मित्र, पु : पर FU 

तच्छद्रधाना सुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया ॥ पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या अतग्रहीतया ॥ १२॥ आ 
श्रेष्ठा वणोश्रमविभागशः ॥ स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्‌ ॥ १३॥ तस्मादेकेन मनसा वावा 
पतिः ॥ श्रोतन्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा॥ १४ ॥ यद्नुध्याऽसिना युत्ताः कमूगर म स 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ ॥ १५ ॥ श्रः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः ॥ स्यान र 
वया विप्राः एुण्यतीर्थेनिषेवणात्‌॥ १५॥ शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतनः ॥ Fi ज | 
विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ १७ ॥ नष्टप्रायेष्वमद्रेषु नित्यं भागवतसेवया ॥ भगवत्युत्तमशछो के मक्तिम प्‌ 
॥ ३८ ॥ तदा रजस्तमोमावाः कामठोमादयश्व थे चेत मा स्थित से सीदति १6 १४५ 32) 
गतः ॥ भगवत्तत्त्वावे्ञान मुक्तसङ्गस्य ` र हे 
हि ता कथा सुननेवाले सजनोंके ' हृदयमे वासकर सब अमंगल नाश त ॥ ननी है पक 
गवानकी सेवा करनेसे अमंगल नष्ट हो गये; तब भगवान वासुदेवमें फलानुसन्धान रहित निष्काम भक्ति उत्पन्न हो खाला 
भगवा -भाव, कामादि; छोभादिकसे जिनका मन विधा नहीं, उनका मन सत्त्वगुणमे स्थित होकर प्रसन्न होता हे ॥ १९ ॥ भगवानके 
पम जिसका मन प्रसन्न है उसको भगवानके तत्त्वका ज्ञान मुक्तसंग होनेसे होता है ॥ २० ॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- ५ 
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जीव जब अपने ही रूपमें परमात्माका दर्शन करता है तब उसके हृदयकी ग्रन्थि खुल जाती है और सब संशय मिट जाते हैं, सब कर्मोका 
क्षय हो जाता है ॥२१॥ इस कारण सजन पुरुष मनको शुद्ध करनेवाली भक्ति, नित्य वासुदेव भगवानमें करते हैं ॥ २२ ॥ सत्त्व, रज, 
तम, ये तीनों मायाके गुण हैं; इन तीनों गुणोंसे मिला हुआ परमपुरुष इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, नाशके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
यह संज्ञा धारण करता हे. परन्तु इन तीनोंमें कल्याणके और शुभफलके दाता वासुदेव ही हैं ॥२३॥ पृथ्वीके विकारसे काठमें धुआं होता 
है; जिससे वेदत्रयी प्रतिपाद्यकर्म साधक अग्नि होता है; इसी प्रकार तमसे रज, रजसे सत्त्वगुण बढ़कर ब्रह्मका दर्शन होता है ॥ २४॥ इस 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ अतो वे कवयो नित्यं 
भक्ति परमया मुदा ॥ वासुदेवे भगवति कुमन्त्यात्मप्रसादिनीस्‌ ॥ २२॥ सत्त्वं रजस्तम इति न ग 
प्रः पुरुष एक इहास्य धत्ते ॥ स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खळ सत्त्वतनोनणाँ स्युः ॥ २३॥ 
पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादश्रित्रयीमयः ॥ तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं यदत्रह्मदशनस्‌॥ २४ ॥ भेजिरे चुनयोऽधाग्र 
भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ सत्त्वं विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्त येऽनु तानिह ॥ २५ ॥ सुध्चुक्षवो घोररूपान्हित्वा भूतपतीनथ ॥ 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥ २६ रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भजन्ति वे ॥ पितृ भूतप्रजेशादी- 
व्छ्यिश्वयप्रजेप्सवः ॥ २७ ॥ वासुदेवपरा वेदा वासुटेवपरा मखाः ॥ वासुदेवपरा योगा वासुदवपराः क्रियाः ॥ २८॥ 


कारण पहले विशुद्धसत्त्वमू्तिं इन्द्रियासे परे भगवानको कल्याणके हेतु घुनीश्वर लोग भजते थे, अब भी जो उनको इस प्रकार भजते 
हैं, वे जीव इस संसारमें परमानन्दको पाते हें ॥ २९ ॥ इस कारण सुक्तिके चाहनेवाले घोररूप भ्रूतपतियों को त्याग कर, निन्दाको छोड़ 
शांतरूप नारायणकी कलाको भजते हैं ॥ २६ ॥ राजसी, तामसी स्वभाववाले, और सामान्य शीलवाले पितर, भूत, प्रेत, प्रजाके अधी- 
शरोंको लक्ष्मी, ऐश्‍वर्य, पुत्रके लिए पूजते हैं ॥ २७॥ सब शास्त्रोंका सार यही है कि मोक्षके लिये मोक्षदाता वासुदेवका भजन करो । वेद 
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|| भी वासुदेवका ही वर्णन करते हैं और यज्ञ भी वासुदेवको कहते हैं, योग भी वासुदेवको कहते हैं, सब कियाये वासुदेवका प्रतिपादन करती 
हें हे है 6 > त है 

;| हैं ॥२८॥ ज्ञान भी वासुदेवको कहते हैं, तप भी वासुदेवको कहते हैं, सब धर्म वासुदेवका ही वर्णन करते हैं, गति सब वासुदेवको ही 

है ॥२९॥ उस भगवानने अपनी मायासे पहले इस विश्वको रचा, सत्‌-असत्‌ रूप गुणमयी मायासे आप समर्थ हैं ॥३०॥ उस मायाके गुणोंमें 


he 


गुणवानकी भाँति विज्ञानसे अधिक बढ़कर भीतर प्रवेश कर प्रकाश करते हैं॥३१॥ जेसे अपनी उत्पत्ति स्थान काष्ठमें अग्निदेव अनेक भाँतिसे 
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प्रकाश करते हैं, ऐसे ही विश्वात्मा पुरुष सब भूतोंमें नाना रूपसे प्रकाश करता है॥ ३२॥ वह परमेश्वर गुणमय भूत्‌ सूक्ष्म इन्द्रिय आत्माके 
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वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ॥ वासुदेवपरो धमो वासुदेवपरा गातिः गति २९॥ स एवेदं ससजांग्रे भगवानात्ममाय 
या ॥ सदसदूपयाः चासो णणमय्याऽगुणा विथुः ॥२०॥ तया विलसितष्वेषु गुणेष गुणवानिव ॥ अन्तःप्रविष्ट आभाति 
विज्ञानेन विजृम्भितः ॥३१॥ यथा ह्यवहितो वहिदारूवेक स्वयोनिषु ॥ नानेव भाति विश्वात्मा भरतेषु च तथा पमान्‌ 


मिते 


॥ ३२ ॥ असो गुणमयेमविभतसक्ष्मेन्द्रियात्ममिः ॥ स्वनिमितेषु निर्विष्टो सढ़क्त तेषु तदूशुणान्‌ ॥३२॥ भावयत्येष 

मत्त्वेन लोकान्वे लोकभावनः ॥ ठीळावतारावुरतो वतिना घु॥ २४॥ इति श्रीमागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 

दितीयोऽध्यायः।२॥ सूत उवाच जगहे पोरं रूपं भगवान्महदादिभिः।सं्रतषोडशकलामादो लोकसिसृक्षया ॥१॥ 
भावसे अपने रचे हुए पंच भूतोंमें उन गुणोंको भोगतेहैं॥३३॥ वह वासुदेव भगवान जगतकर्ता और संसारका सत्त्वशुणसे पालन करते हैं। देव, 


र 


पक्षी, मनुष्य आदिमें लीला अवतार धारण करते हैं ॥ ३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटीकायां प्रथमस्कंधे भगवद्गुणानुवादवर्णनं नाम 
द्रितीयोऽध्यायः॥२॥ दोहा-परह्म अवतार जो, धरे चार अरु बीस। सोबरणों अब चरित सब, सुनिये कथा ऋषीश। सूतजी बीले हेश ऋषीश॥ सूतजी बोले कि, है शौनक 


झंका-सनका दिकोंने सुतजीसे श्रीकृष्णके अवतारकी कथा पुछी थो । सूतजीने श्रीकृष्णके अवतारको कथाको छोड़कर आदिसे भगवान्‌के सब अवतारोंको कथा क्यों वर्णन की ? बड़े संदेह की बात है? 
उत्तर-श्रीकृष्णके चरित्र दो प्रकारके संसारम दोल पड़ता है । सत्संग करनेवाले मनुष्य तो श्रीकृष्णके चरित्रको मोक्षरूप मानेंगे और मूर्ख लोग भ्रीकृष्णके चरित्रको विषयका समुद्र रूप मानेंगे और युग-युगमे श्रीकृष्णका चरित्र बहुत 
_ िस्तारसे लिखा है । यह विचार किया कि सनकादिक तो परमहंस हैं श्रीकृष्णके चरित्रोंको सुनके मोक्ष रूप मानेंगे, परंतु पहले श्रीकृष्ण चरित्रको मूर्खलोग सुनेगे तो वे मूख लोग उनको मोक्षरूप नहीं समझेंगे, उसको जार सुख मानकर 
श्रीकृष्ण की नाई पर स्त्रियोंसे क्रीडा करेंगे और रौरवनरकमें पड़ेंगे, पहले श्रीकृष्णका अमृतरूप चरित्र जो वर्णन करेंगे, तो मूखलोग कृष्णके चरित्ररूप अमुतको-अमृत नहीं जानेंगे विषयरूपी समुद्र समझकर उसमें डूब सरेंगे। और 
जो पहले और अवतारोके चरित्र वर्णन करेंगे तो उन चरित्रोंको धीरे-धोरे सुनकर मूर्ख भी ज्ञानी हो जायेंगे और पीछेसे श्ीछष्णके चरित्रोंको सुनेगे तो भ्रम नहीं करेंगे, मोक्षरूप मानेंगे, इसलिए प्रथम श्रौकृष्णका चरित्र 
सुतजीने वर्णन नहीं किया । 
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ऋषि ! इस अध्यायमें चौबीस अवतारोंकी कथा है । प्रथम पुरुष अवतार हुआ, भगवानने महत्तत्त्व आदि पुरुषरूप धारण किया। संसार 
| रचनेकी इच्छा कर सोलह कलाके रूपसे अवतारलिया॥ १ ॥ जब जलशायी नारायणने योगनिद्रा विस्तारी, उस समय श्रीनारायणकी 
४ नाभिरूप सरोवरके कमलमेंसे विश्व रचनेवालोंके पति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ २॥ जिनके अंगसे जगतका विस्तार हुआ है, वह भगवानका 

विशुद्ध तत्त्व महाबलिष्ठरूप हे ॥ ३॥ जिनके असंख्य चरण, जंघा, भुजा, मुख अद्भुत हैं। और जिसमें असंख्य मस्तक, श्रवण, नेत्र, नासिका 


४ हैं, असंख्य शिर, भूषण, वस्र, कुण्डल विराज रहे हैं, ऐसे स्वरूपका ज्ञाननेत्रोंसे योगीजन दर्शन करते हैं ॥ ४ ॥ यह आदिनारायण सब 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ नाभिह्ददाम्बुजादासीद्‌त्रह्मा विश्वस्ूजां पतिः॥ २॥ यस्यावयवसं 

स्थानेः कल्पितो लोकविस्तरः ॥ तद्दे भगवतोरूपं विशुद्धं सत्त्वमूजितम्‌॥ ३॥ पश्यन्त्यहो रूपमदूश्रचश्रुषा 

सहर्रपादोर्खुजाननाइतम्‌ ॥ सह्रमूर्डश्रवणाक्षिनासिकं सहखमौल्यम्बरकुण्डलोछसत्‌ ॥ ४ ॥ एतन्नानावताराणां 

निधार्ने बीजमव्ययम्‌ ॥ यस्यांशांशेन रज्यन्ते देवतियेङ्न्शदयः ॥ ५॥ स एव प्रथमो देवः कौमारं सर्ग- 

मास्थितः ॥ चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्‌ ॥ ६॥ हितीय॑ तु भवायाऽस्य रसातलगतां महीम्‌ ॥ उद्धिः 

ष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥ ७ ॥ तृतीयख्षिस च देवार्षित्वसुपेत्य सः ॥ तन्त्र सालतमाचष्ठ नेष्कर्म्स 

कामिणां यतः ॥ < ॥ तुये धर्मकलासगे नरनारायणाद्ृषी ॥ श्ूलाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोइङ्चरं तपः ॥ ९ ॥ 

| अवतारोंका बीज अव्यय है। सब कार्य अन्त समय इसीमें प्रवेश करते हैं, जिसके अंश ब्रह्माजी हैं, जिसके अंशसे मरीचि आदिक देव, | 
द पक्षी, मनुष्यादि रचे जाते हें ॥ «॥ प्रथम सनत्कुमार अवतार श्रीनारायणने लिया, उनका चरित्र वर्णन करते हैं, वे प्रथम देव कुमार हुए। 
3 | ब्राह्मण होकर भी अति अखण्ड कठिन तप कर ब्रह्मचर्य त करते रहे॥६ ॥दूसरी बार वाराह अवतार धारण कर रसातल गयी हुई प्रथ्वी को | 
१ उठा लाये, इस विश्वकी उत्पत्तिकेलिये यज्ञेश वाराह जी हुए॥७॥तीसरी बार भगवान्‌ नारदजी हुए,ऋषियों में देवऋषि होकर सब कर्मोके बन्ध- i) 
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6. ~ ht 
से छूट गये, जिन्होंने वेषणवोंके लिये पंचरात्र तंत्र कहा ॥८॥ चौथी बार धर्मकी कलानाम स्रीके उदरसे नरनारायण नामसे विख्यात ऋषि डये/५: 


<३ 


‘a 


%|| और संसारके जीवोंको दिखानेके लिए बदरीकेदारमें जाकर तप किया ॥९॥ पांचवीं बार कपिलदेव अवतार धारण कर सिद्धेश कपिल नाम 
होकर बहुत दिनांसे जो तत्त्वसमूहोंका ज्ञान नष्ट हो गया था, उसके निश्चय करनेको सांख्य शास्त्र बनाकर आसुरि ब्राह्मणको उपदेश किया 
|| और अपनी माता को ज्ञान दिया ॥ १०॥ छडा, दत्तात्रेय अवतार अत्निसुनिके पुत्र हुये और अनसूयाको प्रसन्न किया और राजा अलक और 
प्रहलाद भक्तको आत्मविद्या पढ़ाई॥३१॥सातवां,यज्ञ अवतार हुआ; रुचि प्रजापतिकी आकृति नामक ख्रीके उदरसे यज्ञ भगवानने जन्म लिया, 
यामानाम देवगणसमेत स्वयंभुवमन्वन्तरकी रक्षा की ॥१२॥ आठवीं बार, ऋषभदेवजीका अवतार हुआ। नाभि नामराजाकी मरुदेवी नाम 
इन्द्रकी कन्यासे प्रकट हुए । सब आश्रम जिसको नमस्कार करते थेःउन्हॉंने धीर पुरुषोंको वह परमहस आश्रम दिखाया ॥१३॥ नववा, पृ 
पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम ॥ प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ १० ॥ ष्ठेअनरपः 
त्यत द॒तः प्राप्तोऽनसूयया ॥ आन्वीक्षिकामलकाय प्रह्नादा दिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ ११ ॥ ततः सप्तम आकृत्या रुचेय॑- 
ज्ञोऽभ्यजायत ॥ स यामायेः सुरगणेरपात्स्वायंभुवान्तरय ॥ १२॥ अष्टमे मेहदेव्यां तु नाभेजांत उस्क्रमः ॥ दशः 
यन्वत्मं धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌ ॥ १३॥ ऋषिमियांचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः ॥ दुग्घेमामोषधीविप्रास्ते 
नायं स उशत्तमः ॥ १४ ॥ रूपं स जशहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसंएवे ॥ नाव्यारोप्य महीमय्यामपादेवस्वतं मङ्‌ ॥ 
॥ १५॥ सुरासुराणास्ुदधि मथ्नतां मन्दराचलम ॥ दे कमठरूपेण प्रष्ठे एकादशे विश्वः ॥ १६ ॥ धान्वन्तरं 
हादरामं त्रयोदशममे च ॥ अपाययत्‌ सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्खिया ॥ १७॥ 
अवतार राजा वेनके शरीर मथनेसे हुआ। ऋषियोंकी चाइनासे पृथु अवतार धारण i सब औषधी जिसने छिपा लीं, उस गौरूपी प्रथिवीको 
दुहकर सब वस्तुका सारांश निकाला । यह अवतार अत्यन्त श्रेष्ठ हुआ ॥१४॥ दशवी बार 0 लेकर चाक्षुष मन्वन्तरमें सब समुद्र 
एक हुए। पृथ्वीकी मयनामकंदेत्यसे वैवस्वत मन्वन्तरमें रक्षा की और सत्यत्रतको सप्तऋषियों समेत नोकापर बेठाकर ज्ञान उपदेश किया 
और उसको अपनी मायाका कौतुक दिखाया ॥9५॥ ग्यारहवीं बार कच्छप रूप धरा । जब सुर-असुरोंने ससुद्रको मथा,उस समय कच्छप अवतार 
धारण कर मंदराचल पर्वतको भगवानने पीठपर धरा ॥१६॥ बारहवीं बार धन्वन्तरि अवतार धारण कर एक अमृतका कलश हाथमे लिये ||% 
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ससुद्रसे उत्पन्न हुये। तेरहवीं बार मोहनी अवतार धारण कर देत्योंको अपना सुन्दर स्वरूप दिखाकर मोहित किया और अमृतका कलश 
|| उनसे ले लिया और देवताओंको पिलाकर उनकी रक्षाकी ॥१७॥ चौदहवीं बार नृसिइरूप धर,हिरण्यकशिंपु दैत्यका नखोंसे उदर बिदीर्ण कर 
अपने प्यारे भक्त प्रहलादकी रक्षाकी।१८॥ पन्द्रहवीं बार वामनतनु धारण कर राजा बलिके यज्ञमें गये और तीन पग पृथ्वी मॉगकर इन्द्रको ||% 
स्वर्गका राज्य दिया और बलिको पाताल का राजा किया “परन्तु मांगना अत्यन्त बुरा काम हे, मांगनेवालेको सब ठोर छोटा बनना पड़ता 
है, इसी कारण नारायणने छोटा रूप धारण किया” ॥१९॥ सोलहवां परशुराम अवतार में क्षत्रियोंका क्षण किया और उनसे इक्कीस वार 
प्रथ्वीको जीत ब्राह्मणों को दान कर दी ॥२०॥ सत्रहवीं बार पराशरजीकी पत्नी सत्यवतीके उद्रसे ब्यासजी अवतारले परुषोंको निद्धि 
चतुर्दशं नारसिंहं विश्रद्देत्येन्द्रमूजितम ॥ ददार करजेवेक्षस्येरकां कटळद्यथा ॥ १८ ॥ पञ्चदशं वामनकं कृत्वाःगा- ` 
दध्वरं बलेः ॥ पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुख्निविष्टपस्‌ ॥ १९ ॥ अवतारे षोडशमे पश्यन्तरह्मदुहो पान्‌ ॥ त्रिस्सप्त 
कृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीस्‌ ॥ २० ॥ ततः स॒प्तदशे जातः सत्यवद्यां पराशरात्‌ ॥ चक्रे वेदतरोः शाखा 
ष्ठा एंसोऽल्पमेधसः ॥. २१ ॥ नरदेवलमापन्नः सुरकार्यचिकीषया ॥ सु्ुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीयांण्यतः परम्‌॥ 
॥ २२॥ एकोनविशे विशातिमे ृष्णिषु प्राप्य जन्मनी ॥ रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम्‌ ॥ २३ ॥ ततः 


कलो संप्रदरत्ते संमोहाय सुरहिषास्‌ ॥ बुद्धों नाज्ना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥ २४ ॥ 
और अज्ञानी जानकर, वेदका विभाग और वेदकी शाखाओंका विस्तार और अठारह पुराण महाभारतादिक ग्रन्थ रचकर संसारका उद्धार 
किया ॥२१॥ अठारहवीं बार श्रीरामचन्द्र अवतार धारण कर भक्तोंके कार्य करनेके लिये ससुद्रमें पुल बांधकर रावण, मेघनाथ, कुम्मकर्णादि 
राक्षसोंको मार प्रथ्वीका भार उतारा और अनेक आश्चर्ययुक्त कर्म करके देवताओंकी रक्षाकी ॥२२॥ उन्नीसवीं और बीसवीं बार वृष्णिकुलमें 
बलराम और श्रीकृष्णचन्द्रने अवतार धारणकर कालयवन; जरासन्ध कंसादिक दुष्ट राक्षसोंको मार, प्रथ्वीका भार उतार, भक्तोंको संसारसे 
उद्धार करनेके लिये अद्भुत-अद्भुत चरित्र दिखाये ॥२३॥ इक्कीसवीं बार कलियुगकी प्रवृत्ति देख जिन सुत बुद्धने गयाके समीप कीकटदेशमें //,% 
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देत्योने जत के वचन सुने । तबतो देत्योंके मनमें दया उपजी और यज्ञ करनेसे | चित्त हट गया और परस्पर विचार करने || 
४ लगे, कि यज्ञ करने में तो अनेक जीवोंकी हिंसा होगी तो हमारा सब यज्ञ करना निष्फळ है, वरन्‌ और दूना पापका भागी होना पड़ेगा। 
ऐसे मन ही मनमेंशोच-समझ कर देत्यांने यज्ञ कंरना बन्द करदिया। तब उनका सब पुरुषार्थ ढीला हो गया और सब धर्म-कर्म नष्ट हो गया || 
और देवताओंका बल बढ़ गया॥२४॥बाईसवीं बार युगकी सन्धिमें जब राजा भी चोर हो जायेगे, तब शम्भल्य़ाममें विष्णुयश नाम ब्राहमणके || 
६ यहां जगत्पति-कलिकि अवतार धारण करेंगे॥ २५ ॥ उस सत्त्वगुणी परब्रह्म परमेश्वरके अनंत अवतार हैं, जेसे कभी जिस सरोवरसे जळ नहीं | 


:| अवतार लिया। “जब कलियुग आया तब देवताओं ने यज्ञ कर-कैरके दैत्योंका बल नहीं चलने दिया,तो देत्योंने अपने युरोहित शुक्राचार्यसे 
£| पूछा कि, हे भगवन्‌ ! देवता लोग सर्वथा इन्द्रपुरीका राज्य करना चाहते हैं, कोई ऐसा उत्तम उपाय बताओ जिससे देत्यकुलका राज्य बना 


दैत 


* | रहे ! शुकाचार्यने कहा-हे दैत्यो ! देवताओंका राज्य यज्ञादिक कर्म करनेसे निष्कण्टक बना रहा,तुम भी यज्ञ करो। झुका चार्यका उपदेश मानकर 


दैत्योंने भी यज्ञ करना आरम्भ कर दिया, तब तो सब देवता भयभीत होकर विष्णुके पास्‌ गये और बहुत स्तुति कर हाथ जोड़कर बोले हे 


*॥ चैकुण्ठनाथ! अब दैत्य लोग भी यज्ञ करनेको उपस्थित हैं, जो उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वे लोग हमसे बलवान्‌ हो जायेंगे, और हमारा 


बळ उनके सम्मुख कुछ न चलेगा और फिर हम उनको कभी नहीं जीत सकेंगे। अब हमको कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा 


६|| कल्याण हो । देवताओंका यह वचन सुनकर श्रीनारायणजीने उसी समय बौद्ध अवतार धारण किया सेवड़ेका रूप धारणकर मेले कुचेले 


RS ~ >> दैत्यलोग 


:॥ वस्न पहन चौंरी हॉथमें लेकर वहाँ पहुँचे, जहाँ देत्यलोग यज्ञ कर रहे थे । देत्योंने उनका तेजस्वी स्वरूप देख और ज्ञानवानजान बड़ा 
४ | आदर-सम्मान किया और उनसे पूछा, कि हे कृपानाथ ! आपके हाथमें यह क्या वस्तु है। बौद्धजीने कहा यह चौंरी है। दैत्य बोले कि, नाथ! 


अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु ॥ जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः ॥ २५॥ अवतारा 
हासंख्येया हरेः सत्त्वनिधाटिजाः ॥ यथाऽविदासिनः ङुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ २६॥ 


9 में रखनेसे क्या लाभ हे! बौद्धजीने उत्तर दिया;कि जिस स्थान पर मनुष्य बैठता ता पने नीचे ह जो प्रथ्वीपर रहते || 
9 पके अ चौरीसे भूमिको झाड़कर बैठना चाहिये, जिससे जीवोंकी रक्षा हो । फिर देत्योंने पूछा कि हे स्वामी ! 


कुचैले किस कारण हैं? बौद्धजीने कहा-कपड़े थोनेसे भी जीव हिंसा होती है, क्योंकि वस्नोंमें भी अनेक जीव रहते हैं। 
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घटता, उस सरोवरसे तुच्छ प्रवाहवाली अनेक नदियाँ बहती हें ॥ २६॥ चा. मुनि, देवता, मनुसुत महाबली,प्रजापति, ये सब परत्रह्म पर" || 
मेश्वरकी कला है ॥२७॥ उस अविनाशी पुरुषकेयहसब अंश और कला हें । श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं भगवान हें । शत्रओंसे जब जगत्‌ व्याकुलहो || 
जाता है तब युगर्‍युगमें अवतार लेकर सबको सुखी करतेहैं ॥२८॥ उस अविनाशी अव्यय पुरुषके छिपे हुए जन्मोंकी कथा जो नर पवित्र होकर ||; 
संध्या समय और प्रातःकाल पढ़ते और सुनते हैं वे लोग अनेक-अनेक कष्टोंके समूह से छूट जाते हैं ॥२९॥ जिसका रूप नहीं और चित, || 
एकरस, व्यापक ऐसा उसका वह रूप है, यह तत्त्वादि मायाके गुणोंसे जीवात्मा अन्तर्यामीमें प्रकट होते हैं ॥३०॥ जैसे पवनके आश्रयसे मेघ ||% 
ऋषयो मनवो देवा मलुपत्रा महोजसः ॥ कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥ २७ ॥ एते चांशकलाः पुंसः कृष्ण || 
स्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ इन्द्रारिव्याकुछं लोकं म्डयन्ति युगे युगे ॥ २८ ॥ जन्म गुह्य भगवतो य एतत्प्रयतो नरः ॥ 
सायंप्रातशणन्‌ भक्त्या हुःखग्रामाहिस्ुच्यते ॥ २९ ॥ | एतद्रूपं सगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः ॥ मायाणणेविरचितं 
महदादिभिरात्मनि ॥२०॥ यथा नभसि मेघौधो रेणुवां पार्थिवोऽनिले ॥ एवं द्रष्टरि दृश्यवमारो पितमबुद्धिभि॥३१॥ 
अतः परं यदव्यक्तमव्यूद्गुणव्यूहितम ॥ अद्ष्टाथरुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनर्भवः ॥ ३२॥ यत्रमे सदसदृपे 
प्रतिषिद्गे स्वसंविदा ॥ अविद्ययाऽत्मनि इते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ ३३ ॥ यद्रेषोपरतादेवी मायावे शारदी मतिः ॥ 
संपन्न एवैति विहुमंहिन्नि स्वै महीयते ॥ ३४ ॥ | ह 
आकाशमें रहते हैं, यह अज्ञानियोंने मान रखा है । जैसे प्रथ्वीके रेणुको धुन्धकारादिक पवनमें अज्ञानी समझते है, वेसे दष्टा आत्मामें दृश्य |* 
त्वादि शरीरधर्म अज्ञानियोंने माना हे॥३१॥ इस कारण परमेश्वर अतिसूक्ष्म है, अनंत, आकार विशेषरहित है, अदृष्ट, अश्व॒त वस्तु है; इसलिये || 
जीवांतर्यामी है, बारंबार अपना ज्ञान होनेके हेतु जीवरूपसे होता है ॥३२॥ जिसमें अपने ज्ञानसे यह सत्‌ असत्रूप अविद्यासे जीवात्माके ||# 
अन्तयामीमें विचारे तो जह्मका दर्शन होता हे ॥३३॥ जो यह कीड़ा करनेवाली परमेश्वरकी माया दूर हो जाय तो श्रेष्ट मतवाले बह्मरूपमें |. 
लय होते हैं और अपनी महिमाम आप ही पूजित होते हैं ॥ ३४ ॥ न Hs 
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ऐसे अकर्ताके कर्म और Hs वेदमें छिपे इए हैं। ये सब लक्षण अन्तर्यामीके हैं ऐसे कवीश्वर लोग वर्णन करते हैं ॥३५॥ अमोघ 
लीलाधारी ईश्वर इस विश्वको रचते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, परन्तु इसमें आसक्त नहीं होते । सब जीवोंमें अन्तर्निहित हैं, स्वतंञ है 
छःगुणोंके ईश्वर हैं, परन्तु छहों इन्द्रियोंके विषय दूसरे ग्रहण करते हैं, छहों इन्द्रियोंके स्वामी हैं ॥३६॥ मन वचनसे नाम रूपका विस्तार करते 
हैं, ऐसे ईश्वरकी लीलाको कोई मनुष्य सम्पूर्णतासे नहीं जान सकता, जेसे नटकी लीलाको मूर्ख लोग नहीं जानते ॥ ३७ ॥ जो मनुष्य 


कुटिल भाव त्याग कर सदा अनुकूलतासे परमेश्वरके चरणारविन्दों को मुग्ध होकर भजते हैं, वे मठ॒ष्य च्रधारी महाप्रतापी, दीषेपराक्रमी, धाता? 
एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकतुरजनस्य च॥ वर्णयन्ति स्म कवयो वेदणुह्यानि हृत्पतेः ॥ ३५॥ स वा इदं विश्वममो- 
घलीलः सजत्यवत्यत्ति न सजतेऽस्मिन्‌ ॥ भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाइवर्गिकं जिघति षड्युणेशः ॥ ३६ ॥ 
न्‌ चास्य कश्चित्रिपुणेन धातुरवैति जन्तुः कुमनीष उतीः ॥ नामानि रेन | मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्या- 


he 


मिवाज्ञः ॥ ३७ ॥ स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः ॥ योऽमायया संततयाऽतुद्ृत््या भजेत 


OSS 


तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ ३८ ॥ अथेह धन्या भगवन्त इत्यं यहासुदेवेडखिललोकनाथे ॥ कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभाव 
न यत्र भूयः प्रिवत उग्र: ॥ २९ ॥ इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मस॑मितम्‌ ॥ उत्तमः्छोकचरितं चकार भगवा 
॥ ४० ॥ निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं खस्त्ययनं महत्‌ ॥ तदिद्‌ ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम ॥ ४१ ॥ सव 
वेदेतिहासानां सारं सारं सम्मुद्द्धतम ॥ स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ ४२॥ 

परमेश्वरकी पदवीको जानते हैं ॥३८॥ इससे तुम लोग सब धन्य हो! जो सब लोकके नाथ परमेश्वरम सर्वात्मासे आत्मभावना करते हो, 


अब तुम्हारा जन्म-मरण संसारमें नहीं होगा ॥३९॥ सब वेदोंके समान भगवानके चरित्रासे परिपूर्ण, ऐसा उत्तम यह श्रीमद्भागवत महापुराण ||; 
न्यासजीने बनाया है ॥४०॥ संसारके सुख के लिये धनदायक, मंगलदायक, महान्‌ ज्ञानवान्‌, आत्मज्ञानियोमं श्रेष्ठ अपने पुत्र शुकदेवजीको सब || 
वेदों और इतिहासोंका सार निकालकर पढ़ाया ॥ ४१॥ वही श्रीमद्भागवत समस्त वेद इतिहासोंका तत्त्व निकालकर शुकदेवजीने राजा ||: 
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| | परीक्षितको सुनाया ॥४२॥ परम ऋषि समेत राजा परीक्षित्‌ गंगाके किनारे अन्त समयतक बैठे रहे । धर्म ज्ञानादि सहित जब श्रीकृष्णचन्द 


४72 


५: रूपी सहिता रची ॥ ३ ॥ उनके पुत्र महायोगी, दिगम्बर वेषधारी, समदर्शी, भेदभाव रहित, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, भगवद्धजनमें लवलीन 


आनन्दकन्द द्वारकासे परमधामको गये ॥ ४३ ॥ तब कलियुगका समय जान लोगोंकी बुद्धि भ्रष्ट देखकर श्रीवेदव्यासजीने श्रीमद्भागवत 
महापुराण धर्मरूपी सूर्यका प्रकाश किया । हे ऋषियों ! श्रीशुकदेवजी तेजस्वीने राजा परीक्षितसे यह बात कही ॥ ४४ ॥ वहां भी उनकी 
कथा संक्षेपसे हमने सुनी, वह कथा जेसी हमने सुनी है और गुरुसे पढ़ी है; अपनी बुद्धिके अनुसार आप लोगोंको विस्तारसहित सुनायेंगे 
॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटीकायां प्रथमस्कन्धेचतुविशत्यवतार-कथावर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः ॥ इष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ ४२॥ कलो नष्टटृशामेष 
पुराणाकोंऽडनो दितः ॥ तत्र कीतेयतो विप्रा _विप्रषेथ्रेरितेजसः ॥ ४४ ॥ अहं चाध्यगमं तत्र निविष्छस्तद्नुग्रहात्‌॥ 
सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाऽधीत यथामति ॥ ४५॥ इति श्रीमा मः प्रथमस्कं० तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
व्यास उवाच ॥ इति बुवाणं संस्तूय सुनीनां दीर्घसत्िणास्‌ ॥ इद्धः कुलपतिः सूतं बहरचः शीनकोऽञ्रवीत्‌ ॥ १॥ 
शौनक उवाच ॥ सूत सूत महाभाग वद नो वदतां बर॥ कथां भागवतीं पण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥ २॥ 
कस्मिन्युगे प्रृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना ॥ कुतः संचोदितः कृष्णः इतवान्सहितां सनिः ॥ ३॥ तस्य पुत्रों 
महायोगी समहृङ्निर्विकल्पकः ॥ एकान्तर्मातरुत्रिद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥ ४॥ 
दोहा-सुनत प्रश्न सब ऋषिनके, हर्ष सूत सुसकाय । जेहि विधि बने पुराण सब, कहों कथा ससुझाय ॥ श्रीव्यासजी बोले, कि पूर्ण यज्ञ 
कर्ता सुनिमण्डलीके मध्य सूतजी जो विराजमान थे, उनसे वृद्ध, कुलभूषण, ऋग्वेद पारगामी शौनक सुनि बोले ॥१॥ कि हे सूत ! हे महा- 
भाग ! ! हे सत्यवक्ता ! ! ! श्रीमद्भागवतकी पुण्यदायक कथा हमको सुनाओ; जो भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कही थी ॥२॥ 
कौनसे युगमें, किस स्थानमें और किस कारणसे भागवतकी कथा प्रवृत्त हुई ! व्यासजीके चित्तमें किसने प्रेरणा की ! जो युनिवरने यह अमृत | 
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ऐसे शुकदेवजीने ॥४॥ “ जिस समय जन्म लिया उसी समय संन्यास ले, संसारकी माया तज, निर्विकार वनमें चल दिये और 
मनमें यह विचार किया कि यहां रहनेसे सेकड़ों आपत्तियां हैं । इसलिये अभी वनमें जाकर परमेश्वरका भजन करना चाहिये । पुजकी 
यह दशा देखकर व्यासजी मनमें अत्यन्त सोच संकोच कर मोहवश पुत्रके विरहमें व्याकुळ हो, पुत्र-पुत्र पुकारते पुत्रके पीछे दौड़े । हे पुत्र ! 
हमको कहां छोड़ जाते हो ! ठहरो, ठहरो ! किचिन्मात्र खड़े होकर हमारी एक बात तो सुनते जाओ । परंतु शुकदेवजीने खड़ा होना उचित 
न णय तो संसारसे पहले ही विरक्त होकर परमेश्वरके चरणारविंदोंमें अपने मनको लवलीन कर चुके थे। शुकदेवजीने 
अपने मनमे कहा, देखो हमारे पिताको इस अवस्थामें भी कुछ ज्ञान नहीं, संसारकी मायामें लिप्त हो रहे हैं । उनको घेर्यदेनेके लिये वनके 
क्षमे प्रवेश कर कहा, हे व्यासजी ! तुम किस मायामें भूल रहे हो 'न कोई किसीका पुत्र है, न कोई किसीका पिता है, यह सब स्वप्न 
कासा व्यवहार है। संसारकी गति सदासे इसी भांति चली आती है और यह | वारंवार संसारमें जन्म लेता हे और मरता है। यह 


दृद्वाःुयान्तम्रषिमात्मजमप्यनगर देव्यो द्विया परिदधुन सुतस्य चित्रम्‌ ॥ तटीक्ष्य एच्छति सुनो जगदुस्तवास्ति खरी 
भिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टे॥५॥कथमालक्षित'पोरेः संप्रापतः'कुरुजाइृलान्‌ ॥ उन्मत्तमूकजडवहिचरन्गजसाह्ये ॥६॥ 
संसार आवागमनकी जड़ है, ' यह बात सुनकर व्यासजीको चैय हुआ, यह कहकर शुकदेवजी आगे चले तो मार्गमे एक सरोवर दृष्टि आया । 


उसमें देव्नी नंगी खान कर रहीं थीं। उन्होंने शुकदेवजीको देख झर लजञा नहीं की, उसी भांति नंगी खड़ी रहीं-पीछे व्यासजी वृद्ध बाबा ||; 
भी वहां पहुंचे, तब तो सब देवांगनायें लजित होकर अपना अद्भ: वरोसे ढकने लगीं, यह विचित्र भाव देख व्यासजी अपने मनमें विचार |; 
करने लगे, कि शुकदेव हमारे पुजको देख इन्होंने लजा नहीं की और सुझ वृद्ध मनुष्यको देख व्न पहन लिये इसका क्या कारण है, उन | 


देवांगनाओंने देवदृष्टिसे व्यासजीके मनका भम जान कहा-हे व्यासजी ! आप स्री और पुरुषके भेदभावको भली भांति जानते हो इसलिये 
आपसे लना की और शुकदेवजीकी परमहंसगति है, वह खरी और पुरुषमें कुछ भेद नहीं समझते, वे समदर्शी है, इसलिये हमने उनसे 


कुछ लज्ञा नहीं की । यह बात सुनकर व्यासजीके मनका सब सून्देह जाता रहा ॥ ५॥ कुरु जांगल देशमें गये तो केसे विदित हुआ कि ॥१ 


यह शुकदेवजी हैं ! उन्मत्त गूँगे जड़की नाई हस्तिनापुरमें फिरते थे ॥ ६ ॥ 
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॥१०॥ 


सो परम भागवत शुकाचार्यसे राजऋषि परीक्षितका संवाद केसे हुआ ! ॥७॥ हे सूतजी ! इस बातका हमको बड़ा सन्देह है, जो महा- 
भाग शुकाचार्य गोदोहनमात्रसे अधिक कहीं नहीं ठहर सकते थे, ऐसे विरक्त होकर सात दिन राजा परीक्षितके निकट केसे ठहरकर कथा 
सुनाते रहे और उनके आश्रमको पवित्र कियां ॥ ८ ॥ हे सूत ! अभिमन्युके पुत्र परीक्षितको भागवतोंमें उत्तम कहते हैं, उनका जन्म 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजरषेसनिना सह ॥ संवादः समभूत्तात यत्रेषा सावतीश्रुतिः॥ ७॥ स गोदोहनमात्रं हि 
ग्रहेषु शहमेधिनाम्‌॥ अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुवस्तदाश्रमस्‌ ॥ ८ ॥ अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌ ॥ 
तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च ग्रणीहि नः ९ ॥ स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः ॥ प्रायोपविष्टो 
गङ्गायामनाृत्याऽधिराट्श्रियस्‌ ॥ १० ॥ नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हाऊनीय धनानि इात्रवः ॥ कथं 
स वीरः श्रियमङ्कडुस्त्यजां युवेषतोत्सष्टुमहो सहासुभिः ॥ ११॥ 


कर्म महाआश्चर्यका है वह कहो ॥ ९॥ हे सूत ! पाण्डुकुलभूषण चक्रवर्ती महाराज परीक्षित राज्यलक्ष्मीका अनादर कर किस हेतुसे 
- जल त्याग ळर समयतक बेठे सो कहो ॥ १० ॥ हे मित्र सूत ! शब्लोग धन लाकर जिनके चरणोंको प्रणाम 
करते हैं अपने देहकी रक्षाके लिये, ऐसी लक्ष्मीको वीर तरुण राजा परीक्षितने प्राणसहित त्यागनेकी इच्छा की ॥ ११॥ 
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१. झंका-श्रीशुकदेवजी जिसके ऊपर अत्यंत कृपा करते थे, उसके स्थ।नपर इतनी देर ठहरते थे कि जितनी देर गायके दुहनेमें लगती है। तो शुकदेवजी गंगाके किनारेपर सात दिन क्यों ठहरे और राजा परीक्षितको श्रीमद्भागवत 
क्यों सुनायी ? 


act ED 


i 


उत्तर-एक दिन अपनो इच्छासे श्रीशुकदेवजी गोलोकको गये, तव श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने विधिपूर्वक शुकदेवजीका पुजन किया । पुजन ग्रहण करके जब शुकदेवजी चलने लगे तब राजा परीक्षितका मोक्ष होनेके लिये श्रीकृष्णने 
शुकदेवसे प्रार्थना को, कि हे मुने पांडव मेरे बड़े मित्र ये । अर्जुनका यह परीक्षित पोता है उंगीऋषिके शापसे तक्षक सांपने उसको काटा है और सर्पका काटा निःसंदेह नरकमें जाता है, जब वह परीक्षित नरकमें गया तो त्रिलोकीमें 
मेरी बड़ी दुर्नामता होगी और लोग हँसी करेंगे कि कृष्ण के मित्रका पोता नरकमें जाता है । देखो भाई ! अब जेसी आपकी इच्छा हो उसी प्रकारसे परीक्षिता नरकसे उद्धार करो और उसको मेरे लोकको भेजो । 


सुननेसे संसारसे इस प्रकार श्रीकृष्ण 
जगदाघारकी प्रार्थनासे गङ्काके निकट राजा परोक्षितके पास सात दिन रहकर श्रोमड्भागवतको कथा सुनायी, जिसके सुननेसे महादुस्तर संसारसे निस्तार हो जाता है। क्योंकि चार वेद छः शास्त्र अठारह पुराण भारतादि इतिहासो का 
सार सिकालग्कर सुष्त्तिदायव् देदव्यासजोन लोमजरागवतको ही हित चित्तसे रचा है । 
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£ | संसारके कल्याणके लिये सब जीवोंकेऐशवर्यके अर्थ सुन्दर यशस्वी श्रीनारायणके परायण जन जीते हैं, कुछ अपनी देह आत्माके कारण नहीं ¢ 
;|| जब ऐसा है तो अनेक जीवोंको जीवदान देनेवाली देइको वैराग्य लेकर केसे त्याग किया ॥१२॥ हे कृपासिन्धु! जो कुछ मैंने पूछा और || 


६| पारगामी हो ॥ १३॥ सूतजी बोले कि, हे शौनकसुनि ! बहत्तर चतु्युगियोंमें जब तीसरी बार द्वापरयुग आया, तब पराशर मुनिसे उपः | 
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जो कुछ मेरे पूछनेसे रह गया हो, वह सब कृपा करके हमसे कहो, क्योंकि वेद विषय छोड़कर वाणीसे जानने योग्य अर्थमें तुम चतुर और 


रिचर वसुके वीर्ये उत्पन्न सत्यवतीमें योगीश्वर श्री व्यासजी महाराजने विष्णुकी कलासे अवतार लिया ॥१४॥ वही व्यासजी एक समय || 
न 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम'छोकपरायणा जनाः ॥ जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं सुमोच निर्विदय 
कुतः कलेवरम्‌ ॥ १२॥ तत्स नः समाचक्ष्व एष्टो यदिह किचन ॥ मन्ये तां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्‌ 
॥ १३॥ सूत उवाच ॥ हापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये ॥ जातः पराशराद्योगी वासव्यां कल्या हरेः ॥१४॥ स कदा- 
चित्सरखत्या उपस्प्रश्य जलं शुचि ॥ विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥ १५ ॥ परावरज्ञः स ऋषिः कालेना- 
व्यक्तरहसा ॥ युगधर्मव्यतिकरं प्राप्त खुवि युगे युगे ॥ १६॥ भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम्‌ ॥ अश्रह 
धानान्निससत्तवानदुमेंधान्हसितायषः ॥ १७ ॥ दुभगांश्व जनान्वीक्ष्य सुनिर्दिव्येन चक्षुषा ॥ सर्ववर्णाश्रमाणां यदध्यो 
हितममोघदक ॥ १८॥ चातुहाँत्रं कम शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ ॥ व्यदधायक्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥१९॥ | 
सरस्वतीमें स्नान कर पवित्र हो सूर्योद्यके समय एकान्त स्थान बदरिकाश्रममें बैठे थे ॥१५॥ भूत-भविष्यके ज्ञाता श्रीव्यासदेव कलियुगके 
कारणसे युग-युगमें प्रथ्वीपर सब वर्णाश्रम धमं उलटे हुए न | ॥ १६॥ शरीरधारियोंको शक्तिहीन, श्रद्धाहीन, सत्त्वगुणहीन, बुद्धिहीन- | 
आयुहीन ॥ १७ ॥ ऐसे दुर्भागी जीवोंको देख श्रीसुनिराज दिव्य ज्ञानचक्षुसे सब वर्णोका और सब आश्रमोंका हित विचार कर ॥१८॥ 
ब्रह्मा, हत तीत इन चारोंसे अनुष्ठेय प्रजाओंके शुद्धिकारक वैदिककर्मको जानकर यज्ञोंके अविच्छेदके लिये एक वेदके | 
चार भाग 
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|| ऋग्वेद, यजेद्‌, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार अलग-अलग किये । इतिहास पुराणोंकों पंचमवेद कहा है ॥२ ०॥ पेल्सुनिने ऋग्वेद पढ़ा, 
॥ जैमिनि पंडितने सामवेद सीखा, वैशम्पायनजी यजुवेंदके पारंगत हुए ॥२१॥ अंगिरा गोत्री सुमन्तमुनि अथवेदके ज्ञाता हुए, उस वेदके 
| सारण, उच्चाटनादिकर्म करनेसे उनका नाम दारुक हुआ ओर इतिहास पुराणोंके पारगामी हमारे पिता रोमहषणजी हुए ॥ २२॥ वे सव 
द | ऋषि अपने अपने वेदका अनेक प्रकारसे विभाग करने लगे । उनके शिष्य और उनके चेलोंसे वेदोंकी शाखा हुई ॥ २३ ॥ पहले 
ॐ|| बड़ेबड़े चतुर और अतिविशाल बुद्धिवाले वेदका अर्थ जानते थे। जब उन्हीं वेदोंको मूर्ख निद्धि लोग पढ़कर उनके उलटे-पुलटे अर्थकरने लगे 
| ऋ्यञ्ः सासाष्थवाख्या वेदाश्वत्वार उद्ध्वताः॥ इतिहासः पुराणं च पञ्चमो वेद्‌ उच्यते ॥ २० ॥ तत्रग्वेंद्धरः पैलः 
सामगो जैमिनिः कबिः ॥ वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषासुत ॥२१॥ अथवोक्विरसामासीत्सुमन्तुदारुणी मुनिः ॥ 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः ॥ २२॥ त एव्‌ ऋषयो वं स्व स्तर व्यस्यन्ननेकधा ॥ शिष्ये प्रशिष्येस्तच्छि- 
ष्येवेंदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ त एव वेदा इुमेधेधौर्यन्ते पुरुषैयंथा ॥ एवं चकार भगवान्व्यासः कृपणवत्सलः ॥ 
॥ २४ ॥ ख्रीश्यद्रटिजबन्धूनां यी न अुतिगोचण ॥ कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं मवेदिह ॥ इति भारतमाख्यानं; 
कपया सुनेना कृतम्‌ ॥ २५ ॥ एवं प्रदत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसिं द्विजाः ॥ सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ` 
ततः ॥ ९६॥ नातिप्रसीददश्वदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो ॥ वितर्कयन्विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ २७॥ | 
ध्॒तब्रतेन हि मया छन्दासि गुरवोऽग्रयः ॥ मानिता निर्व्यलीकेन ग्रहीत चाचुशासनस्‌ ॥ २८॥ र 
तब व्यासजी महाराजने ऐसे बनाया ॥२४॥ खनी, शू द्र और मूर्ख इन तीनोंको वेदत्रयी पढ़नेका अधिकार नहीं है । उनके कल्याणके लिये क्या ||; 
उपाय करना चाहिये यह विचार ब्यासजी महाराजने उनकी सुक्तिके लिये कृपापूर्वक महाभारत बनाया और उसमें सब वेदका सार लेकर || 
भरा ॥२५॥ हे शौनकादिक सुनियो ! सब जीवोंके हित के लिये अधिक परिश्रम करके महाभारतादिक ग्रन्थ रचे, परन्तु मन तो भी प्रसन्न 


नहीं हुआ ॥२६॥ओर वारंवार यही विचार करते थे कि, अब हम कौनसा ग्रन्थ रचें, जिससे हमारे मनको धैर्य हो इसी चिन्तामें परम पवित्र 
६॥ सरस्वतीके किनारे एकान्तम बेडे अनेक-अनेक तर्क वितर्क करते करते उदासीन चित्त होकर धर्मात्मा व्यासजी कहने छगे॥२७॥भैने बत करके, 
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अनेक शुद्ध कर्म करके गुरु अग्नि सबको निष्कपट भावसे माना और उनकी आज्ञाको अपने शिर धारण किया ॥ २८॥ भारतके 
बहानेसे सब वेदका अर्थ कहा, जिस भारतमें स्री शूदादिकको भी धर्म, अर्थ, काम, जान पड़े ॥ २९ ॥ मैं अल्नतेजवालोंमें श्रेष्ठ भी हूँ 
परंतु बड़े खेदकी बात है कि मेरा जीव समर्थ मनसे प्रसन्न नहीं ॥३०॥ अथवा वे भागवत धर्म विस्तारपूर्वक मैंने अनेक प्रकारसे नहीं कहे 
हैं, जो भगवतको प्यारे हैं, परमहंसोंको प्यारे हैं ॥३१॥ अपने आपको छोटा समझ कर खिन्न मन इसी सोचमें व्यासजी सरस्वतीके निकट 
भारतन्यपदशन ह्यञ्नायाथश्च दाशितः ॥ दृश्यते यत्र धर्मादि ख्रीशद्रादिभिरप्युत ॥ २९ ॥ तथापि बत मे देह्य 
ह्यात्मा चेवात्मना विश्वः ॥ असंपन्न इवाभाति बह्मवर्च॑स्यसत्तमः ॥३०॥ कि वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिताः। 
प्रियाः परमहसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः ॥ ३१ ॥ तस्येवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः॥कृष्णस्य नारदोऽभ्या- 
| आयुदाहतम ॥ ३२ ॥ तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः ॥ एजयामास विधिवज्ञारद सुरपजितस्‌ ॥ 
॥३३॥ इति श्रीभाऽ म० प्रथः चतुर्थोऽध्यायः ५४॥ सूत उवाच ॥ अथ तं सुखमासीन उपासीनं हहच्छुवाः ॥ 
देवृषिः प्राह विप्रषिं वीणापाणिः स्मयन्निव ॥ १॥ 
बैठे विचार कर रहे थे कि उसी अवसर पर श्री नारदजी उस आश्रमपर आये॥३२॥ उनको देख व्यासजी अत्यंत प्रफुछित हो शीभतासे उठे और 
विधिवत्‌ पूजन कर बड़े आद्र-सत्कारसे आसनपर बेठाया॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां नारदव्याससंगमो 
नाम चतुर्थाऽध्यायः॥४॥ दोहा इस पंचम अध्यायमें, नारदव्यास मिलाप। कही कथा सब देवऋषि,जेसे सुनि भये आप ॥ इतनी कथा कह 
सूतजी बोले कि, सुखपूर्वक बैठे हुए ब्यासजीसे सर्व विद्या-सागर जगत्‌ उजागर,वीणा हाथमें लिये देव ऋषि नारदजी मुंसकाकर बोले ४8॥१॥ 
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उत्तर-तारदमुनिने बड़े स्नेह और बड़े आदरसे व्यासजीफो निवारण किया, कि हे व्यास ! आप ऐसे ग्रन्थ मत बनाओ, जिनसे ज्ञानियोंको श्रम हो । ऐसे ग्रन्थ मत बनाओ कि जिनमें मोक्षदायाक यदुनापकका नाम न हो । सुखक 
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हे पराशरपुत्र! हे महाभाग! आपके शरीरसे शरीरका अभिमानी प्रसन्न है और मनका अभिमानी मनसे प्रसन्न है कि नहीं ! ॥२॥ जो | 
योग्य था वह भी आपने जाना । अद्धुत सब अर्थोकी खानि महाभारत भी आपने रचा ॥ ३ ॥ जो सनातन नित्य परब्रह्मको विचारसे 
आपने प्राप्त किया, एक वेदके चार भाग किये और उनका सार निकाल और बहुत से ग्रन्थ, पुराण रचे तो भी आप ऐसे शोच वश हो रहे 
हो, जैसे किसीने अनेक यत्न कर अपना कार्य सिद्ध किया हो और उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ हो, हे प्रभो! तुम सर्वज्ञ होकर ऐसे शोच- 


नारद उवाच ॥ पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना ॥ परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥ २॥ जिन्ना- 

| सितं सुसंपन्नमपि ते महदद्धतम्‌ ॥ कृतवान्भारत यस्तं सर्वा्थपरिशहितम्‌ ॥ ३ ॥ जिज्ञासितमधीतं च यत्तइह्म सना- 
तनम्‌ ॥ अथापि शोचस्यात्मानमकृताथ इव प्रभो ॥ ४ ॥ व्यास उवाच ॥ अस्त्येव मे स्मिदे खयोक्त तथाऽपि 
नात्मा परितुष्यते मे ॥ तन्सूलमव्यक्तमगाधवोधं एच्छामदे लाऽऽत्ममवात्मश्चत्च ॥५॥ स वे भवान्वेद समस्तः 
सुपासितो यत्पुरुषः पुराणः ॥ परावरेशो मनसेव विश्वं छूजत्यवस्त्ति गुणेरसङ्गः ॥ ६ ॥ 


वश किस कारण हो रहे हो ! ॥ ४ ॥ व्यासजी बोले-जो तुमने कहा वह सब सत्य है, परन्तु तो भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है, इसका कारण मैं 
नहीं जानता, इसलिये आपको बरह्माजीका पुत्र अहमज्ञानी जान आपसे पूछता हूँ ॥ ५॥ जो सबसे गुप्त बात है वह आप भली भाँति जानते 
हो क्योंकि जो पुराण-पुरुष हे उसकी तुमने उपासना की है, जो शुणरहित; कार्य-कारणका नियंता, अपने मनसे ही सब विश्वकी 
रचना, पालन, संहार करता है ॥ ६॥ ; 

समुद्र भगवानके अनेक प्रकारके जिसमें चरित्र हों कोई ऐसा मोक्षदायक ग्रन्य वर्णन करो । इस प्रकारको शिक्षा वारंवार नारदमुनिने व्यासजीको दी । व्यासजीको अपनी कविताका बड़ा भारी अभिमान था, उन्होंने नारदकी कहो हुई एक 


चात भो नहीं मानो और अनेक प्रकारके ग्रन्थ बनाये परंतु उन ग्रन्योंके बनानेसे व्यासजीको किंचित्‌-मात्र भो सुख नहीं हुआ । ग्रन्थ बनानेके पीछे व्यासजीको और अधिक दुःख हुआ। जब व्यासजी को नारदजीने डु:खी देवा तब उनके 
मै ऊपर कृपाकरके और व्यासको त्रास देनेके लिये नारदमुनि हसे थे । कुछ अभिमानसे निर्दयो होकर नहीँ हसे थे । व्यासजीको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया और उनके मनका सब संशय हर लिया । 
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सूर्यकी भांति त्रिलोकीमें तुम विचरते हो, पवनके समान सबके अन्तःकरणकी जानते हो, बुद्धिकी वृत्तिको भलीभांति जानते हो, परन्तु मैं 

प्रर और वेदमें धर्मसे और ब्रतसे परायण हूँ, तो भी मेरे मनकी न्यूनता नहीं गयी, आपको भली भाँति प्रकट है ॥ ७॥ श्रीनारदजी 

बोळे-हे व्यासमुनि ! आपने भगवामका निर्मळ यश वर्णन नहीं किया, इस लिए आपका मन प्रसन्न नहीं है यही न्यूनता समझो॥८॥ हे 

मुनिश्रेष्ट ! जिस प्रधानतासे आपने धर्म, अथोदिक कहे हैं उस प्रधानतासे श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दकी महिमाका वणन नहीं किया ॥ ९॥ 

जिसमें जगतके पवित्र करने वाळे परमात्माका यश नहीं कहा, चाहे उसमें केसेही चित्र-विचित्र पद हों और वह काकतुल्य कामियोंको अच्छी 
त्व पर्यटन्नक इव त्रिलोकीमन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी ॥ परावर ब्रह्मणि धमंतो ब्रतेः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व 
॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ भवताऽलुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ ॥ येनेबासौ न तुष्येत मन्ये तदर्शनं खिलम्‌ ॥८॥ 
यथा धमांदयश्वाथो सुनिवर्यादकीतिताः॥ तथा न वासुदेवस्य महिमा ह्यतुवाणितः ॥ ९॥ न यहचश्ित्रपदं 
हरेयंशो जगत्पवित्रं प्रणीत कहिचित्‌ ॥ तहायस॑ तीर्थसुशन्ति मानसा न यत्र हैसा निरमन्त्युशिक्षयाः ॥ १०॥ 
तहागिसगों जनताऽघविइबो यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्धवयपि ॥ नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छप्वन्ति 
गायन्ति शणन्ति साधवः॥ ११॥ | | 
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१. णा ह कक कहा भयो जो न काव्य भेद भाव द्द विना, हरियक् जामे सोई कहन सुहाई है। सन्त जन गाव सुने कहे जाप ताहि कोरो, हरियक्ष जामे सोई कहन मुहाई है । सन्त जन गाव सुने कहें जाप ताहि कोरी, कबिता बनाई देख शिरा पछिताई है ॥ रामरस बिना जसे फीकी लगे स्वाद तिमि, रामरस 
बिना स्वाद, गन्घहू न आई है । भक्त मन भाई सुखदाई है सुहाई जामें, कृुष्णकथ। गाई सोई सांची कविताई है ॥ 
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और जिसने ब्रहारपण कर्म किया और भगवानकी भक्तिसे रहित है,वह उपाधिरहित अत्यन्त ज्ञान शोभाको नहीं प्राप्त होता+फिर फलके समय 
भी दुःख होता हे, जिसने निष्काम कर्म ईश्वरमें समर्पण नहीं किये उसकी ऐसी ही गति होती है ॥१२॥ इस कारण हे महाभाग! आप यथार्थ 
दरा हो, शुद्ध,यशस्वी,तेजस्वी,सत्यवादी;सब ब्रत करनेवाले हो । अब आप चित्तको सावधान करके परमेश्वरकी लीला वर्णन करो। जिसको 
पढ़कर संसारके बन्धनसे लोग छूट जाय, क्योंकि ॥ १३ ॥ भगवानके यश विना जो कुछ प्रथक्‌ इष्टिसे वर्णन किया है, उसे नाम रूपमें 
पढ़कर बुद्धि चञ्चल हो जाती है, जैसे वायुसे कंपित नौका जलमें एक ठिकाने नहीं रहती ॥ १४॥ धर्मके लिये शिक्षा करने वाले तुम्हारी 
ेष्क्म्यमप्यच्युतमाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निर्जनम्‌ ॥ कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चापितं कमं यदप्य- 
कारणम्‌ ॥ १२ ॥ अथो महाभाग भवानमोघद्यक्‌ शुचिश्रवाः सत्यरतो 'घृतत्रतः ॥ उरक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समा- 
धिनाऽचुस्मर्‌ तद्दचेष्टितस्‌ ॥ १२ ॥ ततोऽन्यथा किंचन यहिवक्षतः एथग्दृशस्तत्ङृतरूपनामभिः ॥ न कुत्रचित्‌ 
कापि च दुःस्थिता मतिलंभेत वाताहतनीरिवास्पदस्‌ ॥१४॥ जुशुप्सितं धमकृतेष्वुशासतः स्वमावरक्तस्य महान व्यतिः 
क्रमः ॥ यदाक्यतो धमं इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १५॥ विचक्षणोऽस्याहति वेदितं विमोर- 
नन्तपारस्य निट्रत्तितः सुखम्‌ ॥ प्रवर्तमानस्य युणेरनात्मनस्ततो भवान्‌ दशय चेष्टितं विभोः ॥१६ त्यक्त्वा स्वम 
चरणाम्बुजं हरेभजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि ॥ यत्र क वा भट्रमभूदूसुष्य कि को वाऽथ आप्तोऽमजतां स्वचमतः ॥१७॥ || 
नेष्कर्म्यकी आज्ञाको देखकर दुष्टजन महा अन्याय करेंगे और तुम्हारे वाक्योंसे संसारके तुच्छ जीव यही मानेंगे कि यह भी एक प्रकारका |: 
धर्म है । यह नहीं जानेंगे कि इसका व्यासजीने निवारण किया हे ॥ १५ ॥ जो अतिनिपुण हैं, वे स्वभावसे अनन्त अपार परमेश्वरके || 
स्वरूपको जानते हैं । गुणोंसे प्रवर्तमान जीवों से भिन्न समर्थ ईश्वरकी लीला तुम वर्णन करो ॥१६॥ अपने धर्मको त्याग वासुदेवके चरणार- |» 
£| विन्दका भजन करते करते जो बीचमें ही मर जाय तो उसको अपने धर्मके त्यागनेका दोष होता है,परन्तु स्वधर्मसे भजनेवाले इस जीवका || 
५ जहां कही कुयोनिमें भी जन्म हो तो भी भक्त ही होता है । भक्ति सदा कल्याणकी दाता है, भक्ति सब कार्यको सिद्ध करती है ॥ १७ ॥ 
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प्रयोजन कवियों ने कहा हे कि परमात्माका गुण गाना ॥ २२॥ 


विवेकी उस सुखके लिये यत्न करे, जो सुख ब्रह्मलोकतक हो जाय और नीचे स्थावरतक हो जाय,परन्तु वह सुख नहीं मिलता, दुःखसे मिला 
हुआ विषय सुख प्राचीनकर्मसे सब ठौर नरकादिकमें भी विना यत्र किये किसी भांति प्राप्त होता है, ऐसे ही सुख भी प्राचीन कर्मसे 
गम्भीर वेगवाले कालसे विना ही चाहे आकर प्रकट हो जाता है ॥१८॥ हे मित्र ! सुकुन्दसेवी जन केवल कर्मनिष्ठावालोंकी भांति कभी भी 
संसारमें नहीं आता है,क्योंकि भगवच्चरणारविन्दके स्पशिका फिर स्मरण करता है और त्यागनेकी इच्छा नहीं करता।वह उसको रस मानकर 
ग्रहण करता है ॥ १९ ॥ यह विश्व ईश्वरूप ही है और ईश्वर नहीं है कि, जिससे जगत्‌की उत्पत्ति, पालन, संहार होता है, वह तुम 


तस्येव हेतोः प्रयतत कोविदो न छभ्यते यद्भमतास्पर्यधः ॥ तछभ्यते दुःखवदन्यतःसुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा 
॥ १८ ॥ न बै जनो जातु कथंचनात्रजेन्सुकुन्दसेव्यन्यवद्ठ संसुतिम्‌ ॥ स्मरन्‌ कुमुन्दाडघयुपगूहन पुनविहातुमिच्छेन्न 
रसग्रहो यतः ॥ १९ ॥ इदं हि विश्व भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसंमवः ॥ तद्धि स्वयं वेद भवास्तथाऽपि वे 
प्रादेशमात्रे भवतः प्रदशितम्‌ ॥ २० ॥ त्वमात्मनाऽत्मानमबेह्ममोघट्कपरस्य पुसः परमात्मनः कलास्‌ ॥ अजं 
प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयो;धिगण्यताम्‌ ॥ २१ ॥ इदं हि पंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य 
च बुद्धिदत्तयोः ॥ अविच्युतोऽथः कविभिनिरूपितो यदुत्तमःछोकगुणातुवणेनम्‌ ॥ २२॥ 


सब भली-भांति जानते हो तो भी आपको एक आदेशमात्र दिखाया है ॥ २० ॥ हे अमोघदृष्टिवाले ! परमपुरुष परमात्माकी तुम साक्षात 
कला हो, मनसे परमात्माको जानो, जिसे. अजन्मा कहते हैं, उसी परमात्माने जगतके कल्याणके लिये जन्म लिया, ऐसे महाम्रता- || 
पीकी लीला वर्णन करो ॥ २१ ॥ पुरुषके तप, श्रवण, दान, पुण्य करने ST ०.०५ सुन्दर कूप; बावडी बनानेका श्रेष्ट युक्तिका, बुद्धका यही 
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हे व्यासदेव ! मैं पहले जन्ममें एक वेदवादी ब्राह्मणकी दासीसे उत्पन्न हुआ था; मुझसे बाल अवस्थामें ही वर्षाकालमें ठहरे हुए साधुओंकी 
सेवा करनेको कह दिया गया था । मैं ब्राह्मण, साधु-सन्तोंकी सेवामें लवलीन था । वर्षाके दिनोंमें उस ब्राह्मणके स्थानपर सा संत 
आकर विश्राम किया करते थे और उस ब्राह्मणने साधु लोगोंके चौका बर्तनकी टहलके लिये मेरी माताको नियुक्त कर दिया था। मैं भी 
अपनी माताके संग उन साधुओंके निकट रहकर आठों पहर उनका दर्शन करता रहता था, जिस समय साधुलोग परस्पर बेठकर श्रीना- 
रायणकी कथा वार्ता कहते थे । उस समय मैं भी उनके समीप बेठा सुनता रहता और उनकी सेवा करता रहता था और वे ऋषि भी 
मेरे ऊपर दया करते थे ॥ २३ ॥ मेरे चित्तकी सब चंचलता दूर हो गयी । अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखता, थोड़ा बोलता और वे समदर्शी 
अहं पुराप्तीतमवेः्भव सुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ ॥ निरूपितोबालक एव योगिनां शुश्रषणे प्राटटषि 
निर्विविक्षताम्‌ ॥ २३ ॥ ते मय्यपेताखिलचापले५र्मके दान्तेऽश्रृतक्रीडनकेऽतुवतिनि ॥ चङ्कः पां यद्यपि तुल्यदर्शनाः 
शुश्रूषमाणे सुनयोऽल्पभाषिणि ॥ २४ ॥ उच्छिष्टलेपानतुमोदितो हिजैः सकृत्स्म सुज्ञ तदपास्तकिल्बिषः ॥ एवं 
त्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धम एवात्मरुचिः प्रजायते ॥ २५॥ तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायतामल॒ग्रहेणाशणव मनो- 
हराः ॥ ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विश्ण्वृतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्गचिः ॥ २६ ॥ तस्मिस्तदा लब्धरुचेमहासुने 
प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिमंम ॥ यथाऽहमेतत्‌ सदसत्‌ खमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥ २७॥ 
साधु भी मुझपर अनुग्रह करते थे ॥ २४ ॥ उन ब्राह्मणकी आज्ञानुसार उन साधुओंके पात्रोंमें उच्छिष्ट जो शेष रह जाता था, मैं नित्य 
प्रति वही भोजन करता था। इससे मेरे सब पाप दूर हो गये । जब मैं ऐसे विशुद्ध चित्तसे रहने लगा तब तो उस धर्ममें मेरी अधिक रुचि 
हो गई ॥ २५ ॥ हे मित्र ! दिन-रात कृष्ण कथा उनके खुखसे सुननेसे प्रिय यशवाले भगवान्‌ वासुदेवमें मेरी रूचि दिन-दिन अधिक 
होती गयी ॥ २९ ॥ हे व्यास ! श्रीनारायणके चरणारविन्दोमें जब मेरी अधिक रूचि बढ़ी तो मेरी अखण्डित बुद्धि हो गयी । यह सब 
को दीखने लगा । सत-असत्‌ अपनी मायासे ब्रह्ममें कल्पित मानने लगा ॥ २७ ॥ 
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इस प्रकार शरद वर्षाऋतुमें दिन-रात परमेश्वरका निर्मल यश सुनता रहूँ, जो सुनियोंने गाया । उससे आत्माके रज, तम नाश 
करनेवाली प्रवृत्ति हो गयी ॥ २८ ॥ वह अनुरागी, नग्न, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय, मुझ सेवक बालकपर अत्यन्त कृपा करने लगे ॥ २९॥ 
वह दीनवत्सल साधु चलते समय मुझे साक्षात्‌ श्रीभगवानके मुखसे निर्गत गुह्यतमज्ञानका उपदेश कर गये ॥३०॥ उस ज्ञानसे सर्वव्यापक 
भगवान वासुदेवकी मायाका प्रभाव जाना, जिससे उस परम पदवीको सब पाते हैं ॥३१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अध्यात्मादि तापत्रयीकी यह औषधि 
है, ब्रृहत्त्वादि गुणविशिष्ट, चेतन्य, पूर्णरूप, भगवान, ब्रह्म ईशवरमें सब कर्म समर्पण करना ॥ ३२ ॥ हे सुब्रत ! जो रोग जिस वस्तुसे 
इत्थं शरत्प्राषिकाइतू हरे विश्ण्वतो मेऽनुस॒ै यशोऽमलम्‌ ॥ संकीर्त्यमानं युनिभिमंहात्ममि्भक्तिः प्रश्‍त्ता5त्मरज 
ज्ञानं श्यतमं यत्तत्साक्षाझगवतोदितम ॥ अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥ ३० ॥ येनेवाह भगवतो 
वासुदेवस्य वेधसः ॥ मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥ ३१॥ एतत्संसूचितं ब्रह॑स्तापत्रयचिकित्सि- 
तम्‌ ॥ यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुन्रत ॥ तदेव ह्यामयं 
द्रव्ये न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ ३३॥ एवं रुणां कियायोगाः सवे संस्रतिहेतवः ॥ त एवात्मविनाशाय 
कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ ३४ ॥ [ 
जीवोंको हो वह रोग उस वस्तुसे उसका नहीं जाता चाहे केसीही चिकित्सा करो ॥३३॥ ऐसे मनुष्योंके सब कर्मकाण्ड अपने निमित्तसे 
करे तो सदा संसारमें जन्मता-मरता रहता है और अपना विनाश होता है वही सब परमेश्वरमें समर्पण करे तो अपना मोक्ष होता हे, 


प्रथम तो महात्मा परुषोंकी सेवाउससे उनकी कृपा हो उस कृपासे उस धर्भमें श्रद्धा हो, तब भगवत्कथा सुननेसे ईश्वरमें प्रीति हो, उस प्रीतिसे || 
दोनों देइका विवेक हो ऐसा आत्मज्ञान होता है तब हढूभक्ति होती है, उस भक्तिसे भगवानका तत्त्वज्ञान, उस तत्त्वज्ञानसे सर्वज्ञत्व, || 


सर्वात्मत्व, अपहतपाप्मत्व इत्यादि भगवतगुण प्रगट होनेका यह क्रम हे ॥ ३४ ॥ 
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जिस कर्ममें भगवतकी प्रसन्नता हे, यह जानकर जो कर्म करता है, उस कर्मके अधीन भक्तिसमेत ज्ञान होता है॥ ३५ ॥ भगवानकी 
आज्ञा है कि सब शुभ कर्म करो । यह जान, जो कर्म करते हैं उनको मोक्ष होता है। जो मनुष्य श्रीकृष्णके गुण अपने मुखसे उच्चारण करते 
हैं वे निःसन्देह मोक्षके भागी हैं ॥ ३६॥ भगवानको नमस्कार और वासुदेवका ध्यान करे । प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्धको नमस्कार कर |; 
॥३७॥ इन मूतिथोके नामसे मन्त्रोक्त मार्त बनवाये, वह मूर्तियोंके नामसे हे और बाह्यकी यह मूर्ति नहीं ऐसा जानकर जो पूजन करे 
तो वह पुरुष सुन्दर दर्शनके योग्य हो जाता है ॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह अपना ज्ञान जो मैंने अनुष्ठान किया इससे परमात्माने 
यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ ॥ ज्ञान यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥ २५ ॥ कुर्वाणा यत्र कर्माणि 
भगवच्छिक्षयाऽसक्रत्‌ ॥ शणन्ति गुणनामानि इष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥ ३६ ॥ ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय 
धीमहि ॥ प्रदयु्नायानिरुद्वाय नमः संकर्षणाय च ॥ ३७ ॥ इतिमू्त्य॑भिधानेन मन्त्रमूतिममूतिकम्‌ ॥ यजत यज्ञ 
पुरुष स सम्यग्दर्शनः पुमान्‌ ॥ ३८॥ इमं स्वनिगमं अल्मन्ननेल मदतुष्ठितम्‌ ॥ आदान्मे ज्ञानमेश्वय स्वस्मिन्माव 
Si ॥३९॥ ल्रमप्यदभ्रश्रतविश्र॒तं विभोः समाप्यते येन विदां इश्चत्सितम्‌ ॥ आख्या हि हुःलेसेहरदितात्मनां 
संडेशनिवीणसुशन्ति नान्यथा ॥ ४० ॥ इति श्रीमाः मः प्रथः व्यासनारदसं° पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ सूत 
उवाच ॥ एवं निशम्य भगवान्देवर्षर्जन्म कर्म च ॥ श्रयः पप्रच्छ ते ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 
मुझको ज्ञान ऐश्वर्य दिया ॥ ३९ ॥ हे बहुश्रुत ! विभुकी लीला तुम भी कहो; जिससे ज्ञानियोंके सब जाननेकी इच्छा पूरी हो जाय | 
दुःखसे पीड़ित जीवोंका सब क्लेश जिससे शान्त होगा और प्रकारसे नहीं ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भा० टी? 
श्रीव्यासनारद-संवादे पंचमोऽध्यायः ॥ « ॥ दोहा-मिले छठे अध्यायमें, ज्यों नारदको सिद्ध | जगतमाहि जाते भये, नारद परम 
प्रसिद्ध ॥ इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोळे कि, हे शौनक ऋषि ! सत्यवतीसुत व्यासजी ! देवऋषि नारद के जन्म-कर्मकी कथा सुनाकर फिर 
जारट्जीसे पूछने लगे ७ १ 0७ 


सा० प्र० 
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कि, हे कृपासिन्धु ! वह ज्ञानदाता भिक्षु जब सब चले गये, तो आपने प्रथम अवस्थामें क्या किया ! ॥ २॥ हे स्वायंभुव ! आपने || 
पिछली अवस्था केसे व्यतीत की, जब काल आया तो वह शरीर केसे त्याग किया ! ॥ ३ ॥ हे सुरसत्तम ! प्रथम कल्पका स्मरण || 
तुमको केसे बना रहा ! सबको परलोकदाता ग्रहकाल खंडित न हुआ, तुम्हारी स्मृति भी खंडित नहीं हुई, वह कहो ॥ ४ ॥ श्रीनारदजी ||; 
बोले कि ज्ञानदाता भिक्षु जब चले गये, तब आयुकी आदिमें यह किया ॥ « ॥ मेरी माता खरीस्वभाव मूढ दासी कोई बाततक करनी 
व्यास उवाच भिश्षुभिविप्रविसिते विज्ञानादेष्ट्रमिस्तव ॥ वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान्‌ ॥ २ ॥ स्वायं 
कया ठत्त्यावर्तिते ते पर॑ वयः ॥ कथं चेद्सुदखाक्षीः काले प्राप्ते कलेब FS । ३॥ प्राक्कह्पविषयामेतां सृति ते 
सुरसत्तम ॥ न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥ ४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ भिश्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्टमिर्मम ॥ 
बतमानों वयस्यायय तत एतदकारषम्‌ ॥ ५॥ एकात्मजा से जननी योषिन्यूढा च किकरी ॥ मय्यात्मजेऽनन्यगतो 
चक्रे स्नेहानुबन्धनम्‌ ॥ ६॥ साऽस्वतन्त्रा न कल्पा55सीयोगक्षमं ममेच्छती ॥ ईशस्य हि वशे लोको योषा दारु 
मयी यथा ॥ ७॥ अहु च | ॥ दिग्देशकालाऽ०युतपन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥८॥ एकदा 
निगेतां गेहाद्‌ दुहतीं निशि गां पथि ॥ सर्पोऽदशतपदा स्पृष्टः पणां कालचो दितः ॥ ९ ॥ 
जिसे न आये, एक में था उसके अकेला बेटा, मुझसे अधिक स्नेह रक्खे ॥ ६ ॥ और मेरे निर्वाहकी चिन्ता रात-दिन करती रहे, परन्तु 
मनमें वह भी पराधीन और असमर्थ थी, जेसे काठकी पुतली नदुवेके वशमें रहती हे ॥ ७॥ माताके स्नेहसे मैं उस ब्राह्मणके पास 
रहता रहा,परन्तु मनमें दिन-रात यह विचार करता रहूँ,कि इस मोहकी फांसीसे किस दिन छूट्रँगा। साधु लोगोंकी कृपासे मैं अपने आपको 
पांच वर्षका नहीं समझता था ॥८॥ एक दिन मेरी माता उस ब्राह्मणके लिए दूध दुहानेको जाती थी, सो मार्गमें उस विचारीको काले सर्पने 


जंका--नारदकीकी माताके ऊपर मुनि लोगोंकी बड़ी कृपा थी, क्योंकि जो कृपा नहीं करते तो मुनियोंके सहवास से नारदका जन्म उस दासीमें क्यों होता ? ऐसी मुनियोंको कृपासे नारदजीकी माता सर्पके 
काटनेसे क्यों मर गयी, ऐवी खोटी मृत्यु नारदजीकी माताकी सुनकर हमको बड़ी शंका होती है। E 
उत्तर--नारदकी माता मुनियोंको तीर्थयात्रा करनेके लिये जाते देखकर, अपने पुत्र नारदको ज्ञानमें रमण करता जानकर और इंद्रियोंको बलवान्‌ समझकर भगवान्‌ वासुदेवकी प्रार्थना करने लगीं और अपने 
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भा० प्र्० 
॥9३६॥ 


त डस लिया ॥९॥ तब मैंने अत्यन्त आनंदित हो उस समय यही विचार किया,कि ईश्वर भक्तोंका सदा कल्याण करते हैं ओर मुझे अपना 
£| दास जानकर मुझपरभी अनुग्रह किया।यह बात निश्चित समझमैं उसी समय उत्तर दिशाकी ओर चल दिया ॥१०॥ समृद्ध देश, राजधानी, 
आम, ब्रज रत्नादि उत्पत्ति स्थान,किसानोके गांव, सुपारी, पुष्पोंकी वाटिका, स्वतः सिद्ध वृक्ष समूहोंसे वन, और वृक्षसमूहोंके सुन्दर सुन्दर 


उपवन देखे॥ 99 ॥ चित्र धातु, विचित्र पर्वत, हाथी, वृक्षोंकी शाखा तोड़ रहे, निर्मल जलभरे ताल लहरा रहे, मागमें जहां-तदां मनोहर 


तदा तदहमीरास्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठ PR स्फीताञ्चनपदांस्तत्र 
पुरग्रामत्रजाकरान्‌ ॥ खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च॥ ११॥ चित्रघातुविचित्राद्रीनिमभग्रसुजद्रमान्‌ ॥ 
जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥ १९॥ चित्रस््नेः पत्ररथेर्विश्रमद्श्रमरश्रियः ॥ नलबेणुशरस्तम्बकुश 
कीचकगह्वरम्‌ ॥१३॥ एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत्‌ ॥ घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोळकशिवाजिरम्‌ ॥१४॥ 
कूप-बावड़ी, ताळ, नदी, वन दृष्टि आते थे ॥ १२ ॥ सुन्दर सुन्दर भ्रमर जहां-तहां गुजार रहे, पक्षी चित्र-विचित्र अपनी-अपनी बोली 
बोळ रहे थे। नसल बांस, वीरणमूलके समूह, कुश, बांसोंमें आपसे आप छिद्र हो रहे हैं, उनमें पवन भरकर बांसुरीके समान स्वरीले 
- शब्द निकाल रहे हैं, वे कीचक कहलाते हैं । इनसेही महागंभीर शब्द होरहा हे ॥ १३ ॥ मैं अकेला ऐसे महाघोर भयंकर वनमें सर्प, 
बिच्छू, श्रगाल जहां भयानक बोली बोल रहे थे, उनको देखता चला जाता था॥ १४॥ 
मनमं ज्र विचार करने गों कि मुनिलोग तो मुझको छोड़कर अपनेअपने आश्रमोंके चल दिये और पुत्र मेरा ज्ञानर्मे मतवाला है अब मेरा प्रतिपालन कौन करेगा । क्योंकि इंद्रियाँ तो अपनी-अपनी ओरको मेरे 
प्राण खोंच-खोंच मुझको कठिन-कठिन दुःख देंगी, नारदको माताने विचार किया, कि शूद्रकुलमें मेरा जन्म हुआ । शूद्रोंकी मेंने संगति की। किसी शुभकमंके प्रभावसे मुझको मुनियोंकी संगति प्राप्त हुई है और 
ज्ञान-ध्यानसे हीन हूँ, मेरे हृदयमें कुछ भो ज्ञान नहीं, अब में निराधार हूँ। मेरा मरण कज्षीत्र होना चाहिये । इस प्रकार भगवानसे विनय करने लगीं । तब भगवानने उसकी विनय स्वीकार करके शीध मृत्यु 


होनेके लिये सापसे कटवाया । जब वह मर गयां तो उसको सुरपुरका वास दिया और सर्पेबाधासे नारदजीकी माताका सरण हुआ । इसलिये उसको अपने सन्मुख रखा कि जिस प्राणीको साँप डस लेता है उसकी. 
दुर्गत होतो है, इसको कुगति न हो | नारदफी माताको मुनियोंकी कुपासे भगवानने अपने सम्मुख वास स्थान दिपा । 
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चलते-चलते सब शरीर शिथिल हो गया तो एक सुन्दर सरोवर मुझको इष्टि आया । तब मैं भूखा-प्यासा उस तालके जलमें स्नान करके |: 
जल पिया तो मेरे शरीरका सब श्रम दूर हुआ ॥ १५ ॥ उस महागंभीर सरोवरके किनारे एक पीपलका वृक्ष था। मैं उस पीपलके वृक्षके नीचे | 


बैठकर परमेशवरफे स्वरूपका हृदयमें ध्यान करने लगा ॥१६॥ भावसे मन जीतकर परमात्माके चरणकमल अमलका ध्यान करने लगा । 
प्रीतिवश हो, नेत्रोंसे आंसू बहने लगे, तब धीरे-धीरे हृदयमें भगवान वासुदेवका दिव्यरूप ऐसा दिखाई दिया, कि एक पुरूष सुन्दर स्वरूप 
जिसके सुखारविन्दका प्रकाश कोटिभारकरसे भी अधिक, चतर्भुजी मूर्ति, शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों हाथोंमें लिये, पीताम्बर पहने, 
वैजयन्ती माळा कण्ठमें धारण किये, किरीट झुकुटशिर पर धरे,त्रिभंगी छबि करे,मकराकृति कुण्डळ कानोंमें पहने, श्यामस्वरूप, कमलनयन, 
परिश्रान्तेन्द्रियात्साह तृट्प्रीतो बुश्चाक्षतः ॥ स्नाता पीला हदे नदा उपस्पृष्टी गतश्रमः ॥ १९॥ तस्मि्निमंचु- 
जेरुण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः ॥ आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथा अरत्मंचिन्तयम्‌ ॥ १६ ॥ ध्यायतश्चरणाम्भोजं 
भावनिर्जितचेतसा ॥ ओत्कण्ठ्याथुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहेरिः ॥ १७॥ प्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाङ्गोऽति नितः ॥ 
आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभर्य मुने ॥ १८ ॥ रूप भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ ॥ अपञ्यन्‌ सहसोत्तस्थे 
वेकुव्याददुमना इव ॥ १९ ॥ न | भूयः प्रणिधाय मनो हृदि ॥ वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥ 

॥ २० ॥ एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ ॥ गम्भीरशछक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥ २१॥ 
लम्बी भजा, तापहारिणी चितवन, मन्द-मन्द मुसकाते, बांकी-झांकी दिखलाते मेरे सम्मुख आये । उस मनमोहन स्वरूपको देखते ही मैंने 
परमानन्दितहोकर चाहा कि इसी सुन्दर स्वरूपको निहारता रहूँ ॥१७॥ प्रेम प्रीतिके भावसे हृदय पुलकायमान हो गया । मन महासुखी हो 
आनन्दके महा प्रवाहमें लीन हो गया । देहकी सब सुध बिसर गयी। परमात्माकी भी सुध नहीं रही॥१८॥ मनका सुखदायक शोकनाशक 
जो भगवानका रूप है वह एक सङ्ग हृदयमें दीखा और मैं आनंदसे देखता रहा।विवशतासे मेरा मन कुछ खेदित हुआ,जब वह स्वरूप मेरे 
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ध्यानसे अंतर्धान हुआ ॥१९॥ उस रूपको देखनेके लिये फिर हृदयमें मन लगाया। प्रथम जो रूप देखा था, वह रूप फिर दिखायी नहीं | 
| 


दिया ॥ २० ॥ उस एकान्त वनमें परमेश्वरने गम्भीर आकाश वाणीसे झुझ यत्नशीलके मनका सब शोक दूर कर दिया ॥ २१ ॥ 


श्रीमद्‌ भागवत - ६ 
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बड़े खेदकी बात है कि इस जन्ममें तू मेरा दशन करनेके योग्य नहीं था, क्योंकि जिनके हृदय और मनके काम-मल दग्ध नहीं हुए है र , 
उन कुयोगियोंको मेरा दर्शन नहीं होता ॥ २२ ॥ हे पापरहित ! एक बार मैंने अपना स्वरूप तुझको इसलिये दिखाया है, कि तेरे मनमें || 
अनुराग बढ़े और जो मेरे चाइनेवाले साधक लोग हैं वे सब कामादिक विषयका त्याग कर देते हैं ॥ २३ ॥ और थोड़ीसी ही सजनोंकी || 
सेवांसे तेरी मति मुझमें अत्यन्तं दृढ़ हो गयी । अब इस निंदित देहको त्यागकर तू मेरा पार्षद होगा ॥ २४॥ और मुझसे तेरी प्रीति 
सृष्टिके आदि अन्तमें कभी नहीं छूटेगी और मेरी कृपासे तुझे इस जन्मका सब वृत्तान्त स्मरण रहेगा ॥ २५ ॥ इस शलोकमें विलक्षण बात || 
हन्ताऽस्मिश्षन्मनि भवान्न मां द्र॒ष्टमिहाहति ॥ अविपक्ककषायाणां दुर्दशाःहं कुयोगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ सकृददर्शित || 
रूपमेतत्कामाय तेऽनघ ॥ मत्कामःशनकेः साधः सर्वान्मुञ्मति हृच्छयान्‌ ॥ २३ ॥ सत्सेवयाऽदीघेया ते जाता मयि || 
टढा मतिः ॥ दिलवाऽ्चयमिमं लोकं गन्ता मजनतामसि ॥ २४ ॥ मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिचित्‌ ॥ प्रजा 
सर्गनिरोधेषपि स्म्रतिश्च मदनुग्रह्मत ॥ २५॥ एतावदुक्लोपरराम तन्महद्भूतं नमोलिङ्गमलिङ्गमीश्वस्म्‌॥ अहं च 
तस्मे महतां महीयसे शीष्णाऽनामं विदभेष्लुकम्पितः॥ २६ ॥ नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ .यु्यानि मद्राणि 
कृतानि च स्मरन्‌॥ गांपयटंस्तुष्ठमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन्विमदो विमत्सरः ॥ २७॥ एवं कृष्णमतेत्रह्मन्नसक्त 


स्यामलात्मनः । कालः प्राहुरभ्ूत्काले विद्य॒त्सोदामनी यथा ॥ २८॥ 
हे, कि जिसकी देह नहीं, सबसे बड़ी जिसकी श्वास, आकाशके भीतर जिसकी मति, ऐसे ईश्वर परमात्मा सुझसे कहकर चुप हो गये । 
भी सब बड़ोंकी कृपासे उस परब्रह्म परमेश्वरको बारंबार प्रणाम किया ॥ २६ ॥ और सब लज त्यागकर भगवतका भजन करने लगा। 


॥ मांगलिक छिपे हुए जो परमेश्वरे चरित्र थे उनका स्मरण करने लगा और सब पृथ्वीपर फिरू, और अपने मनको सन्न रक्‍खूं किसी ||, 
। वस्तुकी चाहना नहीं करता। मद, मत्सर, ईर्षा सब त्याग दी, कालकी बाट दिन-रात्रि देखता रहता ॥ २७ ॥ हे अह्मन ! जेसे अकस्मात्‌ /$ 
3६ सदएणए पतसे जिजकी निकले और उसीमें समा जाय, उसके समान क्ृष्णमें मेरी मति हई और किसीयें आसक्त नहीं । आत्मा मेरी /<£ 
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निर्मल हो गयी, जब मृत्युका समय आया तो मृत्यु होयी॥२८॥ प्रारब्धकर्म समाप्त हुए तब पंचश्रूतका यह शरीर गिर पड़ा । शुद्ध भगवत || 
पाषदका देह जो शुद्ध सत्त्वमय है, वह परमात्माने सुझको दिया ॥२९॥ कर्पके अंतमें इस त्रिलोकीका संहार कर श्रीनारायणने क्षीरससुद्रमें || 


सोनेकी इच्छा की, और वह शेषशय्या पर सोये तब उनके श्वासके संगमें प्रविष्ट हो गया ॥ ३० ॥ जब सहस्रणुग सोते-सोते हो गये, तब |$ 


ड 


eae 


| उठे । ब्रह्म अन्तर्यामी ईश्वरने इसके रचनेकी इच्छा की तंब मरीच्यादिऋषि हुए और प्राणसे हम हुए ॥ ३१ ॥ सब ठोरम मेरे जानेकी गति | 
£| हो गयी, बाहर-भीतर त्रिलोकीमें कहीं चला जाऊं, अखण्डित बरहझचयं लेकर महाविष्णुकी अनुअहसे सब संसारमें पर्यटन करता हूँ॥३२॥ ||| 
£| प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं ततुम॥आरब्धकर्मनिवांणों न्यपतत्पाञ्चमौतिकः२९।कर्पान्त इदमादाय शया- |; 
£| नेऽम्मस्युदन्वतः ॥ शिशयिषोरुपराणंवि विशऽन्तरह विभोः ॥१०॥ सहखयुगपर्यन्त उत्थायेदं सिद्वक्षतः।मरीचिमिश्रा || 
#|| ऋषयः प्राणभ्यो हे च जज्ञिरे ॥३१॥ अन्तर्बहिश्च छोकांखनीन्परयेम्यस्कन्दितब्रतः। अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातगातिः ||; 
f आ | । देवदत्तामिमां वीणां खरद्मविभूषिताम ॥ मूच्छंयिता हरिकथां गायमानश्रराम्यहस्‌ ॥३३॥ प्रगायतः ||; 
|| खवीयांणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः ॥ आहत इव मे शीघं दशनं याति चेतसि॥२४।एतद्धयातुरचित्तानां मात्रास्प्शैच्छया ||; 
$| मुहः॥ भवसिन्छुप्लवो दृष्टो हरिचयाँलुवर्णनम्‌ ॥३५॥ यमादिभियागपथैः कामलोभहतो मुहः ॥ मुकुन्द्सेवया यहत्त- || 
£| थाऽत्माद्ा न शाम्यति॥३६॥ सर्व तदिदमाख्यातं यत्रष्टो5ह तयाऽनघ।जन्मकमरहस्यं मे भबतश्चात्मतोषणम्‌।२७ || 
ग श्रीईश्वरके जो दिये-सा, रे, ग, म, प,ध, नी, यह सात स्वर है, बरह्म रूप इनके आम, इस वीणामें बजाता, परमेश्वरके गुण गाता, सब 
£ | संसारमें परमता फिरता हूँ ॥ रे ॥ और भगवानके चरित जब मैं गाता हूँ तो ऐसा मग्न हो जाता हूँ, मानो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ; 
%| शीघ्र चित्तमें आकर दर्शन ह हैं। और मुझको बुलाते हैं ॥ ३४ ॥ आतुर चित्तवालोंको विषय स्पर्शकी इच्छासे वारंवार संसार समुद्र के ग 
१४ तरनेकी नाव हरिके चरितरोंका वर्णन करना है॥३५॥ काम, लोभ, और मोहसे ग्रसित जीवका मन योगके मार्गमें यम, नियमादिसे शान्त | 
नहीं होता, जैसे मुकुन्दकी सेवामात्रसे शान्त होता है॥ ३६ ॥ हे पापरहित व्यासजी ! जो तुमने पूछा, वह हमने सब जन्म-कमका रहस्य म 


आपसे कहा और आपका मन प्रसन्न किया ॥३७॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक मुनि ! सत्यवतीके पुत्र श्रीव्यासजीसे भगवान नारदमुनि 
इस भकार कहकर उनसे आज्ञा ले बीणा बजाते, हरिगुण गाते, स्व प्रयोजन संकल्पशुन्य होकर चले गये ॥३८॥ देवर्षि धन्य हैं, जो | 0 
वानकी कीति गाते हैं, आनन्दित होते हैं और नित्य प्रति बीणा बजाकर सब आतुर संसारका उद्धार करते हें ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्रा || 
गवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां व्यासं प्रति नारदपूवजन्मकथावणनं नाम षष्ठो$ध्यायः ॥ ६॥ दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, |ॐ 
रची भागवत व्यास । पुनि पढ़ाय निज पुत्रको, पूरी मनकी आस ॥ शौनकसुनि बोले कि हे सूतजी ! जब नारदसुनि चले गये, | न 
सूत उवाच ॥ एवं संभाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ ॥ आमन्त्र्य वीणां रणयन्ययो यादृच्छिको मुनिः ॥ ३८॥ || 
अहो देवर्षिधंन्योऽहं यत्‌ कीतिं शाङ्गधन्वनः ॥ गायन्माचन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीमा० 
म° प्रथम° व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ शौनक उवाच ॥ निते नारदे सूत भगवान्बादरायणः ॥ श्रुतवांस्त- 
दभिप्रतमितः किमिकरो दिश्चः ॥9॥ सूत उवाच ॥ ब्रह्मनयां सरस्रत्यामाश्रमः पार मे तटे ॥ शम्याप्रास इति प्रोक्त 
ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ २॥ तस्मिन्स्व आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते ॥ आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः 
स्वयम्‌ ॥ ३॥ भक्तियोगेन मनसि सम्यक प्रणिहितेऽमले ॥ अपश्यत्युरुष पूर्व मायां च तदपाश्रयाम्‌ ॥ ४ ॥ यया 
संमो हितो जीव आत्मानं त्रियुणात्मकम्र्‌ ॥ परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ ५ ॥ अनर्थोपशमं साक्षाङ्गः 
क्तियोगमधोक्षजे ॥ लोकस्याजानतो विद्दांश्रक्रे सात्ततसंहिताम ॥ ६ ॥ र 
उनका सब अभिप्राय सुनकर सर्व-समर्थ विशु व्यासजीने क्या किया ! ॥ १॥ सूतजी बोले कि ब्रह्माजी सरस्वती नदीके किनारे ऋषियोंका | 
यज्ञ बढ़ानेवाला पाकी ओर शम्याप्रास नामक एक आश्रम था ॥ २ ॥ उस आश्रमके चारों ओर बेरके वृक्ष शोभा दे रहे थे । उनकी | 
शीतल छायामें व्यासजी बैठे आचमन कर्‌ मनसे परमेश्वरका ध्यान करने लगे॥३॥ मक्तियोगसे अपने निर्मल मनको निश्चल किया तो पूर्ण | 


पुरुषका दर्शन हुआ और उनके अधीन जो माया है उसको भी देखा ॥४॥ जिस मायासे मोहित होनेसे जीव त्रिणसे परे भी आत्माको | 
देह रूप मानता है और उस देइमें जो सुख-दुःख होते हैं आत्मामें मानता हे ॥ « ॥ अनर्थनाशक साक्षात्‌ भक्तियोग मगवानमें जब | 
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|| लोग न करने लगे, तो श्रीव्यासजीने श्रीमद्वागवत संहिता बनायी ॥ ६॥ जिस श्रीमद्भरांगवत संहिताके हितचित्तसे झुननेसे श्रीकृष्णचन्द्र 
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जैसे जब परीक्षित गर्भमें थे, तब अश्वत्थामाके बह्माखसे श्रीकृष्णचन्दने जैसे रक्षा की,उस कथाको प्रारम्भ करते हैं।जिस समय युद्धमें | 
पांडव, धृष्टद्युव्न प्रभतियों समेत वीर गतिको प्राप्त हो गये । भीमसेनकी फेंकी गदाके लगनेसे धृतराशके पुत्र दुर्योधनकी जंघा टूटी 
॥ ३३ ॥ उस समय अश्वत्थामा दुर्योधनका प्रिय मित्र, उसकी जङ्घा टूटी देखकर द्रौपदीके सोते हुए पुत्रोंका शिर काट लाया, यह बहुत | 
बुरी बात हे, इस निंदित कर्मकी शास्त्रमें बड़ी निन्दा लिखी है॥१४॥ द्रौपदी पुत्नोंका मरना सुनकर महादुःखी हो रोती-पीटती आंखोंमें आंसू || 
बहाती अर्जुनके पास आयी, अर्जनने उसको रोनेसे बंद किया और कहा-॥ १५॥ हे भद्रे ! आगका छगानेवाला, विषका देनेवाला, || 
यदा शृधे कौखसअयानां वीरेष्वथो वीरगति गतेषु ॥ इकोदशविद्वगदाभिमशग्ोरदण्डे ध्वतरा् एन ॥ १३ ॥ भर्तुः |: 
प्रिय द्रौणिरिति स्म पश्यन्ङष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि ॥ उपाहरहिप्रियमेव तस्य जुणुप्सिं कर्म विगहयन्ति ॥ 

॥ १४ ॥ माता शिञ्चनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना ॥ तदाऽहदूहाष्पकलाङ्लाक्षी ठा 
किरीटमाली ॥ १५॥ तदा शुचस्ते प्रश्रजामि भद्रे यद्रह्नवन्धोः शिर आततायिनः ॥ गाण्डीवधुक्तोविशिखेस्पाहरे- 
त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥ १६॥ इति प्रियां वल्णुविचित्रजल्पेः स सान्खयित्वाऽचयुत मित्रसूतः ॥ अन्वाद्र- 
वददंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो शुरपत्र रथेन ॥ १७ ॥ तमापतन्तं स विलक्ष्य इरात्कुमारहो ह्विग्रमना रथेन ॥ परा- 
द्रवत्माणपरीप्सुरूयी यावद्गमं रुद्रभयाद्रथाएकः ॥ १८ ॥ | 
र बांधनेवाला, धनका चुरानेवाला, परायी भूमिका हरनेवाला, श्री और बालकोंका मारनेवाला, ये छः आततायी कहलाते हैं । | 
ब्राह्मणोंमे अधम आततायी अश्वत्थामाका शिर गाण्डीव धनुषके निकले बाणोंसे काटकर तेरे सम्मुख लाउँ, उसके ऊपर खड़ी होकर | 
तुम खान करोगी तो तुम्हारा पुत्रोंके मरनेका शोक दूर होगा ॥ १६॥ ऐसे द्रौपदीका मन मनोहर विचित्र वाक्योसे प्रसन्न करके श्रीकृष्ण ||; 


जिसके मित्र और सारथी, कवच पहने, गाण्डीव धनुष हाथमें लिये, कपिध्वज अर्जन गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीछे रथपर चढ़कर दौड़ा || 
७१७ 0 बाळघाती, कंपितहूदय, प्राणोंका भय किये, अश्वत्थामा अर्डनको इूरसे अपने पीछे आता देख रथषर बेठकर जहांतक भागा // 


भा० प्र 
॥३९। 
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गया वहांतक भागा । जेसे शिवके भयसे सूर्य भागे थे। वामन पुराणमें इस प्रकार लिखा है विद्युन्माली नाम एक शिव भक्त राक्षस था, | 


उसको शिवजीने सोनेका विमान दिया, वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर सूर्यके पीछे-पीछे फिरा करे । विमानके प्रकाशसे रात होनी दूर 
हो गयी, तब सूर्यने देखा कि मेरा तेज तो नष्ट हो गया । यह जानकर उसका विमान प्रथ्वीपर गिरा दिया । यह सुन महादेवजी कोप करके 
सूर्यको मारने दौड़े। तब तो सूर्य घबड़ाकर भागे और रुद्रकी क्रदष्टिसे जलकर काशीम गिरे जो आजतक काशीमें लोलाक नामक तीर्थ 


विख्यात है” ॥ १८॥ जब अश्वत्थामाके रथके घोड़े थक गये और अपने शरीरका कोई रक्षक नहीं दिखायी दिया, तब विप्रषुज्ने अपनी ||; 
रक्षाके लिये ब्रह्माश्न चलानेकी चेष्टा की ॥ १९॥ तब आचमनकर प्राण बचानेके लिये ब्रह्मा्न चलाया; परन्तु बरह्मात्रका फेरना वह नहीं ||; 


यदाऽशरणमात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनम्‌ ॥ असतं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं हिजात्मजः ॥ १९॥ अथोपस्परश्य 

सलिलं संदधे तत्समाहितः ॥ अजानन्तुपसंदारं प्राणक्ृच्छ उपस्थिते ॥२०॥ ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सवतो दिः 

शम्‌ ॥ प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णं जिष्णुस्वाच ह ॥ २१॥ अर्जुन उवाच ॥ इष्ण ष्ण महाभाग भक्तानामभयं- 

कर ॥ लमेको दद्यमानानामपवगोसि संछतेः ॥ २२॥ लमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतः परः ॥ मायाँ व्युदस्य 

चिच्छक्त्या केवल्ये स्थित आत्मनि ॥२३॥ स एव जीवलोकस्य मायामो हितचेतसः॥विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माः 

दिलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ तथाऽयं चावतारस्ते धुवो भारजिहीषया ॥ स्वानां चानन्यभावानामचुध्यानाय चासक्कत्‌॥ २९॥ 
जानता था ॥ २० ॥ सब ओरसे प्रचण्ड तेज जब ब्रहमा्नका प्रकट हुआ और प्राणोंपर आपत्ति आयी जान अर्जुन श्रीकृष्णसे बोले 
॥ २१ ॥ हे कृष्ण हे कृष्ण महाभाग ! तुम भक्तोंके अभयकारक और संसारके जीव-जन्तुओंके सुखदायक हो ॥ २२ ॥ तुम आदिपुरुष 
साक्षात्‌ ईश्वर, मायासे परे हो, अपनी चिच्छक्तिसे मायाका तिरस्कार कर केवल्य आत्मामें आप स्थित हो ॥ २३ ॥ मायामोहित 
चित्त, ऐसे जीवलोकका अपने प्रभावसे धर्मादिक लक्षण कल्याणसे तुम ही विधान करते हो ॥ २४ ॥ यह आपका अवतार भूमिका भार 
उतारनेकी इच्छासे हे और अपने जातिके और एकान्तभक्तोंके ध्यानके लिये है ॥ २५ ॥ 
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है देव, देव ! यह क्‍या है! कहांसे आया है! सब ओरसे परमदारुण तेज आता है, हम नहीं जानते ॥२६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पार्थ 
प्राणोंपर आपत्ति आती देखकर द्रोणाचार्यके पुत्रे बह्मा्न चलाया है। यह चलाना तो जानता है परन्तु अपने पास बुलाना नहीं जानता॥२७॥ 
इस अस्रको दूर करनेवाला और कोई उपाय नहीं है, तुम भी अपना ब्रह्मात्र चलाकर अपने तेजसे इसका नाश करो, क्योंकि तुम दोनों 
बातें जानते हो॥२८॥सूतजी बोले कि, हे ऋषियों ! शड्नाशी अर्जनने भगवानकी बात सुनकर, जलसे आचमन कर श्रीकृष्ण महाराजकी > 
परिकमा करके, उस ब्राह्मण पर ब्रह्मात्र चलाया ॥२९॥ तब दोनों ब्रह्मास्र परस्पर लड़ने लगे, उनका तेज महाप्रचण्ड पृथ्वी आकाशको न 
किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेइयहम्‌॥ सर्वतोसुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥ २६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ||; 
त्थं द्रोणपुत्रस्य त्राह्ममर्त्र प्रद्शितम ॥ नेवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥ २७॥ नहयस्यान्यतमं किचि- || 
दख॑ प्रत्यवकर्शनम्‌ ॥ जह्यन्रतेजउन्नद्मख्नज्ञो ह्यखतेजसा ॥ २८। । सूत उवाच ॥ श्रुला भगवता प्रोक्तं फाल्णुनः ` || 
परवीरहा ॥ स्शष्ठाऽऽपस्तं परिक्रम्य ब्रां ब्राह्माय संदधे ॥ २९ ॥ संहत्याऽन्योन्यसुमयोस्तेजसी शरसंद्रते॥ आद्त्य 
रोदसी खं च वदधाते$कवहिवत ॥३०॥ दद्दाःख्तेजस्तु तयोखरीहीकान्प्रदहन्महत्‌ ॥ दह्यमानाः प्रजा सर्वाः सांवर्त- 
कममंसत ॥ २१ ॥ प्रजोपप्ख्वमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌ ॥ मतं च वासुदेवस्य संजहाराषजुनो हयम्‌ ॥ ३२॥ 
¦| तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌ ॥ बबन्धामषताम्रक्षः पशुं रशनया यथा ॥ ३३ ॥ 
£| ढककर महाप्रलय जैसा समय कर दिया, जैसे महाप्रलयमें संकर्षणके सुखकी अग्नि उपरसे सूर्यका तेज ये दोनों मिलकर बढ़ते हैं, उसी ||; 
६| भांति दोनों ब्रह्मास्नोंका तेज बढ़ा ॥३०॥उन दोनों ब्ह्माख्रोंका तेज महाघोर त्रिलोकीको फूँके डालता था और जली हुई प्रजा कहती थी | 
ॐ || कि आज महाप्रलूयका समय आ गया॥३१॥ प्रजा और लोकका नाश होता देख, वासुदेवका मत लेकर अर्डनने दोनोंको शान्त कर अपने |! 
$| पास बुला लिया ३२॥ बड़े वेगसे उनको पकड़ कर गौतम वंशकी गौतमी कृपीसे कठोर पुत्र अश्वत्थामाको, कोधसे ळाळ-खाळ ताँबेळे | | 


| 


भा० परश 
॥२०॥ 
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रङ्गसे नेत्र किये यज्ञके पशुकी भांति बांध लिया॥३३॥ शोक रोष युक्त धनेजयकी कर्मनिष्ठा देख, श्रीकृष्णजी सेनानिवासस्थानमें ले जाकर || 
बलपूर्वक रस्सीसे वेरीको बांधकर कोधित हो अर्जनसे बोले॥३४॥ हे पार्थ! यह अधम ब्राह्मण रक्षा करने योग्य नहीं,इसको अभी मार डालो, 
इस पापीने सोते निरपराधी बालकोंको मारा है ॥ ३५ ॥ धर्मशास्रमें ऐसे लिखा है, कि जो कोई मद्यादिकसे मत्त हो, या और किसी 
प्रकारसे प्रमत्त हो, ग्रहवातादिसे उन्मत्त हो, सोता हुआ जीव, बालक, खरी, जो कोई उद्यम नहीं जानता, जो कोई अपनी शरण 
आया हो, इन आठों जीवोंकी धर्मवेत्ताओंको गा सदेव रक्षा करनी चाहिये। अपने श्च भी हों तो भी इनका मारना योग्य नहीं ॥ ६ ॥ 
शिबिशय निनीषन्तं दाखा बद्धा रिप बलात॥ प्राहार्जुन॑ प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥ ३४॥ मन, पार्थाोऽहसि 
नातं अद्मवन्धुमिमं जहि ॥ योऽसावनागसः सुप्तानवधीज्ञिशि बालकान्‌ ॥ २५ ॥ मततं प्रमत्तमुन्मत्तं सुं बाछं ख्नियं 
जडम्‌ ॥ प्रपन्नं विरथं मीत न रिप हन्ति धर्मवित्‌॥ ३६ ॥ स्वप्राणान्यः परप्राणेः प्रपष्णात्यच्षणः खलः ॥ तहध- 
स्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाय्ात्यधः एमान्‌ ॥ ३७॥ प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये *रण्वतो मम ॥ आहरिष्ये शिरस्तस्य |; 
यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८॥ तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा ॥ भर्तेश्व विप्रियं वीर तवान्‌ कुलपा 
सनः ॥ ३९ ॥ एवं परीक्षता धम पाथः कृष्णन अलिक ॥ नेच्छडन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥४०॥ अथो- 
पेत्य स्वशिबिरं गो विन्द प्रियसारथिः ॥ न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्हतान्‌ ॥ ४१ ॥ ५० 
प्राये प्राण लेकर जो निदेयी दुष्ट अपना प्राण पुष्ट करता है, उसका मारना ही श्रेष्ट है, उस दुष्टके मारनेसे पुरुष नरकमें नहीं जाते 
॥२७॥ मेरे सम्मुख आपने द्रोपदीसे प्रतिज्ञा की थी,कि हे प्राणप्रिये ! जो तेरे पुत्रोंका मारनेवाला ER काटकर तेरे आगे लाउँगा || 
॥३८॥ अतः तुम अपने पुत्रके वृध करनेवाले आततायीको अवश्य मारो।हे वीर! दुर्योधन भी इन बालकोंको देख दुःखी हुआःयह अपने 
कुलमें धूलिके समान है॥३९॥ ऐसा श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द अर्जुनको समझाने लगे और अर्जुन यह जानता था कि यही मेरे पुत्रोंका 
मारनेवाळा है,तो भी गुरुपुत्र समझकर मारनेकी इच्छा नहीं की॥४०।ऐसे धर्मध्वजा-धारी अ्ुन,जिनके श्रीकृष्ण सरीखे मित्र और सारथी, 
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मः जो की पकड़कर अपने दलमें लाया, जहां द्रौपदी बैठी अपने मरे पुत्रोंका शोक कर रही थी, कहा-हे दुपदनंदिनी ! तुम्हारे 
पुत्रोंकी मारनेवाला यह उपस्थित है ॥ ४१ ॥ पञुके समान गलेमें फांसी पड़ी, निदित कर्मसे नीचेको शिर किये, अपराधी गुरुपुत्र 
अश्वत्थामाको देख, कृपा करके शीलस्वभाववाली द्रौपदीने नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ और अपने पति अर्डुनसे कहा, हे स्वामी ! उसका 
बंधना मुझको सहन नहीं हो सकता, छोड़ दो, छोड़ दो, यह ब्राह्मण हमारा परम पूज्य है, इसके मारनेसे हमारे पुत्र जी नहीं सकते, यह 
हत्यारा अपने कर्मोका फल आप भोगेगा, जिस भांति मैं अपने मरे इए पुत्रोंका शोक करती हूँ, इसी प्रकार इसकी कृपी माता भी 
पुत्रके मरनेका दुःख देखेगी ॥४३॥ और आपको इसके पिताने गोप्य मन्त्र सहित धनुवेद और ब्रह्माद्न चलाना और बुलाना दोनों बातें 
तथाऽऽहृत पशुवत्पाशबद्धमवाङ्युखं क्मजुग॒प्सितेन ॥ निरीक्ष्य कृष्णाऽपकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम 
च ॥ ४२॥ उवाच चाऽसहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती ॥ मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरा गहः ॥४३॥ सरहस्यो 
धनुवेंदः सविसगोपसंयमः ॥ अख्रश्रामश्च भवता शिक्षितो यदलुग्रहात्‌ ॥ ४४॥ स एष भगवान्द्रोणः प्रजारूपेण 
वतते ॥ तस्याऽत्मनोऽधं पत्यास्ते नान्बगाहीरसूः कृपी ॥ ४५ ॥ तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्धिगोरिवं कुठ ॥ इजिन 
नाहति प्राप्त ज्यं वन्ययमभीक्ष्णशः ॥ ४६॥ मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता ॥ यथाऽहं ख्ृतवत्साऽऽता 
रोदिम्यश्रुमुखी महः ॥ ४७॥ | | | 
सिखायीं और इसको इसके पिताने ब्रह्मात्र चलाना सिखाया परन्तु बुलाना नहीं सिखाया, इस लिये जिस द्रोणाचार्यकी कृपासे सब 
अस्र, शस्त्र, य॑त्र, मंत्र, तन्त्र तुम सीखे हो, उस गुरुपुत्र को छोड़ दो ॥ ४४ ॥ क्योंकि उन भगवान्‌ द्रोणाचार्यने तुमको पुत्र तुल्य 
समझा, और उन द्रोणाचार्यकी अर्धांगिनी कृपी इस पुत्रके रहनेसे सती नहीं हुई, इस इकलौते अपने पुत्रका मुख देख-देख कर जीती हे, 
हाय ! जैसे मैं अपने मरे हुए पुत्रोंका शोक करती हूँ ऐसे ही वह भी सोच करेगी ॥ ४५ ॥ इस लिये हे धर्मज्ञ ! हे महाभाग ! आप 
कष्ट न दीजिये । वारंवार पूजन और वन्दन करने योग्य ब्राह्मण हैं ॥ ४६ ॥ पतिब्रता गौतमी इसकी माताको सोच न हो, 
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क्योंकि जैसे मेरे सुखपर आंसू बारंबार सलिल धारासे चले जाते हैं और मैं शिर पटक पटक रो रही हूँ, ऐसे कहीं वह पुत्रके शोकमें | | 
न रोवे ॥४७॥ ब्राह्मणकूल जिस पर कोप करे, चाहे वह केसा ही राजा हो उसका वंश और परिवार क्षणमात्रमें बलह्नतेजसे भस्म हो जाता 
हे ॥४८॥ सूतजी बोले कि, हे ब्राह्मणो ! निष्कपट धर्मशीला शान्तस्वभाववाली द्रौपदीके वचन सुन धर्मपुत्र युधिष्ठिरने बड़ी प्रसंशा की 
॥४९॥ नकुल, सहदेव, सात्यकि, अजून, देवकीनन्दन भगवान्‌ और जो ख्नियाँ वहाँ प्रस्तुत थीं, द्रोपदीकी बात सुनकर सबका मन असन्न 
हुआ ॥ «० ॥ उस समय भीमसेन द्रौपदीकी बातें सुन कर बड़े कोधसे बोले, कि ऐसे दुष्टका मारना ही अच्छा है, क्योंकि अपने मित्र 
दुर्योधनका और अपना दोनोंका कुछ प्रयोजन सोते हुए बालकोंके मारनेसे नहीं निकला ' तुमने अश्वत्थामाके शिर काटनेकी प्रतिज्ञा की 
येः कोपितं ब्रह्मकुले राजन्येरङृतात्ममिः ॥ तत्कुलं प्रदहत्याश साउबन्ध शुचाऽपितस्‌ ॥४८॥ छत उवाच ॥ धम्यं 
न्याय्यं सकरुणं निव्यलीकं समं महत्‌ ॥ राजा धमंसुतो शाङ््याः प्रत्यनन्द्हचो दिजाः ॥४९॥ नकुलः सददेवश्च युयु- 
धानो धनञ्जयः ॥ भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥ ५० ॥ तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्तः 
न मर्तनात्मनश्चा्थे योऽहन्‌ सु्तान्छि्त्‌ रथा ॥ ५१ ॥ निशाम्य भीमगदितं द्रोपद्याश्व चतुर्भजः ॥ आलोक्य वदनं 
सण्युरिदमाह हसन्निव ॥ ५२ ॥ श्रीमृगवानुवाच ॥ ब्रहमबन्धुनं हन्तव्य आततायी वधाहणः ॥ मयेबोभयमाञ्नातं 
न | ५३ ॥ कुरुप्रतिथुत सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियास्‌ ॥ प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या 
मह्यमेव च ॥ ५४ । । 
थी वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिये” और तुम कहते हो कि हमको अहाहत्याका कलंक छगेगा सो इसमें ह अंश और आह्मणका 
एक कर्म भी नहीं रहा। राजाओंका धर्म है कि ऐसे मनुष्योंको अवश्य मारना चाहिये॥५१॥ भीमसेनकी यह बात सुन द्रौपदी और अर्जनकी 
और देखकर श्रीकृष्ण भगवानने चतुर्भुज रूप धारण किया और सुसकाकर बोले॥«२॥श्रीकृष्ण भगवान्‌ वासुदेव बोले,कि आततायी वधके 
योग्य है और ब्राह्मण हो तो मारना नहीं चाहिये, दोनों बातें हमने कही है । परन्तु ब्राह्मणके लिये देहदण्ड देना उचित नहीं । हमारी आज्ञा 
हे कि सदा ब्रह्मणोंकी रक्षा करो,उनको धन दो,पूजा करो,आह्मण केसा ही अपराध करे, परन्तु वह वधके योग्य नहीं॥५३॥ दौपदीके सन्सुख 
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जो आपने प्रतिज्ञा की है उसका प्रतिपालन करो और भीमसेनकी बात मानना भी अवश्य चाहिये और राजा युधिष्टिरका वचन भी ||; 
स्वीकार करना चाहिये और मेरी भी प्रसन्नता करो और द्रौपदीकी भी प्रसन्नता करो॥५४॥ सूतजी बोले कि हरिके हृदयकी बात जानकर ||; 
अर्जुनने अश्वत्थामाके मस्तककी मणि अपनी तलवारकी नोकसे चीर कर निकाल ली और सूँड़ उसका मुँड़वा दिया ॥ «&॥ रस्सीसे जो || 
उसके हाथ-पांव बाँधे थे और गलेमें फाँसी पड़ी थी वह खोळ दी।बालोंके झुंडनसे उसकी कांति मलिन हो गयी और तेजहीन दृष्टि आने लगा, || 
और मणि छीन अपने दलसे बाहर निकाल दिया। मुंडन करना,धन हरना और देशसे निकाल देना,यही त्राझणका मारना है और देहदंड तो 2] 


सूत उवाच ॥ अर्जुनः सहसाऽऽज्ञाय हरेहादमथासिना ॥ मणि जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥ ५५ ॥ विम्युच्य 
रशनाबद्ध बालहत्याहतप्रभम्‌ ॥ तेजसा मणिना हीनं शिबिराज्निस्यापयत ॥ ५« ॥ वपनं द्रविणादानं स्थानान्नियां- 
पणं तथा ॥ एष हि ब्रह्मबन्धूनां वृधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥ ५७॥ एत्रशोकातुराः सर्व पाण्डवाः सह कृष्णया ॥ 
सानां मृतानां यत्‌ ङं चक्रनिहेरणा दिकम्‌ ॥५८॥ इति श्रीमा० मऽ प्रथ० द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
सूत उवाच ॥ अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतास्‌ ॥ दातुं सकृष्णा गङ्गायां एरस्क्ृत्य ययुः क्रियः ॥ १॥ 


हत्या है ॥५६॥ सब पाण्डव शोकसे व्याकुळ हो ड्रौपदीको आगे कर मरे हुए पुत्रोंकी दाहकिया करने लगे॥ ५७॥ इति श्रीमद्भागवते हे 
पुराणे प्रथमस्कन्थे भाषाटीकायां दोणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ «७ ॥ दोहा-अब अष्टम अध्यायकी, कथा सुनो दे कान । बृप || 


दुर्योधनकी किया, कीन्ही वेद विधान ॥ इतनी कथा कह, सूतजी बोले कि हे ऋषीश्वरो ! अश्वत्थामाके छोड़नेके उपरान्त राजा युधिष्ठिर 


और श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा पाकर, दुर्योधन आदिक वीरोंकी लोथें जो रणस्थलमें पड़ी थीं उनके पुत्र-पौत्र बन्धु उठा ले गये और विधि- | 
पूवक उनकी दाइ क्रिया की और पुत्रोंको तिलांजलि देनेके लिये द्रौपदीको साथ ले और ख्रियोंको आगे कर गंगा किनारे गये ॥ 9 ॥ 


उनसबोंने जल देकर बारंबार विलाप कर श्रीगंगामहारानीके अमृत रूपी जलमें स्नान किया॥२॥वहां श्रीकृष्णने युधिष्टिर,धृतराष्ट्र,भीमादि , ति 
पुत्र शोकातुर कुन्ती,गान्धारी, द्रौपदी आदिको ॥ ३ ॥ जिनके पुत्र, बन्धु मर गये थे उन शोकाकुलोंको शान्त किया और जिसका कोई | 
कुछ न कर सके ऐसे बलशाली कठिन कराल कालकी चाल सब जीवोंमें दिखाने लगे ॥ ४ ॥ कपटी दुयोंधनादिकोंसे छीना हुआ राज्य || 
युधिष्टिरको दिलवा दिया और द्रौपदीकी चोटी पकड़नेसे जिनकी अवस्था नष्ट हो गयी ऐसे खोटे राजाओंको मरवाकर ॥ «॥ और उत्तम- || 
उत्तम यज्ञकी सामग्री मंगाकर, तीन अश्वमेध यज्ञ करवाकर उनका पवित्र यश इन्द्रकी भांति दशों दिशाओंमें विस्तार किया ॥६॥ पाण्डु 


ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भरा पुन॥आप्लुता हरिपादान्जरजःपृतसरिज्जले॥ २॥तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहा- 
लुजसाणान्धारीं पुत्रशोकार्ता पथां कृष्णां च माधवः॥३॥सान्त्वयामास मुनिमिहतबन्धन्छचाअरपेतान॥भरतेषु कालस्य 
गति दर्शयन्नप्रतिकियाम्‌ ॥ ४॥ साधयित्वा$जातरात्रोः स्वं राज्यं कितवेहृतम्‌ ॥ घातयित्वाप्सतो राज्ञः कचस्पर्श 
क्षतायुषः ॥ ५ ॥ याजयित्वा७्वमेधेस्तं त्रिभिरत्तमकल्पकेः ॥ तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥ ६॥ 
आमन्त्र्य पाण्डपुत्रांश्ष शेनेयोडवसंयुतः ॥ हेपायना दिमिविंग्रेः पूजितेः प्रतिपूजितः ॥ ७॥ गन्तुं कृतमतित्रंह्मन्‌ 
हारकां रथमास्थितः ॥ उपलेभेःमिधावन्तीपुत्तरं मयविहलाम ॥ ८॥ | 


पुत्नोंसे आज्ञा लेकर सात्यकि और उद्धव सहित महापूजनीय द्वेपायन आदि विप्रोंने उनकी पूजा की ॥७॥ हे ऋषियों ! जब श्रीकृष्णचन्द्र |: 
आनंदकन्द्की द्वारका जानेकी इच्छा हुई और रथमें बैठ सबसे बिदा मांगी, उस समय अश्वत्थामाने अपना अपमान समझ फिर ्ह्ास्न |. 
चलाया, तब वह पांच मुख बनाकर पांचों भाई पाण्डवोंकी ओरको आया और एक छोटीसी चिनगारी उसमेंसे निकली, उससे उत्तराके | 
उद्रमें अचानक आगसी भड़क उठी और हृदय जलने लगा, तब वह उस कृशानुके जळनेसे अत्यन्त व्याकुल और भयभीत हो रोती- || 
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£ | उत्तराके दीन वचन सुन, कहने लगे कि हे उत्तरे ! अश्वत्थामाने यह समझकर ब्रह्ांत्र चलाया है कि पांडवोंके वेशम कोई न रहे ॥ ११ ॥ 


»।] अजन उत्तरा न करतो तो उल्लो समय ब्रह्मास्त्र उसको भस्म कर देता, परन्तु भजनके प्रभावसे उसका शरीर नहीं जला। 


PR) 
° 


डकारती श्रीकृष्णके पास दौड़ी ॥८॥ आकर प्रार्थना की, हे महायोगिन्‌ ! हे दीनवत्सल ! हे जगत्पते। मेरी रक्षा करो,मेरी रक्षा करो । sl 


अग्निकी मृत्युसे इस विश्वमें आपके अतिरिक्त अभयदाता सुझको कोई दृष्टि नहीं आता ॥ ९॥ हे ईश! तप्तलोहके समान बाण साम 
चला आता है, हे समर्थ ! हे दीनदयाळ ! चाहे मेरा दाह हो जाय परन्तु मेरा गर्भ स्थित रहे ॥१०॥ सूतजी बोले, कि भक्तवत्सल भगवान्‌ 
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पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते ॥ नान्यं खद्सयं पश्ये यत्र शत्यः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ अभिद्रवति मामीशः 
शरस्तप्तायसो विभो ॥ कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यतास्‌ ॥१०॥ सूत उवाच ॥ उपधाय वचस्तस्या भग- 
वान भक्तवत्सलः ॥ अपाण्डवमिदं कर्त द्रोणेरखमबुध्यत ॥ ११ ॥ तहयेबाऽथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान॥आत्म- 
नोऽभिमुखान्दीप्तानालक्ष्याब्नाण्युपाददुः ॥ १२ ॥ व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्य विषयात्मनाम्‌ ॥ सुदशनिन स्वाख्नेण स्वानां 
रक्षां व्यधादिभुः ॥१२॥ अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि॥स्वमाययाऽऽद्रणो दं वैरा्याः कुरुतन्तवे॥१४॥ 
देखा तो पांच बाण पांचों पाण्डवोंके भस्म करनेके लिये सामनेसे अग्निसम प्रकाश करते चले आ रहे हैं। यह देखकर पाण्डव अपने अखन 
हण करने लगे ॥ १२ ॥ पाण्डवोंको अपना हितकारी जान श्रीबांकेविहारी भक्तभयहारी, झुनिमनोरंजन कोटि कष्टभञञन, देवकीनंद्नने 
पांडवोंकी रक्षाके लिये चक्र सुदर्शन सँभाला ॥ १३ ॥ सब जीवमात्रके अन्तर्यामी व्यापक सकळ दुःखहर्ता श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अपनी 


१. शका--ब्रह्मास्त्रका ऐसा प्रताप शास्त्रमे लिखा है कि जिस समय योद्धा लोग ब्रह्मास्त्रको धनुषपर रखकर छोड़ते हूं, तो तीन लोकके भस्म करनेको छोड़ते हें । वह धनुषसे छूटते ही त्रिलोकीको भस्म 
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कर डालता है। परंतु उत्तराकी देहमें ब्रह्मास्त्र लगकर उसने उसी समय उत्तराको भस्म क्यों नहीँ किया? 
उत्तर--पतिहीन उत्तरा रात-दिन अत्यन्त भक्तिसे श्रीकृष्णचन्द्रके चरणार्सवदोंका स्मरण करती थी, नेत्रोंसे प्रेमके आंसुओंकी धारा बही चली जाती और इस मंत्रको निरन्तर बैठी जपती रहती थी, 


मन्त्र--“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृपालो भक्तरक्षक जप । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥१ १ अर्थ--हे हरि, हे कृष्ण! हे हरि, हे कृष्ण! कृपालो ! आपको नमस्कार है, आप कृपालु हे और भक्तों की 
रक्षा! करने वाले हुँ। उसी समय अदवत्यामाका छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तराकी देहमें लगकर श्रीङृष्णके स्मरणके प्रभावसे ठण्डा हो गया तो भी उत्तरा व्याकुल होकर कृष्ण-कृष्ण सुकारने लगी, जो ईइवरका 
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द|| मायासे कोरवोंकी संतानकी वृद्धिके लिये विराटकी बेटी उत्तराका दुःख देखकर चक्र सुदर्शनको आज्ञा दी, कि तुम उत्तराके उदरमें जाकर 
ब्रह्माश्रकी गर्मीको शान्त करो ओर पीछेसे आपभी श्रीकृष्ण सुकुन्द मधुसूदन भक्तहितकारी अंगुष्ठमात्र तनु धारण कर उत्तराके उद्रमें घुस 
गये और ऐसी शीतलाई फेलाई कि उसके हृदयका सब कष्ट शमन हो गया । उस समय परीक्षितने मधुसूदनकी मधुर मूर्तिको अपने 
डदयमें धारण कर लिया और कहा, हे वेकुण्डनाथ ! इस दास पर आपने बड़ा अनुग्रह किया जो गर्भमें ही झुझे दर्शन दिया। धन्य है | 
भाग्य, आपकी कृपाका कहाँतक उपकार वर्णन करूं ॥१४॥ हे शौनक ऋषि ! जो कभी निष्फळ नहीं होता, जिसका संसारमें कोई सामना 
||| न कर सके और जिसकी प्रबल प्रचण्ड ज्वालासे त्रिलोकीमें कोई जीवमात्र न बच सके, वह अल्लास्र भी विष्णुके चक सुदर्शनके सम्मुख 
यद्यप्यस्र ब्रह्मणिरस्वमोधं चाप्रतिक्रियम्‌ ॥ वेष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ शगूहह॥ १५॥ मा संस्था हेतदाश्रर्य 
श्रयमयेऽच्युते ॥ य इदं मायया देव्या छजत्यवति इन्त्यजः ॥ १६ ॥ त्रह्मतेजो विनिर्म॑क्तैरात्मजेः सह कष्णया॥ 
प्रयाणाभिसुखं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥ १७॥ कुन्त्युवाच ॥ नमस्ते पुरुषं तवाऊययमीश्वर प्रकृतेः परम्‌ ॥ अलक्ष्यं 
सबे्रतानामन्तबेहिरवस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ माया जवनिकाच्छन्नमज्ञाऽघोक्षजमव्ययस्‌ ॥ न लक्ष्यसे मूददृशां नटो 
नाट्यधरो यथा ॥ १९॥ 
क्षणमात्रमें शांत हो गया॥१९॥ सबको आश्चर्य दिखानेवाली भगवानकी लीलामें कुछ आश्चर्य मत मानो । वह अपनी प्रकाशिनी मायासे 
इस विश्वको रचते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं और आप अजन्मा है॥१६।१्रहास्नसे छुटे पुत्रोंको देख कुन्ती, द्रोपती समेत श्रीकृष्णचंद्रके 
द्वारका जानेका समाचार सुन हरिके समीप आकर ॥१७॥ कुन्ती बोली, कि हे आदिपुरुष अविनाशी ! प्रकृतिसे परे जो किसीके देख नेमें न 
आये,सब जीवोंके बाहर-भीतरकी जाननेवाले ! तुम संसारमें ब्यापक हो, तुमको बारंबार नमस्कार करती हूँ ॥१८॥ जो माया रूपी जवनि- 
कासे दृष्ट और अदृष्ट हैं, जो इंद्वियोंसे उत्पन्न इये ज्ञानसे नहीं जाने जाते, ऐसे अविनाशी आपको मैं मूढ़ अज्ञानिनी ल्ली क्या जानूं। मूढ़ 
दृष्टियुक्त पुरुष तुमको नहीं देख सकते, जैसे नटकी मायाको नाटकी विद्याविहीन पुरुष नहीं जान सकते, वैसेही आप हो॥१९॥ 
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'जीवात्माके द्वारा जो परमात्माको देखनेवाले परमहस, मनन करनेवाले मुनि, राग द्वेष शून्य निर्मळ अन्तःकरणयुक्त महात्माओंके भी 
जाननेमें नहीं आते, भक्तियोग विधानके निमित्त आपने अवतार धारण किया है, में ्री आपकी महिमा को केसे जानू ! ॥२०॥ वासुदेव 
देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार, गोविन्द, श्रीकृष्णचन्द्र, आनन्दकन्दको बारंबार नमस्कार हे ॥ २१ ॥ जिनके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न 
ऐसे कमलमालाधारी,कमलदललोचन, कमलसमान कोमल अमलवाले चरणको बारंबार नमस्कार है ॥२२॥ हे हृषीकेश! दुष्ट कंसके भयसे 
देवकी बहुत दिनतक घरमें बन्द रही, तब अकेली देवकीकी आपने रक्षाकी और मेरी भी आप समर्थने पुत्नोंसहित विपत्तिसे बारंबार रक्षाकी |: 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ ॥ भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि रियः ॥ २० ॥ कृष्णाय वासुदेवाय 
देवकीनन्दनाय च ॥ नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ २१ ॥ नमः पडूजनाभाय नमः पङ्कजमालिने ॥ 
नमः पड़जनेत्राय नमस्ते पडुजाइखये ॥ २२॥ यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्मापघतिचिरं शुचाऽपिता ॥ 
विमोचिताऽईं च सहात्मजा विभो लयेव नाथेन महविपदणात ॥ २२ ॥ विषान्महाग्नेः एरुषाददशैनादसत्सभायां 
बनवासङ्च्छात्‌॥ मृधे शथेऽनेकमहारथाख्नतो द्रोण्यन्जतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥ विपदः सन्तु नः शश्षत्तत्र तत्र 
जगद्णुरो ॥ भवतो दशनं यत्स्यादएनर्भवदशनस्‌ ॥ २५॥ जन्भेश्चयश्र॒तश्रीमिरेधमानमदः एमान्‌॥ नेवाहत्य- 
भिधातुवै लामकिञ्चनगोचरस्र ॥ २६॥ । 
और अपनी माताके समान आप सदा मुझपर दया करते रहे ॥२३॥ और जिन-जिन विपत्तियोंसे रक्षाकी वह विपत्ति यह थी-भीमसेनको || 
विषके लड्डुओंसे; लाक्षा मंदिरमें अग्निसे, पुरुष खानेवाले हिडंबादिकके दीखनेसे, खोटी सभासे, वनवासके कष्ठसे, संग्राममें अनेक महार- || 
थियोंके अस्नसे, अश्वत्थामाके बह्माख्रसे और सब ओर की विपत्तियोंसे अनेक बार रक्षाकी ॥२४॥ हे जगद्गुरो ! जहां-तहां हमपर विपत्तियां | ३ 
रहे, क्योंकि उन विपत्तियोंमें मोक्षदाता तुम्हारा दर्शन होता है फिर संसारमें जन्म नहीं होता ॥२५॥ सत्कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, शास्र, लक्ष्मी |ॐ 
इनके होनेसे पुरुषको अभिमान हो जाता हे । भक्त जन आठ पहर जिनके नामको भजें,उन श्रीकृष्ण, गोविन्द, नारायण, वास॒वेव, का वे उच्चारण a 
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करनेके योग्य नहीं होते ॥२६॥ जिनको किसी वस्तुकी कांक्षा नहीं जो ऐसे भक्त हैं, जिनके मनसे धन गुणोंकी वृत्ति दूर हो गयी उन आत्मा 
| शांत मोक्षदाता को नमस्कार हे ॥२७॥ काल ईश्वर जिसका आदि अन्त नहीं, ऐसे प्रभु समदर्शी सबको एक भाव वर्ते, सब जीवोंमें 
किसी निमित्तसे परस्पर क्लेश होता हे ऐसे तुमको मानती हू ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! मजुष्योंको एक लीलामाज चेष्टा करो, ऐसी तुम्हारी 
करनेकी इच्छा है वह कोई भी नहीं जानता । जिसका कोई शड मित्र नहीं, उस ईश्वरमें मचुष्योंको विषममति होती है, कि इसपर कृपा करते 
हैं, इसपर कृपा नहीं करते ॥२९॥ हे विश्वात्मन्‌ ! सबमें तुम व्याप्त हो, ऐसे तुम्हारे अकत्तकि कर्म, अजन्माके जन्म आश्चर्यमय हैं, क 
bo कभी रामचन्द्रूप, कभी वामनरूप, कभी मत्स्यरूप धारण करते हो, यह सब कहने माके हैं ॥३०॥ जिस समय यशोदाने 
नमोऽकिंचनवित्ताय निरृत्तणुणदृत्तये॥ आत्मारामाय शान्ताय केवल्यपतये नमः ॥२७॥ मन्ये त्वां कालमीशानमनाः 
दिनिधनं विसुम्‌ ॥ समं चरन्तं सवत्र भूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ न वेद कृश्चिद्वगवञ्चिकीषितं तवेहमानस्य रुणां 
विडम्बनम्‌ ॥ न यस्य कश्चि्वयितोऽस्ति कर्हिचिद्‌ हेष्यश्च यस्मिन्विषमा मतिटेणास॥२९॥जन्म कर्म च विश्वात्मन्न 
जस्याकतेरात्मनः ॥ ति्यंङषिषु यादस्सु तदृत्यन्तविङम्बनस्‌ ॥ ३० ॥ गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्या 
ते दशाऽश्रुकलिलाञ्जनसंश्रमाक्षम्‌॥ वक्‍ते निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माँ विमोहयति भीरपि यद्विभे 
॥ ३१ ॥ केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्होकस्य कीतेये॥ यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ अपरे 
वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ ॥ अजस्त्मस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ ३३॥ 
तुम्हारे अपराध को देखकर बांधनेके लिये रस्सी ली, तब्‌ तुम आंसुओंसे आंखोंका अञ्जन बहाकर व्याकुळ हो, नीचेको सुखकर भयके भावसे || 
अलग जा बैठे और जिस्‌ समय दधिके भाजन फोड़ डाले उस समयकी जो आपकी दशा है, सुझको मोह कराती है, क्योकि जो भय आपके 
सम्मुख थर-थर कांपता है,वह तुम यशोदासे आप डरो, यह बड़े आशचर्यकी बात है !॥३१॥ पुण्यश्लोकोंके कीतेनके लिये प्रिय युके वेशमें 
आपने अजन्मा होकर भी जन्म लिया, जेसे मलयागिरिपर चन्दन उपजता है, उसी प्रकार अजन्माने जन्म लिया, कोई-कोई ऐसा कहते 
हैं ॥ ३२ ॥ कोई झुनीश्वर ऐसा कहते हैं, कि वसुदेव देवकीकी चाइनासे अवतार लिया । आप जन्म कभी नहीं लेते, तो भी इस विश्वके 
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कल्याणके लिये और देवद्रोहियोंके वधके कारण अवतार धारण करते हैं ॥३३॥ और कोई ऐसे कहते हैं, कि ससुद्रमें जैसे नाव डूबती हो 
सा रक्षा करे इस प्रकार महासागरसे व्याकुल प्रथ्वीको निहार भूभार हरनेको ब्रह्माकी प्रार्थनासे अवतार लेते हैं ॥३४॥ कोई आचार्य ऐसे 
कहते हैं, अविद्या, काम, कर्मसे दुःखी होकर विश्वके जीव पुनः श्रवण, स्मरण करते हैं, इस कारण अवतार धारण करते हैं ॥३५॥ जो मनुष्य 
तुम्हारी लीलाको देखते हैं और चरित्रोंको सुनते हैं, सुनाते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं, और यश गाते हैं और मन ही मनमें मग्न होते हैं, वे 
मनुष्य थोड़े ही दिनोंमें संसारके प्रवाह नाशक तुम्हारे चरणारविंदका दर्शन करते हैं ॥३६॥ हे भक्तअभीष्टदायक ! हे प्रभो! निश्चय है, कि 
भारावतरणायान्ये सुवो नाव इवोदधौ ॥ सीदन्त्या भूरिमारेण जातो ह्यात्मशुवाऽथितः ॥ २९ ॥ सवेऽस्मिन्क्लिश्य- 
मानानामविद्याकामकर्मभिः ॥ श्रवणस्मरणाहांणि करिष्यन्निति केचन ॥ ३५॥ श्रृण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यभी- 
क्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तबेहितं जनाः ॥ त एवं पश्यन्त्यचिरेण, तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अप्यद्य नस्तव स्वङ्तेहितं प्रभो जिहाससि स्वित्सहृदोष्लुजीविनः ॥ येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्परायणं राजसु 
योजितांहसाम्‌ ॥ ३७॥ के वयं नामरूपाभ्यां यहुमिः सह पाण्डवाः ॥ भवतोषदशन याहि हृषीकाणामिवेशितुः ॥ 
॥ ३८ ॥ नेयं शो मिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर ॥ लतदेरड्डिता भाति खलक्षणविलक्षितेः ॥ ३९५ ॥ इमे जनपदाः 
स्ट॒द्वाः सुपकोषधिवीरुधः ॥ बनाद्रिनयुदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः ॥ ४० ॥ 
आपके दर्शनसे ही जीते हैं, आपके सुहृद हैं उनको आप अब त्यागते हो, इम तो आपकी ही कृपासे शवुओंके दुःखदायक हैं; हमको 
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भा० टी० ||| आपके चरणकमलके अतिरिक्त कोई बस्तु सुखदायक नहीं है ॥३७॥ यादवों सहित हमारा विना आपके दर्शनके नामरूपसे क्या है ! जेसे 
छळ & विना जीवके इंद्रियोंके नाम रूपसे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ ३८ ॥ हे गदाधर ! जेसी अब प्रथ्वी शोभायमान है, फिर ऐसी शोभा नहीं 


देगी, क्योंकि अब तो आपके वज, यव, अंकुश आदि चिन्हयुक्त चरणोंसे शोभित है, फिर इन चरणोंका अभाव हो जायगा ॥ ३९ ॥ 
आपके होनेसे यह देश, सुन्दर समृद्धिमान्‌ है, सुन्द्र-सुन्दर रूपकी औषधी, लतायें जहां-तहां उपस्थित हैं, वन, पर्वत, नदी ये सब आपके 
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| है ह हे विश्वमूर्ते ! अपने जनोंमें,पाण्डवोंमें, यादवोंमें यह स्नेहकी जो | 
है प्त हैं ॥ ४० ॥ इसलिये हे विश्वेश ! हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वमूर्ते ! अपने जनमे, पाण्डवॉमें, यादवोंमें यह 
हू गे र मकारो ॥ ४१ ॥ हे मधुपते ! तुम्हारे चरणोंमें मेरी यह बुद्धि सदा लगी रहे और कहीं नहीं लगे, जेसे गंगाका प्रवाह 
#| निरन्तर समुद्रमें मिला रहता है ॥४२॥ हे श्रीकृष्ण ! हे अर्जनसखे ! हे यादवकुलभूषण ! हे पथवीडरोहीक्षत्रियंशनाशक ! हे अक्षीणप्रभाव ! 
ग हे गोविन्द ! हे गरुड़ध्वज ! हे गोब्राह्मणदेवताझेशनाशक ! हे योगीश्वर ! हे अखिलगुरो ! हे भगवन्‌ ! आपको बारंबार नमस्कार जा ॥४३॥ 
सूतजी बोले; कि हे ऋषिगण ! सब महिमा जिसमें उदित है; ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दनकी Cr SSS जब 
> कुन्तीने स्तुति की, तब भगवान परमानन्द मन्द-मन्द सुसकाये । मानो मायासे मोहका जाल डाल रहे हैं; हरिकी हँसी सब जनोंको उन 
अथ विश्वेश विश्वात्मन्विश्वमू्ते स्वकेषु मे ॥ स्नेहपाशमिमं छिन्धि दढ पाण्डु इृष्णिषु॥४॥॥ त्वयि मेऽनन्यविषया 
मतिमंछुपतेऽसकृत्‌ ॥ रतिसुहतादद्वा गङ्गेवौघस्च॒दन्वति ॥ ०२ ॥ श्रीकृष्ण कृष्णसख इष्ण्यृषभाऽनित्चग्राजन्यवं- 
दादहनानपवगेवीर्य ॥ गोविन्द गो दिजसुरातिहरावतार योगेश्वराखिलशुरो भगवन्नमस्ते ॥ ४३ ॥ सूत उवाच ॥ 
प्रथयेत्ये कलपदैः परिणताखिलोदयः ॥ मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥ रु ॥ तां बाढमित्युपामन्त््य 
प्रविश्ये गजसाहयम ॥ ख्रियश्चव स्वपुरं यास्यन्प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥ ४५॥ व्यासादेरीशरेहाज्ञे' कृष्णनादूभुत 
कर्मणा ॥ प्रबोधितोषपीतिहासैनाबुध्यत शुचाऽपिंतः ॥ ४६ ॥ न | 
| करती है॥४४॥ हे कुन्ती ! जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो; मैं तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करूंगा, ऐसा कह हस्तिनापुर आकर सुभद्रादि 
र स्रियोसे बूझकर अपने नगरको चलनेके लिए उपस्थित हुये । उस समय युधिष्ठिरने बहुत कहा कि, आपको यहांसे हमें छोड़कर जाना नहीं 
£॥ चाहिये। तुम्हारे जानेसे हम लोगोंको बड़ा दुःख होगा! तुम्हारे विना हमारी सहायता कौन करेगा। जो सुख हमको तुम्हारे चरणकमल कोमल 
अमलके देखनेसे मिलता था,वह सुख हमको इस राज्यके पानेसे नहीं मिलेगा। तुम्हारे चरणारविंदोंके विना देखे हमको धैर्य किस भांति होगा! 
और शब्ओंके हाथसे कौन बचायेगा ? हे नाथ ! अब हमको शइओंसे जीतनेका उपाय कौन बतायेगा ! अब हम क्या करें ! ॥४५॥ ईश्वरकी 
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चेष्टा करने वाले व्यासादिकोंने और अद्भुत कर्मवाले श्रीकृष्णजीने अनेक इतिहासोंसे ज्ञान भी दिया तो भी शोकके कारण युधिष्टिरका मन भक | 
शान्त न हुआ ॥४६॥ उस समय राजा युधिष्ठिर अपने मरे सुहृद-बांधवोंका चितन कर बोले कि, हे ब्राह्मणो ! मैं उस समय अज्ञान ऑर | 
मोहवश हो गया था ॥ ४७॥ हाय ! मुझ दुरात्माके हृदयमें ऐसा अज्ञानसमूह हो गया, कि जिस देहको श्वान-श्रगाल भी नहीं खाते, मैंने |%; 
उसी देहके पोषणके लिये कई अक्षौहिणी सेना मारी । अक्षौहिणीकी संख्या इस प्रकार हे-( २१८७० जिसमें हाथी, २१८७० रथ, |: 
६५६१० घोड़े, १ ०९३०० पेदल ) इसको अक्षौहिणी कहते हैं ॥४८॥ बालक, ये परा मित्र, पिता, आता, गुरू इनका मैं द्रोही हूँ, || 
मेरा नरकसे करोड़ों वर्षतक भी उद्धार न होगा ॥४९॥ आप जो कहते हैं कि, धर्मगुद्धमें द्रषियोंके वध करनेसे प्रजापालक्‌ राजाओंको पाप ||; 
आह राजा धमंसुतश्चिन्तयन्सुह्ददां वधम्‌ ॥ प्राकृतेनात्मना विग्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥ ४७ ॥ अहो मे पश्यता || 
ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः ॥ पारक्यस्यैव ह बहो मेषक्षीहिणीहेताः ॥ ४८॥ बालहिजसुहन्मित्रपितआ्रातगर 
दुहः ॥ न में स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतेः ॥ ४९ ॥ नेनो राज्ञः प्रजाभतृधर् युद्धे वथो हिषास्‌ ॥ इति मे 
नतु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥ ५० ॥ स्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहो त्यितः ॥ क्मभिग्रहमेधीयेनाह 
कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥ ५१॥ यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम ॥ भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञमाष्टुंमहति 
॥ ५२॥ इति श्रीभा म° प्रऽ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ सूत उवाच ॥ इति भीतः प्रजाद्रोहात्सवेधर्मविवित्सया ॥ 
ततो विनशनं प्रागाचत्र दैवन्रतोऽपतत्‌॥ १ ॥ र र 
नहीं होता, इस ता. वचन मेरे मनको बोध नहीं करते ॥«०॥ मेरे हाथसे भातृगण मारे के गये हैं, उनकी ख्नियोंके मनमें उठा हुआ ||; 
तीव द्रोह दूर करनेको मैं कितने ही शृहस्थाश्रमके कर्म कहूँ तो भी मेरा उस पापसे उद्धार नहीं हो Sl ॥ ५१ ॥ जैसे कीचका सना 
कोचसे नहीं धोया जाता, मदिरासे मदिराका पात्र नहीं शुद्ध होता; वैसे ही हठसे एक जीवकी भी हिंसा यज्ञोंके करनेसे नहीं छूटती ॥५२॥ || 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतियुधिष्टिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-कहों नवम अध्यायमें, भीष्म कृष्ण || 
संवाद \ राज्य युधिष्ठिरको दियो, मेटो सकल विषाद॥ सूतजी बोळे, कि हे ऋषिराज! युधिष्ठिर प्रजाके रोहसे भयभीत हो, सब धर्मके जानने /# 
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क्षेत्रमे बाणों ~ ~ और त णभूषणभूषित घोड़ोंके 
| भीष्मपितामह कुरुक्षेत्रमें बाणोंकी शय्यापर पड़े थे; उनके पास आये ॥१॥ और सब भाई सुवर्णभूषणधूषित घोड़ोंके | 
जा 223 नि पहुँचे और उसी समय व्यास, धौम्य, कृपाचार्यादिक भी वहां आ गये [ba र 
अजेन और द्रोपदीको अपने साथ लिये रथपर बेठे भगवान्‌ इस प्रकार शोमित इए जेसे यक्षों सहित कुबेर शोभा पावें र 
मानो कोई देवता गिर पड़ा है इस प्रकार परथ्वीपर पड़े भीष्मपितामहको सब सभ्रत्य पाण्डव और श्रीकृष्ण्चन्दरने ps किया ik 
वहां हे सत्तम ! देवषि, बरह्मषि, राजापि भीष्मपितामहके देखनेको आये ॥ ५॥ पर्वत-सुनि, नारद सुनि, धौम्य, भ HS 
तदा ते भ्रातरः सर्वे सूदः्थेः स्वणभूषितेः ॥ अन्वगच्छत्रथेविप्रा व्यासधाम्यादयस्तथा॥ २॥ वात परष Eas 
सधनंजयः ॥ स तेव्यरोचत नृपः कुबेर इव य॒ह्यकेः ॥ ३॥ स निपतितं . भूमी  दिवशच्युतमिवामरस्‌॥ E 
पाण्डवा भीष्मं सालुगाः सह चक्रिणा ॥४॥ तत्र ब्रह्मपयः सर्वे देवषयश्न सत्तम ॥ राजषयश्च तार भ ल 
॥ ५ ॥ पवैतो नारदो धौम्यो भगवान्बादरायणः ॥ इहदः्यो भरहाजःसशिष्यो रेणुकासुतः jE र ह्‌ न 
खितो शत्समदोऽसितः ॥ कक्षीवान्गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदशनः ॥ ७॥ अन्ये च सु महाला 
योऽमलाः ॥ शिष्येरपेता आजग्मुः कश्यपा ङ्विरसादयः ॥८॥ तान्समेतान्महाभागाइुपलभ्य वसूत्तमः ॥ एज क 
धर्मज्ञो देश कालविभागवित्‌॥ ९ ॥ कृष्णं च तत्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ दिर एजयामास का 
पात्तविग्रहम्‌ ॥ १० ॥ पाण्डपुत्राइपासीनान्प्रश्रयप्रेमसंगतान्‌ ॥ अभ्याचष्टानुरागासरेरन्ध श्रतेन 5 अ 
Cee i oi i i गो हे जग उस 
और निर्मल शुकाचार्यादिक मुनि, शि सङ्ग लेकर, कश्यप, क्रि आन व्या पित क पन शा र 
समय धर्मज्ञ पितामह उन सब महात्मा पुरुषोंको देख, देशकाल विभाग जाननेवा ४ क 
। जिन धारण किया, सिंहासनपर विराजमान श्रीकृष्णका भगवतके प्रभाव जा 
गाची ता blasts बैठे नेत्रॉमें जल भरकर पाण्डुणत्रोसे प्रीतिसनी वाणीसे भीष्मपितामह बोले ॥ ११॥ 
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महाकष्ट है, बड़ा अन्याय है, हे धर्मपुत्रो ! जह्मणधर्म भगवानके आश्रित होकर भी क्लेशसे जीते हो ॥ १२ ॥ महारथी राजा पांडुके मरे 
पीछे बालक जिनकी सन्तान ऐसे, वधू कुन्तीने तुम्हारे लिये बड़ा क्लेश भोगा ॥१३॥ जो आपको अप्रिय है वह सब यह समयकी की हुई 
बात है, काल वह है कि जिसके वशमें सब लोग हैं, जेसे मेघपंक्ति पवनके वशमें रहती है ॥१४॥ जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन गदाधारी, 
जहां अर्जनसे गाण्डीव धनुषधारी, श्रीकृष्णसे मित्र, महाशीला द्रौपदीसी पतित्रता स्री वहां भी विपत्ति पड़ी ! ॥ १५ ॥ हे युधिष्टिर ! 
अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्ययं धर्मनन्दनाः ॥ जीवितुं नाहैथ क्लिष्ट विप्रधर्माच्युताश्रयाः ॥ १२॥ संस्थितेऽतिरथ 
पाण्डो प्रथा बालप्रजा वधूः ॥ युष्मत्कृते बहून्क्लेशान्पराप्ता तोकवती सुहः ॥ १३ ॥ सवै कालकृतं मन्ये भवतां च 
यदप्रियम्‌ ॥ सकलो यहशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥ १४ ॥ यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवरकोदरः ॥ कृष्णोऽ्री 
गाण्डिवं चाप्‌ सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥ १५॥ न ह्यस्य कहिंचिद्राजन्पुमान्येद विधित्सितम्‌ ॥ यद्विजिज्ञासया युक्ता 
ुझन्ते कवयोऽपि हि ॥१६॥ तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ ॥ तस्यानुबिहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो 
॥१७॥ एष वे भगवान्साक्षादाद्ो नारायणः पुमान्‌ ॥ मोहयन्मायया लोकं गूढश्वरति रष्णिषु ॥ १८॥ अस्यालुभावं 
भगवान्वेदणुह्यतमं शिवः ॥ देवर्षिर्नारदः साक्षाद्भगवान्कपिलो रूप ॥ १९ ॥ 
मुझको पूर्ण विश्वास है, कि विना परमात्माकी इच्छाके कोई कार्य नहीं होता, उसकी अपार महिमा कोई नहीं जान सकता, जिनके जाननेकी 
इच्छा करके बड़े-बड़े कवि लोग भी मोहको ग्राप्त होते हैं ॥१६॥ हे युधिष्ठिर ! यह संसारके दुःख-सुख देवाधीन हैं, हे नाथ ! हे प्रभो! उनके 
अनुवर्ती जो आप हो, तो इस अनाथ प्रजाका तुम पालन करो ॥ १७॥ यह साक्षात्‌ भगवान्‌ आद्य नारायण पुरुष हैं, मायासे लोकको 
मोहित कर वृष्णियोंमें छिप कर विचरते हैं॥ १८॥ इनका प्रभाव जो छिपा हुआ है उसको महादेवजी जानते हैं, वा देवऋषि नारदजी 


१. अंका--भीष्मजीको ज्ञानियोंकी सभामें मुनि लोग महात्मा कहा करते थे, वह भीष्मजी मूर्खोके समान खोटे वचन पांडवों को क्यों कहते थे? _ 
उत्तर--भोष्मजोने पांडदॉको बडा उन्मत्त, वड़ा अभिमानी जानकर उनके ऊपर कृपा करके उनका अभिमान दुर करनेके लिये ऐसे कूर वाक्य कहे थे! 
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और साक्षात्‌ कपिलदेवजी जानते हैं ॥ १९ ॥ अज्ञानसे जिनको तुम मामाका पुत्र, परम मित्र, सुदधदुत्तम मानते हो, मा बिक 
भत्रीपना किया, दूत बने, तुम्हारे प्यारे हितकारी बने, सारथी बने ॥२०॥ सर्वात्मा, समहृष्टिवाला, जिनके समान कोई नहीं, जिनको अहंकार 
नहीं, रागादिका जिनमें लेश नहीं ऐसे ईश्वरको नीच उच्च कर्म करना यह हमारे योग्य है! यह बात हमारे योग्य नहीं है, यह बुद्धिकी विषमता 
परमेश्वरमें नहीं है ॥२१॥ हे राजा युधिष्ठिर ! यद्यपि परमेश्वरमें यह बात हे, तो भी जो उनके एकान्तमें ध्यान करनेवाले भक्त हैं, उनपर 
दया ही करते हैं “उनकी बड़ाई और अपने भाग्यकी बड़ाई कहांतक कहँ” देखो ! जो मेरे प्राण त्यागनेके समय श्रीकृष्णचन्दने आकर 
ये मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमम ॥ अकरोः सचिव इतं सौहृदादथ सारथि ॥ २० ॥ सर्वीत्मनः समदृशो 
हाहयस्यानहकृतेः ||| तत्कृतं मतिवेषम्यं निरवद्यस्य न्‌ कचित्‌ ॥२ १॥ तथाऽप्येकान्तभत्तु प्य भ्रूपानुकम्पितम्‌ ॥ 
यन्मेष्सृस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दशनमागतः॥ २२॥ भ्त्याऽप्रेश्य मनो यस्मिन्वाचा यज्ञाम कीर्तयन्‌ ॥ त्यज- 
न्कलेवर योगी सुच्यते कामकमेमिः ॥२३॥ स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ ॥ प्रसन्नहा- 
सारणलोचनोछसन्सुखाम्बुजो ध्यानपथश्वतुर्थुजः॥२४॥ सूत उवाच ॥ युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे॥ अएच्छः 
हिविधान्धमौनृषीणामनुश्ण्वताम्‌ ॥२५॥ एुरषस्वभाववि हितान्यथावर्ण यथाऽऽश्रमम्र ॥ वेराग्यरागोपा धिभ्यामास्नाः 
तोमयलक्षणान्‌॥ २६॥ दानधमीन्राजधमोन्मोक्षषमीन्विमागशः ॥ स्रीध्मोन्भगवद्धमन्समासव्यासयोगतः ॥ २७ ॥ 
दर्शन दिया ॥ २२॥ भक्तिसे जिनमें मन लगाकर वाणीसे जिनका नाम आठ प्रहर कीर्तन करे और इसी ध्यानमें देह त्याग करे तो वह पुरुष 
काम कमसे छूट जाता है॥२३॥ जब तक मैंदेहत्याग न करूं, तबतक प्रसन्नवदन, कमलनयन, रुचिर मुखकमल,चतुर्भुज, देव देव तुम्हारा मार्ग 
ध्यान योग्य है, मेरे सन्सुख दर्शन देते रहो ॥ २४ ॥ सूतजी बोले कि बाणोंकी शय्यापर पड़े भीष्मजीकी यह वाणी सुन युधिष्ठिर सब 
ऋषियोंके मध्यमें अनेक धर्म बूझने लगे॥२५॥ जो धर्म पुरुषके स्वभावके योग्य हैं। वर्णोके धर्म, आश्रमोंके धर्म वैराग्य राग उपाधियोंके धर्म) 
वेदोक्त प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग ॥२६॥ दानधर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, ख्नियोंके धर्म, भगवद्धर्म संक्षेप विस्तारसे अलग-अलग कहे॥२७॥ 
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धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके उपाय, हे सुने ! अनेक-अनेक प्रकारके इतिहास कथाके तत्ववेत्ता भीष्मजीने वर्णन किये। उस समय द्रौपदी भी वहाँ 
भीष्मपितामहके निकट बैठी थी । जब भीष्मपितामहने कहा, कि जो कोई धर्मात्मा इस धर्मका जाननेवाला मनुष्य बैठा हो और उस सभामें 
कोई अधर्मी अधर्म करना चाहे, तो धर्मात्मा पुरुषोंको उचित है कि, उस पापीको पापकर्मसे बर्जे, कदाचित वह वर्जित करनेके योग्य न 
हो और सामर्थ्य भी न रखता हो, तो उस सभासे उठकर चला जाय । भीष्मपितामहका यह वचन सुनकर द्रौपदी राजा युधिष्ठिर और अर्जुन 
की ओर देखकर हँसी ओर फिर अत्यन्त लजित होकर कहा, देखो! राजा दुयोधनकी सभामें भीष्मपितामहके सम्मुख अधर्मसे मेरी दुर्दशा 
हुई और दुःशासनने मुझको नग्न करनेके लिये मेरा वस्न खींचा, राजा दुर्योधनने मुझे अपनी जंघापर बैठानेका उद्योग किया और सब सभा 
मेरा उपहास करनेके लिये उस समय उपस्थित थी । उस समय मेरी महादुदेशा होनेपर झुझ पापिनीके पापी प्राण न निकले और मैं इतनेपर 
भी अपना मुख तुम लोगोंको दिखाती हूँ, ऐसे जीवनसे मरना ही भला तो था । परन्तु कया करें, परमेश्वरकी इच्छासे किसीका वश नहीं 
चलता । मेरे भाग्यमें ऐसा ही लिखा था, यदि उस विपत्तिमें द्वारकापति मेरी पत न रखते तो सब धर्म डूब जाते । तब भीष्मपितामहने 

धमांथकाममोक्षांश्च सहोपायान्यथा मुने ॥ नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रीपदीको उदास और मनमलिन देखते ही उनके अन्तःकरणकी बात अपने ज्ञानसे जानकर कहा, हे पुत्री ! तुम अपने मनमें कुछ शोचसंकोच 
| करो; यह धिक्कार मेरे ऊपर है, क्योंकि जिस समय यह महा अन्याय तेरे ऊपर हुआ था, उस समय मैं वहां था, परन्तु मेरे मनमें 
तब यह ज्ञान नहीं था। इस कारण, हे बेटी ! मेरा अपराध क्षमा कर। परमात्माकी इच्छा इसी भांति थी, जो परमेश्वरको करना होता 
है, उसका उसी प्रकार बानक बन जाता है, किसीकी चतुराई नहीं चलती, इसका एक कारण और है; वह मैं तुझसे कहता हूँ । कोई मनुष्य 
केसा ही चतुर और ज्ञानी हो, परंतु अधर्मीकी संगतसे उसका धर्म-कर्म-ज्ञान-ध्यान सब नष्ट हो जाता हे और समयपर काम नहीं आता । जो 
कोई अधर्मीका अन्न भोजन करता है उसकी बुद्धि उसीके समान हो जाती है। मैंने उन दिनों दुर्योधन अधर्मीका अन्न भोजन किया था, इस 
कारण मुझको उस समय धर्म-अधर्मका कुछ ज्ञान नहीं रहा और मेरी बुद्धि भरष्ट हो गयी थी। अब सुझको एक महीना छब्बीस दिन अन्न जल 
छोड़े और बाणोंकी शय्यापर पड़े हो गया, इसलिये अब मेरे शरीरसे दुर्योधन ढुराचारीके अन्नका विकार और उसके संगका प्रभाव , 
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निवृत्त हो गया, तो अब मुझे इस बातका विचार हुआ, कि मैंने भी अत्याचारियोंके संग रहकर अत्याचार किया । हे पुत्री! इस बातपर 
मुझको एक दृष्टांत महाभारतका स्मरण हुआ,छुनो-त्रेतायुगमें राजा शिविके राज्यमें एक बड़े महात्मा परमहस पुरुष रहते थे, वे बड़े धर्मात्मा 
और ज्ञानवान्‌ थे। राजा उनकी सेवा तन मनसे करता था। उस राजाके नगरमें एक ब्राह्मणने अपनी कन्याका आभूषण किसी सुनारको बनानेके 
लिये दिया । उस सुनारने सुवर्ण तो बदल लिया और पीतलका गहना बनाकर ऊपरसे सोना चढ़ाकर ब्राह्मण को दे दिया । उस ब्राह्मणने 
विना दिखाये-भलाये वह गइना अपनी पुत्रीको पहना दिया । वह लड़की उस आश्रूषणको पहनकर अपनी ससुरालको चली गयी । उसका 
पति चतुर था, पीतळका गहना देखकर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उस लड़कीको पिताके घर पहुँचा दिया । तब वह ब्राह्मण बहुत 
दुःख मानकर राजा शिबिकें समीप गया और निवेदनपत्र दे अपना सब वृत्तांत कहा । तब॒ राजा शिबिने उस ब्राह्मणकी बात सुनकर सुनारको 
पकड़ मगाया और उसको अपराधी समझकर सब उसका अन्न-धन छुटवा कर भडारमें मंगा लिया और उसको कारागारमें भिजवा दिया । 
उसी अन्नका भोजन परमहंसने भी किया । उस सुनारका अन्न खानेसे परमहसकी बुद्धि अष्ट हो गयी और रानीका रत्न जडित हार चुरा लिया 
और अलग किसी गुप्त स्थानमें जा छिपे । अन्न-जळ भी तीन दिनतक उनको नहीं प्राप्त हुआ तब तो उपवास करनेसे सुनारके अन्नका विकार 
उनके उदरसे जाता रहा। फिर ज्ञान हुआ तो समझा, कि मैंने बड़ा अन्याय किया,जो रानीका हार चुरा लिया, यह समझ कर राजाके सम्मुख 
जाकर कहा, मैंने बड़ा पाप किया। इस पापके बदले मुझको नरक भोगना पड़ेगा, इस लिये अपने कर्मका दण्ड इसी देहसे भोग लेना उचित 
हे, जिससे परलोककी चिंता न रहे। इस कारण हे प्रथ्वीनाथ ! इस पापके बदलेमें मेरे दोनों हाथ कटवा दीजिये। मैं अपने अ द्ण्ड 
इसी जन्ममें भोग लू । न जाने परलोकमें क्या दशा होगी । यह बात सुनते ही राजाने उदास होकर पण्डित और ज्ञानियोंको बुलाकर 
पूछा, कि क्या कारण है! जो परमहंसका चित्त उस दिन ऐसा बदल गया; कि इन्होंने हार चुराया और अब आप ही उस हारको लेकर 
मेरे पास आये और कहते हैं कि मेरे हाथ कटवा दो। ब्राह्मणोंने अपनी विद्याके विचारसे कहा, कि हे भ्ूपालमणि ! जिस दिन 
परमइसने चोरी की थी उस दिन किसी पापीका अन्न खानेसे परमहंसकी यह गति हो गयी। राजाने पूछा तो विदित हुआ कि 

उसी सुनार अधमींका अन्न खानेसे परमहंसकी बुद्धि बदल गयी थी । सुनारको बुलाकर पूछा कि, तूने पीतळपर सोना केसे चढ़ाया ! उसने 
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कहा कि एक धातकने किसीके बालकको मारकर उसका गहना मेरे हाथ बेचा, उस धान्यके खानेसे मैं मतिहीन हो गया ! हे द्रौपदी ! 
एक दिन अधर्मीका अन्न खानेसे परमइंसका ज्ञान नष्ट हो गया; जो उसने चोरी की और मैं तो राजा दुर्योधन अधर्मीका सदा अन्न भोजन ||; 
करता था और उसके संग रहता था । मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं हुआ, जो दुर्योधनको तेरे उपर अन्याय करनेसे उसे वर्जित करता i 
और वह न मानता; यह सब मेरा ही अपराध है, क्षमा कर यह कहकर भगवान्‌ वासुदेवकी मनोहर मूर्तिको हूृदयमें धारण कर नेत्र || 
बंद कर लिये ॥२८॥ उसी समय काल आकर प्राप्त हुआ, जिसको अपनी इच्छासे मोक्ष पाना हो उसके लिये यह उत्तरायण काळ है ॥२९॥ |: 
युद्रमें सदा सबके समीप रहनेवाले, सहस्रो मनुष्योंकी रक्षा करनेवाले भीष्मपितामह सहस्र अर्थ कहनेवाली वाणीसे आदि पुरुष भगवान 
ध्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः ॥ यो योगिनःछन्दमृत्योवा व्छितस्तूत्तशयणः ॥ २९ ॥ तदोपसंहृत्य गिरः 
'सह्नणीविसुक्तसड्गं मन आदिपुरुषे॥ कृष्णे लसत्पीतपटे चतुसुजे परः स्थिते मीलितछव्यधास्यत्‌ ॥ २० ॥ 
विशुद्ऱया धारणया हताझभस्तदीक्षयेवा गतायुधश्रमः ॥ _निटत्तसर्वन् अति विभमस्तष्टान जन्यं विस्रजञ्जना- 
दनम्‌ ॥ ३१॥ भीष्म उवाच ॥ इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्त्वतपुडवे विशन्ति ॥ स्वसुखमुपगते 
कचिहिहर्त प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥ ३२॥ त्रि्ुवनकमनं तमालवणै रविकरगौरवराम्बरं दधाने ॥ वपुरलक 
कुलाऱृताननान्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ ३३ ॥ | किन | 
पीताम्बरधारी चतुर्भुजके सन्मुख स्थित हो कृष्णजीमे का छोड़ मन लगाया ॥ ३०॥ बुद्धि शुद्ध और मन स्थिर करनेसे उनके 
पाप नष्ट हो गये और श्रीकृष्णजीके दशनसे आयुधोंके छगनेकी व्यथा दूर हो गयी और सब इंद्रियोकी वृत्तियोंका अम भी उनका दूर 
हो गया। भीष्मजी देह त्यागनेके समय जनादन भगवानकी स्तुति करके बोले ॥ ३१॥ हे यादवकुलश्रेष्ट! महामहिमायुक्त स्वरूपभूत 
परमानन्दको प्राप्त किसी समय विहार करनेके निमित्त योगमायाके आश्रित हो देहधारण करते हो, जिससे संसार कृतार्थ. हो ऐसे 


भगवान्‌ षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌ श्रीकृष्णजीमें मैंने निष्काम बुद्धि समपण की ॥ ३२॥ तिलोकीमें सुन्दर, तमालवत्‌ नीलवर्ण, सूर्यकी || 
किरणसम प्रकाशमान तनुपर उज्ज्वल वस्त्र धारण किये, सुखारविन्द सघन समूहवत अलके चारों ओरको छिटक रहीं; |. 
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| ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र यदुनायकमें निष्काम मेरी प्रीति हो ॥ ३३॥ युद्धमें घोड़ोंके खुरोंकी भूलसे भरी हुई, इधर-उधरको बिखरी हुई अलक 

और श्रमसे जिस सुखपर पसीना ऐसे आ रहा था जैसे श्याम कमलके फूलपर ओसके कण चमकते हैं । अपने महाकठिन पेने बाणोंसे जिनकी ||; 
देह मैंने भेदन कर डाली । ऐसे शोभायमान कवचधारी श्रीकृष्णचन्द्र मेरी बुद्धि लगे ॥ ३४॥ अर्डनका वचन सुन शीघ्र अपने रथको || 
कौरवोंकी सेनामें खड़ा करके शइओंके सेनापतियों की आयु छीनकर यह भीष्म, यह द्रोण, यह कर्ण, ऐसे उंगली दिखानेके बहानेसे सबकी 
आयु खींचकर अर्जुनकी जय करायी । ऐसे पार्थसखा श्रीकृष्णचन्द्रं मेरी प्रीति हो ॥३५॥ दूर खड़ी सेनाका सुख देख, मोहित खिन्न अर्जुनकी 


कुमतिको अध्यात्मविद्या (गीताशास्र) के उपदेशसे दूर किया, ऐसे श्रीकृष्णकी मनोहर सूति मेरे नेत्रोंमें बसी रहे॥३६॥ हे नाथ ! आप अपने 
युधि तुरगरजो विधूम्रविष्वकचलुलितश्रमवार्यलंक्ृतास्थे ॥ मम्‌ निशितरारेविभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेऽस्तु इष्ण 
आत्मा ॥३४ सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोबेल्यो रथं निवेश्य ॥ स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति 
पार्थसखे रतिममास्तु ॥३८॥ व्यव हितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाहिसुखस्य दोषडुद्धया॥ कुमतिमहरदात्मविद्यया 
यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥ स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकतुमवप्ठ्तो रथस्थः ॥ '्तरथचरणो- 
ऽभ्ययाचलद्णुहरिरिवि हन्तुमिमं गतोत्तरीयः ॥ ३७॥ | 
भक्तोंका ऐसा वचन प्रतिपालन करते हैं, कि जब महाभारत भी नहीं हुआ था तो आपने प्रतिज्ञा की थी, कि हम विना शस्त्र धारण किये 
केवल पांडवोंकी सहायता करेंगे और इधर मैंने भी प्रण किया था किजो में भीष्मपितामह हूँ तो आपको संग्राममें व्याकुल करके तुम्हारी प्रतिज्ञा 
छुड़ाकर एक वार आपको श्न अहण करा दूँगा । आपने भक्तभावकी रीतिसे सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा छूट जाय तो छूट जाय परन्तु मेरे 
भक्तकी प्रतिज्ञा नहीं छूटे, क्योंकि जब भक्तकी प्रतिज्ञा छूट गयी तो फिर कोई भक्त पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं करेगा और भक्ति संसारसे उठ जायगी। | % 
यह समझकर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मैंने अपना प्रण पूरा करनेके लिये अनके रथका चक्र तोड़कर घोड़ोंका घात किया और उसके || 
रथकी ध्वजा तोड़ धनुषको काटकर गिरा दिया। तब आप अत्यन्त कोधित होकर उसी रथका चक्र उठाकर मेरे मारनेके लिये मेरे पीछे i 
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डि । उस समय दुपट्टेसे केसे शोभायमान दिखाई देते थे, जैसे श्यामघटामें चपला चमक जाती हे । जब आप दोड़ते दौड़ते व्याकुल 
हो गये उस समय आपका पीताम्बर परथ्वीपर गिर पड़ा, उसके गिरनेका यह अभिप्राय था,कि जब आपने अपनी प्रतिज्ञा त्यागकर शस्त्र 
पारण किया, तब परथ्वीका हृदय कांपने लगा, कि श्रीकृष्ण भगवानने तो भूमिका भार उतारनेके लिये संसारमें अवतार लिया है, कहीं 
वे भी अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ दें। मेदिनीके मनका भाव जानकर उसका संशय मिटानेके लिये अपना उणा सश गिरा दिया और यह 
कहा कि/हे वसुधे ! धैर्य धारण कर, धैय धारण कर,शोकाकुल मत हो ! मैंने अपने भक्तकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपना प्रण छोड़ा परन्तु तेरा | 
भार अवश्य उतारँँगा। तू किसी प्रकारका संदेह मत कर। हे वसुमती! जब तेरे मनमें विस्मय हुआ तब मैंने उसी समय तुझको चैर्य देनेके लिये |: 
अपना पीताम्बर तुझको सौंपा, कि जबतक तेरा भार न उतारू तबतक मेरा उपर्णा अपने पास रखा रहने दे। ऐसे पृथ्वीको भेर्यदेनेनाले मदन | 
शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्ठत आततायिनो मे ॥ प्रसभमभिससार महधार्थ स भवतु मे भगवान्‌ 
गतिरसुकुन्दः ॥३८॥ विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धवतहयरश्मिनि तच्छियेक्षणीये ॥ भगवति रतिरस्त मे मुसरषोर्यामह 
निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम्‌ ॥ ३९॥ ललितगतिविलासवल्य॒हासप्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः ॥ कृतमतुकृतवत्य 
उन्मदान्धाःप्रक्तिमगन्किल यस्य गोपवध्वः ॥ ४० ॥ 

मोहनमें मेरी रुचि हो ॥३७॥ युझ आततायीके तीक्ष्ण वाणोंसे आपका कवच भग्न हो शरीरसे हुधिर निकलने लगा, उस समय हटपूर्वक | 
सम्मुख मुझे मारनेको आये ओर मैं चाहता था कि पाण्डवोंकी सब्‌ सेनाको मारकर भगा हूँ, तब तुम मेरे रथके चारों ओर आकर अनेक-अनेक 
र रूप आपने सुझको दिखाये थे, जिन रूपोंको देख देख कर मेरे मनमें आति होती थी । इनमें कौनसा रूप सत्य है, कौनसा मायाका है! 
तुम बाणोंकी चोट सहकर मेरी सराहना करते थे, जब मैं उन बातोंकी स्मरण करता हूँ तो आपके सम्मुख मेरा सुख नहीं । आपने मेरे 
अप्राधपर कुछ ध्यान नहीं किया और मरते समय घुझको आकर दर्शन दिया” हे घनश्याम ! यही श्यामस्वरूप मेरे नेत्रोंमें बसा रहे ॥३८॥ 
६| अनके रथरूप कुटुम्बमें कोड़ा लिये, घोड़ोंकी पचरंगी बागडोर पकड़े सारथीपनकी शोभा धारण किये, दर्शनीय भगवानमें बझ मरणशीलकी Ey 
| प्रीति हो, जो आपके दर्शन करते करते युद्धमें मरे, वे आपके स्वरूपको प्राप्त हुए ॥३९॥ ललित मतिविलास, मनोहर हास्ययक्त नम जित्गोकन /४ 
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|| श्रीकृष्णके चरित्रोंका अनुष्ठान करनेवाली मदमत्त गोपवधू भी जिनके स्वरूपको प्राप्त हो गयीं ॥४०॥ राजा युधिष्ठि के राजसूय यज्ञमें अनेक 
१: | सुनिगण नृपतिसमूहके समक्ष, जिनकी सबसे पहले पूजा हुई आज मेरा धन्य भाग्य है, कि वे दर्शनयोग्य श्रीकृष्णचन्द्र मेरी दृष्टिके सन्सुख 

आकर प्रकट हुए ॥४१॥ अपने रचे हुए शरीरधारियोंके हृदयमें विराजमान, जन्म्रहित, मोहरहितकी मैं शरणागत हूँ। जेसे सब प्राणियोंकी ||: 
दृष्टियोंमे एक सूर्य अनेक घटोमें दिखाई देता है, ऐसे एक ईश्वर जीवोंके शरीरके भेदसे अनेक दृष्टि आते हैं ॥४२॥ सूतजी बोले, कि हे 
ऋषिगण ! भगवान्‌ कृष्णमें मन-वाणी-दृष्टिकी वृत्तियोंसहित जीवात्माको लगाकर भीष्मजी अंतःश्वासी उपरामको प्राप्त हुए ॥ ४३ : ॥ 
भीष्मजीको उपाधि रहित ब्रह्ममें लीन जानकर, जसे सन्ध्या समय सब पक्षी चुप हो जाते हैं, ऐसे सब चुप हो गये ॥४४॥ देवता मनुष्योंके 


मुनिगणरुपवयसकुलेऽन्तः सदसि युधिष्ठिराजसूय एषाम ॥ अहैणपुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा 
॥ ४१ ॥ तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानास्‌ ॥ प्रतिदृशमिव नेकधाऽकमेकं सम- 
घिगतोऽस्मि विध्रुतभेदमोहः ॥४२॥ सूत उवाचाकृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिहत्तिभिः ॥ आत्मन्यात्मानमावेश्य 
सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ ॥४२॥ संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले ॥ सर्वे बभूवुस्ते तृष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥ 
॥ ४४ ॥ तत्र हुन्दुभयो मेदुर्देवमानववादिताः॥ शरासः साधनो राज्ञां खाट्पेतः पुष्परृष्टयः ॥४५॥ तस्य निर्हरणादीनि 
संपरेतस्य भार्गव ॥ युधिष्ठरः कारयित्वा सुतै हुःखितोऽमवत्‌॥ ४६ ॥ ५ | 
बजाये इए बाजे बजे, राजाओंमें साधु प्रशंसा करने लगे, आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई ॥ ही ॥ हे शौनकसुनि ! भीष्मजीकी दाह क्रिया 
कर युविष्टिर एक घड़ी शोकस अपने मनमें बहुत दुःखी हुए। उस समय श्रीकृष्णचन्द्रने पाण्डवोंको बहुत समझाया, कि जेसी मृत्यु संसारमें 
भीष्मजीकी हुई है, ऐसी मृत्यु दूसरेकी होनी बहुत दुर्लभ है, संसारमें जिसने शरीर धारण किया वह अवश्य एक दिन कालकवल 
होगा । इसलिये इनके मरनेका सोच करना व्यर्थ है, जो कोई संसारम नरतञ॒ पाकर माया मोहमें लिप्त रहे और परमात्मास विसुख रहकर 
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| | कर कष्ट भोगेगा और भीष्मपितामहने तो संसारमें भक्तिपूर्वक धर्मसंयुक्त रहकर ततुत्याग किया । इस लिये इनके मरनेका क्या शोकसंताप 
४ | हे! आप तो चतुर और ज्ञानी हैं, अधिक वतन वी बता चाहिये यहबात सुनकर युधिष्ठिरने अपने मनको घैये दिया ॥४६॥ उस समय 
| संब सुनियोने प्रसन्न होकर गुप्त नामोसे श्रीकृष्णकी स्तुति की और श्रीकृष्णकी मनोहर सात हूदयमें घारण कर सब अपने-अपने आश्रमोंकों || 
गये ॥४७॥ तब औयदुनाथसमेत युधिषिरने हस्तिनापुरमें जाकर धृतराष्ट्र सहित तपस्विनी गान्धारीको शान्त किया ॥४८॥ धृतराष्ट | , 
वासुदेवने राजा युधिष्ठिकी सराहना की और समर्थ राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर धर्म कर्मसे अपने परदादाकी राजगद्दीपर बैठकर धर्मराज्य || 
करने लगे ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां भीष्मस्तुति-युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ || 
तुष्टुवुसनयो हृष्टाः कष्ण तद्यद्यनामभिः ॥ ततस्ते कष्णहदयाः स्वाश्रमा्प्रययुः पुनः ॥४७॥ ततो युधिष्टिरो गला 
सहङष्णो गजाह्वयम्‌ ॥ पितर सान्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीस्‌॥ ४८॥ पित्रा चालुमतो राजा वासुदेवालुमो- 
दितः ॥ चकार राज्यं धमेण पिठृपेतामहं विः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमा मः प्रथ० यधिष्टिरज्यप्रलम्भनं नाम नवमो 
ऽध्यायः ॥ ९ ॥ शौनक उवाच॥ हवा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मश्तां वरिष्ठः ॥ सहानुजेः प्रत्यव- 
सद्रमोजनः कथं प्रहत्तः किमकारषीत्ततः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ वंशं कुरोवैशदवाश्निनिहत॑ संरोहयित्वा भवभावनो 
हरिः ॥ निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह ॥९॥ निशम्य मीष्मोक्तमथाच्युतोक्त प्रर्तविज्ञा 
नविधरूत विश्रमः ॥ शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिध्युपान्तामदुजाबुबतितः ॥ ३ ॥ 

दोहा कियो दशम अध्यायमें, धर्मराजसुत राज। गमन द्ारकाको कियो, कृष्णचन्द्र महराज ॥ इतनी कथा सुनकरशौनक झुनि वोले कि, || 
है सूतजी महाराज! जो अपनेसे अधिक राज्यकी इच्छा करते थे, उन अन्यायी दुराचारियोंको मारकर, धर्म-धारियोमे श्रेष्ट राजा युधिष्ठिरने | 
अपने भाइयों समेत वैरागी होकर केसे अपना समय व्यतीत किया, उसे वर्णन कीजिये ॥१॥ सूतजी बोले, कि हे शोनकमुनि ! कुरुवशरूप । ४ 


दावानरसे जले वंशको श्रीकृष्णचन्हने फिर अपनी कृपादृश्टिसे उत्पन्न कर हस्तिनापुरके राज्यमें युधिष्ठिरको प्रवेश कराकर अत्यन्त प्रसन्न Ey 
इए\\२आर राजा युधिषिर, भीष्मपितामइ और श्रीयडुनाथ भगवानका परमज्ञान सुनकर, सब अम और भटकना छोड़ श्रीकृष्णाश्रयसे सब | 
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|| भाइयों समेत समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी और प्रजाका इन्द्रके समान पालन करने लगे ॥३॥ जब इच्छा होती थी तब मेघ बरसता था सब पृथ्वी काम 


| 


द| धेनु हो रही थी, गोओंसे जज. पूरित हो रहा था ॥४॥ नदी, समुद्र, पर्वत, वन, वनस्पति, लता समेत सब औषधियों सब ऋतुमें इच्छा पूर्वक ; 

| फूलती-फलती थीं ॥ « ॥ और राजा युधिष्टिरके राज्यमें किसी जीवको किसी समय मानसी व्यथा, रोग, शीत, उष्णादिक, अध्यात्म, | 
अधिदेव, अधिभूत दुःख नहीं होते थे ॥ ६॥ श्रीद्वारकानाथ देवकीनन्दन अपने मित्र पाण्डवोंका दुःख दूर करनेके लिये और भगिनीकी || 

प्रीतिकी इच्छासे कुछ दिनों तक इस्तिनापुरमें वास करके पश्चात्‌ युधिष्ठिरसे सम्मति कर और आज्ञा ले भेंट प्रणाम कर, वहांके पुरुषोंसे | 

यथायोग्य मिल प्रणामको प्राप्त हो श्री भगवान वासुदेव रथपर बेठे ॥ ७॥ ८ ॥ उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, | 
कामं ववषे पर्जन्यः सवैकामढुधा मही ॥ सिषिचुः स्म ब्रजान्गावः पयसोधस्वतीसदा ॥४॥ नद्यः समुद्रा गिरयः सवः 
नस्पतिवीरुधः ॥ फरन्त्योषधयः सवोः काममन्टतु तस्य वै ॥५॥ नाधयो व्याधयः कलेशा देवभूतात्महेतवः ॥ अजा- 
तशत्रावभवञचन्तूनां राज्ञि कहिंचित्‌ ॥६॥ उषिलवा हास्तिनएरे मासान्कतिपयान्हरिः ॥ सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च 
प्रियकाम्यया ॥७॥ आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ ॥ आरुरोह रथं कङ्चितपरिष्वक्तोऽमिवादितः ॥८॥ 
सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा ॥ गान्धारी शरृतरा्टरइच युयुत्सुगोंतमो यमो॥९॥ कोद्रश्च धौम्यश्च स्रियो 

` मत्स्यसुतादयः ॥ न सेहिरे विसुद्यन्तो विरहं शाईधन्वनः ॥१०॥ सत्सङ्गान्युक्तढुस्सङ्गो हातु नोत्सहते बुधः ॥ कीत्य 
मानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्‌ ॥ ११॥ 

धृतराष्ट्र, युयुत्सु (जो धृतराष्ट्रके वीर्यसे वेश्यासे जन्मा था ) कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, ॥ ९ ॥ भीम, धौम्प्रकऋषि और मत्स्यसुता-उत्तरा 

आदि मोहके वश हो, मदनमोहन ब्रजनाथ, बाकेबिहारीके वियोग को न सह सके । मत्स्यसुता सत्यवतीका भी नाम है॥ १०॥ महात्मा 

5 | पुरुषोंके मुखसे किसी बुद्धिमानने एक बार भी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके यशको सुना, उसने उसी समय सब लोभ, मोह, स्री, पुत्रादिकोंकी 

| प्रीति तजी, परन्तु उस कृष्णयुण गानेवालेके सत्संगको नहीं त्याग सकता, तो साक्षात्‌ परमेश्वर परस्पर दर्शन, स्पर्शन, संभाषण और 
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स्थानमें सोना बैठना भोजन नित्यकर्म करनेवाले थुधिष्टिरादिक उस बिरहको केसे सह सकें ! ॥ ११ ॥ जिन युधिष्ठटिरादिकोंकी श्रीकृष्णमें 
अलौकिक प्रीति, नित्यप्रति आना-जाना, हँसना, बोलना, देखना-भालना, चलना, फिरना, शयन,आसन रहता था, उनसे उनका विरह किस 
मकार सहा जाय !॥ १२॥ श्रीकृष्णभगवानमें जिनके मन लग रहे हैं और नेत्रोंके पलक पलभरको नहीं गिरते, इकटक दर्शन करते ही 
रहते थे, वे सब अतिस्नेहके कारण प्रेमके जालमें बैधे हुये श्रीकृष्णकी पूजा करनेके लिये सामग्री नेता जहां तहां चले ॥१३॥ 
यात्रामें किसी प्रकारका अमंगल न हो, इसलिये बांधवोंकी श्रिया उत्कण्ठा वश आँखोंके आसू आँखोंमें ही रोके ॥१४॥ और जहाँ-तहाँ मृदंग, 
तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथम्‌ ॥ दर्शनस्पर्शसंलापशयनासनमोजनेः ॥१२॥ सर्वे तेऽनि मिषैरक्ैस्तमलुः 
ठुतचेतसः ॥ वीक्षन्तः स्नेहसंबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह ॥ १३॥ न्यरुन्धन्छद्रलहाष्पमौत्कंल्याददेवृकीसुते ॥ निया- 
त्यागारान्नो भद्रमिति स्याहान्धवूत्नियः ॥ १४॥ म्॒दङ्गशङ्गभेयंश्च बीणापणवगोसुखाः ॥ धुन्डुयानकघण्टाय्ा नेदु 
दुन्दुमयस्तथा ॥ १५॥ प्रासादशिखरारूदाः कुरुनायों दिदृक्षया ॥ वषुः कुसुमः कष्ण प्रेमत्रीडास्मितेक्षणाः ॥ 
॥ १६ ॥ सितातपत्रं जग्राह सुक्तादाम विश्रषितम्‌ ॥ रण्ड शुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥ १७॥ 
शंख, वीणा, भेरी, गोमुख, धुंधरी, घण्टा, दुन्दुभी, बाजे बड़े गम्भीर शब्दोंसे बज रहे. थे ॥१५॥ और कौरवोंकी श्रिया छज्जोंपर बैठी हुई 
श्रीमदनमोहन बॉकेबिहारीकी ग्रीतिके जालमें फेसी, लज्जाकी मारी मनही मन सुसकांयीं, तिरछी चितवनसे देखती थी और जय जय शब्द्‌ 
कर श्रीकृष्णपर सुगंधित पुष्पोंकी वर्षा करती थीं॥१६॥ महाहर्षसे श्रीकृष्णजीके ऊपर शवेतछत्र अर्जुन लगाये खड़े थे, जिसमें सुन्दर रत्नोंकी 
ह दंका--जो कुल्वंशियोंको विधवा स्यां थो, उन्होंने प्रेम ओर लज्जाते सुसकाकर भोको क्यों देला? पतिता स्त्री अपने पतिको रोति रन्ज अवा मानले इ ह और जारिणी स्त्री व्यभिचारी 
पुरुषको विषयवासनासे देखती हूँ । कौरवोंकी स्त्रियाँ सब बड़े-बड़े कुलको, बड़ी पतिब्रता और शुद्ध धर्म कर्म करनेवाली, ये किसीपूर्व जन्मके पापसे विधवा हो गयीं तो कुछ चिन्ता नहीं परन्तु श्रीकृष्ण परपुरुष हे 


| प्रमसे, रूज्जासे, मृदु मुसकानसे क्यों देखा? जो कभी कुरुबंशियोंकी स्त्रियोंने श्रीकृष्णको भगवान जानकर प्रेमसे, लज्जासे, मुदु मुसकानसे देखा तो भी अथोग्य है । भगवान ही जान लिया था कृष्णको तो 


भो हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिये था। अपनी दीनता दिखाकर कृष्णके सम्मुख खड़ी हो नेत्रोंसे उनके चरणकमलको धोकर उनका चरणामृत लेतीं । इस प्रकारसे नमस्कार करना योग्य था, फिर यह 
क्यों नहीं किया? 


उत्तर--कुरुवंशियोंकी स्त्रियोंने अपने-अपने मनमें विचार किया, कि हमारे सबके पतियोंको पांडवोंने युद्धम मारा है अब हम सब अनाथ हो रही हुं, इस लिये हमारी रक्षा करनेवाले एक भगवान्‌ हें; 
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डंडी भी मोतियोंके शुच्छे लटक रहे थे॥ १७॥ परम अद्भुत पंखा उद्धव और सात्यकी हाथमें लिये पवन कर रहे थे और पुरषोत्तम पर 
पुष्पोंकी वर्षा मार्गमें होती चली जाती थी । उस समयकी शोमाका कोन वर्णन कर सके ! ॥१८॥ निर्गुण-सगुण परमेश्वरके जो अनेक-अनेक्‌ 


रूपके योग्य सत्य आशीवोद जहां-तंहां ब्राह्मणोंके मुखसे सुनाई पड़ते थे॥ १५॥ मन लगाये कौरवेंद थुधिष्टिरके पुरकी ख्रियोंके परस्पर कहे 


उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्श्चुते॥ विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि ॥ १८ ॥ अश्रूयन्ताशिषः सत्या- 
स्तत्र तत्र हिजेरिताः ॥ नालुरूपाचुरूपाश्च निरुणस्य गुणात्मनः ॥ १९ ॥ अन्योन्यमासीत्संजळ्प उत्तमःछोकचेत- 
साम्‌ ॥ कौरेन्द्रपरख्ीणां सवेश्नुतिमनोहरः ॥ २०॥ स्रिय उच्चः ॥ स वे किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदवि- 
शेष आत्मनि ॥ अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितातमन्निशि सप्तशाक्तिष ॥ २१॥ स एव भूयो निजवी- 
यंचोदितां स्वजीवमायां प्रकृति सिद्धक्षतीस ॥ अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानोऽलससार शाखकृत्‌ ॥२२॥ 


मनोहर वचन मनको मोह लेते थे ॥२०॥ उत्तम आत्मामें निश्चय करके पुरातन आ ये हुये, समस्त जगत जिसकी देहमें, गुणोमें 
आगे जिनका जन्म, निशामें जो शक्ति उस समय आँखे न मीचें वही ये पूर्ण परमात्मा हैं ॥२१॥ अपने वीर्यसे प्रेरित सबकी जिलाने रचने 


इसलिये कुइवंशियोंकी स्त्रियोंने प्रेमसे श्रीकृष्णको देखा और कौरव पांडवोंका युद्ध जब नहीं हुआ था तब श्रीकृष्ण अनेक बार हस्तितापुरको आये और हस्तिनापुरमें जो-जो कौरवोंकी सभायें थीं, उनमें बंठे और 
कौरवोंने बारम्बार श्रोकृष्णा अनादर किया। इस बातको कौरवोंकी स्त्रियां भली भांति जानती थीं कि हुम।रे पतियोंने भ्रीकृष्णका निरादर किया है ऐसा स्त्रियोंने जान भी लिया तो भी कामदेवेसे उन्मत्त हो 
रही थों। स्त्रियां भगवानका आदर-सम्मान कभी न करतीं परन्तु विषय सुखके अभिमानसे मतवाली हो रही थों। उन भगवानके अनादरको कुरुबंशियोंकी स्त्रियोंने स्मरण करके श्रीकृष्णके संग पहले तो उन्मत्त 
होकर बुराई कीं, फिर उसो कर्मको करके बहुत लज्जाको प्राप्त होकर मुख नीचे करके अत्यन्त लज्जासे देणा । क्षात्रियोंके कुलमें जो स्त्रियां तथा पुरुष उत्पन्न होते हूँ उनका स्वभाव महाकठिन होता है; सहस्र वर्ष 
बीत जाने पर भी अपने शात्रुको नहीं भूलते, जिसने आपको दुःख दिया है उससे बदला लेतेके लिये मरते समय अपनी संतानसे कह जाते हैं कि, शत्रुस बदला अवश्य लेना। तब अपने प्राण छोड़ते हेँ। कोरवोंकी 
स्त्रयां अपने-अपने स्वभावमें चतुर थीं, इस कठिन स्वभावसे कौरबोंकी स्त्रियोंने ्ोकृष्णको मुसकाकर देखा। कौरवोंकी स्त्रियोंने विचार किया कि जिस प्रकारसे हम सबको इन कृष्णन पतिहोन करके हमपर 
विपत्ति डालो है ऐसे ही इनकी भी सव स्त्रियां थोड़े ही दिनों में इनसे हीन हो जायेगी, इसलिये कौरवोंकी स्त्रियोंने मन्द हास्यसे कृष्णको देखा था॥ 
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वाली प्रकृतिको नामरूप जिस आत्मा व्यापकमें नहीं हो सके उसमें रूप, नाम विधान करनेको, सब शिक्षाशास्र करनेवाले ही फिर मायामें || 
स्थिर इये ॥ २२ ॥ निश्चय ये परमेश्वर हैं, जिनके पदको बड़े-बड़े जितेन्द्रिय विवेकी देखते हैं, वही ये श्रीब्रजानन्द सब जीवात्माओंके 
शुद्ध करनेवाले हैं॥ २३ ॥ ये ईश्वर वे हैं, कि जिनकी सत्कथा सखाओंने और वेदमें गुह्य नामोंसे इनकी एकान्तकी बातें जाननेवालोंने i 
कही गायी हैं, कि ये एक परमात्मा अपनी लीलासे संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, परन्तु इस विश्वमें आसक्त नहीं होते ॥२४। | ग 
जब तामसी बुद्धिवाले राजा प्रथ्वीपर अधर्मसे राज्य करते हे,तब परब्रह्म परमात्मा सात्त्विकरूप घरकर निःसन्देह संसारस्थितिके लिये युग- ति 
स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः॥ पश्यन्ति मक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्त परि- || 
माष्डुमहति ॥२३॥ स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गद्येष च शह्मवादिभिः ॥ य एक ईशो जगदात्मलीलया 
सरजत्यवत्यत्ति न तत्र सजते ॥२४॥ सदा ह्धर्मण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल ॥ धत्ते भगं सत्य 
सतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥२५॥ अहो अलं 'छाघ्यतमं यदोः कुलमहो अलं पुण्यतमं मधोवेनम्‌ ॥ 
यदेष एंसामृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति ॥ २६॥ आहो बत श्तर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थठी 
इण्ययशस्करी भुवः ॥ पश्यन्ति नित्यं यदलग्रहेषित स्मितावलोकं स्वपति स्म यत्मजाः ॥ २७ ॥ बूच बरतस्ना- 
नहता दिनेश्वरः समचितो ह्यस्य शहीतपाणिमिः ॥ पिबन्ति याःसर्यधरासृतं मुहन्नेजस्रियःसंमुमनहर्यदाशयाः ॥ २८ ॥ 
युगे अपना रूप धारणकर ऐश्वर्य, सत्यप्रतिज्ञा, यथार्थ वार्ता, भक्तोंपर कृपा आदि अड्भुत कर्म करते हैं ॥२५॥ यह यादवकुल अत्यन्त ||;; 


झाघा करने योग्य है, यह मधुवन अत्यन्त पुनीत स्थान है, जिसमें सब जगतके स्वामी श्रीपतिने जन्म ले और चल फिरकर पूजनके योग्य || 
किया ॥२६॥ यह द्वारिकापुरी पुण्य यशक्री और स्वर्गके यशका तिरस्कार करनेवाली है, जिसमें नित्य अगृहीत हृष्टि और मधुर मुसकान ग 


युक्त श्रीकृष्णचन्द्रजीको उनकी प्रजा देखती है॥२७॥ हे सखी ! जिन श्लियोका इन्होंने पाणिग्रहण किया हे, निश्चय उन ख्रियोने जन्मान्तरमें || 


ब्रत, स्नान, हवनसे इश्वरका पूजन किया है और जिनके अधराय्रतसें अपने अंतःकरण लगाकर बज बाला बारंबार मोहित होती थीं ॥ २ | 
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नः|| शिशुपाल बड़े-बड़े नामी राजाओंको जीतकर अपने पराक्रमरूप वीर्यसे स्वयंवरसे झुन्दरियोंको हर छाये और प्रदुन्न, साम्ब अनि- 
१: रुद्धादि पुत्र जिनसे उत्पन्न हुए और भौमासुरको मारकर जो कई सहस्र त्री लाये, उन सबके धन्य भाग्य हैं! ॥२९॥ यह परम स्रीमावको 
४ | ही प्राप्त थीं, क्योंकि जिनमें चतुराई नहीं, शोक संताप नहीं परन्तु देवी शोभित हुई यह सब ब्रत पूजनका प्रभाव हे, जिन्होंने हृदयग्राहिणी 
«| मधुर वाणियोंसें ्रजराजको मोहित कर लिया । कभी उनके घरसे बाहर नहीं निकलते थे ॥ ३० ॥ वे पुरकी खनियाँ इस प्रकारसे बात 
|| करती थीं और ब्रजचंद उनकी ओर देख-देख आनन्दित होकर मुसकाते चले जाते थे॥ ३१ ॥ राजा युधिष्ठिरने भगवानको अकेला जान 


या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः ॥ प्रसुन्नसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा याश्चाहृता 
भौमवधे सहखशः ॥ २९ ॥ एताः परं स्रीलमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुवते ॥ यासां शणहात्युष्करलोचनः 
पतिन. जा्वपैत्याहृतिमिहंदि स्प्रन्‌॥ ३० ॥ एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पु षित ॥ निरीक्षणिनाभिनन्द्न्‌ 
सस्मितेन ययौ हरिः ॥३१॥ अजातशद्रः एतनां गोपीथाय मध॒हिषः ॥ परेभ्य शङ्कितः स्नेहातायुडक्त चतुर ङ्गिणीम्‌ 
॥ ३२ ॥ अथ इरागतान्च्छौरिः कौसवान्विरहातुरान्‌॥ सन्निवर्त्य ढं स्निग्धान्मायात्स्वनगरीं प्रियेः ॥३३॥ कुरुजाङ्क- 
लपाञ्रालान्छरसेनान्सयासुनान्‌ ॥ त्रह्मावत क्षत्र मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥ ३४ ॥ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः 
परान्‌ ॥ आनतन्भार्गवोपागाच्छान्तवाहो मनाग्विश्ः॥ ३५ ॥ 


शब्वुओंकी शंकासे अपने स्नेहसे रक्षाके लिये थोडीसी सेना उनके साथ भेज दी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, पेदल थे॥ ३२॥ और 
आप चारों भाई बहुतसे कुरूवंशियों समेत पहुँचानेको संग चले जब प्रीतिकी बातें करते करते बहुत दूर निकल गये तब विरहातुर 


कौरवोंको श्रीकृष्णजीने हस्तिनापुरको लोटा दिया और आप द्वारकाजीको चल दिये ॥ ३३ ॥ कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना 
किनारेके देश, अह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, सरस्वतीतीरके देश ॥ ३४॥ मारवाड़से बड़े सौवीर, आभीर देश और अन्य देशोंमें होते हुए 
आनतं देशमें जो द्वारकाके समीप है पहुँचे और घोड़े थक जानेके कारण वहीं विश्राम किया ॥ ३५ ॥ 
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जहां जहां सूर्यास्त होनेपर श्रीकृष्णजीने विश्राम किया वहां-वहांके बासी श्रीकृष्णजीके निकट आ आकर भेंट देकर पूजन करते थे और परस्पर 


कहते थे कि, यही आदि पुरुष अविनाशी भूमिका भार उतारनेके लिये संसारमें जन्म ले अपने भक्तोंको सुख देते हैं, जिनका दर्शन शिव।विरंचि || 


नारदादि देवताओंके ध्यानमें नहीं आता, उनका दर्शन हम लोगोंको बड़े भाग्यसे प्राप्त हुआ । धन्य भाग्य उन वृन्दावनके ग्वाल ग्वालि- 


नियोंके हैं, जिन्होंने ब्रजमें रहकर दिनरात इनके साथ आहार, व्यवहार, रास-विलास किया और इन्होंने ही कौरवपाडवोंमें महाभारत करा ||; 
कर कुरूवंश विध्वंस करा दिया। कोई यह कहते थे कि युदुवेशियोंने पूर्वजन्मम बड़ा उग्र तप किया होगा, जिसके प्रतापसे इनका अपना हित और || 
सम्बन्धी समझ दिन-रात संग रहकर आनन्द भोगा और उनको नाना प्रकारका सुख दिया और उन नगर निवासियोंकी नारी बांकेविहारीकी ||; 
«|| बॉकी-झांकी पर मतवाली हो परस्पर कहती थीं, आली ! इस सांवली सूरत मोहिनी मूरतने तो हमारे ऊपर ऐसी मोहिनी डाली कि न खानेकी, || 
न पीनेकी, न सोनेकी, न जागनेकी, क्या करें, कया न करें किसी प्रकार मनको धैर्य नहीं होता। दूसरी सखी बोली,अरी ! तेरी तो एकही दिनमें यह ||; 


गति हो गयी, वे अ्जनारियां विचारी केसे जीती होंगी, जिन्होंने जन्मभर इनके ही संगरास-विलास किया और सारी अवस्था इन्हींके नेग लगा दी 
तत्र तत्र ह तत्रत्येहरिः प्रतयु्यताहेणः ॥ सायं भेजे दिशं पश्चाद्गविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६॥ इति श्रीभा० म०प्रर दशमो 
ऽध्यायः ॥१०॥ सूत उवाच ॥ आनतोन्स उपत्नज्य स्टृद्वा्जनपदान्स्वकान्‌॥ दध्मो दरवरं तेषां विषाद शमयन्निव।१॥ 
उनकी क्या गति होगी ! हम तो इनकी तिरछी चितवन देख तिरछी हो गयीं। एक सखी बोली,आली ! जो येवनमाली सदा यहां रहें तो 
मनोरथ पूर्ण हो। एक बोली, अरी ! हमारे ऐसे भाग्य कहां हैं ! एक बोली, प्यारी ! अभीसे तो हारी हारी बातें मत कर, अभी तो कुंजबिहारी 
तुम्हारी ऑखोंके आगे ही फिररहे हैं। एक बोली अरी ! कहीं इनके फंदेमें अपना मन मत पसा देना, ये बड़े कपटी हैं, जो अपनी प्यारी राधा ही 
को वनमें अकेली SE और किसीकेहोंगे। सखी! तू नहीं जानती, ये सच्ची रीतिके प्रेमी हैंदौपदीकी केसी लाज रखी,गजको आहसे 
केसे बचाया, रुक्मिणीके बुलानेसे केसे पहुंचे, प्रहादके हेतु खंभ फाड़कर केसे ्रकटे,भारतमें भारतीके अण्डे केसे बचाये इस प्रकार सब स्री-पुरुष हरिके 
गुणगा-गाकर आनन्दित होतेथे। हे शौनक ऋषि! ऐसे ही चलते चलते श्रीकृष्णचन्द्र आनते देशमें पहुँचे जो द्रारकाके समीप ही है। वहां घोड़े 
थक गये और उसी स्थानपर द्वारकाथीशने वास किया॥३६॥इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषादीकायां श्रीकृष्णस्यानर्तदेशागमने 


॥ नाम दशमोऽध्यायः\\१०॥दोहा-एकादश अध्यायमें , कृष्णद्वारकाचन्द। जायद्वारकाणुरीमें, दियो सबहि आनन्द॥ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्ने 
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समृद्ध आनते देशसे चल द्वारकाके निकट जाकर यदुर्वशियोंका विषाद शान्त करनेको पांचजन्य शंख बजाया॥१॥ जिसका श्रेत उदर श्रीभग- 
वानके अधरकी ललायीसे लाळ हो गया । कमल सदृश हस्त सम्पुटमें धरा हुआ ऐसा शोभायमान दिखायी देता था, जैसे लाळ कमलके 
समूहमें राजहस शोभित होता है॥ २॥ जगतके भय नाश करनेवाले शंखकी ध्वूनि सुन, कृष्णदर्शनाभिलाषी प्रजा कृष्णचन्द्रका आगमन 
जान सम्मुख चली ॥३॥ और श्रीकृष्णचन्द्रको टी आदरुसत्कारसे भेंट दी । जेसे कोई सूर्यनारायणको दीपदान देता है, भगवान्‌ तो आप 
आत्माराम पूर्णकाम हे, निजलाभसे नित्य प्रसन्न हें ॥ ४ ॥ प्रसन्न वदनसे अत्यन्त हषित हो गद्गदकण्ठसे मधुर वचन बोले जेसे सुद 
स उच्चकाशे धवलोदरो दरोःप्युरक्रमस्याधरशोणशोणिमा ॥ दाध्मायमानः करकअसंपुटे यथाऽन्जखण्डे कलहंस 
उत्स्वन्‌ः ॥२॥ तस्ुपश्च॒य निनदं जगद्भयभयावह्‌ ॥ प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भतृदशनलालसाः॥ ३॥ तत्रोपनीतब- 
लयो खेदीपमिवाऽऽदृताश आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभन नित्यदा ॥४॥ प्रीत्यूट्फलछमुखाः प्रोबहेषंगद्रदया शिरा 
पितरं सर्वसहृदमवितारमिवार्भकाः ॥५॥ नताः स्म ते नाथ सदाऽङ्ध्षिपङ्कजं विश्श्रवे रिञ्च्यूसुरेन्द्रव न्दितस्‌॥ परायणं 
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क्षममिहेच्छतां परं न्‌ यत्र कालः प्रभवेत्परः प्रशुः ॥ ६॥ भवाय नस्ल भव विश्वभावन खमेव माताऽथ सुहृत्पतिः || 
पिता ॥ त्व सूद्णुरुनः परमं च दैवतं यस्यातुटत्त्या कृतिनो बश्रविम ॥७॥ अहो सनाथा भवता स्म यद्ययं त्रेविष्टपा- || 
नामपि इूरदशेनम्‌ ॥ प्रेमस्मित्‌स्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सवसौभगस्‌॥ ८ ॥ 


रक्षक पितासे बाळक मीठे बोल बोलते हैं fd ॥८॥ हे नाथ ! बह्मा, शिव, सनकादिक देवता इन्द्रसे नमस्कृत कुशलकी इच्छावालोंको परम 
आश्रयदायक, जहां कालका सामर्थ्यं नहीं, ऐसे आपके चरणकमलको सदा नमस्कार करते हैं ॥ ६॥ हे विश्वभावन ! हम सबकी उत्पत्ति 
आपसे ही है, तुम ही माता हो, i हो, तुम ही पति हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सदगुरु हो, तुम ही हमारे परमदेवता हो, जो हम सब 
तुम्हारी सेवा करके कृतार्थ होते हैं ॥७॥ स्वर्गवासी देवताओंका तो दूरसे ही दर्शन होता है और जिसमें सब प्रकारकी सुन्दरता और प्रेमभरी 


१. अंका--ब्राह्मण, क्षत्रिय और बंद्यका गुरु एकही होता है, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो । गुरु नारायणके समान है । तीन लोकम ब्रह्माकी बनाई हुई सब वस्तु अनेक प्रकारकी दीख पडतो हुँ, परन्तु 
गुरुका बहुत होना कभी भी कोई प्राणी नहीं देखता। जो कोई सज्जन ऐसा कहें कि दत्तात्रेयने चौबीस गुरु किये तो यह बात सत्य है परन्तु दत्तात्रेयने चौबीस का लक्षण ग्रहण किया। २४ जनोंने दत्तात्रेयको 
मन्त्र उपदेश नहीं किया। उपदेश देनेवालेको शास्त्रमें गुर कहते हें। उपदेश देनेवाला दत्तात्रेयका एक गुद दत्तात्रेयका सन था। ऋषियोंने भी कहा है फि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैव्यको एक ही गुरु करना चाहिये । 
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मुसकान,मनोहर वचन, बांकी चितवन सहित आपके मुखको सदा देखते हैं, इस कारण हम ऐश्वर्यवान्‌ हैं ॥८॥हे अम्बुजाक्ष ! हे अच्युत ! 
जब आप हस्तिनापुरको अथवा मथुराको अपने इष्ट मित्रोंको देखनेको पधारते हो वह समय करोड़ वर्षके समान हमको व्यतीत होता है, जसं 
सूर्यके विना नेत्रोंसे कुछ नहीं दीखता, ऐसे हमारी गति हो जाती है ॥९॥ प्रजाकी मधुर-मधुर वाणी सुनकर श्रीकृष्ण भक्तवत्सलने आनन्द 
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यहाम्ब॒जाक्षापससार भो भवान्कुरून्मधून्वाः्थ सुहृदिद्दक्षया ॥ तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्रवि विनाऋणोरि 
नस्तवाच्युत ॥ ९ ॥ इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः ॥ श्ण्वानोज्जुग्रह दृष्ट्या वितन्वन्प्राविशत्पुरीम्‌ ॥ 
॥ १०॥ मधुभोजदशाहाहकुकुरान्यकरष्णिमिः ॥ आत्मतुल्यबंलेगुप्तां नागेभोंगवतीमिव ॥ ११ ॥ 
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सहित सबको अनुग्रहकी दृष्टिसे देख-देख कुशल-क्षेम बूझते बूझते द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ॥ १० ॥ अपने समान जिनमें बल ऐसे | 
भोज, दशाहे, अह, कुकुर, अन्धक, बृष्णिवंशोत्पन्न यादव जेसे भोगवतीकी नागरक्षा करते हैं, उसी भांतिवे द्वारकापुरीकी रक्षा कर रहे हैं॥११॥ 
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लोक शास्त्र तो गुढ एक हो होना कहता तो फिर द्वारकावासी प्रजाने है भ्रौकृष्णको क्यों कहा कि आप हमारे सबके सद्गुरु ह । इस बातसे ऐसा भी जाना जाता है कि असत्‌ गुरु भी होते होंगे जसे पाप 
पुण्य, जन्म मरण, हानि लाभ, यश अपयश, झूठ सत्य, रात दिन आदिको जोड़ी है, उसी प्रकार सत्‌-असत्‌की जोड़ी है? 
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उत्तर_-त्रिलोकीके चर-अचरके लिये कृष्णभगवानूने अवतार नहीं लिया था । जब देवताओंको राक्षसोंने बहुत ही दुःख दिया तब विष्णुभगवान्‌ने कुछ दिनोपरान्त श्रोकृष्णभवतार धारणकर चर-अचरकी रक्षाको 
और यदुवंशियोंको रक्षा तो सब प्रकारसे निशि-दिन करते ही रहे ऑर द्वारकावासी मनुष्योंको गर्गमुनि सदा यही शिक्षा करते रहे कि तुम सब श्रीकृष्णचन्द्रको परब्रह्म जानो। इनसे अधिक और कोई दुसरा 
देवता त्रिलोकोमे नहीं है। इस प्रकार गगंभुनिके कहे हुए वाक्योंको सब प्रजाने अपने-अपने हृदयमें बसा लिया और ब्रिलोकीके सब पदार्थोको हृदयसे त्याग दिया और वेदशास्त्रके अनुसार चलने लगे । यह कर्म 
करना योग्य है यह करना अयोग्य है ऐसा विचार शुद्धचित हो सब प्रजागण अपने मनमें यह जानने लगे कि जो-जो वस्तु संसारमें ब्रह्माने रची है सब श्रीकृष्णमय है। उन सबको कृष्णरूप जानते थे। त्रिलोकीके 
चरमचरको कृष्णहूप जानकर आप हम सबके सदगुरु हो, ऐसे वाक्य द्वारकाबासी प्रजागण कहते थे । नध 
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जिस द्वारकापुरीमें सब दिन वसंत ही ऋतु बनी रहती है, सब प्रकारके जिसमें वन, उपवन, आराम शोभित हैं, जिसमें सब ऋतुओंके पुष्प || 
द खिले पुण्यदायक वृक्ष लता मंडप शोभित हैं। फल प्रधान हो वह उद्यान कहलाता हे और पुष्पप्रधान हो वह उपवन कहलाता है। खेलनेके | 
अर्थ जो बन हैं उनको आराम कहते हैं; ये जहां शोभित हैं, और तालोंमें कमलोंकी शोभा न्यारी ही हो रही थी ॥१२॥ गोपुर द्वार मार्गोमें 
उत्सव हो रहा हे, तोरण बन्दनवार बंधे हैं, चित्रविचित्र गरुड़चिहसे अंकित ध्वजा छग रही है, जयदायक यन्त्र जिसमें कढे ऐसे | र 
ग उ असारता कह रहे हैं जिनकी ओटसे धूप समीपमें नहीं आती ॥ १३ ॥ महामार्ग, छोटे मार्ग, दकानदारोंके मार्ग, चौराहे सब || 
| झाड़े-बुहारे स्वच्छ हैं, उनपर सुगन्धियोका जल छिड़का हआ है, फल, पुष्प, अक्षत, दूर्वा, अडर, जहां तहा बिखर रहे हैं ॥१४॥ मंदिरोके |. 
सवैतुसवैविभवणण्यरक्षलताश्रमेः ॥ उद्यानोपवनाराभेद्ेतपद्माकरश्रियस्‌ ॥१ २॥ गोएरहारमारगेषु कतकोतुकतोरणाम्‌॥ || 
चित्रध्वजपताकाग्रेरन्तःप्रतिहतातपाय ॥ १३ ॥ संमाजितमहामागेरथ्यापणकचतराय्‌ ॥ सिततां गन्धजलेरुप्तां फल- 
ष्पाक्षताडकुरे: ॥ १४ ॥ हारि हारि शहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः ॥ अलंकतां पूर्णकम्भेबॅलिमिधपदीपकेः ॥ १५॥ 
निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः ॥ अङूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाुतविक्तमः ॥ १६॥ 5 प्रग॒म्नश्रारुदेष्णश्र साम्बो 
जाम्बवतीसुतः ॥ प्रहषमेगोच्छवसितशयनासन्‌भोजनाः ॥ १७॥ वारणेन्द्रं पुरस्कृत ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ॥ शङ्खतूर्य 
निनादेन ब्रह्मघोषेण “Fn lon os । प्रत्युज्जग्मू रथैहृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥ १८ ॥ वारशुख्याश्च शतशो यानस्तइशे- 
नोत्सुकाः ॥ लसत्कुण्डलनिभातकपोलवदरनाश्रियः ॥ १९॥ 
्वार-द्वारपर दधि, अक्षत, चन्दन, पान, सुपारी, फल, फूल कञ्चनके कलश, बलिदान, धूप, दीप शोभा दे रहे हैं। एसी द्रारकाकी 
शोमा हो रही हे ॥ १५ ॥ उस समय देवकीनन्दनका आना सुनकर महाबुद्धिमान वसुदेव, अकर, उम्रसेन अद्भुत पराकमी बलराम ये सब 
आये ॥१६॥ प्रद्युन्न, चारुदेष्ण जाम्बवतीसुत्‌ साम्ब, अत्यन्त हर्षके कारण शयन, आसन, भोजन त्याग वया दिये ॥ १७ ॥ एक गजेन्द्र न 
आगे कर ब्राह्मण मंगल गाते शंख बजाते हैं, बराह्मणोंके वेद-पाठका गम्भीर शब्द हो रहा है रथपर बैठे कृष्णको देख नमस्कार 
दण्डवत कर स्तुति करने लगे। जो बड़े-बड़े यादव थे वे श्रीकृष्णसे भेंट कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १८॥ सहसों वेश्यायें श्रीकृष्णके ||; 
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दर्शनके लिये रथों पर बेठ-बैठ कर आयीं, जिनके सुन्दर-सुन्दर कपोलोंपर कुण्डल अद्भुत शोभा दे रहे हैं ॥ १९ ॥ नवरस जाननेवाले नट 
तालके संग नाचे वह नर्तक, गानेवाले गन्धर्व, पुराणवक्ता सूत वेशोंके जाननेवाले मागध, जैसा देखें वैसा कहें, वे बन्दीजन यह सब 
यदुनाथके अद्भत चरित्र गाते हैं ॥२०॥ श्रीकृष्णजीने गुणियो और पुरवासियोंको आता देख यथाविधि आदर-सम्मान किया ॥२१॥ |: 
कोई शिरसे नवें, कोई वाणीसे नवे, कोई मिलें, कोई हाथसे हाथ मिलायें, किसीको सुसकाकर देखा, चाण्डालतकका हृदय शान्त कर सबको || 
यथायोग्य वर दिया और सब गुरु आदिकोंके साथ पुरीमें प्रवेश किया ॥२२॥२३॥ सूतजी बोले, कि हे ऋषिराज ! जब श्रीकृष्णजी राज | 
नटनतेकगन्ध्वाः सूतमागधबन्दिनः ॥ गायन्ति चोत्तमछोकचरितान्यड्धुतानि च ॥२०॥ भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणा- 
माउवर्तिनाम ॥ यथा विध्युपसुंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥ २१ ॥ प्रह्मभिवादनाइ्लेषकरस्पशस्मितेक्षणेः ॥ आश्वास्य 
चा>श्पाकेभ्यो व्रेश्वामिमतोवैंुः ॥ २२॥ स्वयं च यरुभिविप्रे सदारैः स्थविरेरपि ॥ अशी्ियज्यमानोऽन्येबं 
न्दिभिश्चाविरात्प्रम्‌ ॥ २२ ॥ राजमार्ग गते कृष्णे हारकायाः कुलस्रियः ॥ ह्म्योण्यारु्हविप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥ 
॥ २४॥ नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि हारकोकसाम्‌॥ न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्‌ ॥ २९॥ | 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं दशम ॥ बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ ph सितातपत्रव्य- || 
जनेरुपस्कृतः प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि ॥ पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथाऽकोंड्पचापवैद्युतेः ॥ २७॥ धर 
मार्गमें आये तब द्वारकाकी सब स्त्रिया उनका महाउत्सव देखनेको कोठोंपर जा बेठीं ॥२४॥ श्रीजीका धाम जिनका अंग ऐसे अच्युतको नित्य |% 
द्वारकावासियोंकी इष्टि तृत नहीं हुई ॥ २५॥ लक्ष्मी जिनके हृदयमें वास करें, जिनका सुख सब प्राणियोंकी दृष्टियोंकी |: 
सौन्दरयाघृतपानार्थं पात्र है, जिनके बाहु लोकपालोंका निवास स्थान है ॥ २६ ॥ शुरु छत्र चमरकी शोभा निराळे ही ढंगकी | 
है। मार्गमें पुष्पोंकी बृष्टि और ही रंग दिखा रही है। श्याम अंगपर पीताम्बर वनमालाकी छवि और ही प्रकारकी थी, यह सब छवि | 
सिळकर केसी ज्ञात होती थी मानो, सूर्य, तारागण, इन्द्र्घडुष बिजली ये एक संग विराजमान हैं । शुकृछजसे सूर्यकी उपमा दी, प्रष्प | 
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वृष्टिसे नक्षत्रोंकी, चन्द्रमा सम भरम मण्डलाकार चमरकी, धनुषसे वनमालाकी, बिजलीसे पीताम्बरकी, इसको अद्धुतोपमा कहते हैं ॥ २७॥ 
राजभवनमें आकर अपनी मातासे मिले, फिर पिताके मंदिरमें जाकर पिताको दण्डवत्‌ कर शिरसे सातों देवकी आदि माताओंकी आनन्दित 
होकर वन्दना की ॥ २८ ॥ उन्होंने पुत्रको गोदीमे बेठाया, स्नेहसे स्तनोंसे दूध टपकने लगा, हषसे विह्वल होकर दाहिने नेत्रोंके जलसे सींचा 
“पीछे हस्तिनापुरका कुशल, महाभारतका वृत्तान्त और पाण्डवोंका विजय सब ब्योरेवार सुनाया । पाण्डबोंकी विजय सुनकर वसुदेव देवकी 
प्रसन्न हुए, परन्तु गान्धारीके पुत्रोंका और महारथियोंका मरण सुननेसे शोक हुआ” ॥२९॥ सूब कामसे निश्चित हो रनवासमें प्रवेश किया, 
जहां सोलह सहख एकसो आठ रानी छज्जोंपर बैठी देख रही थीं ॥३०॥ श्रीकृष्ण चन्द्रका दर्शन कर बहुत आनन्दित हो जेसे नियमसे बरती 
प्रविष्टस्तु ग्रह पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ॥ ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा॥२८॥ ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहः 
स्तुतपयोधराः ॥ हर्षविहलितात्मानः सिषिडर्नेनजेजळेः ॥ २९ ॥ अथाविशत्स्वभवनं सर्वकाममठत्तम्‌॥ प्रासादा 
यत्र पत्नीनां सहखाणि च षोडश ॥ ३० पत्न्यः पति प्रोष्य ग्रहालुपागतं विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः ॥ उत- 
स्थरारात्सइसाऽऽसनाशयात्साकं त्रतेवाडितळोचनाननाः ॥ ३१ ॥ तमात्मजेईष्टिभिरन्तरात्मना हुरन्तभावाः परिरे 
भिर पतिम्‌ ॥ निरु्धमप्याखवदम्बु नेत्रयोविलजतीनां शणुवयं वेक्छवात ॥ ३२॥ यद्यप्यसौ पाइ्वंगतो रहोगत- 
स्तथाऽपि तस्याङ्भियुगं नवं नव्‌ ॥ पदे पदे का विरमेत तत्पदाचलाऽपि यछीने जहाति कहिचित्‌॥ ३३॥ १ 
बेटी थीं वेसे ही बांके बिहारीकी बॉकी छबि देखकर लजित नेत्र किये सोलहों श्रृंगार कर उठ धायीं । ' याज्ञवल्क्यस्सृतिमं लिखा है; कीड़ा |; 
करना, मलकर शिर धोना, समाजम जाना, उत्सव देखना, हँसी करनी, पराये घर जाना, जिसका पति प्रदेशमें हो उस ख्लीको ये छः काम 
नहीं करना चाहिये” ॥ ३१ ॥ सूतजी बोले हे शोनक सुनि ! जिनका श्रीकृष्णमें अत्यन्त प्रेम है वे पुत्रोंसे, दृष्टिसे, अन्तःकरणसे, अपने ||; 
पतिसे मिलीं, प्रेमकी विहलतासे लज्ित नेत्रोंका जल न रुक सका, आंसू बह निकले ॥ ३२॥ यद्यपि श्रीकृष्ण उनके पास हैं, एकान्तम || 


रहते हैं तो भी उनके दोनों चरणोंका नवीन-नवीन संगम क्षणभरमें कोन भूलेगा, जिनके समीपसे चञ्चल "५५०५ भी नहीं जाती ॥ ३३ ॥ 
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पृथ्वीपर भाररूप जिन राजाओंके जन्म उनकी अक्षौहिणी सेनाका चारों ओर तेज॒ फैल रहा था, ऐसे राजाओंका परस्पर वेर कराकर वध 
करा दिया और आप उपरामको प्राप्त हुए । जेसे बॉसके वनमें आपसमें बॉससे बॉस घिसनेसे अग्नि उत्पन्न हो वनको जलाकर आप ही 
शांत हो जाती हे ॥३४॥ यह अपनी मायासे मनुष्यलीला करनेको अवतार धारण करते हैं। खरी रत्नसमूहमें स्थित भगवान्‌ प्राकृत संसारी 
जीवोंकी नाई रमण करने लगे॥३५॥ जिन ख्नियोंके गम्भीर अभिप्राय, मनोहर वचन, es सहित हास्यसे ताड़ित महादेवजीने मोहित 
होकर अपना पिनाक धनुष त्याग किया, ऐसी वे स्रिया श्रीकृष्णचन्द्रजीकी इंद्रियोको वश करनेको कपट भावसे समर्थ न हुई ॥ ३६ ॥ 
उन श्रीकृष्णजीको ये प्राकृत लोग अपने सहश अपना साथी, अपना मित्र, मनुष्य ही मानते हैं। वे आदि पुरुष अविनाशी कृष्णचन्द्र 
Fi क्षितिभारजन्मनामक्षौहिणीमिः परिटटत्ततेजसास््‌ ॥ विधाय वेरं वसनो यथाऽनछं मिथो वधेनोपरतो 
| हा ॥ ३४ ॥ स एष नरठोकेस्मित्रवतीणेः स्वमायया ॥ रेमे ख्रीरत्नकूटस्थो भगवान्प्राकृतो यथा ॥ ३५॥ 
उद्दाममावपिशनामळवल्यहासन्रीडावळोकनिइतो मदनोऽपि यासाम ॥ संसह्य चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता यस्ये- 
न्द्रयं विमथितुं कुहकेन शेकुः ॥ ३६ ॥ तंमयं मन्यते छोकों हसड्रमपि स्किन ॥ आत्मोपम्येन मनुं वया 
पानं यतोषबुधः ॥ ३७॥ एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणेः ॥ न युज्यतेऽसदात्मस्थेरयथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥ 
॥ ३८॥ तं मेनिरेऽबला मूढाः ख्रेणं चालुत्रतं रहः ॥ अप्रमाणविदो मतुरीशवरं मतयो यथा ॥ २९ ॥ इति श्रीमाग- 
वतेमहापुराणे प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ शौनक उवाच ॥ अश्वत्यान्नोपसष्टेन ब्रह्मशीष्णांर्तेजसा ॥ 


;| उत्तराया इतो गभ ईशेनाजीवितः पुनः ॥ १॥ 

¦| किसीका संग नहीं करते हैं और जो उनको अज्ञानी व्यापारी विषयी मानते हैं, वे मूर्ख हैं ॥३७॥ ईश्वरकी यही ईश्वरता है कि मायामें स्थित र 
होकर असत्‌ सुख दुःखादिक मायाके गुणोंसे लिप्त न होना जेसे मायाश्रया बुद्धि मायाकी उपाधिमें लिप्त नहीं होती हे ॥ ३८॥ वे मूर्ख ख्रियां ||% 
«| श्रीकृष्णके प्रभावको न जानकर ख़ियोंके प्रेमी एकान्तविहार शील अपने पतिको मानती थीं, जेसे अहुंकारवृत्तियुक्त बुद्धि ईश्वरको स्वाधीन ॥& 
४ मानती है ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्थे भाषाटीकायां श्रीद्वारकानाथ द्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ 99 ॥ || 
30 दोरा इस दादश अध्यायमे, प्रकटे कुरुकुलचन्द ॥ धर्मध्वज कलिमलदलन, प्रण आनैंद कन्द ॥ इतनी कथा खन, शोनक सनि बोले- //% 


| 
॥३७॥ 
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Ee वृ छोड़े ब्रह्माश्नसे जो उत्तराका गर्भे नष्ट हो गया था उसे फिर ईश्वरने बचा दिया॥१॥उसका आश्वर्ययुक्त 
i हा सा किया वह कहो! ॥२॥ आप इसके कहने योग्य हैं, आपसे सुननेकी इच्छा के वाले 
| हम श्रदाळुओंको सुनाओ। जो कुछ न वर्णन ता ०) ll BLE करते हि वित का 
ग गौर राज 9 र हि दि 
४ “४ या याया राया यश न पहुँचा॥५॥ हे शौनक सुनि | जिनका मन परमेशवरमें लग रहा है, उन्हे 2 
तस्य जन्म महाबुद्धेः कृमाणि च महात्मनः ॥ निधनं च पत स्य गतवान्यया र या 
गदितुं यदि मन्यसे।ब्रृहि नः श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः॥३॥स्रूत उवाच ॥ Ei य | हा 
जाः ॥ निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया ॥४॥ सम्पद्‌ः क्रतवो विप्रा महिषी अधि सहा ॥ ज चित 
पत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतस्‌ ॥५॥ कि ते कामाः सुरस्पाहा ्ुङुन्दमनसो हिजाः a! hos NR F 
यथेतरे ॥ ६ ॥ मातुगेभंगतो वीरः स सदा भरणनन्दन॥ ददश पुरुष कंचिददह्ममानोऽज्नतेजसा॥ऽ नारळा || 
स्फुर्पुरटमोलिनम्‌ ॥ अपीच्यदर्शनं शयामं तडिहाससमच्युतस्‌ ॥ ८ ॥ शरीमहीधेचतुबाह ड जाह | 
क्षतजाक्षं पा म ॥ ९ Ble Mt गदां सुहुः ॥ अखतेजः 
नीहारमिव गोपतिः ॥ विधमनत सं के गा हज इत सुख नहीं देते, ऐसे ही राजा युधिष्ठिरको जानो॥ ६॥ हे भूगु 


i | च ;बी-लंबी चार भुजा, मकराकृति कुण्डल, 
मं न्द्र,श्यामवर्ण बिजली सहश पीतांबर पहने न्त भगवानको देखा॥८॥ शोभायमान लंबी-लंबी कृ 
व हि पा लिये चारों ओर धूमते फिरत हैं ॥९॥ एक ओर उल्कासी घूमती अत्यन्त श्रेष्ठ भक्तोंकी रक्षामें परायण, ऐसी 
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कोमोदकी गदाको बारंबार घुमा रहे हैं ॥१०॥ अपनी गदासे बल्लाश्रके तेजका नाश कर दिया । जेसे सूर्यके तेजको कुरर नाश करता है । 
चारों और नेत्र खोलकर देखा कि मेरे निकट कौन फिर रहा है ॥ ११ ॥ धर्मरक्षक देह विभु भगवान्‌ उस ब्रह्मास्रके तेजको दूर कर, दश 
मासके बालकके देखते-देखते वहां अन्तर्धान हो गये ॥ १२॥ तब्‌ सर्वगुण सम्पन्न अनकूल ग्रहोंके उदयके समय, वंशधारी पाण्डुके वंशमें 
राजा प्रीक्षितने जन्म लिया। मानो फिर पाण्डु राजा संसारमें जन्मे ॥ १३॥ प्रसन्नमन राजा युधिष्टिरने धौम्य, कृपादिक ब्राह्मणोंको बुलाकर 
बालकके जन्म समयके सर्व कर्म स्वस्तिवाचन, मंगलाचरण आदि क्राये ॥१४॥ जबतक नालछेदन नहीं होता, सूतक नहीं लगता, नाळ 
कटनेके पीछे सूतक लगता हे, सुवर्ण, गो, धरती, आम, हाथी, घोड़े श्रेष्ठ समय जानकर याचकोंको देने लगे। सुन्द्र-सुन्दर भोजन 
विधूय तदमेयात्मा [i da ॥ मिषतो दशमास्यस्यतत्रेवान्तर्दघेहरिः ॥ ११ ॥ ततः सर्वगुणोदर्क साल- 

#| कूलग्रहोदये ॥ जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्ड्रिवोजसा ॥ १२ ॥ तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधोग्यकपादिमिः ॥ 
जातक कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलस्‌॥ १३ ॥ हिरण्यं गां महीं ग्रामान्हस्त्यश्वान्दपतिविरान ॥ प्रादाससवन्नं च 
विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌ ॥ १४ ॥ तमूजुबरह्मणास्तृष्टा राजानं प्रश्रयानतस्‌ ॥ एष ह्यस्मिन्प्रजातन्तौ कुरूणां 
पौरवषम्‌ ॥१५॥ दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि ॥ रातो वोऽचुग्रहाथांय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥ तस्मा- 
नान्ता विष्णुरात हते लोके बृहच्छवाः ॥ भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महात्‌ १७॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 
अप्येष वश्यात्राजर्षीन्पुण्यशलोकान्महात्मनः ॥ अनुबतिता एुयशसा सा्ुवादैन सत्तमाः ॥ १८॥ 

ब्राह्मणोंको जिमाये, पुत्रके उत्पन्न होनेके समय तीर्थमें दान करनेके समान दान किया ॥ १५ ॥ उस समय प्रसन्न ब्राह्मण नग्रीभूत | 

युधिष्टिरसे बोले-हे गुरुकुलके सुकुटमणि | यह पुत्र भी प्रजापालनमें आपके समान होगा ॥१६॥ कोई राजा इसके सम्मुख स्थित न होगा, 

यह बाळक ऐसे समयम और शुद्ध दिनमें उत्पन्न हुआ हे । तुम्हारे सबके ऊपर अनुग्रहके लिये सर्वव्यापक, सबके उत्पत्तिकर्ता प्रभु विष्णु 


भगवानने इसकी रक्षा की हे ॥ १७॥ इसलिये इसका नाम लोकमें विष्णुरात होगा, बड़ा यशस्वी और महाभागवत होगा, इसमें सन्देह ||? 
नहीं है ५१८७ श्रीयुधिष्ठिस्जी बोले, कि दे सत्तमो ! पुण्यश्लोक महात्मा राजषियोंके वंशके अब॒सार साधुवादसे उनका अडवती होगा कि /४ 
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E होगा वह कहो !॥ १९॥ ब्राह्मण बोले, कि हे पार्थ ! यह पुरुष प्रजारक्षक साक्षात्‌ इक्ष्वाकुके सहश बरह्मण्य, सत्यवादी, दाशरथि श्रीराम- 


चन्द्रजीके समान होगा ॥२०॥ यह बड़ा दानी, शरणागतका प्रतिपालक, राजा शिबि,उशीनर-देशतासी की नाई होगा । उशीनर-देशवासी 
|| शिबिने अपना मांस बाजको देकर शरणागत कपोतकी रक्षा की । तथेव अपना यश संसारमें विस्तार करेगा । भरत समान याज्ञिकोंमें 
*| ब्राह्मणा ऊहुः ॥ पार्थ प्रजाऽविता साक्षादिक्ष्वाकुरि मानवः ॥ ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियथा ॥१९॥ एष 
दाता शरण्यश्च यथा ह्योशीनरः शिबिः ॥ यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तिरिव यज्बनास्‌ ॥ २० ॥ धन्विनामग्रणी- 
XS 


रेष तुल्यश्चाजुनयोद्द्योः ॥ हताश इव दुधेषेः सुदर इव दुस्तरः ॥२१॥ शरगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव ॥ 


%| तितिक्षुषस॒धेवाऽसौ सहिष्णुः पितराविव ॥ २२ ॥ पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः ॥ आश्रयः सर्वभूतानां 
%| यथा देवो रमाश्रयः ॥ २३ ॥ 


यशविस्तारी होगा॥२१॥ धनुषधारियोंमें अग्रणी सहस्रार्जन अर्डुनकी नाई, अभ्निके समान दुर्दरष,सागरके समान गम्भीर होगा॥२२॥सिंहके 
समान विकराल, तैर्यमें हिमाचलके सदृश, वसुधाकी नाई सहनशील और माता-पिताकी नाई सहनेवाला होगां ॥२३॥ साम्यभावमें बरहा के 


१. शंका-परीक्षितका जन्म हुआ, तब परीक्षित के भविष्य कालकी बात य्‌धिष्ठिरने ज्योतिषी ब्राह्मणोंसे पूछो । ज्योतिषो बोले कि हे राजा युधिष्ठिर ! यह बालक बड़ा बुद्धिमान्‌ होगा और सब संसारको 
ब्रह्माके समान एक दृष्टिसे देखेगा, दान देनेमें महादेवके समान उदारचित्त होगा, रमापति विष्णु भगवानके समान सब प्राणियोंका स्वामी होगा । संसारको उत्पत्ति, पालन, संहार करनेवाले जो तीन देवता है 
उनकी समताकी उपमा कभी भी किसीने नहीं दी थी ब्राह्मणोंने तीनों देवताओंकी उपमा परीक्षितसे दी । परंतु ऐसी उपमा संसारमें, आजतक किसीको भो नहीं दो गयी और एसी उपमा हमने कभी सुनो भी नहीं, 


फिर ऐसी उपमा क्यों दो? 


उत्तर--“पितामहसमस्साम्ये” इस श्लोकम ग्राह्मणोंने ब्रह्माको पितामह नहीं कहा था, शिवजीको गिरीश नहीं कहा था, विष्णुको अ नहीं कहा था।पांचों पांडव-धमंराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव इनका बालक जो परीक्षित अपने दादाके समान संसारको एक -दृष्टिसे देखंगा ऐसा मुनियोंने कहा है। ब्रह्माके समान नहीं कहा है; जसा भूमिमं सुंदर कर्म करने वाला गिरीश है, हिमवान्‌ पर्वंतकी नाई चला- 
यमान नहीं होता, ज॑ते दुसरेको वर देनेमें बड़ा उदार वसे परीक्षित को भो गिरीश कहा। हिमवानके समान दान देनम उदार होगा । रमानाम भ्रकाशका है, उस प्रकाशका स्वामी सूर्य है इसलिये सब प्राणियों का 


स्वामी सूर्य है, सूर्य बिना प्राणोका निर्वाह नहीं होता । मुनियोंने कहाकि, जैसे सूर्यं उदय होकर संसारको आनंद देता है बसे हो परीक्षित भी राजा होकर अपनी प्रजाको आनंद देगा, ऐसा मुनियोंने कहा, कुछ 
ईश्वरके तुल्य परीक्षितको नहीं कहा ॥। 


समान होगा,शीघ प्रसन्न होनेमें महादेवके सदश और समस्त जीवोंके आश्रय भगवानकी नाई रहेगा॥२४॥सब सद्ठणका माहात्म्य यह कृष्णभक्त 
होगा।उदारतामें रंतिदेव और धमात्माओंमें ययातिके समान होगा॥२५॥ घेर्यमे बलिसमान, समतामें श्रीकृष्णचन्द्रके समान, प्रह्मदके समान 
सब सत्यपदार्थयाही और अश्वमेध करके वृद्धजनोंकी उपासना करेगा ॥२६॥ बुद्धिमें बृहस्पति ओर श्रतामे परशुरामके समान होगा । | 
विलासियोंमें इन्द्रके समान और सत्य बोळनेमें आपके सहश्‌ होगा । राजाषियोका उत्पन्न कर्ता, पासण्डियोंका शिक्षक, भूमिके व धर्मके 
कारणसे यह कलियुगको पकड़ेगा।२७।ब्राह्मणके पुत्रके शापसे तक्षक सर्पके काटनेसे मृत्यु होगी। सबका संग त्यागकर श्रीमद्भागवत सुन 
अ्रीविकृण्ठनाथके वेकुण्ठको प्राप्त होगा ॥ २८॥ आत्माकी यथार्थता जानकर ब्यासपुत्र शुकदेवसे ज्ञान सुन श्रीगङ्काजीमे देह त्याग अभय 
सव्तद्शणमाहात्म्य एषकृष्णमतुत्रतः॥रन्तिदेव इवोदारो ययात्खि धार्मिकः॥२४॥धुत्या बलिसमःऋष्णोप्रहलाद इब 
सद्‌ग्रहः ॥ आहतेषोऽश्वमेधानां इद्धानां पर्यपासकः॥२५॥ राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ ॥ निग्रहीता 
कलरेष सुवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥ २६॥ तक्षकादात्मनो मृत्यु निजएत्रोपसजितात्‌ ॥ प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः 
पद हरेः ॥२७॥ जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो सुनेव्यांससुतादसो ॥ हित्वेदे प गङ्गायां यास्यत्यद्वाऽकुतोभयस्‌ ॥ २८॥ 
इति राज्ञ उपदिश्य विप्रा जातकको विदा।छब्धोपचितयः सर्वे प्रतिजग्पुः स्वृकान्शृहान्‌ ॥२९॥ स एष लोकविश्यातः 
परीक्षिदिति यत्पधुः ॥ गर्भदृष्ठमनुध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह ॥३० a राजपुत्रो वृधे आशु शुक्ल इवोइपः॥ आपूर्य- 
माणः पितृमिःकाष्ठामिरिव सोऽन्वह् ॥३१॥ यक्ष्यमाणोऽशवमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया ॥ राजाऽछव्धधनो दध्याव- 
न्यत्र करदण्डयो॥३२॥ तदसिप्रेतमालक्ष्य ्रातरोऽच्युतचो दिताः ॥ धनं प्रहीणमाजहरुदीच्यां दिशि भूरिशः॥३३॥ 
| प्राप्त होगा ॥२९॥ ज्योतिषी, बाहझण,पण्डित लोग यह वचन राजासे कहकर पूजा दक्षिणा लेकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये 
३० ॥ और संसारमें इनका नाम परीक्षित विख्यात हुआ क्योंकि गर्भमें श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन किया और उनके ही ध्यानमें रहकर 
सब जनोंकी परीक्षा करते थे ॥३१॥ राजकुमार दिनि-दिन एसे बढ़ने लगे जेसे झुङ्पक्षका चन्द्रमा बढ़ता है, उसीके समान पूर्ण हुए ॥३२॥ | 
सजातियोंके डोह त्यागनेकी इच्छासे अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये राजा युधिष्ठिर कर दण्डके विना धन प्राप्त होता न देख विचार करने hs 


लगे ९ यह्‌ प्रयोजन जानकर भगवानके भेजे सब भाई उत्तरकी दिशासे प्रहीण अर्थात्‌ मरूतका त्यागा हुआ अवर्णपात्रादि बहुत धन 


भा ७ 
॥३९॥ 
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लाये॥३३॥उस धनसे सब सामग्री उपस्थित कर घर्मनंदन राजा युधिष्टिरने तीन अश्वमेध. यज्ञ किये । जातिके द्रोइसे डरकर यज्ञोंसे भगवान्‌ 
वसुदेवका पूजन किया॥३४ | राज। युधिष्ठिरने श्रीकृष्णचन्द्रको बुलाकर बाह्नणोंसे यज्ञ कराया। अपने सुहृद जनोंकी प्रसन्नताकी इच्छासे कुछ 
मास वहाँ निवास किया ॥ ३५ ॥ इतनी कथा सुनकर सूतजी बोले, कि हे रह्मन ! कुछ दीन पीछे राजा युधिष्टिरसे आज्ञा ले द्रोपदीसे 
पूछ, भाई, बंधु, मित्रोंसे विदा हो, नोकरचाकर यादवों समेत श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द द्वारकापुरीको चले गये ॥३६॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे भाषाटीकायां प्रथमस्कन्धे परीक्षिजन्मोत्सवो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-त्रयोदश अध्यायमें, विदुर कथा उपरान्त । 


तेन संशरतसंभारो लब्धकामों युधिष्ठिः ॥ वाजिमेधख्रिभिर्भीती यज्ञैः समयजद्धरिम ॥ २४ ॥ आहृतो भगवान्राज्ञा 
याजयिला दिजेरेप ॥ उवास कतिचिन्मासान्सुहृदः प्रियकाम्यया ॥ ३५॥ ततो राज्ञाष्म्यजज्ञातः कृष्णया सह 
बन्थुमिः ॥ ययो हाखतीं ब्रह्मन्साजुनेयंदुभिद्तः ॥ ३६॥ इति श्रीमा० म° प्रथम° हादशोऽध्यायः ॥ १२॥ सूत 
उवाच ॥ विदुरस्ती्थयात्रायां मेत्रेयादात्मनो गतिस्‌ ॥ ज्ञा्ाऽगाद्वास्तिनएरं तयाऽाप्तविवित्सितः ॥ १ ॥ यावतः 
कृतबान्प्रशनान्क्षत्ता कोषारवाग्रतः ॥ जातेकभक्तिर्गोबिन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह ॥ २॥ तं बन्धुमागतं दृष्ठा धर्म पत्रः 
सहानुजः ॥ धृतराष्टों युयुत्सुश्च सूतः शारहतः ॥ प्रथा ॥३॥ गान्धारी द्रोपदी ब्रह्मन्सुभद्रा चोत्तरा पी ॥ अन्याश्च 
जामयः पाण्डोज्ञातयः ससुताः स्रियः ॥ ४॥ प्रत्युजग्घुः प्रहषेण प्राणं तन्व इवागतस्‌ ॥ अभिसंगम्य विधिः 
PE र ॥ सूतजी बोले, कि हे ऋषियों ! विदुरजी रे मेते 
, वरणो सकल वृतान्त त्‌ कि 
ल गए और जिस बाग जाननेकी इच्छा थी वह सब पूरी हुई ॥१॥ और विदुरजीने मेत्रेयजीके आगे जितने प्रश्न किये 


तीन-चार प्रश्नसे ही विदुरजीकी श्रीगोविन्दर्म पूर्ण भक्ति हुई । उन प्रश्नोंसे उपराम हुआ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अपने भाई विदुरजीको आता 
देख सब भाइयों समेत घमपुत्र धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य कुन्ती॥२॥गान्धारी, दरौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी द्रोणाचार्यकी स्री, 
जातिकी ब्वियाँ पुत्र सहित और ख्नियाँ ॥ 9 ॥ अत्यन्त हषसे जेले देहम प्राण आये ऐसे आये ओर सब बड़े आदर-सत्कारसे मिले ॥५॥ 


त्रेयजीसे श्रीकृष्णचन्द्रकी गति सुनकर 
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भोजनसे निश्चित हो आसनपर विश्राम किया, उस समय नन्रतासे प्रणाम कर उनके चरण दबाने लगे और बोले कि-आपने हमारे | 
बड़ा अनुग्रह किया जो इस समय आकर दर्शन दिया॥७॥ हम पाँचों भाई आपकी छत्र छायामें बढ़े।आप हमको कभी स्मरण करते थे या 
नहीं ते पक्षी अपने पुत्रोंको अतिस्नेहसे पंखोंकी छायामें बढ़ाता है, उसी रीतिसे आपने हमको बढ़ाया और मातासहित हमें सब विप- 
त्तियोंसे बचाया। विषसे; अग्निसे और अनेक ठौर विश्रोसे रक्षा की। “जिस समय दुर्योधनादिक कौरवोंने हमको लोहेके कोटमें बन्द करके यह 
विचार किया कि इनको भस्म कर डालें, उस समय आपने कृपा करके पहले ही सुरंग खुदवाकर हमको बचाया। हम कहांतक आपकी बड़ाई 
करें,आपतो सदा हमारी सहायता करते रदे”॥८॥इस क्षितिमण्डळमें आपने कोन वृत्तिसे शरीरका निर्वाह किया ! इस भारतवर्षमें प्रथ्वीपर 
सुस: प्रमवाष्पोषं विरहोत्कण्ठयकातराः ॥ राजा तमहंयाञ्चके कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥६॥ तं सुक्तवन्तमासीनं विश्रान्तं 
सुखमासने ॥ प्रश्रयावनतो राजा प्राह॒ तेषां च श्ण्वतास्‌ ॥७॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छा- 
यासमेधितान्‌॥ विपद्गणादिषाग्न्यादेमोचिता यत्समातृकाः ॥ < ॥ कया दत्त्या वितं र विना 
तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥९॥ भवडिधा भागवतास्ती्थी्रताः स्वयं बिभो ॥ तीर्थीकुबन्ति तीर्थानि 
स्वान्तस्थन गदाशता॥१०॥अपि नः सुहृदस्तात बांधवाः ऋृष्णदेवताभाहष्टाः श्रुता वा यदवःस्वपुर्या सुखमासते ॥११॥ 
जितने सुख्य तीर्थक्षेत्र हैं, वह सब आपने किये॥ आ सरीखे महात्माओंकी तीर्थयात्रा तीर्थोपर कृपा करनेके लिये है, कुछ अपने अर्थ 
| । आप सरीखे भागवत तो आप ही तीर्थरूप हैं। आपके दर्शनसे तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। अपने अन्तःकरणके निवासी गदाधारी 
भगवानसे मलिन जनोंके कुसंगसे तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं! उनको फिर सत्कर्मअबुष्ठानी, वेदांती, ज्ञानी, भगवद्भक्त, पवित्र, सत्त्वादि 
गुणयुक्त ब्राह्मण पवित्र करते हैं। भगवद्धक्तोंके सत्संगसे तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं ॥ ३० ॥ हे पिता ! आपने बहुत तीर्थ किये, परन्तु 


द्वारकापुरीम भी गये थे या नहीं ! क्योंकि हमारे सुद्धद बान्धव श्रीकृष्णादिक यादवोंको आप भलीभांति जानते हैं। हमको जबसे राज्य 


देकर गये हैं तबसे उनका कुछ समाचार नहीं मिला, न जानें वे अपनी पुरीमें केसे हैं, केसे नहीं, वह कृपा करके कहो ? ॥ ११ ॥ 
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हि जब यह पूछा, तब विदुरजीने सब तीर्थोका वृत्तान्त कहा, जेसा कुछ देखा था वेसा। परंतु यदुकुलके क्षय होनेका वर्णन नहीं किया 
॥१२॥ यह भलीभांति निश्चित है कि जो बात अप्रिय है,सहने योग्य नहीं है वह मडुष्योंको आपही प्रकट हो जाती हे।दयाळु विदुरजीने अपने 
सामने उनको दुःखी देखना उचित न जानकर नहीं कहा॥१३॥ “जब रनवासमें ख्नियोंने विदुरजीके आनेका वृत्तान्त सुना, तब द्ोपदी आदिने 
अपने पास बुलाया और परमेश्वरका परम भक्त जान विदुरजीको दण्डवत की और उनके आनेसे बहुत प्रसन्न हुई । फिर विदुरजीने 
धृतराष्ट्रके भवनभें जाकर उन्हें और गांधारीको दण्डवत को । तब धृतराष्ट्रने उन्हें उठाकर हृदयसे लगाया, नेत्रॉमें जल भरकर कहा-हे 
रातः।तुम्हारे जानेके पीछे मेरे ऊपर बड़ा कष्ट पड़ा और हमारे सब पुत्र मारे गये, राज्य नष्ट हो गया बात सुनकर विदुरजीने कहा-हे 
इत्युक्तो धर्मराजेन सर्व तत्समवणेयत ॥ यथा$वुभ्रतं ऋमशो विना यहुकुलक्षयस्‌ ॥ १२॥ नन्वप्रियं दुविषहे णाँ 
स्वयमुपस्थितम्‌ ॥ नावेदयत्सकरुणो दुःखितान्द्रष्टुमक्षमः॥ १३॥ कंचित्कालं यथाऽात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ ॥ 
भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयस्क्त्स्ेषां प्रीतिमावहन्‌ ॥ १४ ॥ अबिश्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु ॥ यावद्दधार झरत 
शापाइषेशतं यमः ॥ १५॥ 

भ्रातः! हरिइच्छा बलवती है उसकी गतिसे किसीकी पार नहीं बसाती । परमेश्वरकी इच्छा इसी प्रकार थी, उन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिए संसारमें अवतार लिया था । देवगति किसीसे जानी नहीं जाती, अब थेर्य धारण करनेका समय है! यह तो कहो कि राजा युधिष्टिर 
तुम्हारा आदर-सत्कार किस प्रकार करते हैं! धृतराष्ट्रने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर तो हमसे बड़ा स्नेह रखता है, मुझको अपने पिता और 
गांधारीको माताके समान मानता है और सब भाई भी हमसे अधिक रीति-ग्रीति रखते हैं। परंतु भीमसेन, युधिष्टिरके पीछे हमको दुर्वाक्य 
कहता है, यह दुःख नहीं देखा जाता” धृतराष्ट्रकी बातें सुन कुछ काल विदुरजीने वहां वास किया और देवताओंके समान सुखी हो बड़े 
भ्राताके कल्याणके लिए सबसे रीति-प्रीति करते रहे ॥ १४ ॥ यमराज # मांडब्यके शापसे शूद्र्योनिमें विदुर हुये थे तबतक यमराजके 


* इसकी कथा इस प्रकार है-किसी देश में किसीका धन चुराकर भागे ऑर राजाके दूत इनके पीछे दोड़े, वह चोर भागते-भागते वहां पहुंचे जहां मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे, उनके निकट जाकर छिप रहे; राजाके दूतने उनके 
समीप जाकर ऋषि समेत चोरोंको पकड़कर राआके पास ले गये, राजाने आज्ञा दी.कि सबको शूली दे दो, राजाको आज्ञासे चोरोंको शूलीपर चढ़ाना आरंभ किया, मांडव्य ऋषिको ओरको जो देखा तो उनको ऋषि जान शूलीसे 
उतार लिया और दंडवत प्रणाम कर अपना अपराध क्षमा करा उनको प्रसन्न किया । पीछे मांडव्यषि धर्मराजके निकट जाकर बड़े कोधसे बोला कि, अरे यम !-तूने मुझे किस अपराधसे शूलीपर चढ़ाया? तब यमराज ब्रोले 
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ह लब्धराज्यो दृष्ट्रा पोतं 
प्रमत्तानां तदीहया ॥ अत्यक्रामदविज्ञात 
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स्थानभें अर्यमा काम करते रहे ॥१५॥ राजा युधिष्टिर राज्य पाकर पोतेको कुलोद्धारक देख लोकपाल समान आताओं सहित लक्ष्मीसे परम 
आनंदित इए॥ १६॥ गृहके व्यापारमें ऐसे आसक्त हो गये, कि उन्हें विदित न हुआ कि परम दुस्तर कालका समय आ पहुँचा॥१७॥ यह अभि- 
भाय जानकर विदुरजी भ्रृतराष्ट्रसे बोले-हे राजन्‌ ! शीध निकलो, भयंकर भय आता है, वह देखो ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! जिस कालके 
लोटानेका कोई उपाय नहीं हे, जो कहींसे कभी भी नहीं जा सकता हे, यह भगवान्‌ काल इम सबको ऐसे ही आता हे ॥ १९ ॥ जिस 
काळसे असा हुआ जीव अधिक प्रियमाणोसे तत्काल वियोग पाता है और धन पुत्रादिककी तो बात ही क्या हे ! ॥ २० ॥ जब पिता, 
कुलंधरम्‌ ॥ भ्रातूभिलोकपालाभेसुसुदे परया श्रिया ॥ १६ एवं ग्रहेषु सक्तानां 
: काळः परमदुस्तरः ॥१७॥ विदुरस्तुदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत ॥ राजन्निः 
गम्यतां शीर्घ पश्येदं भयमागतस्‌ ॥ १८ ॥ प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कहिचित्प्रमो ॥ स एव भगवान्कालःसषा 
नः समागतः ॥१९॥ येन चेवाऽभिपन्नोयं प्राणेः प्रियतमेरपि ॥ जनः सद्यो वियुज्येत किख्नुतान्येर्धनादिभिः ॥ २० ॥ 
पितृभातस॒हत्य॒त्रा हतास्ते विगतं बयः ॥ आत्मा च जरया अस्तः परगेहस्षपाससे ॥२१॥ अहो महीयसी जन्तोजी- 
विताशा यया भवान्‌ ॥ भीमेनावजितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥ २२॥ आध्िनिखृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च इषिताः॥ 
हृतं क्षेत्रे धनं येषां तदत्तेरसुभिः कियत्‌ ॥ २३ ॥ 

आाता,सुहूद, पुत्र ही सब तुम्हारे मारे गये सब आशु तुम्हारी हो चुकी, देहको बुढ़ापेने घेर लिया तो भी पराये घरमें रहते हो ॥ २१ 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि, इस जीवको जीवन की बड़ी आशा लग रही है वह तुमको भी है, भीमसेनके दिये इए टुकड़े श्वानकी | 
तीमें उनके साथ कुछ कसर नहीं की । लोहेके कोटमें बंद करके आग लगाई, लड्डुओंमें 
विष दिया, उनकी खरी द्रोपदीकी सभामें अवज्ञा की, पृथ्वी उनकी छीन ली, धन-धाम उनका लिया अब उनका दिया अन्न खाकर शरीर | 


कि महाराज ! आप बालकपनमे टीड़ीको कुशाके अग्रभागसे छेदकर खेले थे उसके बदलेमें शूलीपर आप चढ़ाये गये, यमराजका बचन सुन मांडव्य 5ऋषिने यमराजको शाप दिया कि मेने बाल अवस्यामे अज्ञानसे यह काम किया, i 
४. उसका तूने मुझे ऐसा भारो दंड दिया अब तू शूद्र हो जा, यह वही विदुरजी है । ७ 


तुम खाते हो ॥ २२॥ तुमने भी तो अपनी चल 
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| करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं निकलेगा ॥ २३ ॥ कृपणपनसे जीनेकी इच्छा अच्छी नहीं और जो इच्छा भी है तो यह तुम्हारा 
जराजीणं शरीर सब प्रकार क्षीण होगया है, जेसे पुराने वल्न त्यागने योग्य होते हैं ऐसी तुम्हारी देहकी गति है, अब घेर्य घरो ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष विरक्त बन सब बन्धनोंसे मुक्त हो इस देहको त्यागे वह अविज्ञातगति स्वार्थरहित धीर कहलाता है ॥२५॥ जो कोई अपने आप 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः ॥ परेत्यनिच्छतो जीणों जरया वाससी इव ॥२७॥ गतस्वार्थमिमं देहं 
विरक्तो मुक्तबन्धनः ॥ अविज्ञातगतिजंह्यात्स वे धीर उदाहृतः ॥२५॥ यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ ॥ 
हृदि इला इरि गेहातत्रजेत्स नरोत्तमः ॥ २६॥ अथोदीचीं दिशं यातु स्तरज्ञातगतिमेबान्‌ ॥ इतोश्वक्ग्रायशः 
कालः एसां गुणविकषेणः ॥ २७॥ एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रजञाच्नुबोधितो ह्याजमीढः ॥ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपा- 


शान्द्रिम्नो निश्चक्राम आतृसंदर्शिताध्वा ॥ २८॥ 
अथवा प्राये उपदेशसे आत्माको पहिचान कर हूदयमें परमेश्वरके चरणारविंदोंको धारण कर घर त्याग संन्यास धारण करते हैं वे 
ही मलुष्योमें श्रेष्ठ हैं ॥ २६॥ अपने सम्बन्धियोंसे छिपकर तुम उत्तर खण्डको चलो, इसके पीछे | गुणनाशक बहुत बुरा समय 
आयेगा ॥ २७ ॥ अजमीढ्वंशी जन्मान्धको इस भांति छोटे भाई विदुरजीने जब समझाया, तब धृतरा अपना चित्त इृढकर कुटुम्बे 


१. शंका-धृतराष्ट्र और पांडुका छोटा भाई विदुर कंसे था ? सब शास्त्रोंमे और भारत इत्यादि इतिहासम ऐसा लिखा है, कि अपने जन्म होनेके पीछे अपनी भाताके उदरसे जो बालक उत्पन्न होता है, 
उसको शाए्त्रमे और लोकमें छोटा भाई कहते हे, दुसरी मातासे उत्पन्न वालक लोकमें और शास्त्रमें छोटा भाई नहीं कहलाता । धृतराष्ट्र और पांडु क्षत्राणीके पुत्र और विदुर शूद्वाका पुत्र, फिर धृतराष्ट्रका छोटा 
भाई विदुर क से हुआ ? . 

उत्तर--मह्यण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णोके विवाह होनेकी विध शास्त्रम अथवा लोकमें जो कही है, बही विधि श्रेष्ठ है, और प्रथम है । शास्त्रसे और लोकसे जो विवाह की विधि है उसको 
कहते हैं, शास्त्रमें उस अनुकी विधि भाने और न्यायसे जो जन्म ले उसको मुनीश्वरलोग अनुज कहते हें । इसीलिये विदुरका नाम अनुज है । विदुर वर्णसंकरको भी कहते हैं, अथवा अपने जत्मके पीछे अपनो 
भाताते जो जन्म लेता है उसको भी शास्त्रमें और लोफमें अनुज कहते हें । शब्दके अर्थ अनेक प्रकारके हें, परन्तु जो अर्थ जिस स्थानम जसा घट जाय अथवा योग्य जान पड़े वही अर्थ उस पदका लगाना चाहिये । 
जैसे पय पानीको कहते हे और पय दूधको भी कहते हैं । गो घेनुका भी नाम है, गो पृथ्वीका भी नाम है, गो जलका भी नाम है, गो इंद्रियोका भी नाम है, गो वाक्‌ स्थानका भी नाभ है । देखिये, गो शब्दके 
कितने अर्थ हुये, इसलिये “विटुरेणानुजेन” ऐसा वचन व्यासजीने कहा, धुतराष्ट्रका छोटा भाई नहीं कहा । 
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| लोगोंसे स्नेह त्याग विदुः 
प्र 


रजीने जो मुक्ति मार्ग बताया उस पर आरूढ़ होकर चले ॥ २८ ॥ पतिके जानेका समाचार सुन - 
तिब्रता साध्वी गान्धारी भी उनके संग चलनेको उपस्थित हुई । संन्यस्त दण्डवालोंको अतिहर्ष देनेवाले हिमालयको गये, मनस्वी 
श्रोंको जैसे युद्धभ सुन्दर प्रहार प्यारे लगते हैं वैसे जानो॥ २९ ॥ युधिष्टिर सन्ध्यावन्दनसे निश्चित हो, अग्निहोत्र कर, तिल, गो; 
भमि, सुवर्णदान दे ब्राह्मगोंको नमस्कार कर माता पिताकी वंदना करने के लिये उनके मन्दिरमे गये । वहां विदुर, धृतराष्ट्र गांघारीको 
f न देखा ॥ ३० ॥ उद्धिग्ममनसे वहां बैठ गये और संजयसे पूछा, कि हे संजय ! हमारे चाचा वृद्ध नेत्र हीन कहां चले गये ! ॥ ३१ ॥ पुत्रोंके 


पति भरयान्तं सुवलस्य पुत्री पतित्रता चाठजगाम साध्वी ॥ हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहरष मनस्विनामिव सत्संप्रहारः ॥ 
॥ २९ ॥ अजातशञ्टः कृतमेत्रो हुताम्निविपरान्नवा तिलगोभूमिरुक्मः ॥ ग्रह प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापञ्यत्पितरो 
ही च॥ ३० तत्र संजयमासीनं पपरच्छोडिग्ममानसः ॥ गावल्गणे क नस्तातो इद्धो हीनश्च नेत्रयोः ॥ ३१ ॥ 
अम्बा च हतपत्राऽता पितृव्यः क गतः सुहृद्‌ ॥ जानासि चेत्कथय नः कृपया वेत्थ वे ऋषेः॥३२॥ अपि मस्यकृत 
रश हतबन्धुः समार्यया ॥ आशंसमानः शमं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥ ३३ ॥ पितयुपरते पाण्डो सर्वान्नः सुहृदः 
शिञ्चन्‌ ॥ अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क गतावितः ॥२४॥ सूत उवाच ॥ ङपया स्नेहवेक्लव्यात्सूतो विरहितः 
आत्मेशवरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥ ३५॥ 


शोकसे महा व्याकुल हमारी चाची भी नहीं दिखाई देती, यदि आपको विदित हो तो कहो, क्योंकि व्यासजी महाराजकी कृपासे तुम सब 
जानते हो ॥ ३२ ॥ मुझ बुद्धिहीनमें अपराध विचार बन्धुओंके मारनेसे दुःखी होकर खली सहित गंगामें तो नहीं डूब मरे ! ॥ ३३ ॥ जब 
हमारे पिता परमधामको चले तो हम सबको बाळक जानकर अनेक कष्टोंसे हमारी रक्षाकी ओर पाळा, वह हमारी चाची और चाचा 
$| यहांसे कहाँ चले गये! ॥३४॥ सूतजी बोले, कि हे शौनक शुनि ! संजय अपने ईश्वर युधिधिरको महा दुःखी देख कर आति पीड़ित हर 
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और सुखसे कुछ नहीं कह सके॥३५॥ दोनों दाथोसे आंसू पोंछ बुद्धिको सावधान कर मनको चैये दे प्रभुके चरणोंका स्मरण करते अजातशत्र |. 
युधिष्ठिरजीसे बोले ॥ ३६ ॥ संजय बोले, कि हे कुरुनन्दन ! तुम्हारे पिताके समाचार मैं कुछ नहीं जानता और गा हारी 
चाचीके जानेकी भी मुझको कुछ सुधि नहीं । इन महात्माओंसे वंचित हुआ हूँ ॥ २७ ॥ उसी समय कहींसे इमते-धामते नारदजी भी | 
तुम्बुरु गुंधवको संग लिये आये । ल भाइयों समेत उठ पूजा-सत्कार प्रणाम कर बोले ॥३८॥ कि हे भगवन्‌ ! हमारे चाचा-चाची न 
जाने कहाँ चले गये । पुत्रोके निधन होनेस महा दुःखी हो तपस्विनी गांधारी कहां गयी ! ॥३९॥ अपार शोक सागरम डूबे इएको घे 
विम्ज्याइश्रणि पाणिभ्यां विष्टम्यात्मानमात्मना ॥ अजातशङ प्रत्यूचे प्रभोः पादावतुस्मख्त ॥३६॥ संजय उवाच ॥ 
नाई वेद व्यवसितं पित्रोः कुळनन्दन ॥ गान्धायां वा महाबाहो सुषितोऽस्मि महात्ममिः॥३७॥ अथाजगाम 
भगवान्नारदः सह तुम्बुरुः ॥ प्रत्यत्यायाभिवाद्याह साबुजोऽभ्यचय न्निव ॥३८॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ नाहे वेद गति पित्रो- 


C 


भंगवन्क गतावितः ॥ अम्बा वा हतपुत्राऽतां क गता च तपस्विनी ॥ १९ ॥ कर्णधार इवापारे भगवन्पारदर्शकः ॥ 
सर्वज्ञ: सर्वगो धीमान्‌ नारदोऽज्ञाननाशकः ॥ ४० ॥ अथाबभाषे भगवान्नारदो मुनिसत्तमः ॥ मा कंचन चो 
शजन्यदीश्वरवहं जगत ॥४१॥ लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः ॥ SR संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति 
च॥४२॥ यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः ॥ वाक्तन्त्यां नामभिषेद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥ ४३॥ 
केवट बनकर नारदजी आप आ पहुँचे। हे अज्ञाननाशक ! महाबुद्विमान, सर्वज्ञानी, विभरर्ता, सबकी विपत्तिमें आकर सहायक होते हो, जो 
उनको कहीं सिंह-व्यात्रने खा लिया अथवा कहीं कुएँमें डूबकर मर गये तो मेरी बड़ी दुर्नामता होगी।किसीके सम्मुख सुख दिखानेका भी न रूँगा। 
आप दिव्यदृष्टि हैं,दया करके बता दीजिये,हम उनकी विनती कर उनको यहां लौटा लायेंगे। क्योंकि भोजनःछाजनमे अत्यन्त दुःखी होंगे 
॥ ४० ॥ युविष्ठिरके वचन सुनकर झुनिसत्तम भगवान नारदजी बोळे, कि हे रजन्‌! शोक संतापमत करो। यह सब संसार ईश्वरके वशमे है 
॥ ४३ ॥ जो सबका ईश्वर है, उसको अपने पालक सहित सब लोग भेंट देते हैं वही परमात्मा सब जीवोंका संयोग-वियोग कराता हे 


~~ 


॥४२॥ जैसे बलवाच बेळ नाथके वशमें होकर अपने स्वामीका सब कार्य कर बलि देता है, ऐसे यह करना यह न करना ऐसी वेदकी 
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पमे हे जैसे इच्छासे खेलकी सब 
[ बँधे सब जीव परमेश्वरको बलि देते हैं॥ ४३ ॥ जेसे खेलनेवालेकी इच्छासे i 
योनी ह ना (ल सब जीवोंका संयोग समझना चाहिये ॥४४॥ लोकको अ 
अश्व मानो, वा दोनों मत मानो, मोहसे, स्नेहसे, सब प्रकारसे शोक करना नहीं चाहिये ॥ ४५ ॥ हे युधिष्ठिर ! न के खानेकी 
Mpc re nmr 
सुध कौन लेगा! यह सोच करना तुम्हारा सब बृथा है ॥४६॥ काल, कर्म,गुण, थवे हत का ह 
यथा कीडोपस्कराणां सयोगविगमाविह ॥ इच्छया कीडितुः स्यातां त A WSO 5 Rs 
लोकमश्चवं वा न चोभयम्‌ ॥ सर्वथा हि न HE io ०४2 ल | 
:॥ कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरन्वनमाश्रिताः ४ 
चि यथा परस्‌ ॥ ४७॥ अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ ॥ प महता 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ ४८ ॥ तदिदं भगवान्राजन्नेक आत्माऽत्मनां स्वरर ॥ अन्तरोऽनन्त Ms ते hr ण 
माययोरुधा ॥ ४९ ॥ सोऽयमद्य महाराज भगवान्भूतभावनः ॥ i सुरहिषाम्‌ 
 देवझत्यमवदोषं प्रतीक्षते ॥ तावद्ययमवेक्षध्वं मवेद्यावदिहिश्वरः i ते हैं हाथ जिनके | 
- सर्पअस्त जीव और को केसे बचा सकेगा !॥ ज 2288 पशु आदि ता बा (न: 
सू ण करते हैं, ऐसे ही सब जीवमात्र जीवोंका जीव बचाते हैं परन्तु सब कालम ! 
न ह डो भीतर-बाहर जिसमें नहीं, भोक्ता और भोग्यरूपहोकर मायासे बहुत दीखते हैं इसलिये सजातीय, विजातीय 


कालरूपने सुरद्रोहियोंके मारनेके लिए प्रथ्वी ' 
-भेदझून्य करता है॥ ४९॥ हे महाराज ! वह भगवान भूतभावन कालरूपने सर योक महन | 
Jr Rs MR, तो सब कार्य कर चुके हे केवळ यडङलकी ओर बाट देख रहे हैं, क लस /; 
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% | भी यहां रहो, जबतक ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यहां रहें, पीछे तुम भी चले जाना ॥५१॥ हे राजन्‌! धृतराष्ट्र सहित गांधारीको विदुर | 
| लिये दक्षिणहिमाचलकी ओर ऋषियोंके आश्रममें गये हैं ॥५२॥ जहां गंगाजी सब ओर बहकर आप सात रूप हुई हैं, सातों ऋषियोंकी 

| प्रीतिके अर्थ सप्तस्रोत विख्यात हैं॥ «३ ॥ वहां सदा स्लान कर, यथाविधि अग्निहोत्र कर, वायु भक्षणके आश्रय रहकर, अतिशान्त मनसे 
i परमात्माके चरणोंमें चित्त लगा सब कुटुम्बसे स्नेह तज वहां वास करेंगे ॥ ५४ ॥ आसन जीत, श्वास जीत, इंद्वियोंका प्रत्याहार करके, 
5 हरिभावनासे दग्ध होकर, राजस, तामस, सात्त्विक सब मल जिनके भस्म हो गये ॥५५॥ विशेष ज्ञानमय व्यापक जिनकी देइ, जीवान्तर्यांमी, 


र॒तराष्ट्रः सह श्रात्रा गान्धायां च स्वमार्यया॥ दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥ ५२॥ स्रोतोभिः सप्तभिर्या 
वे स्वधुनी सप्तधा व्यधात्‌॥ सप्तानां प्रीतये नाम्ना सप्त॒ल्लोतः प्रचक्षते॥ ५३॥ स्नाल्राऽदसवनं तस्मिन्हत्वा 
चाग्नीन्यथाविधि ॥ अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते बिगतेषणः ॥ ५४ ॥ जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडि- 
न्द्रियः ॥ हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्त्वतमोमलः ॥ «<< ॥ विज्ञानात्मनि | basin तम्‌ ॥ ब्रह्मण्या- 
त्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५६ ॥ ध्वस्तमायाणणोदकों निरुडकरणाशयः ॥ खिलाहार आस्ते स्थाण- 
खिचलः ॥ ५९७ ॥ तस्यान्तरायो मेवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥ स वा अयतनाद्राजन्‌ प्रतः पञ्चमेऽहनि ॥ 
॥ ५८ ॥ कलेवरं हास्यति स्वं तच भस्मीभविष्यति ॥ धृतराष्ट्रस्य मोक्षः स्याज्ज्ञानेन विदुरस्य च ॥ ५९ ॥ 


सवीधार, बृहत्त्वादि गुण विशिष्ट, चैतन्य ब्रहममें जीवात्माका संयोग कर, तद्रूप होकर परमात्मामें लीन होंगे । जैसे घट फूटनेसे घटाकाश 
महाकाशमें लीन हो जाता है॥«६॥ मायाग्रुणोंकी वासना जिनसे सर्वत्र दूर हो गयी, इंद्रियॉ अन्तःकरण जिनका शुद्ध हो गया, सब प्रकारके 
और जिन्होंने त्याग किये, खम्भके सदृश अचल हो गये ॥ ५७ ॥ सब कर्मसे संन्यस्त हैं, उसमें को ae करना, हे राजन्‌! 
वे आजसे पांच दिन उपरान्त ॥ «८ ॥ अपना शरीर त्याग करेंगे और देह आप ही भस्म हो जायगी, विदुरजीके ज्ञानसे धृतराष्ट्रको मोक्ष 
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|| प्राप्त होगा ॥ «९ ॥ पर्णशालामें अग्निसे जब देह भस्म हो तो गांधारी उनकी स्री भी उसी अभिमें प्रवेश करके सती हो जायगी॥६०॥ 
हे कुरुनन्दन ! विदुरजी यह आश्चर्य देखकर अतिहर्ष शोकयुक्त तीर्थयात्राको चले जायेंगे ॥६१॥ ऐसे कह तुम्बुरु गन्धर्व सहित नारदजी स्वर्ग 


२2 ९2 ९2, ९2 १७ ९१, 
5७5७५७७5७६ 


१५, ८ डा 
2, ०९५, २१०, २५, ०१०, ०१०, ORD RCN IC ANN 
ATTN SN ANN AN ४४४ 2४ AN ० 


लोकको चले गये और युधिष्ठिर उनका वचन मान हूदयसे सब शोकसंताप त्यागकर वासुदेव भगवानके ध्यानमें लवलीन हुए ॥ ६२ ॥ 
# || इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां विदुरोक्त्या धृतराष्ट्रमोक्षवर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ दोहा-पार्थं द्वारकाकी ||; 
द: | कथा, जैसे वरणी जाय । भयो दुखी सुन धर्मसुत, कहीँ सकल समुझाय ॥ जब द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्द देवकीनन्दनका | 
£| द्ह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्ती सहोटजे ॥ बहिः स्थिता पति साध्वी तमश्निमनुबेष्ष्यति ॥ ६० ॥ विदुरस्तु तदाश्चर्य 
निशम्य कुरुनन्दन ॥ हर्षशोकयुतस्तस्माद्गन्ता तीर्थनिषेवकः ॥ ६१ ॥ इत्युक्लाऽयारुहत. स्वर्ग नारदः सहतुम्बुरुः ॥ 
युधिषिरो वचस्तस्य हृदि कृलाऽनहाच्छचः॥ ६२॥ इति श्रीभाऽ मऽ प्रथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ सूत उवाच ॥ 
संप्रस्थिते हारकायां जिष्णो बन्धुदिृक्षया।ज्ञातुं च पण्यः्होकस्य ष्णस्य च विचेष्टितप्‌ ॥५॥ व्यतीताः कतिचिन्मा- 
सास्तदा नायात्ततोऽजुनः ॥ ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरूडहः॥२॥ कालस्य च गति रोद्रों विपरय॑स्ततंधमिणः ॥ 
पापीयसीं रणा वातौ कोधलोमाळतात्मनास्‌ ॥ ३॥ जिह्यप्रायं व्यवहृतं शाव्यमिश्र॑ च सोहृदम्‌ ॥ पितृमातृसुहृद्‌- 
्रातृदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥ ४ ॥ 

१ समाचार बहुत दिनोसे न मिला तो युधिष्टिरने अर्जनसे कहा, कि भाई ! तुम द्रारकाको जाओ और द्वारकानाथकी सुधि लाओ। धर्म 
६|| राजकी यह बात सुनकर, बैधुके देखनेकी इच्छासे पार्थने पुण्ययशस्वी शरीकृष्णचन्द्रकी सुधिके लिये द्रारकाको गमन किया ॥ १ ॥ हे 
|| शौनकसुनि ! जब कई मास व्यतीत हो गये और अजुन द्रारकासे न लोटे, उस समय युधिष्ठिर घोर उत्पात देखने लगे॥ २॥ कालकी || 
* | घोर गति, धर्मका उलटापन दिखायी देने लगा, मनुष्योंके मनमें कोथ, लोभ, मोह, मिथ्यावाद बस गया, सब जीवोंकी पापयुक्त बातें दीखने | 
90 लगी ॥ ३ ७ सब लोग व्यवहारमे कपट करने लगे, सुहूदतामें ठगपना, पिता, पुत्र, स्री, पुरुष, भाई-बंधुओंगें क्लेश होने लगा ॥ 9 ॥ | 


अत्यंत अरिष्टकारी शकुन होने लगे। ऐसा समय आ गया कि लोम आदि से लेकर अधर्मकी प्रवृत्ति देखकर युधिष्ठिर शोकवश हो भीमसे 
नसे बोले ॥ «॥ हे आतः! अर्जनको श्रीकृष्णजीकी सुधि लेनेको द्वारकाको भेजा है। न जाने पुण्य यशवाले श्रीयदुनाथकी क्या करनेकी 
इच्छा है! ॥ ६ ॥ हे भइया भीम ! सात महीने अर्जनको गये बीते अबतक आये नहीं, न जाने क्या कारण है! यह भेद हम कुछ नहीं 
जान सकते ॥ ७॥ ऐसा निश्चय होता है कि नारदजी जो कह गये थे वह समय आ गया, क्योंकि जिस समय सब कीड़ाके साधन श्रीभग- 
वान्‌ शरीरको त्यागैंगे उस समय सब अमांगलिक कार्य होगा॥८॥ जिन श्रीकृष्णकी कृपासे हमारी सब सम्पदा, राज्य, खी, माण, कुला प्रजा, 
` निमित्तान्यत्यरिशनि काले खनुगते णाम ॥ लोभायधमंप्रकाति दृ्डोबाचालुजं हुप॥ ५॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 
संप्रेषितों दारकार्या जिष्णब॑न्धुदिदृक्षया ॥ ज्ञात च पण्यःछोकस्य ष्णस्य च विचेष्टित ॥ ६॥ गताः सप्ताइना 
मासा भीमसेन तवालुजः ॥ नायाति कस्य वा हेतोनीहं वेदेदमअसा ॥ ७ ॥ आपि देवर्षिणाऊदिष्टः स कालोऽयसुपः 
व्यि De १ ॥८॥ सील साद तार sin कुछं प्रजाः IR ॥ आसन्स- 
पत्नविजयां लाकाश्च PS ९ ॥ पञ्योत्पातान्नरव्याध [दिव्यान्‌ भासा कान्‌॥ दारुणाञ्दसताइरा्य 
नो बुडिमोहनम्‌ ॥ १० ॥ महं स्फुरन््यड़ पुनः पुनः ॥ वेपथुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विग्रियम्‌ 
॥ ११ ॥ हाना ॥ मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरोति ह्यमीरत्‌॥ १२ ॥ शस्ताः कुर्वन्त 
माँ स्यं दक्षिणं पशवोऽपरे ॥ वाहांश्च पुरुषव्याघ लक्षये रुदतो मम ॥ १३॥ 
वैरियोंसे विजय, सब लोकका धन हुआ ॥ ९॥ हे नरव्याप्र ! स्वगके, भूमिके, शरीरके दारुण बुद्धिको मोह करानेवाले भयानक कं उत्पातको 
देखो ॥१०॥ छातीका Hs नेत्र, वाम तया तती है A 0 अता होता र कि 
शीघ्र कुछ अप्रिय बात सुनायी देगी ॥११॥ सूर्यके सम्मुख खड़ी होकर श्वगालिनी रोती है और मुखसे आग उगळता ९) हैं भड्या भाम 
मेरे सम्मुख निःशंक खड़े होकर शवान रोते हैं ॥३२॥ अच्छे पशु, गौ आदिक तो मेरे बांयीओर होकर निकलते हैं और गदभ आदि दुष्ट पशु 


* दोहा--जाने हरि इच्छा कहा, कछु नहि जानी जात। हे भइया मोहि होत हूँ, नये नये उत्पात ॥ १ ॥ 
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दाहिनी ओरसे मेरी परिक्रमा करते हैं। हे पुरुषसिंह भीम ! मेरे रथके घोड़े जब सवार होता हूँ तब रोतेसे दीखते हैं ॥१३॥ मृत्युके दूत यह 
कपोत, काक, उलूक, शवान रातको बोलते हैं। इनका बोलना विश्वको शून्य करना चाहता है। ऐसे कुलक्षणोंको देख-देख मेरा हृदय कांपता 
है॥ १४ ॥ सब दिशाओंमें घुन्ध छा रहा है ( सूर्य चन्द्रमाके मण्डल बैघे हैं ), पवतों सहित भूचाल हो रहा हे, विना बादल आकाशसे 
गजेनेका शब्द सुनायी पड़ता ह॥१५॥ पवन धूलि लेकर आकाशको चढता हे, सारे नभमण्डलमेरेतसे अन्धकार छा रहा है,सब ओरसे भया- 
नक मेघ रुधिर बरसाते हैं ॥१६॥ स्वर्गमें सब ग्रह परस्पर लड़ते हैं, सूर्य कांतिहीन दृष्टि आता है, यह देखो भूत गणोंसे व्याकुल होकर सब 
मृत्युतः कपोतोऽयसुळकः कम्पयन्‌ मनः । प्रत्युलूकश्च कुह्ानरनिद्रो शन्यमिच्छतः ॥१४॥ भरूम्रा दिशः परिधयः 
कम्पते भूः सहाद्रिभिः ॥ निर्घातश्च महानासीत्‌ साकं च स्तनयित्लुमिः ॥ १५॥ वायुर्वाति सर्पा रजसा विसृजे 
स्तमः ॥ अछग्वपेन्ति जल्दा बीभत्समिव सवतः ॥ १६॥ सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमदे मिथो दिवि ॥ ससंकुलेभृत- 
गणेज्वेलिते इव रोदसी ॥१७॥ नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनाँसि च ॥ न ज्वठत्यम्रिराज्येन कालोऽयं किवि- 
धास्यति ॥ १८ ॥ न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः॥ रुदन्सयश्रुसुखा गावो न हृष्यन्त्यृषभा ब्रजे ॥१९॥ 
दैवतानि रुदन्तीव स्वि्न्ति द्युचळन्ति च ॥ इमे जनपदा रामाः एरोद्यानाकराश्रमाः ॥ भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः 
किमधं दर्शयन्ति नः ॥२०॥ मन्य एतैर्महोत्पातेवूनं मगवतः पदैः॥ अनन्यषुरुषश्रीमिहीना अूहेतसोमगा ॥ २१ ॥ 
पृथ्वी मानो अग्निसम उत्तप्त हो रही है॥ १७॥ नदी और नद, ताळ और सरोवर, क्षोभको प्राप्त हैं अभि घृत डालनेसे प्रज्वलित नहीं होती 
जाने यह कुसमय क्या करेगा ! ॥ १८॥ बछड़े गायोंका दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। माता स्तनोंसे दूध नहीं छोड़ती । धेनु सूर्य नारायणके | 
सम्मुख खड़ी होकर नेत्रॉसे जलधारा बहाती हैं। खरकोंमें वृषभ प्रसन्न चित्तसे शब्द नहीं करते ॥१९॥ मंदिरोंमें देवताओंकी प्रतिमा रुदन कर 
रही हैं। पसीना आता है, कम्पायमान हो रही हे । देश, ग्राम, पुर, नगर, कूप, वाटिका, आश्रम, इन सबकी शोभा मलिन हो गयी, आनन्दका. 
नाम नहीं, न जाने यह इसको कया दुःख देंगे! ॥ २० ॥ निश्चय हे कि इन उत्पातोंसे अनन्य पुरुष श्रीकृष्णकी शोभासे और भयववके 
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चरणारविंदसे जिसका सौभाग्य हीन हो गया । इसलिये भूमिकी शोभा नष्ट हो गयी ॥२१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस समय राजा युधिष्टिर बैठे यह | 
विचार कर रहे या ये अरिष्ट क्या करेंगे, उसी समय राजा युधिष्ठिरके समीप यडुपुरीसे अर्जन आये ॥ २२॥ आते ही नीचेको सुख कर 
धर्मराजके चरणोंमें गिर पड़े, अत्यंत व्याकुल, आंसुओंसे पूर्णनेत्र ॥२३॥ कान्तिहीन, सुहद अर्जनके सम्सुख नारदजीके वचन स्मरण कर 
इति चिन्तयतस्तस्य दृश्शार्ष्टिन चेतसा ॥ राज्ञः प्रत्यागमद्‌ ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः॥ २२॥ तं पादयोनिपतितम- 
यथापूर्वमातुरम्‌ ॥ अधोवदनमब्बिन्दून्मुश्चन्त नयनान्जयोः॥ २३ ॥ बिलोक्यो हिग्रहृदयो विच्छायमतुज नृपः ॥ 
प्रच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌ ॥ २४ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कचिदानतंएयौ नः स्वजनाः सुखमासते ॥ 
मधुभोजदशाहारसात्त्वतान्धकट्ृष्णयः ॥ २५ ॥ श्रोमातामहः कचित्स्वस्त्यास्ते वाऽथ मारिषः ॥ मातुलः 
सालुजः कचित्कुशल्यानकडुन्दुभिः ॥ २६ ॥ सप्त स्वसारस्ततपल्यो माठुलान्यः सहात्मजाः ॥ आसते सस्वुषाः 
क्षेमं देवकीप्रसुखाः स्वयम्‌ ॥ २७॥ कबिद्राजाऽइको जीवत्यसत्ुत्रोऽस्य चाइुजः ॥ हृदीकः ससुतोऽक्ूरो 
जयन्तगदसारणाः ॥ २८ ॥ 
कंपितद्दय हो राजा युधिष्ठिर पूछने लगे ॥ २४॥ हे आतः | मधु, भोज दशाई, अहे, सारस्वत, अन्धक, वृष्णि ये सब राजा आनन्द्से 
हैं? ॥ २५ ॥ मान्यवर शूर नाना वसुदेव तो प्रसन्न हैं, भाई सहित मामा कुशळ हैं ! ॥ २६ ॥ सातों बहिनें, उनकी स्त्रियाँ, हमारी मामी 
पुत्रवधू सहित देवकी आदिका क्षेम है! ॥२७॥ राजा आइक, देवक, भाई सहित जिसव भाई सहित जिसका पुत्र महाखोटा है वे जीते हैं! दीक पुत्र सहित अङ्कूर, 


१. जंका--सात द्वीप पृथ्वोके राजा युधिष्ठिर थे, उनको चिट्ठीसे अथवा दूतसे यह बात क्यों नहीं जान पड़ी कि सब यदुवंशी परस्पर लड़कर मर गये, यह बड़े आश्चर्यको बात है और बड़ी शंका होती 
है। कोई छोटा राजा भो होता है तो वह भी अपने राज्यका सब समाचार पाता रहता है। धर्मराज सात द्रोपके राजा थे तो भी उनको महं समाचार नहीं मिला कि यदुबंशका विध्वंस हो गया । यदुवंशी 
भी कुछ ऐसे-बैसे नहीं थे बड़े नामो और पुरुषार्थो पुरुष थे, फिर कया कारण जो उनके मरनेका समाचार नहीं मिला ? 

उत्तर--जिस दिन द्वारकासे अर्जुन युधिष्ठिरके पास आये, उसके दश दिन पहले दूतोंसे धर्मराजने सुना था कि सर्व यदुबंशी कुशल क्षेमसे हें। कालको गति महाकठिन है, ब्राह्मणके शापसे एक क्षणमात्रमें सब 
वढुवंशका नाश हो गया, तब सबका मृतक कार्य करके सातवें दिन अर्जुन राजा युधिष्ठिरे पास आये, बीचमें भाइयोंका चित्त दुःखी न हो इसलिये समाचार किसी दूतके द्वारा नहीं भेजा ॥ 
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याळ जयन्त, गद, सारण ॥२८॥ शडजित आदिक कुशल हैं? भगवान्‌ सात्वतोंके प्रभु बलदेवजी अच्छे हैं ! ॥२९॥ सब वृष्णियोंमें महारथी प्रचुम 
॥४६) *| तो सुखी हैं। भगवानके समान महागभीर वेगवाले अनिरुद्धजी कुछ बड़े हुए हैं कि अभी छोटे हैं ॥ ३० ॥ सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवती पुत्र 


साम्ब और सब श्रीकृष्णसुत, पुत्रसहित ऋषभादिक ॥ ३१ ॥ श्रीकूष्णजीके अनुचर जो श्रतदेव, उद्धवादिक, सुनन्दनन्द यादवोंमें मुख्य 
श्रेष्ट दै ॥३२॥ रामकृष्णजीकी भुजासे पालित वे सब प्रसन्न हैं, जिन्होंने हमसे सौद किया हे, वे सब कुशळ हैं! ॥३३॥ त्राह्मणोंके पालनेवाले 
भक्तवत्सल, गोरक्षक भगवान्‌ भाई-बन्धु समेत द्वारकामे सुधर्मा सभाम सुखी हैं !॥ ३४ ॥ सब लोगोंके मंगलके लिये सबकी कुशलके अथ 
आसते कुशलं कचिये च शब्नजिदादयः ॥ कचिदास्ते सुखं रामो भगवान्‌ सात्त्वतां प्रशुः ॥२९॥ प्रयुम्नःसवदष्णीनां 
सुखमास्ते महारथः ॥ गम्मीररयो5निरुडो वधते इवाव '॥ ३०॥ क साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ 
अन्य च काष्णप्रवराः सपत्रा ऋषभादयः ॥२१ ॥तथेबानुचराः शोर: श्रतदेवोद्धवादयः ॥ सुनन्दनन्द्शीषण्या ये चान्ये 
सात्त्वतषभाः ॥२२॥ आपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकष्णधुजाश्रयाः ॥ आपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बढ़सोहदाः ॥३३॥ 
भगवानाप गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ॥ कचित्परे सुधर्मायां सुखमास्ते सुह्दद्रतः ॥ २४॥ मङ्गछाय च 
लोकानां क्षेमाय च मवाय च॥ आस्ते यहुकुलाम्भोधावाद्योप्नन्तसखः एमान्‌ ॥ ३५ ॥ यहाह॒दण्डयुप्तायां स्वपुयौ 
यदवो5चिताः ॥ क्रीडन्ति परमानन्दं महापोरुषिका इव ॥ २६ ॥ यत्पादशुश्रषणपुल्यकमेणा सत्यादयो हयष्टसहख 
योषितः ॥ निर्जित्य संख्ये त्रिदशांसदाशिषो हरन्ति वजायुधवल्ठभोचिताः ॥ ३७॥ य॒हाहुदण्डाभ्युद्यानुजींविनो 


~ 


यहुप्रवीरा ह्यकुतोभया सुहः॥ अधिक्रमन्यङ्भिभिराहृतां बलात्सभां चुधमौ सुरसत्तमोचिताम ॥ ३८ ॥ 
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सबकी बुद्धिके कारण शेषजीके सखा आदिपुरुष श्रीकृष्ण यदुकुलमें प्रसन्न हैं? ॥३५॥ जिनकी भुजा रूपी दण्डसे रहित द्वारकामें पूजित होकर || 
अ० १४ ॥३६॥ यादव प्रमानन्दस वेकुण्ठनाथके पार्षदकी नाई कीड़ा करते हे ॥३६॥ जिनके चरणारविदकी सवा रूप मुख्य कर्मसे सत्यभामादिक सोलह || 


सहस खिया संग्रामम जीत कर उनके निमित्त देवताओके भोग्य कल्पवृक्षको स्वर्गसे खाकर द्वारकामें रखा ॥ ३७ ॥ यादवलोग जिनकी || 
झुजाओंके प्रतापसे निर्भय उत्साहित सुरसत्तम योग्य सुधर्मा सभा अपने बलसे लाये और बारंबार उसमें चरण धरते हैं ॥ ३८ ॥ 


हे तात! हे भैया | तुम तो प्रसन्न हो | मुझको एसा विदित होता है, तुम्हारा तेज नष्ट हो गया, अथवा बहुत दिनोंके रहनेसे भाइयोंने तुम्हारा | 
आदरसत्कार नहीं किया, क्‍या तुम्हारी अवज्ञाकी, किसीने अमंगल शब्द प्रेमरहित वाणीसे तो तुमको नहीं पुकारा? पहले किसीको आशाका 
भरोसा दे पीछे कया वस्तु उसे नहीं दी, ऐसा तो नहीं हुआ ! ॥ ३९॥ ४० ॥ कोई भयभीत, ब्राह्मण, बालक, गौ, वृद्ध, रोगी, स्त्री तुम्हारी | ४ 
शरण आये हों उनको तो तुमने कहीं नहीं त्याग दिया ! ॥ ४१॥ अगम्य स्त्रीस तुमने रमण तो नहीं किया अथवा विना शंगारवाली 
नीच स्त्रीसे तो तुम नहीं बोले; अथवा उत्तम वा सामान्य्‌ पुरुषने मार्गमें तुमको पराजित तो नहीं किया ॥ ४२ ॥ अथवा भोजनके समय 
किसी ब्राह्मण वा वृद्ध अथवा बालक और किसी पुरुषको त्यागकर पहले तुमने तो भोजन नहीं किया अथवा कोई असह्य महानिषिद्ध श्र 
कचित्‌ तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे ॥ अलब्धमानोऽवज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥ २९ ॥ कचिन्ना मिह- 
तोऽभावैः शब्दादि भिरमङ्गछेः ॥ न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्‌ प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४० ॥ कचित्‌ त्वं ब्राह्मणं बाळं गां 
तूं रोगिणं क्षियम्‌ ॥ शरणोपस्रतं सत्त्व नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥ ४१ ॥ कचित्‌ तं नागमोऽगम्यां गम्यां वाऽस्कृतां 
ख्रियम्‌ ॥ पराजितो वाऽथ भवान्‌ नोत्तमेर्नासमेः पथि ॥४२। अपिस्वित्‌ पर्यसुडक्थास्तं संभोज्यान्‌ रृद्बालकान ॥ 
जुगप्सितं कम किचित्‌ तवान्‌ न यदक्षमम्‌ ॥ ४३ ॥ कचित्‌ प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना॥ ञन्योऽस्मि रहितो 
नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक ॥ ४४ ॥ इति श्रीमा० म० प्रः युधिष्ठिरवितकों नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
सूत उवाच ॥ एवं कृष्णसखः ष्णो रात्रा राज्ञाऽविकल्पितः ॥ नानाशङ्काऽऽस्पदं रूपं कृष्णविःछेषकर्शितः ॥ १ ॥ 
कर्म तो तुमने नहीं किया.॥ ४३ ॥ या हमारे प्यारे नेत्रोंके तारे हृदय रूप बन्धु श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द सर्व सुख देनेवाले तो कहीं 
प्रमधामको नहीं सिधारे; जिनके मारे तुम अत्यन्त व्याकुल हो रहे हो! और कोई रोग तो मुझे विदित नहीं होता यह कारण क्या है, वर्णन 
तो करो, क्यों ऐसे तचुछीन, मनमळीन और कांतिहीन दो रहे हो। जो बात हो सत्य सत्य कहो, जिससे मेरे मनको धैर्य हो ॥ ४४ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितको नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥१४॥ दोहा-पंचदशम अध्यायमें, सुन यदुवंश 
विनाश॥ धर्मराज सब राज तजि, कियो हिमाळयवास॥ सूतजी बोले, कि हे शौनक ऋषि! श्रीकृष्णके सखा अजनसे राजा युधिष्ठिरने अनक- 
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+ || अनेक प्रकारसे पूछा परंतु यदुनाथके वियोगमें ऐसे क्लेशित हो गये ॥१॥ कि उत्तर न दिया गया, शोकके कारण मुख कमल सूख गया, 
हे शरीरकी कांति जाती रही, श्रीकृष्ण सर्व समर्थका ध्यान करने लगे, परंतु मुखसे बोलनेका सामर्थ्य नहीं रहा ॥ २॥ बड़े कष्टसे शोकको 
रोक नेत्रोंके आंसू पोंछ श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेके कारण प्रेमवश व्याकुळ हो ॥३॥ उनका सारथीपनका समय, सखाभाव, मित्रता- 
ॐ || सुदृदताको स्मरण कर, भाई युधिष्ठिर के आगे शोकको रोक गद्गद कण्ठसे बोले ॥४॥ हे महाराज! बन्धुरूप्‌ श्रीहरिने मुझको ठग लिया, देवताओं 
॥ को विस्मयदायक मेरा तेज भी जाता रहा'में क्या कहू और क्या आप बारंबार मुझसे पूछते हो, हमारे प्राणप्यारे द्वारकानाथ हमारी पीठ 
#॥ पर हाथ धरनेवाले हमको धोखा देकर परमधामको चले गये और हम अपने मूर्खपनसे उनको अपना मामेरा भाई ही समझते रहे । उनको 


शोकेन शुष्यहदनहृत्सरोजो हतप्रभः ॥ विश्वं तमेवानुध्यायन्नाशकनोत्‌ प्रतिमाषित॒म ॥ २॥ कच्छ्रेण संस्तभ्य 
शुचः पाणिनाऽऽ्रज्य नेत्रयोः ॥ परोक्षेण समुन्नदधप्रणयोत्कण्ठयकातरः ॥ ३ ॥ सख्यं मेत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु 
संस्मरन्‌ ॥ टृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा ॥ ४॥ अर्जुन उवाच ॥ वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा ॥ 
येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 


| आदि पुरुष अविनाशी नहीं जाना,जो परमात्मा समझकर हम उनके चरणारविंदों की सेवा करते तो भवसागर से पार उतरकर मोक्षको 
| करते । उनकी माया ऐसी प्रबळ है कि उसके फंदेमें फॅसकर हमने जगदीश्वरको नहीं पहचाना । जैसे एक समय चन्द्रमा दक्ष प्रजापतिके शापसे 
बहुत कालतक क्षीरसमुद्रमें रहे, यह बात सबको विदित है कि चन्द्रमामें अशत रहता है और कच्छ-मच्छ आदिक अनेक जलचर उसमें 
| रहते थे, और उसी ससुद्रमें चन्द्रमा बसते थे और संसारमें ऐसा कोई जीव नहीं जो अमर होना न चाहे । सब यही इच्छा रखते हैं 
| कि अमृत मिले तो हम पीकर अमर हों, संसारमें रहकर आनन्द भोगें, परन्तु मच्छ-कच्छ सहस्रं वर्षतक चन्द्रमाके संग रहे और अमृतका 
“£ कुछ ध्यान नहीं किया । जिस प्रकार उन ससुद्री जीवोंने चन्द्रमाका भेद नहीं जाना ओर उनको भी ससुदका एक जीव माना, उसी प्रकार हम 
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लोगोंने भी परब्रह्म परमात्माको नहीं पहचाना । यदुवंशी ही जाना, अब वह बात समझकर हमको बड़ा पश्चाताप आता है कि हाय! हम 
भाईके ही धोखेमें रहे, और परमेश्वर हमारे हाथसे निकल गये। हाय हमने आदि पुरुष अविनाशीको अपना सारथी समझा। हे आतः ! जो 
समस्त भूमंडल मेरे तेजके सम्मुख थरथर कांपता था, आज वह मेरा सब तेज नष्ट हो गया” ॥ «॥ जिस प्राणके क्षणमात्रके वियोग होनेसे 
द ये लोग नहीं रहते अर्थात्‌ मृतक कहलातेहैं उस प्राणरूप श्रीभगवानके अन्तर्धान होनेसे हमभी बृतके समान हो गये ॥६॥ जिन न 
१: चन्द्रके आश्रयसे द्वपदक यहां आये, कामके उन्मत्त राजाओंका तेज स्वयंवरमें मैंने हरा, धनुष सीधा कर मत्स्य वेधन किया और द्रोपदीको 
| हम ले आये ॥ ७॥ जिन श्रीविषिनविहारीके समीप रहकर खाण्डववन अग्नि को भोजन करनेके लिये दिया और देवगण सहित सुरेश 
यस्य क्षणवियोगेन लोको हप्रियदशनः॥उक्येन रहितो होष म्रतकः परोच्यते यथा ॥६॥ यत्संश्रयाददुपदगेहयुपागतानां 
राज्ञा स्वयं वरस स्मरदुर्मदानाम्‌ ॥ तेजो हृतं खलु मयाऽभिहतश्च मत्स्यः सजजीकृतेन धतुषाधिंगता च कृष्णा 
॥ ७॥ यत्संनिधावहमु खाण्डवममग्नयेऽदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य ॥ छब्धा सभा यमङृतादूशुतशिल्पमाया 
दिग्भ्योऽहरन्‌ नरपतयो बलिमध्वरे ते ॥८॥ यत्तेजसा हपशिरोऽङधिमहन्मखाथे आर्योऽवजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः ॥ 
तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्ततद्नयन्‌ बलिमध्वरे ते ॥ | ॥_पत्न्यास्तवाधिमखकल्म्स्हाभिषेक 
छाधिष्ठचारुकबरं कितवैः सभायाम्‌ ॥ स्पष्ट विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुल्या यस्तत्त्रियो$कृत हतेशविस्क्तकेशाः।१०॥ 
को जीतकर मयनाम देत्यकी बनायी हुई अद्भुत सभा ( जिसमें अनेक-अनेक प्रकारकी शिल्पकारी विद्याकी कारीगरी थी वह ह ) 
हमको मिली और आपके यज्ञमें सब देशोंके राजाओंने आकर भेंट दी, यह सब उन्हीं युदुनन्दनकी दया थी ॥ ८॥ जिन णके 
तेजसे राजाओंके शिरपर चरण धरनेवाला जरासन्ध, जिसमें दशसइस्र हाथीका बल था; ऐसे बड़े भारी बलवानको भीमसेनने यज्ञके लिये 
मारा और भेरवजीके यज्ञके कारण उसने जिन राजाओंको रोक रखा था उनको छुड़ाया । वे सब नरेश आपके यज्ञमें भेंट लाये ॥ ९ ॥ 
आंखोंसे आंसू बहाती श्रीकृष्णजी के चरणोंमें पड़ी, तुम्हारी द्रौपदीका राजसययज्ञके महाभिषेकमें सुरचित गुँधा हुआ अभिषेक होनेसे छाघनीय श्रेष्ठ 
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रमणीका जूड़ा जिन कपटी दुर्योधनांदिकोंने सभामें छूकर बिखेरा यह देख भीमसेनने प्रतिज्ञा की । उस जूड़ेके खोळनेवालोंको मारकर 
उनकी आ स्रियोका जूड़ा आका क्योंकि वेध्य कालमें माथेका जूड़ा खोला जाता है फिर नहीं बँधता है, इसी प्रकार भगवानने 
कि मेरे भक्तोंकी ख्नियोंका जूड़ा तो थोड़े ही दिनों खुला रहेगा । परन्तु तुम्हारी विधवाओंका जूड़ा जबतक जियेगी तबतक खुला रहेगा । 


यो नो जुगोप व दुरन्तकच्छाइर्वांससो5रिविहितादयुताग्रभुग यः ॥ शाकान्नरिष्टसुपश्चज्य यतख्रिलोकीं 
तृ्ाममंस्त सलिले विनिमग्रसंघः ॥ ११ ॥ यत्तेजसाऽय भगवान्युधि झलपाणिविस्मापितः सगिरिजोऽञ्लमदान्निजं 
मे ॥ अन्येऽपि चाहमसुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनाधस्‌ ॥ १२॥ 


यह सब उन्हीं पूर्ण ्रतापीका प्रताप था ॥ १०॥ हे नरेन्द्र ! जिन श्रीकृष्णजीने वनमें आये दशसहस्न शिष्योंको सङ्गः लिये दुर्योधनके भेजे 
अत्यन्त दुरन्त कष्टसे दुर्वासा ऋषिसे हमारी रक्षा की और शाकपत्रको पाय त्रिलोकीकी तृप्ति की, जिससे जलमें स्नान करते हुये सब चेले 
॒ गये ॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्णके तेजने पार्वती सहित महादेव झूलपाणिको भुला दिया, उन्होंने मुझको अपना पाशुपत अस्र 
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भारतम यह इतिहास इस भांति लिखा है--किसो समय दुर्योधने दुर्वासा ऋषिको भोजन करवाया था, ुर्योधनसे प्रसन्न हो दुर्वासा ऋषि बोले, कि कुछ मांगो, तब दुर्योधनने मनमें विचार किया कि ४ 
दुर्वासाके शापसे पांडुकुल नष्ट हो जाय तो अच्छा है, तब दुर्योधनने कहा कि युधिष्ठिर हमारे कुलमें मुख्य है, जब द्रौपदी प्रसाद ले उस समय तुम दशसहस्त्र शिष्योंको साथ ले उसके घरको भोजनको री | 
यह वचन सुनकर दुर्वासाने वेसा ही किया । युधिष्ठिर दुर्वासाको देख अत्यन्त आदर सभ्मानसे मध्याह्नीकृत कर दंडवत्‌ प्रणाम किया, दुर्वासाने कहा मुनि समूह जलमे स्नान करनेको गये हैं भोजन करेंगे, 
युधिष्ठिरने कहा बहुत अच्छा ! यह बात सुन द्रोपदीने चिन्तासे आतुर होकर श्रीकृष्ण विशवभ्भरका स्मरण किया कि हे दीनानाथ ! आज धमंराजकी और मेरी लाज आपके हाथ है, हे यदुपति ! जो मेरी अपति 
हुई तो आपहोको अपति है, कृष्णचंद्र वनवासी भकतहितकारी तत्क्षण आकर उपस्थित हुए और द्रौपदीसे पूछा क्‍यों ? द्रौपदी बोली कि हे दीनबन्धु ! हे भक्तवत्सल ! हे भगवन्‌ ! आज दुर्वासाऋषि शिष्योंसहित 
हमारे घर आये हें और यहां भोजनकी कुछ सामग्री उपस्थित नहीं, क्या किया जाय? इस कारण आपका स्मरण किया है । यह बात सुन श्रौविशवनाथ बोले, कि हम भी भूख हैं, पहिले हमको भोजन करा दो 
पीछे दुर्वासाको देखा जायगा, तब द्रौपदी अत्यन्त लज्जित हुई और हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी ! मेरे भोजन पर्यन्त अक्षय अन्न बटलोईसे निकलता है, जब में इसमेंका भोजन कर लेती हूँ तो फिर इसमें 
भोजन नहीं रहता सो हे नाथ! अब में भोजन कर चुकी, इससे अब भोजन नहीं रहा, फिर भगवान्‌ बोले कि उस बटलोईको यहां तो लाओ, यह सुन वह बटलोई लायी । उसके किनारेमें कोई शाकान्न लगा रह 


राया था, उसे पाकर भगवान्‌ बोले कि इस दाकाज्नसे विःदात्मा भगवान्‌ प्रसन्न हों ? यह कह युधिष्ठिरसे कहा कि अब मुनिसमहको भोजनके लिये बुलाओ। सो वे स्नान करके सब भग गये, क्योंकि भगवानने तो 
उनके पेट पहले हो भर (दिये थे ६ दुर्वासा ऋषिने कहा कि हसने दया पाक बनवाया, यह भय मान सब चेलोंसमेत दुर्वासा ऋषि वहांसे भग गये और यह वरदान दिया कि वासुदेव भगवान सदा तुम्हारी जय करें॥ 
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| दिया। फिर औरोंने भी अनेक अ्ल दिये । इसी शरीरसे इंदकोकमें आधा आसन इंद्रका हमको मिला ॥ १२ ॥ वहाँ स्वर्गमें हम विहार 

करते थे तब इंड्रसहित देवताओंने निवात कवच वेरियोंके मारनेके लिये मेरे गाण्डीव धनुष और मेरे भुजदण्डका आश्रय किया था, हे 
युधिष्ठिर ! जिन्होंने ऐसा प्रभाव बढ़ाया ऐसे श्रीद्वारकानाथने अपनी माया दिखाकर सुझको ठग लिया ॥ १३ ॥ जिन श्रीकृष्णरूप 
बन्धुके आश्रित हो अपार भीष्मादि महारथी रूप अहोंसे दुस्तर कुरुसेनारूप सागरको अकेला रथ ले पार हो गया और मोहास्रसे मोहित 


तत्रेव मे विहरतो सुजदण्डयुणमं गाण्डीवरक्षणमरातिवधाय देवाः। सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुपि- 
तः पुरुषेण भूज्ना ॥१३॥ यहान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपारमेको रथेन ततरेऽहमतीयं सत्त्वस्‌॥ प्रत्याहृतं बहुधनं च मया 
परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः ॥१४॥ यो मीष्मकणंगुरुशल्यचबूष्वदअ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु॥ 
अग्रेचरो मम विमो रथयूथपानामायुम॑नांसि च दशा सह ओज आच्छत्‌ ॥१५॥ यद्दोष्डु मा प्रणिहितं यरुभीष्मकर्ण 
द्रौणित्रिगतेशसेन्धवबाह्विकायेः ॥ अ्नाण्यमोघमदिमानि निरूपितानि नोपस्णशुरुहरिदासमिवा&सुराणि ॥१६॥ 
कर, उत्तर गोग्रहमें शइओंके शिरोंसे तेजवन्त मणिमय र पाग बहुत धन लाया । हाय ! वे श्रीकृष्ण हमारे प्यारे अन्तर्धान 
हो' गये ॥१४॥ हे युधिष्ठिर ! बड़े राजेन्द्रोंके रथोंसे शोभित भीष्मपितामह, गुरू, कर्ण, शल्य, इनकी सेनामें सारथी होकर मेरे आगे चले 
और उन रथी यूथपालोंकी आयु, मन, बल व सब शस्रादि कुशल दृष्टिसे करते चले जाते थे ॥ १५॥ उन्होंने मुझे अपनी 
भुजाऑमें रख लिया । फिर गुरु, भीष्म, कर्ण, द्रोण, त्रिगतं, शल्य, सेन्धव, बाहूलीक, इनके अमोघ महिमावाले तीब्र अल्न मेरे शरीरको 


१. शंका--कुरक्षत्रमें जो क्षत्रिय आये ये वे सब मर गये । कौरवोंमें तोन बचे और पाण्डवोंमें सात बचे, फिर अर्जुनने युधिष्ठिरसे क्यों कहा कि जिन भगवानको कृपासे कोरवोंको समुद्ररूप सेनाको 
मारकर में अकेला पार गया। 

उत्तर--युधिष्ठिरसे अर्जुने निस्सन्देह यहं कहा कि जिन भगवानुकी कृपासे कौरवोंकी समुद्ररूप 
चाहा, यह वहांकी बात है। भीष्मकी आज्ञा पाकर जब कौरवोंने विराटको गायोंको बलात्कार लेनेको इ 
मुकुट उतार-अतार कर बहुत शीघ्रताके साथ विराट नगरको चला गया और सभामें जाकर उन मुकुटोंको 
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रूप सेनाको मार कर पार हो गया परंतु यह बात फुरक्षेत्रको नहीं है; जब कीरवोंने विराटकी गायोंकों हरना 
चछा की तब अर्जुन सब कौरवोंको मूछित करके और जो सेनाके बड़े-बड़े नामो योद्धा और बलवान्‌ थे उनके 
राजा विराटकी भेंटमें रख दिया, उस समयकी बात राजा युधिष्ठिरसे अर्जुनने कही थी। 
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स्पश न कर सके, जैसे भगवतके दासको नीच लोग नहीं छू सकते ॥ १६ ॥ जिनके चरणकमलका श्रेष्ठ जन मोक्षके लिये दिनरात भजन 
करते है, जब घोड़ों के थक जानेसे मैं रथसे नीचे उतर कर खड़ा हो गया तब मुझको श्रीकृष्णके प्रभावसे परास्त रथी वैरी न मार 
सके, ऐसे त्रिलोकीके नाथको मैंने अपना सारथी बनाया, हाय ! मुझसे बड़ी भारी भूल हुई ॥ १७॥ हे नरदेव ! श्रीकृष्ण जब उदारः 
रुचिर शोभित मधुर मुसकान युक्त मृदुल मनमोहनी वाणीसे हे अर्जुन ! हे पार्थ ! हे धनञ्जय ! हे सखे ! कुरुनन्दन ! कहते थे, वे बातें जब 
सुझको स्मरण होती हैं, तो हृदयमें झूलसा खटक जाता है ॥ १८॥ शय्या, आसन, अटनमें, भोजन इत्यादिमें चाहे जैसे मैं । 


सोत्ये तः कुमतिनाऽत्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः ॥ माँ श्रान्तवाहमरयो रथिनो झुविष्ट न 
प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥ १७ ॥ नमांण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ देजुन सखे कुरुनन्दनेति ॥ संज- 
ह्पितानि नरदेव हृदिस्थ्शानि स्मतुर्लठन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥ १८ ॥ शस्यासनाटनविकत्थनमोजनादिष्ैः 
क्याहयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सलेव पितृवत्तनयस्य सर्व सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥ १९॥ 
सोऽह बपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः ॥ अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्ग रक्षन्‌ गोपेरसद्विर- 

विनिितोऽस्मि ॥ २० ॥ तडे धनुस्त इषवः स रथो ह्यास्ते सोऽहं रथी बृपतयो यत आनमन्ति ॥ सर्व क्षणेन 
तदभूदसदीशरक्त भस्मन्हुतं कुहकराद्वमिवोप्तमूष्यास्‌ ॥ २१ ॥ 


बन्धो! हे सखे! सत्य है, जो तुम कहते हो सब सत्य है, ऐसे बोलते जैसे सखाका अपराध सखा सहे, पिता पुत्रके अवगुण सहे, श्रीकृष्णजी 
अपने बड्प्पनसे मेरे कुमतिके अपराध सहते थे ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! अंग, सखा, प्रीतम, हद्यवछभ, पुरुषोत्तमके विना मैं ऐसा शून्य हो || 


गया हूँ कि, श्रीकृष्णके परिवारकी रक्षा करते हुए झुझे मार्गमें भीलोंने छूट लिया ॥ २० ॥ देखो भाई! जो प्रथ्वीके राजा मेरे नामसे थर-थर i) 
कांपते थे भें वही चनञ्जय हूँ और वही रथ है; वे ही घोडे हैं, वही धनष हे, वे ही बाण हैं, वे ही मेरी अजाये हैं, जिन ॒जाओके बळसे मैने /2 
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£ | हैं॥ २५ ॥ ऐसे बली महान्‌ यादवोंसे छोटे-छोटे यादवोंका विध्वंस ET भूमिका भार उतारा ॥ २६॥ देश, काल, योग्य, अर्थ, 
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महेश, सुरेश, गन्धर्व, और मयनाम राक्षसको परारत कर दिया। और भीष्मपितामह, कर्ण, जयद्रथ, आदि बड़े-बड़े बलशाली योद्वाओंका 
विध्वंस किया और यज्ञके घोड़ेके संग गया और बड़े-बड़े नामी नरेशोंका मानभङ्ग करके उनको अपने संग लिया और सब प्रथ्वीपर 
यज्ञके घोड़ेको फिराकर हस्तिनापुरमें लाया । अश्वत्थामाका मस्तक चीरकर मणि निकाली । परंतु बिना द्रारकानाथके ये सब निष्फल हो 
गये । जैसे भस्ममें किया हुआ हवन, कपटीसे मिला हुआ धन, उषरमें बोया हुआ अन्न निष्फल होता है ॥२१॥ हे नरेन्द्र ! सुडदपुरके सुद जो 
आपने बूझे वे सब दुवोसा ऋषिके शापसे परस्पर कट-कट कर मर गये ॥ २२ ॥ “आदिपुरुष अविनाशी त्रिलोकीनाथने चित्तमें 
कि यह यढुवंशी हमारे वेशमें बड़े नामी और बलवान हैं । न जाने मेरे पीछे संसारमें क्या-क्या उपद्रव मचायेंगे और लोगोंको केसे-केसे 


राजंस्वयाऽलष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे ॥ विप्रशापविमूहानां निघ्नतां मुष्टिमिर्मिथः ॥ २२॥ वारुणीं मदिरां पीला 
मदोन्मथितचेतसाम्‌ ॥ अजानतामिवान्योऽन्यं चतुष्पञ्चावशेषिताः ॥ २३ ॥ प्रायेणेतद्वगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ ॥ 
मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥ २४ ॥ जलोकसां जले यहन्महान्तोऽद्न्त्यणीयसः ॥ दुबेलान्ब- 
लिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथृः ॥ २५॥ एवं बलिष्टेयदूभिमंहद्विरितरान्विसुः ॥ यदवन्यदुमिरन्योऽन्यं भूभा- 
रान्संजहार ह ॥ २६॥ देशकालार्थय॒क्तानि हतापोपशमानि च॥ हरन्ति स्मरतश्चित्तगोविन्दाभिहितानि मे ॥ २७ ॥ 


दुःख दें । इसलिये अपने आगे ही इन लोगोंका कुछ उपाय करना चाहिये । परंतु अपने हाथसे उनका मारना भी उचित नहीं समझा । इस 
लिये दुर्वासा ऋषिसे उनको शाप दिल्वा दिया” तब वे वारुणी (मदिरा ) पी-पीकर ऐसे उन्मत्त हुए कि तन-मनकी सुधि-बुधि कुछ न रही । 
अजानकी भांति सब परस्पर कट मरे । चारपांच शेष रह गये हैं ॥ २३ ॥ हे भ्रातः ! प्रायः यह ईश्वरकी चेष्टा है, कभी परस्पर विध्वंस 


लेते 


कराते हैं, कभी पालन करते हैं ॥२४॥ जैसे समुद्रके वासी बड़े जीव छोटे जीवोंको खा जाते हैं ऐसे बली राजा निर्षलको परस्पर जीत लेते 
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र छदयतापके नाशक श्रीकृष्णके वचन जब मैं स्मरण करता हूँ तो मेरा चित व्याकुळ हो जात | देहसे ते 
की थी ये पापी प्राण देहमें पाप भोगनेको रह गये । जब यदुनाथ SR oi ण सुझे यह वात 
नम दमन गीत , कि खरी और बालकोंको द्वारकासे हस्तिनापुरको अपने साथ ले जाना और मेरे वियोगका कुछ शोक मत्‌ करना। जो 
| देना । है तामं तुमसे कहा है, उसीके अनुसार इस शरीरको झूठा समझना और चैतन्य आत्माको सत्य जानकर अपने मनको थैर्य 
१ अपने सिना ! वही ज्ञान समझ कर मैने संतोष किया है ॥२७॥ ऐसे सोचते-सोचते अर्जनने श्री कष्णके चरण-कमलको हृदयमें धारण कर 
| नि तयतो येय दिया ॥२८॥ और भगवान वासदेवके चरणोंमें प्रीति बढ़ायी। जिस भक्तिके प्रभावसे सब कामादिक मल नष्ट हो गये ॥२९॥ 
एवं EE जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ ॥ सौहार्देनातिगाहेन शान्ताऽसीडिमला मतिः ॥ २८ ॥ वासुदेवाद्ध्यत- 
ध्यानपरिरंहितरंहसा is भक्त्या निर्मंथिताशेषकषार्याभेषणोऽञनः ॥ २९ ॥ गीतं भगवता ज्ञानं य॒त्तत्संग्राममूर्धाने ॥ 
कालक्मंतमोरुडं पूनरध्यगमडि्चः ॥ ३° ॥ विशोको ब्रह्मसंपत्त्या सछिन्नदेत॒संशयः ॥ लीनप्रक्तिनेुण्यादलिङ्गला- 
दंभः ॥ ३१ ॥ निशम्य भगवन्मार्ग संस्थां यहुकुलस्य च ॥ स्वः पथाय मति चक्के निश्तात्मा युधिष्ठिःः॥ ३२ ॥ 
परथाऽप्यनुश्रुय धनंजयोदितं नाहं यहूनां मगवहुति च तास ॥ एकान्तमक्त्या मगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो- 


परराम संसृतेः ॥ ३३ ॥ 
गीताका ज्ञान संग्रामके आदिमें भगवानने सुझको सुनाया था, वह ज्ञान काल-कर्म अन्धकारसे मैं 

६ स ग्‌ | , का अन्धकारसे में भूल गया था । अब फिर श्रीकृष्णर्क 
वव भत इभा ॥३०॥ ब्रह्मज्ञानसे जब अविद्या लीन हो गयी तो फिर निर्गुण हो, स्थूल शरीरहीन सुन्दर भोग योग्य 
नष्ठ तब शोक होता है॥३१॥ भगवन्मार्गकी बात तथा यढुकुलका विध्व॑स सुनकर थुधिष्ठिरने निश्चल चित्त करके स्वर्गके जानेका 
विचार किया “भीमसेन, सहदेवादिक अपने भाइयोंसे कहा-अब हम जीकर क्या करेंगे और यह राज्य हमारे किस कामका है, जब हमारी 


_ 


चातका बूझनेवाला और पतका रखनेवाला न रदा । जब-जब हमपर भीड़ पड़ती थी उसी समय आकर सहायता किया करते थे। हाय ! 


3 


अब कोन दसारी रक्षा करेगा १? ॥३२॥ अर्जनके सुखसे द्वारकानाथके परमधामके जानेका समाचार सनकर कुन्ती एकान्तर्भाक्ति कर, भय- 
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|| वान्‌ वासुदेवमें मन लगाकर हाय करके अपना शरीर त्यागकर युक्त हुई “और द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तर. आदिने रो-रोकर इतना विलाप | 
| किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता” ॥ ३३ ॥ युधिष्ठिर बोळे क्यों बृथा विलाप करती हो जन्मरहित भगवानने जिस शरीरसे || 
|| भूमिका भार दूर किया उस शरीरको भी त्याग दिया, जेसे कांटेको काँटेसे निकालते हैं ऐसे ही समझो । क्योंकि परमेश्वरको तो दोनों || 
६॥ शरीर समान हैं ॥ ३४॥ जेसे मत्स्यादिक रूपको अजन्मा ईश्वर धारण करता है, त्याग करता है, जेसे नट अनेक रूप धरता है, फिर ||; 
म त्याग करता है ऐसे ही जिस देहसे जेसे भू भारका नाश किया, वह तनु भी त्याग दिया ॥ ३५ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र इस संसारको || 
‡| ययाऽहरद्भवो भारं तां तलं विजहावजः ॥ कण्टकं कण्टकेनेव हयं चापीशितुः समझ ॥ ३४ ॥ यथा | 
मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नरः ॥ भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरस्‌॥ ३५॥ यदा सुकुन्दो || 
*| भगवानिमां महीं जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः ॥ हतपत धता कलिरन्वृवतंतं ॥ ३६ ॥ || 
*| युधिष्टिरस्तत्परिसर्पणं इभः पुरे च राष्ट्र शहे तदात्मनि ॥ विभाव्य छोभावतजिह्महिसना्धमंचक् गमनाय || 
| पर्यधात ॥ ३७॥ स्वराट्‌ पोते विनयिनमात्मनः सुसमं गुणेः ॥ तोयनीव्याः पति ्रमेरम्यषिश्वङ्गजाह्ये ॥ ३८ ॥ 
|| मथुरायां तथा वज शरसेनापति ततः ॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमग्नीनपिबदीश्वरः ॥ ३९॥ विरज्य तत्र तत्सव ||; | 
दुकूलवलयादिकम्‌ ॥ निर्ममो निरहकारः संछ्िन्नाशेषबन्धनः ॥ ४० ॥ 

१६ त्यागकर परमधामको गये, उसी दिनसे अज्ञानियोंके चित्तमें अधर्मका हेतु कलियुग आकर वर्तने लगा ॥ २६॥ बुद्विमान्‌ राजा युधिष्ठिरने 


अपने घर, राज्य, नगरमें कलियुगका आगंमन जान लोभ, झूठ, स सि हिंसा, अधर्मका चक्र आता देख वनगमनकी इच्छाकी ॥ ३७ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने अपने पोतेको गुणमें अपने समान विनयी, गुणग्राही जान ससुद्रपर्यन्तकी भूमिका राजतिलक हस्तिनाएुरमें कर दिया॥२८॥ 
और शूरसेन देशके पति वजनाभको मथुराका राज्याभिषेक कर प्रजापतिपनेकी अभ्निको परमेश्वरने पी लिया ॥ ३९ ॥ वहां सब बस्न 
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कंकण आदिकोंको त्याग ममता छोड़ अहंकार तज सब उपाधिको अलग किया ॥ ४० ॥ वाणीको मनमें लगा, मनको प्राणमें लीनकर, 
कवणा तत और अपानको मृत्युमें लीन कर उत्सर्ग वायु सहित मृत्युको पेचत्वमें होम दिया ॥ ९१ ॥ पंचभूतोंको जिगुणमें, त्रिगुणको || 
अविद्यार्में, अविद्याको जीवमें, जीवको अब्यय ब्रह्ममें लीन कर दिया ॥ ४२॥ चीर वस्त्र पहन, भोजन त्याग, मौनी बन, शिरके बाल खोल 
अपना रूप पांचों भाइयोंने जड़ उन्मत्त पिशाचके सदृश बना लिया ॥ ४३॥ सबकी ओरसे दृष्टि फेर ली, कान बन्द कर लिये, बहिरे 
बनकर उत्तर दिशाको चल दिये । उस दिशाको बड़े-बड़े महात्मा पुरुष पहले भी गये हें ॥ ४४ ॥ हूदयमें परब्रह्मका ध्यान करते हैं जहां 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌ ॥ ग्रत्यावपानं सोत्सग त॑ पद्चले ह्यजोहवीत्‌ ॥ ४१ ॥ त्रिले हत्वाःथ 
पञ्चत्वं तचेकत्वेःजुहोन्सुनिः ॥ सर्वमात्मन्यजुहवीढ्ह्मण्यात्मानमव्यये ॥ ४२॥ चीरवासा निराहारो बदधवाट्स- 
क्तमूर्धजः ॥ दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌॥ ४३ ॥ अनवेक्षमाणो निरगादश्ण्वन्बधिरो यथा ॥ उदीचीं 
| :| प्रविवेशाशां गतपूर्वी महात्मभिः ॥ ४४ ॥ हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्‌ नावतेंत यतो गतः ॥ सर्वे तमु निजेग्सुभ्रातरः कृत 
निश्चयाः ॥ ४५ ॥ कलिनाऽधमंमित्रेण ठा स्पशः प्रजा श्वि ॥ ते साधुझृतसर्वार्था ज्ञावाऽऽयन्तिकमात्मनः ॥४६॥ 
परवा गया मात कप चरगारबुजय ॥ ते तड्यानोद्रिकतया मत्या विशुद्धधिषणाः परे ॥ ४७॥ तरिमन्नारायणपदे 
एकान्तमतयो गतिस्‌ ॥ अवापुदुरवापां ते असद्धिविषयात्मभिः ॥ बिधूतकल्मषाः स्थानं विरजेनात्मनेव हि ॥ ४८॥ 


गये फिर नहीं आते हैं॥ बह्मका वेत्ता ब्रहम ही होता है, पीछे ब्रह्मके लोकको जाता है सब भैया निश्चय कर युधिष्ठिर के पीछे चल दिये ॥ [ 

*। अधर्मके मित्र करियुगने सब प्रजाभूमिमें स्पश कर लिया, यह देखा सब कृत्योंको साधकर, आत्माको अत्यन्त क्षेम जान ॥ ४६ ॥ ||; 
वेकुण्डनाथ भगवानके चरणारविदोंका मनसे ध्यान करने लगे उनके ध्यान और बढ़ी हुई भक्तिसे सब इन्द्रियाँ विशुद्ध कर ॥ ४७ ॥ 

परात्पर नारायणम एकांत मति कर परमगतिको प्राप्त इए । विषयी असत णुरुषोंको वह नहीं प्राप्त होती, सब कल्मष धोकर निर्मळ 
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शरीर हो वैकुण्ठ स्थानको गये ॥४८॥ आत्मज्ञानी विदुरजी भी प्रभास क्षेत्रमें देहत्याग कर, श्रीकृष्णमें चित्त लगा युधिष्ठिरादि सहित अपने 
अधिकार स्थानको गये॥ ४९ ॥ अपनी ओर न देखें, ऐसे पतियोंको जान द्रपदी भगवान्‌ वासुदेवर्मे एकांत मन लगाकर परमपदको प्राप्त 
हुई ॥ ५० ॥ भगवतके प्यारे पाण्डके पुत्रोका यह स्वर्गारोहण श्रद्धासे जो सुनते हैं वे पवित्र होते हैं, सदा मङ्गल पाते हैं, श्रीनारायणमें 
भक्ति करके सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पश्चदशो 
ऽध्यायः ॥ १५ ॥ दोहा-पाय परीक्षित राज जिमि, देखे सब निजदेश । सो सब वरणौं हितसहित, जो कुछ लखेउ नरेश ॥ सूतजी बोले 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌ ॥ कृष्णावेशन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ ॥ ४५॥ द्रोपदीच तदाऽऽ 
ज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ ॥ वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप तम्‌ ॥ ० ॥ यः श्रद्यैतद्भगवत्परियाणां पाण्डोः सुता" 
नामिति सम्प्रयाणम्‌ ॥ शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भत्तिमुपेति सिडिस्‌ ॥ ५१ ॥ इति श्रीभा* महा? 
प्रथ० पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ सूत उवाच ॥ ततः परीक्षिह्विजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः शशास ह॥ यथा 
हि सूत्यामभिजातकोबिदाः समादिशन्विप्र महदूगुणस्तथा ॥ १ ॥ स उत्तरस्य तनयास्ुपयेम इरावतीम्‌ ॥ जनमे- 
जयादीं्रतरस्तस्यासु्पादयन्सुतान्‌ ॥ २॥ | ज्ञायां रिद कषिणन्‌ ॥ शारदं शह हता दवा 
त्राक्षगोचराः ॥ ३ ॥ निजग्राहोजसा वीरः कलि दिग्विजये कचित्‌ ॥ रपलिंगधरं शूद्र घ्नन्तं गोमिथुनं पदा ॥४॥ 


कि, हे शौनक ऋषि ! महाभागवत परीक्षित जब श्राहमणोंकी शिक्षासे प्रथ्वी की रक्षा करने लगे, जन्मके समय सब विद्वान्‌ आकर जैसे-जैसे 
| गुण कह गये थे; वैसे ही सब महागुण उनमें सम्पन्न थे ॥ ३ ॥ राजा परीक्षितने राजा उत्तरकी पुत्री इरावतीके साथ विवाह किया, उससे 
| जन्मेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न इए ॥ २॥ ब्राह्मणोंको अनेक-अनेक प्रकारकी दान-दक्षिणा देकर तीन अश्वमेध यज्ञ किये । गंगातीर पर 
{ कृपाचार्यको गुरु कर जिस यज्ञमें देवता सम्मुख आ-आकर अपना-अपना भाग ले गये ॥ ३॥ किसी समय राजाओंका-सा वेष धारण 
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शुन गौको और पावसे युगको मसे राजाने पकड़ा ॥ ४॥ शौनक ऋषि बोले, कि | 
परीक्षित ने दिग्विजय boo भता Sap ae वह शूद्र कौन था जो षर मारता था! ॥ « ॥ 
महाभाग ! जो कृष्णकथा-आधीन बात हो वह अथवा श्रीकृष्णके पदकमलके मकरन्दके स्वाद लेनेवाले सन्तोंकी कथा हो वह कहो॥६॥ 
खोटी कथाओंसे क्या प्रयोजन है ! जो वृथा आयुको क्षय करे । जो लोग वृथा अपनी आयुको खोते हैं, वे ही नरकमें वास करते हैं ॥ ७॥ 
हे सुने ! थोड़ी आयु मरणवाले मोक्षकी इच्छावाले मनुष्योंकी मृत्यु है, उस शृत्युको शामित्रकर्म (पशुवध) के लिये इस यज्ञमें बुलाया ॥८॥ 
सोनक उवाच ॥ कस्य हेतोनिजग्राह कलि दिग्विजये रपः ॥ बदेवचिहध्रकूशद्रः कोऽसौ गां यः पदाऽइनत्‌ ॥ ५॥ 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ अथवाऽस्य पदाम्भोजमकरन्द लिहां सतास्‌ ॥६॥ किमन्यैरसदालापे- 
रायुषी यदसव्ययः ॥ व्यर्थमायुः क्षयिष्यन्ते ते निरयगामिनाः॥ ७॥ ध्द्रायुषां इणामङ्ग मत्यानामत मिच्छताम्‌ ॥ 
इहोपहूतो भगवान्मत्यु आ ८॥ न कश्रिन्म्रियते तावद्यावदास्त इहान्तकः ॥ एतदर्थ हि भगवाना- 
हृतः परमर्षिमिः ॥९॥ अहो बोके पीयेत हरिलीलाझत वचः ॥ हरिलीलाः कलो शप्वन्वेकुण्ठं छमते नरः ॥१०॥ 
यस्मिन्पीते कृतं सर्वेमिष्ठापूर्तादिक भवेत” ॥ मन्दस्य मन्दगज्ञस्य बयो मन्दायुषश्च वै ॥ निद्रया व नक्तं दिवा 
च व्यर्थकर्मभिः ॥ ११॥ सूत उवाच ॥ यदा परीक्षित्कुरुजांगले वसन्कलि प्रविष्टं निजचत्ऋवा्तिते ॥ निशम्य वार्ता- 
मनतिप्रियां ततः शरासन॑ संयुगशोण्डिराद्दे ॥ १२॥ 
जब तक यह मृत्यु यहां रहेगी, तब तक कोई नहीं मरेगा, इसलिये भगवान्‌ मृत्युको परम ऋषियोंने बुलाया और कहा-तुम भी यहां बैठकर 
कथा सुना करो ॥९॥ अहो मनुष्यो ! नरलोकमें इरिलीला कथा अभृत पियो, कलिथुगमें हरिचरित्र श्रवण करनेसे वैकुण्ठवास मिळता है ||% 


॥ १० ॥ संद बुद्धिवाळे, थोड़ी आथुवाले जीव रात तो सोनेमें गाते हैं और दिन व्यर्थ कमोंमें खोते हैं ॥ ११ ॥ सूतजी बोले, कि जब 
प्शैक्षित कुरू जांगल देशमें बसते थे, तब अपने चकसे रक्षित राज्यमें कलियुग आता जानकर बहुत अमांगलिक बातें खन परीक्षितने धष 
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और दिन-रात उनकी ऐसी वृत्ति थी । पूर्व पुरुषोंकी भांति राज्य करते थे । थोड़ी देर पीछे एक ऐसा आश्चर्य हुआ वह सुनो ॥ १९ ॥ | 
वृषरूपधारी धर्म एक पदसे चलता है और उसके तीन पद टूट गये हैं, आंखोंसे साह बह रहे हैं, कान्तिहीन बछड़े जिसके नष्ट हो गये, 
सबकी माता पृथ्वी गोरूप धारण किये उसके समीप खड़ी है और दोनों परस्पर कुछ वातोलाप कर रहे हैं । धर्मने पूछा॥२.०॥ हे भद्रे, हे अम्बे ! 
ननी तो i ! मुख मलिन-सा हो रहा है, तनु छीन दिखायी देता है, आपके हूदयमें कुछ पीड़ा तो नहीं है! अथवा तुम्हारे बन्छु || 
कहीं दूर तो नहीं चले गये, जिस कारण तुम्हारी यह दशा है?! ॥२१॥ क्या तुमको मेरे पैर टूटे देखकर सोच हो गया जो तुम रोती हो ! कदाचित्‌ र 


धर्मः पदेकेन चरन्विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ ॥ एच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥ २० ॥ धर्म उवाच ॥ | 
कचिद्भद्रेनामयमात्मनस्ते विच्छायाऽसि म्लायतेषन्सुखेन ॥ आलक्षये भवतीमन्तराधि इरे बन्छ शोचसि कंच- ||; 
नाम्ब ॥ २१ ॥ पादन्यून शोचसि नेकपादमात्मानं वा रृषलेमोक्ष्यमाणम्‌ ॥ आहो सुशदीन्हतयज्ञमागान्प्रजा उत. || 
स्विन्मघबत्यवर्षति ॥ २२॥ अरक्ष्यमाणाः ख्रिय उर्वि बालाञ्छोचस्यथो पुरुषादेरिवार्तात्‌ ॥ वाचं देवीं ब्रह्मकुले | 

कमण्यन्रह्मण्ये राजङुले कुलाग्र्यान्‌ ॥ २३॥ कि क्षत्रबन्धून्कलिनोपस्पृष्ठात्राशणि वा तरबरोपितानि ॥ इतस्तः | 


कर्म 
तो वाऽशनपानवासः स्नानव्यवायोन्सुखजीवलोकस्‌ ॥ २७ ॥ 


तुमको मेरे तीन पांव टूट जानेका दुःख है! वा तुमपर शूद्र राज्य करते हैं ! यह कष्ट हे? अथवा यज्ञमें जिनको भाग नहीं मिलता | न 
च शोक है! वा प्रजाका दुःख है, क्या मेघ जो नहीं बरसता यह संशय है ॥२२॥ हे पृथ्वी ! पुत्र माता-पिताकी रक्षा नहीं करते, कया यह |? 
संताप हे! वा तुम्हें पुरुष खाने वाले राक्षस निदंयी सबको महा क्लेशित करते हें यह विषाद है? क्या कुकमियोंमें सरस्वतीजी बसीं अथवा | 
| जो ब्राह्मणोंको न मानें उनके घर लक्ष्मी देवी गयी अथवा राजा लोग ब्राह्मणोंका अपमान करने लगे। कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने लगे |£ 
क्या यह सन्देद है! ॥ २३ ॥ अथवा कलियुगअस्त क्षत्रिय हो गये, उनके राज्य सब कल्यगी हो गये सब जीव इधर-उधर ओजनके,/5*, 


त 
ज 


४ 
र 
3 


KA 


lg 
CS 
2 


5० 2,०७६, ६१७ १, 
५९३: (Ck 


500 


७2४१४ 


ES 


| लिये जळ पीनेके अर्थ, स्नानके कारण, मेथुन करनेको उपरको सुख उठाये फिरते हैं ॥ २४ ॥ हे अम्ब ! हे धरणि ! तुम्हारे ऊपर 
बड़ा भारी भार है। इसके उतारनेवाले ईश्वर अवतारधारी अन्तर्धान हो गये यह शोक तो नहीं है! वा मोक्षदायक उनके किये हुए कर्मोकी 
स्मरण करती हो! ॥ २५॥ हे वसुन्धरे ! जिसलिये तुम अति कृशित हो, उस अपने दुःखका कारण कहो ! अथवा बळियोंके बली काल 
सहित देवताओंका पूजनीय सौभाग्य अब हरा गया है क्या यह अप्रसन्नता है ! ॥२६॥ पृथ्वी बोली-हे धर्म ! आप तो सब जानते हो तो भी 
|| तुम मुझसे पूछते हो, अच्छा मैं ही कहती हूँ-लोकके सुखदाता चार पदसे आप्‌ रहते हैं ॥२७॥ यथार्थ बोलना १, शुद्ध रहना २, पराया 
|| दुःख सहना ३, कोध आनेपर मनको रोकना ४, धन मांगनेपर उनको सदा धन देना ५, प्रसन्न रहना ६, किसीसे टेढ़ा न होना ७, मनको 
यहाऽम्ब ते भूरिमरावतारकतावतारस्य हरेध॑रित्रि ॥ अन्तर्हितस्य स्मश्ती विदृष्टा कर्माणि _ निर्वाणविलम्बितानि 
॥ २५ ॥ इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुंधरे ग्रेन विकशिता5सि ॥ ट | वार रिक लापता का 
हृतमद्यसौमगस्‌ ॥ २६॥ धरण्युवाच ॥ भवान्हि वेद तसस्य यन्मां धमांनुएच्छसि ॥ चतुभिवंतंसे येन पादेलोकसुखा- 
ह ॥२ सत्ये चं दया शन्तिः संतोष आजंवय्‌ शमो मलः सा iE 

॥ २८॥ ज्ञानं विरक्तिरेववय शोय तेजो बलं स्मृतिः ॥ स्वातन्त्र्यं कोशलं कान्तिर्थेये मादवमेव च ॥ २९ ॥ प्रागलभ्यं 
श्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः ॥ गाम्मीय स्थेयंमास्तिक्यंकीतिमोनो:नहंकृतिः ॥ ३०॥ 

निश्चल रखना ८, बाह्य इंद्रियोको निश्चल करना ९, अपने धर्मका त्यांग न करना १०, श-मित्रका दुभाव न रखना ११, और के अपराध 
सहना १२, लाभ ग्रापतिमें उदासीन रहना १३, सतशास्त्रका विचार करते रहना १४ ॥ २८॥ परमेश्वर है यह ज्ञान मानना १५, तृष्णाका 
त्याग करना १६,हमारा नियन्ता हैयह मानना १ संग्रममें उत्साह करना १८, प्रभाव रखना १९, चतुराई रखना २०; जो काम करना हो 
उसको स्मरण रखना २१, पराधीन न रहना २२, सब क्रिया कर्ममें निपुण रहना २३, सदा शोभायमान रहना २४, कभी व्याकुल न होना २५, 
कठोर चित्त न रहना २६ ॥ २९॥ बुद्धिको प्रकाशित रखना २७, विजयी रहना २८, सरळ स्वभाव रहना २९, सहन शक्ति रखना ३०, 


९१९० 
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पराक्रम रखना ३१, देहमें बळ रखना ३२, सब भोग भोगना ३३, गम्भीर चित्त रहना ३४, चश्चल न रहना ३५,सबमे श्रद्धा रखना ३६, जिसमें 
यश हो वही काम करना ३७, जिसमें प्रतिष्ठा हो वह कर्म करना ३८, अभिमान न करना ३९, ॥ ३०॥ हे भगवन्‌ ! यह उन्तालीस | 
| भगवानमे हैं और भी महागुण हैं, महत्त्वकी इच्छावालोंको यह करना योग्य है; हरिमेसे यह गुण कभी भी नहीं जाते ॥३१॥ सब गुण पात्र 
श्रीनिवास सदा हितकारी अब इस प्रथ्वीपर नहीं हैं इसलिये शोच करती हूँ, कि पापी कलियुगने सब लोगोंको ग्रस्त कर लिया है यही सोच 
है ॥३२॥ मेरे तो वत्स न रहे, केवल आपु एक पदसे रहे हैं, देव श्रेष्ठको, देवताओंको, पितरोंको, ऋषियोंको, साधुओंको, सब ब्राह्मण आदि 
एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महाणणाः ॥ प्राथ्यां महत्त्वमिच्छद्धिने वियन्ति स्म किंचित्‌ ॥ ३१ ॥ तेनाहं 
गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम ॥ शोचामि रहितं Ut क पाप्मना कलिनेक्षितस्‌ ॥ ३२ ॥ आत्मानं चानुशोचामि 
भवन्तं चामरोत्तमम्‌ ॥ देवान्मितृदरषीन्साधून्सर्वान्वणीस्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥ २३ ॥ ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्षकामा- 
स्तपः समचरन्भगवत्मपन्नाः ॥ श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽलुर्त्ता ॥३४॥ तस्याहम- 
ब्जकुलिशाइङ्शकेतुकेतेः श्रीमत्पदैमंगवतः समलङ्ङृताङ्की ॥ त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूति लोकान्स मां 
व्यछजढुस्मयतीं तदन्ते॥ ३५ ॥ यो वे ममातिमरमासुरवंशरात्ञामक्षौदिणीशतमपाचुददात्मतन्त्रः ॥ तां दुःस्थमून 
` पदमात्मनि पौरुषेण संपादयन्सदुषु रम्यमबिश्रदङ्गस्‌ ॥ ३६॥ 
=| वर्णोको, सब आश्रमोंको मैं सोचती हूँ ॥ ३३ ॥ लक्ष्मीका कटाक्ष हमपर हो यह कामना कर बहुत दिनतक भगवत्प्रपन्न बरह्मादिकोंने | न 
+| किया, वह लक्ष्मी अपने वासस्थान कमळको त्यागकर जिनके चरणारविन्दकी सुन्द्रताको अपने हृदयमें ध्यान करती है ॥३४॥ भगवानके ॥# 
१ कमल, वज, अंकुश, ध्वजा, इत्यादि चिह्न अंकित श्रीमच्चरणकमलमें अलक्त थी और भगवत्‌ विश्रतिको प्राप्त होकर त्रिलोकीमें शोभायमान न 


*९| हुई । यह गर्व जब सुझको हुआ तो सब लोक समेत सुझे त्याग दिया, यह सोच है ॥ ३५ ॥ मेरे ऊपर अतिभारकारी अ सुरवंशी Rd 
१. राजाओंकी सेकड़ों अक्षोहिणी आपने अपने अधीन होकर मार डालीं । स्थित होनेमें असमर्थ आपने धर्मको अपने परुषार्थसे स्थापन / 


\/ २ ९. ९2. ९» 
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£ | कर यादवोंमें शरीर धारण कर कार्य किया ॥३६॥ प्रेमका अवलोकन, मनोहर घुसकान, कोमल वचनोंसे सत्यभामादिकका मान-धीरताका 
६ मथन करते हुए, उनके शोभायमान चरणस्पर्शसे मुझे रोमांच हो आता था ! ऐसे मनमोहनका विरह कौन सहन कर सकता है ॥३७॥ धरणी 
नः|| और धर्ममें परस्पर यह वार्ता हो रही थी, उसी समय पूर्ववाहिनी सरस्वती युक्त कुरुक्षेत्रमें परीक्षित नामक राजऋषि पहुँचे ॥ ३८ ॥ इति 
* | श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां धरणी-धर्मसंवादे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ दोहा-सप्तदश अध्यायमें, धर्म नृपति संवाद । 
जेहि प्रकार मेटी सकल, धरणी धर्म विषाद ॥ सूतजी बोले कि, हे शौनकऋषि ! वहाँ राजा परीक्षितने देखा कि दण्ड हाथमें लिये शूद्रराजाओं 
का वा सहेत विरह पुरुषोत्तमस्य प्रेमावळोकरुचिरस्मितवल्णुजल्पैः ॥ स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो 
मम यदङ्घिविट ड्रितायाः ॥ २७॥ तयोरेवं कथयतोः प्रथिवीधर्मयोस्तदा ॥ परीक्षिन्नाम राजिः प्राप्तः प्राचीं 
सरस्वतीम्‌ ॥ ३८ ॥ इति श्रीभा° महा प्रथम? | ॥ १६॥ सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा इन्यः 
मानमनाथवत्‌ ॥ दण्डहस्तं च पलं ददृशे चपलान्छनम्‌ ॥ १॥ दषं ग्रणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ ॥ वेपमानं 
पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्‌ ॥ २॥ गां च धर्मदघां दीनां शशं शद्रपदाहतास्‌ ॥ विवत्सामश्रुवदनां क्षामां यवस- 
मिच्छती ह ३॥ पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम ॥ मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्सुकः ॥ ४ ॥ कस्त्वं 
मच्छरणे लोके बलाडंस्यबलान्बठी ॥ नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कमंणाइहिजः ॥ ५ ॥ | 
कासा वेष किये एक पुरुष गाय और बेलको मार रहा है ॥ १॥ कमलनालके समान श्वेतवर्ण भयभीत होकर पेशाब करता हुआ और एक 
पदसे स्थित चलनेमें असमर्थ होनेके कारण-कम्पायमान दुःखित शूदसे ताड़ित बेलको देखा ॥ २॥ हविकी पति करनेवाली, दीन शाद्रके 
चरण प्रहारसे तिरस्कृत, वत्सहीन, तृषित, भोजनमें इच्छाहीन, नेत्रोंसे आंसू बहाती, गोरूपधारिणी प्रथ्वी देखी ॥ ३ ॥ राजा परीक्षित सुवर्ण 
र खचित रथमें बेठे, धनुष बाण चढ़ाये, मेघसमान गम्भीर वाणीसे पूछने छगे॥ ४॥ अरे नीच! तू कौन हे! सब प्रथ्वीका राजा तो मैं हूँ 
१८ और मेरे सम्मुख अपने बलसे निबलोंको मारता हे । साक्षात्‌ तूने राजा का वेष धारण कर रखा है, परंतु नटकी नाई है, तेरा कर्म शूद्रोके 
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समान है ॥ ५ ॥ तू कोन है! क्‍या गांडीव धनुषधारी अर्जुनको तूने दूर गया जाना है और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज त्रिलोकीनाथको तू भूल 
गया ! ओर उनको वैकुण्ठ गया समझा, क्या तूने प्रथ्वीको अभीसे वीर विहीन समझ लिया, जो गायको और बेलको एकान्तमें । 
है! इस कारण तू महा अपराधी है और वध करने योग्य है ॥ ६॥ तब राजाने बैलसे पूछा, हे कमलनालसददश-'धवलकाय ! तुम कौन 
हो! और तीन पांव रहित हो, एक चरणसे चलना चाहते हो । बेळरूप धारण किये कोई देवता तो तुम नहीं हो, जो मुझे अममें डालते हो॥७॥ 
कौरवोंके भुजदण्डोंसे रक्षित प्रथ्वीपर तुम्हारे विना किसी प्राणीमात्रके दुःखसे आंसू नहीं निकलते हैं ॥ ८॥ हे सुरभिनदन ! इस झुद्रसे 


कस्त्वं कृष्णे गते इरं सह गाण्डीवधन्वना ॥ शोच्योऽस्यशोच्यात्रहसि प्रहरन्वधमहसि ॥ ६॥ त्वं वा मृणालधवलः 
पादैन्यूनः पदा चरन्‌ ॥ हृषरूपेण कि कश्चिद्देवो नः परिखेदयन्‌ ॥ ७॥ न जात्‌ कौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्मिते ॥ 
भूतळेःनुपतन्त्यस्मिन्विना ते प्राणिनां शचः ॥ ८ ॥ मा सोरभेयानुझुचो व्येतु ते हषलाहुयम ॥ मा रोदीरम्ब भद्र 
ते खलानां मयि शास्तारे ॥ ९ ॥ यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाखस्यन्ते साध्वसाधुभिः ॥ तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीतिरा- 
युभगो गतिः॥ १० ॥ एष राज्ञां परो धर्मों ह्ार्तानामार्तिनिग्रहः ॥ अत एनं वधिष्यामि भ्रूतदरहमसत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
कोऽद्रश्चत्तव पादांश्लीन्सोरभेय चतुष्पद ॥ मा श्वंस्त्वादृशा राष्ट राज्ञां ष्णाबुवतिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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किसने तोड़ा ! तुम तो चार चरणवाले हो तुम शीघ्र बताओ; में अभी उसके हाथ काटूंगा । मैं श्रीकृष्णचन्द्रके सेवक अर्जनका पोता हूँ, 
जो तुम्हारा दुःख दूर नहीं करूंगा तो पाण्डवोंके कुलको दोष लगेगा । मनुष्यका तो क्या सामर्थ्य है, यदि देवता भी मेरे राज्यमें आ क्विसी 


नः | अब तुमको कुछ भय नहीं होगा, हे गोमाता ! तुम्हारा भी म होगा, मैं दष्टोंको दण्ड देनेवाला हूँ ॥ ९ ॥ जिस राजाके देशमें साधु, 
भा० टी० | प्रजा दुष्टोसे दुःखित होती दै, उस मदान्ध राजाके चार गुण-कीति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं ॥ १० ॥ राजाओंका यही 
अ० १७ र) i 
रह 


प्रम धर्म है, कि आर्तोकी पीड़ा दूर करें, इसलिये मैं इस दुष्टको जीता नहीं छोडूंगा ॥ ११ ॥ हे सुरभिनन्दन ! तुम्हारे तीन | 
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हे वृष ! तुम्हारा कल्याण हो, निरपराधी साधु-सन्तोंको विरूप करना यह राजाओंकी कीतिको दूषण लगानेवाला है निरपराधी न्य 
ते 


दीनको सतायेगा, निःसन्देह मैं उसी समय उसका शिर काट डाढूँगा” श्रीकृष्णके सेवक राजाओं के राज्यमें तुम सरीखा कोई न हो ॥ १२ 


अपराध लगानेवालेको सब ओरसे मेरा भय रहता हे ॥ १३॥ ब्राह्मण, बालक, गो, इनको जो दोष निरंकुश होकर लगाये वहदेवता भी हो 


आख्याहि रष भद्रं वः साधूनामक्रतागसास्‌॥ आत्मवेरूप्यकतारं पार्थानां कीति दृषणम्‌॥ जनेऽनागस्यघं युञ्जन्सवं- 
तोऽस्य च मद्भयम्‌ ॥ १३ ॥ अनागस्स्विह भूतेषु य आगस्छत्रिरड्कुऱः ॥ आहर्तास्मि युजं साक्षादमत्यस्यापि 
साङ्गदम्‌ ॥ १४ ॥ राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधमेस्याबपालनम्‌ ॥ शासतोऽन्यान्यथाशाख्रमनापद्यतथानिह ॥ १५॥ 
धर्म उवाच ॥ एतहः पाण्डवेयानां युक्तमातामयं | ॥ येषां गुणगणेः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्कृतः ॥ १६ ॥ न वयं 
क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषषभ ॥ पुरुष तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥ १७ ॥ 


उसकी बाजू (बाहुभूषण) समेत भुजा काट डाळूं ॥ १४॥ परम धर्म राजाओंका यही है कि, स्वघर्ममें जो स्थित हो उसका पालन करना और 
विना विपत्तिके समय पाखण्डियोंको शास्त्रके अनुसार शिक्षा देना ॥ १५॥ धर्म बोला-पाण्डवेशियोंको यही अभयदान वचन कहना युक्त है, 
जिनके गुणोंसे वशीभूत भगवानने दूतादिक कर्म स्वीकार किये थे#% ॥१६॥ हे पुरुषश्रेष्ठ! | जहां क्लेशका बीज होता है, वह मैं नहीं जानता 


RSE कक 20 क क्लिक SSSA > स्स >> >>> 
१. शंका--बैल रूप धमंसे राजा परीक्षितने पूछा कि, हे धर्म-रूप वृष ! तुमको कौनसा दुष्ट प्राणी दुःख देता है उसको मुझे बताओ में अभी तुम्हारे दुःख देनेवाले दुष्टको मार डाळूंगा। तब धमंने अपने 
दुःख देनेवाले शत्रुको नहीं बताया कि कलियुग मुझको बड़ा दुःख देता है, यह बड़े आइचर्यको बात है, क्यों नहीं बताया और क्यों झूठ बोला कि में अपने दुःख देनेबालोंको नहीं जानता । झूठ बोलना धर्मका काम 
नहीं । 
उत्तर--धर्मने ऐसा विचार कर राजा परीक्षितके सम्मुख अपने बैरीको नहीं बताया, कि यह राजा परीक्षित पाण्डवोंका पोता है और बड़ा बुद्धिमान्‌ है, अपने मनसे ही सब संसारके चरित्रोंको जान लेगा 
और ऐसा भी लिखा है, कि, अपना प्राण नष्ट होता हो और दूसरेका प्राण अपने झूठ बोलनेसे बच जाय तो वहु झूठ बोलना भो सत्यके समान है। धरने अपने मनम विचारा, कि जो में अपने झन्रुको बताऊँगा 
तो उसी समय राजा उसको मार डालेगा, मुझको पाप होगा। अपने मनसे मेरे झत्रुको जैसा चाहेगा, वेसा करेगा इसलिये धर्मेने झूठ बोला । 
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जिनके वचनोंके मदसे जीव विमोहित होता है ॥ १७॥ कोई विकल्पवादी आत्मामें आत्माको मानते हैं, कोई भाग्यको ईश्वर कहते हैं, कोई 
कको, कोई स्वभावको भु मानते हैं ॥१८॥ किसीने तर्क अनिदेश निश्चय किया हे, जिस परमेश्वरकी इच्छासे सब जीव उत्पन्न होते | 
|| वही परमात्मा है, इसमें जो आपको जान पड़े वह अपनी बुद्धिसे विचार लो “मैं किसीका नाम नहीं बता सकता कि, किसने मुझे 
‡|| सताया ॥ ३९ ॥ हे द्विजसत्तम ! धर्मने जब ऐसे वचन कहे, तब तो राजा परीक्षित चित्त सावधान करके बड़ा दुःखी हुआ और मनमें 
विचारा कि यह “बृषरूप धारण किये धर्म हे और गोरूपी धरणीं है और यह शूदरूपधारी कलियुग हे । इसी दुष्टने धर्मके पांव तोड़कर 
धरणीको दुःख दिया है और इस वसुन्धराके स्वामी परमेश्वर परमधामको चले गये इसीलिये यह आंखोंमें आंसू भरे चिन्ता कर रही है । 
केचिद्विकल्पवसना आहरात्मानमात्मनः ॥ दैवमन्ये परे कर्म स्वमावमपरे प्रभुम्‌ ॥ १८ ॥ अप्रतरक्यादनिर्देश्या- 
ति दा श्रयः ॥ अत्रानुरूपं राजर्षे विश्श्य स्वमनीषया ॥ १९॥ एवं धर्मे प्रबदति स सम्राड ठिजसत्तम ॥ 
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्‌ ॥ २०॥ राजोवाच ॥ धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोंसि उषरूपश्चकू ॥ यदधर्मकृतः 
स्थानं सूचकस्यापि तद्धवेत्‌ ॥ २9 ॥ अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा ॥ चेतसो वचसश्चापि भ्रतानामिति 
निश्चयः ॥ २२॥ तपः A सत्यमिति पादाः प्रकीतिंताः ॥ अधर्मारो्नयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव ॥ २३ ॥ 
इदानीं धमं पादस्ते सत्यं निवतयेद्यतः ॥ तं जिशचक्षत्यधर्माऽयमद्तेनेधितः कलिः ॥ २४ ॥ 
धमांत्माका नाम लेनेसे धर्म और पापीका नाम लेनेसे पाप होता है, इसी कारण वृषरूपी धर्मने कलियुगको पापी जानकर उसका नाम 
लिया” यह विचार परीक्षित बोला ॥ २० ॥ हे धर्मज्ञ! क्या तुम धमं हो! वृषरूप धारण किये बोलते हो, जो कोई अधर्मकी बात करता है 
और जो उसकी सूचना करता है, उन दोनोंको समान पाप होता है॥ २१ ॥ अथवा देवताओंकी मायाको कोई नहीं जान सकता, मन 


वचनसे जो जीवोंको निश्चय हो वही श्रेष्ट हे ॥ २२ ॥ धर्मके चार चरण-तप, सत्य, शोच, दया है और अधर्मके अंशसे विस्मय, परस्री 
प्रसंग, सद्‌, यह तीन है । इनके प्रवृत्त होनेसे तीन चरण टूटकर एक चरण शेष रह गया है ॥ २४ ॥ अब हे धर्म ! दान एक चरण तुम्हारा 
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रह गया है, उसको भी यह कलियुग तोड़ना चाहता है, क्योंकि झूठ बोलनेसे यह कलियुग बढ़ता है ॥२४॥ भगवानने सब भार जिसका 
दूर किया ऐसी सती वसुन्धरा श्रीमानके पदोंके स्पशीसे सब ओरसे मंगलरूप हो रही थी ॥२५॥ आज कृष्ण महाराजके विरहसे 
व्याकुळ हो आंखोंसे आंसू बहा रही है, साध्वी जैसे दुर्भागिनी हो शोक करती है, ब्राह्मणनिन्दक 'राजारूपधारी शुद्र मेरे ऊपर राज्य करे, 
यह कठिन दुःख है ॥ २६ ॥ महारथी राजाने इस प्रकार धर्म और प्रथ्वीको शान्त कर तीक्ष्ण खड्ग अधर्मी कलियुगके वधके निमित्त 
उठायाः॥ २७ ॥ जब कलियुगने देखा कि यह बलवान्‌ राजा इस समय क्रोधमें भर रहा है । और झुझको मारनेके लिये उपस्थित है । 
इयं च भ्रूमेगवता न्यासितोरुभरा सती ॥ श्रीमद्विस्ततदन्यासेः सर्वतः कृतकोतुका ॥ २५॥ शोचत्यश्ुकला साध्वी 
दुर्भगेवो ज्ञितापधुना ॥ अन्नहमण्या रपव्याजाः शद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति ॥ २६ ॥ इति धर्म महीं चेव सान्त्वयित्वा 
महारथः ॥ निशातमाददे खङ्गं कल येऽधमहतवे ॥ र ॥ तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय दपलान्छनम्‌ ॥ तत्पादमूलं 
शिरसा समगाह्यविहलः ॥ २८ ॥ पतितं पादयोवीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः ॥ दारण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं 
हसन्निव ॥ २९॥ राजोवाच न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्वाञ्जलेवे भयमस्ति किचित्‌॥ न बतितव्यं भवता कर्थ 
चन क्षेत्रे मदीये लमधमंबन्धुः ॥ ३० ॥ तां वर्तमान नरदेवदेदेष्वत्प्रृत्तोऽयमधर्मपगः ॥ लोभोऽदृतं चोर्यमनार्य- 
मंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥ २१ ॥ | | 
मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं जो इससे युद्ध कर, यह विचार कर नृपके सब चिह्न त्याग भयभीत हो राजाके चरणोंमें गिर पड़ा और अपने 
प्राण बचानेके लिये राजाकी विनती करने लमा ॥ २८॥ राजा उस शूद्रको अपने पेरोंमें पड़ा देख दीनवत्सल कृपालु हँसकर बोले, 
कि शरणागतको नामी नरेश नहीं मारते ॥ २९ ॥ राजा बोळे कि, अर्जन सरीखे यशस्वियोंके हाथ जोड़, जो शरण आया है उसको किसी 
प्रकारका भय नहीं है, परन्तु तू अर्धमका रूप हे जहांतक हमारा राज्य है तुझे रहना उचित नहीं, शीघ्र यहांसे चला जा ॥ ३०॥ नरदेह 
धारण कर जो तू रहेगा तो अधर्मका समूह बढ़ेगा। लोभ, अनृत, चौय मूर्खता, अहंकार, पाप, माया, क्लेश, दम्म यह अधिक बढ़ेंगे ॥२१॥ 
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भा० प्र० | हे अधर्मके मित्र ! तू यहां मत रह और जो सत्य, धर्म, ब्रत करे तो रह । यज्ञके विस्तारमें चतुर ज्ञानी लोग इस अह्मावर्त ( बिठूर ) में | 
| यज्ञेश्वरका यज्ञसे यजन करते हें ॥ ३२ ॥ इस यज्ञमें भगवान वासुदेवका पूजन होता है, यज्ञमूति ईश्वर यज्ञ करनेवालोंका कल्याण करते हैं, 


अमोघ सब कामना पूर्ण होती हे, जेसे स्थावर जङ्गमोंके बाहर भीतर वायु रहता है वेसें ईश्वर रहता है ॥ ३३ ॥ सूतजी बोले कि हे 
ऋषियो ! जब राजा परीक्षितने यह वचन कहे, तब तो कलियुग थरथर कांपने लगा । खङ्ग हाथमें लिये यमराजकी नाई राजा परीक्षितको ||; 
देखकर बोला ॥ ३४ ॥ हे महाराज ! तुम्हारी आज्ञासे जहां कहीं रटूँगा वहां भी आप धनुष-बाण लिये मेरे पीछे फिरोगे, इस कारण मैं || 

यहां नहीं रहूँगा ॥ ३५ ॥ हे धर्मध्वज ! ब्रह्माने चार युग रचे-सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, उनकी अवस्थाका प्रमाण इस प्रकार 


न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धमेण सत्येन च वर्तितव्ये ॥ ब्रह्मावते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान्‌ विज्ञः ॥ ३२॥ 
यस्मिन्हरिमंगवानिज्यमान इज्यामरतिर्यजतां श॑ तनोति॥ कामानमोघा न्स्थिरजङ्गमानामन्तबेहिवायुसविष आत्मा 
॥ ३३ ॥ सूत उवाच ॥ परीक्षितेवमादिष्टः स कलिर्जातवेपथुः ॥ त्द्यतासिमाहेदं दण्डपा णिमिवोद्यतम्‌ ॥ ३४ ॥ यत्र 


कचन वत्स्यामि सावभौम तवाज्ञया ॥ लक्षये तत्र तत्रापि लामात्तेषुशरसनस्‌ ॥ ३५॥ तन्मे धमशा श्रेष्ठ स्थानं 
निदेंष्टुमहसि ॥ यत्रैव नियतो वत्स्ये आतिषंस्तेऽुशासनस्‌ ॥ ३६ ॥ 


किया है कि सतयुग १७२८००० सत्तरह लाख अट्टाईस सहस्र वर्ष राज्य भोगकर चल दिया, फिर त्रेता आया, उसने भी १२९६०० 
लाख; छियानबे सहस्र वर्ष राज्य किया । फिर द्वापरका प्रवेश हुआ, उसने भी आनन्द सहित ८६४००० आठ लक्ष चौंसठ सहस्र 
वर्ष राज्य कर लिया । अब सब अपना-अपना राज्य भोग चुके, अब मेरे राज्य करनेका समय आया और ४३२००० चार लाख बत्तीस 
सहस्र वर्षकी मेरी अवस्था हे, सुझको भोगनी पड़ेगी और घुझे आप आज्ञा देते हैं कि तू हमारे राज्यसे निकल जा । सातद्वीप 
नोखण्डमें तो आपका राज्य है फिर में कहां जाकर बसँ और जो विधाताका लेख है, वह किसी प्रकार मिट नहीं सकता । फिर मैं क्या 
व्हू, कहाँ जाँ, दे दीनदयाल ! आप मेरे अवशुणोंका विचार तो करते हैं परन्त मेरे य॒णोंकी ओर ध्यान नहीं करते, अझमें एक / 


vp a2, a2 AZ, १५ et2, a2, 
देन देह वि SCC KCN 


23 
a 

नध 
टर 
iv 


2 ९१८, ७१८. २१८, २१८, ०९८. ९१८, ६ ८२८७७१८, SDS 
CCIE SSS SSS 


RUS, 


> 
4) 


गुण अत्यंत उत्तम है वह आपसे निवेदन करता हूँ, सतथुगमें राजाके राज्यम एक मडुष्य अपराध करता था तो समस्त राज्यभरके 
मनुष्य दण्ड पाते थे । त्रेतामें एक मनुष्यके पाप करनेसे सब ग्रामका ग्राम दण्डका भागी होता था और द्वापरमें जो कोई कुकर्म करता 
था उसके सब कुटुम्बको शासना दी जाती थी और कल्युगमें जो पुरुष अन्याय करता है वही अपने शरीरसे भोगता है दूसरेसे मुझको 
कुछ प्रयोजन नहीं, और युगोंमें मनुष्योंको मनका भी पाप लगता था और उसका दण्ड भोगना पड़ता था, सो मेरे राज्यमें मनका पाप 
नहीं लगता, बरन मानसिक पुण्यका फल मिलता है, जब इस बातपर राजा परीक्षित सन्तुष्ट न हुए और उनके मनमें दया नहीं आयी तो 
फिर कलियुगने कहा-हे दीनानाथ ! मुझमें एक गुण और बड़ा लाभदायक है, सतथुगमें जो कोई वैकुण्ठके जानेके लिये दशसहस्न वर्ष 
जप, तप, संयम करता था तब उसकी मनःकामना सफल होती थी । त्रेताम जब मनुष्य बहुतसा धन लगाकर सहस्र वर्षतक अश्वमेध 
यज्ञ करते थे, तब उनका मनोरथ सिद्ध होता था । द्वापरमें सौ वर्ष तक दान, ब्रत, पूजा, ध्यान, भगवान्‌ वासुदेवका करनेसे इच्छा पूर्ण होती 


सूत उवाच ॥ अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ ह यत्‌ ia ख्नियस्सूना यत्राधर्मश्चठुरविधः ॥ ३७॥ 
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्मरभुः ॥ ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमस््‌ ॥ ३८॥ 
थी और मेरे राज्यमें जो मनुष्य पलमात्रको भी एकाग्र चित्त करके सच्चे मनसे परमेश्वरका भजन करे वा सच्चे मनसे हदयमें ध्यान 
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पूरा गुण सुना, तब तो राजा परीक्षित कलियुगपर बहुत प्रसन्न हुए । कलियुग हाथ जोड़कर बोला, कि हे प्रथ्वीनाथ ! हे दयानिधि ! हे 
दीनदयालु ! जो आप झुझपंर प्रसन्न हों तो कृपा करके मुझको प्राणदान दीजिये और जिस स्थानपर आपकी आज्ञा मेरे रहनेकी हो में 
वहां निश्चित होकर रई और सदा आपका आज्ञाकारी रहूँगा ॥ ३६ ॥ जब इस प्रकार कलियुगने प्रार्थना की तब राजा कलियुगके लिये 
स्थान बताने लगे-जहां जुआ होता हो, जहां मदिरा बिकती हो, जहां वेश्या रहती हों और जहां जीवहिंसा हो, ये चार स्थान 
तुमको दिये । तुम इन चारों स्थानोंमें वास करो ॥ ३७ ॥ फिर विनती करके कलियुग बोला कृपासिन्धु ! मेरा कुटुम्ब बहुत है, इन 
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करे और उनकी कथा वाता सुंने, वह अपने सर्व कार्यको साध अनेक जन्मके पापोंसे छूट मोक्षका भागी होता है। जब कलियुगमें यह 
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शक 
| | स्थानोंमें कैसे समायेगा, तब राजाने कहा-सोनेमें भी तुम रहो, इसी प्रकार, झूठ, मंद, काम, रजोगुण, वैर यह पांच स्थान तुमको 
और दिये ॥३८॥ राजा परीक्षितके दिये हुए उन्हीं पांच स्थानोंपर अधर्मी कलिने अपना वास किया ॥३९॥ जो पुरुष संसारमें अपनी वृद्धि 
चाहे, तो इन पांच बातोंके निकट न जाय । धर्मात्मा राजा, लोकपति, गुरू, विशेष करके इनका सेवन नहीं करे॥ ४० ॥ धर्मरूपी वृषके तीन 
पद-तप, शौच, दया यह नष्ट हो गये थे, इनको अपने धर्मसे अच्छा किया और पृथ्वीको भी घेस देकर शान्त किया ॥ ४१ ॥ यह 
राजा परीक्षित राजाओंके योग्य आसनपर बेठे, जो राजसिंहासन राजा युधिष्टिर और अर्जन वनको जाते समय इनको दे गये थे ॥४२॥ 


अमूनि पञ्च स्थानानि ह्यधमंप्रभवः कलिः ॥ औत्तरेयेण दत्तानि न्‍्यवसत्तन्निदेशकृत्‌ ॥ ३९ ॥ अथेतानि न सेवेत 
बुभूषुः पुरुषः कचित्‌ ॥ विशेषतो धमंशीलो रजा लोकपतिणुरुः ॥४०॥ ठृषस्य नष्ठांत्रीन्पादांस्तपंःशोचं दयामिति ॥ 
प्रतिसदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४१॥ स एष एतह्यध्यास्ते आसनं पार्थिवो चित्‌ ॥ पितामहे नोपन्यस्तं 
राज्ञारण्यं विविक्षता ॥ 2२ ॥ आस्तेऽधुना स राजषिः कोखेन्द्रः श्रियोष्लसन्‌ ॥ गजाहये महाभागश्चक्रवतीं रह- 
LE ॥ ४३ ॥ इत्थंश्रूताबभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः ॥ यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥ ४४॥ 

श्रीमा महाः प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ सूत उवाच ॥ यो वे ट्रोण्यस्नविप्लुष्टो न मातुरुदरे 
मृतः ॥ अनुग्रहाद्भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ॥ १ ॥ | 


अब वह राजऋषि कोरवोंकी शोभा बढ़ानेवाले, महाभागवत, चक्रवर्ती, महायशस्वी इस्तिनाघुरमें हैं॥ ४३॥ राजा अभिमन्युके पुत्र 
राजा परीक्षितका ऐसा प्रताप है कि, वह समस्त पृथ्वीका पालन करते हैं, तब ही तुम यज्ञ करते हो ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-अष्टादश अध्यायमें, कियो नृपति अतिपाप । ताके बदलेमे 
दियो, अङ्गी ऋषिने शाप ॥ जो राजा परीक्षित अश्वत्थामाके अझाख्नसे दग्ध होकर माताके पेटमें नहीं मरे, यह अद्भतकर्मवाले श्रीकृष्ण 
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परंतु सब स्थानोंमें अभीतक प्रवेश नहीं किया, जब तक पृथ्वीमें नरेश परीक्षित राज्य करते रहे ॥५॥ जिस दिनसे जिस समयसे र 


| करनेसे पाप नहीं होता । यदि कदाचित्‌ करो भी तो उसका फल तत्काळ नहीं होता ॥ ७॥ जो प्राणी घेर्यसे कार्य करनेवाले हैं, 


जीकी ही कृपा थी ॥१॥ श्राह्मणने कोथ करके यह शाप दिया कि तुमको तक्षक सांप काटेगा तो भी इस प्राणनाशकं महाभयसे मोहित 
न इए और भगवान्‌ वासुदेव के चरणोंमें ही लवलीन रहे ॥ २॥ सबका संग त्याग, वैराग्य ले, भगवत्‌ तत्त्व जानकर व्यासपुत्र 
श्रीशुकदेव सुनिके समीप श्रीगगाजीके तटपर तनु त्याग किया ॥३॥ ऐसे श्रीमद्भागवतकी वात्ता सेवन करनेवालेको उनकी कथा-अमृत 
पान करनेवालोंको, श्रीकृष्ण चन्द्रके चरणकमल स्मरण करनेवालोंको अन्तकालमें भी संभ्रम नहीं होता है ॥ ४ ॥ कलियुग प्रविष्ट तो हुआ 


ब्रह्मकोपोत्थितायस्तु तक्षकात््राणविप्लवात्‌॥ न संसुमोहोरुमयाद्भगवत्यपिताशयः ॥ २॥ उत्सज्य स्वतः सड 
विज्ञाताजितसंस्थितिः ॥ वैयासकेजहो रिष्यो गङ्ायां स्वं कलेवरम्‌ ॥ ३॥ नोत्तमऱ्छोकवातांनां जुषतां तत्कः 
थाम्रतम्‌ ॥ स्यात्संश्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ तावत्कलिन प्रभवेत््विष्टोऽपीह सर्वतः ॥ याव- 
दीशो महानुव्यामाभिमन्यव एकराटू ॥५॥ यस्मिन्नहनि यहोंव भगवालुत्ससजे गाम्‌ ॥ तदेवैहालुशत्तोऽसावधमंप्रमवः 
कलिः ॥६॥ नाजुदरेष्टि कलि सम्राट सारङ्ग इव सारसुक्‌ ॥ कुशलान्याशु सिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ कि 
नु बालेषु शरेण कलिना धीरभीरुणा ॥ अग्रमत्तः प्रमत्तेषु यो एको नु वर्तते ॥ ८ ॥ उपवर्णितमेत5ः पुण्यं पारी- र 
क्षितं मया ॥ वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदप्रच्छत ॥ ९ ॥ | 
आनंदकंदने पृथ्वीको त्यागा, उसी दिनसे यहां अधर्मवर्दक कलियुगने सब प्रथ्वीपर प्रवेश किया ॥ ६॥ राजा परीक्षितने कलियुगसे र 
शइता नहीं की, किंतु अमरवत्‌ सारय़ाही हुए, क्योंकि जिस कल्युगमें मानसी पुण्य तो संकल्पमात्र करनेसे सिद्ध होता हे और संकल्प | 
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उनका अधर्मी कलियुग क्या कर सकता है, मदान्ध मनुष्योमें कलियुग शीघ्र प्रवेश करता है, जैसे बालकोंमें भेड़िया आता है और शूर 
माओंके निकट नहीं आता ॥ ८॥ पुण्यरूप परीक्षित का आख्यान आपके सामने वर्णन किया। भगवान्‌ वासुदेवकी कथा-वार्ता 
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जिसमें हो ऐसा कोई आख्यान और पूछो ॥ ९ ॥ कहने योग्य श्रीकृष्णचन्द्रके कमै हैं, उन | 
कोय डे लवासा ॒ न 7 उन भगवान्‌ वासुदेवकी जो-जो कथा गुणकर्म 

तहात हैं वह मनुष्य संसारमें सुखकी इच्छा करनेवालोंको सदा सेवने योग्य हें ॥१०॥ सब ऋषि बोले कि, हे सूत ! हे सौम्य ! सहस्र वर्षकी 
हे नच बहुत दिनों तक तुम्हारा यश रहे, जो तुम श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्र मनुष्योंको अमृतके समान पान कराते हो ॥ १ ॥ 
४ अ ता i इस कमरूपी धुर्येसे धुधरी आत्मा हमारी हो गयी । आप मनुष्योंको अमृतरूपी श्रीकृष्णके चरणारविंदोंको मधुपान 
६ || कराओ ॥ ३२॥ भगवत्‌-भक्तोंके सङ्ग करनेवालोंको एक लवमात्रके सत्संगकी समता स्वर्ग नहीं कर सकता, न सुक्तिका आशीर्वाद उन्हें 


या या कथा भगवतः कथनीयोरुकमंणः ॥ शुणकमांश्रयाः एभिः संसेव्यास्ता बुश्रूषुभिः ॥ १० ॥ ऋषय उचुः ॥ 
सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः॥ यस्तं शंससि ष्णस्य ल्या रि नः ॥ ११॥ कर्मयि 
नाश्वासे धमधूम्रात्मनां भवान्‌॥ अपाययति गोविन्दपादपद्मासबं मधु ॥ १२॥ तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुन- 
भवम्‌ ॥ भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां क्सिताशिषः॥ १३॥ को नाम तृप्येद्रसवित्कृथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य ॥ 
नान्तं यृणानामणुणस्य जग्मुयगिश्वरा ये भवपाद्म ऱ्य ॥ १४ ॥ तन्नो भवान्वे मगवत्मधानो महत्तमेकान्तप- 
रायणस्य ॥ हरेदाराचरित विशुद्धं झुश्रषतां नो वितनोतु विहन्‌ ॥ १५॥ स वे महाभागवतः परी क्षियेनापवगांख्यम- 

६| दश्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलंप्र ॥ १६॥ 

दे सकते हैं फिर मनुष्योंका तुच्छ मनोरथ जो राज्यादिक हैं, उनकी तो गणना ही क्या है ! ॥ १३ ॥ महात्माओंके एकान्त ६ 

%| उनकी कथामें कौन रसवत्ता तृप्त हो सकता हे । कोई नहीं निर्शुणी ईश्वरके शुणोंका (7 योगेश्वर शिव rT य 


%| कोन पुरुष है, जो उस कथाके रसको पहिचान कर तृप्त रे 
नः कथा के त हो ! ॥३४॥ हे विद्वन ! हरिके उदार विशुद्ध चरित्र सननेवाले लोगोंसे भगवत्प 
१. घान आप विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ १५ ॥ महाभागवत, मोक्षके जाननेमें चतुर बुद्धिमान राजा परीक्षित, व्यासप॒त्न झकाचार्यके कहे हुए 
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ज्ञानसे गरुडध्वज श्रीहरिके चरणोंकी समीपताको प्राप्त हुए ॥ १६॥ अतिश्रेष्ठ पुण्यदायक जिसमें सुगम अर्थ अति अद्भुत, योगागम्य 
चरित्र युक्त, परीक्षितका जिसमें कथानक, भागवतोंका आनंददायक, बहुत बड़ा आख्यान हमसे कहो ॥ १७॥ सूतजी बोले, हे ऋषियो 
बड़े आनंदकी बात है, कि विलोममें हमारा जन्म है तो भी वृद्धोंकी सेवासे हमारा जन्म सफल हुआ और महात्माओंका सत्संग कुलके 
जन्मकी जो मानसी पीड़ा है उसको शीघ्र नाश करता है ॥ १८॥ महात्माओंका एकान्तमें चिंतन योग्य, औ नारायणका नाम लेना सब 
पापोंसे छुड़ाता है अनंतशक्ति भगवान्‌ अनंत महाशुणवान्‌ होनेसे अनंत कहलाते हैं ॥ १९ ॥ बस इतना कहना ही पूर्ण है कि गुणोंमें 


तन्नः परं पुण्यमसंदता थैमाझ्यानमत्यद्गतयोगनिष्ठम्‌ ॥ आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥ 
॥ १७॥ सूत उवाच॥ अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हाऽऽम शृद्धाबुदत्त्याऽपि विलोमजाताः ॥ दोष्कुल्यमाधिं विधुनोति 
शीर्म महत्तमानामभिधानयोगः ॥ १८ ॥ कुतः एनग्रेणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य ॥ योऽनन्तश्ति 
भगवाननन्तो महद्यणतायमनन्तमाहुः ॥ १९ ॥ एतावताऽलं ननु सूचितेन णणेरसाम्यानतिशायनस्य ॥ हिले- 
तरन्प्रार्थयतो विश्वतियंस्याङिरेणंजुषतेऽनभीप्सोः॥२०॥ अथापि यत्पादनखाबस्ष्टं जगटिस्थरिपहताहणाम्मः ॥ 
सेश पुनात्यन्यतमो सुकुन्दात्को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥ २१ ॥ यत्रानुरक्ताः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु 
सङ्गमूहम्‌ ॥ त्रजन्ति यत्पारमह॑स्यमन्त्य॑ यस्मिन्नहिसोपशमः खधर्मः ॥ २२॥ 
जिनके समान कोई नहीं, लक्ष्मीकी जिनको इच्छा नहीं, ऐसे परमात्माके चरणोंकी रेणुओंका लक्ष्मी दिन-रात सेवन . करती है और 
्रह्मादिककी प्रार्थनाको भी त्याग देती है ॥ २०॥ जिनके चरणनखका प्रक्षाळन गंगाजी, ब्रह्माजीसे धोया हुआ जल सबको पवित्र करता |# 
है, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान भगवान्‌ वासुदेवसे अधिक और भगवत्‌ पदार्थ लोकमें कौन है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २१॥ जहां अनुरागी ; 
धीर देहादिकोंमें सबका संग त्यागकर परमहंसोंका आश्रम जो सबके पीछेका है उसको जाते हैं, जिसमें कोई हिंसा नहीं है, उपशांति ||; 
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भा० | आदि अपना धर्म उसमें हे ॥ २२॥ हे सूर्यसमान, हे त्रयीमूति ! आपने जो हमसे पूछा है वह जितना सुझको ज्ञान है उतना हम आपसे 
॥६० | 
र 


कहेंगे। जैसे पक्षी लोग अपनी शक्तिके अनुसार आकाशमें उडते हैं, उसी भांति विष्णुनारायणकी लीलाको अपनी बुद्धिके अनुसार विद्वान 
; लोग कहते हैं ॥ २३॥ एक दिन राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर वनमें आखेट खेलनेको गये। मृगोंके पीछे दौड़नेसे भूख-प्यासके कारण 
४ अत्यन्त व्याकुल हो ॥ २४॥ जलाशय हूँढ़ते-हैँढ़ते एक आश्रममें प्रवेश किया वहां एक ऋषीश्वर शान्तस्वरूप नेत्र वदे बेठे देखा ॥ २५॥ 
३ आण, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ सब जीते सबसे उपराम हुए तीनों अवस्थासे भिन्न तुरीया अवस्थाको प्राप्त हुए, किया रहित ब्रह्मभूत ब्रह्मरूप हो 
४॥ अहं हि एष्टो$्यंमणो भवद्धिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ ॥ नमः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं 
| विपश्चितः ॥ २३॥ एकदा -धनुसु्यम्य विचरन्सगयां वने ॥ Mis नी क्षुधितस्तृषितो श्शस्‌ ॥ २४ ॥ 
‰| जाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ ॥ ददश सु शान्तं मीलितलोचनस्‌ ॥ २५ ॥ प्रतिरुद्ेन्द्रियप्राण 
+| मनोडुद्धिसुपारतम्‌॥ स्थानत्रयात्परं प्रापतं ब्रह्मख्तमविक्रियस्‌ ॥ २६ ॥ विप्रकीणेजटाच्छत्र कि रोखेणाजिनेन च ॥ 
४: | वियष्यत्ताठुरुदकं तथाभूतमयाचत ॥ २७॥ sini देरसंप्राप्ताघसूनतः ॥ अवृज्ञातमिवात्मानं मन्यमान- 
इचुकोप ह ह । २८ ॥ अथूतपृषः सहसा क्षुत्तडभ्यामर्टितात्मनः ॥ ब्राह्मणं प्रसयञ्चह्र्मन्मत्सरो मन्युरेव च॥ २९॥ स॒ 
तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रुषा ॥ विनिगेच्छन्धनुष्कोत्या निधाय एरमागमत्‌॥ ३० ॥ 
रहे थे ॥२६॥ जटा सब शरीरपर बिखर रही हैंररू नामक भृगके चमके ऊपर बेठे, जिनको देहका कुछ अनुसंधान नहीं, उन शमीक झुनिसे 
भूख-प्यासका मारा शुष्क कण्ठ राजा बोला ॥२७॥ “मैं प्यासा हूँ” जब ऋषिने तृण, भूमि, अध्य, मीठे वचनोंसे राजा का सत्कार नहीं 
किया, तब राजाने अपने मनमें समझा कि इसको अपने तपका घमण्ड है, इसलिये इसने मेरी अवज्ञा की, यह समझ राजाके मनमें क्रोध उत्पन्न ॥£ 
हुआ ॥ २८ ॥ हे ब्रह्मन्‌! ऐसा कभी नहीं हुआ जो राजाने भ्रूख-प्याससे व्याकुल हो आह्मणोंपर कोध और मत्सरता की हो । ॥ २९ ॥ || 
| यह विचार कर राजा परीक्षितने उस बह्मऋषिके कण्ठमें मरा हुआ सर्प कोध करके धबषके अग्रभागसे डाळ दिया और अपने नगरको | 
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उन्होंने परीक्षितको शाप दे दिया और कहा कि, हे दुष्ट बालक । पाण्डवोंके देखते-देखते हमको सर्पसे डराता है, इसलिये तेरी मृत्यु भी सपंसे होगी, उस मुनिके शापसे राजाकी बद्धि चष्ट हो गयी थो । 


चला आयां। और मार्गमें मन ही मन यह कहता जाता था॥ ३० ॥ सब इंद्रियोंको 
यह समझा होगा कि क्षत्रिय लोग हमारा क्या करेंगे! ॥३१॥ उनका अंतिम गा का बा तल व i | 
ने आकर कहा-हे बंधो ! आज तुम्हारे पिताके गलेमें राजा परीक्षित मरा हुआ साँप डाल गये हैं, यह बात सुन श्ृंगीऋषि कहने लगा ॥३२॥ 
बड़ा अधमे है कि पालक, दास, द्वारपालक तथा राजाओंको अपने स्वामीमें अपराध करना नहीं चाहिये, जैसे काक, श्वान करते हैं॥ ३३ ॥ 
एष कि निभ्वताशेषकरणों मीलितेक्षणः ॥ मृषासमा धिराहो स्वित्‌ कि नः स्यात्क्षतबन्धुमिः ॥ ३१ ॥ तस्य पुत्रोंपति 
तेजस्वी विहरन्वाळकोऽमंकेः ॥ राज्ञाउघ॑ प्रापितं तात श्रुल्ा तत्रेदमन्रवीत्‌॥३२ अहो अधर्मःपालानां पीव्नां बलिञ्च 
जामिव ॥ स्वामिन्यघं यहासानां हारपानां शुनामिव ॥३३॥ ब्राह्मणेः क्षत्रवन्धाहे हारपालो निरूपितः।स कथं तदग 
हाःस्थः समाण्डं भोक्तुमहति॥ ३४॥ कृष्णे गते भगवति शास्तयुत्पथगा मिनास्‌ ॥ तद्विन्नसेतूनयाह शास्मि पश्यत 
मे बलम्‌ ॥२५॥ इत्युक्ता रोषताम्राक्षो वयस्यान्रषिबालकान्‌॥ को शिक्याऽप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्ज ह ॥ ३६॥ 
क्षत्रियों को ब्राहमणोंने द्वारपालक किया है । द्रारवासी घरमें जाकर उसी पाजमें कैसे भोजन करने योग्य है! ॥ ३४॥ पारत्रण्डियोंके शिक्षक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रथ्वीसे चले गये । मैं धर्मके सेतु तोड़नेवालोंको आज भली भाँति शिक्षा करता हूँ, तुम सब मेरा पुरुषार्थ देखो 
॥ ३५॥ यह कह शङ्गीकऋपि क्ोधसे लाल नेत्र कर, अपने समान बालकोंके सम्मुख कौशिकी नदीका जल हाथमें लेकर राजा के ऊपर वाग्वज़् 
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१. शंका--राजा परीक्षित तो बड़ा बुद्धिमान्‌ था फिर उसको बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गयो? जो नीचपनसे राजा परीक्षितने मरा हुआ साँप उठाकर मुनिके गलेमे डाल दिया। यह क्या कौतुक? ए 
तो कोई उन्मत्त भी नहों करता, जो कदापि ऐसा मान लिया जाय कि परीक्षितकी बुद्धि कलियुगने भ्रष्ट कर दी तो भी शोभा नहीं होती, क्योंकि कलियुगको राजा परीक्षितने के लिये स्थान दे दिया ट्र 
तब कलियुगसे राजा परीक्षितने कहा कि हमारे राज्यमें तू अपना पराक्रम मत करना । इस प्रकार राजाका और कलियुगका वचन हुआ था, तो कलियुगने वरन्त ही अपने वचन क्यों छोड़ दिये ? क्य 
उत्तर--राजा परीक्षित सात वर्का बालक था, तब बालकोंका खेल खेलते पांडवोंकी सभामें गया । वहाँ पावक मुनि बैठे थे उनको सूतके सर्पसे डरा दिया । तब पावक नि जो सभामे विराजमान थे 


इसलिए ऐसा पाप-.राजा परीक्षितने किया ॥ 
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भा० टी०| दि हे कि, थोड़े | | 
ols | बात है कि, थोड़े अपराध करने पर द्रोहसे ऐसा कठिन दण्ड दिया॥ ४१॥ हे मूर्ख ! राजा परीक्षित मनुष्योंके समान नहीं है; | भर 

| पराजय करना योग्य नहीं है, जिसके महातेजसे प्रजा रक्षित हो भयरहित सदा सुख भोगती हे॥ ४२ ॥ श्रीमगवानका स्वरूप राजा प्रजाकी ॥$ 
> रक्षा न करे तो मेंढोंके समूहकी भांति यह लोक चोरोंके बढ़नेसे नष्ट हो जाय ॥ ४३ ॥ जब राजा नष्ट हो जायगा तो उसका धन मी छट ॥ ३ 
२: जायगा, इस पापसे हमारा सब वेश पाप भोगेगा, परस्पर मरेंगे, मारेंगे, शाप देंगे बहुत चोर छुटेरे बढ़कर पश्च, स्री इत्यादि अनेक पदार्थे 


अपने पिताके गलेमें सर्प पड़ां देख बहुत दुःखी हुआ और घाडें मार-मार कर रोने लगा ॥३८॥ है ब्रह्मन्‌ ! वह अंगिरागोत्री शमीक ऋषि, 
न युत्रका विलाप सुन साधारणसे नेत्र खोलकर अपने कण्ठमें मरा सांप देखा ॥३९॥ उसको निकाल पुतरसे बोले-हे पुत्र क्यों रोता है, किसने 


बेटा! तूने यह कया किया ! जो राजा परीक्षित शापके योग्य नहीं थे उनको तूने विना समझे शाप दिया; अरे पुत्र ! यह अच्छा नहीं हुआ । बड़े 


४| बालो गले सर्पकलेवरम्‌ ॥ पितरं वीक्ष्य इःखातों मक्तकण्ठो रोद ह ॥३८॥ स वा आङ्गिरसो ब्रहमव्छुा सुतविला- 


छोड़ा ॥ २६॥ आजसे सातवें दिन मर्यादानाशक कुलमे अङ्काररूप मेरा भेजा हुआ तक्षकसरप मेरे द्रोहीको काटे॥३७॥ पीछे आश्रमपर आकर 


तेरा अनादर किया ! यह बात पिताके मुखसे सुन उसने सब वृत्तांत कह सुनाया ॥४०॥ यह बात सुन शमीक ऋषि घबड़ाकर बोले-“अरे 
इति लङ्घितमयादै तक्षकः सप्तमेऽहनि ॥ ददक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहस्‌ ॥ ३७॥ ततोऽभ्येत्याश्रमं 
॥ उन्मील्य शनकेनेंत्रे हठ स्वांसे तोरणम्‌ ॥३९॥ विखुज्य पत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि॥ केन वा 


ते प्रतिकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ निशम्य श्तमतद्‌ई न्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्द्त ॥ अहो बतांहो 
महदज्ञ ते कतं स्वल्पीयसि द्रोह उरदमो तः ॥४१॥ न वे दभिनंरदेवं पराख्यं संमातम्स्यविपक्कबुद्धे॥ यत्तेजसा 
दुर्विषदेण शप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः॥ ४२ ॥ अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्पाणावयमङ् लोकः ॥ 
तदाहि चौरप्रइरो बिनङ्षयत्यरक्ष्यमाणोऽविवरूथव्रक्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ तुद्य नः पापमुपेत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसो- 
विळम्पकात्‌ ॥ परस्परं प्रन्ति शपन्ति इञ्जते पञचान्छ्रयोऽयौन्पुरुदस्यवो जनाः ॥ ४४॥ 
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हरेंगे ॥ ४४ ॥ तब मनुष्योंके सदाचारधर्म, वेदोक्त वर्णाश्रम आचार सब लीन हो जायँगे । अर्थ कामकी अभिलाषा करनेवाले, 
श्वान पशुओंकी नाई सब वर्णसंकर हो जायेंगे ॥ ४५ ॥ हे पुत्र ! धर्मकी रक्षा करनेवाला नरपति साक्षात्‌ महायशस्वी, राजषि, अश्वमेधः 
कारी राजा परीक्षित है ॥ ४६॥ क्षुधा, तृषा, परिश्रमसहित अपने स्थानपर आया और हमारे यहां आकर उलटा शापित हुआ, क्या वह 
शापके योग्य था ! यह बात शमीक ऋषिने पुत्र श्वृद्धीऋषिसे कही फिर परमात्माका ध्यान करके यह प्रार्थना की कि, हे नाथ ! मेरे पाप 
रहित अज्ञानी बालक सेवकसे बड़ा अपराध हुआ, इस अज्ञानी बालकका दोष क्षमा करो ॥ ४७॥ तिरस्कृत, वंचित, शापित, अपमानित 


[मिनिवेशिताः Lam 


तदायधमंश्च विलीयते णां वर्णाश्रमाचारयुतश्रयीमयः ॥ ततोऽर्थकामाभिनिषेशितात्मनां झुनां कपीनामिव वर्ण 
संकरः ॥४५॥ धमपालो नरपतिः स तु सम्राइ रहच्छवाः॥साक्षान्महाभागवतो राजषिर्हयमेधयारक्चुतृटश्रमयुतो दीनो 
नेवास्मच्छापमहति ॥ ४६॥ अपापेषु स्वशेष बालेनापकबुडिना॥ पापं कतं तद्भगवान्सवांतमा कषन्तुमहति ॥४७॥ 
तिरस्कृता विप्रलब्धाः श्ताः क्षिप्ता हता अपि ॥ नास्य तत्प्रतिकुवैन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥ | पुचकृता- 
घेन सोऽनुतप्तो महासुनिः॥ स्वयं विप्रकतो राज्ञा मेवाधं तदचिन्तयत्‌ ॥४९॥ प्रायशः साधवो लोके परेदु योजि- 
ताः ॥ न व्यथन्ति न हृष्यन्तियतआत्माऽणुणांश्रयः #॥५०॥ इतिश्रीमा०महाएः प्रथमस्कन्धेऽठादशोऽऽ्यायः॥१८॥ 
ताड़ित भगवानके भक्त अपने अपराध करनेवालेको शाप नहीं देते ॥ ४८॥ पुत्रके अपराधसे महामुनि अत्यंत दुःखी इए परन्तु राजाने 
जो अपराध किया उसपर कुछ ध्यान नहीं दिया ॥ ४९॥ प्रायः पर्कार्यके साधक ब्राह्मणोंको दुःख सुख कुछ नहीं व्यापता, न उनको 
कोई ब्यथा हो, न वे अप्रसन्न हों, क्योंकि वे अपने गुणोंसे सर्वव्यापक ईश्वरके समान आप हो जाते हैं ॥ «० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां विप्रशाषवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ; 


* “फिर शमीकऋषिने सोचा कि जो कुछ होना था वह हुआ, परंतु राजाको यह वृत्तान्त अवश्य कहला भेजना चाहिये जिससे वे अपने मोक्षका उपाय कर लें, यह बात सुनकर जगत्के लोग तो श्यंगी 
ऋषिको दूषण दंग ही, परंतु ऐसे धर्मात्मा राजाको यह बात अवदय बता देनो चाहिये । यह विचार शमीक मूनिने अपने एक शिष्यसे कहा-तू राजा परीक्षितके पास जाकर हमारी ओरसे आक्षीर्वाद देकर यह कहना, 
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दोहा-बरणों कथाविशेष सब, यथाशाप इतिहास । राजकाज तजि नृपति ज्यों, कीन्ह गङ्गतटवास ॥ सूतजी बोळे कि हे शौनकसुनि! 
राजा परीक्षितने अपने आप जो निंदित कम॑ किया उसका चिन्तन कर अपने मनमें बहुत दुःखी होकर कहने लगे, कि मैंने विना TE 2४६ 
है आह्मणको सताया जिनका तेज छिपा हुआ था उन निरपराधी ब्राह्मणपर महानीच कर्म अपनी मूर्खता से मैंने किया ॥ १॥ निश्चय है कि 
४ मैंने ईश्वरके भक्त महात्माकी अवज्ञा की हे, इसलिये थोड़े दिनोंमें अत्यंत दुःख शीघ्र इस पापके प्रायश्चित्तके लिये सुझको हो, मेरी यह | 


सूत उवाच ॥ महीपतिस्खथ तत्कमं गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मङ्कतं सुदुर्मनाः ॥ अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि 
ब्रह्मणि गूढतेजसि ॥ १ ॥ धुवं ततो मे कृतदेवहेलनाइुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ ॥ तदस्तु कामं लघनिष्कृताय 
मे यथा न कुर्या पुनरेवमडधा ॥ २ ॥ अदेव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रको पितब्रह्कुलानलो मे ॥ दहत्वभद्रस्य पुनर्न 
मेऽस्रत्पापीयसी धीडिजदेवणोभ्यः॥ २॥ स॒चिन्तयन्नित्यमथाश्णोद्यथा सुनेः सुतोक्तो नित्रंतिस्तक्षकाख्यः ॥ 
स साधु मेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥ ९ ॥ ` 


है, क्योंकि अपने आप फिर ऐसा पाप मैं न कहूँ ॥२॥ राज्य, सेना, ऋद्धि, कोप, अत्यंत कुपित ब्राह्मणके कुलसे उठी आग क्षणमात्रमें सबको . 
भस्म कर दे । जो मुझ अमांगलिककी ऐसी पापी बुद्धि आह्मण, गौ, देवतामें फिर कभी न हो ॥३॥ ऐसे चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय 
शमीक सुनिके भेजे हुए एक शिष्यने आकर कहा कि, हे राजन्‌! शमीकसुनिके पुत्र ुंगीऋषिने आपको यह शाप दिया है कि आजसे सातवें 


कि श्टरंगोने तुमको शाप दिया है, कि सांपके कारनेसे तुम्हारी अकालमृत्यु होगी, तुम सावधान होकर अपने मोक्षका यत्न करो इतनी कथा कह सुतजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! देखो जो राजा परीक्षित अइवत्थामाके अऱ्त्रसे 
बचा, जिसने धर्मको रक्षा कर कलिकालको अपने वश्में किया, वही राजा परीक्षित एक ब्राह्मणके बालकके, शापसे सर्पके मुखम गया और किसीसे उसकी रक्षा न हुई, ऐसा तेज ब्राह्मणोंका है ॥ 

१. कवित्त--सर्व अंग भंग होत गुरुकी जो निन्दा करे, नरकमाहि वास होत नारीके चुरायेसे। अन्धे और लूले होत जीवनके हिंसक जे, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच धान्य खायेसे ॥ कुष्ठी और मूक होत 
सनिनको सतादे जो, सर्कमाएह्‌ दास होत पर्रानदा गायेसे । विप्रनके पूजनसे यश होत शालग्राम, वंशको विनाश होत विश्रके सतायेसे ॥ १ ॥। 
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दिन तक्षक सांप राजाको डसेगा, जिससे मृत्यु हो जायगी। यह सुन राजाने तक्षकाभिको बहुत उत्तमं माना, क्योंकि विषयासक्तोंको यह 
विरक्तताका कारण है ॥४॥ राज्य और देह दोनों पहले ही त्यागनेके योग्य हैं और यह अधिकता है कि श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविदोंकी || 
सेवा करूंगा, यह विचार औगङ्काके तट जानेकी इच्छा की ॥«॥ तुल्सीमिश्रित श्रीकृष्णचरणोंकी रेणुसे अत्यन्त शोमित अधिक | 
पवित्र, निर्मल जळ बहानेवाली गंगाजी दोनों लोकोंको ईशसहित सबको पवित्र करती हैं, ऐसी गंगाका, जिसकी मृत्यु निकट आयी हो |. 

अवश्य सेवन करे । “राजाके मनमें इस बातका बड़ा खेद था कि इस अन्यायके बदले ऋषिने मुझको तुरन्त दण्ड नहीं दिया, जो |# 
हुरन्त प्राण छूट जाते.तो सात दिनतक इस पापी शरीरके रखनेका क्या अभिप्राय था । अब सुझको उचित है कि सात दिन जो मेरे ||; 
मरनेके हैं इस अन्यायी शरीरको यही दण्ड है कि अन्न पानी न दूं क्योंकि जिस देहसे परमेश्वरका भजन और भक्ति न हो वह देह किसी | 


अथो विहायेममझ्नं च लोकं विमितो हेयतया पुरस्तात्‌ ॥ कष्णाङ्घिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्मायममर्त्यन- 
द्यास्‌॥ ५॥ या वे लसच्छरीतुलसीविमिश्रृष्णाङ्‌धिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री॥ एनाति लोकानुभयत्र सेशान्कस्तां न 
सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६॥ इति व्यवछिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ ॥ दध्यो सुकुन्दाङधिमनन्य 
मावो सुनित्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥ ७॥ i; 
कामका नहीं, अब सब माया, मोह, स्री, पुत्र, धन, धाम, त्याग परमात्मा के ध्यानमें लीन होना चाहिये । इतनी अवस्था हमारी संसारके | 
| माया मोहमें वृथा नष्ट हुई और तो भी यह पापी मन विरक्त न हुआ और जब मैं सातवें दिन मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन धरा ही |: 
:| रहेगा, इसलिये मुझको उचित है कि मैं पहले ही इन सबकी माया मोह त्याग दूँ और श्रीगंगाजी के निकट जाऊं जो तीनों लोकोंका ||? 
निस्तार करती हैं। सात दिन वहीं बैठकर वैकुण्ठनाथका मजन करूं तो मोक्ष हो । क्योंकि संसारमें जो जन्म लेगा वह अवश्य मरेगा । (9 
ब्नह्मादिक देवता भी अमर नहीं रहते, इस संसारमें जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है और चौरासी लक्ष योनिमें अमता-फिरता 
| है; अतः इस सात दिनमें अब कोई ऐसा उपाय करूं जिससे आवागमनके फन्देसे झुक्ति पाऊँ। यह बात विचार सर्व नगरनिवासियोंको | 


हे 


>” 
बुलाकर जन्मेजय अपने बड़े पुत्रको जिसकी चौदह वर्षकी अवस्था थी राज्यसिहासनका अधिकारी किया और सब राजकाजका भार मंत्री 
ओर प्रधानोंको सौंपकर जन्मेजयसे कहा-हे पुत्र ! गो, ब्राह्मण, साधु, सन्तकी रक्षा करना और प्रजाको पुत्रके समान पालना, किसीपर 
अन्याय न करना, यह कह राजाने अपना मन विरक्त कर भूषण वस्त्र शरीरसे उतार रानियोंको समझाया, कि स्रत्रियोंका धर्म यही है 
कि, जिस बातमें उसके पतिकी मर्यादा रहे वही काम करना चाहिये । पतिके धर्ममें विज नहीं डाले, परमेश्वर जन्मेजयादि पुत्रोंकी जीवित 
रक्से, तुमको सर्व प्रकारका सुख है, इस भांति सबको धैर्य दिया ॥६॥” हे शौनकमुनि ! सो पाण्डुनन्दन यह निश्चय कर अनशन ब्रत ले 


तत्रोपजग्सुसुंवनं एनाना महानुभावा सुनयः सशिष्याः ॥ प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति 
सन्तः ॥ ८ ॥ अन्रिव॑सिष्ठश्च्यवनः शरहानररष्ठनेमिसशर ङ्विराश्च ॥ पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्म 
वाही ॥ ९॥ मेधातिथिर्देवल आष्टिषिणो भारडाजो गोतमः पिप्पलादः ॥ मेत्रेय औवैः SE कुम्भयो निर्देपायनो 

भगवान्नारदश्च ॥ १० ॥ अन्ये च देवा्ि्नह्मर्षिक्यां राजर्षिवर्या अरुणादयश्र ॥ प्रबरान्समेतानम्यच्यं राजा 


शिरसा बन्दे ॥ ११॥ सुखोपविष्टेष्वय तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्‌॥ विज्ञापयामास विविक्तचेता 
उपस्थितोःग्रेमिग्रहीतपाणिः ॥ १२॥ 


तीर जाय सब भाव हरिमें कर मौनब्रत धर सब संग त्याग भगवानके चरणोंका ध्यान करने लगे ॥ ७ ॥ सर्वत्र भुवनके पवित्रकर्ता महा 
| अनुभवी ज्ञानी शिष्योंसहित बहुतसे तीर्थयात्राके मिंषसे आप सर्व तीर्थोको पवित्र करनेवाले ब्रह्मण मननशील मुनि आने लगे ॥ ८ ॥ 
अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भयु, अंगिरा, पराशर, विश्वा मिर, परशुराम, उतथ्य, इन्द्रप्रमद्‌, इध्मबाहु ॥ ९॥ मेधातिथि, 
| देवल, आष्टिषेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, भेत्रे, और्व, कवष, अगस्त्य, ट्रेपायन, भगवत अवतार श्रीनारद ॥ १० ॥ और देवर्षि 
7! अह्मऋषियोंमें श्रेष्ठ राजषिवये आरुणादिक नाना ऋषिवर्य आये ॥ ११ ॥ जब आनन्दपूर्वक सब बैठ गये तब राजाने सबको प्रणाम किया; 
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एकान्त चित्त कुशासनपर बेठे हाथ जोड़कर जो अपने करनेकी इच्छा थी वह कही ॥ १२ ॥ फिर बोले, कि बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
शीलवान महात्माओंने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, इस कारण मैं राजाओंमें धन्य हूँ, क्योंकि ब्राह्मणोंके चरणामृतने राजाओंको कुछ |: 
दूरसे त्यागा है और एक मुझसे यह निदित कर्म हो गया॥ १३ ॥ घरमें बारंबार आसक्तचित्त मुझ पापीको ज्ञानदायक पर अवरोंमें ईश्वर ही न 
ब्राह्मण शाप रूप हो गये जिससे मुझे शीघ्र भय होता हे ॥ १४ ॥ हे सुनीश्वरो ! मैं आपके शरणागत हूँ, यह जानो कि परमेश्वरको और , 
गंगाजीको चित्तमें धारण कर लिया । विप्रके शापसे कपरी तक्षकके काटनेका मुझे कुछ भय नहीं, आप श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी कथा 


परीक्षिदुवाच ॥ अहो वयं धन्यतमा रुपाणां महत्तमातुग्रहणीयशीलाः ॥ राज्ञा तहो दिन ब्राह्मणपादशीचाददूराहिसष्टं बत 
गर्हयकम ॥ १३ ॥ तस्येव मेऽघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य ग्हेष्वभीक्ष्णम्‌ ॥ ते हिजशापरूपो यत्र प्रसक्त 
भयमाछ धत्ते ॥ १४॥ तं मोपयातं प्रतियन्तु विग्रा गङ्गा च देवी श्वत ॥ : कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वर्ल गायत विष्णुगाथाः ॥ १५ ॥ पुनश्च भयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु ॥ महत्सु यां यासुपयामि 
सृष्टि मेत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः ॥ १६॥ इति स्म राजाःध्यवसाययुक्तः आचीनगेई उरी धीरः ॥ उदड्मुखो f | 
दक्षिणकूल आस्ते सपुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥ १७ ॥ एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रा दिवि देवसंघाः ॥ ||; 
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प्रशस्य भूमो व्याकिरन्प्रसूनेथुदा मुहदन्दुभयश्च नेढुः ॥ १८ ॥ | भै 
कहिये ॥ १५॥ जिससे अनन्त भगवानमें मेरी प्रीति अधिक हो और उनके आश्रयी महात्मा ब्राह्मणोंमें मेरी मेत्री हो औरं जहां जहां मेरा 


fa 


जन्म हो वहां-वहां सबको नमस्कार हो और ब्राहमणोंकी शरणमें रहूँ ॥ १६॥ राजा परीक्षित ऐसे निश्चय कर पूर्वका मूल कुशाके आसनपर 
महाधीर उत्तरकी ओर मुख कर समुद्रकी स्री गंगाजीके दक्षिणकी ओर बैंठे और जन्मेजयको सब राज्यका भार पहले ही सौंप गये थे 
॥ १७ ॥ जब वह नरदेव अन्न जल त्याग एकाग्रचित्त बेठे, तब देवताओंके समूहके समूह स्वर्गमें प्रशंसा कर कर दुंदुभी बजा-वजा कर 


FP 


4 
बारंबार भ्रूमिमें पुष्पोंकी वर्षा करने लगे॥ १८ ॥ जो महाऋषि आये थे वे सब प्रशंसा और बड़ाई करने लगे, जिनका प्रजाके 
अर्थ शील सार है, वह सुनि उत्तमछोकके सुन्दर गुणवर्णन करने लगे ॥ १९॥ हे राजषिवर्य ! श्रीकृष्णके अनुवर्ती आपमें यह कुछ विचित्र 
बात नहीं है, क्योंकि भगवतके समीपकी चाइनावाछे राजाने किरीटोंसे सेवित राज्य त्याग दिया ॥ २० ॥ जबतक ये शरीरको नहीं 
त्यागेंगे, तब तक हम इन्हीके निकट बैठे रहेंगे, क्योंकि ये भागवतोंमें प्रधान पवित्र विशोक वैकुण्ठको जायेंगे ॥२१॥ सब ऋषिगणोंका पक्ष- 
पात शून्य अमृतरूपी गम्भीर अर्थ सत्य वचन राजा परीक्षित सुनकर विष्णुके चरित्र सुननेकी इच्छासे सब ऋपीश्वरोंको प्रणाम करके 
महषयो वे समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यचुमोदमानाः ॥ उचः प्रजालग्रहशीलसारा यहुत्तमरछोकयुणाभिरूपम्‌ ॥ 
॥ १९ ॥ न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं मवत्सु ष्णं समलुत्रतेषु ॥ ri राजकिरीटजुष्टं स्यो जहर्भगवत्पाइव 
कामाः ॥ २० ॥ सर्वे बयं तावदिहास्महेऽ्य कलेबरं यावदसो विहाय ॥ छोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं 
भागवतप्रधानः ॥ २१ ॥ आअत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्समं मधच्युद्युरु चाव्यलीकम्‌ ॥ आमाषतेतानभिवन्य 
युक्त श्रषमाणश्चरितानि विष्णोः॥ २२॥ समागताः सर्वत एव स्वे वेदा यथा मूतिधराक्निषठे ॥ नेहाथवाष्मुत्र च 
कश्नार्थम्रते परातुग्रहमात्मशीछस्‌॥ २३॥ ततश्च वः एच्छचमिमं विषच्छे विश्रम्य विप्रा इतिकृत्यतायाम ॥ 
सवात्मना प्रियमाणेश्र कृत्य शुद्धं च तत्राशृशताभियुक्ताः ॥ HA ॥ तत्रामवद्गगवान्च्यासणुत्रो यदृच्छया गाम- 
टमानोऽनपेक्षः ॥ आलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो इतः ख्रिबाळेरवधूतवेषः ॥ २५॥ 
यह बोले ॥२२॥ लोकसे ऊपर सत्यलोकमें जैसे वेदमूति रखकर बेठ हैं, ऐसे ही सब आकर मेरे निकट विराजमान हुए हो ।पराये अनुग्रहके 
लिये परिश्रम करनेका आपका स्वभाव है, इस लोकमें जो कतेव्य हो अथवा परलोकके लिये जो कुछ हो वह सब कृपा करके वर्णन र 
कीजिये ॥ २३॥ हे सुनिगणो ! आप पर विश्वास कर जो कुछ पूछने योग्य है, वह पूछता हूं, कि इस समय कया करना चाहिये! सब प्रकारसे | 
॥ जिसकी मृत्यु आयी हो उसको शुद्ध होनेके लिये कृपा पूर्वक संमति कर कोई उपाय बताइये ॥२४॥ यह सुन कोई बोले-कि, यज्ञ करो । किसीने ड 
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कहा-योग करो । कोई बोले-तप करो । किसीने कहा-दान करो । यह विवाद हो रहा था, उसी समय व्यासनन्दन भगवान्‌ झुकदेवजी अपनी 
इच्छासे विचरते-विचरते इच्छारहित, आश्रम चिहूरहित, यथालाभ संतुष्ट ल्लीबालक पीछे कोतूहलसे लगे अवधूत वेष किये शुकदेवजी 
आये ॥ २५॥ षोडश वर्षकी अवस्था, चरण, हाथ, हृदय, बाइ, कन्धा, कपोल, शरीर सुन्दर, विशालनेत्र, उठे हुए दोनों तुल्य कर्ण, सुन्दर भौं; 
मुख, शङ्क समान कण्ठ, शोभायमान॥२६॥ मांससे छिपी हुई कण्ठसे नीचेकी दोनों हड्डी; चौड़ा ऊँचा वक्षस्थल, कुण्डके समान गोल गम्भीर 
नाभिस्थळ, तिरछी झुकी हुई रेखाओंसे मनोहर उदर, दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न फेले हुए केश, लम्बे भुजदण्ड यह शोभा सुरोत्तम भगवानकी- 
ते व्यष्टवष सुकुमारपादकरोरुबाहंसकपोलगात्रस्‌॥ चाांयताक्षोन्नसतुल्यकणंसुश्वाननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥ २६॥ 
निगूहजडं पथुतुङ्गवक्षसमावतनामिवलिविल्गूदरं च॥ दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥ २७॥ 
श्यामं सदाऽपीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या ख्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन्‌॥ प्रत्युत्थितास्ते सुनयः स्तासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा 
अपि गूढुवर्चसम्‌ ॥ २८॥ स विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मे सपयी शिरसाऽऽजहार ॥ भ निटत्ता ह्यब॒धाः 
ख्रियोऽमंका महासने सोपविवेश प्रजितः ॥ २९ ॥ ससंट्रतस्तत्र महान्महीयसां व्रह्मषिराजषिदेवर्षिसंधेः ॥ व्यरो- 
चतालं भगवान्यथन्हु्रहक्षतारा निकरेः परीतः ॥ ३० ॥ प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं सुनि पो भागवतोऽभ्युपेह्य ॥ 
प्रणम्य मूर्धाहितः कृताअलिनंत्वा गिरा सून्ृतयाऽन्वएच्छत्‌॥ ३१॥ 
सी हो रही ॥ २७ ॥ सुन्दर श्याम शरीर, श्रीयुक्त अंग, मनोहर मुसकान, गुप्ततेज, ऐसे लक्षणोंसे पहिचान कर मुनि आसनोंसे उठ खड़े 
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के मस्तकसे प्रणाम कर सावधानीसे हाथ जोड़ नमस्कार कर कोमल वाणीसे पूछने लगे ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! i ब्राह्मणोंकी सेवा | 
करके क्षत्रिय लोग सफळजन्म हुए, अतिथिरूप आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया ॥३२॥ जिन आह्मणोंके स्मरणसे पुरुषोंके गदादिक शी 
शुद्ध हो जाते हैं, और दर्शन-स्पर्शन पाद धोनेसे मिष्ठान्न भोजन करानेसे तो अत्यन्त शुद्ध और पवित्र होते हैं, सब पाप-ताप कांप |: 
जाते हैं ॥ ३३ ॥ हे महायोगिन्‌ ! आपकी समीपतासे पुरुषोंके महापातक नष्ट हो जाते हैं, जेसे विष्णुकी समीपतासे गयादिक असुर 


अहो 
स Sd वै ग्रहाः कि पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौ चासनादिभिः॥३३॥ सान्निध्यात्ते महायो मिन्पातकानि महान्त्य पि॥ 


jr waa वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥ ३४॥ अपि मे भगवान्प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः ॥ पैतृष्वसेय 


मका रकमबाट 7 कक | 

तब सात दिनमें राजापरीक्षितने सबकाम कार्यका प्रबन्ध कंसे किया? मुनिका शाप सुनकर पुत्रको 
मुनियोंका आना और बड़े-बड़े मुक्तिमार्गके जाननेवाले महात्मा पुरुषोंको बुलाना, और श्रीशुकदेव मुनिका कथा प्रसंग सुनाना और अनेक प्रकारके काम ज॑से 
बको आसन देकर बंठाना और वारंवार कथामें प्रन करना, यह सब काम सात दिनम 
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उत्तर--१उंगोकऋविके -मुलसे अपने ज्ञापको मुनिसे सुनकर व्याकुल हो, फिर धंयं धारणकर हितचित श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान करने लगे और आंखोंसे आँसू बहने लगे, कि अब कया किया जाय। 
जिस दिन सुनिने मुझको झाप दिया, वह दिन आज है, क्योंकि कल मेने मुनिका अपराध किया था, आज मुझको झाप दिया । आजके सातवें दिन मेरी मृत्यु होगी और अभी काम मुझको वहुत करने है ऐसा 
| फिर ब्रजचन्द्रके चरणारविन्दका ध्यान करने लगा। उसी समय वृन्दावन विहारी भक्तहितकारी कृष्ण भगवातूने सात दिन सात युगके समान कर दिये जिससे राजा परीक्षितके साल दिनमे सब कास 
बन राय ७ मर 
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व्ह ३८॥ हे ब्रह्मन ! 
भः = योग्य हो अथवा कुछ और प्रकारसे जो हो, वह कहो! ॥ बाक्योंसे 
हे न काले अधिक स्थित कह कठिन है॥३९॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक सुनि! राजोने gs we 
"र शेतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं हृमिः प्रभो ॥ स्मर्तव्यं bss वा ब्रूहि यहा पि ब (मा हस 
;| अहन्यदेष शहमेधिनाम्‌॥ न लक्ष्यत स्थानमपि गोदोहनं कचित्‌ ॥ ३९॥ भागवते महापराण पा 
|! ज्ञा णया गिरा ॥ प्रयमाषत धममजो मगवान्यादरायणिः ॥ ४० ॥ इते श्रीमागवते 
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f ॥ इति श्रीमद्वागवते भाषाटीकायुते प्रथमस्कन्धः समाप्तः ॥ gy | 
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| ॥ अथ श्रीमद्धागवते माषाटीकायुते दितीयस्कन्धः प्रारंभः ॥ 
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छवि श्यामा श्यामकी । बसहि सदा मम हीय, यह वर देहु गणेश मोहि ॥ २॥ ॥ अर पद रज धरि शीश, कहों द्रितीयस्कन्ध अब । सब मिलि 
देइ अशीश, शीघ्र भागवत पूर्ण हो ॥ ३॥ दोहा कहत प्रथम अध्यायमें, नृपसो श्रीुकदेव । आदि विराट स्वरूपको, वर्णत हैं सब भेव | 


सोरठा-जय वृन्दावनचन्द, श्रीमुकुन्द गोविद हरि । नंदनंदन सुखकन्द, कृपा करहु जन जान निज ॥ 9 ॥ अति सुन्दर कमनीय, जो 


श्रीवासुदेवाय नमः॥ ' जेसे द्वितीय स्कन्धके प्रथम अध्यायमें श्रीजुकदेवजीने राजा परीक्षितके प्रश्नकी प्रशंसा करके भगवत्के विराट स्वरूपका 
वर्णन किया है, वह सब कथा वर्णन करेंगे” श्रीजुकदेवजी बोले, कि हे राजन्‌ ! जगत्‌ हितकारी, भक्तजनोंका सम्मत, श्रवण योग्य, 
अत्यन्त श्रेष्ठ और अच्छा प्रश्न किया ॥ १ ॥ हे राजेन्द्र | जो आत्मतत्त्वको नहीं विचारते हैं और घरमें जहां पांच हत्या # नित्य होती 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥ श्रीशुक उवाच ॥ वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं गृप ॥ आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोत- 
व्यादिषु यः परः ॥ १॥ श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र रृणां सन्ति सहखराः ॥ अप्‌इयतामात्मतत्त्व शेष॒ शहमेधिनास्‌॥२॥ 
निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः ॥ दिवा चार्थेहया राजन्कुटुम्बमरणेन वा ॥ ३॥ देहापत्यकलत्रादिष्वात्ससे 
न्येष्वसत्खपि ॥ तेषां प्रमत्तो निधन पश्यज्नपि न प्यति ॥ ४॥ तस्माद्भारत सामा यावत वा ॥ श्रोत- 
व्यः कीतितव्यश्च स्मतव्यश्चेच्छताऽमयस्‌॥ ५॥ एतावान्सांल्ययोगाभ्यां ॥ जन्मलाभः परः 
मत नारायणस्मृतिः ॥ र ' शह ne Pre: | i 
) ऐसे मनुष्योंकी श्रवण योग्य बातें सहस्रो हैं। हे राजन्‌ ! रात्रिमें निद्रा और मेथुनमें आयुको नष्ट करते हैं, दिनमें धनके प्राप्त करने व 
कुटुम्बके पालन-पोषणकी चितामें सब अवस्थाको क्षय करते हैं ॥२॥३॥ अपनी आत्माकी अत्यन्त खोटी सेना, देइ, पुत्र, स्री इनके मोहमें 
आसक्त होकर इनका नाश देखते हैं, तथापि परमात्माकी ओर नहीं देखते ॥४॥ हे भारत! इसलिये सबके अन्तर्यामी सुन्दर भगवान, वासुदेव, 
कष्टहर्ता ईश्वरकी कथा वण करने, कीर्तन करने योग्य है मोक्षकी इच्छा करनेवालोंको उन्हींका नाम स्मरण करना चाहिये॥५॥ तत्त्वोका विचार, 
सांख्य, अष्टांगयोग, स्वधर्ममें अत्यन्त निष्ठा करनी, यही संसारमें जन्म लेनेका परम लाभ हे, कि अन्त समयमें नारायणमें स्मृति हो ॥६॥ 


* पाँच हत्या ये हु--१ ऊखल, २ चक्की, ३ चूल्हा, ४ पलहुंडी. ५ बुहारी, इन स्थानों में सदा जीव मरते हैं । 
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आयः विधि निषेध रहित मुनि लोग श्रीकृष्णके गुणकथनमें निर्गुण बृहत्त्वादि गरणविशिष्ट चैतन्य बह्ममें रमण करते हैं ॥ ७ ॥ । 
४ | वत्मोक्त यह भागवत नामक पुराण, वेदके समान ब्रह्मका सुन्दर ज्ञान करानेवाला है। इसे द्वापरके आदिमें वेदव्यास पितासे हमने पढ़ा था 
४ ॥ < ॥ है राजषें ! उत्तम यशस्वीकी लीलासे निर्गुणमें हमारी अत्यन्त निष्ठा थी, श्रीकृष्णके चरिज्रोंने मन ग्रहण कर लिया, इस कारण 
ठं बहे आख्यान पढ़ा ॥ ९ ॥ महापुरुष श्रीकृष्णके गुण ग्राहक आप हो, हम आपसे कहेंगे, इसमें श्रद्धा करनेवालेको मुक्तिदायक माधव 
प्रायेण सुनयो राजन्निटत्ता विधिषेधतः ॥ नेर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणालुकथने हरेः ॥ ७॥ इद्‌ भागवतं नाम पुराणं 
ब्रह्मसंमितम ॥ अधीतवान्हापरादो पितुहेंपायनादहस्‌ ॥ ८ ॥ परिनिष्ठितोऽपि नेगुण्य उत्तमः्छोकलीलया ॥ ग्रहीत- 
चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान ॥ यस्य श्रद्दधतामाशु स्या- 
न्सुकुन्दे मातिः सती॥ १०॥ एतन्निविद्यमानाना मिच्छतामकतोभयम्‌ ॥ योगिनां रप निणीतं हरेनामालुकीतनम ॥ 
॥ ११ ॥ कि प्रमत्तस्य बहुमिः ोक्षेहायनेरिह ॥ वर सुहुतं विदितं घरेत श्रेयसे यतः ॥ १२॥ खट्वाङ्गो नाम 
राजाषज्ञालैयत्तामिहायुषः ॥ युदर्ातसवसुत्स्रज्य गतवानभयं हरिस्‌ ॥ १३ ॥ 
|| सुुन्दमे प्रीतियुक्त मति होती हे ॥ १० ॥ हे वृष ! अत्यन्त वेराग्यवान्‌ सुसुक्षुजनोंको ओर योगियोंको निर्भय श्रीकृष्णका नाम सदा कीर्तन 
5 || करना, सबने यही निर्णय किया है ॥११॥ जो मदान्ध हैं उनको कुछ नहीं दीख पड़ता और बरसोंमें भी उनसे कुछ नहीं होता और शुभ 
६|| कार्यमें यत्न करे, उसको वह दो घड़ी भी भ्रष्ट हैं ॥१२॥ खट्वाङ्ग नाम राजापि दो घड़ी अपनी आयु जान एक मुहूर्तमे उसको त्यागकर 
१. बंका--शुकरेबनीने राजा परीक्षिते कहा कि मर्या है, मे नरे गतत परा इन है, पलव भागवत बहाने वागण बन बह जो पा स न एज आज हज 
उत्तर--व्यासदेवजीने पहले श्रोमद्भागवतर्मे अनेक प्रकारके इतिहास तथा राजाओंके चरित्र वर्णन किये हैं । ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सब भले-बुरे जो संसारी जीवोंको 


८॥ दे लोग अभिमानयुक्‍त नेंत्रोंसे बहुत प्रकार से संसारको देखते हैं, भलेको भला, वुरेको बुरा। और श्रोशुकदेवजी महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, चर-अचर सबको ब्रह्मरूप 
स्ते बस्परूप जानकर श्रोमर्‍दागचतको बह्यसम्मत कहते हें । 


दीख पड़ता । 
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ब्रह्मरूप जानते हैँ तथा जो पुरुष ब्रह्मज्ञानसे हीन हैं 
रूप जानते थे इतिहास; पुराण राजाओंके चरित्रको 


: | अभयदायक परमेश्वरको प्राप्त हुए। जब राजाने इन्द्रकी सहायता कर देत्योंको जीता तब देवता प्रसन्न हो बोले-वर मांगो! यह सुन राजाने 

कहा कि, प्रथम मेरी अवस्थाका वृत्तांत कहिये कि मैं कितने दिन और जीऊंगा ! तब देवताओंने कहा तुम दो घड़ी और जिओगे; यह 
सुन राजा खट्वाद्ध शीघ्र विमानपर बैठ भूमिमें आ श्रीकृष्णकी शरणागति कर सुक्त हो गया॥१३॥अतः हे राजन्‌! तुम तो सात दिन जिओगे, 
जो परलोक साधनकी क्रिया है उनको सावधानीसे करो ॥ १४ ॥ जब अन्तमें कालका समय आये तब यह पुरुष मृत्युके भयसे रहित 
होकर असंग रूप श्रसे इस देह और इसके पीछे जो पुत्र कलत्रादिकसे सुखकी इच्छा है उसको काटे ॥ १५॥ घरसे निकलकर धीर पुरुष 


तवाप्येतहिं कोरव्य सप्ताह जीवितावधिः ॥ उपकल्पय तत्सवे dss ॥ १४॥ अन्तकाले तु पुरुष 
आगते गतसाध्वसः ॥ छिन्यादसङ्गराख्नेण स्पृहां देहेऽल॒ ये च तस्‌ ॥१५॥ गहा धीरशुण्यतीर्थजलाप्लुतः ॥ 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवरकल्पितासने ॥ १६ ॥ अभ्यसेन्मनसा शुडं त्रिदृढ्ह्माक्षर परम ॥ मनो यच्छेज्ञितः 
श्वासो ब्रह्मनीजमविस्मरत्‌ ॥१७॥ नियच्छेदिषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ मनः कर्मभिराक्षिप्त श॒भाथें धारयेः 
डिया ॥१८॥ तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा ॥ मनो निर्विषयं युक्वा ततः किचन न स्मरेत्‌ ॥ १९ ॥ पदं ` 
तत्परमं विष्णोमंनो यत्र प्रसीदति ॥ मानसे पूजने सक्तास्ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥ २० ॥ 

£ | पुण्यतीर्थोके जलमें तो स्नान करे और एकान्तमें विधिवत्‌ पवित्र आसन पर बैठे ॥१६॥ शुद्ध अ, उ, म्‌; यह तीन अक्षर युक्त परब्रह्म स्वरूप 
ओंकारका मनमें अभ्यास करे; मनको व श्वासको जीते; ब्रह्मका बीज मन्त्र ( प्रणव ) उसको कभी भूले नहीं ॥ १७॥ बुद्धि सारथीसे मन || 
इंद्रियोंको विषयोंसे जीते, अनेक कर्मोसे मनको खैंचकर भगवतके रूपमें बुद्धिसि धारण करे ॥ १८॥ और एक मुहूर्तको भी परमात्माके |: 
|| चरणकमलोंका ध्यान न भूले, सब रूपका ऐसे चित्तमें ध्यान करे, मनको सब विषयोंसे हटाकर परमानन्दे साक्षात्कार विना कुछ भी || 
|| स्मरण न करे॥ 9९ ॥ वही विष्णुका परमपद है, जिससे मन प्रसन्न हो,जो मानसी पूजामें लवलीन है, उसको वैकुण्ठवास मिलता है ॥२०॥ || 
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रैक 
| अपना मन रजोयुणसे प्रेरित हुआ तमोगुणसे विमूढ़ धारण करके रज तमके किये हुए मलका नाश करे ॥२१॥ जिसके धारण | 
अपने कल्याणके करनेवाले आश्रयको देखते हुए प्राणीको उसी कल्याणसे भगवतके रूपमें भक्ति रूप योग प्रीति शीत्र होती हे ॥ २२॥ 
*| राजा परीक्षित बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! जेसी सम्मत धारणा सुन्दर होती है जिस धारणासे शीघ्र पुरुषका मन निर्मल हो वह कहो ॥ २३ ॥ 
ॐ | अशुकदेवजी बोले अति स्थूल विराररूप हम कहते हैं वह तुम चित्त सावधान करके सुनो-आसन और श्वासको जीतो, संग सुसंग करो). 
| सब इन्द्रियोंको जीतो, स्थूल भगवतके रूपमें मनको और बुद्धिको लगाओ ॥ २४ ॥ जितने रूप हैं उनके मध्यमे विराट्‌ देह यह है, कि 
$| रगस्तमोभ्यामाक्षिप्त विमूढं मन आत्मनः॥ यच्छेडारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मल्‌ ॥ २१ ॥ यतः संधार्यमा- 
; | णायां योगिनो भक्तिलक्षणः ॥ आशु संपद्यते योग आश्रयं a भद्रमीक्षतः ॥ २२॥ राजोवाच यथा संधायंते ब्रह्म 
; | “धारणा यत्र समता ॥ यादृशी वा हरेदाशु परुषस्य मनोमलम्‌ ॥ २३॥ श्रीशुक उवाच ॥ जितासनो जितश्चासो 
` जितसङ्गो जितेन्द्रियः ॥ स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेडिया ॥ २४ त विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीय- 
साम्‌ ॥ यन्द इश्यते विश्व भूतं भव्यं भवच सत्‌ ॥ २५॥ आण्डकोशे शरीरे स्मिन्सप्तावरणसंयुते ॥ वैराजः पुरुषो 
योऽसौ भगवान्धारणाश्रयः ॥ ९६॥ पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पा्िणप्रपदे रसातलम्‌ ॥ महातलं विश्व 
सजो5थ गुल्फो तलातलं वे एहषस्य जङ्घे ॥२७॥ हे जातुनी सुतलं विश्वमूर्तेरूस्हयं वितलं चातलं च ॥ महीतलं 
तजघनं महीपते नमस्तछं नाभिसरो शणन्ति ॥ २८॥ 
|| जहां भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, सत्‌ विश्व ईश्वरमें ही दीखता है ॥ २५ ॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व यह सप्त 
आवरण सहित इस ब्रह्मांड अथवा शरीरमें जो विराट्‌ पुरुष है वह भगवान्‌ इस धारणाके आश्रय है ॥ २६ ॥ अबविराट्रूपका वर्णन 


करते हेः-सवव्यापक ईश्वरके पादमूलमें पाताल है; एड़ीमें रसातळ है; विश्व रचनेवालेकी एड़ीके ऊपरकी गॉठोंके भागमें महातल है और 
त्रात विराट्‌ एुरूषकी जंचाओंमें हे ॥ २७ ॥ विश्वस्रतिके दोनों जाबुओंमें खुतल लोक है, दोनों उरूमें बितल अतल लोक हैं. अहीतल 
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जंघाओंमें है, नभ नाभिमें है॥ २८ ॥ ज्योतियोंका समूह जहां सूर्य चन्द्रमा रहते हैं, वह स्वर्ग ईश्वरके हृदयमें है । ग्रीवामें महलोंक, 
वद्नमें जनलोक और आदिपुरुषके ललाटमें तपलोक़ है । और सहस्र शिरधारीके शिरमें सत्यलोक है ॥२९॥ तेजोमय इन्द्रादिक बाहुमें, 
सब दिशा कर्णोमें, शब्द श्रोतरमें, अश्विनीकुमार नासिकामें, गन्ध धराण-इन्द्रियमें, देदीप्यमान अभि घुखमें है ॥३०॥ अन्तरिक्ष नेत्रगोलक 
हैं; चक्षु इन्द्रिय सूर्य हैं, विष्णुके दोनों पलक दिन-रात हैं, श्रुकुटियोंका चलना ब्रह्मपद है; जल इनका ताळ हे, रस इनकी जीभ है॥ ३१ ॥ || 
अनतके वेद शिर हैं, यमराज डाढ़, स्नेह दांत, सब जनाको उन्माद करानेवाली हँसी, अपार विस्तार स्वर्ग अर्थात विश्वरचना उनका 


> C 


उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महबंदने वे जनोऽस्य ॥ ततो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तुशीरषाणि सहखशीष्णंः || 
॥ २९ ॥ इन्द्रादयो बाहव आहसरुखाः कर्ण दिशः श्रोत्रमसुष्य शब्दः ॥ नासत्यदश्वौ परमस्य नासे धाणोऽस्यगन्धो ||; 
मुखमग्निरिद्टः॥३०॥द्योरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभ्‌ च॥तदआूबिज॒म्मःपरमेष्ठिधिष्ण्यमापोऽस्य || 
ताळू रस एव जिह्वा ॥३१॥ छन्दांस्यनन्तस्य शिरो शणन्ति दंष्ट्र यमःस्नेहकला हिजानि॥ हासो जनोन्मादकरी च. 
माया हुरन्त॒सगों यदपाङ्गमोक्षः ॥३२। ब्रीडोत्तरोष्ठोऽघर एव लोभो धर्मः स्त्नोऽधर्मपथोऽस्य पृष्ठः ॥ आ र 
हृषणो च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघाः ॥ ३३ ॥ नद्योऽस्य नाङ्योऽथ तचरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर- 
पेन्द्र ॥ अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कमं गुणप्रवाहः ॥ २४ ॥ ईशस्य केशान्विदुरम्बुवाहान्वासस्तु संध्यां 
कुरर्य भून्नः ॥ अव्यक्तमाइह्ृंदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोइाः ॥ ३५ ॥ 

कटाक्ष है॥ ३२॥ लजना ऊपरका होठ, लोभ नीचेका होठ, धर्म उनके स्तन, अधर्मका माग पीठ है, प्रजापति शिश्न इन्द्रिय है मित्रावरुण 

अंडकोश हैं; कोखमें सातों समुद्र हैं और सब पहाड़ उनके हाड़ हैं ॥ ३३ ॥ सब नदी उनकी नाड़ी, सब वृक्ष शरीरके रोम हैं । हे नरेंद्र ! 

श्रीभगवान्‌ विश्वरूप हैं; अनतवीर्य इरिका श्वास पवन हे; गति अवस्था है, गुणप्रवाह संसार भगवानका कर्म है॥ ३४॥ मेघघटा || 

उनके शिरके बाल हैं, हे कुरुनन्दन ! व्यापक ईश्वरके वस्न संध्या है, प्रभात छाती है, सब विकारोंका कोष चन्द्रमा भगवानका मन है॥३५॥ ||: 


ii | विज्ञान शक्ति महत्तत्त्व हे, सर्व आत्मा श्रीहरिके अंतःकरण शिवजी हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट और खचर परमेश्वरके नख हैं, सब मृग पशु 
॥३॥ हैं॥ २६॥ भगवाचके विचित्र व्याकरण शब्द शास्त्र सब पक्षी हैं, सब मलुष्योके निवास मनु भगवानकी बुद्धि है, गंधर्व, विद्याधर, 


चरणादिक यह पड्ज ऋषभादि सात स्वर हैं। उवेश्यादि अप्सरा भगवानकी स्मृति हैं और असुरोंकी सब सेना उनका पराक्रम है ॥३७॥ 
आझण सुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य उरु और चरणके आश्रित श्यामवर्ण शूद्र उनके पद हैं। नाना प्रकारके जिनके नाम, सब प्रकारसे पूजनीय, 
देवगण Ss जिसमें अनेकद्रव्योंसे प्रयोग विस्तार यज्ञ जो होता है, वह यज्ञ भगवानका वीर्य है ॥३८॥ ईश्वरके विग्रहकी यह अवयवोंकी 

विज्ञानशक्ति महिमामनन्ति सबांत्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम्‌ ॥ अश्वाश्वतर्युष्ट गजा नखानि सर्वे मगाः पशवः श्रोणि 
देशः ॥ ३६ ॥ वयांसि तह्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः ॥ गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरःस्वरस्मरतीर- 
सुरानीकवीय॑ः ॥ २७॥ ब्रह्माननं क्षत्र॒ुजो महात्मा वि्टररङ्घिश्रितष्णवणः ॥ नानाभिधामीज्यगणोपपन्नो 
द्रव्यात्मकः कमवितानयोगः ॥ ३८॥ इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते ॥ संधार्यतेऽस्मि- 
न्वपुषि स्थविष्ठे मनः का न यतोऽस्ति किचित्‌॥ ३९॥ स स्वधीरृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्पप्रज- 
नेक्षितेकः ॥ ते सत्यमानन्दनिधिं मजेत नान्यत्र सञ्ञधत आत्मपातः ॥ ४० ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे डितीय 
स्कन्ध महापुरुषसंस्थावणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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नहीं है ॥ ३९॥ सब बुद्धिकी वृत्तिसे अनुभव करके स्वप्नके समय एक आत्माको ही जो मन सब ओरसे देखते हें और मन लगाकर सत्य 
स्वरूप आनंदसागर ईश्वरको और वस्तुओंमें आसक्तरहित होकर भजन करे, क्योंकि आसक्त होनेसे संसारबन्धनमें स्थिति होती है, ईश्वर 


0 


होता ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे विराद्रूपवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


स्थिति है, वह मैंने तुमसे कही, इस स्थूल शरीरमें मन अपनी बुद्विसे मुसुक्ष जनोंसे भले प्रकार धारण किया जाता है । इससे परे और कुछ 
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विद्याशक्तिके आश्रय है, इस कारण बन्धनमें नहीं आता । और जीव अविद्या शक्तिके आश्रय है, इस कारण संसारके बन्धनसे युक्त नहीं |/# 
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दोहा कहूँ द्वितिय अध्यायमें, हरि को सक्षम रूप। पुनि कछु वरणों पुरुषकी, आकृति परम अनूप ॥# श्रीशुकदेवजी बोले कि, ऐसे 
प्रलयके समयमें इस धारणासे ईश्वर प्रसन्न इए । ब्ह्माजीने उनसे सृष्टिके रचनेकी स्मृतिको प्राप्त होकर महाम्रलयसे पहले जैसा यह विश्व 
था उसी प्रकारका फिर रचा । उनकी निश्चयकारी बुद्धि और अमोघ दृष्टि थी । इस धारणासे विश्व रचनेका सामर्थ्य होतां हे ॥ 9 ॥ उपासना 
फलसे विरक्तको शुद्ध आत्मधारणामें अधिकार है, इसलिये वेराग्यके लिए सब कर्म फलकी निन्दा करते हैं। शब्द रह्म वेदका मार्ग है, 
जिसमें कुछ प्रयोजन नहीं, ऐसे स्वर्गादिक नामसे साधककी बुद्धि ध्यान करती है। वह उन-उन लोकोंमें घूमता भी है, परन्तु अपने 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयोनिनष्ा समति प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ ॥ तथा ससर्जेदममोघदृष्टिरयंथापप्ययात्या- 
गव्यवसायबुदिः ॥ १॥ शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाम मिर्ध्यायति धीरपार्थेः ॥ परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽथान्मा 
यामये वासनया शयानः॥ २॥ अतः कविनामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः ॥ सिडेऽन्यथाऽथे न यतेत 
. तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥३॥ सत्यां क्षितो कि कशिपोः प्रयासेबांहो स्वसिडे ह्यपबहणेः किस्‌ ॥ सत्यञ्जलो कि 
पुरुघान्नपाच्या दिग्वल्कलादो सति कि हुकूलेः ॥ ४॥ 
अभिप्रायको नहीं पहुंचता, क्योकि मायामय वासनामें यह सो रहा है। इस कारण अखण्डित सुख इसको नहीं मिलता ॥ २ ॥ इसलिये 
पण्डित लोग नाममात्र भोगके योग्य पदार्थोमें, जितनेमें देहका निर्वाह हो; उतनेहीमें आसक्त होकर यह निश्चय करने वाली बुद्धि करे । 
विना परिश्रम जब प्रयोजन सिद्ध हो जाय तो उनमें परिश्रम समझकर यत्न न करे ॥ ३ ॥ विना परिश्रम यह पदार्थ है, फिर इनके 
लिये ज्ञानी पुरुष परिश्रम नहीं करे । शयनके लिये जब प्रथ्वी है तो शय्याके कारण परिश्रम करना वृथा है । स्वतःसिद्ध तकियेके लिये 


CIC त द 
CRC SCN OI DEE) 


® > 


१, 
२४०८०८०८०६ 


cosas ४, 
NN ५,४०५,००७ 


१. शंका--च्यास देवजीने यह शंका उत्पन्न करनेवाला वचन क्यों वर्णन किया ? दूसरे अध्यायके आदिमे पहले तो ब्रह्मका वर्णन किया है फिर पीछे भगवान्‌ की भअक्तिका वर्णन किया है, उसके पीछे 
भगवानको कथाको प्रीति वर्णन को है। इसमें शंका यह है कि पहले कथाकी प्रीति, फिर भक्ति और तब ब्रह्मका चिन्तन होना चाहिये ॥ 

उत्तर--कथाके सुननेसे भफ्तोंके हूदयमें भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तिसे ज्ञान उत्पन्न होता है; ज्ञानसे ब्रह्मका चिन्तन होता है, इस लिये ज्ञानमें जो चतुर व्यासदेवजी हूँ उन्होंने मुक्त होनेके लिये तीन 
धर्म वर्णन किये तथा ब्रह्मके ध्यानमें जो मतवाले योगी हे उनको ऐसा विचार नहीं रहता कि यह बात पहिले वर्णन करनी चाहिये, यह बात पीछे वर्णन करनी चाहिये। वे सबको समान समझते हे, इसलिये उन 
महात्मा पुरुषोंके कुछ आगेका विचार नहीं रहता ॥ 
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भुजा हैं, फिर तकिया बनानेकी क्या आवश्यकता है, जल पीनेको अंजली और भोजनको अन्न बहुत है फिर पात्रका रखना वृथा है । 
४ | रहे, वल्कल पढिने, वस्नसे कुछ प्रयोजन न रखे ॥ ४ ॥ मार्गमें से चीर लाकर उनका कंथा बनाये, वृक्षोंसे फूलादिक भिक्षा मांग पेट भरे, 
सबका भरण-पोषण करनेवाली नदियोंसे जल पिये, कभी वे शुष्क नहीं होतीं । पवेतकी कन्दराओंमें वास करे, उन्हींमें शरणागतोंकी रक्षा 
परमेश्वर करता है । फिर क्यों विद्वान्‌ होकर महात्मा, धनमें अंधे इए अज्ञानियोंका सेवन करते हैं ॥८॥ ऐसे अपना चित्त जब अपने आप 
ही सिद्ध हो जाय, तब ईश्वरको प्रिय जान, भवनाथ अनंतके महाआनंदसे निश्चय स्वरूपको भजे, तब संसारके हेतुओंका नाश होता है 
चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नेवाइभिपाः परभृतः सरितोःप्यशुष्यन ॥ रुद्धा एुहाः किमजितोऽवति 
नोपसन्नान्कस्माद्भजन्ति कवयो CE ॥५॥ एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽथों भगवाननन्तः ॥ 
तं निरतो नियताथों भजेत्‌ श्च यत्र ॥ ६॥ कस्तां तनाद्द्य पराजुचिन्तासृते पञ्चनसतीं नाम 
बञ्ज्यात्‌॥ पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्या स्वकमंजान्परितापाञ्चुषाणस्‌ ॥ ७॥ केचिस्स्वदेहान्तहंदयावकाशे प्रादेशमात्र 
पुरुष वसन्तम्‌॥ चतु्चजं कञ्जरथाङ्गशङ्कगदाधरं धारणया स्मरन्ति ८॥ प्रन्नवक्र नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्क 
पिशङ्वाससम्‌ ॥ लसन्महारब्नहिरण्मयाङ्गदं सफुरन्महारल्लाकिरीटकुण्डलस्‌ ॥ ९ ॥ | 
॥ ६ ॥ ऐसा कोन है जो परमेश्वरके ध्यानकी चिन्ताको त्याग विषयोंका ध्यान करे । पशुबुद्धिवाले तो विषयका ही सेवन करते हैं, अपने 
किये हुए कर्मोके केशोंको सहन करनेवाले जीव वैतरणी नदीमें पड़ते हैं, यह देख सदा परमात्माका स्मरण करे । उसे एक पलको न भूले 
॥५७॥ अब मानसी पूजाका वर्णन करते हैं-कोई अपने देहके भीतर हृदयके भीतर अवकाशमें जो आदेशमात्र शरीर धारण किये पुरूष स्थित 
«| है! उस चार भुजा, कमल, चक्र, शंख, गदा, धारे प्रसन्न मुख ईश्वरको धारण करके स्मरण करते हें ॥८॥ प्रसन्न मुख, पद्मदलवत्‌ लोचन, कदंब 


£ १. शंका-द्रितीय स्कन्धके आदिमें शुकदेवजीने परीक्षितसे कहा कि राजा यह तुम्हारा प्रश्‍न बहुत श्रेष्ठ है, परंतु भगवानूको नमस्कार क्यों नहों किया, भगवानको नमस्कार करना अवश्य चाहिये था, तीन अध्याय 

ग बिताके तया तीनों अध्यायोंमें अनेक प्रकारको कथा कहके पीछेसे बहुत इलोकोंसे चौथे अध्यायमें भगवान्को नमस्कार शुकदेवजीने क्‍यों किया ? 

| उत्तर-शुकदेवजोने राजाको नवीन संगतिदेखके प्रशंसाभाव किया है, कि राजा तुम्हारा भ्रइन बहुत अच्छा है, नयी रीति ध्रीतिमें तुरन्त प्रस्न नहीं होती, पीछेसे भगवान्‌ वासुदेवम परीक्षितकी प्रीति | 
किया १/ 


देखके झकदेबजो बहुत आनदित हुए; झापका भयनाहश करनेको चस्का लेख उलट देनेमें, परीक्षितको चंकुंठको भाषति ररानेमें शुकदेवजी समर्थ हें, इसलिये बहुत इल्रोकोति भगनानूके चरणोंको नमस्कार 
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| प्रसूनके समान पीतांबर धारण किये, सुवर्णके भुज बन्थनोंमें शोभायमान महारत्न दूमक रहे हैं और महामणियोंके जड़े हुए कीट कुण्डल | 
| धारण किये हैं॥९॥ प्रसन्न हृद्यकमलके पात्ररूप स्थानपर जिनके चरणकमल योगीश्वरोंसे स्थापन किये जाते हैं। महालक्ष्मी भगुलता हृदयमें 
||| दिखायी पड़ती हैं, कौस्तुभ रत्न केठमें धारण किये हैं,जिसकी कांति कभी मलिन नहीं होती,ऐसी प्रसूनमाला ग्रीवामे शोभायमान है॥ १ ०॥ क्रोंघनी 
4 | अंगूठियें, कड़े-कङ्कण, नूपुर इत्यादिकोंसे भूषित हैं। चिकनी, निर्मल, पूंघरवाली श्याम अलकोंसे शोभित मनहरण सुसकान युक्त ॥११॥ उदार 
| लीलासे हास्ययुक्त नेत्रोंपर अत्यन्त शोभित श्रुकुटीका चलना उससे बड़ा अनुग्रह सूचित होता है, चिंतन करके प्रगट होता है उनका दर्शन करे, 
उन्निद्रहत्पड्डजकरणिकालये योगेश्वरास्था पितपादपह्लवम्‌ ॥ श्रीलक्ष्मणं कौस्त॒ुभरत्कृन्धरमम्लानलक्ष्म्या वनमा- 
ल्याऽचितम्‌ ॥ १० ॥ विभूषित मेखल्या5इलीयकेमहाधनेचपुरकडूणादिमिः ॥ स्निग्धामलाकुश्चितनीलकुन्त- 
लेविरोचमानाननहासपेशलम्‌ ॥ ११ ॥ अदीनलीलाहसितेक्षणो्ठसदभ्रभड्रसंसूचितभूर्यतुग्रहस्‌ ॥ ईक्षेत चिन्तामयः 
मेनमीश्वर॑ यावन्मनो धारणयाऽ्वतिष्ठते ॥ १२ ॥ एकेकशोऽङ्गानि धियाऽनुमावयेत्पादादि यावद्धसितं गदाश्चतः ॥ 
जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ परं परं शुध्यति धीयैथा यथा ॥ १३॥ यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्तिश्वश्वरे 
द्रष्टरि भक्तियोगः ॥ तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥ १४ ॥ स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो 
यतियंदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्‌ ॥ काले च देरे च मनो न सजयेत्माणं नियच्छेन्मनसा जितासुः॥ १५॥ 
जब तक मन धारणा करके उनमें स्थित रहे ॥१२॥ गदाधरके चरणोंसे लेकर हँसी पर्यन्त एक-एक अङ्गको बुद्धिसे अनुभव करे, जो-जो स्थान 
` विना यन्न प्रगट हो जाय, उसको त्यागकर और जङ्घा आदिका ध्यान करे; वैसे ही बुद्धि शुद्धि होती जायगी॥१२॥ पर-अवर द्रष्टा विश्वेश्वरमें 
भक्ति योग जब तक न हो तब तक स्थूल विराट्‌ पुरुषका रूप आवश्यक कर्मके अबुष्ठानके उपरांत नियमोंमें तत्पर हो स्मरण करे। यह तो 
समीप मृत्युवालेका कर्तव्य है ॥9४॥ और अपने आप देह त्यागे उसका कर्तव्य है। हे नरनाथ ! जो इस लोकको त्यागनेकी इच्छा करे वह 
स्थिर सुखद एक आसनसे बैठे। झुभकालमें पुण्य देशमें मनको आसक्त न करे; प्राणको जीते, मनसे योगाभ्यास ही योगीको मोक्षदायक है॥ १५॥ 
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भर | आदि छः स्थानोंमें पवनको प्राप्त करे ॥१९॥ वह पवन जो नाभिके मणिपूरक चकमें स्थित है उसको हृदयमें अनाहत चक्रमें 
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$| अपनी निर्मल बुद्धिसे बया दिकोंका द्रष्टा जीवमें मन लगाये। जीवात्माको शुद्ध चैतन्य हमें एक करके आनंदको प्राप्त होकर सब कृत्यसे 
विराम करे । इससे परे कोई कार्य कर्तव्य नहीं ॥ १६ ॥ जिस आत्मास्वरूपमे देवोंका परम प्रभु, काल भी समर्थ नहीं हो सकता है; वहां 
जगतके ईश्वर देवताओंकी क्या सामर्थ्य है! वहां न सत्त्वयुणकी चले, न तमोगुणकी, न रजोगुणकी, न अहकारकी, न महत्तत्त्वकी, न मायाकी, 
१. इन सबकी कुछ सामर्थ्य नहीं, फिर जगत्‌की तो क्या सामर्थ्य है? ॥१७॥ यह भी “नहीं-नहीं” कहनेवाले उसको विष्णुका परमपद कहते 
| हैं, आत्माको त्यागकर औरमें मित्रता नहीं करते; पूजनीय ईश्वरको क्षण-क्षणमें हदयसे मिलाते हैं॥१८॥ईश्वरका चिंतन करके इस प्रकार सुनि 
£| मनः खबुड्याःमळ्या नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि ॥ आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिविर- 

मेत कृत्यात. ॥ १६॥ न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रस: कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे ॥ न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च 

न वे विकारो न महान्प्रधानम्‌ ॥ १७॥ परं पदं वैष्णवमामनन्ति तचन्नेति नेतीत्यतदुस्सि्चक्षवः ॥ विछज्य दौरा- 

त्म्यमनन्यसोह्ृदा हृदोपश्॒याहपदं पदे पदे ॥ १८ ॥ इत्यं युनिस्तूपरमेद्व्यवस्थितो विज्ञानदवीयंसुरन्धिताशयः ॥ 

सपाष्णनाऽपीडय शुदं ततोऽनिलं स्थानेषु षट्सून्नमयेजितक्लमः ॥ १९ ॥ नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्माहुः 

दानगत्योरसि तं नयेन्छुनिः ॥ ततोऽुसंघाय घिया मनस्वी स्वताळमूलं शनकेनयेत ॥ २० ॥ तस्माद्श्चवोरन्तरसः 

;| नयेत निर्डसप्तायतनोऽनपेक्षः ॥ स्थिला सुहतार्धमङुण्ठदृष्टिनिसिय मूर्धन्विसजेत्परं गतः ॥ २१ ॥ 
*|| स्थित होकर सबसे उपराम प्राप्त करे; अल्ज्ञानकी दृष्टिके बलसे विषयवासना त्यागकर अपनी एड़ीसे शुदाको बेद कर, सब परिश्रम जीत, ||# 


* | उदानगतिसे कंठके विशुद्ध चकमें उस पवनको प्राप्त करे वह सुनि है। पीछे बुद्धिसि अड॒संधानकर चित्तको जीतनेवाला अपने ताळुके मूलमें धीरेसे | 
३६|॥ उस वायुको प्राप्त करे ॥२०॥ दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, एक सुख इन सातोंको रोककर किसी वस्तुकी चाइना न करे और वहांसे उस 
द भीतर आज्ञाचक हे, उसमें प्राप्त करे। एक घड़ी स्थित होकर, शुद्ध दृष्टि कर, परबह्मको प्राप्त हो! अह्मरंभको भेदकर देइ इंडिया सबका / 
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| भगवद्धर्म, अष्टांगयोग समाधि, इनके करनेवाले योगीश्वरोंको त्रिलोकीके बाहर-भीतर सब स्थानोंमें जानेकी गति होती है; ऐसा कहते हैं कि वे उस 
£|| गतिको कमाँसे नहीं प्राप्त होते हैं॥२३॥ हे भूपाल ! आकाशमें होकर ब्रह्मलोकके मार्गमें ज्योतिर्मय सुषुम्नानाडीसे अग्नि - 


त्याग करे ॥२१॥ यह पूर्वोक्त सद्योसुक्ति कही, अब क्रम मुक्ति कहते हैं-हे नृपेन्द ! जो अह्नके स्थानमें होकर जाता है जहां गगनचारी सिद्धोंका 
विहार स्थान है और अणिमादिक अष्ट सिद्धि मिलती हैं।उस ब्रह्माण्डमें मन इन्द्रियोंके साथही चला जाता है; क्योंकि मृत्युके समय जो वासना 
प्राणीके हृदयमें रहती है कि,सब लोकोंके भोग भोगता हुआ जाऊ तो मन इन्द्रिय सहित जीव जाता है ॥२२॥ पवनरूप जिनकी देह उपासना, 


यदि प्रयास्यन्दप पारमेष्ठय वेहायसानासुत यहिहारस्‌ ॥ अष्टाधिपत्यं शुणसन्निवाये सहेव गच्छेन्मनसेन्द्रियेश्र ॥ 
॥ २२॥ योगेश्वराणां गतिमाइरन्तबहि्रिलोषयाः पवनान्तरात्मनाम्‌ ॥ न कर्मभिस्तां गतिमाप्लुवन्ति विद्यातपो 
योगसमाधिभाजाम्‌ ॥ २३ ॥ वैश्वानरं याति विहायसा गतः सुषन्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा ॥ विधृतकल्को5थ हरेरद- 
स्तात्रयाति चक्र रुप शैश्यमारम॥ २४॥ तहिश्वनाभि खतिवर्त्यविष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकः ॥ नमस्कृतं ब्रह्म 
विदासुपेति कल्पायुषो यहिबुधा रमन्ते ॥ २५॥ अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्ममानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌॥ 
निर्याति सिडेश्वरजुष्टधिष्ण्य यहेपराध्य is ॥ २६॥ न यत्र शोको न जरा न ग्रत्युनोतिने चोहेग 
ऋते कुतश्चित्‌ ॥ यच्चित्ततोदः ृपयाऽनिदंविदां हुरन्तहःस्वप्रभवाबुदशेनात्‌॥ २७॥ 
प्राप्त होता है, पीछे सब मळरहित हो उपर वर्तमान इरिसंबन्धी तारारूप शिशुमारचकको प्राप्त होता है। शिशुमार चक्रका वर्णन पंचमर्कंधमें 
करेंगे ॥ २४ ॥ श्रीविष्णुभगवान्‌ और सूर्यादिकोंका आश्रयभ्रूत विश्वकी नाभि रूप चक्का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि उसके परे फिर 
स्वगियोंकी गति नहीं है; इस कारण एकही निर्मल लिंग शरीर अणुरूप होकर औरोंसे नमस्कृत, अहवेत्ताओंके स्थान महललोंकको प्राप्त होता 
है। महाकल्पकी आयुवाले पंडित भु आदिक जहां रमण करते हैं ॥ २५ ॥ इसके उपरांत कल्पान्तमें श्रीशेषजीके मुखकी आग्निसे संसारको 
भस्म देखकर, सिद्धेश्वरोंसे सेवित स्थान जो द्रिपराद्धमें स्थित रहता है, उस बह्मलोकको जाते हैं ॥ २६ ॥ उस ब्रह्मलोकमें शोक, वृद्धपन, 
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मृत्यु, दुःख, भय कहींसे कभी नहीं होता है, जो भगवतके ध्यानको नहीं जानते हैं, उनको भगवतकी कृपा विना दुःखकारी, चित्तको 
उपजानेवाला जन्म-मरण होता रहता. हे, परन्तु वहां शोकादिक कभी नहीं होते हैं ॥२७॥ जो अह्नलोकमें जाते हैं उनकी, गति तीन प्रकारकी 
है, जो बहुत पुण्य, बहुत दानकर गये हैं, वे कल्पान्तरमें पुण्यकी न्यूनाथिकतासे अधिकारी होते हैं, जो हिरण्यगभीदिककी उपासनाक बळसं 
गये हैं, वे ब्रह्माके. संग मुक्ति पायेंगे, जो भगवतके उपासक हैं वे अपनी इच्छासे ब्राण्डको. भेदकर श्रीवैकुण्ठमें वेष्णवपदको पाते है 
॥ २८ ॥ पीछे लिंगदेइसे पृथ्वीरूपको प्राप्त होकर, भय त्याग प्रथ्वीरूप हो जलको ग्राप्त हो, शीघ्रता न करके ज्योतिर्मय हो, वाथुको प्राप्त 
हो, पवन रूप होकर, बड़े भारी बरह्मके स्वरूप आकाशको प्राप्त होते हैं, भगवद्धक्तको ब्रह्माण्ड भेदने का जो प्रकार है वह कहते हैं । ईश्वर 
रचित प्रकृतिके किसी अंशसे महत्तत्त्व होता है, उसके अंशसे अहंकार और उसके अंशसे शब्द बनता है। उसकी मात्राके द्वारा आकाश, आकाशके 
ततो विशेषं प्रतिपद्य निभंयस्तेनात्मनाऽऽपोऽनरमूर्तिरलरन्‌ ॥ ज्योतिमंयो वायु्ुपेत्य काले वाय्वात्मना खं 


बृहदात्मलिङ्गम्‌ ॥ २८॥ घाणिन गन्धं रसनेन वे रसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं चेव ॥ श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगणत्वं 

प्राणेन SS योगी ॥ २९ ॥ स अरतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ ॥ संसाद्य गत्या सह 

तेन याति † र गुणसन्निरोधम्‌ ॥ ३० ॥ 
अंशसे स्पर्श, उसकी मात्राके द्वारा वायु, वायुके अंशसे रूप तन्मात्रके द्वारा तेज, तेजके अंशसे रस उसकी मात्रासे जल, जलसे गंध और 
जलकी मात्रासे प्रथ्वी होती है। यह सब मिलकर चतुर्दश वनात्मक विराद शरीर बल्लाण्ड होता है। उस अह्माण्डका पंचशतकोटि योजन 
विस्तार है । प्रथ्वीशब्दवाच्य विशेष अंडकटाह शतकोटि योजन विस्तार वाला हे । कोई-कोई पंचशत कोटि योजन कहते हैं। फिर वायु 
आदिकोंके अनगिनत अंश हैं वे उत्तरोत्तर दश गुणे अधिक हैं। आठ पृथ्वीके आवरण व्यापक हैं । प्राणसे गंध, रसनासे रस, दृश्सि रूप, 
त्वचासे श्वास, श्रोत्रसे आकाशके गुणको प्राप्त होकर योगी प्राणसे उन-उन क्रियाओंको प्राप्त होते हैं॥ २९ ॥ अहंकार तीन प्रकारका है- 
तामस, राजस,सात्त्विक तामससे जड़भूत सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं, राजससे बहिसुख दश इन्ट्रियाँ और सात्तिवकसे मन इंद्रिय देवता, उनका 
रुय उस अदेकारसे नष होता है। वह योगी भूत, सक्ष्म इंद्रियों का लय मनोमय देवमय अहकारकी गतिसे माप्त होकर, य॒णोंका जिसमें लय ऐसे 
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महत्तत्त्वको प्राप्त होता है॥ ३० ॥ हे नरेश ! आनंदमय जीव उपाधियोंके अन्तमें प्रधानरूपसे उस आत्माको प्राप्त होता है, | 
गतिको जो गया है वह फिर इस संसारमें आसक्त नहीं होता ॥ ३१ ॥ हे राजेन्द्र ! यह दोनों मार्ग वेदने गाये हैं ! सनातन मार्ग आपने 
जाना हे । पहले भगवानकी ब्रह्माने आराधना की थी, तब भगवान्‌ वासुदेवने यह गति ब्रह्माजीसे कही थी ॥ ३२ ॥ जो जीव संसारमें 
फैंस रहे हैं उनको इससे अधिक और कल्याणदायक मार्ग नहीं है, जिससे कि भगवान वासुदेवमें भक्तियोग हो॥ ३३ ॥ भगवान्‌ चतुरानन 
निविकारी एकाग्र चित्त र वेदको तीन बार बुद्धिसे विचार कर जिससे आत्मामं प्रीति हो वही निश्चय करते हुए ॥ ३४ ॥ सब जीवोंमें 
तेनात्मना&त्मानमुपेति शान्तमानन्दमानन्द्मयोजसाने॥ त गति भागवतीं गतो यः स वे पुननेह विषजतेऽङ्ग ॥ 
॥ ३१ ॥ एते सती ते नृप वेदगीते तयाऽभिप्ष्ठे ह सनातने च ॥ ये वे पुरा त्रण आह पष्ठ आराधितो भगवान्‌ 
वासुदेवः ॥२२॥ न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संखृताविह।वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌॥३३॥ भगवान्‌ 
ब्रह्म कार्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया ॥ तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥ ३४॥ भगवान्सवभ्रतेषु 
लक्षितः स्वात्मना हरिः ॥ टश्येबुडया दिभिद्रष्टा लक्षणेखुमापकेः ॥३५॥ तस्मात्सवात्मना राजन्हरिः सर्वत्र सवदा ॥ 
श्रोतव्यः कोतितव्यश्च स्मतेव्यो भगवान्नणाम्‌ ॥ २६॥ पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृत श्रवणपुटेषु संश 
तम्‌ ॥ पुनन्ति ते विषयविद्ृषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकस्‌ ॥३७॥ इति श्रीभा० म० हितीयस्कन्धे पुरुष- 
संस्थानुवर्णनं नाम हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 
अपने आत्मा द्वारा श्रीहरि भगवान्‌ दीखते हैं, बुद्धि आदि जो ईश्वरके देखनेके उपाय हैं ओर अनुमान करनेके जो लक्षण हैं उनसे दीखते 
हैं ॥ २८॥ हे नृपेन्द्र ! इस कारण सर्वात्मा हरि सवत्र सब कालमें श्रवण करनेके योग्य हैं। और वे ही मधुसूदन सब जीवोंके स्मरण करने 
योग्य हैं ॥ २६ ॥ जो कोई भगवान्‌ सर्व व्यापककी अथवा ब्राह्मणोंकी अभृत कथाको श्रवणोंसे भली प्रकार भर-भरकर पीते हैं, वे विषयोंसे 
अति दूषित अंतःकरणको पवित्र कर श्रीहरिके चरणकमलोंके समीप जाते हैं ॥३७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां 
सूक्ष्मरूपध्यानवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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* || दोहा-कहों तृतीय अध्यायमें, देवार्चनको हेत जीन जौनसे देवता, जेहि जेहि फलको देत ॥ जो बात आपने हमसे पूछी वह हमने कही, | 
३; | आसन्नमृत्य॒ बुद्विमान्‌ मनुष्योंको यह श्रीहरिकी कथा, श्रवणादिक ही श्रेष्ठ है ॥१॥ परन्तु अनेक कामोंकी फल प्राप्तिके लिये अन्य देवता- | 
ओंका भी भंजन करना योग्य हे, बह्मतेज बढ़ानेकी इच्छावाले वेदपति ब्रह्माका पूजन करें, इन्द्रियोंकी पुष्ठता चाहनेवाले इन्द्रकी पूजा | 
| करें; सन्तान वृद्धि चाहनेवाला दक्षम्रजापतिकी पूजा करे ॥ २ ॥ लक्ष्मीकी इच्छावाला दुर्गा देवीकी पूजा करे, तेजकी अभिलाषावाला | 
श्रीशुक उवाच ॥ एवमेतन्निगदितं प्रष्टवान्यद्धवान्मम ॥ रणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनी षिणाम्‌ ॥ १॥ ब्रह्मवर्च- 
सकामस्त यजेत ब्रह्मणस्पतिस्‌ ॥ इद्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ २ ॥ देवीं मायां तु श्रीकामस्तेज- 
सकामो विभावसुम्‌॥ वसुकामो वसूनुदरान्वी यकामोऽथ वीर्यवान्‌ ॥३॥ अन्नाययकामस्त्वदिति स्वगकामोऽदितेः सुतान ॥ 
विश्वन्देवान्राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ॥ ४॥ आयुष्कामोऽश्चिनो देवौ पृष्टिकाम इलां यजेत्‌ ॥ प्रतिष्ठा 
कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥ ५ ॥ 

अग्निकी पूजा करे, धनकी कामनावाला श्रेष्ठ वसुका पूजन करे । जो वीर्यवान्‌ होना चाहे वह धनदाता महादेवका पुजन करे ।। ह| ब | 
दिक भोगकी इच्छावाला अदितिकी सेवामें अनुरक्त हो, स्वर्गकी कामनावाला द्वादश आदित्योंकी पूजा करे, राज्यकी कामनावाला विश्‍व | 4. 
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देवोंका भजन करे, जो देश देशान्तरकी प्रजाको अपने अधीन करना चाहे वह साध्य नामक देवताका पूजन करे ॥ 9 ॥ आयुका पाथी ; 
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टी क १. शंका--शुकदेवजीसे राजा परीक्षितने पूछा कि, हे मुनिराज! मरनेवाले मनुष्यका क्या काम करना चाहिये? शुकदेवजीने इसका उत्तर तो पीछे दिया और जो राजाने सब देवताओंका पुजन नहीं ॥ ग 
भा | पुछा था वह शुकदेक्जीने देवताओंका पूजन क्यों वर्णन किया ? | र 
Fb 
आ० ३ उत्तर--शुकदेवजीने अपने मनम बिचार किया कि, सब कामना सिद्धि होनेके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओंके पूजनकी विधि हम वर्णन करेंगे तो सब जीवोंको सुख उत्पन्न होगा ऐसा विचारकर राजाने ET 
बे / 
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नहीं भो पूछा था तो भी सब कामोंकी प्राप्ति होनेके लिये सब देवताओंका पृथक्‌-पृथक्‌ पुजन वर्णन किया । शुकदेवजीने विचार किया कि सब मनुष्य अपने-अपने हृदयमे अपने-अपने कामोंको देखकर' हमारी 
कही हुई राधसे देवताओंका पूजन करके सुखको प्राप्त होंगे । 
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| अशश्‍्विनीकुमारका और पुष्टिकी कामनावाला प्रथ्वीको स्वच्छ कर पूजन करे । जिसको अपनी प्रतिष्ठा की वाञ्छा हो वह लोक | 
| द्यावापृथ्वीकी पूजा करे॥ ५ ॥ रूपका चाइनेवाला गन्थर्वोका, सुन्दर श्ली चाहनेवाला उवशी अप्सराका और सब देशके राज्यकी काम 
नावाला परमेष्ठी नामक ईश्वरका पूजन करे ॥ ६॥ यशकी इच्छावाला यज्ञपुरुषकी और कोषकी इच्छावाला प्रचेता ( वरूण ) की, विद्या 
चाइनेवाला महादेवजीकी, देपतिमे प्रीत्यर्थ पार्वतीजी की ॥ ७॥ धर्मका चाहनेवाला विष्णुकी, सन्तानकी वृद्धि चाहनेवाला अर्यमादि 
पितरोंकी, जो सदा बाधा विपत्तिसे अपनी रक्षा चाहे वह यक्षोंकी और बलकी कामनावाला मरूद्रणोंकी ॥ ८॥ जिसको राजगहीकी इच्छा 
रूपाभिकामो. गन्धर्वान्ख्रीकामोःप्सरउवेशीम्‌ ॥ आधिपत्यकामः स्वेषां यजेत परमेष्ठिनस्‌ ॥ ६॥ य॒ज्ञं यजे- 
यशस्कामः कोशकामः प्रचेतस्‌ ॥ विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्याथें उमां सतीस्‌ ॥ ७॥ धमार्थ उत्तमश्लोकं 
तन्तुं तन्व न्पितृन्यजेत्‌॥ रक्षाकामः पण्यजनानोजस्कामो मस्ङ्गणान्‌ ॥ ८ ॥ राज्यकामो मनून्दैवा न्निऋति ल भि- 
चरन्यजेत्‌॥ कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुषं परम्‌ ॥ ९ ॥ अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥ तीत्रेण 
भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥ १० ॥ एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः ॥ भगवत्यचलो भावो यद्भागवत 
सङ्गतः ॥ ११ ॥ ज्ञानं यदाप्रतिनिदत्तणणोमिचक्रमात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः ॥ केवल्यसंमतपथस्खथ भत्ति 
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योगः को निरतो हरिकथासु रति न कुयीत्‌ ॥ १२॥ 
हो वह मनु महाराजकी, और शइका नाश चाहनेवाला निक्रतिमृत्युकी, भोगकी इच्छा हो तो चंद्रमाकी, किसी कामकी इच्छा न हो 
४ केवल वैराग्यकी चाइना हो तो परम पुरुष भगवान्‌की ॥ ९ ॥ जिसको किसी वस्तुकी चाहना न हो, अथवा सब वस्तुकी इच्छाके संग 
मोक्षकी भी कामना हो वह उदार भक्ति और तीव्र बुद्धिसे परम पुरुष विष्णु भगवानकी पूजा करे ॥ १० ॥ ईश्वरमें अचल भाव हो, 
ब्राह्मण भगवद्धक्तोंकी संगति करना, यही सब कर्म करनेवालेको परम पुरुषार्थका लाभ है ॥ ११॥ सब ओरसे रागादिकका समूह जिससे 
दूर हो जाये, ऐसा ज्ञान जिस कथामें होता हे तब आत्मा, मन प्रसन्न होता है । जब सब विषयोंसे मन हटता हे तब केवल्यसम्मत मार्गमें 
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भक्तियोग उत्पन्न होता है; उस समय सब सुख होते हैं तब वे अनेक प्रकारसे हरिकथामें प्रीति करते हैं ॥ १२॥ शौनकजी बोले कि 
क्‍ भरतवेशियोंमें श्रेष्ठ राजा परीक्षितने यह कथा सुनकर, फिर व्यासपुत्र शब्दबह्मके ज्ञाता, परनह्मदर्शी शुकदेवजीसे क्या पूछा ! ॥ १३ | 
हे विदन ! सुननेकी इच्छावाले मुझसे आप कहनेके योग्य हो । संतोंकी सभामें श्रीभगवान्‌की कथा ही फल है, वह निश्चय करनेसे 
#| होती है॥ १४ ॥ वह भागवत पाण्डुनन्दन महारथी परीक्षित बालक्रीडामें खेलनेके समय श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्की कीडा किया करते 
न | थे ॥१५॥ और व्यासपुत्र भगवान्‌ वासुदेवमें परायण, कथन योग्य श्रीवृन्दावनविहारीके उदार चरित्र संतोंकी सभामें सदा कहा करते हैं 
शीनक उवाच ॥ इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः ॥ किमन्यत्पृष्टवान्भूयो वेयासकि्रषि कविस्‌ ॥१३॥ एतः 
च्छशरषतां विहन्सूत नोऽहसि भाषितुम्‌ ॥ कथा हरिकथोदकाः सतां स्युः सदसि चवम्‌ ॥१४॥ स वे भागवतो राजा 
पाण्डवेयो महारथः ॥ बालक्रीडनकेः क्रीडन्ङृष्णक्रीडां य आददे ॥ १५॥ वास भगवान्वासुदेवपरायणः ॥ 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युर्ह समागमे ॥ १६ ॥ आयुर्हरति वे ऐसासुदयन्नस्तं च यन्नसौ ॥ तस्यते जु नीत 
उत्तमश्छोकवार्तया ॥१७॥ तरवः कि न जीवन्ति मञ्नाः कि न श्वसन्त्युत ॥ न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवो- 
ऽपरे १८ ॥ श्वविद्वराहोष्टूखरेः संस्तुतः पुरुषः पशुः॥ न यत्कणेपथोपेतो जात्‌ नाम गदाग्रजः ॥ १९ ॥ 
॥ बिले बतोरुकरमविक्रमान्‌ ये शुप्वतः कर्णपुटे नरस्य ॥ जिह्वाऽसती दाढुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०॥ 
१ ॥ १६॥ सूर्यं नारायण उदय अस्त होकर नित्य पुरुषकी आयु इरण करते हैं। उत्तम यशस्वी परमेश्वरकी चितनाके विना जो क्षण 
व्यतीत होते हैं, वह आयु बृथा जाती हे ॥ १७॥ वृक्ष कया नहीं जीते हैं ! धौंकनी क्या श्वास नहीं लेती हे ! और आमके पशु क्या 

नहीं खाते या विष्ठादिक नहीं करते हैं इनकी आयु व्यर्थ ही है ॥ १८॥ विष्ठा खानेवाला, श्‍वान, ऊँट, गधा ये जिसकी स्तुति करें 


$| वह व्यक्ति भी पक्ष दे । जिसके अवणमें कभी भगवत्‌ चरित्र नहीं सुनाया गया है वह पुरुष पञुतुल्य है ॥ १९ ॥ परमेश्वरके चरित्र || 
जे मनुष्य कानसे न सुने, वह कान सांपके बिल समान हें । और हे सूत ! जिनकी जीभसे परमात्माका नाम नहीं निकलता और भग- 5, 


SANE AU ए र] 2, a2, AD, ८९१८, ७९१०, ८९१८, (३१८७ NL, SU, ७३१०, ०००० NU RR 
SI ERE का क कन विका 


6 


८2७2 


१७७% 


os 


225 


Ca 0 आए आप आय 


वत्‌ कथा नहीं कहती वह खोटी जीभ मेंढककी जिह्वाके तुल्य है और वृथा बकवाद करती है ॥ २० ॥ रेशमी बल्न वेष्टित, शोभायमान 
किरीटयुक्त शिर जो भक्तवत्सल भगवानको प्रणाम नहीं करता, वह मस्तक केवल शरीर पर भार है । यदि हाथोंमें सुन्दर-सुन्दर कंकणादि 
शोभित हों, वह भुजा हरिकी सेवा नहीं करे, तो वह भी काष्ठकी करछीके तुल्य हे ॥ २१॥ जिन नेत्रोंने बांके विहारीकी मनोहर झांकी न ||. 
निहारी और महात्मा पुरुषोंका दर्शन न किया, वे आंखे मोरपंखके सदश हैं और जिन पेरोंसे मधुसूदनके क्षेत्रों न फिरा और तीर्थ यात्रा || 
की वे पद वृक्षोंके समान हैं ॥ २२ ॥ जिसके बिन ब्राह्मणों और ता रज न स्पर्श हुई, वह प्राणी जीता हुआ मृतक | ३: 
मारः परं पट्किरीटजुष्टमप्युत्तमाढ्श न नमेन्सन्दस्‌ ॥ शावौ करो नो ङुरुतः सपर्या हरेल॑सत्काञ्ननकङ्णौ वा 
॥ २१॥ बहायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि बिष्णोनं निरीक्षतो ये ॥ पादो रणा तौ दुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नाइ- 
त्रजतो हरेयों ॥ २२॥ जीवज्छवों भागवताडूधिरेणं न जातु मत्यो;मिलभत यस्तु ॥ श्रीविष्णुपद्या मबुजस्तुलस्याः 
श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धस्‌ ॥ २३ ॥ तदश्मसारं हृदयं बतेदे यद्‌ शह्यमाणेहरिनाम्ेयैः ॥ न विक्रियेताथ यदा 
विकारो नेत्रे जलं गात्रर्हेषु हर्षः ॥२४॥ अथाभिधेह्यङ्ग मनोष्तुकूलं प्रभाषते भागवतप्रधानः ॥ यदाह वैयासाकिरा- 
UE नरपति साधु एष्ठः ॥ २५ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दितीयस्कन्धे श्रोतृश्रद्वानिरूणं नाम तृती- 
धध्यायः ॥ ३ ॥ 
तुल्य है। जिसने विष्णुभगवान्‌ और शाल्ग्रामके ऊपर चढ़ी हुई तुलसीपत्रकी सुगन्ध न ली, वह श्वास लेता हुआ मृतक है ॥ २३॥ बड़े |: 
खेदका विषय है कि ग्रहण करने योग्य जो भगवतके नाम हृदयसे नहीं लेते उनका हृदय पत्थरके समान है। जिन्हें हरियश श्रवण करनेसे ; 
हूदयमें विकार न हो और आंखोंमें जल न आये; शरीरके रोम खड़े न हों वह हृदय पाषाणनिमित समझो ॥ २४॥ हे अंग ! हमारे ; 
मनके अनकूल तुम कहो ! भक्तोंमें प्रधान व्यासनन्दन आत्मविद्याके ज्ञातासे जो राजाने पूछा और उन्होंने कहा, वही आप भी || 
कहिये ॥ २८५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां ब्रह्मादिदेवपूजनवर्णने नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ || 
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दोहा अब कछ वर्णन सृष्टिको, वर्णत मति अनुसार । रचना-पालन-ल्य करन, भगवत कौन प्रकार॥ सूतजी बोळे कि, शुकाचार्यके 
तत्त्व निश्चय करनेवाले वचन सुनकर भली-भांति राजेनद्र परीक्षितने कृष्णचन्दरके चरणोंमें अपना मन लगाया ॥ १ ॥ शरीर, स्री, > 
£ | घर, आता, बन्धु, राज्य, पशु, और धन इन सबकी संपूर्ण ममता त्याग दी ॥ २॥ हे श्रेष्ठजनो ! जो तुमने मुझसे पूछा, उसीको श्रीकृष्ण 
अनुभव सुननेमें श्रद्धावाले पुरुष पूछते हैं ॥३॥ अपनी मृत्यु निकट जान धर्म, अर्थ, काम इनको सम्यक्‌ प्रकार ईश्वरमें समपण क्र 
पावन गोवनधारी नारायणमें अपनी आत्माको लगाया ॥ ४॥ परीक्षित बोले कि, हे अझन्‌ ! हे पापरहित ! श्रीवासुदेव भगवानकी 
सूत उवाच ॥ वैयासकेरिति वचस्तत्तननिश्चयमात्मनः ॥ उपधाय मति कृष्ण ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥१॥ 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु ॥ राज्ये चाविकले नित्यं निरूां ममतां जहा ॥ २॥ पप्रच्छ चेममेवार्थं 
यन्मां एच्छथ सत्तमाः ॥ इष्णाइभावश्रवणे श्रधानो महामनाः ॥३॥ संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म #4 यत्‌ 
वासुदेवे भगवति आत्मभावं हं गतः ॥ ४॥ राजोवाच ॥ समीचीनं वचो न्सवज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते 
मह्यं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ ५॥ भ्रूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया ॥ यथेदै छजते विशव दुविभाव्यमधी- 
शवरैः ॥ ६ ॥ यथा गोपायति विश्व॑ यथा संयच्छते पुनः ॥ यां यां शक्तिसुपाश्रित्य पुरुशत्तिः परः पुमान्‌ ॥ आत्मान 
क्रीड्यन्क्रीडन्करो ति विकरोति च ॥ ७॥ नूनं भगवतो ब्रह्मन्हरेरडुतकरमणः ॥ दुवभाव्यामवामाति कविभिश्चापि 
चेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ यथा शुणांस्तु प्रङृते्युगपत्क्रमशोऽपि वा ॥ बिभति भूरिशस्तेकः कुर्वन्कर्माणि जन्माभः॥ ९॥ 
कथा कहनेवाले वचन बहुत सुन्दर हैं, जिनसे मेरा सब अंधकार दूर हो गया ॥ & ॥ जिसकी चिन्ता अह्ादिक करते हैं ऐसे विश्वको | 
भवनाथ अपनी मायासे जिस प्रकार आप रचना करते हैं, वह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे इस विश्वको रचकर पालन व फिर संहार || 
करते हैं जिस शक्तिका आशय लेकर पर पुरुष बहुत शक्ति धारण करते हैं वह कहो ! ॥ ७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अद्धत कर्म करनेवाले Ri 
लोकनाथ इरिकी चेष्टा यथार्थ बड़े-बड़े कवियोंसे भी निश्चय नहीं की गयी है, ऐसा विदित होता है ॥ < ॥ जन्म धारणकर कर्मकर्ता //3/ 
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एक ईश्वर एक कालमें अथवा क्रम-कम-से प्रकृतिके गुणोंको धारण करते हैं ॥ ९ ॥ यह श्रवण करनेकी मेरी इच्छा है, वह आप | jf 
कर कहिये ! क्योंकि आप परमेश्वर, शब्दत्रह्म, ओर परब्रह्म के भली प्रकार पारंगत हैं ॥१०॥ सूतजी बोले कि, श्रीहरिके गुणानुवाद कहनेको 
नरनाथ परीक्षितने ऐसी प्रार्थना की, तब व्यासनं 


॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हरिकी महिमाका प्रमाण नहीं, इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, संहार, इन चरि्रोसे ब्रह्मादिक तीन शक्ति || 
धारण करनेवाले घट-घटवासी, किसीको जिसका मार्ग नहीं दीखे ऐसे परम पुरुष ईश्वको मेरा नमस्कार है ॥ १२॥ धर्मवतीं संतोंके 
विचिकित्सितमेतन्मे त्रवीतु भगवान्यथा ॥ शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः प्रस्मिश्च भवान्खलु ॥ १०॥ सूत उवाच ॥ 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गणालुकथने हरेः ॥ हषीकेशमलस्मद्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ॥ ११॥ श्रीशुक उवाच ॥ नमः 
परस्मे पुरुषाय भूयसे सदुङ्भवस्थाननिरोधलीलया ॥ शहीतूशक्तित्रितयाय देहिनामन्तर्भवायालुपछक्ष्यवर्त्मने ॥१२॥ 

भ्यो नमः सद्टजिनच्छिदेऽसतामसंभवायाखिल सत्त्वसूतये 


र्‌ ॥ पुंसां पुनः पारमहँस्य आश्रमे व्यवस्थितानामलुमस- 
ग्यदाशुषे ॥ १३॥ नमो नमस्तेऽ्त्टृषभाय सात्त्वतां 


क त्वतां विद्ररकाष्ठाय सुः कुयोगिनास्‌ ॥ निरस्तसाम्यातिशयेन 
राधसा स््रधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥१४॥ यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यहन्दनं यच्छूवणं यदर्हणम्‌ ॥ लोकस्य 
सयो विधुनोति कल्मषं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १५॥ विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्सङ्गं व्युदस्योभयतोऽन्त- ||; 
रात्मनः ॥ विन्दन्ति हि ब्रह्मगति गतङ्मास्तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १६॥ i ह 
कष्ठनाशक धर्मी असन्तोंके विनाशक; सब जीवमात्रमें जिसकी सूति परमहंस आश्रममें स्थित पुरुषोंको बार-बार हूँढ़नेकी योग्यता देनेवाले || 
परमेश्वरको फिर नमस्कार है॥१३॥ भक्तपालक कुत्सित योगियोंसे दूर, अपने समान वा अधिकतासे रहित, ऐश्वर्यसे अपने स्वरूपमें रमण || 
करने वाले परब्रह्मको बारंबार नमस्कार है॥१४॥ जिसका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, कथा श्रवण्‌,पूजन्‌ सबलोकोंका पाप शीघ्र नाश करता ||% 
हे,ऐसे सुन्दर मंगलरूप यशस्वी परमात्माको नमस्कार है । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्‍वरको सब ओरसे नमस्कारमात् ही श्रेष्ट ||; 
है ॥१५॥ विवेकी लोग जिनके चरणकी सेवासे आत्माका दोनों ओरसे संग त्याग परिश्रम रहित परब्रह्मकी गतिको प्राप्त होते हैं, ऐसे मंगलरूप || 


श्रीमद्‌ भागवत- ११ 
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दन शुकदेवजीने रीवृन्दावनचन्द्रका स्मरण कर श्रीमद्भागवतको कहनेका प्रारम्भ किया ||; 


` -_ 


यशस्वीके अर्थ नमस्कार है॥ १६॥ तपस्वी महादानी, यशस्वी, मनस्वी, मन्त्रवेत्ता मंगलकारी अपने-अपने किये हुए जिन कर्मोको रि 
समर्पण किये विना क्षेमको प्राप्त नहीं होते है, ऐसे सुन्दर मंगलरूप यशस्वीको नमस्कार हे ॥ १७॥ किरात, हूण, आंध्र, पुलिन्द, पुल्कस, रः 
ईश्वरको नमस्कार है ॥ १८॥ i 


भा० 

॥१० | i 
£| आभीर, कंक, यवन, खशादि जिनके आश्रयसे जाते हैं, उस सर्वव्यापक शील्युक्त 
> | आत्मज्ञानियोंका आत्मा, सबके द bs a ब्रह्मा, शंकर आदिकोंसे अति आश्चर्य्य द्वारा जिन 
१४ | सूति देखने योग्य, वे भगवान मुझपर प्रसन्न हों ॥ १९ ॥ श्रीभूलीलानायक, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धिपति, लोकपति धरापति, अन्धक, ||; 
| तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः ॥ क्षेमं न विन्दन्ति विना यदपणं तस्मे सुभद्र | 
श्रवसे नमो नमः ॥ १७॥ किरातहणान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकड्डा यवनाः खसादयः ॥ येऽन्ये च पापा यहुपा- 
रयाश्रयाः शुध्यन्ति तसम प्रभविष्णवे नमः॥१८॥ स एष आत्माऽत्मवतामधीश्वरञ्जयीमयो धर्ममयस्तपोमयः ॥ 
गत्व्यृळीकेरजशंकरादिभिवितक्यालिङ्गोभगवान्प्रसीदताम्‌ ॥ १९ ॥ श्रियः पति्ज्गपतिः प्रजापतिर्धियां पतिलोक 
पतिधंरापतिः ॥ पतिगंतिश्चान्धकद्रष्णिसालतां प्रसीदतां मे भगवान्सतां पतिः ॥ २० ॥ यदह्भ्यनुध्यानस- 
माधिधौतया वियाऽपञ्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः ॥ वदन्ति चैतत्कवयो यथारुचं स मे मुकुन्दों भगवान्प्रसीद- 
ताम्‌ ॥ ९१॥ प्रचोदिता येन एरा सरस्वती वितम्वताऽजस्य सतीं स्मृति हृदि ॥ स्वलक्षणा ्रादुरभूत्किला- 
स्यतः स में ऋषीणाम्रषभः प्रसीदताम्‌ ॥ २२ ॥ भूतेमहद्धिये इमाः पुरो विसुनिमांय शोते यदमूषु प्रषः ॥ भुटक्ते 
गुणान्षोडश षोडशात्मकः सोऽलंक्षीष्ट भगवान्वचांसि मे ॥ २३॥ | श्‍ 
वृष्णि, सात्वतोंके पति, गति, सन्तोंके पति सुझपर प्रसन्न हों ॥ २० ॥ जिनके दोनों चरणोंके निरन्तर ध्यानरूप समाधिसे चुली हुई बुद्धिसे ||; 
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सुकुन्द भगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ २१॥ कल्पके आदियें बह्माके हृदयमें सष्टिके रचनेवाली स्मृति विस्तार करनेवालेसे प्रेरित सरस्वती | 
\ न्माके सुखसे प्रकर इई । असाधारण लक्षण ऋषियोंके भी बडे श्रेष्ठ ईश्वर सझपर प्रसन्न हों ॥ २२ ॥ जो इश्वर पंच भ्रतोंसे इन सबको /5* 


सगुण निर्गुणकी उपासना करके ईशवरके तत्त्वका दर्शन करते और पंडित लोग अपने बुद्विके अनुसार इस तत्त्वका वर्णन करते हैं वे bd 
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i निमाण कर इनके भीतर बसते हैं, षोडश कलाधारी, समर्थ सोलह शुणोंके भोक्ता भगवान्‌ मेरे वचनोंको अलंकृत करें ॥ २३ ॥ ब्रह्माके 


अन्तयामी भक्तजन जिनके मुखकमलके मादक ज्ञानमय रसको पीते हैं, उन अह्माके अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेवके लिए नमस्कार है ॥२४॥ 


| दे नृपाळ। वेदगर्भ साक्षात्‌ हरि व्यापक ईश्वरने जो ब्रह्माजीसे कहा, ब्रह्माने नारदजीसे कहा, वह यही बात है, जो तुमने प्रश्न किया ॥२५॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां द्वितीयस्कन्धे सृष्टया दिश्रीहरिचेष्टावर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ दोहा-इस पंचम अध्यायमें, 
विराटलीलारूप। सब बिराटकी सृष्टिको, बरणौ परम अनूप ॥ श्रीनारदजी बोले कि, हे देवाधिदेव ! हे सर्वजीववत्सल ! हे पूर्वज ! आपके 
नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ पपुज्ञांनमयं सोम्या का ॥ २४॥ एतदेवात्मश्रू राजन्नार- 
दाय विग्रच्छते ॥ वेदगभोऽभ्यधात्साक्षायदाह हरिरात्मनः ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे हितीयस्कन्घे वक्त- 
शरद्धानिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ नारद्‌ उवाच ॥ देवदेव नमस्तेऽस्तु भ्रतभावन पूवज ॥ तद्विजानीहि 
यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिद्शेनम्‌ ॥ १॥ यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः खृष्टिमिदं प्रभो ॥ यत्संस्थं यत्परं यच तत्तत्त्वं वद 
तत्त्वतः ॥ २॥ सै ह्येतद्भवान्वेद श्रतभव्यभवत्प्रश्ः ॥ कशामलकवद्दिशवं विज्ञानावसितं तव ॥ ३ ॥ यहिज्ञानो 
यदाधारो यत्परस्त्रं यदात्मकः ॥ एकः सृजसि शतानि मूतैरेवात्ममायया ॥ ४॥ आत्मन्भावयसे ताने न परामा- 
वयन्स्वयम्‌ ॥ आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णना भिरिवाक्मः ॥ ५ ॥ 
लिए नमस्कार है, आत्माके तत्त्वका निरन्तर दर्शन देनेवाला ज्ञान आप कहिये ! ॥१॥ हे प्रभो ! जो रूप है, जिसके आश्रय यह सब है और 
जिससे यह सब रचा गया है, जिसमें लीन और जिसके आधीन है, जो कुछ है वह तत्त्व सिद्वान्तसे आप कहो ॥ २॥ हे प्रभो! तुम भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान यह सब जानते हो । हाथमें जैसे निर्मळ जलकी बूंद अथवा आमला हो ऐसे अत्यन्त ज्ञानसे निश्चित इस विश्वको 
तुम जानते हो॥ ३॥ जो विशेष ज्ञान हे, जो आधार है, जिसके तुम परायण हो, जो स्वरूप हो, अपनी मायासे सब जीवोंको एक तुम 
रचते हो, मुझको तो तुम ही ईश्वर जान पड़ते हो ॥ ४॥ उन सबका आप ही पालन करते हो, तुम्हारा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता, 
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जैसे अमरहित मकरी अपनी शक्तिका आश्रय लेकर घर रचती है उसी तरह तुम हो ॥ « ॥ हे विभो ! इस विश्वमें उत्तम, अधम, समान 
%| मडष्यादि नाम, रूप द्विपदत्वादि गुण, शुक्त्वादिसे साध्य सूक्ष्म, स्थूल और तुमसे परे कोई नहीं है, यह सब तुमहीसे होता है॥ ६ ॥ 
| अच्छे मकार सावधान होकर आप भी घोर तप करते हो, इसलिये हमको बड़ी चिन्ता व खेद उत्पन्न होता है ॥ ७॥ हे सर्वज्ञ ! है 
| सकलेश्वर ! में जो जिज्ञासा करता हुँ वह आपसे शिक्षित जैसे में जान सकं वैसे विशेष कर मुझसे तुम कहो? ॥ ८॥ श्रीब्रह्माजी 
| बोले, कि हे पुत्र ! दयावंत तुम्हारा सन्देह ठीक है। हे सौम्य ! भगवतके वीर्यके प्रकाशमें जो तुमने मुझसे प्रेरणा की ॥ ९ ॥ हे नारद्‌ ! 
| नाहं वेद परं हास्मिन्नापर॑ न समं विमो ॥ नामरूपणुणेमोव्यं सदसत्किचिदन्यतः ॥६॥ स्‌ भवानचरत्‌ घोरं यत्तपः 
सुसमाहितः ॥ तेन खेदयसे नस्त्व पराऽशङ्कां प्रयच्छसि ॥ ७॥ एतन्मे एच्छतः सर्व सबज्ञः सकलेश्वर ॥ विजा- 
नीहि यथवेदमहं बध्येऽुशासितः॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥सम्यक्कारुणिकस्येद वत्स ते विचिकित्सितस्‌॥ यदहं चोदितो 
ध्म मगवडीर्यदर्शने ॥९॥ नातं तव तच्चापि यथा मां प्रज्रवीषि भोः ॥ अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि 
मे ॥ १०॥ येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्‌ ॥ यथाऽकऽ्रियंथा सोमो यथक्षग्रहतारकाः ॥ ११ ॥ तस्मे 
नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ यन्मायया दुजेयया मां बन्ति जगदूयुरुस्‌ ॥ १२ ॥ विलजमानया यस्य स्था- 
| तुमीक्षापथेऽस॒या ॥ विमो हिता विकत्थन्ते ममाहमिति हुधियः ॥ १३॥ 

£ | जैसे आप मुझसे कहते हैं यह ऐसे ही हे, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है । मुझसे परे और कौन है, यह ऐसे ही है ॥ १० ॥ जिनके ; 
| शित प्रकाशे विश्वको मैं प्रकाश करता हूं, जेसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, नक्षत्र, अह, तारे यह ईश्वरकी सत्तासे सब प्रकाश करते हैं, 
|| अतिः- तत्र सूयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निस्त मेव भान्तमड॒भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” सूर्य, 
3: | चन्द्रमा, तारे, बिजली, अग्नि ईश्वरके प्रकाशसे प्रकाशित हैं उनके तेजसे यह सब प्रकाश करते हैं ॥ ११ ॥ ऐसे भगवानको नमस्कार है । 
दह|| उन वासुदेवका ध्यान करते हैं, जिनकी दुर्जय मायासे झुझको सब जगदगुरु कहते हैं ॥ १२ ॥ उस ईश्वरके सम्खुख खड़े होनेसे जिसको 
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लाज आये, ऐसी मायासे मोहित दुर्बुद्धिवाले हम सरीखे ब्रह्मादिक 'यह मेरा है” यह इम हैं, ऐसी छाघा करते हैं॥१३॥ सबका उत्तर ब्रह्मदेव ||; 
कहते हैंकि द्रव्य, कर्म, काळ स्वभाव, जीव यह सिद्वान्तसे विचारते हैं तो हे ब्रहझन्‌ ! वासुदेवसे परे नहीं हैं । ब्याकरणसे, वासुदेव शब्दकी || 
व्युत्पत्ति हे कि ` वसन्ति भूतान्यरिमन्निति वासुः, दीव्यतीति देवः, वासुश्चासौ देवः वासुदेव इति? ॥ १४॥ वेद नारायणको कहते हैं; सब ||; 
|| देवता नारायणके अंशसे जन्मे हैं। श्रुति है कि “स आत्मा Di देवतेति” सब्‌ लोग नारायणका वर्णन करते हैं, सब यज्ञ न 
£ || वर्णन करते हैं ॥१५॥ योगशास्त्र नारायणका वर्णन करते हैं; तप नारायणको कहता है, ज्ञान नारायणको कहता है, सबकी गति नारायण | ६ 
१४ | द्रव्यं कमे च कालश्च स्वमावो जीव एव च ॥ वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्यो:थो5स्ति तत्त्वतः ॥ १४ ॥ नारायणपरा- 
वेदा देवा नारायणाङ्गजाः ॥ नारायणपरा ठोका नारायणपरा मखाः ॥ १५ ॥ नारायणपरो योगो नारायणपरं 
तपः ॥ नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥ १६॥ तस्यापि द्रह्टरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः ॥ खरज्यं 
| ख्रजामि वि [a त्त्वं ल इति नस्य याब | be ग्र्हीता 
मायया विभोः ॥ १८॥ कार्यकारणकतचेत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः ॥ बध्नन्ति नित्यदा मुक्त मायिनं पुरुषं गुणाः ॥१९॥ 
स एष भगर्वािङ्गे ख्रिभिरेभिरधोक्षजः ॥ खलक्षितगतित्रह्मन्सवेंषां मम चेश्वरः ॥२०॥ कालं कम स्वभावं च मायेशो 
%|| मायया स्वया ॥ आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे ॥ २१ ॥ कालाद्‌ गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः ॥ 
| कमणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌ ॥ २२॥ क. 
| ही हें ॥ १६ ॥ जीवके दृष्टा ईश्वर; सर्वान्तर्यामी; सर्वव्यापी, उनके रचे हुए पदार्थ, मैं रचता हूँ, उन्होंने मुझको रचा है, उनके कटाक्षसे मैं प्रेरित ||: 
* | है ॥ १७॥ आपके निर्गुण ईश्वरमें सत्त्व; रज; तम, ये तीन गुण उत्पत्ति; पालन, संहारमें मायासे महण करते हैं ॥३८॥ कारण कर्ता अपनेमें || 
४६ | दग्य शा क्रियाके आश्रयी गुण नित्य मायावी पुरुषको बाधित होते हैं ॥ १९॥ हे अझन्‌! ये भगवान्‌ तीन गुणोंसे सबके और मेरे ईश्वर | ४ 
४ हे, उनके ब्राह्मणोंकी ही उनकी गति देखनेमें भाती ॥२०॥ काल, कर्म, स्वभाव अपनी मायासे मायाके स्वामी आत्मामें अपनी इच्छासे | 
| प्राप्त विविध प्रकारसे होनेकी इच्छासे ग्रहण करते हैं ॥२१॥ कालसे गुणोंका उलट-पलट होता है, स्वभावसे औरका और रूप हो जाता हे, पुरुष || 
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जिनसे स्वामी ऐसे कर्मसे महत्तत्त्व होता है ॥२२॥ रज, सत्त्वसे बढ़े हुए महत्तत्त्वसे दव्यज्ञानक्रियात्मक त ॥ २३ ॥ | 
अहंकार कहते हैं, उसमें तीन भकारके विकार होते हैं वैकारिक, i तामस, यह तीन भेद होते हैं । ह Ee ज्ञान 
शक्ति हुई ॥ २४ ॥ सब भूतोंका आदि तामस जब विकारको प्राप्त हुआ तब आकाश हुआ उसकी मात्रा शब्द गुण है। जो द्रष्टा और दृश्य 
उनका जतानेवाला है ॥२५॥ जब आकाश विकारको प्राप्त हुआ तब स्पर्श शुणवाला पवन हुआ परमें वसनेवाला शब्दवान्‌, ओज, सह; बल, 
माण यही होते हैं ॥२६॥ काल कर्मके स्वभावसे जब विकार वायु हुआ तब रूपके सहश स्पर्श शब्दके सहश तेज उत्पन्न हुआ ॥२७॥ तेज जब 
महतस्तु विकुवांणाद्रजः सत्त्वोपदंहितात ॥ तमःप्रधानस्लभवट्‌ द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥ २३ ॥ सोऽईकार इति प्रोक्तो 
विकुवैन्समभूल्िधा ॥ वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विदा ॥ द्रव्यशक्तिः क्रियाश त्तिज्ञानशक्तिरिति प्रभो ॥२४॥ 
तामसादपि अतादेविुवाणादश्न्नमः ॥ तस्य मात्रा शुणःशब्दो लिङ्गं यद्‌ द्रप्नश्ययोः ॥२५॥ नससोऽथ विकुर्वा- 
णादभूत्स्पशगुणोनिलः ॥ परान्वयाच्छन्दवाश्च प्राण ओजः सहो बलस ॥२६॥ वायोरपि विकुर्वाणात्कालकर्मस्वभा- 
बतः ॥ उदपद्यत तेजो वे रूपवत्स्पशशब्दवत्‌ ॥२७॥ तेजसर्तु विकुबाणादासीदम्भो रसात्मकूम ॥ रूपवरूपरशव्चा- 
म्भो घोषवच परान्वयात्‌॥८॥ विशेषस्तु विकुवाणादम्भसो गन्धवानश्चूत्‌ ॥ परान्वयाद्रसस्पशंशब्दरूपणुणान्वितः॥ 
॥२९॥ वैकारिकान्मनो जज्े देवा वेका रिका दश ॥ दिग्वाताकप्रचेतो5श्विवही न्द्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥३०॥ तेजसाततविकुर्वा- 
णादिन्ट्रियाणि दशाभवन ॥ ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिबुडिः प्राणस्तु तैजसो ॥ श्रोत्रत्वघाणदग्जिह्वावाग्दोमेट्राझुघरिपा- 
यवः ॥ ३१ ॥ यदैतेऽसंगता भावा भूतेन्द्रियमनोशणाः ॥ यदाऽयतननिमाणि न शोकुनह्मवित्तम ॥ ३२॥ ` 
| हुआ, हा तब रस-आत्मा जल हुआ रूपके सहश, स्पर्शके सहश, जल शब्दवत्‌ हुआ, जल जब विकारको प्राप्त हुआ तब जलसे | 
| हुई सबमें व्याप्त रस स्पर्श रूप गुण इए ॥२८॥२९॥ विकारी आत्मासे विकारी दश देव इए दिशा, पवन, सूर्य, मचेता, अश्विनीकुमार, ||, 


अभि, इंद, उपेन्द्र, मिञ ब्रह्मा ये दश हुए ॥ ३० ॥ तैजस-अहंकार जब विकारी हुआ तब दश इन्द्रियां हुईं । ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, बदि, | 
पण, तेजस अदकारसे इए \ कान, त्वचा, नाक, नेत्र, जीभ, वाणी, सुजा, रिंग, चरण ये दण ॥3 9॥ > बड्ाड्िसम / > II ॥े 
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| भजा, मन,गुण न मिले तब शरीर रचनेमें समर्थ न हुए॥३२॥ तब भगवतूकी शक्तिसे प्रेरित सब परस्पर मिलकर सत्‌-असतको ले समष्टि | 
ब्रह्माण्ड व्यष्टि एक-एक शरीर युक्त विश्व रचा ॥३३ 


॥ जब असंख्य वर्ष हो गये तब यह अंड जलमें पड़ा रहा, फिर काल कमे स्वभावमें स्थित 
होकर “जीवयतीति जीवः” सदा जीनेवाले परमात्मा अचेतनको जिलाते हुए ॥ ३४॥ यह पुरुष सहस्र उरू, क भुजा, नेत्र और सहस्र 
शिरवाले हुए ॥३५॥ जिसकी लेशमात्र चेशसे बुद्विमान्‌ लोकोंकी कल्पना करते हैं। कमरसे नीचे सात लोक हैं और सात ऊपर हैं॥ ३६॥ 


तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचो दिताः ॥ सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससरजुद्यदः ॥ ३३॥ वर्षपूणसहसान्ते तदण्ड- 
सुदकेशयम॥कालकमंस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्‌ ॥२४॥ स एव पुरुषस्तस्मादण्ड निमित्य निर्गंत॥॥ सह्रोवेड- 
भिबाहृक्ष: सहखाननशीषेवात्‌ ॥ २५ ॥ यस्येहावयवेर्लोंकान्कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोध्व 
जघना दिसिः ॥ ३६ ॥ परुषस्य मुस ब्रहम कषतरमेतस्य बाहवः ॥ उर्वोवेंडयो भगवतः पद्भयां ्रोऽम्यजायत ॥ ३७॥ 
| अर्लोकः कल्पितः पद्भयां धुवोकोऽस्य नाभितः ॥ हृदा खलोंक उरसा महलोको महात्मनः ॥ ३८ ॥ ग्रीवायां 
#| जनलोकश्च तपोलोकः स्तनहयात्‌॥ मूर्धमिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥२९॥ तत्कटयां चातलं क्लपमूरभ्यां 
वितल विभोः ॥ जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥ ४० ॥ महातलं तु शुह्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसात- 

%| लम्‌ ॥ पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥ ४१ ॥ । 
जंघादिक, परह पुरुषका सुख ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा, ऊरु वैश्य और पांवसे झूद्र उत्पन्न इये हैं ॥३७॥ श्लोक पगमें, शुबलोंक नाभिमें, 
ग स्वर्गलोक हृदयमें और उरमें महलोंक है ॥ ३८॥ ग्रीवामें जनलोक, स्तनोंमें तपलोक, मस्तकमें सत्यलोक है । अह्मलोक वेकुण्ठ सनातन 
|| है, इस अह्माण्डमें नहीं हे ॥३९॥ उनकी कमरमें अतळ लोक, विभुके ऊरुमें वितललोक; जानुमें शुद्ध सुतल लोक, जंघामे तलातल लोक 
४ है ॥४०॥ रुल्फोंमें महातल लोक, एड़ियोंमें रसातल और पादके तले पाताल लोक हे । ऐसे लोकमय पुरुष ईश्वर हैं ॥ ४१॥ 
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पांवमें भूलोक, नाभिमें भुवलोंक और स्वलोक मस्तकमें है। ऐसे भी लोकोंकी कल्पना है ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते न 
द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीविराट्सृष्टिहरिळीलाविराट्रूपवर्णण नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोहा-इसी षष्ठ अध्यायमें, कहां 
विराट विभूति । 5 क्तार्थ बखानिहों, सकल विश्व करतूति ॥ ब्रह्माजी बोले, कि अब विराट्‌ पुरुषकी विभूति वर्णन करते हैं । 
अस्मदादिकोंकी वाणीके स्वामी वह्नि उन ईश्वरका मुख उत्पत्ति स्थान है। इनमें चार बातें हैं वाणी तो इन्द्रिय है, वरुण देवता, सुख 
उत्पत्तिस्थान है, इसका स्वाद लेना यह उसका विषय है। यही बात सब स्थानोंमें जान लेना ग्रन्थ विस्तारके कारण अधिक नहीं 
लिखा है गायत्रीआदि सात छन्द जो हैं, अपने लोगोंकी सप्त त्वचा हैं । “ देवानामन्नं हव्यं” जो देवताओंके निमित्त दिया जाय वह 
श्लोकः कल्पितः पद्भां सुवलोंकोऽस्य नाभितः ॥ खलोंकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना ॥ ४२॥ इति 
श्रीमा० म° हिती* जनन्‌निरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ ब्रह्मोवाच ॥ वाचां बहे क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातबः। हव्य 
कव्याम्रतान्नानां जिह्वा सवंरसस्य च॥ 9 ॥ सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने ॥ अश्विनोरोषधीनां च घाणो 
मोदप्रमोदयोः ॥२॥ रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी ॥ कणो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयो॥३॥ |; 
तद्गात्रं बस्तुसारणां सौभगस्य च भाजनम्‌॥ त्वगस्य स्पर्शवाय्वोश्व सर्वमेधस्य चेव हि॥ ४॥ रोमाण्युद्विजजातीनां ० 


येवां यज्ञस्तु संश्तः ॥ केशइमश्रुनखान्यस्य शिलालोहाअ्रविद्युताश्‌ ॥ ५॥ 
| । _पितृणामन्नं कव्यम्‌ जो पितरोंके लिये दिया जाय वह अन्न कष्य है । अन्नकी सब रस और अमृतकी जिह्वा कारण है॥ १॥ | त 
|| हमारे सबके प्राण वायु उत्तम क्षेत्र उनकी नाक है, जिसमें मोद प्रमोद जाननेवाली श्राणेन्द्रिय है। अश्‍विनी कुमार देवता हैं)सब ओषधी विषय || 
है ॥२॥ रूप और रूपप्रकाशक तेज इन परमेश्वरके चक्षु इन्द्रिय स्थान हैं । स्वर्ग और सूर्य इनका स्थान परमेश्वरके नेत्र गोलक हैं । दिशा | 
त्‌ श्रोत इन्द्रियके अधिष्ठान हैं । आकाश और उसका सूक्ष्मरूप शब्द इन दोनोंका स्थान र्क 


और तीर्थे इनका स्थान परमात्माके कर्ण अर्था 
इश्वरका श्रोत्र इन्द्रिय ७५ ३ ॥ वस्तुके सारांश स्थान, ईश्वरका स्पर्श ग्रणवाला वाय॒ ईश्वरकी त्वचा हे ॥४॥ सब यज्ञ सर्व बक्षोंसे होते | 
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हैं, केश मछ नख हैं, शिला-लोह मेघ बिजली हैं ॥ «॥ प्रायः करके क्षेमकारी लोकपाल इरिकी बाहु है। कषेमी ईश्वरका पाद रखना । 
स्वर्गलोक है॥ ६ ॥ सबका मन हरिके चरण स्थानमें हे,ब्रह्मा जिसका देवता ऐसे विश्वके मेघ शुक्र हैं॥ ७॥ ईश्वरका शि उपस्थ वह है, जो 
संतानार्थं भोग करते हैं, जिससे आनंदसुख और नहीं है, हे नारद ! मल त्यागकी पायु इन्द्रिय गुदा है। तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान यह भग- 
वानकी पीठ है, उसका यम देवता है ॥ ८ ॥ ९॥ सरोवर व नदी ईश्वरकी नाड़ियाँ हैं, समस्त पर्वत ईश्‍वरके हाथ हैं, प्रधान रस समुद्र है, 
जिसमें जीवोंका नाश है ॥ १० ॥ वह उस महापुरुषका पेट है, हृदय मनका स्थान है, धर्मका हमारे, तुम्हारे सनकादिकका, महादेवजीका 


| 


बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥ विक्रमो भूर्थुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च ॥६॥ सर्वैकामवरस्यापि हरेः 
श्वरण आस्पदम्‌ ॥ अपाँ वीयंस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः ॥७॥ एंसः शिक्ष उपस्थस्तु प्रजात्यानन्द निरृतेः ॥ पायु- 
यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद ॥८॥ हिंसाया निऋतेसत्योनिरयस्य यदः स्मरतः ॥ पराभृतेरधर्मस्य तमसश्चापि 
पश्चिमः ॥९॥ नाडयो नदनदीनां ठु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥ अव्यक्तरससिन्धूनां रतानां निधनस्य च ॥१०॥ उदरं 
दितं एंसो हृदयं मनसः पदम्‌॥ धस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च॥११॥ विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्या 
त्मा प्रायणम्‌ ॥ अहु सातम व त इमे मुनयोऽग्रजाः ॥ १२॥ सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः ॥ गन्धवा 
प्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः ॥ १३॥ पशवः पितरः सिद्धा विद्याधाश्चारणा द्रुमाः॥ अन्ये च विविधा जीवा 
जलस्थलनभौकसः ॥१४। ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः ॥ स्वै पुरुष एवेदं श्तं भव्यं भवच्च यत्‌ ॥ १५॥ 
॥३१॥ शेष ज्ञानका और सत्त्वशुणका जो परमेश्वरका चित्त है, वह स्थान है । हम, तुम, शिव और सब मुनि लोग जो तुमसे पहले जन्मे हैं 
॥ १२॥ देवता, असुर, नर, नाग, पक्षी, मृग, सर्प, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग ॥ १३ ॥ पशु, पितर्‌, सिद्ध,, विद्याधर, 
चारण, वृक्ष और अनेक प्रकारके जितने जीव हैं जल, थल और आकाशके ॥ १४॥ नवग्रह, अश्विन्यादि नक्षत्र, प्रलयके समय जो पूछल 
तारे होते हैं, वह और बिजली, गर्जन शब्द, भूत, भविष्य, वर्तमान और जो कुछ है, वह सब पुरुष परमेश्वरस्वरूप ही है। “पूर्ष शेते इति 
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षः” जो सब जीवमात्र रयोमें ix वेदं सर्वं यद्भूतं यञ्च भाव्यमिति” ॥ १५ ॥ उन | 
वात > है कि रावर को प्राण और बाहिरी प्रकाशसे सूर्यके तुल्य तपता है 
- असौ माण आदित्य असावादित्यः प्राणः” इति श्रतेः ॥१६॥ ऐसे इस विराट्‌ रूपभे बाहर-भीतर पुरुष तपते हैं “उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेना- 
तिरोहति”, भयरहित मोक्षके ईश्वरने मरणधर्मी अन्नकर्म फलको प्रकट किया ॥ १७॥ ' 'एतावानस्य महिमातोज्यायांश्व पूरूषः” हे ब्रह्मन्‌ ! 
ईश्वर पुरुषकी महिमा बड़ी कठिन है “पादोस्य विश्वभूतानि” ईश्वर पुरुषके पादमें सब जीवोंकी स्थिति है ऐसा जानो ॥ १८ ॥ “त्रिपाद 
स्याम विवि तेमदायक, अभयदायक, अमृत त्रिलोकीके शिरपर रक्खा अथवा क्षेमी, अभयी, मरण जहां नहीं ऐसी त्रिपाद विशति त्रिलोकी 
तेनेदमारतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥ स्वृधिष्ण्यं प्रतपन्प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ ॥१६॥ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्य- 
न्तबहिः पुमान्‌॥ सोऽशृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्‌॥ १७॥ महिमेष ततो ञह्मन्पुरुषस्य हुरत्ययः ॥ पादेषु- 
सर्वभरूतानि पुंसः स्थितिपदो क ॥१८॥ असतं क्षेममभयं त्रिमू्ध्नोऽधायि मूर्धसु पादा्रयो बहिश्चासननप्रजानां य 
आश्रमाः॥ अन्तस्निलोक्यास्त्वपरो शहमेधोऽष्टहदूब्रतः ॥ १९॥ सूती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे॥ यदविद्या 
च विद्या च पुरुषस्तूमयाश्रयः ॥२०॥ यस्मादण्डं विराइ जनने भूतेन्द्रियणणात्मकः ॥ तद्दरव्यमत्यगा दिइ गो भिःय 
इवातपन्‌ ॥ २१ ॥ यदाऽस्य नाभ्यां नलिनादहमासं महात्मनः ॥ नाविदं यज्ञसंभारान्पुरुषावयवाटृते ॥ २२॥ 
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"ततो विराडजायत” भूत इंद्रियसे गुणात्मक विराट अह्माण्ड हुआ, जिससे अनेक द्रव्य इए । इस विश्वको सूर्यकी तरह ईश्व्रने तपाया 
\ २२ ॥ यत्पुरुषेण इविषा” । “नाभो भव नाभ्यम” जिस समय व्यापक ईश्वरकी नाभिके कमळसे मैं उत्पन्न हुआ तब पुरुषके अवयवके //% 


शिरपर रक्खी त्रिपाद-विभ्ूति बाहर है जो नेष्ठिक बल्नचारियोंके स्थान हैं, आश्रम हैं॥ १९ ॥ इस त्रिलोकीके भीतर ग्रहस्थी ब्रह्मचर्य | 
*#॥ नहीं करते है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंके घरमें ही सदा मोक्ष होता है ॥ २०॥ ततो विष्वड्व्यक्रामत्साशनानशने अभि” “विविध सुष्ठ | 
भा० टी० | अञ्चतीति विष्वक” अनेक प्रकारसे सब ओरसे जिनकी पूजा हो र इश्वर, शिक्षाशात्ष और एक विना शिक्षाका शास्र जिसने दो मार्ग ग 
अ० ६ ||| पकट किये, विद्या-अविद्या रची । परन्तु दोनों ईश्वरके आश्रित हैं; अविद्या बन्धनको करनेवाली हे और विद्या सुक्तिकी दाता है ॥ २१ ॥ | 
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न यज्ञ किया ॥ २८ ॥ उनके पीछे प्रजापति नो, यह तुम्हारे आता सावधान होकर इन्द्रादि रूपसे अपने आप ही व्यक्त और स्व स्वरूपसे 


ट में में के गुणग्रहण किये। आप 
४ | जनार्दनका यज्ञ किया ॥३०॥ यह सब विश्व भगवान नारायणमें स्थित है।इस सृष्टिके रचनेके आदिमें बहुत माया रे 
|| सब गुणोंसे प्रथक्‌ रहे ॥ ३१ ॥ उसी परमात्माकी आज्ञासे मैं संसार रचता हूँ,ईशवरके वश होकर शिव संहार करते हैं और पुरुष विष्णुरूप 


विना यज्ञकी कुछ सामग्री न देखी ॥ २३ ॥ उनके यज्ञके पशु, वनस्पति कुशा और देवताओंके यजन योग्य स्थान रचे और जिसमें बहुत 

गुण ऐसा समय रचा ॥ २४ ॥ सब पात्रादि रचे, ओषधी, घृतादिक, मधुरादिक, सुवर्णादिक धातु, मृत्तिका, जल, ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद 

अथर्ववेद चार ब्राह्मण और जिसमें हवन करें, वह कर्म रचा । हे सत्तम ! ॥ २५ ॥ ज्योतिष्टोमादिनाम, मन्तारमजुसंधातारं तरायन्ते इति 

स्वाहाकारादिकमन्त्राः”। सुवर्णादि दक्षिणा,एकादश्यादि सब ब्रत, देवताओंके नाम, सबके निमित्त बौधायनादि कर्म पद्धति संकल्प 

अडुष्ठानकी क्रिया तन्त्र ॥२६॥ विष्णुकमादि गति, देवताओंका ध्यानादि मति, प्रायश्चित्त जो करना उनको भगवानमें समर्पण करना पुरुषके 
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः। द च देवयजनं काळश्चोर्शुणा न्वितः।२३॥ वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमदो- 
जलम्‌॥ ऋचो यजूंषि सामानि चातुहाँत्रं च सत्तम॥२४। नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च ब्रतानि च॥ देवतानुक्रमः 
कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च॥२५॥ गतयो मतयश्चैव प्राय श्चित्तं समपणस्‌॥ पुरुषावयवेरेते संभाराः संश॒ता मया॥२६॥ 
इति संभ्रतसंभारः स ॥ तमेव पुरुषं यज्ञ तेनेवायजमीश्वर ॥२७॥ तृतस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव॥ 
अयजन्व्यक्तमव्यत्तं पुरुषं ताः ॥२८॥ ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोऽपरे ॥ पित्रो विबुधा दैत्या मनुष्याः 
कतुभिविसुम्‌ ॥ २९ ॥ नारायणे भगवति तदिदं विश्वमा हित्र ॥ शहीतमायोर्शुणः सर्णादावणुणः स्वतः ॥ ३० ॥ 
सजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तदृशः ॥ विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिष्टक ॥ ३१ ॥ 

अवयवोंसे मैंने सब सामग्री रची ॥ २७॥ “यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाः” पुरूषके अवयवोंकी ऐसे सब सामग्रीसे पूजनीय परमात्माने पुरुषका 
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अव्यक्त पुरुषका पूजन करने लगे॥२९॥उसके पीछे अपने समयमें सब मनुष्य, सब ऋषि और सब पितर विबुध, दैत्य, मनुष्य, यज्ञोंसे समर्थ 
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| >) 
द| होकर विश्वकी रक्षा करते है“ त्रिशक्तिमांया तां धरतीति त्रिशक्तिधक” तीन शक्तिधारी मायाधारी ईश्वर है॥३२॥ हे नारद! जैसे हमसे तुमने | 
| उसी प्रकार मैंने कहा, भगवानके विना सत, असत्‌ आत्मक इस विश्वमें कुछ नहीं है ॥३३॥ हे अंग ! हे नारद! मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं 
5 | होती और मनकी गति कभी मिथ्या नहीं होती। मेरी इंद्रियो कभी खोटे मार्गमें नहीं जातीं, क्योंकि निश्चय करके अत्यन्त भक्तिसे हृदयमें 
हरिको धारण किया हे ॥३४॥ वह हम वेदमय, तपोमय, प्रजापतियोंके पति, सबसे वन्दित, सुन्दर योगमें स्थित होकर तप करते हैं, परन्तु 
मैं अपनी उत्पत्ति करनेवालेको अबतक नहीं जानता ॥ ३५॥ शरणागतके रक्षक, संसारके नाशक, स्वस्तिदाता, मंड्भल दायक नारायणके 
इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपच्छसि ॥ नान्यद्भगवतः किचिद्वाव्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ ३२॥ न भारती मेऽङ्ग 
मृषोपलक्ष्यत न वे कचिन्मे मनसो षा गतिः ॥ न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्यवता भतो हरिः ॥ 
॥३३॥ सोऽहं समाञ्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिबन्द्तः पतिः ॥ आस्थाय योग निपुणं समाहितस्तन्नाध्यग- 
च्छं यत आत्मसंभवः॥ ३४ ॥ नतोऽस्म्यहं तचरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गछस्‌ ॥ यो ह्यात्ममाया 
विभव स्म प्यंगाद्यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ नाहं यूयं यद्दतां गति विदुर्न वामदेवः किखुतापरे सुराः॥ 
तन्मायया मोहितबुद्वयस्तिदं विनिमितं चात्मसमं विचक्ष्महे ॥ ३६ ॥ यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः ॥ 
न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मे भगवते नमः ॥ ३७॥ 
चरणके हम आश्रित हैं। जो भगवान अपनी मायाका विस्तार आप भी नहीं जानते, जिस प्रकार आकाशका अन्त आकाश नहीं जान 
सकता, इसी प्रकार औरोंकी तो कया सामर्थ्य है! जेसे आकाशके झुष्पको न देखना कुछ सर्वज्ञताका नाश नहीं करता । तिश्च “यो 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अंग वेद यदि वान वेद” इति ॥ ३६॥ जिसकी गतिको न हम न तुम सब, न शिव जाने फिर देवताओंकी 


| क्या सामथ्यै दै! उनकी मायासे मोहित बुद्धिवाले सब इस मायाके रचे इए विश्वको अपने ज्ञानके अनुसार वर्णन करते हैं ॥३७॥ जिन 
| इश्वरके अवतारोंके कर्म (अस्मदादिक) अर्थात्‌ हम सब गाते हैं, परन्तु सिद्दान्तसे उनको नहीं जानते, उन त्रिलोकी नाथके अर्थ बारंबार a 
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निर्णुणं’ जिसमें नहीं हैं, “नित्यस्‌” ते हैं, “अव्ययम्‌” ईश्वरके | 
अनाद्यं? आदि-रहित हे, “ निर्गुण” मायाकृत गुण जिसमें नहीं हैं, “नित्यम” सदा रहते [ अव्ययम्‌ 
ह कोई नहीं है ॥४०॥ आत्मा, मन, इन्द्रियां अंतःकरण प्रसन्न होते हैं। तब झुनिगण ईश्वरको जानते हैं। हे नारद्‌ ! जब खोटे लोग 


नमस्कार हे ॥ ३८॥ वह अजन्मा पुरुष ईश्वर सबसे प्रथम है। वही कल्प-कल्पमें विश्वरचयिता, कर्ता, अधिकरण, साधन, कर्म सब 
रूप आप ही है । वही संसार करता है, वही रक्षा करता है ॥ ३९॥ “विद॑” विषय आकार रहित है, केवलं” एक है, “ज्ञानं” ज्ञान 
स्वरूप है, प्रत्यकू” सबका अन्तर्यामी है, “सम्यक” संदेहादिरहित हे, “अवस्थितं” स्थिर है, “सत्यं” सत्यरूप है, “पूर्ण” सगे पूर्ण 
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पुरुषः कल्ये कल्पे खरजत्यजः ॥ आत्माऽऽमन्यात्मनाऽत्मानं संयच्छति च पाति च ॥ ३८॥ विशुद्धं 

ञान लव्यगवर्तय ५ ॥ सत्यं पर्णमनाचन्तं निणणं नित्यमडयम्‌ ॥२९॥ ऋषे विदन्ति सुनयः प्रशान्तात्मे 
न्ट्रियाशयाः ॥ यदा तदेवासत्तकेंस्तिरोधीयेत विप्लुतम्‌ ॥ ४० ॥ आयोजतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्म- 
नश्च ॥ द्रव्ये विकारो शुण इन्द्रियाणि विराट्‌ स्वराट स्थास्त चरिष्णु र्गः ॥४१॥ अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षा 
द्यो ये भवदादयश्च ॥ स्वलोकपालाः खगलोकपाला बलोकपालास्तललोकपालाः ॥ ४२॥ गन्थवेविद्याधरचारणेशा 
ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ॥ ये वा ऋषीणामृषभाः पितृणाँ देत्येन्द्रसिडेश्वरदानवेन्द्राः ॥ अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत 

कुष्माण्डयादोमृगपक्ष्यघीशाः ॥ ४३ ॥ र 

खोटे तर्क करते हैं तब ईश्वरका सब ज्ञान नष्ट होकर आदिपुरुष अन्तर्धान होजाते हैं ॥ ४१॥ परब्ह्मका प्रथम दा पुरुष द 
काळ, स्वभाव, सत्‌, असत्‌, मन, महाभूत, अहंकार, मन आदि इन्द्रियाँ, विराद्‌ स्वरूप, स्थावर; जंगम यह सब पर Jn अवतार 

॥ ४२॥ इम, महादेव, यज्ञ, प्रजेश्‍वर दक्षादिक, तुम सब स्वर्लोकपालक, खगलोकपालक, मधकक ह शतती अ 
इश्‍वरकी विभूति हैं ॥ ४३ ॥ गन्धै, विद्याधर, चारण, ईश, यक्ष, राक्षस, उरग, सर्पोके स्वामी, जो ऋषियों: शर ४ श्वर, देत द 

सिद्धेशवर, दानवेन्द्र शीर प्रत, पिशाच, भूत, कूष्माण्ड, जळजन्तु, मृग, पक्षियोंके ईश, इस ब्रह्माण्ड कटाइमें जो कुछ है वह स्वरूप सब 
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भा० परमेश्वरका है जो कुछ इस लोकमें है वह भगवानके महापराकम बलकी तरह है। क्षमा, श्री, लना और संपदा ईश्वरके समान हैं, जो 
॥१६॥ 
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रूपवान है जो विना रूपवान हे, यह सब परमतत्त्व हे ॥ ४४ ॥ प्रधानतासे जिन्हें ऋषिलोग नमस्कार करते हैं, वह लीलावतार पुरुष | 

हैं, वह कानोंका मल दूर करने वाले हैं । वह परम सुन्दर कथा चौबीसों अवतारोंकी अब हम तुमसे कहेंगे ॥ ४५॥ इति श्रीभागवते | 

पुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां विराड्विभूतिपुरुषसूक्तार्थवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ६॥ दोहा-इस सत्तम अध्यायमें, जो हरि किये | 

विहार । भिन्न भिन्न वर्णन करों, चौबीसों अवतार ॥ ब्रह्माजी बोले कि, अब वाराह अवतार कहते हैं। प्रथ्वीतळ उद्धारके कारण श्रीवाराहजी 

अनंत भगवानूने वाराइरूप धारण किया । जब हिरण्याक्ष देत्य महाससुद्रमें आया, तब उसको मार धरतीको डाढ्पर रख छाये, ||; 
यत्किच ठोके भगवन्महस्वदोजस्सहस्वहरूवतक्षमावत्‌ ॥ श्रीही विभूद्यात्मवदद्भताणँ तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥४४॥ || 
प्राधान्यतो यारष आमनन्ति लीछावतारान्पुरुषस्य अरञ्नः ॥ आपीयतां कर्णकषायशोषानतुक्रमिष्ये त इमान्सुपे- 
शान्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीभाऽ म० हि विराट्वि्तिपुरुषसूततार्थवणैनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ यत्रो- 

` द॒तः क्षितितलोद्धरणाय बिश्रत्कोडीं तदं सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ अन्तमंहार्णव उपागतमादिदेत्यं ते दष्टयाऽद्रि- 
मिव वज्रधरो ददार ॥ १॥ जातो रुचेरजनयत्सुयमान्सयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायास्‌ ॥ लोकत्रयस्य मह- 
तीमहरयदाऽऽतिं स्वायंथुवेन मदुना हरिस्यितृक्तः ॥ २॥ जज्ञे च कदंमग्रहे हिज देवह॒त्यां ्रीमिः समं नवभिरात्म- 
गति स्वमात्रे ॥ ऊचे ययाऽत्मशमरं एणसड्रपडूमस्मिन्विधय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥ ३॥ | 

जिस प्रकार इन्द्रने _पवतोंको विदीणै कर डाला था, उसी रीतिसे भगवान्‌ वाराहजीने हिरण्याक्षका उदर दांतोंसे फाड़ डाला ॥ १॥ 

| अब यज्ञावतार कहते हें । रुचि प्रजापतिकी आकूतिनाम ख्रीसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका सुयज्ञ नाम प्रसिद्ध हुआ। वह सुयज्ञ अपनी 

| सुदक्षिणा नाम खीसे सुयम नामक देवताओंको उत्पन्न किया । उसीने इन्द्र होकर तीनों लोककी महापीड़ाका नाश किया, उसका पहले | ३ 


{| सुयज्ञनाम था; परन्तु मातामहने हरि नाम रखा । देवोंकी उत्पत्ति, हमम पीड़ा हरना उनका काम है_। यह सब्‌ अवतारमे और || 
अवतारा कमे सब स्थानेमें जान लेना ॥ २॥ अब कपिल अवतार कहते हें । हे नारद ! कर्दमजीके घर देवड्डतीसे नौ भायिनी सहित //#/ 
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कपिलदेवजीने अवतार लिया और अपनी माताको सांख्यशास्र अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । जिस ब्रह्मविद्यासे जीवकी मलिन i 

करनेवाली संसारकीचको इसी जन्ममें धोकर महात्मा कपिलदेवजी गतिको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ अब दत्तात्रेय-अवतारका वर्णन करते हैं । ४ 

जब अत्रि ऋषिने पुत्रकी चाहना की, तब परमेश्वरने प्रसन्न होकर कहा “मैं स्वयं ही तुम्हारे घर जन्म लूंगा” इस कारण दत्तात्रेय नामसे |? 

हृषीकेशने अवतार लिया; जिनके चरणपंकजकी रजसे निर्मल आत्मा यदु, हैहयादिक ऐहिक, आश्चुष्मिक भक्ति मुक्तिरूपा योगसिद्धिको 

प्राप्त हुए ॥ ४॥ अब सनकादिक अवतारका वर्णन करते हैं । पहले अनेक लोक रचनेकी इच्छासे बहुत तप किया, तपके प्रभावसे ||? 

परमेश्वरने सनकादिकका अवतार लिया। पहले कल्पके प्रलयमें नष्ट आत्मतत्त्वका सुन्दरतासे वर्णन किया । जिनके कहनेमात्रसे रक 
अत्नेरपयमभिकाइक्षत आह तृष्ठो दत्तो मयाऽहमिति यद्भगवान्स दत्तः ॥ यत्पादपडूजपरागपवित्रदेह्या योगडिमा- 
पुरुभयीं यदुहेहयाद्याः ॥ ४ ॥ तप्त तपो विविधलोकसिसृक्षया मे आदी सनात्स्वतपसः स चतुस्सनोऽभ्ूत्‌ ॥ प्राक- 
ट्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्व सम्यग्जगाद सुनयो यदचक्षतात्मन्‌॥ ५ ॥ धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या नारा- 
यणो नर इति स्वतपःप्रमावः॥ दृद्वाःत्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनड़एतना घटितुं न शेकुः॥ ६॥ 
कामं दहन्ति कृतिनो नह रोषदष्ट्या रोषं दहन्तमपि ते न दहन्त्यसह्यम्‌ ॥ सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन्बिभेति कामः 
कथं नु एनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७॥ 


|| सुनिलोगोंने अपने आपमें साक्षात्‌ परमात्माको देखा ॥ « ॥ अब नर-नारायण अवतारकी कथा कहते हैं । धर्मकी खली दक्षसुता मूर्ति ग 
#| नामसे प्रसिद्ध थी । उसमे अपने तपके प्रभावसे नर नारायण हुए। उनका तप भङ्ग करने के लिए कामसेना नामक अप्सरा उनके पास गयी । || 
परन्तु नर-नारायणके निकट अपने समान उवशी आदि ख्रियोको देख अपने रूपका अभिमान भ्रूल गयी और ईश्वर नर-नारायणका ब्रत भङ्ग | 
४६ न कर सकी ॥ ६॥ महाशुभकर्मकारी त्रिपुरारिने कोधदृष्टिसे कामदेवको भस्म किया, परन्तु देहके जलानेवाले कोधको भस्म न कर || 
|| सके थे । यह रोष नर-नारायणके हूदयमें प्रवेश करनेसे बहुत डरा, फिर कुसुमायुध उनके हूदयमें कैसे प्रवेश कर सके !॥ ७॥ 
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अब श्रव अवतार कहते हैं। उत्तानपादनरनाथके ग्रहमें धुवजीने जन्म लिया, एक समय धुने पिताके अङ्कमें बैठनेका विचार किया, तब 
निकट बेठी हुई सुरुचि विमाताके कहे कट वाक्‍्य-बाणोंसे विद्ध होकर बालक धुवजी तपके अर्थ काननमें चले गये और स्तुति करनेसे 
प्रसन्न हो हरिने धुवको धुवपद दिया “दिवि भवा दिव्याः” स्वर्गवासी उत्तानपाद राजषिके समीप भृगु आदिक ऊपरसे और नीचेसे सप्तिं 
जिनकी स्तुति करते हैं ॥८॥ अब प्रथु अवतार कहते हें । एक समय राजा वेनके पाखण्ड-अवलम्बनसे धर्म नष्ट हो गया । तब ब्राह्मणके 
वाक्यरूप वजसे उसका पुरुषार्थ और सब ऐश्वर्य नष्ट हो गया और नरकमें गिरा; तब सुनियोंकी प्रार्थनासे भगवानने प्रथु होकर रक्षा की, 
जगतमें पुत्र नाम विख्यात किया, पुत्र शब्दकी व्युत्पत्ति यह हे “पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं जायते सुतः । तस्मात्तत्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव 
विद्धः सपल्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्चुपगतस्तपसे वनानि॥ तस्मा अदादूथवगति शणते प्रसन्नो दिव्याः 
स्तुवन्ति सुनयो यदुपर्यधस्तात्‌ ॥ ८ ॥ यडेनसुत्पथगतं दिजवाक्यवज्रविप्छुष्टपौरुषमगं निरये पतन्तम्‌ ॥ त्रात्वा- 
थितो जगति पुत्रपद च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन ९॥ नाभेरसाइषम्‌ आस सुदेविसूनुयों वे चचार 
समह्ग्जडयोगचर्याम्‌ ॥ यत्पारमहंस्यमृषयः पद्मानमन्ति स्वस्थाःप्रशान्तकरणः परिब्ु्तसङ्गः ॥१०॥ संत्रे ममास 
भगवान्हयशीरषाऽथो साक्षात्स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः ॥ छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतीः 


शवसतोऽस्य नस्तः ॥ ११॥ 
स्वयंभुवा ॥” महात्मा परथुने प्रथ्वीको दुहा और सब वस्तु निकालीं ॥ ९॥ अब ऋषभ अवतारको वृत्तान्त सुनो; यह परमेश्वर 
| री सुदेवीसे ऋषभदेवजी हुए। समानदरष्टा जड़की नांई बन योगाभ्यास किया, जिनके परमहंस पदको ऋषियोंने नमस्कार किया । 
स्वस्थ इन्दिया जिनकी, शांत, सबका सङ्ग त्याग ऐसे ऋषभदेवजी हुए ( जिनसे जैनमत प्रकट हुआ ) ॥१०॥ अब हयग्रीव अवतारका 


वर्णन सुनो । मेरे यज्ञमें हयग्रीव अवतार भगवान्‌ हुए। साक्षात्‌ यज्ञपुरुष सुवर्णसहश वर्ण, वेदमय, यज्ञमय, सर्व देवतामय, वेदरूप सुन्दर |. 
याजीएसे अ्थफेत वेदरूप नासके श्वाससे हुए “ लेत जासु नासाके श्वासा । चार वेद वर भये अकाशा ॥ धर्म धरन जीवन आधार / ऐसे /6£ 
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- देखा । महाभयानक जलमें मेरे मुखसे गलित वेदमार्गोको लाकर हर्षसे प्रलयके जलमें विहार किया ॥ १२॥ अब 
अवतार कहते हैं; सत्ययुगमें अमृतके लिये देवता और दानवयूथ मथन करने लगे । तब आदिदेव भगवानने कच्छपरूप धारण कर मन्दरा- 
चल पर्वतको पीठपर रखकर ज्यो-ज्यों घुमाते थे त्यों-त्यों कूर्म महाराजकी खुजाहट जाती थी और सुख प्राप्त होता था। निद्राके वश हो 
बहुतसे श्वास छोड़े । उस दिनसे आजतक ससुद्रमे विलास करते हैं ॥ १३ ॥ अब नरसिंह अवतारका वर्णन सुनो । सुरगणोंको महाभयभीत 
मत्स्यो युगान्तसमये मलुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः ॥ विखंसितातुरुमये सलिले सुखान्मे 
आदाय तत्र विजहार ह्‌ _वेदमागोन्‌ ॥ १२॥ क्षीरोदधावमरदानवयूथपानासुन्थ्नतामश्तलब्धय आदिदेवः ॥ पृष्ठेन 
कच्छपवणुविद्धार गोत्र निद्राक्षणोऽ द्रिपरिवतेकषाणकण्डूः ॥१३॥ त्रेविष्टपोरुभयहा स रसिहरूपं छत्वा भ्रमद्श्रुकुटि 
देष्टकरालवक्रम्‌ ॥ देत्येन्द्रमाशु गदयाऽभिपतन्तमाराद्वरौ निपात्य विददार नखेःस्फुरन्तस्‌ ॥ १४॥ अन्तः सरस्यु- 
सुबलेन पदे शहीतो ग्रादेण यूथपतिरम्बुजहस्त आतः ॥ आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्लनाम- 
धय ॥१५॥ श्रुवा हरिस्तमरणाथिनमप्रमेयश्रक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः ॥ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाटच तस्मा- 
हस्ते प्रश भगवान्कृपयोज्हार ॥ १६॥ 
देख “घर नरसिंह रूप अति घोरा । कुपित दृष्टि देखेउ चहुँ ओरा ।” महाभयंकर रूप टेढ़ी-टेढ़ी थुकुटी, महाकालके समान भयानक | 
डा, नेत्र लाल-छाल अश्निवत्‌ प्रदीप्यमान, शीघ्र गदा लेकर निकट आये। हिरण्यकशिएुके ड़दयको महाकराल नखोंसे फाड डाला । अब ||| 
हरि अवतारका वर्णन करते हैं; त्रिकूट पर्वतके सरोवरमें महाबलवान्‌ आइने गजेन्द्रका पांव पकड़ कर जल्म खींचा, तब यूथापति गजनाथ |; 
व्याकुळ हो कमलफूल शुण्डमं ले यह कहने लगा-हे आदिपुरुष ! हे दीनबन्धु ! हे त्रिलोकीनाथ ! हे पुण्ययशश्रवण ! हे मङ्गलनामधेय ! 
रक्षा करो ॥ १४ ॥ १५ ॥ श्रीहरि शरणागतवत्सल गजेन्द्रकी पुकार सुनकर महाबली चकायुध लिये, गरुड़पर बैठे तत्काल आकर चकसे 
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श्रीवसुदेवकुमारा” ॥ ११ ॥ अब मत्स्यावतार कहते हैं; प्रछयकालके समयमें वैवस्वत मतुने पथ्वीमय सब जीवोंको आश्रयरूप मत्स्य || 


` र 


4४ 
मगरका सुख काट, शुण्ड पकड़, कृपा करके गजका उद्धार किया ॥ १६॥ आपसे अब वामन अवतार कहते हैं । शुणोंमें सबसे बड़े. | 
अदितिके द्वादश पुत्रोमेसे सबसे छोटे वामनजी इए, जिन्होंने तीनों लोकोंको दोनों पगसे नाप लिया । यज्ञ भगवानने वामनरूप धारी IE 
कर बलिसे तीन पदके मिषसे पृथ्वी ले ली, क्योंकि धममार्गमे वर्तमान बलिको ईश्वर मांगनेकी वृत्तिको छोड़ ( अन्योपायसे ) 
| नकर सके ॥१७॥ हे नारदजी ! श्रीभगवानके चरणोंका धोवन गंगाजल बलिने शिरपर धारण किया । राज्यप्राप्तिके लिये नहीं, कय्रींकि 
|| राजा बलिने जो प्रतिज्ञा की थी उससे अधिक वह इच्छा नहीं रखता था । तीसरे चरणकी पूतिके लिये उसने शिरसे अपना सम्पूर्ण/ शरीर 

ज्यायान्शुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञः। क्ष्मां वामनेन जग्हे त्रिपदच्छुलेन 
याञ्चामते पथि च pr भिने चाल्यः॥ १७ नाथो बलेर्यपुरुकमपादशोचमापः शिखां इतबतो विजुधाधिपत्यम ॥ 
वे प्रतिश्रुतमृते न षदन्यदात्मानमङ्ग शिरसा हरयेऽभिमेने ॥ १८॥ तुभ्यं च नारद शशं भगवन्विवद्धेभा- 
वेन साड परितष्ट उवाच योगम्‌ ॥ ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यडासुदेवशरणा विदुर्जसेब ॥ १९ ॥ चक्रं च 
दिक्ष्वविहत दश॒ स्तेजो मन्वन्तरेषु मह॒वंशधरों बिभति॥ हष्टेषु राजसु दमं व्य॒दधात्स्वकीति सत्ये त्रिपृष्ठ उश 
तीं प्रथयंश्वरित्रे ॥ २०॥ धन्वन्तरिश्च भगवान्स्वयमेव कीतिनाम्ना रणां पुरुरुजां रज आशु हन्ति ॥ यज्ञे च भागम- 
मृतायुखावरुन्ध आशुश्च वेदनुशास्त्यवतीर्यं लोके ॥ २१ ॥ द 
देना स्वीकार कर लिया ॥ १८॥ अब हंस अवतार कहते हैं । हे नारद ! ईस भगवानने अत्यन्त भक्तिभावसे प्रसन्न हो ज्ञानयोग भागवत || 
१ आत्मज्ञानका प्रकाशक तुमसे कहा जिसको वासुदेवके शरणागत भक्त विना परिश्रम प्राप्त होते हैं ॥१९॥ अब मन्वन्तर अवतार कहते हैं। | 
र दृशों दिशाओंमें जिसकी अप्रतिबन्ध आज्ञा बते ऐसे मन्बन्तरोमें मनुवंशधारी भगवानने सुदर्शनचक धारण किया और दुष्ट राजाओंको |/% 


देड दिया और जिलोकीमें अपने चरित्रोंको प्रकट कर अपनी सुन्दर कीतिका विस्तार किया ॥२०॥ अब धन्वन्तरिका वर्णन सुनो -धन्वन्तरि /$ 
भगवानने अपनी कीतिसे अपने नामसे महारोगियोंका रोग दूर किया और यज्ञमें अशत अस॒रोंसे लाये । लोकम वेद्यकथाक्र आओ /€ 


le, 
| 
>~ 


वेंदका अवतार लेकर विस्तार सहित मनुष्योंको सिखाया ॥ २१ ॥ अब परशुराम अवतार कहते हैं, देवसे प्राप्त बराह्मणद्रोदी, | 
त्यागी, नरकभागी धरतीपर कंटक क्षत्रियोंके क्षयके अर्थ उम्रवीर्य धारण कर। दोहा-क्षितिक्षयकारक निरखिकर, लेकर कठिन कुठार । क्षत्रि |; 
| कीन्ही क्षमा, अतिबल इक्किसवार ॥ तीक्ष्ण धारके फशेसे इक्कीस बार क्षत्रियोंको मार-मार कर पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी ॥२२॥ ||! 
अब श्रीरामचन्द्र अवतार वर्णन करते हैं; हमारे ब्रह्मादिकोंके ऊपर प्रसन्न हो पन्द्रह कलाका अवतार धारण कर कलाके ईश्वर इक्ष्वा$राजाके 
क्षत्रं क्षयाय विधिनोप»रत महात्मा ब्रह्मश्वणज्ञितपथं नरकातिलिप्सु ॥ उद्धन्यसाववनिकण्टकमग्रवीय॑ख्रिस्सप्त 
कृत्व उसधारपरश्वधन ॥ २२॥ अस्मत््सादसुसुखः कल्या कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोनिदेशे ॥ तिष्ठत्‌ 
' बनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन्विरध्य दशकन्धर आतिमाच्छ॑त्‌ ॥ २३। 


टं a । यस्मा अदाहुदधिरूदभया- 

ङ्गवेषो माग सपद्यरिएरं हरवद्दिधक्षोः ॥ इरे सुहृन्मथितरोषसुशोणदृष्टया तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥ २४ ॥ 
` वक्षस्स्थलुस्पशरूणमहेन्द्रवाहदन्तेविडम्बितककुब्जुष उद॒हासस्‌ ॥ सयोऽस्रमिः सह विनेष्यति दारहतुर्विस्फू- 
जितेधंबष उचरतोऽधिसेन्ये ॥ २५ ॥ 


श्रेष्ट वेशम उत्पन्न हो, राजा दशरथकी आज्ञा मान, सीता, लक्ष्मण सहित वनको गमन किया । जिनसे विरोध कर लंकानाथ रावण विनाशको 


प्राप्त हुआ ॥२३॥ सीताके विरह कोधसे छाल-लाल नेत्र देख करके समुद्र तीक्ष्ण तेजके ताप और भयके कारण थर-थर कांपने लगां॥२४॥ 
युद्धम रावणके वक्षस्थलके स्परीसे इन्द्रका ऐरावत हाथी घबड़ा गया और उसके दांतोंके टुकड़े-टुकड़े हो गये । इसी गर्वसे राक्षसाधिपति 
i _ झंका--किसी कास्त्र-पुराणमे यह नहीं सुना कि त्रिपुरासुरके पुरको जलानेकी इच्छा शिवजीने की तब शिवको पुरके सम्मुख जानेके लिये समुद्रने मार्ग दिया, इसी प्रकार नारदसे ग्रह्माने कहा कि, रामचन्द्रफो 
लंकामें जानेके लिये सागरने मार्ग दिया जो तीनों पुरके जलानेकी इच्छा की और महादेवको समुद्रने मार्ग विया यह बड़ी भारी झंका है ॥ 


उत्तर--शंकरके चरणोंमें शंकरके भकतोंका अधिक जो प्रेम है वही समुद्र है। उसी प्रेमसमुद्रमें शिव सर्वदा मतवाले रहते हें । जब कभी भफ्तोंके ऊपर शिवजी क्रोथ करते हें तब प्रेमहपी समुद्र शिवके 
भक्तोंके पास जानेके लिये क्रोधको पथ नहीं देता । जब तीन पुर जलानेके लिये विष्णुआदि सब देवताओंने शिवजीकी प्रार्थना की तब भोलानाथ अपने 


हृदयमे त्रिपुरको थोड़ा भक्त समझ उसके ऊपर कुद होनेके 
कारण प्रेमके अमुद्ने भार्ग दिया। मागं देना यह है कि त्रिपुरको जलानेके लिये शिवजीने सम्पूर्ण निइचय कर लिया इसोल्यि ब्रह्माने कहा ॥ _ 


22१८, २१७ २३० २ 
NAS 


| 
a | 
| 


RN) \) 
CNR) 


5०, ० OTN 
NAN TS 2S 


उ 


२१८ ७११७, 
NN” 


दट a 


7 ig. ig 
MACACA 


a2, at, 
६2 


RCI 


र 


a2 


A 
0303 


Ae 


दृशशीश दशो दिशाओंमें निमय विचरता फिरता था । उस सीताहारी राक्षसेन्द्रके वद्धित महागर्वको शीश प्राणसहित मर्यादापुरुषोत्तम 
रामचन्द्रजीने नाश किया ॥२५॥ अब श्रीकृष्ण अवतारका वर्णन करते हैं, असुरोंके अंशी राजाओंके समूहसे दुःखित, भूमिका क्लेश नाश 
कर, बलद्ाऊ सहित २वेत कृष्ण जिनके केश, किसी मनुष्यसे जिनका मार्ग नहीं जाना जाय, वह परब्रह्म श्रीकृष्ण अवतार धारण कर 
अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले कर्म करेंगे । कोई यह तर्क न करे कि केशमात्र अवतार हैं क्योंकि भारका उतारना क्या बड़ा कार्य्य 


है! हमारे केश केसे हैं यह प्रकट करनेके लिये और श्वेत कृष्ण वर्ण सूचनाके लिये ऐसा लिखा है & ॥ २६ ॥ जिन्होंने 


भूमेः घुरेतररूथविमर्दितायाः केशाव्ययाय कल्या सितकृष्णकेशः ॥ जातः करिष्यति जनालुपटक्ष्यमार्गः कर्माणि 
चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥ २६॥ तोकेन जीवहरणं यहुळूकिकायाल्लेमा सिक्स्य च पदा शकटोऽप्रृततः ॥ यद्रि्ध- 
ताऽन्तरगतेन दिविस्प्रशोर्वा उन्मूलन त्वितरथाःजुनयोन भाव्यम्‌ ॥ २७॥ यहे ब्रजे ब्रजपञ्चन्विषतोयपीथान्पाां 
स्तवजीवयदनुग्रहद्वष्टिरष्ट्य़ा ॥ तच्छुद्रयेऽतिविषवीर्यविलोल जिह्वसुचाटयिष्यदुरगं बिहरन्हदिन्याम््‌ ॥ २८ ॥ 


पूतनाको मारा और जब तीन मासके हुए तब शकटासुर, कागासुरका संहार किया, जब घुटनोंके सहारे चलने लगे, तब 
अति उन्नत यमलार्जुन वृक्षोंको मूलसे उखाड़ा । भला यह कार्य विना ईश्वरके कौन सम्पन्न कर सकता है ! ॥ २७॥ जो श्रीकृष्णचन्द्र 


आनन्दकन्द यशोदानन्दने व्रजमें, ब्रजके गाय वत्स जब कालीदहका जल पीकर अचेत हो गये थे, उनपर अनुग्रह कर अमृतहष्टिकी वृष्टि 


कर उनको जिलाया और यझुनाकी शुद्धिके लिये उसमें विहार कर और अति चञ्चल जिह्वावाले कालीनागको नाथ उसे जलसे निकाल 


*स चापि केशौ हरिरुज्जह्ने शुबलमेक्रमपरं चापि कुषणम्‌। तौ चापि केशवाविशितां यदूनां कुले स्त्रियौ रोहिणीं देवकीं च ॥ १॥। तयोरेको बलभद्रो बभूव योऽसौ इवेतस्तस्य देवस्य केशः । कृष्णो द्वितीय: केशव: 


संबभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥ .२ ॥ '' म हामहाभारतमं लिखा है कि ईइवरने दो वाल काले सफेद उखाड़, चे दोनों बाल यादवोंके कुलमें रोहिणी और देवकी स्त्रीमें प्रवेश कर गये । जो उन देवका इवेत 
केश था उससे संकषण उत्पन्न हुए दूसरे इयामकेशसे केशोवधकारी, भषतभयहारी, वुन्दावनविहारी श्रीकृष्णचन्द्र हुए । 


भाग द्वि , 
॥१९॥ 
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लाये ॥ २८॥ ये उन भक्तवत्सल यशोदानन्दनके अलौकिक कर्म हैं । क्योंकि जब दावाभिसे पवित्र वन जला, तो आप उसमें सोते थे । 
|| उस भीषणाग्निसे निश्चय सबका काल आया था यह जान भक्तवत्सलने सबसे कहा कि, नेत्र बंद करो, नेत्रोंके बन्द करते ही त्रजको उबारा 
&| और अग्निको पान कर गये ॥ २९॥ जब यशोदा मेया श्रीकृष्णके बांधनेको रस्सी लायी और बह रस्सी पूरी न हुई, तब वह दूसरी और 
£| लायी, जब वह भी छोटी हुई, तब और लायी, इस भांति सब घरभरकी रस्सियां जोड़ीं, परंतु पूरी न हुई । जब श्रीकृष्णने कहा कि 
£| मेया “मैंने मारी नहीं खायी, मेरा मुख देख ले” श्रीकृष्णने यशोदाको मुख दिखलाया तो उसमें सब विश्व दृष्टि आया। यशोदा विश्वको 
| तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्शयान दावाप्निना शुचिवने परिदह्यमाने ॥ उन्नेष्यति ब्रजमतोऽवसितान्तकालं नेत्र 
पिधास्य सबलोऽनधिगम्यवीयः ॥ २५ ॥ ग्रह्वीत यदयदुपबन्धमभुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदपुष्य माति॥ 
यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः lB ॥ २७ नन्द च साया त 
हरुणस्य पाशाद्गोपान्बिलेष पिहितान्मयसूनुना च ॥ अहयाएत॑ निशि शयानमतिश्रमेण लोके विकुण्ठ उपनेष्यति 
गोकुलं स्म ॥२१॥ गोष प्रतिहते ब्रजविवाय देवेऽमिवर्षति पश्चन्क्रपया रिश्षः॥ धर्तोच्छिलीन्भमिव सप्त दिनानि 
सप्तवर्षो महीध्रमनधेककरे सलीलम्‌ ॥ है य ॥ क्रीडन्वने निशि निशाकरश्मिगोयी रसोन्सुखः कलपदायतमाछिः 
तेन ॥ उद्दीपितस्मरूनां त्रजभहधूनां शिरो धनदालुगस्य ॥ ३३॥ 
देख शंकित हुई । परंतु पश्चात्‌ ज्ञान हुआ ॥ ३० ॥ वरुणकी फॉसीसे भयभीत नन्दको बचायेंगे । व्योमासुरके पर्वतकी गुफामें गायोंको 
बंद करने पर उन्हें छुड़ायेंगे। और दिनमें तो सब काम करके रात्रिको अति श्रमसे सोये इए सब गोकुलवासियोंको वैकुण्ठ दिखलायेंगे॥३१॥ 
हे नारद! जब गोपोने इन्ह्यज्ञ न किया तब जजका नाश करनेको कोधित हुआ इन्द्र जब मूसलाधाराओंसे वर्षा करेगा तब सात वर्षके 
श्रीकृष्णचन्द्र गौ आदिकोंकी रक्षाके लिये छत्राकी तरह सात दिन तक गिरि गोवर्द्धनको बायें हाथकी कन डँगलीपर धारण करेंगे ॥३२॥ 
चन्द्रमाकी किरणोंसे युक्त श्वेत रजनीमें रसकी इच्छा करके कीड़ा कर मधुर पदसे मूच्छंना ले नाच-नाच राग गाकर ब्रजयुवतियोंका कामदेव 
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जगा कर गोपश्नियोंके हरनेवाले कुबेरके सेवक शंखच्नड़के शिरके रत्न हरेंगे ॥३३॥ और प्रलंबासर, घेनुकासुर, बकासुर, केशी, 
मछ, कुवल्यापीड, कंस, कालयवन, नरकासुर, पौंड्कादिक, शाल्व, द्विविद, बन्दर, वल्कल, दन्तवक्त्र, सप्तवृषभ, शंबर, विदूरथ, रुक्मी 
आदिक और संगाममें छाघनीय धनुषधारी, कांबोज, मत्स्य, कुरु, केकय, संजय आदिक इन सबको बलदेव, भीमसेन, अर्जुन, इनके मिषसे 
डुछभदर्शन श्रीहरि ऐसे-ऐसे दुष्टोकी वैकुण्ठ धाम पहुँचायेंगे ॥३४॥३५॥ अब ब्यास अवतार कहते हैं; काल करके मनुष्योंकी बुद्धि संकुचित 
हुई, मनुष्योंकी आयु थोड़ी होने लगी और वे वेदको भूलने लगे । तब युग-युग में सत्यवतीसे श्री व्यासजी प्रकट हो वेदरूप वृक्षकी 


थे च प्रलम्बखरददरके्यरिष्टमछ्ठेमकंसयवनाः कुजपोण्डूकाचाः ॥ अन्ये च शाल्वकपिबल्बल्दन 
म्बर विदरथरुक्मिसुस्याः॥ २४॥ ये वा घे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरु भक 
यास्यन्त्य दर्शनमल॑ं बलभीमपार्थव्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥ ३५॥ कालेन मीलितधियामवमृश्‍य 
नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः ॥ आविहितस्त्ठयुगं स हि सत्यवत्यां वेदटुमं विटपो विभजिष्यति- 
स्म॥ ३६॥ देवहिषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूमिमयेन विहितामिरदृश्यतूर्भिः ॥ लोकान्घ्नतां कक 
तिप्रलोभं वेषे विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यस्‌ ॥ ३७॥ यह्यांलयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः पाखण्डिनो हिज 
जना रषला बदेवाः ॥ स्वाहास्रधावषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेम॑गवान्युगान्ते ॥ ३८ ॥ 


| भेद करके उनका विस्तार करेंगे ॥ ३६॥ अब बौद्ध अवतार कहते हैं; देवताओंके दोही वेदमें निष्ठा करनेवालोंको मय देत्यकी रची | 
| हुई पुरियोंसे अदृश्य लोकोंको त्रासकारक बुद्धिमें मोह करनेवाले, लोभ बढ़ानेवाले, पाखण्ड धर्मको बुद्धजी कहेंगे ॥ ३७ ॥ अब कल्कि |. 
$| अवतारका वर्णन करते हैं। जिस समय कहीं हरिकी कथा न होगी, ब्राह्मण पाखण्डी हो जायेंगे, शूद्र राजा बन राज्य करेंगे। स्वाहा, स्वधा, / 
६ दघट यर्‌ वेद वाणी जब न होगी, मनुष्य पशुके समान हो जायेंगे, उस समय कल्ियगके अंतमे भगवान कल्की अवतार घारण कर शिक्षण /£*; 
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करेंगे ॥ ३८ ॥ मायागुणावतार भगवानकी विश्रि हैं, वह इस संसारके रचनेमें तप, हम सप्त ऋषि; मौ प्रजाके ईश, स्थान, धर्म, यज्ञ, मनु, | 
देवता, राजा लोग अन्तमें अधर्म करनेवाले कोधी असुर आदिक बहुत शक्तिधारी ईश्वरकी मायाकी ये सब विभूतिया हैं ॥ ३९ ॥ यह अव्‌ ||; 
तारोंकी कथा मैंने संक्षेपमें कही है विस्तार से कहनेकी किसकी सामर्थ्य है। विष्णुका चरित्र कोई नहीं कह सकता है चाहे प्रथ्वीके रजके 
कण गिन ले । जो ईश्वर अत्यन्त वेगसे त्रिलोकीको धारण किया, परन्तु त्रिलोकीके समान स्थान से भी अधिक कंपायमान करनेवाला 
जिनका वेग हे ॥ ४० ॥ मायासे बलवान्‌ पुरुष ईश्वरका प्रपंच हम नहीं जान सकते । हे सुनि ! यह तुम्हारे भाइयोंमेंसे भी कोई नहीं जान 
सगे तपोऽहमृषयो नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः ॥ अन्ते लवधमहरमन्युवशासराद्ा माया 
विभूतयः इमाः पुरुशक्तिमाजः ॥ ३९ ॥ विष्णो वीर्यगणनां कतमो5हंतीह यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि ॥ 
चस्कम्भ यः स्वरमसाऽस्खलता त्रिएष्टे यस्मात्रिसाम्यसदनाइुरुकम्पयानस्‌ ॥ ४० ॥ नान्तं विदाम्यहममी सुनयो- 
ऽग्जास्ते मायाबछस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये ॥ गायन्शुणान्दशशतानन आदिदेवः ५ समवस्यति 
नास्य पारम्‌ ॥ ४१ ॥ येषां स एवं भगवान्दययेदनन्तः सवोत्मना७श्रितपदो यदि निव्यलीकस्‌ ॥ ते हुस्तरामतित 
रन्ति च देवमायां तेषां ममाहमिति धीः श्वश्ञगालमक्ष्ये॥ ४२॥ वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगामायाँ यूयं भवश्च भग- 
वानथ देत्यवर्यः ॥ पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनवहिऋशुरड़ उत धवश्च ॥ ४३ ॥ रर 
सकता । सहखसुखधारी आदिदेव शेषजी भी सदा ईश्वरके गुण गाते हैं, परन्तु अबतक पार नहीं पाया और न पायेंगे । फिर औरोंकी तो || 
क्या गिनती ! ॥ ४१ ॥ कोई यह शंका करे कि कोई हरिके गुणोंको न कह सकता हो तो मोक्ष कैसे होता है ! उत्तर-मोक्ष हरिकी कृपासे 
होता है और किसीसे नहीं हो सकता । वह भी जब अनंत भगवान्‌ कृपा करें और सब प्रकारसे निष्कपट होकर उनके चरणारविंदोंका || 
आश्रय लेकर अतिदुस्तर देवताओंकी मायासे तर जाते हैं और श्‍वान श्रगालोंके भोज्य देहमें आसक्त पुरुष नहीं तर सकेंगे ॥ ४२॥ ||; 
हे नारद ! उन्हींकी कृपासे परमात्माकी योगमायाको जानते हैं । हम सब जानते हैं । तुम, शिव भगवान्‌, प्रहाद, मजुकी स्री शतरूपा, 
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स्वयंभूमनु, उनके पुत्र प्राचीनबाह, ऋभु, ॥४३॥ ; ल, मुचुकुन्द, जनक, गाधि, नृपेन्द्र रघु, अम्बरीष, सागर, | ह 
दिक, मान्धाता, अलक, शतधनु, र या बट! iis दिलीप fl सौभरि; उ्तक, हिति देवळ, पिप्पलाद, सार 
स्वत, उद्व, पाराशर, भूरिषेण, विभीषण, हनुमान्‌, उपेंद्र, दत्तात्रेय, अर्जन, आश्षिण, विदुर और श्रुतदेव ॥ ४८॥ ये सब जानते हैं, |: 
इससे तर गये । ईश्वरकी मायाको स्री, श्र, इण, यवन, शबर और पापी एः जो जो अद्भुत चरितरकारी, ईश्वर परायण, जिन्होंने भली || 
भांति शिक्षा ली है वह और जिन्होंने इश्वर धारणा की है वे यह सब जानते हैं और पशु-पक्षियोकी तो क्या चर्चा है! यह सब तर गये ॥४६॥ ||; 
इक्ष्वाक्रेलमुचुकन्द विदेहगा धिरध्वम्बरीषसगरा गयनाइषायाः ॥ मान्धात्रलकशतधन्वतुरन्तिदेवा देवत्रतो बलिः || 

स्पूतरयों दिलीपः॥ ४४॥ सौभयुतङ्कशिबिदेवल पिप्प्लादसारस्वतोद्धवप्राशरश्ररिषेणाः ॥ येऽन्ये विभीषणह- 

तूमदपेन्ट्रदत्तपार्थाषिषेणविद्रश्रुतदेववयाः ॥ ४५॥ ते वे विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां खीशद्रहणशबरा अपि 

पापजीवाः ॥ यद्यद्धतकमपरायणशीलशिक्षास्तियंग्जना अपि किस्म अतधारणा ये॥ ४६॥ शश्रत्मशान्तमभर्य 

प्रतिबोधमात्रं छुं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ ॥ शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्क्रियाथो माया परेत्यभिमुखे 
च विलजमाना ॥ ४७॥ तदै पद भगवतः परमस्य एसो ब्रह्मेति यहिदुरजसुखं विशोकस्‌॥ सध्य नियम्य 
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जैसे सब धातुओंके वियोगसे देह नष्ट होता है, परन्तु देहके संग आकाश नहीं होता, ऐसे दे ट्‌ 
हे ह का नाश नहीं होता, ऐसे ही अजन्मा पुरुष देहके साथ जन्म लेते 
, परन्तु सबके फलदाता आप हें ॥ ४९ ॥ हे नारद्‌ ! वह भगवान्‌ सब विश्वमें जिनकी भावना है, उन राधारमणके चरित्र मैंने संक्षेपसे 


हरिकी विभूतियोंका संग्रह है, अब इसे तुम विख्यात करो ॥ «१ ॥ जिस रीतिसे वृन्दावनविहारीमें मनुष्योंकी भक्ति हो । सबके आधार 


कहे हैं । इन ईश्वरसे पृथक सत्‌-असत्‌ कुछ नहीं हे ॥ «० ॥ जो मुझसे भगवानने कहा है, वह यह भागवतपुराण महाआनंददायक है 


ईश्वरका चिन्तन करके तुम वर्णन करो ॥५२॥ जो परमेश्वरकी मायाका वर्णन करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं से 
ली. २ याका वणन हैं और जो श्रद्वासे नित्य 
सोऽयं तेऽमिहितस्तात भगवान्विश्वभावनः ॥ समासेन_ हरेनान्यदन्यस्मात्सदसचच यत्‌॥ ५० ॥ इदं भागवतं 
नाम यन्मे भगवतो दितिम्‌ ॥ संग्रहोऽयं बिश्रतीनां तवमेतडिपुलीकुरु ॥ ५१ ॥ यथा हरौ भगवति रुणां भक्तिभवि- 
नित्य ॥ सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय ॥५२॥ मायां वूर्णयतोऽसुष्य ईइवरस्यालुमोद्तः ॥ शण्वतः श्रद्धया 
माययाऽत्मा न मुह्यति ॥ ५३ ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे हितीयस्कन्थे ब्रह्मनारदसंवादे चतुर्विशत्यवतार 
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चस्त्रिवणेनं नाम सप्तमोष्ध्यायः ॥ ७॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्णणाख्यानेशुणस्य च ॥ यस्मे यर 

ना र ट्‌ मे 
यथा :प्राह रदो देवदशंनः ॥ १ ॥ एतदेदितुमिच्छ्रामि तत्त्व वेदविदां वर ॥ हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमः 

ङ्गाः ब Fe \ ल अ यथाऽहमखिलात्मनि ॥ कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥ ३॥ 
परमात्माके चरित्र सनते हैं, वे माया द्वारा कभी मोहको प्राप्त नहीं होते ॥«३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां 
'चतुर्विशावतारवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ दोहा अह्मा नारदको सुनत, अति अनुपम पग, व तका सा 
आढाद्‌ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार ब्रह्माजीसे प्रेरित हो देवदशक नारदजीने निगुण ईश्वरके गुण जिन-जिन के अर्थ कहे वह आप वर्णन कीजिये 
॥१॥ हे विदांवर! मुझे उनके सुननेकी अभिलाषा है, अद्भुत पराकमी ईश्वरकी कथा लोकमें सुन्दर मंगल करनेवाली है ॥२॥ हे महाभाग ! वह 
कथा वर्णन करो । सबसे मन हटाकर वैराग्य ले सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णजीमें मन लगाऊं और इस दुःखदायी देहका त्याग करूं, वह कहो ॥३॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- १२ 
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| श्रद्धायुक्त हो हरिके गुण नित्य श्रवण करनेसे, श्रीक्ृष्णलीलाओंको मुखसे कहनेसे थोड़े ही दिनोंमें भगवान्‌ डृदयमें प्रवेश करते हैं॥ ४ | | 
|| कानके छित्रमे हो सदा मधुसूदन अपने जनोंके हृदयका जो कमल है और उसमें जो मल है, उसका नाश कर देते हैं, जैसे जलका मल शरद्‌ 
ऋतुके आनेसे दूर हो जाता है ॥«॥ जो पवित्र आत्मा पुरुष श्रीवासुदेवके चरणमूलका त्याग नहीं करते, वे सब छेशसे छूट जाते हें । जैसे 
मार्ग चलनेवाले अपने घर आकर सब दुःखसे छूट जाते हैं ॥ ६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! त्वचा, रुधिर, मांस, स्नायु, मेद, मजा, हाड़, इन सात 
घातुओंसे रहित जिनकी देह ऐसे ईश्वरका पंचभूत देह धरना निज इच्छासे है ! या किसी कारणसे शरीर धारण करते हैं! यदि आप यथार्थ 
*गण्वतः श्रद्धया नित्यं शणतश्च स्वचेष्टितम्‌ ॥ कालेन नातिदीेण भगवान्विशते हृदि ॥ ४ ॥ प्रविष्टः क्णरन्प्रेन 
स्वानां भावसरोरुहम्‌ ॥ धुनोति शमछं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ ५॥ धौतात्मा पुरुषः . कृष्णपादमूलं न 
सुञ्चति ॥ मुक्तस्परिङ्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा ॥ ६ ॥ यदधातुमतो ब्रहमन्देहारम्भोऽस्य का ॥ यदृच्छया 
हैतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥ ७॥ आसीयदुदरातपद्मं लोकसंस्थानलक्षणम्‌॥ यावानयं वे पुरुष इयत्तावयवैः 
पथक्‌ ॥ ८ ॥ तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥ शुकार्य शहि तत्सवे यचच न ज्ञायते मया ॥ ९॥ अजः 
सजति शतानि भूतात्मा यदलुग्रहात्‌ ॥ द्रृशे येन्‌ तदरूपं नाभिषद्मसमुझवः ॥ १० ॥ स चापि यत्र पुरुषो विश्व | 
स्थित्युद्धाप्ययः ॥ सुक्ताऽत्ममायां मायेशः शेते सर्वशहाशयः ॥ ११ ॥ पुरुषावयवैलोंकाः सपालाः पूर्व 
कल्पिताः ॥ लोकेरसुष्यावयंवाः सपाठेरिति शुश्रुम ॥ १२॥ | 
जानते हो तो कहिये ॥७॥ सब लोककी रचनारूप कमल जिनकी नाभिमें उत्पन्न हुआ, वे जैसे अवयवोंसे अलग-अलग हैं और इतने हैं, 
यह सब कहो॥ ८ ॥ इतने ही ईश्वर हैं, संस्था अवयवके समान हैं! हे शुकाचार्य ! जिसको हम न जानते हों वह सब आप कहें ॥९॥ | 


अजन्मा ईश्वरकी कृपासे सब जीवोंको ब्रह्मा रचते हैं, नाभिकमलसे जन्मे ब्रह्माजीने उनका रूप देखा ॥ १० ॥ वह ईश्वर पुरुष विश्वकी | 
उत्पत्ति, पालन, संहार करता है । मायाके ईश, अपनी मायाको त्याग सबके अन्तर्यामी भी कहाँ सोते रहते हैं ॥99॥ पुरुषके अवयवोंसे I 


८०११८, ८३१, 73. १८, १८, २०७ ९९७ ५ ५, 
गजब oe LN २१८, «१८ «१». ७०» «१, RRR बह ८१८, ७१», ७१५८, १८, ७१०, ७१५, का; 
NAHAS ASANO AAAS AAS ASA USA ७४०४१००४०० 


00 


क्रय कक 4 | 
Td 


४ | इनकी उत्पत्ति और जो इनके वासी हैं, कहो ॥ १६ ॥ इस ब्रहमाण्डका प्रमाण, बाहर-भीतरका भेद, महा 


पूव कल्पित लोकपाळसहित लोकपालक इनके अवयवोंसे रचे गये यह सब श्रवण कराइये ॥ १२ ॥ जेसा कल्प है, जेसा विकल्प हे, जेसा 
कालका अनुमान किया जाता हे । भूत, भविऽ यत, वर्तमान आयुका जो-जो प्रमाण है, वह कहो ॥ १३ ॥ कालकी गति जो छोटी-मोटी 
हे, जितनी कर्मकी गतिया हैं और जैसी गति होती हैं वह हे द्विजसत्तम! शुकाचार्य ! आप कहिये ॥ १४ ॥ सत्त्वादि गुणोंका देवादिरूप 
परिणामकी इच्छा करनेवाले जीवोंके मध्यमें जिस परिणाममें पुण्य-पापके कर्मोका स्वरूपसमूइ किस कर्मके ससुदायसे केसे करनेसे कोन 
अधिकारी देवआदि भावको प्राप्त होता है वह कहो ॥ १५ ॥ भूमि, पाताल, सब दिशा, आकाश, अह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप 
यावान्कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते ॥ भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः ॥ १३ ॥ कालस्याजुग- 
तिया तु लक्ष्यतेऽण्वी दहत्यपि ॥ यावत्यः कर्मगतयो यादृशीहिजसत्तम ॥१४। यस्मिन्कमंसमावायो यथा येनोप- 
शाते ॥ शुणानां गणिनां चेव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥ १५॥ भ्रूपातालककुब्ययोमग्रहनक्षवभूभतास्‌ ॥ सरित्समुद्र- 
हीपानां संभवश्चेतदोकसाम्‌ ॥ १६॥ प्रमाणमण्डको रास्य बाह्याभ्यन्तरमेदतः ॥ महतां चादचरितं बर्णाश्रमविनिः 
श्रयः ॥ १७ ॥ अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः ॥ युगानि युगमानं च धमों यश्च युगे युगे ॥ १८॥ णाँ 
साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशाः ॥ श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कच्छेषु जीवताम्‌ ॥ १९ ॥ तत्त्वानां परिसंख्यानं 
लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ ॥ पुरुषाराधनविधियोँगस्याध्यात्मिकस्य च ॥ २० ॥ 

त्माओंका चरित्र, वर्णाश्रमका 


निर्णय, जिन-जिन स्वभावोंसे सब वर्ण आश्रमका निद्धीर हो, वह कहो ॥ ७ ॥ अत्यन्त आश्वर्यदायक श्रीहरि अवतारोंके चरित्र और 


* | युगों-युगोंके प्रमाण और युग-युगमें जो धर्म हों, कहो ॥ १८ ॥ मनुष्योंके जो साधारण धर्म हों वह कहो और जो-जो व्यवहारियोंके 
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पद्धम कहिये ॥ १९ ॥ तत्त्वोंकी संख्या और 


धर्म हों, कहो, और प्रजापालोंके अधिकारी राजषियोंके धर्म कहो, सब जीवमात्रका अ 
अष्टाङ्गयोगकी विधि, ब्रह्मविद्या, यह 


| उनके लक्षण, अथवा किसी हेतुसे उनके लक्षण जेसे हों कहो, परमेश्वरके पूजनकी विधि, 
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सब कहो ॥ २० ॥ योगीश्वरोंके ऐश्वर्यकी गति, अचिरादि मार्गके योगियोंके लिंग देहके भंगकी गति, ऋगादिवेद, आयदा दि, | ¢ 
शाखोंकी गति, इतिहास पुराणोंका सार यह सब कहो ॥ २१ ॥ सब जीवोंका प्रल्य, स्थिति, महाप्रलय, वेदिक कर्म, परंतकमे कामना ||; 
करके कर्म करना,अर्थ,धर्म, कामकी विधि यह सब कहिये ॥ २२ ॥ उपाधिरहित जीवोंके धर्म, उनकी रचना, पाखंडकी उत्पत्ति, जीवोंकी र 
बैध मोक्षस्वरूपमें स्थिति यह कहो !॥ २३ ॥ जेसे स्वाधीन भगवान्‌ अपनी मायासे कीड़ा करते हैं, कभी मायाको त्याग साक्षी समान ||, 

योगेशरेशर्यगतिलिंङगभङगस्तु योगिनाम्‌ ॥ वेदोपवेदधमांणामितिहासपुराणयोः॥ २१॥ संघुवः सर्वभृतानां विक्रमः | 
प्रतिसंक्रमः ॥ इषटपतंस्य काम्यानां त्रिवगेस्य च यो विधिः ॥ २२॥ यश्चानुशायिनां समः पाखण्डस्य च संभवः ॥ | 
आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः पळ २३॥ यथाऽत्मतन्त्रो भगवान्विक्रीडत्यात्ममायया ॥ विख्रज्य |; 
वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्वि्ः ॥ २४॥ स 'भगवन्पच्छते मेऽलुपयैशः ॥ तत्त्वतोऽइस्युदाहर्तृ प्रपन्नाय | 
महासुने ॥ २५॥ अन प्रमाणं हि भवान्परमेष्ठी यथाऽऽत्मश्चः ॥ परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पृवेजेः कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
न मेसवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी ॥ पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र ङपितादूद्विजात्‌ ॥ २७॥ सूत उवाच॥ स 
उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ॥ ब्रह्मरातो शश प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥ २८ ॥ प्राह भागवतं नाम 
पुराणं ब्रह्मसंमितस्‌ ॥ ब्रह्मणे भगवतोक्तं अह्मकल्प उपागते ॥ २९ ॥ ५, 
विभु विराजते हैं वह कहो ॥ २४ ॥ इन प्रश्नोंके उत्तर ऋमसे अपने सिद्धान्तसे आप कहने योग्य हो, हे महासुनि ! मैं तुम्हारे आश्रित | र 
| इसमें स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रमाण हैं, पहलेसे पहले हुए वह और सब इसी मार्गमें स्थित रहेंगे ॥२६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे प्राण भूख-प्याससे | ३ 
नहीं निकलेंगे, भागवत कथाम्ृत पान करनेवाले सुझको कुपित द्विजके सपका भय किंचित्‌ भी नहीं हे ॥ २७ ॥ सूतजी बोले-संतोंके | १. 
पति हरिकी कथामें इस प्रकार राजाने प्रार्थना की; तब सभामें राजा परीक्षितसे झुकदेवजी बहुत प्रसन्न हुए ॥२८॥ वेदके समान भागवत [2 


१ “वापोकपतडागर्एदिदवतायतनानि च ७ अन्नप्रदानमारामः पूरते मि.यभिघोयते” वावडी, फुआं, तालाब आदि, देवमंदिर बनाना, ईदवरको निमित्त सदा अन्नदान करना, बाग लगाना इनको पर्त कहते हे ॥ 


| पुराण ब्रह्मकल्पमें ब्रह्मासे भगवानने कहा था ॥ २९॥ पांडवोंमें श्रेष्ठ परीक्षितने जो-जो पछा वह सब संक्षेपसे और विस्तारसे व्याख्या 
करना आरम्भ किया ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां राजकृतप्रश्नविधिर्नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-कथा नवम 
अध्यायकी, नाशक सब संदेह । चतुश्छोकी भागवत, बरणों सहित सनेह ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे, कि हे राजन्‌ ! अलुभवरूप परमेश्वरको 
देहका संबन्ध अपनी मायाके विना नहीं होता, जेसे अनायास ही स्वमके द्रष्टाको स्वप्नके समयका देहसबंध नहीं होता है॥ १ ॥ अनेक 
रूपवाली मायासे बाळ, युवादि रूप देव नरादि रूपकी नाई प्रकाश करते हैं । इस मायाके शुणमें रमण करके “मेरा है” “हम हैं” ऐसे आप 
य॒द्यत्परीक्षिद्ृषमः पाण्डनामलुएच्छति॥ आनुपरव्येण तत्सवेमाख्यातुसुपचक्रमे॥ ३० ॥ इति श्रीमागवते मंहाएराणे 
हितीयस्कन्ध प्रश्नावधिनामाष्टमो5व्यायः ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आत्ममायागृते राजन्परस्याजभवात्मनः ॥ न 
घटेतार्थसम्बन्धः सतपद्ष्टर्वाञ्जसा ॥ १ ॥ बहुरूप इवामाति मायया बहुरूपया ॥ रममाणो एणेष्वस्या ममाहमिति 
मन्यते ॥ २॥ यहिं भं वाव महिख्नि स्वे परस्मिन्काळमाययोः ॥ रमेत गतसंमोहस्त्यक्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ ३ ॥. 
आस्मतत्त्वविशुद्ययै यदाइ भगवानृतम्‌ ॥ ब्रह्मणे दर्शयन्रूपमव्यलीक्रतादृतः ॥ ४ ॥ स॒ आदिदेवो जगतां 
परो गुरु स्वधिष्ण्यमास्थाय सिद्धक्षयेक्षत ॥ तां नाध्यगच्छद्दृशमत्र संमतां प्रपञ्चनिमाणविधियंया भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्‌ "0 ध्यात वचो विझुः ॥ स्पर्शेषु यत्योडशमेकविश निष्किचनानां नप 
यद्धर्न वइ ॥ 
माने हें ॥ २॥ जिस समय अपनी महिमामें उस काल मायासे परे ईश्वरमें सब मोह त्याग रमण करता है; तब अहंकार ममकार दोनोंको 
त्याग साक्षीके सदश रहता है ॥ ३॥ जीवके तत्त्वशुद्धिका कारण जो भगवाचने सत्य कहा है, वह निष्कपट तपके विना नहीं होता । 
ब्राको अपना रूप दिखाया है ॥४॥ पो आदिदेव ब्रह्माजी जगतके परमगुरु अपने कमलमें बैठकर जगतके रचनेका विचार करने लगे, इस 
संसारके रचनेके योग्य दृष्टिको नहीं पहुँचे, जिससे यह विश्व रचनेकी विधि ठीक हो ॥ ५ ॥ एक समय ब्रह्माजी यही चितन कर रहे थे, 
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क 4 | 
तब उस जलमेंसे दो बार यह शब्द सुनायी दिया, कि तप करो तप करो, (क ) से लेकर ( म ) पर्यंत २५ पच्चीस अक्षरोंकी | 
संज्ञा हे । इनमें १६ सोल्हवॉ अक्षर ( त ) है और इक्कीसवॉ ( प ) हे । दोनों मिलकर (तप) हुआ, हे राजेन्द्र ! जिनको किसी वस्तुकी 
| चाइना नहीं, ऐसे सुनियोंका वह धन हे । तपोधन मुनि प्रसिद्ध हैं ॥६॥ ण करो, यह सुन ब्रह्माजीने सब ओर देखा और वक्ताके देखनेकी 
इच्छा की, तब कमलपर बैठ अपना हित विचार तप करनेकी मनमें धारणा की ॥७॥ सफल दर्शन, पवन, मन, जीत, कर्म इन्द्रियॉ और 
ज्ञान इन्द्रियां जीत तप करने वालोंमें अति तपस्वी ब्रह्माजीने सब लोकको प्रकाश करनेवाला दिव्य तप सहस्र वर्षतक किया॥८॥ जिससे 

॥ स्वधिष्ण्यमास्थाय विशश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट 


निशाम्य तहक्तदिद्क्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद्पश्यमानः ॥ स्वधि 
इवादधे मनः ॥ ७॥ दिव्य सहखाब्धममोघदरांनो जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः ॥ अतप्यत स्माखिललोक- 
तापनं तपस्तपीयांस्तपतां समा हितः < ॥ तस्मे स्वलोकं भगवान्सभाजितः संदशयामास परं न यत्परम्‌ ॥ व्यपेत 
संछेशविमोहसाध्वसं स्व दृष्टवद्धिविबुधेरमिष्ठतम्‌ ॥ ९ ॥ प्रवतंते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्र न च काल 
विक्रमः ॥ न यत्र माया किसुतापरे हरेरनुत्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥ १० ॥ श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिश- 
डइवस्राः सुरुचः सुपेशसः ॥ सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्म णिप्रवेक निष्काभरणाः सुवर्चसः ॥ ११॥ | 
श्रेष्ठ और कोई नहीं, क्लेश, मोह, संभ्रम जहां नहीं। सत्पुरुषवान्‌ आत्मेत्ता अपने दर्शन करनेवालोंसे श्रीवेकुण्ठ लोकको प्रसन्न हो | र 
अह्माके लिये दिखाया ॥ ९ ॥ जिस वैकुण्ठे राजस, तामस नहीं, शुद्ध सत्त्व जहां रहता है, रज-तम मिला तत्त्व गुण जहां नहीं, जहां | हॅ 
कालका पराक्रम नहीं चलता, मायाका नाम नहीं, वहां रागादिककी क्या सामर्थ्यं हे ! देव-असुर जिनका दोनों भजन करते हैं; ऐसे || 
भगवत्के पार्षद जहां हैं ॥१०॥ पार्षदोंका वर्णन करते हैं-श्यामसुन्द्र, उज्ज्वल स्वरूप, कमलनयन, पीताम्बर पहिने, परम मनोहर, अति ||; 


९. दांका--भगवान्‌को आज्ञा पाकर ब्रह्मा कमलके फूलपर बेठकर तपस्या करने लग, परंतु उस तपका क्या नाम है? तप तो अनन्त हें ब्रह्माने कौनसा तप किया? 
जप करने कगे, यही परम तप है । 
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'उक्तर---अक्छए नररायणक्ो जाच पाकर अपने सनको हदयमें स्थिर करके बड़े मसे नारायणे नामका 


| | र उत्तम-उत्तम रत्नमणि जटित सब आभूषण धारण किये, अति तेजस्वी सब पार्षद हैं॥ दोहा-कोउ प्रवाल्ययुति सोहहीं, कोउ ||; 
॥£ |वैद्य्यं मृडाल । आजमान माथे महा, मुकुट मणिनकी माल ॥ सामवेदको गाकर सर्वेश्‍वरको चारों ओरसे नमस्कार कर रहे हैं। | भं 
स्मरण, कहीं प्रशंसा यी कहीं गान चरित्रोंकी व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे भगवानके पार्षद्‌ हैं ॥ १३ ॥ १२॥ महात्माओंके प्रकाश |# 
मान शोभित्‌ से श्रीवेकुण्ठलोक सब ओरसे विशेष करके प्रकाशमान हो रहा है । उत्तम ख्लियोंकी कांतिसे ऐसा प्रकाशित ||; 

हो रहा है, जैसे बिजली सहित मेघमालासे आकाश शोभित होता है। दामिनी सहश तो श्रिया हैं मेघ पैक्तिके समान विमान हैं, आकाशके || 


प्रबालवेदर्यसृणालवचसः परिस्फुरत्कुण्डलमोलिमालिनः ॥ गायन्ति सामानि नमन्ति वे वि लर | स्मरन्ति नन्दन्ति 
रणन्ति पाषेदाः ॥ १२॥ भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजिते लसहिमानावलिमिर्महात्मनास्‌ ॥ विद्य 
त्तमाद्य॒भिः सविद्युदश्रावलिभिर्यया नमः ॥ १३ ॥ श्रीयंत्र रूपिण्युरुगायपादयोः करोति मानं हभ तिभिः ॥ 
प्रें श्रिता या कुसुमाकरावुगेविगीयमाना प्रियकर्म गायती ॥ १४ ॥ दद्श तत्राखिलसात्त्वतां पति श्रियः पति 
यज्ञपति जगत्पतिम्‌ ॥ सुनन्दनन्दप्रबलाहणादिमिः स्वपाषंदमुख्येः परिसेवितं विश्वस ॥ १५ ॥ अृत्यप्रसादामिसु्॑ 
टृगासवप्रसन्नहासारणलोचनाननस्‌ ॥ किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्थजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥ १६॥ | 
तुल्य वैकुण्ठलोक है ॥१३॥ वहाँ वेकुण्ठमें रूपवती महालक्ष्मीजी श्रीनारायणके चरणोंमें अनेक विभ्रूतियोंसे मान करती हैं और हिंडोलेम ||; 
झूलती हैं। वसन्तके अनुचर अमर अनेक-अनेक प्रकारसे गुंजार करते हैं। अपने प्यारे प्रीतमके चरिज्रोंको गाती जाती हैं और आनंदसे || 
झूलती हैं ॥१४॥ उस वेकुण्ठम सब भक्तोंके पति श्रीभ्रूलीलानायक यज्ञपति, जगत्‌ पालक, सुनंद, नंद, प्र बल, अहण आदि अपने सुख्य | ४ 
पार्षद सब ओरसे जिनकी सेवा करें, उन समर्थ त्रिलोकीनाथका बह्माजीने दर्शन किया ॥ १५ ॥ भृत्यज्नानोंके प्रसादमें जिनका सुख |: 
दर्शन करनेवालोंको हषदायक प्रसन्न नयन जिनकी मुसकानसे नेत्र मुख छाल हो रहे, शीशपर झुकुट, कानोंमें कनककुण्डछ, चारसुज, पीतां- ||; 
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अध्यहेणीयासनमास्थितं परं ठ॒तं चतुः्षोडशपञ्चशक्तिभिः ॥ युक्तं भगे स्वैरितरत्र चाश्चवेः स्व॒ एव si 


रचनेर्क 
हू ॥२०॥ हे ब्रह्मा! आपका कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांगो। कल्याणकी प्राप्तिमें पुरुषको जब तक्‌ अम | 


चैक 
पुरुष महत्तत्त्व 


बर धारण किये, हृदयमें श्रीजी विराजमान हो रही हैं ॥१६॥ अत्यन्त पूजन योग्य, सिंहासन पर विराजमान, प्रब्रह्म प्रकृति न 

अहंकार चार तो यह, और ग्यारह इन्द्रियां, पञ्चमहाभूत, सोलह । पांच उनकी मात्रा; इन शक्तियों और अपने सब स्वाभाविक जो ऐश्वर्य 
उनसे युक्त योगियोंके व आगामि ऐश्वर्य समेत अपने मंदिरमें सदा रमण करते हैं ॥ १७॥ जिनके द्शनके आनंदूसे अन्तःकरण प्रसन्न- 
तम, रोमाञ्चित देह भेमके भावसे नेत्रोमें आंसू भर आनंदमें मग्न हो अह्माने श्रीवासुदेवके चरण सरोरुहको नमस्कार किया, जिनका दर्शन 
परमहंसोंको ज्ञानमार्गसे होता है, उनका दर्शन ब्रह्माजीने किया ॥१८॥ संसारके रचनेम जो हरिकी आज्ञा उसकी सुन्द्रतामें स्थितचित्त 
उन ब्रह्माजीसे मन्द-सुसकानकी वाणीसे चितानंद घनश्यांम; आप बहझाका हाथसे हाथ पकड़ कर ॥ १९ ॥ बोले कि, हे वेदगर्भ ! विश्वके 
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णमीश्वरम्‌ ॥ १७॥ तहर्शनाइलादपरिप्लुतान्तरों हृष्यत्तनुः प्रेमाभराश्रुलोचनः ॥ ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वक्त्य- 
त्पारमहस्यन पथाऽधिगम्यते ॥ १८ ॥ तं प्रीयमाणं ससुपस्थितं तदा प्रजाविसगें निजशासनाहणम्‌ ॥ बभाष ईष- 
ल्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्प्ृशन्‌॥ १९॥ श्रीमगवालुवाच्‌ ॥ याऽहं तोषितः सम्यग्वेदगर्भ 
सिसृक्षया ॥ EN श्रतेन तपसा दुस्तोषः कूरयोगिनास्‌ ॥ २० ॥ बरं वर्य भद्रे ते वरेशं माऽभिवाञ्छितस्‌ ॥ ब्रहम 
ञ्छ्यः परिश्रामः पुसो महर्शुनावधिः ॥ २१ ॥ मनीषितानुभावोऽयं मम्‌ छोकावलोकनम्‌ ॥ यहुपश्रुय रहसि चकर्थ 


परमं तपः॥ २२ ॥ प्रत्यादिष्टं मया तत्र यि कमंबिमो हिते ॥ तपो मे हृदयं साक्षादात्माऽहं तपसोऽनघ ॥ २३॥ 
गि इच्छासे तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया और सहस्र वर्षतक अत्यन्त तप किंया। जो मूर्ख योगीजन हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न नहीं ता 
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तबतक मेरा दर्शन नहीं होता? अब तुम्हें मेरा दर्शन हो गया अब तुमको कोई परिश्रम न होगा । जो इच्छा हो, मांगो ॥२१॥ मेरे मनकी 


इच्छाका यह प्रभाव हे कि मेरे लोकका तुमको दशन हुआ, यह मनमें मत विचार करना, कि मैंने तपके बलसे यह किया है । स्वतंत्र कभी न 
झरना \ ही पासे तुमको यह दशन इआ, जो अवण करके एकान्तम सहस्र वर्ष तप किया ॥ २२ ॥ जब कर्मसे तम विशेष 


|] 


मोहित हुए, तब मैंने तुमसे कहा, हे पापरहित ! तप कर, तप मेरा हृदय है, तप साक्षात मेरा देह है तप मेरी भीतरकी शक्ति है यस्य 
ज्ञानमयं तपः इति श्रुतेः” ॥२३॥ तपसे ही इस विश्वको रचता हूँ और फिर तपसे ही संसारका पालन व संहार करता हू । यह तपरूप 
बड़ा पराक्रम है, बड़ा दुस्तर है। तपका बड़ा प्रभाव है, तप करना बड़ा कठिन है ॥२४॥ ब्रह्माजी बोळे, कि हे लोकेश ! सब जीवमात्रके 
अधिष्ठाता सबमें स्थित हो, दृढ़ ज्ञानमें जो करनेकी इच्छा है उसको तुम जानते ही हो ॥२५॥ यद्यपि आप ऐसे हैं, तो भी, हे नाथ! आपसे 
जो मांगें ऐसे मनुष्यको जो याचित पदार्थ है वह तुम दो। तुम्हारे सूक्ष्म, स्थूल और निर्गुणको जैसे जान वह कहो ॥ २६॥ जैसे मायाके 
सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपसा एनः ॥ बिभम्‌ तपसा विश्वे वीर्य मे दुश्चरं तपः ॥ २४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भगवन्स 
श्रतानामध्यक्षोऽस्थितो शुद्द ॥ वेद हाप्रतिरद्वेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्‌ ॥ २९ ॥ तथाऽपि नाथमानस्य नाथ 
नाथय नाथितम्‌ ॥ परावरे यथा रूपे जानीयां ते लरूपिणः ॥ २६॥ यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशक्त्युपदितम्‌ ॥ 
विळुम्पन्विएजन्छहन्विभ्रदात्मानमात्मना ॥ २७ ॥ क्रीडस्यमोघसंकल्प ऊर्णनाभियथोर्णते ॥ तथा तहिषयां धेहि 
मनीषां मयि माधव ॥२८॥ भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः ॥ नेहमानः प्रजासी बध्येयं लदबुय्रहात्‌ ॥२५॥ 
यावत्सखा सख्युखिश ते कृतः प्रजाविस्े विभजामि भो जनन्‌॥ अविश्वस्ते परिकर्मणि स्थितो मा मे समुन्नद्म 
दोऽजमानिनः ॥ ३० ॥ 
सयोगसे अनेक प्रकारकी शक्तियोंसे वद्धित विश्वका संहार, रचना, पालन आप ही चतुराननरूप धाणरकर किया करते हो ॥ २७॥ हे 
अमोघ संकल्प ! जैसे मकरी अपने तन्तुओंके जालसे आप एँस जाती है, ऐसे ही आप क्रीड़ा करते हैं । हे माधव ! अब आप दया करके 
सृष्टिके रचनेकी बुद्धि मेरे हदयमें धारण करो ॥ २८ ॥ आपसे शिक्षित होकर में निरालस्य हो ह प्रजाके उत्पन्न करनेकी 
चेष्ठा करूँगा, परन्तु अहकारका बंधन न हो॥ २९॥ हे ईश ! तुमने लौकिक सखाके समान जान स्वगांदिकम मेरा सम्मान किया । वह 
प्रजाके रचनेके कर्ममें अब्याकुल होकर उत्तम मध्यमादिक भेदसे जीवका विभाग कहूँ तब “अजमानी” मुझको यह महामद 
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| न हो वह कीजिये ॥ ३० ॥ श्रीभगवानजी बोले कि, मेरा शास्रोक्तज्ञान अत्यन्त छिपा हुआ है, वह अनुभव, भक्ति, सब साधन सहित 
(|| केहता है तुम अवण करो ॥ ३१ ॥ स्वरूपसे जेसे हम हैं और जेसे सत्तावान हैं, जो रूप; कर्म, गुण हमारे हैं, इसी प्रकार तत्त्वोंका 


४६ इनका परम कारण कुछ भी नहीं था। पीछे सृष्टिका कारण मैं ही हूँ, पीछे सृष्टिके उपरांत भी में ही हूँ, जो यह विश्व है वह भी 
४४ में इण जो कुछ रोष रहेगा वह भी मैं हूँ। जो कुछ सब सृष्टिका मूल है, वह भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार सुवर्णके अलंकार नाक, कान, 
| हाथ, पोंवके भिन्न होते हे । जैसे कङ्कण, कुण्डल, कर्णफूल, मालादिक पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं, जब सबको गला दिया तो फिर केवल कअनका 
| श्रीभगवानुवाच ॥ ज्ञानं परमग॒द्य॑ में यहिज्ञानसमन्वितम्‌ ॥ सरहस्यं तदङ्गं च शहाण गदितं मया ॥ ३१॥ 
यावानहं यथाभावो यदूपणुणकर्मकः ॥ तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदलुग्रहात्‌॥ ३२॥ अहमेवासमेवाग्रे नान्यद 
त्सदसत्परम्‌ ॥ पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ ऋतेऽथं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ॥ 
तहिद्यादात्मनो मायां यथाऽमासो यथा तमः ॥ ३४ ॥ यथा महान्ति भूतानि भ्रतेषू्ावचेष्वचु ॥ प्रविष्टान्यप्रवि- 
दा BU न तेष्वहम्‌ ॥३५॥ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सवत्र 
दा | 
कञ्चन, इसी भांति झझको समझना कि अनादि अनन्त अद्वितीय परिपूर्ण मैं ही हूँ ॥ ३३॥ अर्थके बीच जो प्रतीत है और आत्मामें 
नहीं होता है, उसीको मेरी माया जानो। जैसे दो चन्द्रमा प्रतीत होते हे, जेसे राइ अहमण्डलमे स्थित है, परन्तु दीखता नहीं । अहणके द्वारा 
दीखता है। इसी प्रकार यह माया कार्योके द्वारा दीखती है। साक्षात्‌ प्रकट नहीं होती ॥३४॥ जैसे पञ्च महाभूतसे संसारके छोटे-बड़े जीव 


माञमें प्रविष्ट, अप्रविष्टके समान विदित होते हैं, इसी प्रकार मैं उनमें ज्ञात नहीं होता हूँ ॥ ३८ ॥ आत्मतत्त्वके जाननेवालेको इतना ही 
जानना योग्य है | अन्वय,व्यतिरिकसे जो सब ठौर सदा ही ईश्वर है। “कार्येध कारणत्वेनाबइचिरन्वयः” अर्थ-कार्‍योमे कारण भावसे जो 
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| ज्ञान विशेष करके मेरी कृपासे तुमको हो ॥ ३२॥ इस सृष्टिसे पहले मैं ही था, मेरे अतिरिक्त और दूसरा नहीं था और स्थूल-सूक्ष्म 
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सदा रहे उसका नाम अन्वय है, “कारणावस्थायां च तेभ्यो व्यतिरेकः” अर्थ-कारण अवस्थामें उनसे अल्ग रहे उसका नाम व्यतिरेक 
हे ॥ ३६॥ हे ब्रह्मा ! एकाग्रचित्त द्वारा परम समाधिसे तुम इस मतमें स्थिर रहोगे तो तुम कल्पों-विकल्पोंमें जो अनेक प्रकारकी 
सृष्टि है उसका तुमको कभी यह अभिमान न होगा कि इस संसारका कर्ता मैं हूँ ॥ ३७॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी बोले, कि 
मलुष्योमें अष्ठ जो बह्माजी हैं उनसे अजन्मा ईश्वर यह कहकर अन्तर्धान हो गये ॥३८॥ आदिरूप अविनाशी जगदीश्वरके अन्तर्धान होनेके 
उपरान्त सब जीवमय ब्रह्माजी श्रीविश्वनाथको हाथजोड़ कर विश्वको पहलेकी रीतिसे रचने लगे ॥ ३९ ॥ प्रजापति धर्मपति एक समय 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ॥ भवान्कल्पविकल्पेषु न सत ति कर्हिचित्‌ ॥ ३७॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ संप्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्ठिनस्‌ ॥ पश्यतस्तस्य त॒दूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥ ३८॥ अन्तहिते- 
निद्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः ॥ सर्वभ्रतमयो विश्वं ससजेदं स पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ प्रजापतिधेमंपतिरेकदा नियमान्य- 
मान्‌ भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत्स्वार्थकाम्यया ॥ ४० ॥ तं नारदः प्रियतमो र््थादानामवुन्नतः ॥ शुश्रष- 
माणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च ॥ ९१ ॥ मायां विविदिषन्बिष्णोमायेशस्य महासुनिः ॥ महाभागवतो राजन्पितर 
पर्यतोषयत्‌ ॥४२॥ तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ ॥ देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्माऽलुश्च्छति ॥४३॥ 
तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ ॥ प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः शत्राय श्रतङ्कत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यम-नियमको A कल्याणके लिये और अपने स्वार्थकी कामनाके लिये रचा और यम-नियमादिकमें आप स्थित हुए ॥४०॥ अति प्रिय 
भाग लेनेवालोंमें पत्रमे पिता ब्रहमामें अनुरक्त शील नम्रतादि शुश्रूषा करनेवाले नारदजी ब्रह्माजीकी सेवा करने लगे ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ 
मायाके ईश्वर व्यापक विष्णुकी मायाको जाननेकी इच्छा कर महासुनि महाभागवत नारदजीने पिताको प्रसन्न किया ॥ ४२ ॥ ` वेवेष्टीति 
विष्णः” सबमें ब्यापे उसका नाम विष्णु है, व्याकरणमें “विष्ल व्याप्तो” धातु है,उससे विष्णु शब्द व्युत्पादित होता है। सब लोकके पिता- 
मह ब्रह्माको प्रसन्न जानकर नारदने पूछा था, जो आप हमसे पूछते हैं ॥४३॥ दश लक्षण युक्त, अत्यन्त शोभायमान श्रीभागवत पुराण जो 
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भगवानने बह्माजीसे कहा और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र नारदसे कहा ॥ ४४ ॥ हे प्रथ्वीनाथ ! सरस्वतीके तटपर नारदजीने परत्रह्मके | 
परमज्ञानी, महातेजस्वी व्यास सुनिको सुनाया ॥४५॥ जो तुमने हमसे जिज्ञासा की, कि विराट पुरुषसे यह विश्‍व केसे होता है वह और 
तुम्हारे कहे हुए सब प्रश्न और अन्य बातें भी जैसी हैं वेसे ही कहेंगे ॥४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां चतुःश्छोकीभागवत 
वर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोहा-तहँ झुकदेव प्रमोदभर, लक्षण दशहु पुरान । भूप परीक्षितसे कहत, संयुत अर्थ महान ॥ श्रीशुक 
देवजी बोळे, कि अब सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वतन्र, ईशालुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय ॥ १ ॥ दृशे आश्रय लक्षणकी 
विशेष शुद्िके लिये नो लक्षण महात्मा लोगोंसे सुने, अर्थ करके अनायाससे वर्णन करते हें अथवा अंतियोंसे कहते हैं ॥ २॥ अब दशों 
नारदः माह सुनय सरस्वत्यास्तट टप ॥ ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥ ४५॥ यदुताहं त्वया एष्टो वेशः 
जात्पुरुषादिदम्‌॥ यथाऽसीत्तपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च ूतस्नशः ॥ ४६॥ इति श्रीभागवते म० दितीय॒स्कन्धे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अत्र स॒गों बिसगश्च स्थानं पोषणमूतयः ॥ मन्वन्त्रेशातुकघा निरोधो 
ुततिरश्रयः ॥ १ ॥ दशमस्य विझुद्धयर्थ नवानामिह क्षणम्‌ ॥ वर्णयन्ति महात्मानः अतेनाथन चाञ्जसा ॥ २॥ 
भ्रूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ॥ ह्मणो शणवैषम्याहिसगः पौरुषः स्तः ॥ ३॥ स्थितिवैकुण्ठविजयः 
पोषणं तदनुग्रहः ॥ मन्वन्तराणि सद्धमं ऊतयः कमंवासनाः॥ ४॥ अवताराचुचरितं हरेश्वास्याजुवर्तिनाम ॥ पैसामी- 
शकथाः प्रोक्ता नानाल्यानोपदंहिताः ॥ ६ ॥ 
लक्षणोंका वर्णन करते हैं। नभ, मही, स तेज, वायु, Se शब्द, स्पर्श, रूप, रस । पायु, उपस्थ, पद, कर, वाकू, ये पांचों कमेंद्विय 
नाक, कान, रसना, त्वचा, नेत्र, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं । अहंकार, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, इन पञ्चभूतमात्र इंद्रियोंकी उत्पत्तिको | 
कहते हे । ्रह्मासे गुणकी विषमता होनेसे विराट्‌ पुरुषसे जो उत्पन्न हुआ उसका नाम विसर्ग हे ॥ ३ ॥ वेकुंठका विजय यह है कि, परः 


मात्माकी रची हुई मय्योदाओंका पालन करना, इसका नाम स्थान है। अपने भक्तोंपर कृपा करना, इसका नाम पोषण हे । मन्वन्तरोंके 
अधिपतियोंका जो चमे वां सदमे इसका नाम मन्वन्तर है । कर्मकी वासनाका नाम ऊति हे ॥ ४ ॥ आआदिपुरुष नारायणके अवतारोंका 


भा० 
॥२७॥ 
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चरित्र और इनके पीछे जो महात्मा पुरुषोंके नाना प्रकारके आख्यानोंकी अधिक वार्ताका नाम ईश कथा है ॥«॥ इस ईश्वरकी | | 
द्राके पश्चात्‌ शक्ति और उपाधियों सहित ल्य हो जानेका नाम निरोध । रूपको त्याग करके अपने स्वरूपमें स्थित होनेका 
नाम सुक्ति है ॥६॥ जो सृष्टिको उत्पन्न, पालन और लय करता है; जिसको परबह कहते हैं उसीका नाम आश्रय है ॥७॥ जो यह आध्या- 
त्मिक पुरुष है, वही यह आधिदेविक है; जो इसमें विभक्त हे, वही आधिभौतिक हे ॥ ८ ॥ एकको एकके अभावमें जब नहीं प्राप्त होता है, 
उसमे जो हक रूप सूर्य वपु, इस त्रितापको जो जानता है, वही आत्मा अपने आश्रय है; उसको भी आश्रय कहते हैं ॥९॥ जब विराट्‌ 
निरोधोऽस्यादुशयनमात्मनः सहशक्तिमिः ॥ ञुक्तिर्हिलाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥६॥ आभासस्य निरो- 
धस्य यतश्चाध्यवसीयते ॥ स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्यते ॥ ७॥ योऽध्यात्मिकोयं पुरुषः सोध्सावेवाधि- 
देविकः ॥ यस्तत्रोभयविच्छेदः परुषो ह्याधिभोतिकः ॥ ८ ॥ एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे ॥ त्रितयं तत्र यो 
बेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ एरुषोऽण्डं विनिमिद्य यदाऽसौ स्‌ विनिर्गतः ॥ आत्मानोऽयनमन्विच्छन्नपोऽस्ना- 
क्षीच्छचिः शुचीः ॥१०॥ तास्ववात्सीत्स्वसष्टासु सहस्ूपरिवत्सरान्‌ ॥ तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः ॥११॥ 
द्रव्य कमं च काठश्च स्वभावो जीव एव च ॥ यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥१२॥ एको नानालमन्विच्छ- 
न्योगतल्पात्सस्त्थितः ॥ वीर्य हिरण्मयं देवो मायया व्यस्रजत्त्रिथा ॥ १३॥ 
पुरुष अंडको भेदकर बाहर निकले, तब अपने रहनेके लिये स्थानकी इच्छा की, आप ईश्वर पवित्र हैं, इस कारण पवित्र जलकी रचना की 
॥ १० ॥ अपने रचे हुए जलमें सहस्र वर्षतक वास किया, तदनन्तर परबह्म सच्चिदानन्दने नर रूप धारण किया, इस कारण नारायण 
नाम हुआ। “आपो नारा इति प्रोक्ताः, नारा अयनं यस्य स नारायणः” नार नाम जलका है, उसमें जिसका स्थान हो वह नारायण हुआ। 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। अयनं तस्य ताः प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः'' ॥ ११ ॥ द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव; 
जिनकी कृपासे होता है और जिनकी इच्छा नहीं हो तो नहीं होता ॥ १२॥ एक परमात्माने जब नाना प्रकार होनेकी इच्छा की 
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तब योगशय्यासे उठ सुवर्णमय अपने वीर्यके तीन भाग किये ॥ १३ ॥ अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत; इनको ईश्वरने रचा । एक 


भा० | 
॥२८॥ |%॥ परुषका वीर्य तीन प्रकारके भेदोंको प्राप्त हुआ वह तुम ध्यान से सुनो ॥ १४॥ जब विशेष चेष्टा की, तब पुरुषोंमेंसे - 


मनःशक्ति, देहशक्ति यह हुई और सबमें मुख्य प्राण हुए ॥१५॥ सब जीवोंमें ईश्वर प्राणरूप चेष्टा करता है, तब सब इंद्रियां चेष्ठा करती 
हे हैं जो चेष्टाका त्याग करता है तो प्राण भी चेष्टा त्याग करते हैं। जैसे राजाके पीछे राजाका भृत्य, राजा चले तो भृत्य भी चले, राजा खड़ा 
हो जाय तो भृत्य भी खड़े हो जाते हैं ॥ १६ ॥ एक देह जो परमात्माने रची, तब उसमें प्राणने प्रेरणा की, तब भूख प्यास हुई, तब जल 
अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभु: ॥ यथेक पोरुष वीर्य त्रिधाःमिद्यत तच्छूण ॥ १४ ॥ अन्तश्शरीरा आका- 
शात्यरुषस्य विचेष्टतः ॥ ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥ १५ ॥ अलु॒प्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सब 
जन्तुषु ॥ अपानं तमपानन्ति नरदेवमिवादुगाः ॥१६॥ प्राणेन क्षिपता क्षुतृडन्तरा जायते प्रभोः ॥ पिपासतो जक्षतश्च 
प्राइस॒खं निरभिद्यत्‌ । त १७ ॥ सुखतस्ताळ निभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ॥ ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिग- 
म्यते ॥ १८॥ वि शूनो बहिवाग्व्याहृतं तयोः ॥ जले वे तस्य सुचिरं निरोधः समजायत्‌॥१९॥ नासिके 
निरभियेतां दोभ्रूयति नभस्वति ॥ तत्र वायुर्गन्धवहो घाणो नसि जिश्क्षतः ॥ २० ॥ यदात्मनि निरालोकमात्मानं 
च दिदृक्षतः ॥ निभिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्रक्षुशुणग्रहः॥ २१ ॥ 
पीने और भोजन करनेको प्रथम सुख निकला यहां यह बात जाननी उचित है, कि ताळु अधिष्ठान है, जिह्वा इन्द्रिय है, नाना प्रकारके 
| विषय हैं, बरुण देवता हैं, यह सवत्र जान लेना ॥ १७॥ झुखसे ताछ हुआ, वहां जिह्वा इई, जीभसे अनेक प्रकारके स्वादोंका ज्ञान 
| हुआ ॥१८॥ फिर कुछ बोळनेकी इच्छा इई, उस समर्थ जीवकी अग्नि देवता वाणी इन्द्रियसे सुन्दर शब्द निकला, परंतु जलमें वचनकी 


| रुकावट होती है। नासिकाकी पवन जब अत्यन्त चलायमान हुई; तब नासिका इई वायु जिसका देवता है, वह सुगन्धदाता प्राण इंद्रिय 
\. ड संचनेको छुई ५ १९ ॥ २० ॥ जब देखनेकी इच्छा हुई कुछ न देखा तब देवतात्मकरूप गुण करनेवाली चक्ष इंद्रिय हुई ॥ २१ ॥ 
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| जब वेदवचन सुननेकी इच्छा हुई, तब दिशा देवता, वारि देवता, श्रोत्र श्रवण इंद्रिय, गुणके अहण करनेवाले कान निकले ॥२२॥ वस्तुओंकी | 
|| कोमलता, कठिनता, लघु, गुरू, उष्ण, शीतके ज्ञानकी इच्छा हुई तब केश रोम जिसमें वृक्ष समान ऐसी त्वचा उत्पन्न हुई ॥ २३ ॥ | i 
भीतर पवनमें प्रवेश गुण वारि त्वचासे स्पर्शका ज्ञान हुआ । उसमें सर्व लोकॉके पालन करनेवाले पवन देवने प्रवेश किया ॥ २४ ॥ जब | १: 
४॥ अनेक प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा इई, तब बल इंद्रिय इन्दर देवतात्मक सब पदार्थोके धरने-उठानेके कर्म योग्य दो हाथ बने ॥ २५ ॥ || 
६ | जब्‌ इसकी इच्छा हुई कि जहां मेरा मन हो वहां जाऊं Bs विष्णू भगवान्‌ जिनके देवता, यज्ञादिकके समिधादिक लाना और अनेक || 
%| बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मन्तजिश्क्षतः कणों च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः ॥ २२॥ वस्तुनो मृहुका- 
ई| ठिन्यलघुणुवाष्णशीतताः॥ जिध्नक्षतस्वद्धिमिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः ॥ २३ ॥ तत्र चान्तर्वहिर्वातस्वचा लब्ध 
‡|| गुणों दृतः ॥ स्पर शहनत्तदेव वग्लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌ ॥ २४॥ हस्तो हरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया ॥ तयोस्तु 
बलमिन्द्रश्च आदान 
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सुभयाश्रयस्‌॥ २५॥ गति जिगीषतः पदो रूहातेईइमिकामिकास ॥ पद्भयां यज्ञः स्वयं हव्यं 

क्रियते नृभिः ॥ २६ ॥ निरभिद्यत शिश्नो वै प्रजानन्दामृताथिनः ॥ उपस्थ आसीत्कामानां प्रियं तढुभया- 
श्रयम्‌ ॥ २७॥ उत्सिसक्षोरधातुमलं निरभिद्यत वे गुदस्‌॥ ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥९८॥ आसिस्र- 
प्सोः एरः एयौ नाभिहारमपानतः ॥ तत्रापानस्ततो म्रत्यः एथक्त्वसुभयाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ आदित्सोरन्नपानानामासः 
न्कुक्ष्यन्त्रनाडयः ॥ नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥ ३० ॥ 


7 | 
कर्म करने तथा तीर्थ गमन योग्य चरण प्रकट हुए ॥ २६ ॥ जब यह इच्छा हुई कि पुत्र हों; विषय आनंद अभृत सुख हो तब शिश्न 
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इंद्रिय, प्रजापति जिसके देवता; काम प्रिय रिंग बनाया जो दोनों कार्य करे ॥ २७॥ भोजन करनेके उपरांत जब उसके मल त्यागनेकी ||; 
पुरोमे हुई, तब पायु इंद्रिय मल त्याग कमे युक्त मित्र देवतात्मक उभयकार्य साधक गुदा. हुई ॥ २८ ॥ जब इस देहरूप पुरीसे देहरूप 


जानेकी अभिलाषा हुई तब नाभिद्वारकी अपान वायुसे अपान द्वार मृत्यु होना, प्रथळू होना दोनों कार्यसाधक नाभि उत्पन्न र 
हुई ॥२९॥ जब अन्न पानी ग्रहण करनेवाली इच्छा हुई तब कोष, कुक्षि, ऑतें, नाडियाँ हुई । नदियाँ-समुद्र-कोष पानीके देवता हुए। तुष्टि- 


रैक 
पुष्टि उनके आश्रयरूप हुई ॥ ३० ॥ ईश्वरकी मायाके अत्यन्त चिन्तनकी इच्छा हुई तब हृदय हुआ। उस हूदयमें मन चन्द्रमा देवता समेत 
संकल्प काम इत्यादिक हुए ॥३१॥ त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मजा, हाड़ यह सप्तधातु इई, सप्त प्राण और यह सप्त धातुय, भूमि | 
जल) तेज, वायु, आकाशसे होते हैं ॥३२॥ सब इंद्रिय गुणोंसे होती हैं और गुण अहंकारसे होते हैं; मन सब विकासका स्वरूप है, बुद्धि 
विशेष ज्ञानरूपिणी है ॥ ३३ ॥ यह नारायणका स्थूलरूप मैंने तुमसे कहा, जो प्रथ्वी आदि से आठ आवरणसे बाहर व्यापते हैं ॥३४॥ 
मायासे सूक्ष्मतम अव्यक्त, विशेषण रहित अनादि मध्य अनंत सदा एकरूप वाणी मनसे परे वह परमात्मा है॥ ३८॥ ये दोष गुण निर्गुण 
निदिध्यासोरात्ममायां हृद्यं निरभिय्यत ॥ ततो मनस्ततश्रन्द्रः संकल्पः काम एवच ॥३१॥ लक्चमंमांसरधिसमेदो म- 
जास्थिधातवः॥ भूम्यप्तेजोमयाः सपत प्राणो व्योमाम्ब॒वायुभिः ॥२२॥ शुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रमवा शुणाः॥ 
मनःसर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी ॥३३॥ एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया ॥ मह्यादिभिश्चावरणेरष्टभिषैः 
हिराहतम्‌ ॥ ३४ ॥ अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम ॥ अनादिमध्यनिधनं निलयं वाङ्मनसः परस्‌ ॥ ३५ ॥ 
असुनी भगडूप माया ते ह्यत॒वणिते॥ उभ्‌ अपि न शहन्ति मायाझृष्टे विपश्चितः ॥३६॥ स वाच्यवाचकतया भगवान्‌ 
ब्रह्मरुपश्चक ॥ नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माऽक्मकः परः ॥३७॥ प्रजापतीन्सतून्देवारषीन्पितृगणान्प्रथक ॥ सिद्धचा- 
रणगन्धवा न्विद्याध्रासुरणुह्यकान्‌ ॥ ३८ ॥ किन्नराप्सरसो नागान्सपाँन्किएुरुषोरगान्‌ ॥ मातृरक्षःपिशाचांश्च प्रेतभू- 
तविनायकान्‌ ॥ ३९ ॥ 
रूप आदिपुरुष नारायणके मैंने तुमसे वर्णन किये, परंतु इस मायाके रचे विद्वान्‌ लोग दोनोंको अहण नहीं करते ॥ ३६ ॥ भक्तवत्सल 
्रझरूपधारी कुछ कर्म नहीं करते, वे परमेश्वर कर्मकारक वाच्यरूपसे नाम धारण करते और वाच्यरूपसे रूप किया धारण करते हैं ॥ ३७॥ 


जो-जो रूप यशोदानदन जगतकार्यके अर्थ धरते हैं, वह हम आपसे कहते हैं, कि प्रजापति मन॒देवता ऋषि, पित्रोंके गण, प्रथर-प्रथक्र सिद्ध, 
जारण, गव, विद्याथर, सुर, गुह्यक ॥३८॥ किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, वानर, उरग, सप्तमातृका, राक्षस, पिशाच, अत, मेत, विनायक /6£ 
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॥ ३९ ॥ कूष्माण्ड, उन्मादकारी ग्रह, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, खग, पशु, वृक्ष, पर्वत, रेंगनेवाले जीव, सरीसृप ॥ ४० ॥ | 
जंगम रूप दो प्रकारके जीव और जल, स्थल, आकाशवासी जीव, उत्तम, नीच, कुछ कुछ दोनों मिले हुए, ये कर्मकी गतियां हैं । ये सब 
रूप भगवानने धारण किये ॥ ४9 ॥ हे राजन्‌ ! सत्त्व, रज, तम इन तीनोंसे देवता मनुष्य नारकी जीव होते हैं ! उनमें भी एक-एक गति 
तीन-तीन प्रकारसे भेदको प्राप्त होती है ॥ ४२॥ जब एक ओर गुणसे और प्रकारका हो जाता है, तब स्वभाव नष्ट होता है। जिसका जैसा 
स्वभाव होता हे, उसकी गति भी उसी प्रकार हो जाती है ॥४३॥ वही भगवान्‌ वासुदेव धर्मरूपधारी जगतके धारण करनेवाले इस विश्वमें 
कूष्माण्डोन्मादवेतालान्यातुधानान्ग्रहानपि ॥ खगान्मगान्पशन्तक्षान्गिरीन्डपसरीसृपात्‌ ॥ ४० ॥ द्विविधाश्चतुर्विधा 
येऽन्ये जलस्थलनभोकसः ॥ कुशलाकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्तिमाः ॥४१॥ सत्त्वरजस्तम इति तिसः सुरुरना- 
रकाः ॥ तत्राप्येकेकशो राजन्मिद्यन्ते गतयस्निधा ॥ ४२॥ यदेकेकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते ॥ यस्य 
यारक्स्व॒भावो5स्ति ताटक्तस्य गतिभवेत्‌ ॥ ४३॥ स एवेदं जगद्धाता भगवान्धर्मरूप्यक्‌ ॥ पुष्णाति स्थापयन्विश्व॑ 
तियैङ्नरसुरात्मभिः ॥ ४४ ॥ ततः कालाग्षिुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः ॥ संनियच्छति कालेन धनानीकमिवा- 
निलः ॥ ४५ ॥ इत्य॑भावेन कथितो भगवान्भगवत्तमः॥ नेत्थंभावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः॥ ४६ ॥ नास्य कर्मणि 
जन्मादौ परस्यालविधीयते ॥ कतुत्वप्रतिषेथाथ माययाऽऽरोपितं हि तत्‌ ॥ ४७॥ अयं दु ब्रह्मणः कल्पः सवि- 
कल्प उदाहृतः ॥ विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतविक्कताः ॥ ४८ ॥ ; 
तिर्यक पशु पक्षियोंमें अवतार लेकर इसको स्थापन कर पुष्ट करते हैं ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त काल अग्निरूप, रुदरान्तर्यामी ईश्वर जिसमें ||; 
यह सब रचां हुआ हे । इस संसारका कासे संहार किया करते हैं। जेसे मेघके समूहकी पवन उड़ा देता है ॥ ४५ ॥ इस प्रकारसे भग | 
वान्‌ भक्त-वश्यका वर्णन किया, इस भावके विना और प्रकारसे बड़े-बड़े विवेकी लोग भी उन्हें नहीं देख सकते ॥ ४६॥ इन परमेश्वरको 
जन्मादिके और कर्मकर्तापनके भाव मायासे होते हैं ॥ ४७॥ यह ब्रह्माका कल्प-विकल्पसहित कहा । जहां साधारण विधि है, जिसमें प्राकृत ॥ ४ 
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क्त सर्ग होते हैं ॥४८॥ परिमाण, कल्प, लक्षण, विग्रह, स्थूल, सूक्ष्म कालको तृतीयस्कन्थमे कहेंगे। अब पाझकल्प सम्पूर्णतासे कहते | 
वह सुनो ॥ ४९ ॥ शौनकजी बोले कि, हे सूतजी ! जो तुमने कहा कि हमने भागवतोत्तम विदुरजीको समझा हे जो त्यागने अयोग्य 
बॉधवोंको त्यागकर प्रथ्वीके सब तीथोंमें विचरते फिरे ॥ ५० ॥ मेत्रेय और विदुरजीका कहा संवाद जिसमें ब्रह्म विद्याका वर्णन था, अथवा 
मेत्रेयजीने उनसे पूछा तो विदुरजीने उनसे क्या तत्त्वज्ञान कहा ! ॥«१॥ हे सौम्य ! उन विदुरजीकी कथाका वर्णन करो; बाँधवोंके त्यागने 
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परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌॥ यथा पुरलाइयाख्यास्ये पादं कल्पमथो शश्वणु ॥ ४९॥ शौनक उवाच ॥ 
यदाऽह नो भवान्सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः। चचार तीर्थानिशुमस्त्यक्ता बन्धून्सुदुस्त्यजान्‌ ॥५०॥ कुत्र कोषारवेस्तस्य 
संवादोऽध्यात्मसंश्रितः ॥ यहा स भगवांस्तस्मे पृष्ठ स्तत्ततमवाच ह ॥५१॥ ब्रूहि नस्तदिदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टि त 
बन्धुत्यागनिमित्तं च तथेवागतवान्छुनः ॥ ५२ ॥ सूत उवाच ॥ राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन्महामुनिः ॥ तहो- 
ऽभिधास्ये श्वणत राज्ञः प्रश्‍नानुसारतः ॥ ५३॥ इति श्रीमा० म्‌° हि० स्कन्धे पारमहंस्यां वैयासिक्यामष्टादशः 
साहरुयां परुषसंस्थानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ इति हितीयस्कन्धः समाप्तः ॥ २॥ 
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का कारण और फिर किस प्रकार लौटना हुआ, वह विस्तारसहित वर्णन कीजिये ॥५२॥ सूतजी बोले, कि जो राजा परीक्षितने व्यासनन्दन Fd 
शुकदेवजीसे पूछा था और भूपालसे जो कुछ भगवान्‌ महासुनि झुकदेवजीने कहा, वह राजाके ही प्रश्नाउसार हम तुमसे कहते हैं, ध्यान | 
। रग्एकर सुनो \ ०२ ७ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां ुरूषसंस्थाबुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ शि 
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माके द्वारा और विस्तारसे शेषजी, सनत्कुमारः सांख्यायनादि द्वारा हुई। वहां द्वितीय स्कन्धे श्रीनारायण बल्ाके संवादमें संकषेपसे अहमेवा- 
समेवामे” इत्यादि करके चतुः छोकी भागवत कही, वही अझा नारदके संवादसे दशलक्षणसे कुछ विस्तार सहित कही, वही रोषजीकी कही 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमेतत्पुरा धषठो मैत्रेयो भगवान्किछ ॥ क्षत्रा बनं प्रविष्टेन त्यक्ला 
स्वशृहसृद्धिमत्‌॥ १ ॥ यहा ge भगवानखिलेश्वरः ॥ पौखेन्द्रणह॑ हिला प्रविषेशात्मसात्कृतस् ॥ २ ॥ 
राजोवाच ॥ कुत्र क्षत्त॒भगवता मेत्रेयणास संगमः ॥ कदा वा सह संवाद एतहर्णय नः प्रभो ॥ ३॥ 
हुईको अब अतिविस्तारसे करनेके कारण तृतीयस्कन्धका प्रारम्भ है। पहले चार अध्यायोंमें विदुर मेत्रेयका सङ्गम, फिर आठ अध्यायोंमें 
बिसगेसहित सब प्रपञ्च कहा, विसर्गके प्रस्तावसे सात अध्यायोंमें वाराइ अवतारका वर्णन किया है। एक अध्यायमें विसर्गकी सम्पूर्णता कही 
हे, फिर चार अध्यायोंमें कपिलदेवजीके अवतारकी कथा कही हे, इसके पीछे नव अध्यायोमें कपिलदेवजीका आख्यान किया। इस प्रकार ठृतीय 
स्कन्धकी तैंतीस अध्यायमें परवृत्ति है ॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कलत लभूषण ! सर्व सम्पदासे पूर्ण ग्रहको त्याग, वनमें 
जा विदुरजीने निश्चय कर, भगवान्‌ मेत्रेयजीसे पहले यह चरित्र इस प्रकार पूछा ॥ १॥ सर्वके ईश्वर षड्गुणऐश्‍वर्यवान्‌ यह जगन्नाथ श्रीकृष्ण 
तुम्हारे पांडवोंके मन्त्री हुए और दुर्योधनके ग्रहको त्याग विदुरको अपना जान उनके घरपर गये ॥२॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षितने 
कहा, कि हे समर्थ शुकाचार्य ! भगवान्‌ मेत्रेय और विदुरजीका सत्सङ्ग कहां हुआ ! और किस समय हुआ ! यह विस्तारसे कहिये ॥३॥ 
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सोरठा-जय गजवदन गणेश, विज्रकदनप्रद सुख सदन । एकरदन सम वेश, मदनकदनके वर नंदन ॥ १॥ जय श्रीनन्द्कुमार, त्रजभूषण 
दूषण हरण । अपनो दास निहार, दयासिधु कीजे दया॥२॥दोहा-कह द्वितीय स्कन्ध शुक, पुनि प्रभुपद धर ध्यान । कथा तृतीय स्कन्धकी, 
लागे करन बखान ॥ EN ॥ इस तृतीय स्कन्धके, तेतीसों अध्याय । कहे परीक्षित नृपतिसों, शुकाचार्य समझाय ॥ ४ ॥ तीसरे स्कन्धमें 
तैतीस अध्याय हैं, जिनमें सर्गका वर्णन है, ईश्वरकी इच्छासे गुणोंके चलायमान होनेसे बह्माण्डका होना इसका नाम सर्ग है । प्रथम अध्यायमें 
क्षीण आयु बान्धवोंको त्याग विदुरजी जैसे घरसे चले गये ल आदिसे वर्णन करते हैं। पहले भगवानका और ब्ह्माका संवाद संक्षेपमें 
कहा है; अब फिर शेषजीकी कही भागवत सुन्दर विस्तारसे कहते हैं। दो प्रकारसे श्रीमद्भागवतके सम्प्रदायकी प्रवृत्ति है, एक संक्षेपसे श्रीनारायण 
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नका साधक होगा; क्योंकि जिसके प्रश्नकी प्रशंसा महात्मा पुरुष करते हे ॥४॥ सूतजी बोले कि, राजा परीक्षितका अत्युत्तम प्रश्न सुनकर 
आत्मज्ञानी प्रसन्न मन श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे नरपाल ! सुनो, जिस समय दुष्ट राजा धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोको पुष्ट किया था; इसलिये 
अधर्मसे विनष्ट दृष्टि हुई, वह छोटे भाई पांडुके अनाथ पुत्रोंको लाक्षाभवनमें प्रवेश करवाकर उनको जलानेकी इच्छा की ॥ « ॥ ६॥ जिस 
समय सभामें अपनी पुत्रवधू राजा युधिष्टिरकी पत्नी द्रौपदी अपने अथुजलसे पयोधरोंके कुंुमको थो रही थी, उसके केशोंको पकड़कर दुःशा- 
न हाल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः ॥ तस्मिन्वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपत्रंहितः ॥ ४॥ सूत उवाच ॥ स 
एवमृषिवर्याऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता ॥ प्रत्याह तं स बहुवित्मरीतात्मा श्रयतामिति ॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ यदा 
ठु राजा स्वसुतानसाधून्‌ पष्णन्नध्ेण  विनष्टरष्टिः॥ आतुर्यविष्ठस्य सतान्विबधून्मवे्य लाक्षाभवने ददाह ॥ 
॥ ६॥ यदा सभायाँ कुरुदेव देव्याः केशामिमशे सुतकमं गह्यम्‌॥ न वारयामास दपः स्तुषायाः स्वाखेहरन्त्याः कुच- 
कुड्कुमानि ॥ ७॥ दूते लधमेंण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य ॥ न याचतोऽदात्‌ समथन दायं तमो 
जुषाणी यदजातशत्रोः ॥ ८ ॥ यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्युरुयानि जगाद कृष्णः ॥ न तानि एंसामशृताय- 
नानि राजोर मेने क्षतएण्यलेशः ॥ ९ ॥ यदोपहतो भवन्‌ प्रविष्टो मन्त्राय एष्टः किल पूर्वजेन॥ अथाह तन्मन्त्रदृशां 
वरीयान्यन्मन्त्रिणो वैडुरिकं वदन्ति ॥ १० ॥ 
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भा० टी वर्ष वनमें बस जब घर आये तब पुरोहितको भेजा और अपना राज्य मांगा और महाप्रतापी राजा युधिष्टिर, जिनका कोई शु नहीं 
अ० १ उनको अधर्मी दुर्योधनसेवी धृतराष्ट्ने भाग देना नहीं स्वीकार किया ॥८॥ जिस समय युधिष्टिरके भेजे हुए जगदगुरु श्रीकृष्णचन्द्रजीने 


सब पुरुषोंको अम्ृततुल्य वचन सभामें सुनाये तब नष्ट पुण्य धुतराष्ट्रने उन वचनोंका कुछ मान न किया ॥९॥ जिस कालूमें धृतराष्ट्रका 


हे सुने ! उन शुद्धात्मा विदुरजीका प्रश्न ऐसे महात्मा भेत्रेयजीसे कुछ थोड़े प्रयोजनका देनेवाला तो न हुआ होगा; वरन्‌ अधिक ही प्रयोज- ||; 


सन खैंच रहा था। यह पुत्रका कुकर्म देखकर भी धृतराष्ट्रने उसको निवारण नहीं किया ॥७॥ अधर्मसे जुएमें हारे हुए, सीधे, सत्यवादी पाण्डव ||: 


बुलाया हुआ विदुर भवने प्रविष्ट होनेपर बड़े भाता धृतराष्ट्रने मंत्र ( सलाह ) के वास्ते पूछा और इसके अनंतर मंत्रके जाननेवालोमे श्रे | 
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विहुरने जो जो मंत्र कहे उनको मंत्री सभाम अबतक भी यह विदुरनीति है ऐसे दृष्टान्त देते हैं ॥ १० ॥ जो जो विपत्ति युधिष्टिरके Fs | 
योग्य न थी, वृह-वह भी उसने सही, उस असह्य अपराधके सहनेवाले युधिष्ठिरका अंश तुम दे दो। सब आताओं सहित सर्परूपी भीमसेन ||| 
कोधसे श्वास ले रहा है, जिससे तुम सदा भयभीत रहते हो ॥ ११॥ विदुरजी फिर कहने लगे, हे धृतराष्ट्र! तुम भीमसेन और अर्डुनके || 
समान बलवान्‌ नहीं हो और अपने मनमें यह अभिमान मत करो कि मेरे बहुतसे पुत्र हैं, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि पाडण्वोंके 
पृष्ठरक्षामें श्रीयडुनायकका हाथ अग्रसर हे और उनको श्रीघुकुन्दने निजभावसे ग्रहण किया हे और वह सुकुन्द स्वयं भगवान्‌ हैं, जिनके 
साथ सब देवता और मुनीश्वर हैं, अपनी द्वारिकापुरीमें विद्यमान हैं, कहीं चले नहीं गये हैं, फिर वे द्वारकानाथ यदुवेशीय राजाओंके 


अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो ys दुविषह तवागः॥ सहालुजो यत्र ट्कोदराहिः श्वसन्सूषा यत्‌ वमलं 
बिभेषि ॥ ११ ॥ पाथौस्तु देवो भगवान्सुकूंदो ग्रहीतवान्स क्षितिदेवदेवः॥ आस्ते स्वपुर्या यदुदेवृदेवो विनिजिताशे- 
षनदेवदेवः ॥ १२॥ स एष दोषः पुरुषहिडास्ते शहान्प्रविष्टोऽयमपत्यमत्या ॥ एष्णासि ऋष्णाहिसुखों गतश्रीस्त्य- 
जाइवशेबं कुलकोशलाय ॥ १३ ॥ इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रहृद्रको पस्फुरिताधरेण॥ असत्कृतः सर्स्प्रहणीय- 
शीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन ॥ १४ ॥ | 
पूज्य हैं और उनके सङ्ग यदुवशी भी बलवान्‌ और एक -एकसे शुणनिधान हैं और जिन वसुदेवकुमार वासुदेव भगवानने बड़े-बड़े राजाओंको 
जीतकर स्वाधीन किया, इसलिये सब राजा लोग भी उनके पक्षमें सहायक हैं, इससे केवल अपने पुत्रोंकी धीरता और वीरताका जो 
अभिमान है, उसको छोड़कर पाण्डवोंको उनका भाग दे दो ॥ १२॥ सो यह श्रीकृष्णसे विसुख दुर्योधन विनष्टश्री होकर दोषरूपधारी 
तुम्हारे घरमें घुसा है, जिसको तुम पुत्रबुद्धिसे पुष्ट करते हो, कृष्णविसुख श्रीनष्ट एक दुयोंधनको कुलकी कुशळताके अर्थशीध त्याग करो, 
जिससे कुलका विनाश न हो वही अपत्य है ॥१३॥ अत्यन्त शीलवान्‌ विदुरजी उस सभामें ऐसा कह रहे थे कि, इसको सुन दुर्योषनको 
अत्यन्त कोप बढ़ा, होठ फड़कने लगे और वह लाल-लाल नेत्र कर बोला-इस दुष्टको यहांसे निकालो इसी प्रकार कर्ण, दुःशासन, 
श्रीमद्‌ भागवत- १३ मं 
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भा० तृ० || शकुनिने भी उनका तिरस्कार किया । उन्होंने कहा था-इस कपटीको यहां किसने बुलाया है; यह दासीपुत्र हमारा पाला हुआ हमारे ||; 


प्रतिकूल शज्ञुओंकी कुशल चाहता है, इसलिये इस जीते हुए अमंगलीकको शीघ्र नगरसे निकालो ॥ १४॥ चौपाई-खाय हमारी जूँठ 
"टं NE हरत खुटाई ॥ अपने भाई रारे सम्मुख दुयोधनके वचनबाणसे विद्व हो कहा कि ईश्वरकी मायाका माहात्म्य 
ऐसा ही है, ऐसे मनमें विचार विदुरजी अपने धनुषको द्वारपर रखकर तीर्थयात्राको चल दिये ॥ १९ ॥ १६ क कौरवोंके पुण्यकमंसे प्राप्त 
क एनमत्रोपजुहाव Ls sts दास्याः सुतं यहलिनेव पुष्टः ॥ तस्मिन्‌ प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाझु पुराच्छव- 
सानः ॥ १५ ॥ स॒ ; पुरो मर्मसुताडितो5पि ॥ स्वयं धनारि निधाय मायाँ गतव्यथो- 
ध्याहरु मानयानः ॥ १६॥ स निर्गतः कौखएण्यलब्धो गजाह्यात्तीर्थपदः पदानि ॥ अन्वाक्रमत्ण्य चिकीषेयो- 
व्यौ खधिष्ठितो यानि सहसमातः ॥ १७॥ पुरेषु पुण्योपवना द्रिकु्ेष्वपङ्कतोयेषु सरित्सरस्स्‌ ॥ अनन्त लिङ्गैः सम- 
ठंकृतेष॒ चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः ॥ १८ ॥ गां पर्यटन्मेध्यविविक्तरत्तिः सदाःप्लुतोष्यश्शयनोजघूतः ॥ 
अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो त्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥ १९ ॥ 4545 | 
विदुरजी हस्तिनापुरसे निकल अपने चरणोंसे हरिके क्षेत्रोंको पवित्र करने चले गये, पृथ्वीपर जहॉ जहॉ ब्रह्म, रुद्र आदि अनेक रुप हो 
आप निवास करते हैं, वहाँ-वहाँ सब क्षेत्रोंमें गंये॥ १७॥ पुरोमें पुण्यदाता जो उपवन उनमें, पव॑तोंमें, कुंजोमें, सरोवरोंमें, अपङ्क नदियोंमें, 
६ ईश्वरके चिह्नोंसे सुन्दर अलंकृत जो-जो तीर्थोके स्थान क्षेत्र हैं, उन सबमें अकेले विदुरजी विचरते फिरे ॥ १८ ॥ एकांत वृत्ति, शान्तस्वभाव, 


१. झंका-यमराजके हृदयमें सदा अपने राज्यकी प्रीति और -अनरीति बनी रहती है, बही यमराज बिदुरजी हुए तो बिदुरजीने यमराज बनकर तोर्थसेवन आदि उत्तम क्रिया क्यों की ? यमराजका वक्ष चले तो दुसरा जीवभी उत्तम 
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कर्म नहीं करने पाप्रे, फिर बिदुरने यमराज बनकर यह शुभकर्म क्यों किया ? और मनुष्य जिस योनिमें जन्म लेता है उस योनिको प्रकृति महाकठिनतासे छूटती है, फिर विदुरजीसे यमकी प्रकृति क्यों छूट गयी ? जो तीर्थयात्रा करने लगे ॥ 
अ० $ उत्तर-यह तुम्हारा वचन बहुत सत्य है कि, सन प्राणियोंकी प्रकृति महाकठिनतासे छूटती है, परंतु उसे महादुःखसे छूटनेलाली प्रकृतिको महात्मापुरुषोंकी संगति नीच प्रकृतिको भी उच्च प्रकृति कर देती है। दुष्ट जीवोंको त्रास 


See 


देनेबाले यमराज हें, महात्मा पुरुषासे वह भी डरते हे और विदुरजीने तो व्यासजीके अंशसे जन्म लिया था इसलिये यमराज विडुर रूप होकर कर्मोको त्याग उत्तम क्रिया करने लगे और व्यासजी महाराजको ही कृपासे विडुरजी 
भगयानके भक्त हुए 
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इत्थं त्रजन्मारतमेव वष कालेन यावद्वतवान्‌ प्रभासम्‌ ॥ तावच्छशास्‌ क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन_ पार्थः 
॥२०॥ तत्राथ शा सदनप बनं यथा वेणुनवहिनसंश्रयम्‌॥ संस्पर्धया दग्धमथातुशोचन्सरस्वतीं प्रत्यगियाय 
तृष्णीस्‌ ॥ २१ । प त्रितस्योशनसो मनोश्च ्रथोरथाग्नेरसितस्य वायोः ॥ तीर्थे सुदासस्य गवां शुहस्य यच्छा- 
क्य स आसिषेवे ॥ २२॥ अन्यानि चेह हिजदेवदेवेः कृतानि नानायतनानि _ विष्णोः ॥ प्रतयङ्गसुख्या ङ्कित 
मन्दिराणि यददशंनात्कष्णमतुस्मरन्ति ॥ २३॥ ततस्तवतित्रज्य सुराष्ट्रं सौवीरमत्स्यान्डुरुजाङ्गाश्च ॥ 

कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोवं भागवतं ददशा ॥ २४ ॥ स वासुदेवाबुचरं प्रशान्तं रहस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीतम्‌ ॥ 

आलिङ्गच गाढे प्रणयेन भद्रै स्वानामएच्छद्वगवत््रजानास्‌ ॥ २५॥ 


कळ 

भा? | || अनुचर प्रशांत बृहस्पतिके नीतिशास्रमें पहले विख्यात शिष्य उद्धवकों हृदयसे लगा विदुरजी मिले और भगवतकी प्रजा और अपने 

॥ ३॥ || इष्ठ-मित्रोंके कुशलकी विदुरजीने जिज्ञासा की ॥ २५॥ और फिर पूछा कि रामकृष्ण कुशळ हैं, जिस पुणे अपनी नाभिमेंसे पेदा 
हुए ब्रह्माजीको सेवासे प्रसन्न हो यहां अवतार लिया और प्रथ्वीका कुशल विधानकर अब इस समय अवकाशसे शूरसेनके गृहमें विराजते 
हैं ॥ २६ ॥ कुरुके परम सुहूद हमारे भगिनीपति परमपूज्य वसुदेवजी कुशल हैं! जो अति उदार वसुदेवजी अपने जामात्रोंको बहुत धन दे 
तत्त कर शूरसेनके समान सदा धन-दान देते रहे हें ॥ २७॥ सब सेनाके सेनापति, यादवाधीश, महावीर भ्रद्युव्न कुशल हैं ! जिन मदनके 

कच्चित्पुराणौ पुरुषी स्वनाभ्यपाद्यातुत्त्येहे किछावतीणों ॥ आसात उर्व्याः कुशल विधाय कृतक्षणौ कुशलं 
शूरगेहे ॥२६॥ कच्चित्कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः सः आस्ते सुखमङ्ग शौरिः ॥ यो वे स्वखृणां पितृबद्ददाति वरा- 
न्वदान्यो वरतर्पणेन ॥ २७॥ कच्चिह्रूथाधिपतिर्यदनां प्रय्न आस्ते सुखमङ्ग वीर्‌ः॥ यं रुक्मिणी भगवतो- 
ऽभिलेभे आराध्य विप्रान्स्मरमादिसर्गे ॥ २८ ॥ कच्चित्सुखंसात्वतरष्णभोजदाशादकाणामधिपः स॒ आस्ते ॥ 
यमभ्यषिश्चच्छतपत्रनेत्रो रपासनाशां ह दूरात्‌ ॥ २९ ॥ कच्चिद्धरेः सौम्य सुतः सदृक्ष आस्तेऽग्रणी रथिनां 
साउ साम्बः ॥ असूत यं जाम्बवती ब्रताढया देवं यहु योऽम्बिकया 'दृतोःग्रे ॥३०॥ क्षेमं स कञ्चियययुधान आस्ते 
यः फाल्णनाळव्धधनूरहस्यः ॥ लेभेऽ्रसाधोक्षजसेवयेब गति तदीयां य॒तिभिहरापास्‌ ॥ ३१ ॥ कूञ्चिद्‌ बुधः 
स्वस्त्यनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत्मपन्नः ॥ यः कृष्णपादा ड्रितमार्गपांसुष्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधैरयः ॥ ३२ ॥ 
अवतारको रुक्मिणीने पू्ेजन्ममें अनेक प्रकार आराधना कर पाया है॥ २८॥ सात्यकी, वृष्णि, भोज, दास, अईक, इनके स्वामी उग्रसेन 
महाराज सुखी हैं जी नृपासन आशात्यागी उग्रसेनका कमलनयन भगवानने स्वयं नृपासन त्याग अभिषक किया ॥२९॥ हे सौम्य ! 
उद्धव, महारथियोंमें अग्रगण्य बृन्दावनविहारीके समान्‌ शीलवान्‌ जेसे पूर्वजन्ममें शेल्सुता भवानीने स्वामिकातिकको उत्पन्न किया, उसी 
प्रकार वत करके जाम्बवतीने जिन्हे उत्पन्न किया, वे श्रीकृष्णतनय साम्ब अच्छे हैं ॥ ३० ॥ जो गति यतियोंको महाडु्ल॑भ है वह श्रीयदु- 
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नायककी सेवासे सहजमें प्राप्त हुई ॥ और जिनको अर्ज॑नसे धनूरहस्य प्राप्त हुआ वह शान्त रूप सात्यकी सुखी है! ॥३१॥ अत्यन्त बुद्विमान्‌ र 
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निष्पाप भगवतके शरणागत 


आनंदसे हैं! ॥ ३२ ॥ देवकनाम Ei अदितिके समान, सब जगतुके 
श्रीकृष्णचन्द्र आन्दकन्दको जिन्होंने गर्भमें इस प्रकार धारण किया जैसे वेदत्रयी यज्ञके विस्तृतको धारण करती है, वह देवकी प्रसन्न हैं 


॥३३॥ आपके भगवान्‌ उपासकोंकी कामनाके दाता अनिरूद्धजी तो कुशल हैं! जिनको शब्द शाके कारण मनोमय अन्तःकरणके चतुर्थ 


_ ~ 


तत्त्ववेद मानते हैं ॥३४॥ हे विद्वजन ! अपने आत्मदेव अनन्य वृत्तिसे जो और भगवत्परायण हैं, वे सुखी हैं! हृदिकादिक सत्यभामाके 
कृचिच्छिवं देवकभोज्यपुत््या विष्णुप्रजाया इव देवमातः ॥ या 
थेम्‌ ॥ ३३ ॥ अपिस्विदास्ते मगवन्सुखं वो यः सातां कामदुघोऽनिरुद्धः ॥ यमामनन्ति स्म ह शब्दयोनि मनो- 
मयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम्‌ ॥ ३४ ॥ अपिस्विदन्ये च्‌ निजात्मदेवमनन्यदृत्त्या समतुत्रता ये ॥ हृदीकसत्यात्मजचारुदे- 
ध्णगदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य ॥ ३५॥ आपि स्वदोभ्यां विजयाच्युताभ्यां धमेण ध्मः परिपाति सेतुस्‌ ॥ दुर्यो 
धनोऽतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयालुढ॒त्त्या ॥ ३६ ॥ 
व्यसुञ्चत्‌॥ यस्याङ्घ्रिपातं रणथूनं सेहे मार्ग गदाया 


बधून्वोप्रतारिरास्ते ॥ अलक्षितो यच्छरकूटगूढी माया 


पार्थेडरतौ पक्ष्मभिर 


पुत्र और चारुदेष्ण गद आदि, भगवानके पुत्र 


(392. आजू > 


क्रोधी भीमसेन सपके सहश 
भीलरूप धारण किये हुए भूत 


आठों याम श्रीकृष्णके प्रेमरसमें जो म्न, सब लजाको तज बजकी रजमें छोटनेवाले श्रफल्कसुत अङूर तो. 
स्वामी आदि ब्रह्म अविनाशी त्रिलोकीनाथ जिनके पुत्र, 


Lan 


वे स्वगर्भण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानम- 


किवा कृताघेष्वृघमत्यमषी भीमोऽहिवद्दी र 
श्ररतो विचित्रम्‌ ॥ २७॥ कश्चिद्य॒शोधा रथयूथपानां गाण्डी- 
किरातो गिरिशस्तुतोष ॥ ३८ ॥ यमावुतस्वित्तनयौ प्रथायाः 
क्षिणीव ॥ रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात्सुपणाविव वज़िवक्त्रात्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रसन्न हैं ॥ ३५ ॥ अनुज श्रीकृष्ण अपनी भुजाओंसे धर्मावतार युधिष्टिर धर्मके सेतुकी रक्षा 
करते हैं, जिनकी सभामें विशेष जयकी अनुवृत्ति और सम्रादपनकी लक्ष्मीसे दुर्योधन तपता हुआ ॥ २९ ॥ अप्राधकारी कुरुओंमें 
महाघोर श्वास लेनेवाला गदा अहण कर विचित्र मार्गोमें विचरे जिस भीमसेनके चरणकी धमक धरती नहीं 
सहन कर सकती, वह पवनपुत्र भीमसेन प्रसन्न हैं ! ॥ ३७॥ महारथी न यशस्वी शडनाशक अलक्षित जिनके बाणोंसे मायासे ठगे हुए 
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नाथ प्रसन्न हुये वह गांडीवधडुषधारी इन्द्रसुत अर्जुन अच्छी तरह हैं! और माद्रीके पुत्रोंको भी तुमने देखा; 


® 


जिनको कुंती पुत्समान पालन करती है और जिस प्रकार पलक नेत्रोकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार रक्षा की, शत्रु इनद्रके मुखसे जेसे गरुड़ 
अमृत लाये उनके सदश युद्ध करके जो बरजोरी अपना भाग लेकर विहार करते हैं, वे प्रसन्न हैं ! ॥ ३८॥ ३९॥ बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
पाण्डराजषिके विना केवल प॒त्नोंकी रक्षाके अर्थ कुन्ती जीवन धारण करती है । एक ही वीर जिन पाण्डने एक धनुष लेकर अकेले चारों 
दिशाओंको जीतकर शइओंका विनाश किया ॥ ४० ॥ हे सौम्य उद्धव ! हमारा ज्येष्ठ बन्धु जो अभिमानके मदमें अन्धा हो रहा था, उसका 
मैं शोच करता हूं कि वह नरकमें पड़ेगा क्योंकि उनके आश्रित होकर जिससे परलोकमे गये पांडु आताके साथ द्रोह करा अर्थात पांडके 
अहो एथाऽपि भ्रियतेऽ्मकाथे राजर्षिवर्येण विनाऽपि तेन ॥ यस्वेकवीरो;धिरथो विजिग्ये धनु्दितीयः ककुभश्च 
तस्तः ॥ ४० ॥ सौम्याब॒शोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यः ॥ निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रा- 
न्समनुत्रतेन ॥ ४१ ॥ साहं हरेमंत्यविडम्बनेन हशो नृणां चालयतो विधातुः ॥ नान्योपलक्ष्यः पदवी प्रसादाब॒रामि 
पश्यन्गतविस्मयोऽत्र ॥ ४२ ॥ नूनं रुपाणां त्रिमंदोत्पथानां महीं मुहश्चालयर्ता च भूमिः ॥ वधात्मपन्नातिजिहीषेयेशो 
व्युपेक्षताघ॑ भगवान्कुरूणास्‌ ॥ ४३ ॥ अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकतुंग्रहणाय पुसा ॥ नन्वन्यथा कोऽ- 
हंति देहयोगं परो गुणानांसुत कमंतन्त्रस ॥ ४४ ॥ 
रोको दुःख दिया और मैं जीवता हुआ सुत्‌ आता एुरसे निकाला इसलिये वह नरकमें कैसे नहीं पड़ेगा, मनुष्योमें अवतार धर नरलीला 


भा० | 
॥ ४ ॥ 


१४०९०६० 


A 


COI ES 


r 
A IE 


कर॥४ 3॥मलुष्योंके बुद्धिके चलायमान कर्ता, सब संसारकेधारक डृन्दावन-विहारीके प्रसादसे मैं परमपदवीको प्राप्त कर, विषाद-रहित हो 
भा० टी० ४६ सब पृथ्वीपर विचरता फिरा और अपने रूपको ऐसा छिपाया कि किसीने सुझको नहीं पहचाना॥४२॥ इन तीनों मदोंसे युक्त होकर जो सेनासे सब 
अ० १ ||| धरतीको चलायमान करते हैं, उनको वध करनेवाले शरणागतोंके कष्ट हरनेवाले देवकीनन्दनने कौरवोंका अपराध क्षमा किया” ॥ ४३॥ 


अजन्मा ईश्वरका जन्म पाखण्डी और दुषटोंके नाश करने और उन अकर्ता भगवानके कर्म पुरुषोंके अहण करनेके अर्थ हैं, नहीं तो गुणोंसे 


१ विद्यामदो धनमदस्तथेवाभिजनो मदः । एते मदा मद,न्घाना त एव हि सतां दमाः । 
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परे जो ईश्वर हैं, उनके विना त वश होना और ब्रहमनिष्ठका धारण और देहके योग नहीं हे ॥ ४४॥ र सखे ! शरणागत सब 
और अपनी आज्ञामें जो स्थित हैं उनके कारण यादवोंमें जन्म लिया, ऐसे तीर्थरूप वसुदेवकुमार बाँकेविहारी कृष्ण घुरारीकी मनोहर 
कथा सुनाओ ॥ ४५ ॥ इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ 9॥ दोहा-कहाँ द्वितीयाध्यायमें, 
उद्वव-विरह-विलाप । जैसे वर्णो विदुरसे, सकल शोक सन्ताप ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले-श्रीकृष्णका स्मरण करानेवाली बातें 
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न | 
*॥ तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामठशासने स्मे ॥ अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ता सखे कीतय तीर्थकीतेंः |: 
%| ॥ ४५ इति श्रीमागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे विदरोडवसंवदे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति | 
|| भागवतः पष्ठः क्षात्रा वाती प्रियाश्रयाम्‌ ॥ प्रतिवक्‍तु न चोत्सेहे ओत्कण्ठयात्स्मारितेश्वरः ॥ १॥ यः पञ्चहायनो | 

मात्रा प्रातराशाय याचितः ॥ तन्नेच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया ॥ २॥ स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं f 


® गर 
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गतः ॥ पृष्टो वार्ता प्रतिश्चयाद्भतुः पादावचुस्मरन्‌ ॥ ३ ॥ 


भागवत विदुरजीने उद्धवसे परछी ! तब श्रीबृन्दावनविहारीके विरहे उद्धव Fath सुधि-बुधि बिसराकर खड़े हो गये और मुखसे कुछ न कह 
सके # ॥१॥ जिस समय उद्धव पांच वर्षके थे तब बाललीलामें भी दके चरणारविंदकी पूजा करते रहते थे और जब प्रातःकाल मैया 
भोजनको बुलाती तब भी न जाते थे ॥ २॥ उद्धवजी उनकी सेवा करते-करते अब वृद्ध हो गये थे; श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलका स्मरण 


* शंका-सब विष्णुके भक्तॉमें तथा सब ज्ञानियों तथा सब शास्त्रोंम उद्धवजी बड़ भक्त, कृपा सागर श्रीकृष्णने जिनको अपना परम प्रियतम जानकर ज्ञान दिया, सो ऐसे बड़ ज्ञानी होकर उद्धवजीके मुखसे श्रीकृष्णबलराम आदिक 
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सब यदुवंझियों के कुशल समाचार पुछनेपर मूखोंके समान झोक क्यों करने लगे ? 
उत्तर-उद्धबजीने विचार किया कि, जो म॑ श्रीकृूष्णजीके विरहको सुनकर शोक संताप न ४७७७७ 5 तो मेरा चरित्र सुनकर कलियुगर्म सब प्राणी भगवानका विरह सुनकर कोई भी शोक न करेगा तो सब प्राणियोंको कलियुगम श्री 
बेकुण्ठनाथका वेकुण्ठधाम नहीं मिलेगा, इसलिये उद्धवजी परमज्ञानी भी थे और विष्णु भक्त भी थे तो भी भक्तजनोंकी प्रीति बढ़ानेके लिये शोक किया कि, कलिकालके लोगोंको प्रेमसे ही परमधाम प्राप्त होगा॥ 
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भा० > कर जो कुछ जिज्ञासा किया, उसे वर्णन करने लगे ॥ ३॥ श्रीकृष्णके चरणामृत और पूर्ण भक्तिमें अत्यन्त मग्न हो अति सुख पाकर सुटत 
॥ < ॥ || मात्रको मोन हो गये ॥ ४॥ और पुलकायमान हो नेत्र मूंद, शोक तज, भ्रेमप्रवाहमें निमग्न सब अर्थ परिपूर्णसी दशा हो गयी ॥८॥ धीरे 
धीरे भगवानके ध्यानसे फिर सन्देहानुसन्धानमं आकर अश्रं निवारण कर उद्धवजी फिर विदुरजीसे बोले ॥६॥ हे विदुरजी ! हमारे नेत्रोंके 


तारे श्रीकृष्णरूप सूर्य अस्त हो गये और कालरूप अजगरने सब्‌ शोमित ग्रहोंको डस लिया । अब मैं किसकी कुशल और प्रसन्नता कहूँ 
॥७॥ यह सब लोक भाग्यहीन हैं और यादव तो सब महाअभागे हैं, प्रारब्धके मन्द्‌ हैं, जो आदि पुरुष अविनाशीके निकट वास करते रहे 
लोकनाथ विश्वात्माकों नहीं पहिचाना, जैसे एक समय सुधाकर किसी शापसे जलनिधिमें मीन होकर रहा, परन्तु किसी जलचरने 


स महतंमभत्तष्णी कृष्णाइधिसुधया भ्रशम॥ तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधुनिठेतः ॥ ४ ॥ पुलको दविन्नसवाङ्गो 
सुञ्चन्मीठ्द्रशा शुचः ॥ पूर्णार्थों लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसंप्छुतः ॥ ५॥ शनकेभगव्लोकान्डलोक॑ यी ॥ 
विमृज्य नेत्र विर प्रयाहोद्व उत्स्मयन्‌ ॥ ६॥ उद्धव उवाच्‌ ॥ कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीणेष्वजग्रेण ह ॥ कि 
नु नः कुशल त्रयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्‌ ॥ ७॥ दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ॥ ये संवसन्तो न विहुहरि 
मीना इवोड़पस्‌ ॥ ८॥ इङ्गितज्ञाः परोढा एकारामाश्च सात्त्वताः ॥ सात्त्वताम्रषभं सर्वे भ्तावासममंसत ॥ ९ ॥ 
देवस्य मायया सृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः ॥ भ्राम्यते धीं तदाक्येरात्मन्यु्तात्मनो हरी ॥ १० ॥ प्रदञ्यांतप्ततपसा- 
मवितृप्तरृशां रणाम्‌ ॥ आदायान्तरधायस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्‌ ॥ ११ ॥ 


(() 
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अधीन असुरादिकि ईशवरकी मायामे फैसे हुए थे। उनके वाकयोंसे आत्मस्वरूप हरिमें जिनका चित्त लग गया, ऐसे हमारे सदृश भक्तोंकी 
बुद्धि नहीं अमती ॥१०॥ तप नहीं किया, अतएव हृष्टि तप्त नहीं हुई जिसकी ऐसे मडुष्योंको संसारके नेत्र स्वरूप कृष्णचन्द्र अपने मनमोहन | 


i नहीं र जा भद | 
% | नहीं जाना कि यह अमृतकी खानि है अथवा जैसे मीन अवतारको जळूचरोंने संसार तारक नहीं समझा और कहीं ऐसा भी लिखा है र 
भा० टी० | कि, ससुद्रमथनसे पहले चन्द्ररूप हरिको संसारतापहारक नहीं माना, इसी प्रकार हमारी गति जानो ॥ ८॥ भगवत्‌-चित्तके ज्ञाता, |*: 
अ० २ || आति निपुण, एक स्थानम सदा रहनेवाले यादवोंने यदुनाथ यादवश्रेष्ठ जगन्निवास ईश्वरको अपना मित्र करके माना ॥ ९॥ असत्पदार्थके || 
न ग 


हट 


ग | रूपका दर्शन दिखाकर आप अन्तर्धान हो गये ॥११॥ जिन्होंने नरलीलाके योग्य अपनी योगमायाका बल दिखानेको शरीर ग्रहण | 
सो अपनेको विस्मय करनेवाले, अत्यन्त सौभाग्य, ऋद्धिके भण्डार, भूषणके भूषण श्रीभगवान्‌ वासुदेव हैं ॥ १२ ॥ धर्मपुत्र युधिष्ठिरके 
| यक्षमे दृष्टिके आनन्ददायक मदनमोहनकी मनोहर छबि देख तीनों लोकोंने यह माना कि बह्माकी सृ्टिमं आज श्रीकृष्णचन्द्रजीके 
श्रीअंगमे सब चतुराई बिसर गयी, क्योंकि सब अवतारोंके अंग चतुराननके रचे हुए नहीं हैं, आप स्वयंभू हैं ॥ १३ ॥ जिनकी परमसुख- 
दायक अमयुक्त अनुराग रसभरी मुसकान, तिरछी चितवन देख, सुधासम मधुर वाणी सुन, सुन्दर रासविलास देख, दृष्टिसे व बुद्धिसे न 
जानें जॉय, अपूर्णमनोरथ, श्रीमानवती, ब्रजबाला ऐसी हो गयीं कि, ब्रजविहारीको जाता देख उनके संग अपने नेत्रोंको भी भेज दिया, कि 
dss स्वयोगमायाबलं दर्शयता ग्रहीतम्‌ ॥ विस्मापनं स्वस्य चसीभगर्द्ः परं पद भूषणभरूषणा- 
ड्गम्‌ ॥ १२ ॥ यढर्मसनोबत राजसूये निरीक्ष्य हङस्वस्त्ययनं त्रिलोकः ॥ कात्स्न्येन चायेह गतं विधातुरवाक्खृतो 
कौशलमित्यमन्यत ॥ १३॥ यस्याबुशगप्छुतहासरासलीलावलोक्प्रतिलन्धमानाः ॥ त्रजस्रियो दृग्मिखप्रहत्तधि- 
योऽतस्थुः किल कृत्यशेषाः ॥ १४ ॥ स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपेरभ्यर्यमानेष्वबुकम्पितात्मा ॥ परावरेशो महैः 
ग त्तो द्यजोःपि जातो भगवान्‌ यथाऽग्निः ॥ १५॥ मां खेदयत्येतदजस्य जन्मविडम्बनं यहसुदेवगेहे ॥ त्रजे च 
5रिमियादिव स्वयं पुराहयवात्सीद्यदनन्तवीर्यः ॥ १६॥ 
हमारे प्यारे अकेले जाते हैं और आप अपनी सुधि-बुधि विसार ठगीसी रह गयीं॥ १४ ॥ भगवान्‌ अपने शान्त-अशान्त रुपोंके मध्य ४ 
जो अशान्त रूप ( देत्य ) हैं उनसे दुखारी दासोंपर दयाळु हो देह धार, परअवरके ईश महाअंशसे युक्त अजन्मा ईश्वरने जन्म लिया, ||; 
जैसे महाभूतरूपमें नित्य वसनेवाली अभि काष्ठमेंसे प्रकट होती है, इसी प्रकार अवतार धर सब दुष्टोंको मार भूमिका भार उतारा ॥ १५॥ || 
उद्धवजी बोले-अतर्क्य अगम्यके यह न न सला समझकर मुझको भी खेद होता हे, अजन्मा भी वसुदेवजीके घरमें जन्म ले और ||; 
जमे सब घर-घर घूमे, शओंके भयसे भयभीत रहें, जिन्होंने अनन्त बलधारी होकर भी जरासन्धके भयसे द्वारा बसायी और ||: 


SU 


४, 
CD 


वह के 


2 ५१७ «१, 
ट 2 ९2 २१, 
2 ७३१८, ८११५, ७१८ 2 a, 
52 है 2 आता ता 3 
OS CRS SCH 


त्य 
ee 


क 
मथुरा तजकर वहां रहे ॥ १६॥ हे विदुर ! इन बातोंको स्मरणकर करके मेरे चित्तमें व्यथा और हँसी दोनों आती हैं, क्योंकि जब माता || 
पराध क्षमा करो, मुझपर प्रसन्न हो, कंसकी शंकासे आपकी ॥# 
सेवा मुझसे कुछ बन नहीं पड़ी ॥ १७॥ जिन्होंने; चलायमान श्रूविकटरूप यम-धर्मराजसे पृथ्वीका भार उतारा । उनकी चरणारविंदकी 
रजको कौन ऐसा मूर्ख हे जो भूल सकता हे! ॥ १८ ॥ धर्मराजके राजसूय यज्ञमें श्रीकृष्णकी निंदा कर शिशुपालको जो सिद्धि प्राप्त 
इई वह आपने देखी । जिस सिद्धिके सुन्दर योगसे योगीजन मोक्षको प्राप्त होते हैं, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंदका वियोग कौन सह 
दुनोति चेतः स्मरतो ममेतयदाह पादावभिवन्य पित्रोः ॥ ताताम्ब कंसादुरुश ङ्भितानां प्रसीदतं नोऽक्ृतनिष्कृती- 
नाम ॥ १9 ॥ को वा असुष्याङ्धिसरोजरेणं विस्मदुमीशीत पुमान्विजिघन्‌ ॥ यो विस्फुरदश्रूविटपेन भूमे 
मारं ता तकार ति ॥ १८ ॥ दृष्टा भवद्धिनेती राजसरूये चेद्यस्य कृष्णं हिषतोऽपि सिद्धिः ॥ यां योगिनः 
संस्पृहय ल कस्तददिरई सहेत ॥ १९ ॥ तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णपुखारविन्ट्म्‌ ॥ 
नेत्र: पिबन्तो म॑ पार्थात्रपुताः पदमापुरस्य ॥ २० ॥ स्वयं कर नल स्वृरज्यलक्ष्म्या- 
ऽसमस्तकामः ॥ बलि हरद्विश्चिरलोकपाठेः किरीटकोट्येडितपादपीठः ॥ २१ ॥ तत्तस्य $ भृतान्नो 
वि्ापयत्यज्ग यदुग्रसेनम्‌ ॥ तिश्न्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति ॥ २२॥ अहो बकी यं स्तनका- 
लकूट जिघांसयाऽपाययदप्यसाध्वी ॥ लेभे गति धान्युचितां ततोऽन्यं क॑ वा द्याल शरणे त्रजेम ॥ २३ ॥ 
सकता है !॥ १९ ॥ इसी प्रकार भारतके युद्धमें वीर मचुष्य ने्रोके आनंददायक श्रीकृष्णके ुखारविन्दका रस नेत्रोंसे पान करने लगे; || 
अनके अ्नसे पवित्र होकर भीष्मादिक वीरळोग बेखटके वकुण्ठको चले गये ॥२०॥ आज श्रीकृष्णके समान कोई बलवान्‌ और उनसे अधिक । ३ 
नहीं है, अपनी राजलक्ष्मीसे सब भोग जिनको परापत हैं और लोकपाल, ब्रह्मादिक, शक्रादिक बलिदानपूर्वक जिनके चरणाररविंद्की चौकीको 
अपने किरीटके अग्रभागसे स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ वह प्रभु सुधर्मासभामें राज्यसिंहासनपर बैठे और उम्रसेनसे कहते रहते थे; “हे देव! || 
आप हमको निरन्तर धारण करो” उनकी यह बात सुनकर हम दासोंको बड़ा विस्मय होता है॥ २२॥ आश्चर्यकी बात है कि महादुष्ट रतना 
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| स्तनोंमें कालकूट लगा, मारनेकी इच्छा कर दूध पिलानेके बहाने यशोदानेदनको गोदमें लिया और उसको यशोदा माताके | कं 
|| मान परम गति दी,ऐसे दीन दयाळु परमकृपालु श्रीकृष्ण प्यारेके विना किसकी शरण जाये ॥ २३ ॥ देखो महाक्रोधसे असुरोंने श्रीकृष्णम |; 
मन लगाया हम्‌ उनको परमभागवत मानते हैं, जो संग्राममें गरुड़जीके ऊपर चढ़ अपने सम्मुख आये हुए श्रीकृष्णके दर्शन कर वेकुण्ठको | 

गये ॥२४॥ कंसके बंधनमें वसुदेव देवकीके घर पृथ्वीका भार उतारनेको बह्माकी प्रार्थना करनेपर अवतार धारण किया ॥ २५॥ दुष्ट कंसके न 
भयसे वसुदेवजीने नंदके घर बूजमें पहुँचाया, वहां एकादश वर्ष अपने तेजको गुप्त करके बरजमे वास किया और अनेक प्रकारके चरित्र | ३४ 
दिखलाये ॥२६॥ ग्वालबालसमेत गोपाललालने गाय वत्स चराते हुए कालिंदीके कूलपर, कजम, वृक्षों में, जहां कोकिलादिक पक्षियोंक समूह ||, 
मन्येष्सुरान्मागवतांख्यधीशे संरम्भमागासिनिविष्टचित्तान्‌ ॥ ये बम ताक्ष्यएत्रमंसे सुनाभायुधमापतन्तम ॥ 
॥ २४ ॥ वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने ॥ चिकीषुमगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥ २५॥ ततो 
नन्दत्रजमितः पित्रा कसाद्धि बिभ्यता ॥ एकादश समास्तत्र गृहाचिंः सबलोऽवसत्‌ ॥ २६॥ परीतो वत्सपेवेत्सां 
श्वास्यन्‌ व्याहरदिभुः ॥ यमुनोपवने कूजहिजसंकुलिताड्धिपे ॥ २७ ॥ कोमारीं दर्शयंश्रेष्टां प्रेक्षणीयां त्रजो- 
कसाम ॥ रुदज्निव हसन्सुग्धबाठसिहावलोकनः ॥ २८॥ स एवं गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोटषम्‌ ॥ चारयन्न- 

नुगान्गोपात्नणदेणुररीरमत ॥ २९ ॥ प्रयुक्तान्भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः ॥ लीलया व्यनुदत्तांस्तान्वालः 
कीडनकानिब्‌ ॥ ३० ॥ | | 

मनोहर शब्द करते और नवललितलतिका लहलहा रही थीं उन उपवनोंमें नित्यप्रति विहार करते थे ॥ २७ ॥ सुग्ध तथा बालसिंहकी 

|| तरह हे देखना जिनका ऐसे श्रीकृष्णचन्द रोते हुए की तरह और हँसते हुए की तरह योग्य बाळअवस्थाके सुख बजवासियोंको दिखाये । || 
१: ॥ २८॥ जब बांकेविहारी अधिक बड़े हो गये, तब लक्ष्मीका स्थान गोवर्धनके निकट गौ बैलोंको चराते इए बांसुरी बजा-बजाकर ग्वालबा- ||; 
#९ लोके संग अनेक-अनेक ढंगके रास-रंग इत्यादिक खेल किया करते थे ॥ २९ ॥ उस्‌ समय महाबली कंसके भेजे बड़े-बड़े बलशाली देत्य |#| 


i 


$| नाना प्रकारके रूप धरकर तत च "या आये, उनको भक्तहितकारी बांकेबिहारीने बाल्यक्रीडासे विध्वंस कर वे कुण्ठको भेज दिया,जिस प्रकार बालक || | 


2, 
५९% 


बा», २॥/, 
दे SONIC 


pA NL 
MoS TNS 2४2६ 


tp aU NLA, 
देह दे दा TNS 


NSS SC 


१८.१०, ११ Stoo 


६५८, 


2, 


> आई 


घरुआ बनाकर बिगाड़ देते हैं। फिर भगवानने विष जलपान करनेसे मरे इए गोप और गायोंको जिलाके, कालीदहमे कूद, काळीय नागको 
नाथ कर, अपना चरणचिह्न उसके मस्तकपर लगाकर रमणीद्वीपको पहुँचाया और कालिन्दीका जल निर्मल करके वही जल गोप तथा 
गायोंको पान कराया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ फिर आह्मणोंके द्वारा समर्थ भगवानने नन्दजीसे गौओंकी पूजाके अर्थ यज्ञ कराया ॥ ३२ ॥ अपनी 
प्रतिष्ठाका भंग समझकर इन्द्रने कोधयुक्त हो बजपर मूसलधार जल बरसाया, तब गोप, ग्वाल, बछड़ोंको दुःखी देख मंगलकी इच्छा कर 
श्रीत्रजनाथने कंदुकके समान गोवर्धनको उठाकर बायें हाथकी कनिष्ठ अंगुलीपर धारण कर ब्रजमण्डलकी रक्षा की ॥ ३३ ॥ शरदशशिकी 
विमल किरणोंसे भकाशित रजनीसुखको देख मनमोहनने मनमोहिनी सुरलीमें मनोहर गीत गाकर ब्रजबालाओंको बुलाकर उनके साथ 
विपन्नान्विषपानेन निग्ह्य भुजगाधिप ॥ उत्याप्यापाययद्रावस्तत्तोयं प्रकतिस्थितस ॥ ३१ ॥ अयाजयद्वोसवेन 
गोपराजं हिजोत्तमेः॥ वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीषन्सहययं विभः पे ॥ ३२॥ वृषेतीन्द्रज॒जः कोपाडय़मानेति- 
विह्वलः ॥ गोत्रढीलातपत्रेण त्रातो भ्रान्ता ॥ ३२॥ शरच्छशिकरेमृष्टं मानयत्रजनीझुखण ॥ गायन्कलपद रेमे 
रीणां मण्डडमण्डनः॥ ३४ ॥ इति श्रीमा० म० तृतीय० हितीयो%्यायः ॥ २॥ उद्धव उवाच ॥ ततः स आगत्य 
पुरं खपित्रोश्विकीषया शं बलदेवसंयुतः ॥ निपात्य तुद्धाद्रिपयूथना्थ हतं व्यकपंहयसुमोजसोब्यांस्‌ ॥ १॥ 
सान्दीपनेः सङृत प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरस्‌ ॥ तस्मै प्रादाहर पुत्रं सृतं प्चजनोदरात ॥ २॥ | 
| किया ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां विदुर-श्रीकृष्णचरित्रवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ 
दोहा-कहों तृतीय अध्यायमें, ब्रजको सकल वृत्तान्त । फेर द्वारकाके चरित, वर्णों आद्योपान्त ॥ उद्धवजी बोले कि, फिर श्रीकृष्णचन्द्र 
सुखधाम बलराम समेत अळूरके संग मधुषुरीमें आये और अपने पिताके कल्याणकी इच्छा कर संकर्षणसहित रंगभूमिमें जाकर ऊँचे 
मंचपरसे असुरनाथ कंसके केश पकड़ प्रथ्वीपर धर पटका और प्राण निकलनेके उपरान्त उसके शवको घसीटते फिरे॥ १॥ फिर सांदीपन 
गुरुके घर जाकर उनके सुखसे कहे हुए चारों वेद एकबारमें विस्तार सहित पढ़ चौंसठ कला स्मरण की, फिर गुरुके मरे हुए प्रशोंको पंचजनके 
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उदरसे लाकर गुरुदक्षिणामें गुरुजीको दे दिये ॥ २॥ फिरे श्रीमहालक्ष्मीजीके सहश रूपवती रुक्मिणीजीके विवाहकी इच्छा कर | 
| भूपालोंको साथ ले राजा शिशुपाल ब्याइने आया, उसको भगवान्‌ वासुदेव सबके देखते बड़े-बड़े नरेशोंके मध्यसे उन लोगोंके शिरपर 
पग धरकर रुक्मिणीको इस प्रकार इर लाये, जिस प्रकार पक्षिराजने अमृत इरण किया था ॥ ३॥ फिर यढुवीर अवधनगरमें जो सात 
बेल थे बैलोंको नाथकर स्वयंवरमें सत्या, नग्नजितकी घुत्रीके संग विवाह किया और बैलोंने जिनका मान भंग किया उन अत्याचारी नाझ 
जितीके अभिलाषी अज्ञानी, शस्त्रधारी दुशोंका आपने श्रसे विध्वंस किया ॥ ४॥ जिस सत्यभामा प्रियाके मेमनिमित्त संसारी मनुष्योंके | 


समाइता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयेषास्‌ ॥ गान्धरवदृत्त्या मिषतां स्वभागं जहे पदे म्रधि दधत्स- 
पणः ॥ ३॥ ककुद्मतोऽविद्नसो दमिल्वा स्वयंवरे नाग्नजितीमुवाह ॥ तद्भग्रमानानपि एव्र 
श्रश॒तः स्वशख्नः ॥ ४ ॥ प्रियं प्रशुग्रीम्य इव प्रियाया विधित्सुराच्छंद्‌ द्युतं यदर्थं ॥ बज्याद्रवत्तं सगणो रुषाः 
ऽन्धः कीडासगो नूनमयं वधूनास्‌ ॥ ५ ॥ सुतं मधे स्तं वपुषा ग्रसन्तं दृष्टा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या ॥ आमन्त्रितः 
स्तत्तनयाय रोषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश ॥ ६॥ 
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१. शंका-उद्धवजीने विडुरजीसे कहा कि, सांदीपन नाम गुरुके पास Mo oe ee ee श्रीकृष्णजीने मोक्षप्राप्ति होनेकी विद्या सीखी । मोक्ष विद्या प्राप्त होनेपर फिर राग-देष जीवोंसे क्यों किया ? 
उत्तर-सांदीपन गुरुसे श्रीकृण्णजीने चौसठ कलाओंको प्राप्त किया परंतु तीन लोक, चौदह भ्‌ वन ग्रह्माके अंशसे प्रका्ममान हो रहे हें और चौंसठ कला भी उनके अंदासे प्रकाशित हो रही है, ऐसी कोई वस्तु संसारमें नहीं है जो कि ||? 
ब्रह्मके अंशसे शून्य हो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान चौसठ कलाके मिषसे श्रीकृष्णजीने सीखा, तव जिस जीवको जैसी अभिलाषा रही उसके सङ्ग बंसी ही लीला को । फिर राग-द्ेष कहां रहा, इसलिये उदधवजीने ब्रह्मविद्या प्राप्त हनो ९000000 माते ७ | 8 
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राजतिलक दे उसके भवनमें गये ॥ ६॥ वहां मौमास॒र द्वारा हरी हुई सोलह हजार भूपालोंकी कन्या श्रीवृन्दावन विहारीकी bie Biss त 
शीघ्र उठ अतिहर्षित हो लाज-अनुरागकी चितवनसे मनही-मन विवाहकी अभिलाषा की ॥ ७॥ और उन ख्नियोके मनि ए बा 
माजमें अपनी मायासे उनके चित्ताबुसार हो विवाहयोग्य विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया ॥ ८ ॥ फिर उन सोलह हजार युवतियाँको दा आवती 
ळे जाकर षोडशसहस्र स्थानोंमें एक सङ्ग बसे, तब उन सब रानियोंके गुणोंमें अपने समान दश-दश पुत्रोंकी एक-एक ख्नियोंमें माय 

अनेक प्रकार करनेकी इच्छासे उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ फिर काळयवन, जरासन्ध, शार्वादिकोंकी सेनाने जब द्वारकाको भेजा तब उनका 


नरदेवकन्याः दृष्टा इरिमातबन्धुम्‌ ॥ उत्याय सयो जगहः प्रह ब्रीडाचुरागप्रहितावलो केः ॥ 
[त म SU Eas योषिताम्‌ ॥ सविधे जगदे पाणीनवुरूपःस्वमायया ॥ < ॥ तास्वपत्या- 
न्यजनयदात्मतुल्यानि स्वतः ॥ एकेकस्यां दश दश प्रकृतेविबभूषया ॥ ९॥ कालमागधशाल्वादीननीके रुन्धतः 
पुरम्‌ ॥ अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वएंसां तेज आदिशत्‌ ॥ १०॥ शम्बरं द्विविदं बाणं सुरं बल्वलमेव च ॥ अन्याश्च 
दन्तस्त्रादीनवधीत्कांश्च घातयत्‌ ॥ ११ ॥ अथ ते भ्रातूपुत्राणां पक्षयोः पतितान्द्पान्‌ ॥ चचार श्व कुरुक्षेत्र येषा- 
मापततां बलेः ॥ १२॥ स॒ कर्णहुइ्शासनसौबलानां ङुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषस्‌ ॥ सुयोधनं साठचर शयानं 
"MRNA कि फि द्विविदवानर, बाणासुर, सुर, निकुम्भ, बल्वल 

|| विध्व और अपने पूर्वजोंके दिव्य तेजको जागरित किया ॥ १० ॥ फिर शंबरासुर, नर, बाणासुर, सुर) १ बर 
| Ce बड़े-बड़े बलवान्‌ असुर थे, उनमेंसे किसीको आपने मारा, और किसीको औरोंके हाथोंसे कालकवलित कराया ॥११॥ 
|| इनके पीछे तुम्हारे आताके पुत्रोंकी ओर जो नरेश थे, उनकी सेना आनेसे कुरुक्षेजकी भूमि कंपित हुईं थी ॥ १२ ॥ कर्ण, दुःशासन! शाकुनिके 
रू | कुत्सित परामशैसे जिनकी राज्यलक्ष्मी आयु नष्ट हुई । पवनकुमार भीमसेनने घोर युद्ध करके जिसकी जङ्घा तोड़ी, उसको प्रथ्वीपर अचेत | 
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पड़ा देख श्रीकृष्ण कुछ प्रसन्न नहीं हुए ॥ १३ ॥ द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, अर्जन, भीमसेन जिसमें 
? १ १ मसेन जिसमें सूल थे, उन 
र ५८५५ न 
नवा ऱ्या र क वयही ळे संहार करनेका सहज उपाय हे और इनके मरनेका दूसरा उपाय 
अपने राज्यको स्थापित कर, श्रेष्ठरीति द्रशाकर सुद्धदों सहित आनंदित को अन्तर्धान हो जायेंगे ॥ 3५॥ ऐसे विचार कर भगवाचने 
कियारी पितम यददोणमीष्मायनमीमगलैः ॥ अशटदशाक्षीदिणिका महो बे हवर कलाम, 
रू : ॥ अष्टादशाक्षोहिणिको मदंशेरास्ते बलं दुर्विषहं 

॥ १४ ॥ मिथो यदेषां भविता विवादों मध्वामदाताम्रविलोचनानाम्‌। नेषा Sh 
| a [नाम्‌॥ नेषा वधोपाय इयानतोऽन - 
भते स्म१ रसी संचिन्त्य भगवान्स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम्‌॥ नन्दयामास सुहृदः साधूनां हो, ०. 
सिविद प्रावशः साध्वभिमन्युना ॥ स वे द्रोण्यस्नसं छिन्नः पुनर्भगवता एतः॥ १७॥ अयाजयद्धमसुतमश्वमे- 
i ॥ सोऽपि Sd क्षत्रेमे ऋष्णमलुत्रतः ॥ १८ ॥ भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथाबुगः॥ कामान्‌ 
i हावेत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥ i ९॥ स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया ॥ चरित्रेणानवद्येन 
निकेतेन चात्मना ॥ २० ॥ इमं लोकमस्ुं चेव स्मयन्‌ सुतरां यून ॥ रेमे क्षणदया दत्तक्षणच्रीक्षणसौहृदः॥ २१ ॥ 
किया, उसको द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने बरह्मास्रसे नष्ट करना चाहा था, उस गर्भस्थित बाळककी प्रणतपाल दीनदयाल त्रिलोकनाथने रक्षा की 
फिर सामर्थ्यवान्‌ जगत्पतिने तीन अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिरसे करवाये और महाराज युधिष्ठिर श्रीवासुदेवकी कृपासे जलाल तक 
पृथ्वीपर विहार करते रहे ॥ १७ ॥ १८॥ तदनन्तर भगवान्‌ विश्वात्माने लोक और वेदके मार्गाइसार द्वारावतीमें वासकर शांख्यशास्तमें 
मन ळगाय सब प्रजाकी शिक्षाके कारण धर्म कर्म किये ॥ १९ ॥ मनोहर सुस्कानकी दष्टिसे और सुधाको भी निन्दित सा 
मधुरवाणीसे लक्ष्मीनिवास शरीरसे सबको आनन्द देते रहे ॥ २० ॥ इस लोक और उस लोकमें निरंतर यादवोंको रमण कराया और सोलह 
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मा० तृ० || हजार रमणियोंसे आप रमण करते रहे ॥ २१॥ बहुत वर्षतक रमण करते करते श्रीकृष्णको. ग्रहस्थ आश्रमे वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ जी 
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नहीं, में स्वतंत्र परमात्माको वैराग्य हुआ, तो जिनके काम पराये अधीन हैं और आप भी म 

I आ Fs र भजन करता हुआ दवाधीन कार्योमें प्रीति करेगा !॥ २३ ॥ एक समय द्वारका 

यदुवृशियोंके बालकोंद्रारा खेलमें सुनिकी हँसी करायी, तब भगवदिच्छाके अनुकूल सुनिने उनको महाघोर शाप दिया ॥ २४ ॥ फिर कुछ 

मास पश्चात्‌ वृष्णि, भोज, अन्धक आदिक प्रसन्न हो रथपर बैठ दैवसे विमोहित हो प्रभासक्षेत्रम गये ॥ २५ ॥ वहां ख्रान न जलसे 
तस्यैवं रममाणस्य संवत्स्रगणान्बहन्‌॥ ग्रहमेघेषु योगेषु विशगः समजायत ॥ २२॥ देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः 
स्वयं पुमान्‌ ॥ को विस्तम्भेत योगेन योगेश्वर्मलुत्रतः॥ २३ ॥ पुर्या कदाचित्‌ कीडहियहमोजकुमारकेः ॥ कोपिता 
मुनयः रोपुमंगवन्मतको विदाः ॥२४॥ ततः कतिपयैमासेदष्णिमोजान्धकादयः॥ ममा हह रथेदेवविमो हिताः 
॥ २५॥ तत्र स्नाला पितृन्देवानषींश्चेव तदम्भसा ॥ तपेयिल्ाऽथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दुहुः ॥ २६॥ हिरण्यं 
रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलाब्‌॥ याने रथानिमान्कन्या धराँ इत्तिकरीमापि॥ २७ ॥ अन्नं चोर्रसं तेभ्यो दत्त्वा 
भगवदपेणम ॥ गो विप्रार्थासवः र प्रणुञ्चवि सूर्दंमिः ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते म° तृतीय तृतीयोऽध्यायः॥३॥ 
उद्धव उवाच ॥ अथ ते तदलुज्ञाता शुक्ला पीला च स A रतान हम क (जे ॥ 

, देव ऋषियोंका तपण कर अलंकारयुक्त बहुत दूधवाली गाये ब्राह्मणोंको दों ॥ २६ ॥ सुवर्ण | र अनेक प्रकारके रत्न 
i शय्या, वस्न, दुशाले, पीताम्बर, श्गचर्म, सवारी, रथ, घोडे, केन्या और पृथ्वी, जिससे सब वृत्ति चले ऐसा दान विप्रोंको 
दिया ॥२७॥ फिर जिसमें अनेक रसपूर्ण ऐसा अन्न महिसुरोंको दे भगवतको समपैण किया, फिर उन गोब्राह्मण-हितकारी यादवोंने श्रीकृष्ण 
जीके प्रसन्नतार्थ भूमिमें मस्तक नवाकर प्रणाम किया ॥२८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां प्रभासक्षेत्रागमवर्णने नाम 


%| तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ दोहा-इस चतुर्थ अध्यायमें, बन्धुनिधन सुन कान । उद्धव शिक्षासे विडुर, गये मित्रसुत जान ॥ उद्धवजी बोळे, कि || 
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तब में वृन्दावनविहारीके 


वचनबाण एक दूसरेके मारने 
अग्निके उत्पन्न होनेसे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे 
देख सरस्वती नदीमें आचमन कर एक वृक्षकी जड़में 
करनेवाले भगवानूने मुझसे 3 ea 

त भेरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्‌ ॥ निम्लोचति खावासीहेणतामिव मदन्‌ ॥ २॥ भगवान्‌ स्वात्ममायाया 
गति तामवलोक्य सः ॥ सरस्वतीसुपस्प्रश्‍य दक्ष 
बद्रीं त॑ प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीषणा ॥ ४॥ 


मूलघ्ुपाविशत्‌ ॥ ३॥ 


अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम ॥ एष्ठतोःन्वगगं भवः पादविः 


[ ळे भोजन किये, फिर वारुणीपान करनेसे सब यादव वीर ज्ञानशुन्य हो गये और 
लगे ॥ १॥ उस मदके दोषस्‌ उनके चित्त विषम हो गये, सूय अस्त 


बैठ गये ॥ ३॥ उस समय शरणागतकी पीड़ाके नाशक, अप 
कहा कि तुम बदरिकाश्रमको जाओ ॥४॥ यद्यपि उनके अभिप्रायोंको मैं भली प्रकार जानता था, 


` 


अहँ प्रोक्तो भगवता प्रपन्नातिहरेण ह॥ 


ऋषणाक्षमः ॥ ५॥ अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिस्‌ ॥ श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कतकतमक तुन ॥ ६॥ 


~ 


दक्षिणाठुघिसरोरूहम्‌ ॥ अपा 


श्यामावदात विरजं प्रशान्तारणलोचनस्‌ ॥ दोभिश्चतुभ्षिवि दितं पीतकोशाम्बरेण च ॥ ७॥ वाम उरावधिश्रिय 
स्मिन्महाभागवतो हॅेपायनसुहृत्सखाः। 


यदृच्छया ॥ ९॥ तस्यानुरक्तस्य मुनेमुकुन्दः प्रमोदसावानतकन्धरस्य ॥ आरटः 


ए्वतो मामजरागहाससमीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥ १० ॥ 


शबविनाशकारी देत्यारी श्रीवासुदेवजीके पीछेपीछे गया, क्योंकि श्रीयदुनाथके कोमलच 
चरणचिह खोजता हुआ सरस्वतीके तटपर 
हैं ॥६॥ श्यामसुन्दर शुद्ध सत्त्वमय शान्त लालनेत्रवाले चारथुजाधारी 


चरणपर स्थापित किये पीपल पेड़के निकट बेटे, पुष्ट शरीर जिन्होंने सम्पूण 


वत व्यासजीके सुङूद सखा मेत्रेयजी भी विचरण 


श्रितार्भकाइवत्थमङृशं त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥ ८ ॥ त 
लोकानलचरन्सिह आससाद यहृच्छय 


॥ विषयोंका त्याग कर 


दुर रणोंका वियोग मैं सहन नहीं कर सका ॥ < ॥ 
पहुंचा, देखा तो राधाचितचोर श्रीनिवास स्वतन्त्र अकेले वहां बैठे 


आनन्दस्वरूप पीताम्बरधारण किये ॥ ७॥ दाहिना चरण बायें 


दिया ॥ ८॥ वहां देव इच्छासे महाभाग 


चरण करते इए आ निकले ॥ ९ ॥ तब भक्त अनुरागी आनन्द भावसे नीची ग्रीवा किये 


परस्पर बुरी-बुरी बातें कर, मर्मस्थानमें 
a होनेके समय जिस प्रकार बांस घिसकर 
ही परस्पर वे लड़कर २ नष्ट हो गये ॥ २॥ भगवान्‌ अपनी मायाके इस प्रभावको 
अपने वंशके विध्वंस 
तो भी मैं 
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कळ 
मेरे सम्मुख प्रेम हास्यकी दृष्टिसे विश्राम दे आनंदित होकर मुनीश्वरसे शरीत्रजनाथजी बोले-हें वसुरूप उद्धव ! तुम्हारे मनकी जो गति हैः 
वह मैं भली प्रकार जानता हूँ और तुम्हारी अभिलषित वस्तु तुमको दूंगा, जो औरोंको प्राप्त नहीं होती, प्रथम विश्वके रचयिता वसुओंके 
यज्ञम मेरी सिद्धिकी कामनासे तुमने मेरा यजन किया था ॥ १० ॥ ११॥ हे तात ! मेरी कृपासे यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है! 
इसी जन्ममे तुम मेरे अनुग्रहका फल भोग लो । अब मैं मृत्युलोक त्याग वैकुण्ठको जाता हूँ, इस समय मेरा एकांतमें एकांत भक्तिसे 
दर्शन करो यही परमानन्द है ॥ १२ ॥ पहले पाञ्कल्पकी आदि सृष्टिमें कमलासन ब्रह्माजीसे मैंने अपनी लीलाका प्रकाशक परम श्रेष्ट 
श्रीभगवालुवाच ॥ वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तडुरवापमन्येः ॥ सत्रे पुरा विश्वछ॒जां वसूनां मत्सिद्धिकामेन 
वसो लयेष्टः ॥११॥ स एष भावश्वरमो भवानामासादितस्ते मदलुग्रहो यत्‌ ॥ यन्मां इलोकात्रह उत्सजन्तं 
दिष्टया दत्धान्विशदालद॒त्त्या ॥१२॥ पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पाद्य निषण्णाय ममादिसिग ॥ ज्ञानं परं मन्म- 
` हिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति ॥ १३ ॥ इत्यादृतोक्तः परमस्य पुसः प्रतीक्षणानुग्रहमाजनोहम ॥ स्नेहोत्य- 
रोमा स्खलिताक्षरस्तं सुञ्चन्छचः प्राअलिराबभाषे ॥ १४ ॥ को न्वीश ते पादसरोजभाजां सुदुभोऽ्षु चतुर्ष्वपीह ॥ 
तथापि नाहं प्रणोमि भ्रूमनभवत्पदास्भो जनिषेवणोत्सुकः ॥ १५॥ कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते दुर्गाश्रयो$था- 
रिभयात्‌ पलायनम्‌ ॥ कालात्मनो यत्ममदायताश्रयः स्वात्मत्रतेः खिद्यति धीविदामिहृ ॥ १६॥ 
ज्ञान कहा था, जिसको महाज्ञानी परम चतुर विद्वानलोग “भागवत? कहते हैं, वही ज्ञान प्रथम मैंने तुमको दिया, अब तुम उस विमल 
| ज्ञानको धारण कर सांसारिक मायामोहसे नि्धुक्त हो मेरा भजन करो ॥१३॥ ऐसे आदरसे जब कृपानिधानने मुझे समझाया, तब मैं ||: 
£६॥ आपके अनुग्रहका प्रतिक्षणके लिये पात्र हो गया । ऐसे उसने प्रेमसे रोमाञ्चित; गद्गदवाणी शोकाश्र॒ओंको बहाते इए, हाथ जोड़कर 
| की कि ॥१४॥ हे ईश! हे प्रभु! यद्यपि इस संसारमें तुम्हारे पदपंकजोंका सेवन करनेवालोंको चारों पदार्थोमें सब पदार्थ प्राप्त होते हैं 
तथापि मैं भी आपके चरणकमलका सेवक हूँ, परन्तु मुझको उन पदाथोंमें किसीकी भी इच्छा नहीं ॥१५॥ जो अघटमान हैं वह कहते हैं /६ 
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आत्माम सदा रमण करना, ऐसे तुम्हारे अद्भुत चरित्र देखकर इस संसारमें सब विद्वानोंकी बुद्धि खेदको प्राप्त होती हे॥9६॥हे देव ! हे प्रभो 
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मन्त्रेषु मां वा उपहय यत्त्वमकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः॥ एच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवा ॥ 
॥ १७ ॥ ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकारा प्रोवाच कस्मे भगवान्समग्रम्‌ ॥ अपि क्षमं नो ग्रहणाय भतंवेदाअसा यद्‌ 
ठजिने तरेम ॥ १८ ॥ इत्यावेदितहादाय मह्यं स भगवान्परः॥ आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥१९॥ 
स एवमाराघितपादतीथांदधीततत्त्वात्मबिबोधमार्गः ॥ प्रणम्य पदौ परिवृत्य देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥ २० ॥ 
सोऽहं तह्शनाह्वादबियोगारतियुतः प्रभो ॥ गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्‌ ॥ २१ ॥ यत्र नारायणो देवो 
नरश्च भगवानृषिः ॥ महु तीत्रे तपो दीधे तेपाते लोकभावनौ ॥ २२॥ 


देव भगवान्‌ कमलनयनने आत्म-परम स्थितिका ज्ञान कहा ॥ १९ ॥ तब मैंने उसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेवका आराधन किया, उनके | 

आतुर हो यहां आया हूँ ॥ २० ॥ उनके दर्शन प्राप्तिके हष और वियोगकी पीड़ासे खेदित हो प्रभुके प्रिय बदरिकाश्रम मंडलको 

|| जाऊँगा ॥ २१ ॥ जहाँ नारायणदेव और नर ऋषि सब उपद्रवरहित दुश्चर रूप कल्पपर्यन्त सब लोकके अनुग्रहके कार्य करते थे॥ २२॥ 
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` १. शंका-उद्धवजीने विदुरजीसे कहा कि हे विदुर ! भगवान्‌ मुझको बड़ी सुन्दर अपनी स्थिति बतलाते थे वह भगवानको बड़ी सुन्दर स्थितिका ठिकाना कहां है? 
उत्तर-भगवान्‌की बड़ी सुन्दर स्थिति भकितमें है वा भकतजनोंके हृदयमें है, वहीं सदा भगवान्‌ वास करते हैं | भगवानकी बड़ी स्थिति इन्हों दो स्थानोंमे है, उन्हीं स्थानोंको भगवानने उद्धवसे कहा था ॥ 
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चरणामृत के प्रतापसे अपने आप तत्त्व आत्माके ज्ञानका मार्ग मुझको प्राप्त हो गया, तब मैं उनके चरणोंको प्रणाम कर परिक्रमा दे विरहमें | 


कि जो चेष्टा न करे अकर्ताके कम, अजन्माके जन्म, शबुओंके भयसे भागना, कालकी आत्मा, असंख्यात रमणियांसे बिहार करना, अपनी | 


सब कालम अखंड, अंतयामी, जगतके कारण अजानकी नाई मुझे निकट बुलाकर मंत्र पूछते थे और मुझको बड़ाई देते थे, इस कारण मेरा || 
मन आपके चरणकमलोंको नहीं छोड़ना चाहता ॥ १७॥ अपने आत्माका एकान्तमे प्रकाश करनेवाला संपूर्ण ज्ञान अह्ासे तुमने कहा, हे || 
स्वामिन्‌ ! जो मेरे जानने योग्य हो वह कहो, जिससे अनायास संसारके दुःखसे हम सब तरें ॥१८॥ ऐसे मेरे हृदयकी प्रीति जान श्रीवास॒- 
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इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले, कि उद्धवजीके सुखसे अपने सुहूदःबांधवोंका वध सुन बुद्धिमान विदु 
ज्ञानके प्रकाशसे तुरन्त मिट गया ॥२३॥ श्रीकृष्णके परिवार यदुवंशका विध्वंस सुन, उद्धव महाभागवत 


रजीको शोक-संत[्‌प हुआ! पर || 
से भगवानके गमनके वृत्तान्तकी 
| 
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गये औरत्राह्मणके शापसे त्रिशुणोंके स्वामी कृष्णपर्यतने जब मलुष्यके आकारको त्याग दिया, फिर उद्धवजी केसे बचे रहे, यह बड़े आश्चर्यकी ||; 
बात हे! ॥२८॥ श्रीञुकदेवजी बोले, शापकी तो कुछ सामर्थ्य नहीं थी, ब्राह्मणके शापका तो एक मिष था, कालानुसार अमोघ वाञ्छावाळे | 


RX 

5 सुन विश्वासकर विदुरजीने यह कहा ॥ २४ ॥ कि, हे उद्धव ! आत्माका एकान्तम प्रकाश करनेवाला परम ज्ञान जो Ha र 

द | आपसे कहा, वह ज्ञान आप हमसे कहिये! क्योंकि श्रीकृष्णके उपासक ब्राह्मण लोग अपने दासोंके प्रयोजन साधनेको तेह जो कृतार्थ ||; 

१६|| हैं उनको और कुछ सत्य करनेको नहीं है ॥ २५॥ उद्धवजी बोले कि हे विदुरजी ! निश्चय तत्त्वोंकी सुन्दर सिद्धिके ज्ञाता मेत्रेयजी आपको ||; 

£| श्रीशुक उवाच ॥ इत्युद्वाहपाकर्ण्य सहदां दुस्सहं वधम्‌ ॥ ज्ञानेनाशमयत क्षत्ता -शोकसुत्पतितं बुध: ॥ २३॥ स तं || 

|| मह्यभागवतं त्रजन्तं कोखषेमः ॥ विश्रम्मादभ्यधत्तेद मुख्यं इष्णपरिग्रदे ॥ २४ ॥ विदुर उवाच ॥ ज्ञानं परं स्वात्म || 

$| रहः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ॥ वक्त भवान्नोऽहति यद्धि विणो तयाः स्वश्त्याथृङृतश्चरन्ति ॥२५॥ उद्धव || 

| उवाच ॥ नु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कोषारवोऽन्तिमे॥ साक्षाद्गगवताऽदिष्टो मत्यलोक जिहासता ॥ २६॥ श्रीशक || 

$| उवाच ॥ इति सह विदुरेण विशवमू्तेणुणकथया सुधया प्छावितोरुतापः ॥ क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां ससुषित ||; 

2 ॥ ओपगविनेशां ततोऽगात्‌ ॥ २७॥ राजोवाच ॥ निधनसुपगतेषु दृष्णिमोजेजधिरथयूथपयूथपेषु सुख्यः ॥स तु ||; 

*॥ कथमवशिष्ट उद्धवो यद्धरिरपि त्यज आकृति त्यधीशः ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामो- || 

*| घवाञ्छितः॥ संहृ स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन्‌ देहमचिन्तयत्‌॥ २९ ॥ ey: है 

|| ज्ञान सनायेंगे, जो मनुष्यलोकके त्याग करनेवाले भगवावूने कहा है॥ २६॥ श्रीजुकदेवजी बोले, इस प्रकार विदुरजीके साथ मोहनमूतिके || 
भा० टी“ गुणोंकी कथारूप अमृतसे सब जिनका ताप नष्ट हो गया, तब उछवजीने कालिन्दीके पुलिनमें एक रात्रि वास किया, वह रात्रि एक पलके |) 
अ० ४ ||| समान व्यतीत हुई ॥२७॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित बोले कि, कृपासिन्डु ! बृष्णि, भोज, महारथी यूथपालोंमें मुख्य सुख्य जब नष्ट हो ||; 


SUS 


अपने छुलका संहार कर शरीर त्याग उस समय चित्तम यह विचारने लगे ॥२९॥ जो मैं इस लोकसे चला जाऊं तो मेरा यद परम 
ज्ञान आत्मज्ञानियोंमें अष्ठ उद्धकके अतिरिक्त और कोई समझने योग्य नहीं ॥३०॥ उद्धव ज्ञाने अणुमात्र भी झुझसे न्यून नहीं हैं। सब भांति 
मेरे ही समान है; क्योंकि इसने गुणोंसे विषयवासनाओंमें फंसकर कभी भी परमेश्वरके अबुरागको नहीं छोड़ा, इससे यह मेरे । 
लोगोंमें प्रचार करता हुआ यहां ही रहे ॥ ३१॥ ऐसे त्रिलोकीनाथ शब्दनरह (वेदों) के कारण श्रीपतिने जब आज्ञा दी तब उद्धवजी 


बदरिका श्रममें जाकर चित्तको समाहित कर भगवत्‌-भजन करने लगे ॥ ३२॥ जिन्होंने लीलाके लिये महुष्य शरीर धारण कर छाघनीय कम 


अस्माहोकादपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌॥ अहत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः ॥ ३०॥ नोद्धवोऽण्वपि 
मन््यूनो यद्गुणेनांदितः प्रश्ुः ॥ अतो महयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥ ३१ ॥ एवं ब्रिलोकयरुणा संदिष्टः 
शब्दयोनिना ॥ बद्याश्रममासाय हरिमीजे समाधिना ॥ ३२॥ व वारणा वेग ॥ कष्णस्य परमात्मनः ॥ 
कीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि शछाधितानि च ॥ ३३॥ देहन्यासं च तस्यैव धीराणां थे ॥ अन्येषां दुष्करतरं 
पूना विक्लवात्मनास्‌ ॥२४॥ आत्मानं च इरुश्रे्ठ ष्णेन मनसेक्षितस्‌॥ ध्यायन्गते भागवते सरोद प्रेमविद्दळ:॥२५॥ 
कालिन्याः कतिभिः Rn ॥ प्रापद्यत स्वस्सरितं यत्र मित्रासुतो सुनिः ॥ ३६॥ इति श्रीमा म° 
तृतीय? विदुरोद्धवसंवादे { नाम चतुर्थोऽऽ्यायः ॥ ४ ॥ | 
किये, उन श्रीकृष्णपरमात्माके गुणोंका उद्धवजीके मुखसे विदुरजीने श्रवण किया ॥३३॥ और वेकुण्ठनाथके अनन्तधामको जाना, धैर्यवालोंको 
चेय देता हुआ और अधीर पुरुषोंकों अतिदुष्कर जान पड़ा ॥३४॥ हेकुरुश्रेष्ठ | जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान करते हुए ज्ञानियोंमें 
श्रेष्ट उद्धवजी चले गये;तब विरहवश हो विदुरजी कंदन करने लगे ॥३५॥ फिर सिद्ध हुए विदुरजी कालिंदीके तटसे वहां गंगाद्वारको गये कि 
जहां मैत्रेयजी थे॥३६॥इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां विडुरोद्धवसंवादे बदरिकागमनवर्णन नाम चतुोंऽध्यायः॥४॥ 
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हीह शीड पंचमाध्यायमें, बूझो जगविस्तार तार! भयत्तत्त्व सब पिको, 
आभमन्युनन्दन: कुरुवशभूषण, भ तके भावसे शुद्ध गुण, दया, शीतळतासे 

उनको दंडवत्‌ प्रणाम कर विदुरजी बोले कि, क्म सब सुखके अर्थ करते हैं, hs न सुख मिला न दुःखका विनाश हुआ, सब जन्म दुःख 
हीमें व्यतीत हुआ, इसीलिये जो करने योग्य उपाय हो वह बताओ ! क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं॥ २॥ श्रीनारायणसे विसुख प्राचीन कर्मसे 


अधर्ममें रूचि, अत्यन्त दुःखी जीवोंके ऊपर दया करनेको इस संसारमें परमात्माके भक्त मंगलकारी, परोपकारमें निरत ब्राह्मण विचरते हैं ॥३॥ 


जिस प्रकारसे प्रथम 


स्थिर करके सब वृत्तियोंसे निवृत्त 
केसे होते हैं ! ॥६॥ ब्राह्मण गो देवताओंकी क्षेमके लिये कल्प-कल्पमें अवतार भेदसे विहारकारी कर्म करते हैं? सुन्दर यशस्वियोंमें युङुटमाणि ॥१ 


श्रीशुकदेवजी , 
से तृप्त विदुरजी गंभीरज्ञानी हरिद्वारमें मेत्रेयजीके निकट पहुँचे ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच ॥ हारि नया ऋषभः कुरूणां मेत्रेयमासीनमग्‌धबोधम्‌ । क्षत्तोपस्रत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशी- 
ल्यणुणाभितृप्तः ॥॥ विदुर उवाच ॥ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेः सुखं वान्यदुपारमं वा ॥ विन्देत भयस्तत 
एव दुःखं 5 भगवान्वदेन्नः ॥ २॥ जनस्य कृष्णाहिमुखस्य देवादधमंशीलस्य सुदुःखितस्य ॥ अनुग्रहायेह 
चरन्ति चनं तानि भव्यानि जनार्दनस्य ॥ ३ ॥ तत्साधुवर्यादिश वत्म श॑ नः संशधितो भगवान्‌ येन एसा ॥ 
हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं एराणम्‌ ॥ ४॥ करोति कर्माणि कृतावतारो be 


 भगवाँख्यधीशः ॥ यथा सस॒जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य इत्ति जगतो विधत्ते ॥ ५ ॥ यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य 


शेते गहायां स्‌ निरत्तरत्तिः॥ योगेश्वराधीश्वर एक एतदलप्रविष्टो बहुधा यथाऽऽसीत्‌ ॥ ६॥ क्रीडन्विधत्ते 
हिंजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः ॥ मनो न तृप्यत्यपि श्रण्वतां नः सुछोकमोलेश्वरितागृतानि ॥ ७॥ 


| कारण हे साधुवर्य ! सुखका मार्ग कहो, जिससे पुरुषोंके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेव स्थित हों और भगवद्भक्तिसे पवित्र हृदयमे अनादि 
वेद प्रमाण सिद्ध Sh दें ॥ ४॥ त्रिशुणी मायाके नियन्ता स्वतन्त्र भगवान्‌ अवतार धारण कर जिन कर्मोको करते हैं, निष्किय होकर 
इस संसारको रचा, पीछे स्थिरतासे जगतकी वृत्तिका विधान किया ॥ « जैसे फिर अपने हृदय आकाशभें क 


वृत्त होकर अन्तःकरणे सोते हैं, जब फिर सर्जनकाल आता है तब योगीश्वरोंके ईश्वर एक होकर भी बहुत 


वरणो मित्रकुमार ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले; है 


`) 
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१६ श्रीनारायणके चरित्र अमृतके पान करनेसे हमारा चित्त तृप्त नहीं होता पया सब लोकोंके नाथोंके अधिपतिने जिन तत्त्वोंके भेदसे लोक 
| पर्वतसे बाहर सब लोकपालसहित कल्पना की, जहां सब जीवोंके समूहोंके भेद अधिकारीसे प्रगट करते हें ॥ 5 अव 
| जिस प्रकारसे प्रजाके आत्मा कर्मरूप नाम भेद विश्व रचनेवाले स्वतःसिद्ध नारायणने प्रकट किये, वह आप वर्णन कीजिये ! ॥ ९ र 
| भगवन ! श्रीकृष्णजीकी कथामृतपानके समूह, जिनके विना सुखमलीन हो रहे हे, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्रोक धर्म यास्त ब 
| वारंवार हमने सुने हैं, परन्तु उनके श्रवण करनेसे हमारी तृप्ति नहीं हुई ॥१०॥ आपके यज्ञमें नारदादिकोंने Mls दोऽवि gs 
| भेस्तत्वभेदेरधिलोकनाथो लोकानलोकान्सहरोकपालान्‌ ॥ अचीक्लपदयत्र हि घिकृतः 
प्रतीतः ॥८॥ थेन प्रजानासुत ता च भिदां व्यधत्त नारायणा मिला क 
॥ ९ ॥ परावरेषां भगवन ता व्यास सुखादभीक््णय ॥ अतृप्त को 
MPU १० ॥ कस्तृप्तुयात्तीथृपदोऽभिधानात्सत्ेषु वः सूरिभिरीडचमानात्‌॥ यः कर्णनाडीं पुरुषस्य 
यातो भवप्रदां गेहरति छिनत्ति ॥ ११ ॥ युनिर्विवक्षुमंगबद्णुणानां सखाऽपे ते भारतमाह कृष्णः ॥ यस्मित्‌ न्ग्णां 
ग्राम्यसुखानुबादेमंतिगहीता उ हरेः कथायास्‌॥ १२॥ सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति एसः ॥ 
| : पदाल॒स्म॒तिनिरेतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ॥ १३ ॥ । & लि 
|| ऐसे भगवत्‌ नामसे तृप्ति नहीं हो सकती, जो नाम पुरुषोंकी कानकी नाड़ीमें प्राप्त होकर संसारकी देनेवाली घरमें जो प्रीति है, उन पा 
i कर पतित और पामरोंको पावन करनेवाली है ॥ ११ ॥ श्रीव्याससुनिकी मोक्ष धर्मके अन्तमं नारायणीय उपाख्यानमें भगवतूके गुणांक 
१ | कहनेकी इच्छा हुई तब आपके सुहदसखा व्यासजीने महाभारत कहा, जिस भारतमें संसार सुखके बहानेसे हिका i खा 
| वह सब बात इतिहास समुद्चयम भी कही हे ॥ १२॥ श्रद्धाळू लोग नारायणके चरणारविदोमें अपना मन लगानेसे आनादित होते € 
४ | ऐसे पुरुषोंको बदी हुई भक्ति संसारके सुखोंमें विराग करती हे और सब दुःखोंका नाश करती है ॥ 3३ ॥ 
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मैं शोच्य नरोंको और शोच्योंके भी शोच्योंको सोचता ई, शोच्य उसको जानना चाहिये कि जो राजा लोगोंकी संग्रामादिक मनोरम विषय | 
रस भरी कथा केवल मनमें स्थिर होनेके अर्थ है, ओर किसी प्रयोजनके अर्थ नहीं ऐसे भारतके तात्पर्यको नहीं जानते, वे शोच्य हैं और जो ||: 
|| जानबूझकर भी श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी कथासे विझ्ुख हैं, वे शोच्योंके भी शोच्य हैं (क्योंकि काल भगवान्‌) (वाद जोवाणीका व्यापार, गमन |; 
१६|| जो देहका व्यापार, स्मरण जो मनका व्यापार, ये तीनों व्यापार जिनके बृथा हैं, अथांत्‌ वाणी आदिस पुरुष श्रीनारायणका नाम नहीं ||;; 
लिया,देहसे चलकर प्रधान-प्रधान ईश्वरकेधामोंको पांव नहीं दिया और मनसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द, बृन्दावनबिहारी,मोरसुकुरघारीका |: 
ध्यान नहीं किया ) उनकी आयुको क्षीण करता है ॥ १४ ॥ हे मेत्रेयजी ! इसलिये संसारके सुखदायक श्रीत्रजनायककी कथामें सार ||; 
ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विसुखानघेन ॥ क्षिणोति देवो$निमिषस्तु येषामायुट्टथावादग तिस्छृती- 
नाम्‌ ॥१४॥ तदस्य कोषाख शरमंदातु्हरेः कथामेव कथासु सारम्‌ ॥ उद्धधृत्य एष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तय 
तीर्थकीर्तेः ॥ १५ ॥ सविश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रग्रहीतशक्तिः ॥ चकार कर्माण्यतिपरुषाणि यानीइवरः 
कातय तानि मह्यम्‌ १६॥ श्रीशुक उवाच स एव भगवान्‌ एष्ठः क्षत्रा कोषारविद्येनिः ॥ पुसां निइश्रेयसार्थेन तमाह 
i ॥१७॥ मेत्रेय उवाच ॥ साधु ष्टं वया साधो लोकान्साध्वूनुशहता ॥ कीर्ति वितन्वता लोक आत्मनो- 
ऽधोक्षजात्मनः॥ १८॥ नतचित्रे खयि क्षत्तबादरायणवीयजे ॥ शहीतोऽनन्यभाषेन यत्त्वया ह हरिरीइव्रः ॥ १९ ॥ 
पवित्रात्मा दीनबन्धु, भक्तवत्सल श्रीनारायणकी कथा कहो ! जेसे पुष्पोंसे निकाल २ मधुको मक्खियाँ लाती हैं, इसी भांति सब वेद शास्त्र || 
पुराणोंका रस निचोड़ कर आप मुझको पान कराओ, जिससे मेरे मनकी तृप्ति हो ॥ १५ ॥ आदिपुरुष अविनाशीने जगतूकी उत्पत्ति, ||: 
न| पाळ, नाशके लिये शक्तिस अवतार लेकर जो चरित्र मडुष्योंसे न हो सकें वह किये, उन चरित्रोंको विस्तार सहित कृपा कर मुझसे कहो ! || 
१. ॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, इस प्रकार भेत्रेयसुनिसे विदुरजीने पूछा, तब मित्रासुत पुरुषोंको मोक्षके लिये उनका अत्यन्त आदर ||; 
६ सत्कार कर॥१७॥ बोले कि हे साधो! सब संसारके जीवोंपर अनुग्रह कर ईशव्रमें मन लगानेवाली और लोकोंमें कीति बढ़ानेवाली तुमने 
अति सुन्दर विषयकी जिज्ञासा की ॥ १८॥ हे विदुर ! व्यासजीसे उत्पन्न होनेके कारण आपमें यह बात विचित्र नहीं है, तुमने सब प्रकार //% 
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भक्तिसे ईश्वरका आश्रय किया है ॥१९॥ मांडव्यऋषिके शापसे सब प्रजाके देडदाता यमराजहीने विचित्रवीर्य आताके क्षेत्र भुजिष्या दासीमें 
व्यासजीके वीर्यसे तुम जन्म ले प्रकट हुए हो ॥ २० ॥ भागवत और भगवानको सदा तुम प्यारे हो, जो कि तुमको ज्ञान उपदेश करनेके 
लिये परम धामको चलते समयमे भी भगवानने मुझे आज्ञा दी ॥२१॥ अब हम तुमसे उत्पत्ति संहार पालनकर्त्ता भगवानकी लीला 
पूर्वक वर्णन करते हैं, जो योगमायासे बढ़ी हुई लीला है ॥ २२ ॥ और व्यापक सब जीवोंके स्वामी समर्थ अपनी इच्छाड॒सार आप अनेक 


माण्डव्यश्शापादगवान्प्रजासंयमनो यमः ॥ आतुः क्षेत्र धुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥ २० ॥ भवान्भगवतो 
नित्यं संमतः सानुगस्य च ॥ यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽदिशङ्भगवान्‌ ब्रजन्‌॥ २१ ॥ अथ ते भगवल्लीला योगः 
मायोपढंहिताः ॥ विश्वस्थित्युद्धवान्ताथो वर्णयाम्यदुपूर्वशः ॥ २२ ॥ भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽत्मनां विश्वः ॥ 
आत्मेच्छानुगतो वा&त्मा नानामत्युपलक्षणः ॥ २९॥ स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्दृश्यमेकराट्‌ ॥ मेनेऽसन्तमि- 
वात्मानं सुप्तशत्तिरसुपतहृरू ॥ ९४ ॥ सा वा एतस्य संद्रष्टः शक्तिः सदसदात्मिका ॥ माया नाम महाभाग ययेदं 
निममे विश्चुः ॥ २५ ॥ 
मतिसि सबको समीप देखनेवाले एक आदिपुरुष अविनाशी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ सबसे पहले थे ॥२३॥ उस समयमें यह ईश्वर स्द्रष्टा एक 
सर्वशक्ति जिनकी जागती रहती है, परंतु इस वेभवको कोई देखनेवाला नहीं था, सब शक्तियां अपने आपमें लीन थीं; उस समय सर्वद्रष्टा एक 
मात्र जिनकी शक्ति जागती है, इस प्रकार ये ईश्वर रहते हैं,उस समय कामना हुई कि हम बहुतरूप होकर अपनेको देखे॥२४॥हे महाभाग ! तब 
१. झंका-मंत्रेयजीने विदुरसे कहा हे विदुर ! व्यासके भ्राताका क्षेत्र जो दासी उसमे तुम जन्मे हो, तब ब्यासका भ्राता जो शान्तनुराजा तथा सत्यवतोका पुत्र उसका क्षेत्र दासी कसे हुई क्योंकि हम सब शास्त्रोंम और लोकों कहीं 


नहीं सुना कि कोई भी क्षत्रिय होकर शूद्रीके साथ अपना पितुःक्षेत्र कहे, इस इलोकमें प्रथम जो क्षेत्र शब्द है उसका अर्थं वह नहीं किया जायगा, इस इलोकमे क्षेत्र कहिये धर्मक रक्षा करनेके लिये दासीके गर्भेमें बड़े ज्ञानी जन्म लिये । 
बया धर्म नष्ट हुआ जाता था जिसको रक्षा करनेके ल्यिं विदुरजीने जन्म लिया । 


उत्तर=व्यासके छोटे भाई जो चित्रांगद थे उनका बंश नष्ट हुआ जाता था, उनकी रक्षा करनेके लिये विदुरजीने जन्म लिया। रक्षा करना यह है कि धृतराष्ट्र अथवा पाण्डुको ज्ञान सिखाना यही रक्षा है । 


श्रीमदू भागवत- १४ 
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| सदवष्टा परमात्माकी कार्यकारणरूपिणी माया महाशक्ति अनुसंधानरूपा हुई उससे सर्वसमर्थ ईश्वरने सब संसारको, रचा ॥ २५ ॥ गुण- 


मयी कालकी शक्तिसे मायामे पुरुषरूप धरके परमेश्वरने वीर्यवान्‌ रूपको धारण कियां ॥ २६ ॥ कालप्रेरित अब्यय मायासे महत्तत्त्व 
प्रकट हुआ; तमोगुणनाशक विज्ञान आत्मा जीवके देहमें स्थित होकर विश्वका प्रकाश किया ॥२७॥ वह जीव, अंश, गुण, काल! आत्मा 
भगवानकी दृष्टिके सम्मुख इस जगतको रचनेके कारण जीवात्माने अपनी आत्माको रूपान्तर किया ॥ २८ ॥ जब महत्तत्त्व विकारकी 
कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः ॥ पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥ २६ ॥ ततोऽमवन्महत्तः 
्तमन्यक्तात्काळचो दितात्‌॥ िज्ञानात्माऽत्मादेहस्थं विश्वं व्यअंस्तमोनुदः ॥ २७ ॥ न अक सत सोऽप्यंशणकालात्मा 
भगवद्दृष्टिगोचरः ॥ आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिस्रक्षया ॥ २८॥ महत्तत्त्वाहिकवाणादहंतत्त्व व्यजायत 
कार्यकारणकत्रोत्मा भतेन्द्रियमनोमयः ॥ २५ ॥ वैकारिकस्तैजसश्च तामसङ्चेत्यहं त्रिथा ॥ अहंतत्तवाहिकुवाणा- 
न्मनो वेकारिकादश्रत ॥ वैकारिकाइच ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ॥ ३० ॥ तैजसानीनु्दरियण्ये ज्ञानकर्ममयानि 
च ॥ तामसो भ्रूतसक्ष्मादियतः खं लिङ्गमात्मनः ॥ ३१ ॥ 
आप्त हुआ; तब अहंकार उत्पन्न हुआ; जो कार्य, कारण कर्ता जीव पंचभूत इंद्रिय, मनोमय होता हुआ ॥२९॥ वह अहंकारबेकारिक, तेजस, 
तामस भेदसे तीन प्रकारका हुआ । अहंकार विकारको प्राप्त हुआ, तब विकारी अहंकारसे मन हुआ ॥ वेकारिक देवता हुए, उनसे शब्दादि 
गुण प्रकाशमान हुआ जिससे रज सत्त्वमय ब्रह्मा विष्णु शिव हैं॥ ३० ॥ तेजस अहंकारसे ज्ञान कर्ममय इंद्रियॉ हुई और तामस अहँ 
कारसे पञ्चशत सुक्ष्म आदिका आकाश व्यापकका चिह्न हुआ, आकाशशरीरं अक्षेति शृते ॥ २१॥ _|_|__ ब्रह्मेति श्र॒तेः” ॥ ३१॥ 
१. शंका-मेत्रेयजीने विदुरसे ऐसे वाक्य कहे, कि अपनी मायामे भगवान्‌ दीयंकी स्थापना करते हुए, तब अपने हृदयम सब वस्तुओंको स्थापित कर रहे हैं वह भगवान्‌ कभी अपने हूदयसे कभी किसी वस्तुको बाहर नहीं जाने देते तो 


मायामे कसे वीर्यको धारण किया? 
उत्तर-त्रिलोकीमे निराधार कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगबान्‌ने जगत्के आधारका पात्र मायाको बनाकर सृष्टिकी रचना करनेको भगवान्‌की इच्छा हुई, तब वही इच्छाहूप चीं मायामं भगवान्‌ने धारण किया, ऐसे वीर्यका ग्रहण 


सत करना जसा कि जीवोंका वीयं होता है, उस वीयंकी शंका करनी योग्य नहीं । 
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कालमायाके अंशयोगसे भगवतसे देखा हुआ आकाशके पीछे स्पर्श हुआ; सपर्शे विकारसे पवन प्रकट हुआ ॥३२॥ आकाशके अत्यन्त 
बलसे जब वायु विकारकी प्राप्त हुई, तब ना मात्रा सहित सब लोकका लोचन प्रकट हुआ ॥३३॥ ईश्वरके देखनेसे पवनसहित ज्योति 
जब विकारको प्राप्त हुई, तब कालमायाके अंशोंके योगसे रसमय जल उत्पन्न हुआ॥३४॥ ब्रह्मकी इच्छासे ज्योति करके जलसहित | 
याके अंशोंके योगसे गन्धगुणवाली पृथ्वी हुई॥३५॥हे विदुर ! आकाशादिक पश्चभूतोंको जो पर अवर हैं, उनके परमस मसे यथाकम गुणोंको 
जानो, आकाशका गुण शब्द, वायुका गुण स्पर, तेजका गुण रूप, जलका गुण रस है, परन्तु पृथ्वीसे सब गुण होते हैं ॥३६॥ कालमाया 
कालमायांशयोगेन भगवद्दीक्षितं नमः ॥ नमसोष्वुखतं सपश विकुवे्निममेडनिलम ॥ ३२ ॥ अ निड मि 
नभसोरुबलान्वितः ॥ ससजे रूपतन्मात्रं ज्योतिलाकस्य लोचनस्‌ ॥ २२॥ अनिलेनान्वितं ज्यो तिविङुवंतपरवी क्षि 
तम्‌ ॥ आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥ ३४ ॥ ज्यो तिषाऽम्मोऽतुसंखष्टं विङुष्वी क्षितम्‌ ॥ महीं गन्धः 
युणामाधात : कालमायांशयोगतः ॥ ३५ ॥ भूताना नमआदीनां यदयद्धव्यावरावरण ॥ तेषां परालुससंगान्यथासंखून 
गुणान्विदुः ॥ ३६ ॥ एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशलि ङ्गिनः ॥ नानाखात्खक्रियानीशाः प्रोचुः प्रायो 
विभुम्‌ ॥ ३७॥ देवा ऊः ॥ नमाम ते देव पदारविन्द प्रपन्नतापोपशमातपत्रस्‌ ॥ यन्मूलकेता यतयोऽअसौर्‌ 
संसारदुःखं बहिरु्कषपन्ति ॥ ३८ ॥ धातर्यदस्मिन्‌ भव ईश. जीवास्तापत्रयेणोपहता न्‌ शर्म ॥ आतछभन्ते भगः 
स्तवाङ्भ्िच्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥३९॥ मागैन्ति यत्ते मुखपद्मनीडश्छन्दस्सपरैत्षयो विविक्ते ॥ यस्याः 
घमषोदसरिदरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः ॥ ४०॥ (नबा जोई 
अंशरूपी विष्णुकी यह सब देवता कला हैं, भांति-भांतिके रूप होनेसे ब्ह्मांडकी रचना करनेमें समर्थ न हुई.तब हाथ जोड़कर सबने परमा 
त्माकी स्तुति की ॥३७॥ सब सुर बोले-हे नाथ ! हे शरणागततापनाशक र छत्र रूप आपके चरणारविन्द्को इम बारंबार नमस्कार करते 
हैं, आपके चरणकमलके आश्रित हो यतिलोग संसारससुद्रसे पार हो जाते हैं॥३८॥ हे घातः! हे आत्मन ! है ईश है है साच तीत पाग 
दुःखी जीव इस संसारमे सुखको नहीं प्राप्त होते हैं, इस कारण विद्यासहित तुम्हारे चरणोंकी छायाका आश्रय लेते हैं॥ २९ ॥ जिन चरणोंसे 
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भगवती भागीरथी प्रकट हुई जिनका जल पापतापनाशक है, जो नदियोंमें श्रेष्ठ हैं उन श्रीगंगाजीके स्थानरूप आपके चरणकमलकी 
शरणागत हो ऋषिलोग एकान्तमें बैठकर तुम्हारे चरणकमलके मुखमें वसते हैं और वेद पक्षी होकर तुम्हारे मागेको खोजते हैं, जैसे अपने 
घोंसलेसे निकल फिर पक्षी अपने घोंसले में आजाते हैं, उसी प्रकार वेद आपसे उत्पन्न होकर सब स्थानोंमें विचर फिर आपहीमें प्रवेश 
करते हैं ॥४०॥ जिन पद्पेकजको श्रद्धाभक्तिसे शुद्ध डृदयमे धारण कर ज्ञानसे, वेराग्यके बलसे धीर पुरुष आपके चरणकमलकी पीठके 
निकट प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ हे विश्वनाथ ! विश्वके उत्पत्ति, पालन, संहारके लिये आप अवतार धारण करते हो, तुम्हारे पादारविन्दकी 
यच्छूडया श्रुतवत्या च भवत्या सम्ज्यमाने हृदयेऽवधार्य । ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा त्रजेम तत्तेघ्रिसरोजपीठम्‌ 
॥ ४१ ॥ विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं 
स्वपुंसाम्‌ ॥ ४२॥ यत्साबुबन्धेऽसति देहगेहे ममाहमित्यूढदराग्रह्मणास्‌ ॥ एंसां सुरं बसतोऽपि एयौ भजेम तत्त 
भगवन्पदाब्जम्‌ ॥ ४३ ॥ तान्वा असद्टृत्तिमिरक्षिभियें पराहृतान्तमनसः परेश ॥ अधो न पइयन्त्युस्गाय नूं ये 
ते पदन्यासविलासठक्ष्म्याः ॥ ४४ ॥ पानेन ते देव कथासुधायाः प्रदृद्धमक्त्या विशदाशया ये ॥ वैराग्यसारं प्रति 
लभ्य बोधं यथाञ्जसाऽन्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यस् ॥ ४५ ॥ 
इम सब शरण हैं, आप अपने दासोंको, जो स्मरण करने योग्य हैं, अभयदान दीजिये ॥ ४२ ॥ हे भगवन्‌ ! असतदेह और गेहमें, 
जिनकी मति लवलीन है कुटिल और कुमति हैं, आपके चरणकमलके मक्तिहीन हैं ऐसे दुराहसे देवपुरीमें वास करते हैं, ऐसे पुरुषोंको तुम 
दुष्प्राप्य हो, उन तुम्हारे चरणकमलको हम भजते हैं ॥ ४३ ॥ हे उरुगाय ! कूर, कुमति, कपटी, खोटे मार्गमे जानेवाली इंद्रियोंसे जिनके 
मन लवलीन हैं, वे मनुष्य आपके चरणारविंद सेवनके विलासकी शोभाको नहीं देखते ॥४४॥ हे देव ! आपके कथामृतका पान करनेसे 
और आपके चरणोंमें अत्यन्त अधिक भेम करनेसे विशाल अन्तःकरणवाले वैराग्यके सार. विज्ञानको प्राप्त होकर,विना ही प्रयास संसारको 
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| श्रीवेकुण्ठधामको चले जाते हैं ॥४५॥ इसी प्रकार और भी आत्मयोग बलसे बली प्रकृतिको जीतकर धीर पुरुष तुममें प्रवेश करते हैं 
और जो लोग आपके चरणोंकी सेवा नहीं करते उनको परिश्रम होता है। हे आद्यपुरुष ! आपने लोकके रचनेकी इच्छा कर तीन गुणोंसे रचे 
सो हम सब विरुद्ध स्वभावसे पृथक हैं, सो आपके विहारसे इस ब्रह्माण्डको आपको समर्पण करनेकी हमारी सामर्थ्यं नहीं है ॥ ४६॥ ९७॥ 
हे अज ! जबतक हम आपको उस समयमे भेंट दे, जहां हम सब अन्नको जिस प्रकारसे भक्षण करें, जेसे आपको हमको ये सव लोग निःस- 
न्देह होकर बलि दें, अन्नको पाये, वह कीजिये; यही हमारी प्रार्थना है ॥४८॥ हे प्रभो ! तुम हमारे और देवताओंके सब वेशकि आद्यपुरूप 
पुराण अविक्रिय अजन्मा हो, सत्त्वादिगुणकमकी कारणरूप शक्ति (माया) में कवि (महत्तत्त्व) रूप वीर्यको स्थापित किया है ॥ ४९॥ हैं 
तथाऽपरे चात्मसमाधियोगबलेन जिला प्रकृति बलिष्ठाम ॥ त्वामेव धीराः पुरुष विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया 
ते ॥४६॥ तत्ते वयं लोकसिख्रक्षया&द्य तयाःनुसष्टाखिमिरात्ममिः स्म॥सव वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्‍चुमस्तत्मति- 
हतेवे ते ॥४७॥ यावद्रलितेज हराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र ॥ यथोभयेषां त इमे हि लोका बलि हरन्तोऽन्नमः 
दन्त्यनूहाः ॥४८॥ ले नः सुराणामसिसान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः स ॥ त्वं देवशक्त्या एुणकमंयोनौ रेतस्ल- 
जायां कविमादधेऽजः॥४९॥ तातो वयं सत्ममुखा यदै बभूविमात्मन्कराम कि ते॥ तं नः स्वचक्षुःपरिदेहि श्त्या देव 
क्रियाथे (शा नुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ इति श्रीभा० म° तृ० स्कन्धे महदा दिसे जा वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः 
॥ ५॥ ऋषिस्वाच ॥ इति तासां स्वशक्तीनां सतीनांमसमेय सः। प्रसुप्तळोक गतिमीश्वरः ॥ १ ॥ 
आत्मन्‌! हे देव! उस सत्मसुख हम सब महदादि जो अर्थ हुए हैं, इम आपका क्या काम करें! हे नाथ ! आपके अबके पात्र जो 
इम सब लोग हैं हमको सब संसारके रचनेकी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान सब ओरसे कृपा करके दीजिये। दोहा रचनहेतु अल्लाण्डके! 
हमको उत्पन्न कीन्ह। ज्ञानशक्ति अब देहु प्रभु, हम तुम्हरे आधीन ॥«०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां महदादिसंग 
सर्वदेवकृतस्तोत्रवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोहा-प्रभू षष्ठ अध्यायमें, विराट तलुको धार । अधिदैवादिक भेद सब, वरणौ सहित 
विचार ॥ मेत्रेयजी बोले, इस प्रकारे अत्यन्त विस्तृत लोकरचनावाली उन अपनी विभिन्न स्थित शक्तियोकी गतिको जान ईश्वरने प्रवेश 
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किया ॥ १॥ उस समय काल संज्ञा शक्तिको इंश्वरने धारण कर उस तेईस (२३) तत्त्वोके गणमें एकसंग प्रवेश किया ॥ २॥ भगवान्‌ || 
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भा० र र्‌ 
॥१६॥ || चेष्टारूपसे उस तत्त्वात्मक गणमें प्रवेश कर फिर सुप्तकर्मको बोधन करते अलग-अलग जो सब गण थे उनको एकत्र कर दिया ॥ हे ॥ ग 


ईश्वरकी प्रेरणासे जागकर्‌ i तृत्त्वोके गणने अपने अंशोंसे विराट्‌ देहको उत्पन्न किया ॥ ड ॥ जिसमें ईश्वरने अपने अंशोंसे प्रवेश ||¦ 
किया, जिसमें चराचर लोक हैं, ऐसा वह विश्व रचनेवालोंका समूह परस्पर इकट्ठा हो अपनेमें ही चलायमान हुआ ॥ « ॥ सुवर्णमय i 
( प्रकाशरूप ) वह पुरुष सहस्रवर्षपयन्त सब अनुयायी सत्त्वों (जीवों) के साथ ब्रह्माण्डरूप कोषके भीतर निवास करने लगा ॥ ६॥ || 


कालसंज्ञां तदा देवीं विश्रच्छक्तिमुरुक्तमः ॥ त्रयो विंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्‌ सोऽदुप्रविष्टो भगवाइचेष्टा 
रूपेण ते गणम्‌ भिन्नं संयोजयामास सुप्तकम प्रबोधयन्‌ ॥३॥ प्रबुडकमा दैवेन त्रयो विशातिको गण ॥ प्रेरितोऽनजनयत्‌ 
स्वाभिरमात्रा भिर्‌धिपूरुषम्र ॥४॥ परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वस्रण्गणः॥ चक्षोभान्योऽन्यमासाद्य यस्मिंछोका- || 
अराचराः ॥५॥ हिरण्मयः स पुरुषः सहस्तपरिवत्सरा्‌॥ आण्डकोश उवासाप्छु सर्वसत्त्वोपर॑हितः॥ ६ ॥ स वे विश्वः || 
स्जां गभों so क्तिमान्‌ ॥ विबभाजात्मनाऽत्मानमेकधा दशधा त्रिधा ॥ ७॥ स ह्शेषसत्त्वानामा- |¦ 
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त्मांशः परमात्मनः ॥ आद्योऽवतारो यत्रासौ श्चूतग्रामो विभाव्यते ॥ <॥ साध्यात्मा साधिदैवश्च साधिभूत इति 
त्रिधा ॥ विराट्‌ प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥ ९ ॥ स्मरन्विश्वछजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः ॥ विराजमत- 


पत्स्वेन तेजसेषां विदृत्तये ॥ १० ॥ : 


णत 


चन 


भा” टी? | देवशक्ति अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिसे एक हृदयमें चैतन्यरूपसे विराजमान हैं और कमंशक्ति जो क्रियाशक्ति, उससे प्राणरूप करके दशरूप होते हैं, | 
अ० ६ | आत्मशक्ति अर्थात्‌ भोक्तृशाक्तिसे तीन प्रकार होते हैं! इसी प्रकार जान लेना ॥७॥ परमात्माकी आत्माका अंश सब जीवमातरके अन्तर्यामी ||% 
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| वृद्धिके लिये तप किया ॥१०॥ अब उस विराट्के मुखआदिसे जितने स्थान देवताओंके निकले मैं उनका वर्णन करता | 
तुम ध्यान लगाकर सुनो ॥ ११ ॥ प्रथम विराट्का सुख प्रकट हुआ, उनमें लोकपालक अग्निने प्रवेश किया, जिस अपनी वाणीके अंशसे ॥# 
यह विराट्देह जो कुछ कहनेके योग्य है उसको प्राप्त हुआ । मुख अधिष्ठान है १, वाणी इन्द्रिय है २, अग्नि देवता है ३, वचन विषय है ४ ||%| 
॥ १२॥ हरिरूप विराट्रके तालुसे प्रकट हुआ उसमें लोकपाल वरुणने प्रवेश किया, जिस रसनाके अंशसे इस विराट्देहने रसास्वाद लिया || 
॥१३॥ उस व्यापकविष्णु विराट्की जो नासिका निकली उसमें अश्विनी कुमारने प्रवेश किया, घाणके अंशसे सुगंधिकी सिद्धि हुई॥ १४॥ न 
अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि ह॥ निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शण ॥ ११ ॥ तस्याग्निरास्यं निभिन्ं 
लोकपालोऽविशुत्पदम्‌ ॥ वाचा स्वांशो न वक्तव्यं ययाऽसौ प्रतिपद्यते ॥१२॥ निभिन्नं ताळ वरुणो लोकपालोऽविश 
डरे! ॥ जीह॒यांशेन च रसं याऽसौ प्रतिपद्यते ॥१३॥ निमिन्न अश्विनो नासे विष्णोरा विशतां पदस्‌ ॥ घाणेनांशेन 
गन्धस्य प्रतिप त्तिर्यतोमवेत्‌॥१४॥ निमिन्ने अक्षिणी ष्टलोकपालोऽविशहिमोः॥ चक्चुषांशशिन रूपाणां प्रतिपत्तियतो 
भवेत्‌ ॥ rs ह rie ॥ पगारात संस पना) प्रतिपद्यते ॥ हो |] | 
कणावस्य विनि ष्ये स्वे वि झर दिशः ॥ श्रोत्रेणांशेन शाब्दस्य सिडिर्येन प्रपयते ॥ १७॥ तवचमस्य विनि- |ॐ 
िन्नां विविशुधिष्ण्यमोषधीः ॥ अंशेन रोमभिः कण्डं यैरसौ प्रतिपद्यते ॥१८॥ मेट्रंतस्यविनिभिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपा- |# 
विशत्‌ ॥ रेतसाँऽशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥ १९॥ ` Pid. 
विभुके विराट्देदमें दो नेत्र उत्पन्न इए, तब उसमें लोकपालक सूर्यने प्रबेश किया, तो चक्षुके अंशसे रूपकी सिद्धि हुई ॥१५॥ उस परमात्मा | 
विराट्के देहमे चर्म प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल पवनने प्रवेश किया, तब प्राणके अंशसे इसका स्पर्श होने लगा ॥ १६ ॥ फिर बिराट्के |: 
देइसे कान निकले, तो दिशाओऑने अपना स्थान जान उसमे प्रवेश किया, तो श्रोत्रे अंशसे शब्दकी सिद्धि इसको हुई॥ ३७ ॥ फिर हारे || 
विराट्के देहसे त्वचा उत्पन्न हुई, तब उसमें सब औषधियोंने प्रवेश किया, जिनके अंशसे रुबोंमें खुजाइट हुई ॥ १८॥ फिर उस भगवान्‌ ||; 
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विराट्के देहसे लिंग उत्पन्न हुआ, उसमें हाने वास किया, तब वीर्यके अंशसे आनंद हुआ ॥ १९॥ जब उस आदिपुरुष विराट देहसे ||; 
गुदा उत्पन्न हुई, तब उसमें लोकेश मित्रने प्रवेश किया, जिस वायुके अंशसे मलका त्याग होता है॥ २० ॥ फिर इनके हाथ निकले, |; 
तब उनके ( हस्तोंके ) स्वामी इन्द्रने उनमें प्रवेश किया, वार्ताके अंश करके जानते सब वृत्ति यह विराट्‌ देह करने लगा ॥ २३ ॥ ||, 
फिर चरण पेदा हुए, उनमें सर्व लोकोंके ईश्वर विष्णुने प्रवेश किया, चलने फिरनेके अंशसे जो प्राप्ति योग्य हो, उसको प्राप्त हुआ ॥ २२ ॥ ||; 
फिर बुद्धि हुई, इसमें वीणापाणि सरस्वतीने प्रवेश किया, तब ज्ञानके अंशसे संकट्प-विकल्प आदि क्रियाओंको प्राप्त हुआ ॥२३॥ जब इस || 
यद एसो विनिभिन्न मित्रो लोकेश आविशत्‌ ॥ गाना नाँऽशेन्‌ येनासौ विसर्ग प्रतिपद्यत ॥२०॥ हस्तावस्य विनिर्भन्ना 
विन्द्रः स्वः पतिराव्शित्‌॥वातयांऽशन पुरुषी यया दृति प्रपद्यते ॥२१॥ दलस्य स्य विनिभिन्नो लोकेशो विष्णराविशत 
गत्या स्वांशेन पुरुषों यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥ २२॥ बुद्धि चास्य वासय विनिभिन्नां वागीशो धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ बोधेना- 
बोळव्यं प्रतिपृत्तियतो भवेत्‌॥ २३॥ हृदयं चास्य निभिन्ने चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ मनसाशिन येनासौ 
निमि प्रतिपद्यते ॥ २४ ॥ आत्मानं चास्य निरमिन्न्ममिमानोऽविशत्पदस्‌ ॥ कमंणाँऽशेन येनासौ कतव्य 
प्रतिपद्यते ॥२५॥ सत्त्वं चास्य विरनार्म्नं महान्धिष्ण्यम्रपाविशत्‌ ॥ चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यत ॥ २६॥ 
शीष्णाऽस्य गोधरा पद्भयां खं नाभेरुदपद्यत ॥ गणानां इत्तयो येषु प्रतीयन्ते छुरादयः ॥२७॥ आत्यन्तिकेन सत्त्वेन 
दिवं देवा! प्रपेदिरे ॥ धरां रजस्स््भावेन पणयो ये च ताननु ॥ २८॥ | | 
विराट्के देहसे हृदय हुआ, उसके अधीश निशानाथ चन्द्रमा देवता इए, उनके अंशसे यह देह संकल्परूप विकारको प्राप्त हुआ ॥ २४॥ |: 
फिर इसको अहंकार प्राप्त हुआ, उसके पति शिवने हृद्यमें प्रवेश किया, जिस कर्मके अंशसे सब कार्य करने योग्यकी योग्यताको प्राप्त |: 
हुआ॥ २५॥ फिर इसके पीछे सत्त्व हुआ तो शहाजीने उसमें प्रवेश किया; जिस चित्तके अंशसे यह विराट ज्ञानको प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ |; 
इसका शिर और नामि आकाशमें, i पृथ्वीमें, जिसमें शुणोंकी वृत्तियोंसे देवता आदि प्रतीत होते हैं ॥२७॥ अत्यन्त सत्त्वगुण अधिक दोनेसे || 


3 


देवताओंने स्वगमें वास किया,जो रजोगुणके स्वभावसे यज्ञादिक व्यवहार करने लगे, वे मनुष्य और गौ आदिक प्रथ्वीपर माणा हर २ इए॥ २८॥ ||; | 
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र | तमोगुणसे भगवानकी नाभिके आश्रयवाले, दोनोंके मध्यमे आकाश हुआ, जहां रुद्रके पाषेदभ्ूत प्रेतगण वसे ॥ २९ ॥ हे | 
5 | उस महापुरुषका मुख बरह्म (वेद) हुआ, वेदके सुखके कहनेसे सब वर्णोमे मुख्य ब्राह्मण शुरु हुए ॥३०॥ भुुजाओंसे पालनरूप कर्म हुआ उससे 
| क्षत्रिय हुए, उन्होने चोरादिकोंके उपद्रवसे रक्षा की, इससे ईश्वरांश हुए जिसने जन्मसे वर्णोकी रक्षा की ॥ ३१ ॥ उनके उर्से कृष्यादिक 
* | व्यवहार हुए, उनके लिये संसारके सब व्यवहार करनेवाले वैश्य हुए, जिनसे मनुष्योंकी सब व्यवहार वार्ता हुई ॥ ३२॥ झुश्रूषाकी सिद्धिके 
%|| अर्थ विष्णुके चरणोंसे सेवकबृत्तिवाले शूद्र इए, जिनकी जीविकासे परमेश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ इन चारों वर्णोने धर्मसे अपने 
| तार्तीयेन स्वमावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः ॥ उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपाषदां गणाः ॥२९॥ अुखतोऽवतत ब्रह्म परुषस्य 


कुरूड्ह ॥ यस्तृन्मुखवाहणानां सुख्यो:भरदूत्राह्मणो शरः ॥ ३० ॥ बाइभ्योऽवतत क्षत्रं bus ॥ यो जात- 
खायते वर्णान्पौरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥३१॥ विशोऽतेन्त तस्योबॉलोकदृत्तिकरीर्विभोः ॥ * वार्ता रणा यः 
समवर्तयत्‌ ॥३२॥ पद्भयां भगवतो जन्ञे झुश्रूषाधरमसिद्धये ॥ यस्याँ जातः पुरा ज्यद्रो यदूउत्त्या तुष्यते हरिः ॥३३॥ 
एते वणाः स्वधमेण यजन्ति स्वगुह हरिम्‌ ॥ श्रडयाऽत्मविशड्यै यजाताः सह इत्तिमिः॥ ३४॥ एतत्षत्तमंगव- 
तो देवकर्मात्मरूपिणः ॥ कः श्रदृध्याहपाकर्तु योगमायाबलोदयम्‌ ॥३५॥ अथापि कीतंयाभ्यङ्ग यथामति यथाशुः 
तम्‌ ॥ कीर्ति हेः स्वां सत्क गिरमन्याभिधाऽसतीस्‌ ॥ ३६ ॥ एकान्तलामं वचसोष्ठ एसां सुःछोकमोलेणणवाद- 


माहुः ॥ अुतेश्च विहद्विरिपाङतायां कथासुधायासुपसंप्रयोगस्‌ ॥ ३७ ॥ 
गुरु हरिका पूजन किया, श्रद्धासे आत्माकी विशुद्धिके लिये सब बृत्ति समेत सब वर्ण इए ॥३४॥ हे क्षत्तः ! देव कर्म आत्मा रूपी भगवानकी 
योगमायाका बल कौन वर्णन कर सकता है ! ॥ ३५॥ हे विदुर ! जेसी मेरी बुद्धि है अथवा जैसा मैंने सुना है, वैसा अपनी वाणीको शुद्ध 
गयी है॥ ३६॥ पुरुषोंके वचनको एकांतमें 


करनेके अर्थ इरिका चरित्र वर्णन करता हूं, क्योंकि यह खोटी वाणी और और वर्णनसे अशुद्ध हो क त 
लाभदायक जिन्हें श्वतियांसे विद्वानोंने संग्रह किया है, कथासृतमें जिनका वर्णन है, उन सुन्दर यशस्वियोंके शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्र 
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| ;| आनन्दकन्द वृन्दावनविहारीके गरुणानुवाद कहते हैं ॥ ३७ ॥ हे विदुरजी ! श्रीनारायणकी महिमाको अह्मादिक योगाभ्याससे निश्वल्बुद्धि 


करके भी सहस्रवर्षके अन्ततक नहीं जान सकते ॥ ३८ ॥ इस कारण भगवानकी माया मायावियोंको भी मोह करनेवाली है, क्योंकि जब 
सर्व व्यापक श्रीविश्वनाथ आप अपनी मायाकी गतिको नहीं जान सकते, फिर और दूसरोंकी क्या सामर्थ्य है! ॥ ३९॥ जिस ज्ञानके लिये 
मनसमेत वाणी वर्णन करते-करते अन्त न पाकर उलटी लौट आती है, हम व सब देवता भी जिसको नहीं जान सकते, उस षड्गुणेशवर्य 
सम्पत्तिमान्‌ श्रीभगवानको वारंवारनमस्कार है ॥४०॥ इति ्रीमभा ° म° तृ० भाषाटीकायां विराट्देहे ईशवरम्रवेशवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ६॥ 


आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविना5दिना ॥ संवत्सरसहस्रान्ते घिया योगविपक्कया ॥ ३८ ॥ अतो भगवतो 
माया मायिनामपि मोहिनी ॥ यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किसुतापरे ॥ २९ ॥ यतोऽप्राप्य निवतेन्ते वाचश्च- 
मनसा सह ॥ अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः ॥ ४० ॥ इति श्रीमाऽ म° तृतीय° विराडदेहे ईश्वरप्र- 
वेशवर्णनं नाम षछ्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ब्रुवाणं मेत्रेयं हेपायनसुतो बुधः॥ प्रीणयन्निव भारत्या 
विदुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ विदुर उवाच ॥ ब्रह्मन्कथं भगवत श्रिन्मात्रस्याविकारिणः ॥ लीलया चापि युज्येरन्निशुणस्य 
शणाः क्रियाः ॥२॥ क्रीडायासुद्यमोऽर्मस्य कामाश्चिक्री डिषाऽन्यत्तः ॥ स्वतस्तृप्तस्य च कथं निटत्तस्य सदाऽन्यतः ॥३॥ 


दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, सुनि सुनि वचन विवेक । बहुरि प्रशंसा कर विदुर, कीन्हे प्रश्न अनेक ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि इस प्रकार ॥# 


कहते हुए मेत्रेयजीको परमबुद्धिमान्‌ विदुरजी वाणीसे प्रसन्न करके बोले ॥१॥ विदुरजी बोले हे ब्रह्मन्‌ ! स्वरूप, अविकारी, निर्गुण भगवानकी 
क्रिया और गुण लीलासे भी केसे होते हैं, उसे कहिये ! ॥ २॥ बालकका कीडामें उद्यम करना यह काम हे और खेल करनेकी इच्छा करनी 


योग्य है, परन्तु अपने आप तृप्त सदा औरसे निवृत्त ईश्वरको काम और इच्छा केसे होती है, उसे कहिये ! ॥ ३ ॥ हाः | 
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| ज्ञान नष्ट नहीं होता, ऐसे ईश्वर मायासे किस प्रकार संयुक्त होते हैं, वह कहिये! ॥ ५ ॥ भगवान एक है, सब क्षेत्रम व्यापक है और 
जीव भी ब्रह्मरूप ही है तो इस जीवका दुर्भागीपन क्लेश यह कमोसे क्यों होता है, उसे कहिये ! ॥ ६॥ है विद्वन्‌ ! हे विभो ! इस अज्ञान 
क मेरा मन अत्यन्त खेदको प्राप्त हो रहा है, अतः कृपादृष्टि करके मेरे मनका यह महासंकट तुम दूर करो ॥ ७॥ औशुकदेवजी 
बोले कि तत्त्व जाननेके अभिलाषी विदुरजीने यह वार्ता मेजेयजीस पछी, तब भगवद्धक्त मेत्रेयजी यह प्रश्न सुनकर सुसकाये ॥ ८॥ मेजेयजी 
अख्नाक्षीद्वगवान्विइव णुणमय्याऽत्ममायया ॥ तया संस्थापयत्येतद्भूयः प्रत्यमिधास्यति॥ ४ श काळतो यो- 
ऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः ॥ ला स युज्येताजया कथम्‌ ॥५॥ भगवानेक एष ह 
अकषय दुगल वा क्लेशो वा कमभिः कुतः ॥६॥ एतस्मिन्मे मनो विहन्खियतेश्जञानसंकटे ॥ तन्नः पराणुद विमो 
कइमलं मानसं महत ॥ ७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना सनिः दिस याह नमत 
स्मयन्निव गतस्मयः ॥८॥ मेत्रय उबाच ॥ सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरध्यते ॥ ईश्वरस्य विसुक्तस्य कार्पण्यमुत 
बन्धनम्‌ ॥९॥ यदर्थेन विनाऽसुष्य पुस आत्मविपयेयः॥ प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरूछेदना दिकः॥१०॥ यथा जले चन्द्रः 
मसःकम्पादिस्तत्कृतो याहन रषटुरत्मनोऽनात्मनो एण॥११॥ स वे निदत्तिधर्मेण वामुदेवाउकम्पया॥ 
भगवद्धक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥ १२ ॥ per 
बोले, कि यही भगवानकी माया हे, जो तकेसे प्रवृत्त होती हे, विसुक्त ईश्वरका कृपण होना, बन्धनभें पड़ना यह तकैसे होते हैं॥ ९ ॥ 
Jo Mae मेरा शिर कट गया, शिर वने विना स्वप्नमें साक्षी गुरुषको यह आत्मा उलटापुलटा होना प्रतीत होता 
हे॥ १० ॥ जेसे हा तिश वडा प नहीं है, पर i दम ३ कील न 
दोष नहा, इसी मकार आत्माका देहादि धर्म सत नी ह परत तरमा गान वा | भगवतकी 
हि ॥ ११ ॥ देइके गुणोंका आत्मामें अज्ञानकृत आभास निश्चय र निवृत्तमार्गमें धर्मसे भगवान्‌ वासुदेवकी कृपासे भगवत्की 


| अपनी मायासे इस संसारको रचते हैं, फिर पालन करते हैं, तदुपरान्त संहार करते हें ॥४॥ देश, काळ, अवस्था द्वारा अपनी ओरसे 
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भक्तियोगसे धीरे-धीरे अर्थात्‌ साधनके अनुसार सब नष्ट हो जाता है । तात्पर्य यह है कि, जैसा साधन करेगा उतने ही कालमें अज्ञान 
नष्ट होगा । उत्तम साधनसे शीघ्र और निकृष्ट साधनसे विलम्ब ॥ १२॥ जब सब इंद्रिये शांत हो जाती हैं तब द्रष्टा आत्मामें सब कलश 
विशेष करके लीन हो जाते हैं, जैसे सोते हुएका सब क्लेश नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जान लीजिये ॥३३॥ जब. श्रीमुरारी भक्तहितकारी 
के गुणालुवाद सम्पूर्ण कष्टको नष्ट करनेवाले हैं, तो उनके चरणारविन्दके. परागकी प्रीति आत्माके लिये लाभकारी हो तो क्या आश्चयं 
है अर्थात अवश्य सुखदाता होगी ॥१४॥ विदुरजी बोले हे विभो ! आपके खद्भरूपी वचनोंसे मेरे सब संशय कट गये, परन्तु हे भगवन्‌ ! 
यदेन्द्रियोपरामो5थ द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ ॥ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नराः ॥ १९॥ अशेषसंक्लेशशर्म 
विधत्ते गुणानुवादश्रवणं सुरारेः ॥ कृतः एनस्तचरणारविन्दपणगसेवारतिरात्मलब्धा ॥ १४ ॥ विदुर उवाच ॥ 
संछिन्रः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विमो ॥ उभयत्रापि भगवन्मनो मे संग्रधावति ॥ १५॥ साध्वेतद्याहत विन्नः 
त्ममायायनं हरे! ॥ आमात्यपार्थ निर्मूलं विश्वमूलं न यह॒हिः॥ १६ ॥ यश्च बृढ़तमों ढोके यश्च बुद्धेः परं गतः ॥ 
तावुभौ सुखमेधेते क्लिञ्यत्यन्तरितो जनः ॥ १७॥ अथांभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः। ताँ चापि 


युष्मचरणसेवयाऽहं पराणुदे ॥ १८ ॥ 


यह जीव परतन्त्र है और परमात्मा स्वतन्त्र है, इन दोनों बातोंमें मेरा मन फिर दोड़ता है सो कहो ! ॥१९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! बहुत सुन्दर बात ||; 


कही कि श्रीनारायण अपनी मायामे निवास करते हैं, परन्तु यह कुछ सिद्धान्त नहीं है, निर्मूल दे, परन्तु बाहरसे विश्वकी यही माया कारण 
है॥ १६॥ लोकमें जो अत्यन्त मूर्ख हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और जो अत्यन्त बुद्विमान्‌ हैं, वे भी सदा आनंदित रहते हैं,परन्‍्तु जो न सूख हैं 


न बुद्धिमान हैं, वे अधबीचके जीव हैं, अतः वे सदा क्लेश सहते रहते हैं, ॥ १७ ॥ सबमें दिखायी दे, ऐसे संसारमें अर्थके भावको निश्चय |] 


शंका-भक्ति, ज्ञान, वे राग्यके प्राप्त होनेपर उपाय त्यागकर जिस प्रकारसे ब्रह्माने संसारको रचा उसका विस्तार मंत्रेयजीसे बिडुरने पुछा, उससे विदुरजीको क्या फल प्राप्त हुआ 4: 
उत्तर-योगीजन नित्य भगवान्‌का ध्यान अपने हृदयम करते हैँ, उस समय भगवान्‌के स्वरूपमें सब चर अचर संसार को देखते हे, संसारकी रचना विना सुने अपने हृदयमे कंसे ईश्वरको रूपसहित देखेंगे, इसलिये योगीजन संसारकी 
रचना को बहुत आनंदसे पूछते हें।। ! र 
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| तुम्हारे चरणकमलकी सेवासे उस मायाका 
विनाश करनेवाली तात्र प्रीति होती है॥ १९॥ थोड़े तप करनेवालोंकी सेवा श्रीहरिके मार्गमे नहीं पहुँचती, क्योंकि देवोंके देव 


यश FH नित्य गाया जाय, वह सेवा महादुर्लभ है ॥ २० ss 
उसमें प्रवेश किया ॥२१॥ कि जिसको हजारों चरण जंघा भुजाओंवाला आद्यपुरुष कहते हैं, और जिसमें अवकाश सहित ये संपूर्ण लोक 


स्थित हैं ॥ २२ ॥ इंद्रिय इंद्रियोंके अर्थसहित तीन वृत्तिवाले 


याका त्याग करते हैं॥ १८॥जिनकी सेवासे सर्वान्तयामी मधुद्रेषी भगवानके चरणोंमें सब कष्टकी 


॥ कमसे विकारसहित महदादिकको रचकर उनसे विराद्देह उत्पन्न कर विभुने 


त्तिवाले सब ह प्राण जिसमें इए, तुमसे प्रेरित जिसमें सब वर्ण होते हैं, उनकी 
यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्िषः ॥ रतिरासो : पाद्योव्यसनादनः ॥ १९॥ हुरापा ह्यल्पतपसः सेवा 
वेकुण्ठवत्मंसु ॥ यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनादेनः ॥ २० ॥ सष्ठाओ महदादीनि सविकाराण्यतुक्तमात ॥ तेभ्यो 
विणजुद्श्रत्य तमनुप्राविशद्‌ विश्वः २१ ॥ यमाहुराद्यं पुरुष सहसाड्यूरूबाहकस्‌॥ यत्र विश्व इमे लोकाः सविकारां 
समास्ते ॥ २२॥ यस्मिन्दशविधः पराणः सेन्द्रियारथन्द्रियखिद्त ॥ लयेरितो यतो वणांस्तद्‌ विश्तीर्वदस्व नः॥ २३॥ 
पुश्च पोत्श्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः ॥ प्रजा विचित्रातय आसन्याभिरिदं ततम्‌ ॥ २४॥ प्रजापतीनां स॒ पतिः 
श्रक्लूपे कान्प्रजापतीन्‌ ॥ सगौशचेवाचुसगाश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥२५॥ एतेषामपि बंशांश्च वैश्यानुचरितानि च॥ 
उपयंधश्च ये लोका भूमेमित्रात्मनासते ॥ २८ ॥ तेषां संस्थां प्रमाणं च भरूलांकस्य च वर्णय ॥ तियङ्माबषदेवानां 
सरीसृपपतत्रिणाम्‌॥ २७ ॥ संप्रदायं कलेर्धम श्रीवेष्णवमतं तथा ॥ बद नः सगसंव्यूह गाभेस्वेदहिजो द्विदास्‌ ॥२८॥ 
विभूति हमको सुनाओ ॥२३॥ जिस संसारमें पुत्र, पौत्र, नाती, गोत्रसमेत अनेक-अनेक प्रकारकी आकृतिकी प्रजा होकर जिससे यह विशवमें 
विस्तारहुआ वह कहो ॥२४॥ प्रजापतियोके मध्यमें किस-किसको प्रजापति किया, सर्ग, अनुसर्ग, मनु, मन्वन्तरोंके स्वामी कौन हुए! वह कहो 
॥२८॥ हे मेत्रेयजी ! इनके वशोंके वंशोंमें जो इए उनके चरित्र और भूमिके ऊपर-नीचेके जो लोग हैं, उसे हमसे कहो ॥२६॥ उनकी स्थिति, 
उनके प्रमाण और भूलोकका वर्णन करो । सुर, नर, मुनि; देवता, पशु, पक्षी, सर्पादिक इन सबका वर्णन करो ॥२७॥ सब सम्प्रदाय कहो और 
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कल्युगके धर्म कहो, आवेष्णवमत और सर्गोका विभाग, गर्भसे जो प्रकट हुए हैं, स्वेदसे जो उत्पन्न होते हैं, पृथ्वीसे जिनकी उत्पत्ति है? वह i 
सब कहिये ॥ २८॥ गुण, अवतार, संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार श्रीनिवासने जो-जो रचे हैं, उनके उदार चरित्र कहिये॥ २९॥ वर्णा- 
श्रमके विभाग, रूप, शील, स्वभाव, ऋषीश्वरोंके जन्म कर्म आदि वेदके विभाग ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! यज्ञोंका विस्तार, योगका मार्ग, फलकी शर 
चाहना त्यागकर कर्म करना और जो सांख्य भागवत नारदपश्चरात्रतन्त्र है वह कहो ॥ ३१ ॥ पाखण्डका मार्ग, उनका उलटा होना, वर्ण || 
सङ्कर हो जाना, गुणकर्मसे जीवकी जो जो गति होती हैं, उसे कहिये ॥ ३२॥ जिसमें किसी प्रकारका विरोध न पड़े ऐसा धम, अर्थ, काम, 9 
गुणावतारविश्वस्य सर्ग स्थित्यप्ययाश्रयस्‌ ॥ सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रम hss २९॥ बणांश्रमविमागांश्च 
रूपशीलस्वभावतः ॥ ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकषेणम्‌ ॥ ३० ॥ यज्ञस्य hi, नि योगस्य च पथः 
प्रभो ॥ नेष्कम्मंस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्सतम्‌ ॥ ३१ ॥ पाखण प्रतिलोमनिवेशनस्‌ ॥ जीवस्य 
गतयो याश्च यावतीयंणकर्मजाः | धरमार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः ॥ वार्ताया दण्डनतिश्च शरुतस्य च 
विधि एृथक्‌ ॥३३॥ श्राद्धस्य च BRS ब्रह्मन्पितृणां सर्गमेव च्‌॥ ग्रहनक्षतताराणां कालावयबसंस्थितिस्र ॥ ३४ ॥ 
दानस्य तपसो वाऽपि यच्चेष्टापतंयोः फलम्‌ ॥ प्रवासस्थस्य यो धर्मा यश्च पुस उतापदि ॥३५॥ येन वा भगवास्तु- 
्ये्मंयो निर्जनादनः ॥ संप्रसीदति बा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ ३६ ॥ अदुब्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च हिजो- 
त्तम ॥ अनाएष्टमपि बरयुगुरबो दीनवत्सलाः ॥ ३७ ॥ | 
मोक्ष कहो । देडनीतिके श्रवण क्रनेकी वातां प्रथक-पृथक्‌ शास्रकी विधि कहो ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आछूकी विधि, पित्रोंकी सृष्टि, | 
नक्षत्र, तारागण, कालके अवयवोंकी स्थिति कहो ॥ ३४॥ दान, तप, इष्टापूतिका फल, परदेशका धर्म जो पुरुष आपत्तिम धर्म करे, वह 
कहो ॥ ३५॥ हे पापरहित ! धर्मके कारण भगवान्‌ जिससे प्रसन्न होकर कृपा करें वह धर्म कहिये, जिनके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए हों वह |: 
भी कहिये॥ ३६॥ हे विद्योत्तम ! अनुरागी शिष्योंको और अपने पुत्रोंकी दीनवत्सल, दीनानाथ गुरुजन विना जिज्ञासा की इई बातको ||; 


१ एकारस्त्वन्घकारः स्याद्र कारस्तन्नरोघकः । अन्घकारविनाशित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ १॥ “गु? अन्धकारको कहते हैं, और “ रु '' उसको कहते हें जो अन्धकारका बिनाझ करे, उसका नाम गर है । 
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भी कह देते हैं॥ ३७ ॥ हे भगवन्‌ ! तत्त्वोंकी संख्या कहो, प्रजयमें कौन-कौन उनकी उपासना करता है और कौन उनके पीछे | 
| हे, वह कहिये ! ॥ ३८ ॥ पुरुषकी स्थिति परमेश्वरका स्वरूप, निगमका ज्ञान, गुरुशिष्यका प्रयोजन कहिये ! हे कृपासिन्धो ! जो | 
महात्माओंने कहे हैं ॥३९॥ उनको निमित्त पुरुषोंको अपने आप ज्ञान, भक्ति, वैराग्य केसे होता है, वह कहिये परमात्माके जाननेकी इच्छसे | 
जो मैंने यह प्रश्न किया हे, आप कृपा करके वर्णन कीजिये! आप मेरे मित्र हैं और मायाके प्रभावसे मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है ॥४०॥ हे 
पापरहित ! जीवके अभयदान करनेको स यज्ञ, तप, दान एक कलासे भी समर्थ नहीं हैं ॥ ४१ ॥ श्री्ुकदेवजी बोळे कौरवोमे श्रेष्ठ 
तत्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः ॥ तत्रेमं क उपासीरन्कउस्विदनुदीरते ॥ ३८॥ एरुषस्य च संस्थानं 
स्वरूपं वा परस्य च ॥ ज्ञानं च नेगमं यत्तुद्गरुशिष्यप्रयोजनश्च ॥ निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरभिः 
॥ ३९, ॥ स्वतो ज्ञानं कुतः एसां मत्ति्ेराम्यमेब वा ॥ एतान्मे एच्छतः प्रश्नान्हरेः कमविवित्सया ॥ ब्रहि 
मेज्ञस्य मित्रवादजया नष्टच र ॥ ४० ॥ सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ ॥ जीवाभयप्रदानस्य न्‌ 
कुवीरन्कलामपि ॥ ४१ ॥ Fi उवाच ॥ स इत्थमाएष्टपराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः ॥ प्रदृद्वहषाँ || 
भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥ ४२॥ इति श्रीमाऽ म० तृती विदुरोत्त्रश्नविधिवणंनं नाम सप्तमो- | 
:। ऽष्यायः ॥ ७॥ मेत्रेय उवाच ॥ सत्सेवनीयो बत पूरवंशो यह्लोकपालो भगवत्मधानः ॥ बश्ूविथहाजितकीतिमालां || 
६| पदे पदे तूतनयस्यभीक्ष्णम ॥ १ ॥ ह ॒ 
विदुरजीने मुनि प्रधान, पुराणोमें जिनका विस्तारसहित वर्णन है वह सब मेत्रेयजीसे पूछा, भगवतूकी कथामें जिनका अधिक मरम, ऐसे विदुर || 
जीको प्रेरणा कर बोले ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां तृतीयस्कन्धे विदुरोक्तत्रह्मवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ , 
दोहा -इस अष्टम अध्यायमें, वरणो कथा अनूप । मेत्रेय जिमि विदुरसों, वरणो इरिको रूप॥ मैजेयजी बोळे_दोहा- अहै प्रशंसा योग्य यह, 
; कुरुभूपतिका वेश। विदुरभागवत जह भये, संतनकुल अवतेस॥ मेत्रेयजी बोले, कि हमें बहुत आनंद है कि यह पुरु वंश सन्तोंकी सेवा करने || 
योग्य है, जो भगवानके मंत्री यम तुम धर्मराज हुए, श्रीनारायणकी कीतिरूप मालाको क्षण-क्षणमें नवीनसी कर रहे हो ॥ १ ॥ 


a १ 
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न तुच्छ सुखके लिये जो मनुष्य महा दुःखको प्राप्त होते हे, उनका वह दुःख दूर करनेके अर्थ श्रीमद्भागवतपुराणका प्रवर्तन करता ईँ, जो 
ही नहीं होता, उन शेषजीसे भगवान वासुदेवके तत्त्वके जाननेकी इच्छासे सनत्कुमार आदि मुख्य मुनियोंने पूछा ॥३॥ अपने हुृदयमें विराजमान 
, उन वासुदेव भगवानको सर्वोत्कषेसे पूछनेवाले सनत्कुमार आदिकोंके कृपाके लिये नीचेको शिर किये हुए नयनकमलको किञ्चित खोलकर 
|| देखा ॥ ४ ॥ श्रीमद्भागवत सुननेसे सत्यलोकसे पाताललोकमें गंगाद्वारा होकर सनत्कुमारादिक गये। गगाजलसे उनके केश भीग गये थे, 
सोऽहं रणां कुद्सखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य ॥ प्रवर्तये भागवतं पुराणे यदाह्‌ साक्षाहृगवारषिम्यः॥ २॥ 
आसीनसुन्यौ भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमङुण्ठसत्त्वस्‌ ॥ विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारसुख्या सुनयोऽन्वप- 
च्छन्‌ ॥ ३॥ स्वमेव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति ॥ प्रत्यण्ृताक्षाम्बुजकोशमीषहुन्मीलयन्तं 
विबुधोदयाय ॥ ४ ॥ स्वघुन्युदाद्रे UD Ol MS ॥ पढं यदर्चन्त्यहिराजकन्याः स प्रेम 
नानाबलिभिवंराथांः ॥ ५ ॥ तो _वचसाऽुरागस्खलतपदेनास्य तानि तज्ज्ञाः ॥ किरीटसाहसमणिप्रवेक 
र्योतितोद्दामफणासहस्तम्‌ ॥ ६ ॥ प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निदत्तिधर्माभिरताय तेन ॥ सनत्कुमाराय स चाह 
पृष्टः सांल्यायनायाङ्ग 'तन्रताय ॥ ७ ॥ 
उन अपनी भीजी जदासमूहोंसे औशेषजीके चरणकमलमें सनकादिकने अपना शिरधरकर नमस्कार किया । जिन चरणारविदोंको 
नागराजकन्या अत्यन्त प्रेमसे अनेकअनेक प्रकारकी भेटें धर-धर पतिकी चाइनाके लिये आनन्दित होकर पूजन करती हैं॥ ५॥ 
(| भगवान शेषजीके चरितरोंके माहात्म्यको जो जाननेवाले हैं, वे अनुराग सहित गद्गद वचनोंसे वारंवार उनकी स्तुति करते हैं जिनके सहस्रं 
|| किरीटोंके मणि रत्नोंसे अत्यन्त प्रकाशित हो रहे हैं । निवृत्तिमार्गके धर्म संशुक्त सनत्कुमारके लिये निश्चय कर भगवान्‌ शेषजीने कहा, 
४ ह राजन्‌ । वही घर्म सरवेजतघारी सांख्यायनजीने सनत्झमारसे इछा, तब सनत्झुमारने उनसे कहा ॥ ६ ॥ ७॥ 
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साक्षात्‌ श्रीभगवानने ऋषियोंके सम्सुख वर्णन किया है ॥२॥ आदि संकर्षण भगवान्‌ जो पातालमें विराजमान हैं, जिनका ज्ञान कभी नष्ट || 
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ः मुख्य सांख्यायनजीको भागकतकी विभूति कहनेकी इच्छा हुई, तब उनके समीप पराशर और बृइस्पतिजी आये, जो हमारे गुरु हैं 
उनकी प्रीति जानकर श्री भागवतपुराण सांख्यायनने उनको कह सुनाया ॥ ८॥ पुलस्त्यसुनिने पराशरको यह वर दिया कि; तुम पुराणक 
वक्ता हो,उसे उन्हीं पराशरमुनिने दयाळुभावसे आद्यपुराण भागवत पुराण सुझको सुनाया । हे वत्स ! दोहा-वर्णन करिहों सकल विधि, | 
जानि तुम्हारि । सावधान हो सुनहु अब, हरिकीरति मन धारि ॥ हे विदुरजी ! हम श्रद्धालु नित्य सेवा करनेवाले आपसे भागवत पुराण 
कहते हैं॥ ९॥ जब महाप्रलयमें विश्व नष्ट हो गया, उस समय चिच्छक्तिको त्याग, नेत्र सुद, शेषशय्यापर शयन कर, केवल एक 


साँल्यायनः पारमहंस्यसुख्यो विवक्षमाणो भगवहिभ्रतीः ॥ जगाद सोऽस्मदूणेऽन्विताय पराशरायाथ दृहरपः 
तेश्च ॥८॥ प्रोवाच महं स दयालुरुक्तो मुनिः एलस्त्येन एराणमाद्यम्‌ ॥ सोऽह तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धाळवे नित्यः 
मनुत्रताय ॥ ९ ॥ उदाप्लुतं विश्वमिदं तदाऽसीयन्निद्रयाऽमीलितहृङून्यमीलयत्‌॥ अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः 
कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः ॥१०॥ सोऽन्तःशरीरेऽपितशरतसूक्मः कालात्मिकां शत्तिसुदीरयाणः ॥ उवास तस्मिन्‌ 
सलिले पदे स्वे यथाऽनलो दारुणि रुडवीर्यः ॥ ११ ॥ चतुर्युगानां च सहखमप्स स्वपन्स्वयोदीरितया स्वशक्त्या ॥ 
कालाझ्ययाऽऽसादितक्रमंतन्त्रो लोकानपीतान्दरृशे स्वदेदै ॥ १२ ॥ | 


श्रीविश्वनाथ सावकाश प्रात कर अपनी आत्माकी रतिमें चेष्टा रहित होते हुए ॥ 9० ॥ शरीरके भीतर भूत सूक्ष्म उनके अर्पित कालात्मिक 
अपनी शक्तिको प्रेरणा करकें आप अपने जळस्थानमें वास करने लगे । जैसे काष्ठमें अश्रि अपने पराकमको रोक कर निवास करती है 
और रगड़नेसे उसी काष्ठसे फिर वही अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार जान लीजिये ॥११॥ चारों युगोंके सहसरं वर्षतक उस जलमें सोते 
रह गये और अपनी प्रेरित काळ रूपी शक्तिसे सब कर्म जिनको प्राप्त होते रहे; वे त्रिलोकीनाथ सब लोकोंको. अपनेमें लीन देखने लगे ॥१२॥ 


पुलस्त्यमुनिने अपनी सन्तान को रक्षा समझकर प्रसन्न 
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° इस प्रसंगे इस प्रकारको कथा हैं कि पिताको राक्षससे खाया हुआ मुत पराशरजी राक्षसोंके विनाशार्थ यज्ञमे प्रवृत्त हुए, जब वसिष्ठजीके कहनेसे निवृत हुए, तब 
होकर यह वर दिया कि तुम सब पुराणोंके बक्ता होगे । 


शक 


भा ७० त॒ 
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तस्याथसूक्ष्माभिनिविष्टदृ्टेरन्तगतोऽथों रजसा_ तनीयान्‌ ॥ णुणेन कालानुगतेन बिद्धः सुष्य॑स्तदाऽभिद्य॒त नाभिदेः 
शात्‌ LE ॥ स po सहस द तिष्ठत्कालेन न स्वरोचिषा त वया लप 
त्मयोनिः ॥ १४॥ तूल्लोकपद्म॑ स उ एव विष्णुः प्रावीविशत्सवंशणावभासम्र ॥ तस्मिन्स्वयं वेदूमयो विधाता 
स्वर्यशुवं य॑ स्म वदन्ति सोऽभ्त॥१५॥ तस्याँ स चाम्मोरुहकार्णिकायामव स्थितो लोकमपश्यमानः ॥ परिक्रमन्व्यो स्न 
निरृत्तनेत्रश्चलारि लेमेज़ुदिशं सुखानि ॥ १६॥ तस्माद्ुगान्तश्वसनाबघूर्णजलोमिंचक्तात्सलिलाहिरूढस््‌ ॥ उपा- 
श्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं नात्मानमद्धाऽविददादिदेवः॥ १७ ॥ क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाऽन्जमन- 
न्यदप्सु ॥ अस्ति ह्यधस्तादिह किंचनेतद धिष्ठितं यत्र सताऽठभाव्यस््‌ ॥ १८ ॥ स इत्यशुद्रीक्ष्य तदब्जनालनाडी- 
भिरन्तर्जलमाविवेश ॥ नावाग्गतस्तत्खरनालनामि विचिन्वंस्तदविन्दताजः॥ १९ ॥ 
दलोंपर बेठे बैठे इधर-उधरको देखा तो लोक दृष्टि न आये, तब आकाशकी ओर नेत्र घुमाये, तब चारों दिशा देखनेको चार सुख प्रकट हुए 
। १६॥ प्रलयकी वायुसे जल कांप रहा था, गंभीर लहरोंसे भँवर पड़ रहे थे। उस जलमें सब लोकका तत्त्व; कमलमें विराजमान आदिदेव 
रहमाने साक्षात्‌ अपने आपको और कमळको कुछ नहीं जाना ॥ १७॥ जो मैं कमलकी पीठके ऊपर बेठा हूँ, मैं कौन हुँ ! और यह कमल 


कहाँसे 


जलमें कहांसे प्रकट हो गया। नीचे तक है कि यहींसे उत्पन्न हुआ हे! जो यहां स्थित है तो इसका उत्पन्न करनेवाला भी कोई होगा! जिससे 
यह भावना निश्चय होती है किनीचे इसकी जड़का आधार कहीं न कहीं अवश्य होगा॥१८॥ ऐसा विचार कर कमलकी नाल पकड़कर अह्याजी . 
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सूक्ष्म अर्थमें सब ओरसे जिनकी प्रविष्ट दृष्टि उन ईश्वरके अन्तरका जो कारण था, वह रजोगुणसे सूक्ष्म होकर कालके अनुसार गुणस चला- || 
यमान सूखा, तब नाभिसे एक कमल उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ कर्मका प्रतिबोधक समय पाकर एक सङ्ग वह सबका कोष एक कमळ निकला || 
और आप अत्यन्त अनुपम अपनी कांतिसे विशाल, उस जलके प्रकाशक, तमनाशक, मातेण्डके समान समस्त ब्रह्माण्डकें कारण || 
सूक्ष्मरूप इए ॥ १४ ॥ संपूर्ण जीव भोग्योंको प्रकाश करनेवाला वह लोकात्मक कमल जिस विष्णु भगवानसे उत्पन्न हुआ था ||; 
वही विष्णु भगवान्‌ जब उसमे प्रविष्ट हुए तब स्वयं वेदमय विधाता उससे उत्पन्न हुए कि जिनको स्वयंभू कहते हैं ॥ १५ ॥ उस कमलके || 
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न भीतर चले गये, वह कमलकी नाल विष्णुभगवाच्‌की नाभिसे निकली थी कि जह्माजी उसको खोजते ही खोजते जल्मे नीचेको चले | 
॥ गये, परन्तु कमलके मूलका ठिकाना नहीं लगा ॥ १९॥ हे विदुरजी ! उस निबिड अन्धकारमें अपने रचनेवालेको ढूँढते-हँढ़ते जब ब्रह्माको र 
बहुत दिन हो गये, तो अजन्मा ईश्वरके कालने देहधारियोंको भय दिया, श्रीविष्णुके सुदर्शनचक्र कालरूपने सबकी आयु क्षीण की । ॒ 
अभिप्राय यह 6 सौ वर्ष ब्रह्माको Sle हो गये तो भी मेद न मिला कि कमलनाल कहां है ! ॥२०॥ जब मनकामना पूरी न हुई तो ||; 
` तमस्यपारे विहुरात्मसग विचिन्वतोऽभत्सुमहांख्तिणेमिः॥ यो देहमाजां भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायरजस्य हेतिः भं 
॥ २० ॥ ततो निटत्तो्रतिलब्धकामः खधिष्ण्यमासाथ एनः स देवः ॥ शनेजितश्वास निटत्तचित्तो A 
द्दारूढसमाधियोगः ॥ २१ ॥ कालेन सोऽजः पुरषायुषाभिप्रदत्तयोगेन विरूढबोधः ॥ स्वयं तदन्तद्दयेऽ्वमात- 
मपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम्‌ ॥ २९ ॥ झणालगोरायतशेषभोगपर्यड्रः एकं पुरुष शयानम्‌ ॥ फणातपत्रायुतमूर्धरत्न- 
युभिहेतध्वान्तयुगान्ततोये ॥ २३ । प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्या्रनीवेरुरुरुक्मभूध्नः ॥ रत्नोदधारोषः 
धिसोमनस्यवनखजो वेणशुजाङ्भिपाङ्घेः ॥ २४ ॥ 


फिर ब्रह्मदेव लौटकर अपने कमळपर आकर बेठे; धीरेसे श्‍वास जीत सब ओरसे चित्त निवृत्त कर योग साध समाधि लगाकर बेठे ॥२१॥ | 
उपरान्त उस योगसाधनसे ब्रह्माको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो आप अपने हृदयमें प्रकाशित, जो कभी नहीं देखाथा, उनका दर्शन ग 
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६ | सौ वर्षेके उपरा 
हुआ ॥२२॥ कमलनालवत्‌ गौर विस्तृत रेषजीके फणरूप शय्यापर एक पुरुष अत्यन्त अकाशवान्‌ सो रहे हैं, दश हजार फणोंके छत्ररूप ||| 
£| मस्तकोंके रत्नोंकी कांतिसे महाप्रलयके अन्धकारको दूर कर रहे हैं ॥ २३ ॥ संध्याकाळके मेघवत्‌ पीताम्बर पहिने अनेक सुवर्ण शिखर | | 


१. अंका--मंत्रेयजीने मनुजके समान भगवानका "रंगार वर्णन किया, यह महा अन्याय है क्योंकि त्रिलोकीनाथको मणि, मोती हीरा आदिका आभूषण हुआ तो क्या आइच्ं है ? जसे राजाको कोई कहे कि राजा आज अनेक || 
प्रकारका सुन्दर भोजन कर रहे हैं यह बात कहनी बड़ी अयोग्य है, जिनके करोड़ों रपये घरम पड़े हैं और ऋदि-सिद्धिसे भंडार भर रहे हें उनको सुन्दर भोजन करना क्या आइचर्य है ! ऐसे ही त्रिलोकीनाथके आभूषणोंका वर्णन करना Cd 


इसमें बड़ी शंका है । 
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भा० तृ० 
॥२३॥ 
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जिसमें किरीट समान रत्नजळूधारा, पुष्पोंकी वनमाला, बाँस भुजाके तुल्य, वृक्षचरणवत्‌ जिसमें मरकत शिलामय पर्वतकी शोभाको अपनी न 

सुन्दरतासे तिरस्कार करते हैं, उस पर्वतमें स्थित रत्नादिक होते हैं, बांस भजातुल्य हैं, वृक्ष पदसमान हैं ॥ २४ ॥ अतिदीर्घ विस्तृत अपना || 
मान करनेवाला, लोकत्रयके संग्रह देहसे विचित्र दिव्य आभरण वस्नोंकी शोभा देहका वेष अलंकार किया है॥ २५॥ अपनी-अपनी काम” ||; 
नासे वेदगीतमार्गोंसे पूजते हुए मनुष्योंको नखरूप चन्द्रमाकी किरणोंसे सुन्दर अलग-अलग अंगुलीरूप जिसमें पत्र उन संपूर्ण मनो- ||; 
रथोंके पूर्ण करनेवाले अत्यन्त कोमळ कमलसे चरणोंको कुछ ऊपरको उठाकर दिखा रहे थे, ऐसे नारायणको देखा ॥२६॥ लोककी क्लेशः || 


आयामतो विस्तरतःस्वमानदेदैन लोकत्रयसंग्रहेण ॥ विचित्रदिव्यामरणांशुकानां कृताश्रिया5पांश्रितवेषदेहम ॥ 
॥ २५ ॥ पुंसां खकामाय विविक्तमगेरभ्यर्चतां कामदुघाइभिपद्मम्‌ ॥ प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दमयूखभिन्नाडूगुलि 
चारुपत्रम ॥ २६॥ मुखेन लोकातिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन ॥ शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रूत्यहयन्तं 
सुनसेन सुभ्त्रा ॥ २७॥ कदम्बकिञ्ञल्कपिशङ्गवाससा स्वलंकतंमेखल्या नितम्बे॥ हरेण चानन्तधनेन वत्स 
श्रीवत्सवक्षस्थलवल्ठभेन ॥२८॥ पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोदंण्डसहलशाखाम्‌ ॥ अव्यत्तमूलंखुवनाङ्धिपेन्द्रमहीन्दर 
भोगेरधिवीतवल्शस्‌॥ २९ ॥ 
नाशक मधुर मुसकान चारों ओरसे झमकनेवाले कुण्डल कानोंमें झलक रहे हैं, लाल-लाल बिम्बाफलसमान होठोंकी कांति, शुक तुडसी | 
सुन्दर नाक, श्रमुखसे, अपने पूजन करनेवाले पुरुषोंका सम्मान करते हैं॥ २७ ॥ कदेबके केशरवत्‌ पीले पीताम्बरसे, क्षुद्रधेटिकासे कटिका || 
पश्चादभाग सुन्दर अलंकृत है। हे वत्स ! कौस्तुभमणि और भगवान्‌ वासुदेवको अमूल्य हारोंसे श्रीजीका चिह्न भ्रगुलता वक्षस्थलमें शोभित ||; 
है ॥२८॥ अमूल्य भुजबन्दोंकी उत्तम-उत्तम मणियोंसे भुजदण्ड सहस्रशाखासम व्याप्त हो रहे हैं, जेसे चन्दनके वृक्ष केयूरादिक तुल्य फल ॥# 
उत्तर-ज्ञानी पुरुष तो भगवान्को त्रिलोकीनाथ जानते हैं परंतु अज्ञानी लोग भगवान्‌को कुछ नहीं जानते सुन्दर पदार्थोको-भगवान्‌ करके मानते हैं, परंतु अज्ञानियोंको लोभ करनेके लिये मनुष्योंके समान भगवानका श्यृंगार वर्णन म | 
किया है, जिन भगवानके शटंगार सुनकर अज्ञानी जन भी मोहको प्राप्त होंगे और जानेंगे कि ऐसे बड़े लक्ष्मीवान्‌ हूँ ऐसा जानकर अज्ञानी भी भगवान्‌की भवित करेंगे, धनवान्‌ होनेके लिये फिर धीरे धीरे ज्ञानी हो जायंगे इसलिये मुनी- न 


रड तं जन्त ८ = 
८॥ इवरलोगोंने मनुष्यके आभूषणोंके समान भगवानका "रंगार वर्णन कया । . 


" व्याप्त होते हैं इसी प्रकार जानो। अप्रकट जिसकी मूल है, सकलधुवनात्मक वृक्षराज, शेषजीके फणोंसे स्केघादिक शाखा ईश्वर 
हैं, जेसे चंदन सर्पोसे वेश्ति होता है, ऐसे महाशेषजीसे परमेश्वर वेष्टित हैं ॥२९॥ जिसमें चर अचरका भवन और भगवान्‌ ही जिसमें पर्वत, 
शेषजीके बन्धु जिसमें जल, सहस्र किरीट सुवर्ण शग समान हैं, कोस्तुभरत्न गर्भमें जिनके ऐसे ईश्वर हैं॥ ३० ॥ वेद्रूप अमरोंसे शोभावाली 
अपनी कीतिरूप वनमाला कण्ठमें पहने; सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अभि ये जिसको न जान सकें, त्रिलोकीमें संग्राम करनेको फिरनेवाले, भगवत्‌ 
प्रधानोंका भी असह श्रीहरि हैं ॥ ३१ ॥ जिस समय भगवानको देखा उसी समय नाभिसरोवरमं कमल, अपना देह, प्रलयका जल, 
चराचरोको भगवान्महीभमहीन्द्रबन्ध सलिलोपगूढम्‌ ॥ किरीटसाहखहिरण्यशड्रमा विर्भवत्कौस्तुमरतगर्भम्‌ ॥ ३०॥ 
निवीतमाम्नाय मधुत्रतश्रिया स्वकीतिमय्या वनमालया हरिम्‌ ॥ सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधाममिः परिक्रमत्माधनि- 
केईरासदम ॥ ३१॥ तषे तन्नामिसरस्सरोजमात्मानमम्भः श्वसन वियचच ॥ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः 
पर ठोकविसर्गदृष्टिः ॥ ३२॥ स कर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजाः सिखृक्षत्रियदेव दृष्ठा॥ अस्ती दिसगांभिसुखस्तमीडय- 
मव्यक्तवत्मेन्यभिवेशितात्मा ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे ब्रह्मकृतं सर्वोत्कृष्टश्रीमन्नाराय- 
स्वरूपवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्नठ देहभाजां न ज्ञायते भगवतो 
गतिरित्यवद्यम्‌ ॥ नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुं मायायुणव्यतिकरादयणरुविभासि॥ १॥ = 

पवन, आकाश जगतके विधान करनेवाले अझाजीने देखा, कि इससे परे लोकके विशेष करके रचनेकी दृष्टि न देखी ॥ ३२ ॥ ब्रह्मा सब 
कर्मोका बीज, रजोगणसे युक्त प्रजाके रचनेकी इच्छाकी, दृष्टिसे विसर्गमे चित्त किये श्रीभगवानके श॒प्तमार्गमें निवेशितचित्त ब्रह्माजी स्तुति 
योग्य भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां बाह्मणसवोत्कृष्टश्रीमन्ञारायणस्वरूप 
वर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-इस नवमे अध्यायमे, अज तप कियो अपार । देख दुखी वनको भयो, रचे लोक दश चार ॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे नाथ अब मुझको आपके स्वरूपका ज्ञान हो जानेसे मैं अपनी कृतार्थताको प्राप्त हुआ और बहुत काल तप करके अब 
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रूप जो तुमने देखा है, यह भी गुणात्मक है और सत्य तो निर्शुण ब्रह्म ही है; इस शंकाको उठाकर अब समाधान करते हैं, जेसे-ज्ञानरस 
सूर्यके उदय होनेसे सदा अन्धकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार तुम उपासकोंके अनुग्रहके अर्थ शत अवतारोंका एक बीज यह रूप आदिमे 
रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निहत्ततमसः सदनुग्रहाय ॥ आदौ ग्रहीतमवतारशतेकबीजं यज्ञाभिपदामवनाद- 
हमाविरासम्‌ ॥ २॥ नातः पर॑ परम यद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविडवर्च' ॥ पश्यामि विशवछूजमेकम- 
विश्वमात्मन्‌ भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥ ३॥ तद्वा इदं ्ुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्म नो दूशितं 
त उपासकानाम्‌ ॥ तस्मे नमो भगवतेऽुविधिम तुभ्यं योऽनादृतो नरकभाग्मिरसत््रसङ्गः ॥ ४॥ ये तु 
तदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघन्ति कर्णबिबरेः श्रुतिवातनीतस्‌ ॥ भक्त्या ग्रहीतचरणः परया च तेषां नापेषि- 
नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वएंसास्‌ ॥ ५ ॥ 
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र | आप अहण करते हो, उसी रूपके नाभिकमले मैं उत्पन्न हुआ ॥२॥ हे पुरुषोत्तम ! हे आत्मन्‌ ! आनन्दमात्रमे कोई संकल्प-विकल्प न करे, 

| सदा तेजोमय विश्व रचकर एक विश्वसे और दिव्यपश्चभूत इंड्रियात्मक आपका यह आनंदरूप है, इससे परे और कुछ नहीं यह मैं देखता ई 
भा० टी ||| इस कारण आपके चरणकमलकी शरण हूँ ॥३॥ हे ध्ुवनमंगळ ! आपने ध्यानमें मुझ. सरीखे उपासकोंको चौदह भुवनोंका मंगलदायक चित्ता- 
अ°९ |; 


> 


नदस्वरूपका दर्शन कराया, उन भगवान्‌ दयानिधानको मेरा वार-वार नमस्कार है, जो नरकके भागी, खोटे प्रसङ्गके करनेवाले हैं और 
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मैंने आपको जाना, देहधारियोंसे आपकी महिमा नहीं जानी जाती, यही दोष है कि वे आपके चरणकमलमें मन नहीं लगाते । हे भगवन ! || 
तुमसे परे और कोई शुद्ध नहीं क्योंकि चलायमान होनेसे तुम अनेकरूप प्रकाश करते हो, आप किसीसे भिन्न नही, आप सब चराचर || 
भूतोंके स्वामी और अन्तर्यामी हो, ॥ १ ॥ विष्णु भगवान्‌ बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! तुम भी भलीमांति मेरे स्वरूपको नहीं जानते हो, क्योंकि यह ||; 
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सगुणरूपका तिरस्कार करते हैं, उनको स्वभगे भी इस स्वरूपका दर्शन नहीं होता ॥४॥ वेदसे प्राप्त जो तुम्हारे चरणारविन्दकी ड॒गन्धिको 
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। हैं और अत्यन्त भक्तिसे चरण ग्रहण करते हैं, 
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हे नाथ ! आप ऐसे पुरुषोंके हृदयकमले निकलकर कभी नहीं जाते हो, अर्थात || 
निरन्तर वास करते हो ॥५॥ जब तक यह लोक, आपके अभयदायक च 

हे, स॒दोंके निमित्त शोक मोह लोभसे अत्यन्त अनादर होता है, 
और आपकी कथा सब अशझुभनाशक यश प्रकाशसे जिनकी इन्द्रियां लो 
अनुचित कुछ नहीं समझते और जिसमें अपनी कुशल न 


तावद्धयं द्रविणगेहसुहन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिमवो बिपुलश्चव लोमः ॥ तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिमूर्ल यावन्न 


तेऽइघिममयं प्रतणीत लोकः ॥ ६॥ देवेन ते हतधियो भवतः प्रसड्रात्सवौशुभोपशमना र्खिखेन्द्रिया य ॥ 

कामसुखलेशलवाय दीना लोमामिश्ूतमनसोऽकुशलानि Fu ॥ ७ ॥ श्ुतृटत्रिधातुभिरिमा 

शीतोष्णवातवेरितरेतराच ॥ कामाग्निनाऽच्यृत रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥ ८॥ याव 

थक्त्वमिदमात्मन या क भगवतो जन 

‘निवहं वहती क्रियार्था ॥ ५ ॥ अहंयाएतातंकरणा निशि निश्शयाना नानामनोरथधिया क्षणमय्ननिद्राः ॥ 

वाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत््रसङ्गविसुखा इह संसरन्ति ॥ १० ॥ 

दुःखित, शीत, उष्ण, पवन, वर्षासे पीड़ित, कामाग्नि और आपके अत्यन्तकोषसे प्रजाको दुःखी देखकर मेरा मन कम्पायमान होता है ॥८॥ 

हे ईश! I bl अर्थ, माया, ह मैं हूँ, इस 2 ह अलग समझते हैं तबतक यह जीव संसारसे मुक्ति नहीं 

अनेक दःखदायी व्यर्थ कम्मं करता रहेगा ॥ ९ ॥ दोहा-दिनभर कर 

9 गक झुकि! वना कबदद चेन ॥ दिनके व्यापारसे थकित हैं इंद्रियें जिनकी ऐसे मतुष्योको राजिमें विषय सुखका लेश भी नहीं 

होता और स्वप्नदर्शनोसे क्षण क्षणमें निद्रा भी भंग हो जाती है, मनमें अनेक प्रकारके मनोरथ करते हैं, 


इश पञ्येत्‌ ॥ तावन्न संस्रतिरसो प्रतिसक्रमेत व्यरथांऽपि 


व्यापार बहु, श्रमित करहि निशि सेन । विवश विषय 


परन्तु सिद्ध एक भी नहीं होता, 


रणकमलका आश्रय नहीं लेते, तब तक ही धन, श्री पुत्रमें भय ॒ र 
खोटा आग्रह सदा दुःखदायक है॥६॥जिन भाग्यहीनोंकी बुद्धि नष्ट हो गयी || 

ममें लवलीन हैं ऐसे मनुष्य लेशमात्र कामसुखके लिये उचित- || 
हो ऐसे कर्म करते हें ॥ ७॥ हे उरुक्रम ! क्षुधा, तृषा, वात, पित्त, कफसे वारंवार ||; 


हें बज बार > र ह ड 

नष्ट हो जाते हैं, हे देव ! तुम्हारे प्रसंगसे विसुख जो ऋषिलोग हैं, वे इस संसारे बारंबार जन्मते मरते हैं ॥ १ ल ॥ हे उरगाय 
बनाया जिसके न्या तुम वास करते हो, तुम्हारी कथा सुनकर तुम्हारा दर्शन करते हैं, उन पुरुषोंके हृदयमें तुम 
रहते हो, तो भी जो-जो बुद्धि करके अपनी इच्छासे तुम्हारे भक्त तुम्हारा रूप जैसा-जेसा देखना चाहते हैं, उसी प्रकारका स्वरूप Ei अपने 
भक्तोंपर अनुग्रह करके धारण करते हो ॥ ३३ ॥ जिनके मनमें अनेक-अनेक प्रकारकी कामनाएँ लग रही हैं, उन देवगणोंके रचे उपचार 
आराधनासे ऐसे प्रसन्न नहीं होते हो, जितना कि जो सन जीवमात्रपर दया करते हैं उनपर प्रसन्न होते हो, यह असन्तोंको प्राप्त नहीं 


ते भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्से श्र॒तेक्षितपथो नठ॒ नाथ पुंसास ॥ यद्यडिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तहपुः या ग्रहाय ॥ ११ ॥ नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारेराराधितः सणि नचा ॥ यत्सबै 
श्रतदययाऽसद्लभ्ययेको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥ १२ ॥ एंसामतो विविधकमे भिरध्वराद्यदानेन चोग्र 
तपसा ब्रतचर्यया च ॥ आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियाऽथों धमोऽपितः कहिचिद्‌ ध्रियते न यत्र ॥ १३ ॥ शश्वत्‌ 
स्वरूपमहसेब _निपीतमेदमोद्दाय बोधधिषणाय नमः परस्मे ॥ विशवोद्भवस्थितिलियेषु निमित्तलीलारासाय ते 
नम इदं चङ्मेशवराय ॥१४॥ यस्यावतारणणकर्मविडम्बनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा शणन्ति ॥ तेऽनेक- 
जन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपादृतश्टतं तमजं प्रपद्ये ॥ १५॥ शी नरः 
होता, इसलिये तुम जीवोंके हृदयमें वास करो, सुहूद व्यापक तुम असन्न होओ ॥ १२॥ इसलिये पुरुषोंक अनेक कर्म. यज्ञादिकसे 
*॥ तप, दान, संयम, नियम, उगरन्नतसे आपकी आराधना रूप सत्क्रिया, अर्थदायक धर्म जिसने तुमको समर्पण किया, वह कभी नष्ट नहीं होता 
|| है॥१३॥ सत्स्वरूपके तेजसे भेदमोहका नाश करे, ज्ञानबुद्धि जिसमें परेसे परे जगतकी उत्पत्ति,पालन, संहारके निमित्त, नित्य, अद्भुत-अद्भुत 


लीला करनेवाले ईश्वरको बारम्बार नमस्कार है ॥ १४॥ जिनके अवतारोंका कथन देवकीनन्दनादि गुणकथन, सर्वज्ञभक्तवत्सलादि 
गुणकर्मकथन, गोवर्द्धनका उद्धरण, कंसाराति इत्यादिक गुणकथन प्राणान्तके समय विवश होकर जो पुरूष इनका नाम लेते हैं, अनेक 
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| पाप नाश कर तत्काल सत्यस्वरूप ईश्वरको प्राप्त होते हैं, मैं ऐसे इश्वरके शरणागत हूँ ॥ १५॥ मैं, शिव, विष्णु (आप ) | i 
| नाशके हेतु हैं, आप जिसके मूल, ब्रह्मादिक बड़े-बड़े 
होकर जो बढ़े, उस भवनद्रुम श्रीभगवानको नमस्कार है ॥ १६॥ जो लोकविरुद्ध कमंमें सदा लगे रहते हैं ओर सुखदायक आपका पूजन Fr 
रूप कर्म करनेकी आपने आज्ञा दी है, उन कर्मोमें मन नहीं लगाते हें । आपने कहा है- यत्करोषि यदश्रासि यज्जहोषि ददासि यत्‌ | || 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥” जब तक जिस जनके जीवनकी आशा नष्ट करते हो ऐसे कालरूप आपको बारम्बार नमस्कार |: 


. यो वा अहं च गिरिशश्च विश्वः स्वयं च स्थितयुद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम ॥ सित्त्वा त्रिपाहह॒ध एक उसुप्ररोह- 


जिसके कन्धे, मरीचिमन्वादिरूप जिसकी अनेक शाखा ऐसा एक बृक्षरूप ||# 


स्तस्मे नमो भगवते भुवनद्रमाय ॥॥ १६॥ लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमृत्तः कर्मण्ययं तवढ़दिते भवदचंने से ॥ 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सयङ्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मे ॥ १७॥ यस्मा द्विभेम्यहमपि हिप- 
राधेधिष्ण्यमध्यासितः सकललोकनमस्ङतं यत्‌॥ तेपे तपो बहसवोऽवररुत्समानस्तस्मे नमो भगवतेऽधिम- 
खाय तुभ्यम्‌ ॥ १८ ॥ तियंङ्मनुष्यवि्यादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयाऽत्मङतसेतुपरीप्सया यः ॥ रेमे निरस्त 
रतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ १५ ॥ योऽविद्ययाऽनुपहतोऽपि दशाधंदत्त्या निद्रासुवाह 
जठरीकृतलोकयात्रः ॥ अन्तजैले हि कशिएस्पर्शानुकूछां भीमोमिमालिनि जनस्य सुखं विदृण्बत्‌ ॥ २०॥ || 
है ॥ १७॥ हे प्रभो । में भी आपसे डरता हूं, महाप्रल्यके स्थानमें सब लोक स्थित हो जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसा बहुत वर्षतक तप || 
किया । वह सब यज्ञके अधिष्ठाता आप हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ १८॥ पशु, पक्षी, मनुष्य, देवतादिक योनियोंमें अपनी इच्छासे RN 
अपने किये इए धर्मसेतुओंके पालनकी इच्छासे जो रमण करते हुए विषयसुख नहीं माना, अपने वीर्यको जिसने रोक रक्‍खा ऐसे परम || 
पुरुष आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ १९॥ तम, मोह, महामोह, तामिस्र, अंधतामिस्र यह पांच प्रकारकी अविद्यारचित सब लोक जिनके ||; 
उदरमें वास करें वह ईश्वर भयंकर लहरोंकी माळावाले जलमें शेषशय्यापर शयन करनेसे अनुकूल निद्राको प्राप्त हुए, मानों संसारके || 


श्रीमद्‌ भागवत- १५ 


बाण तृ ० 
॥२६॥ 
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जनोंको | पात्र से मुझको |; 
जनोंको निद्राका सुख सिखाया ॥ २० ॥ हे स्तुति योग्य ! त्रिलोकीके रचनेका पात्र आपने अपनी कृपासे अपनी नाभिकमळ ग | 
उत्पन्न किया, आपके उव्रमें विश्व योगनिद्राके अन्तमें प्रफूछित मात जो आपके नेत्र हैं, ऐसे आपको दासा हा र टं र 
॥ २१ ॥ हे समस्तसंसारके सुद ! एक आत्मातत्त्व ऐश्वर्यके द्वारा सब संसारको सुख देते हो, वही दिव्यदृष्टि सुझको मिळे, जिस कल र 
समान इस विश्वको र्र, आप अपने दासोंके प्यारे ईश्वर हें ॥ २२ प शरणागतके व्रदायक, है विश्वनायक ! अपनी शक्ति श्रीलक्ष्मीसे र 
सगुण अवतार धारणकर अनेक-अनेक प्रकारकी लीला और विहार संसारके सुखदेनेको करते हो, हे नाथ ! मुझको इस विर रचनेमें रत 


यत्नामिपद्यमवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदलुग्रहेण ॥ तस्मे नमस्त उदरस्थमवाय योगनिद्रावसानविः ||; 


कसन्नलिनेक्षणाय ॥ २१ ॥ सोऽयं समस्तजगतां से क्‌ आत्मा सत्तेन यन्छडयते भगवान्भगेन ॥ तेनेव मे || 
ट॒शमचस्प्रशतायथाऽहं क्ष्यामि पर्ववदिदं ऽसौ ॥२२॥ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति | 
गरहीतणुणावतारः ॥ तस्मिन्स्वविक्रसमिदं छजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्‌ ॥ २३॥ 
नाभिहदादिह सतोऽम्भसि यस्य एसो निज्ञानशत्तिरहमासमनन्त श्तेः ॥ रूपं विचित्रमिदमस्य विदण्वतो मे 
मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग: ॥ २४॥ सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्‌ bas Ss विजृम्भन्‌॥ 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषाद माध्व्या गिराप्पतयताल्युरुषः पुराणः ॥ २५॥ मेत्रेय उवाच ॥ स्वसंभवं 
निशाम्येवं तपो विद्यासमाधिभिः ॥ यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रवृत्त करो, मैं अज्ञानफन्दमें न फस और अपने किए इए पापोंका मैं त्याग करूँ ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो ॥ २३॥ अनन्तशक्तिवाछे 
महापुरुषकी नाभिसरोवरसे जलमें विज्ञान शक्तिरूप मैं प्रकट हुआ इस विश्वका विचित्र विस्तारक ओर मेरी वेदकी अवयवरूप वाणीका 
उच्चारण लुप्त हो जाय ॥ २४ ॥ हे महादयालो ! भगवन्‌ ! अत्यन्तः अधिक पेमकी मधुर सुसकानसे कमलनयनका प्रकाश कर शीघ्र ; 
विश्व विजयके निमित्त मेरे ताप और क्लेशको मनोहरवाणीसे दूर करो; क्योंकि दासोंपर दया करनेकी सदा तुम्हारी वाणी है ॥ २५ ॥ |३ 
मेजेयजी बोले, कि इस विधिसे जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मोहनझुकुन्दसे अपना जन्म सुन, तप विद्या समाधिसे जहांतक 
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मन वचन पहुंचा, वहां तक स्तुति करके थक गये ॥ २६ ॥ तो उस कल्पके उलटे करनेवाले जलसे खेदित ब्रह्माका अभिप्राय भगवान 
जानकर ॥ २७॥ लोकको स्थितिके विज्ञानमेंब्रह्माका मोह दूर कर गंभीरवाणीसे ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, है वेदगर्भ ब्रह्मन्‌ ! आलस्य 
मत करो, सृष्टि रचनेमें उद्यम करो, जिस कारण तुमने मेरी प्रार्थना की है, वह शक्ति मैं प्रथम ही तुमको दे चुका हूँ ॥ २९ ॥ हे चतुरा- 


*|| नन ! फिर तुम तप करो, तो मेरी विद्यासे विस्तृत सब लोकोंको अपने हदयमें देखोगे॥ ३० ॥ हे कमलासन ! फिर पीछे आत्मामें, लोकोंमें 
| भक्तिसहित सावधानतासे मुझको व्याप्त देखोगे और लोकको मुझमें देखोगे, जीवोंको देखोगे ॥३१॥ जैसे काठमें आग स्थित रहती है, इसी 
$| भांति जब सब जीवोंमें तुम मुझको देखोगे तो सब पातक और मल तुम्हारे उसी समय जलकर भस्म हो जायेंगे ॥ ३२ 


7९|| उद्यमको करनेके 


2 


अथामिप्रेतमन्वीक्ष्य त्ह्मणो मधुसूदनः ॥ विषण्णचेतसा तेन कल्पव्यतिकराम्मसा ॥ २७॥ लोकसंस्थानविज्ञान 
आत्मनःपरिखियतः ॥ तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव ॥ २८ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ मा वेदग््‌ गास्तन्द्री 
सगे उद्यममावह ॥ तन्मयाऽऽपादितं हमरे यनमाँ प्रार्थयते मवात्‌ ॥ २९ ॥ भूयस्ते तप आतिष्ठ विद्या चेव मदाश्र- 
याम्‌ ॥ ताम्यामन्तहेदि त्रहछोकान्द्रक्यस्यपादृतान्‌ ॥३०॥ तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः॥ द्रष्टासि 
माँ ततं ब्रह्मन्‌ मयि लोकॉंस्त्वमात्मनः ॥३१॥ यदा तु सर्वभृते दारुष्वग्निमिव स्थितस॥ प्रतिचक्षीत माँ लोको जद्या- 
ततहोंब कश्मलम्‌ ॥३२॥ यदा रहितमात्मानं भूते न्ट्रियुणाशयेः ॥ स्वरूपेण मयोपेत पश्यन्‌ स्वाराज्यश्चच्छति॥३३॥ 
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॥ भूत, इन्द्रियां, 


रचनेके लिये तुम उपाय करो, तब ईश्वरने अपमे स्वरूपसे तथा अपने दर्शनसे उद्यमको बड़ा क्यों साना ? जिस 


१. झंका-ईदवरने ब्रह्माके सम्मुख खड़े होकर अपना रूप ब्रह्माको दिखाकर ब्रह्मासे बोले कि हे ब्रह्मन्‌! संसारके रच 
नेके लिये ब्रह्माको आज्ञा दौ, क्या ईइवरका दर्शन ब्रह्माने किया और दूसरे ईशवरका वचन कया इन दोनोंसि विना उद्यम बरह्मा संसारको नहीं बना सका यह बड़े आइचयंकी बात है? 


यह उद्यम जो है सो नारायणका शरीर है, नारायणके दक्षनसे अथवा वचनसे बड़ा नहीं है, परंतु संसारम उद्यम ही सुलकी खानि है, इसलिये बह्मासे 
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उत्तर-इस संसारल्प समद्रमे विना उद्यम कोई भी कायं नहीं बन सकता, क्योंकि 


/) नारायणने उद्यमकी बड़ाई करके उद्यम करनेके लिये ब्रह्मासे कहा ।! 
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अन्तःकरण गुणसे रहित आत्माको मेरे स्वरूपसे जब युक्त देखोगे तब अपने राज्यको प्राप्त होगे ॥३३॥ अनेक-अनेक कर्माको विस्तार कर | 
बहुत प्रजा रचनेवाली तुम्हारी आत्मा नहीं फँसेगी, यह मेरी ही कृपा है जिससे तुम अत्यन्त बृद्ध हो गये हो ॥३४॥ हे आद्यक्रषे! तुमको यह | 
पापी रजोगुण नहीं ब्यापेगा, क्योंकि प्रजा रचनेके समय तुमने अपना मन सुझमें लगाया है॥ ३५॥ देहधारियोंको मेरा जानना बहुत दुभ 
है, नहीं जाना जाता; तुमने मुझको जान लिया । अब भूत, इन्द्रिय, गुण, आत्मासे जो तुमने मुझको माना वह ठीक हे ॥ ३६ ॥ 
नालके द्वारा जलमें कमलकी जड़ हूँढ़ने और मेरे जाननेकी अभिलाषा की, तब मैंने अपना रूप तुम्हारे हृदयमें प्रकट किया ॥ ३७ ॥ || 
नानाकर्मवितानेन प्रजा बहीः सिस्रक्षतः ॥ नात्माःवसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदचुग्रहः ॥ ३२४॥ ऋषिमायं न्‌ बध्नाति ॥# 
पापीयांस्लां रजोगुणः ॥ यन्मनो मयि निबेडं प्रजाः संछूजतोऽपि ते॥ ३५॥ ज्ञातोऽहं भवता ति i 
देहिनाम्‌ ॥ यन्मां त॑ मन्यसेऽयुक्तं भृतेन्द्रियणात्मभिः ॥ ३६॥ तुभ्यं महिचिकित्सायामात्मा मे दशितोऽबहिः॥ ||; 
नालेन सलिले मूलं पष्करस्य विचिन्वतः ॥ ३७॥ यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदर्यांकितस्‌ स यहातपसि ते || 
निष्ठा स एष मलग्रहः ॥३८॥ प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया ॥ यद्स्तोषीशुणमयं निणं माऽुवर्णय॒न्‌ |; 
॥ ३९ ॥ य॒ एतेन्‌ पुमान्‌ नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌॥ तस्याश संप्रसीदेयं सर्वकामबरेइबरः॥ ४०॥ पूर्तेन ||; 
तपसा य्नदीनेयॉगसमाधिना ॥ रां निश्श्रेयसं एसां मत्री तिस्तत्त्वविन्मतम्‌ ॥ ४१ ॥ अहमात्माऽत्मनां धातः || 
प्रष्ठः सन्‌ प्रेयसामपि ॥ अतो मयि रति कुयहिहादियत्कते प्रियः ॥ ४२॥ i 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी कथाको उदय करनेवाली जो तुमने मेरी स्तुति की और जो तपमें तुम्हारी निष्ठा है, यह सब मेरी ही कृपा है॥ ३८॥ | 
हे अज! मैं तुम पर अत्यन्त प्रसन्न इं, तुम्हारा कल्याण हो, लोकोंकी विजयके मनोरथसे गुणमय मेरी प्रार्थना की और सुझे निर्गुण |* 
वर्णन किया ॥३९॥ जो मनुष्य इस प्रकार स्तुति कर स्तोत्रोंसे मेरा भजन करते हैं, उनसे मैं सब प्रकार प्रसन्न हो कामवर देता हू ॥४०॥ || 
कुआँ, बावड़ी बनानेसे, जप, तप, दान, धर्म, कर्म करनेसे, योग, यज्ञ समाधिके लगानेसे मनुष्योंका यह सिद्धांत हे कि ॥# 
परमात्मायं भी हमारी प्रीति हो यह तत्त्ववेताओंका मत है ॥ ४१ ॥ मैं सबकी आत्मा सब आत्माओंका पोषण करनेवाला 


प्यारोंका प्यारा हू इसलिये झुझे प्रीति करे, क्योंकि मुझसे प्रीति करनेसे वह देह आदि सब प्रिय होते हैं ॥ ४२ ॥ सब वेदमय मेरी 
आत्मा तुम हो, मैं ही तुम्हारा आदिकारण हूँ, जो प्रथम मुझमें लीन है, जेसा जगत्‌ प्रथम था वेसा ही अब रचना चाहिये 
॥ ४३ ॥ मेत्रेयजी बोले, कि प्रधान पुरुष ईश्वर जगतके रचयिता ब्रह्मा को इस भांति अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हो गये ॥ 
॥ ४४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भापाटीकायां अगवदन्तर्थानवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोहा-अश्न दशम अध्यायमें, 
कि ॥ प्रजाःखूज यथाँ याश्च मय्यदुशेरते॥ ४३॥ मेत्रेय उवाच ॥ तस्मा 
एवं जगत प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनामस्तिरोदधे ॥ ४४॥ ति श्रीम्‌० मः ठृ विद्रमे- 
त्रेयसंवादे ब्रह्मणो भगवददशेनं नाम नवमोऽध्यायः'९॥विदुर उवाच ॥ अन्तहिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः ।प्रजाः 
ससर्जे कतिधा दैहिकीमांनसीविश्चः॥१ न च मे भगवन पृष्टास्वस्यर्था बहुवित्तम तान्‌ वदस्वानुपर्व्येण छिन्धि नः 
सवसंशयान ॥ २॥ सूत उवाच ॥ एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कोषाखो सुनिः ॥ प्रीतः प्रत्याह तान्प्रशनान्‌ हृदिस्थानथ 
भार्गव॥३॥ भेत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वषे शतं तपः॥ आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः।४। 
कीन्हे विदुर अनेक । प्रकट किये दश सर्ग अज, सो वरणौं इक एक ॥ विदुरजी बोले-हे मेत्रेय! जब भगवान्‌ वासुदेव अंतर्धान हो 
गये, तब लोकपितामह बल्माजीने देहिकी और मानसी कितनी प्रजा रची ! ॥ १॥ हे बहुवित्तम! भगवन्‌! जो-जो बातें मैंने आपसे ||# 
पूछीं उनको प्रथमसे लेकर अबतक वर्णन करें जिससे हमारे सब संशय मिट जाय ॥ २॥ सूतजी बोले हे शौनक ! विदुरजीने मेत्रेयजी से 
यह प्रश्न किये तब अतिप्रसन्न हो जो हृदयमें स्थित प्रश्न थे उनके प्रकाश करनेकी इच्छा की ॥ ३॥ मत्रेयजी बोले कि ब्रह्माजीने परमेश्वरमे 
दान मंजेपजीले फिर सृष्टिकी रचना यों पूछी ? यह का बड़ी भारी है, कि मुझको उद्धार करनेवाला बुद्धिमान्‌ संसारमें कोई नहीं है ? 
उत्तर-जंते मणिको नष्ट देखकर सर्प दुखी होता है तथा धनको नध्ट देखकर मनुष्य बलेश मानता है, पुत्रको नष्ट देखकर सब जीव दुःखो होते हैं ऐसे हो विढुरजी भो उद्धवके मुखसे श्रीकृष्णका, यदुवंशियोंका, कौरवपांडवोंका 


और सब राजाओंका विनाश सुनकर श्रीकृष्णके विरहसे बहुत दुःखी हो गये, विह्वल होनेपर किसी वस्तुकी सुध नहों रहती इसीसे विदुरको कुछ सुध न रही कि यह्‌ प्रश्‍न पहले हमने किया था, अतः विह्वल होकर सुष्टिकी 
रचना फिर पूछने लगे ॥ 9 
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दिव्य सौ वर्ष अजन्माने आज्ञा दी थी उसके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त हुए ॥ ४॥ as 
पाका | 
था, वह पवनके संग सबको पी गये ॥६॥ जब आका ख | 
प्रकारसे भावनाके योग्य विभाग ८ हेधमानेन 
_तब्लोक्याब्जसंभतों वायुना यदथिष्टितः ॥ पद्ममम्भश्च तत्कालक्ृतवीयण कम्पितम ॥ ५ ॥ तपसा ह्यघम्‌ 
विद्यया चात्मसंस्थया ॥ विशदधविज्ञानबलो न्यपाहायु सहाम्भसा ॥ ६॥ तहिलोक्य वियद्व्यापि पुष्कर यद्धिष्टि- 
तम्‌ ॥ अनेन लोकान्प्राग्लीनान्‍कल्पितास्मीचिन्तयत ॥ ७॥ पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः ॥ एकं 
व्यभाडक्षीदुरुधा त्रिधा माव्यं हिसप्तधा ॥ < ॥ एतावाज्ञीवलोकस्य संस्थामेदः समाहृतः ॥ धमेस्य ली 
विपाकः परमेष्ठयसों ॥ ५॥ विहुर उवाच ॥ यदात्थ बहुरूपस्य हरेरदूसुतकमणः ॥ कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्यथा Br 
नः प्रमो ॥ १० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ शुणव्यंतिकशकारो निविशेषोऽप्रतिष्ठितः ॥ एरुषस्तदुपादानमात्मानं लील 
याऽस्जत्‌ ॥ ११ ॥ विव वेजह्मतन्मात्र संस्थितं विष्णुमायया ॥ ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमतिना ॥ १९॥ 
यथेदानीं तथाऽग्रे च पड्चादप्येतदीदृशस्‌ ॥ सगो नवविधस्तस्य प्राकृतो वेकतस्तु यः ॥ १३॥ 
जीका अवतार है ॥ ९॥ विदुरजी बोले कि, हे रह्मन अ रूपधारी अद्भुतकर्मकारी परमात्माको जेसे तुम ua आ र 
#|| उनके कालका लक्षण जेसा है, वैसा हमसे कहो ॥ १० ॥ मेंत्रेयजी बोले कि, सामान्यसे कालका स्वरूप पहले कहते हैं, अ mi 
अध्यायमे विशेष करके कहेंगे, गुणोंका और से और आकार करना जिसका कोई विशेषण नहीं, एक स्थान पर रहे नहीं,सबका hs 
$| कारण आप ईश्वरका आत्मा है ऐसे कालको श्रीनारायणने अपनी लीलासे रचा ॥ १9 ॥ निश्चय है कि विश्व नल 
t * हे, विष्णुकी मायासे स्थित और गुतसूति कालरूप परमात्मासे अलग प्रकाशित है ॥ १२॥ जैसा यह विश्व अब है ऐसा ही आगे था 
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और ऐसा ही पीछे रहेगा; परन्तु संसारके रचनेकी विधि नो प्रकारकी है, वह एक प्रकृतिस होती हे और एक विकारसे होती है यह दशवॉ 
| म ॥१३॥ केवल कालसे सदा प्रलय होता है और संकर्षणकी अभिरूप द्रव्यसे नेमित्तिक प्रलय होता है अपने-अपने कार्योके असनेवाले 
गुणोंसे प्राकृतिक प्रलय होती है यह तीन प्रकारका प्रलय होता है । प्रथम प्रलय यह है कि महत्तत्त्वका सर्ग गुणोंकी विषमतासे सर्व 
व्यापक ईश्वरसे होता है ॥ १४॥ द्रव्य ज्ञान क्रियाका उदय दूसरा अहंकार है, उनकी मात्रा द्रव्य शक्तिमान्‌ तीसरा भूसर्ग है ॥ १५॥ ज्ञान 
और कियाकी आत्मा चौथा इंद्रियोंका सर्ग है, विकारी देवताओंका पांचवां सर्ग मन है ॥ १६॥ हे प्रभो हे ! छठा अज्ञानियोंका 
किया तामस सर्ग है; यह छः प्रकृतियोंके सर्ग हैं ॥ १७ ॥ अब जो विकारीके सर्ग हैं, उसे सुनो-राजससे भी भगवान्‌ हरि पूजनीयकी 
कालद्रव्यगुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः ॥ आद्यस्तु महतः सगो शुणवैषम्यमात्मन्‌ः ॥ १४ ॥ हितीयस्त्वहमो यत्र 
द्रव्यज्ञानक्रियोदयः ॥ श्ूतसमस्तृतीयस्त॒ तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥१५॥ चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रिया- 
त्मकः ॥ वेकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः ॥ १६॥ स सों यस्सबुडिङतः प्रभो ॥ षडिमे 
प्राकृताः सर्गा वेकृतानपि मे झूणु॥१७॥ रजोभाजो भगवतोलीलेयं हरिमेधसः॥ सप्तमो सुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां 
च यः ॥ १८ ॥ वनस्पत्योषधिलता लक्सारा वीरुधो दुमाः॥ उत्सोतसस्तमःप्राया अन्तस्स्पशों विशेषिणः ॥ १९॥ 
तिरश्चामष्टमः सगः सोऽष्टाविशतिधा मतः ॥ अविदो भूरितमसो घाणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥ २० ॥ 
यह लीला है, मुख्य सर्ग सात हैं, और छः प्रकारकी स्थावरोंकी रचना है॥ १८॥ वे छः प्रकारके सर्ग ये हैं, उनका वर्णन करते हैं-जो 
विना फूलके फलते हैं वह वनस्पति हैं; जिनका फल अंतर्मे पकता हे वह ओषधी है; सहारेसे बढ़े वह वेल है, त्वक्सार वेण आदि है, 
आश्रय बिना बढ़े वह वीरुधः पहले फूल आकर पीछे फल लगे वे दुम हैं, जिनका आहार संचार उपरसे हो वे तामसी हैं, चेतन्य 
गुप्त हैं, भीतरसे घटने-बढ़नेको जानते हैं इनके घटने बढ़नेका प्रमाण नहीं है अनेक भेद होते हैं॥ १९॥ पशुओंका आठवां सर्ग अद्ाइस्‌ 
प्रकारका है, कलको क्या होगा ये ज्ञान रहित हैं, आहारादिकका ज्ञानमात्र जानते हैं नासिकाके स्वरसे जो कुछ अपना इष्ट अथ ५ 
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हे वह जान लेते हैं, दी्ज्ञानशून्य हैं ॥ २० ॥ उनके अट्टाइस भेद कहते हैंः-गौ आदिसे लेकर ऊंटतक द्विशफ ( दोखुरवाले ) el 
हैं-गो १, बकरा २, मैंसा ३, कृष्णसारमृग ४, लीलगाय ५, शूकर्‌ ६, रुरुमृग ७, भेड़ ८ और ऊंट ९। हे सत्तम ! इन पशुओंके खुर | 
|| दो चिरे इए होते हैं ॥ २१ ॥ हे विदुरजी ! खर, अश्व, खचर, गोर मृग और चमरगाय, इनके खुर चिरे हुए नहीं होते । अब पंचनखक 
६|| पशु सुनो ॥ २२ ॥ कुत्ता, शृगाल, भेड़िया, बघेरा, बिलाव, ससा, सेही, सिंह; बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगरादिक इन तेरहके पांच 
| नख हैं ॥२३॥ अब पक्षियोंके नाम कहते हैं-कौआ, गीध, बक, शिकरा, अरुणशिखा, मोर, हेस, सारस, चक्रवाक, श्वेतकाक और उलूक 
#|| गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः ॥ हिशफाः पशवश्चेमे अविरुष्टश्व सत्तम ॥ २१ ॥ खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः 
शरभश्चमरी तथा ॥ एते चेकशफाः क्षत्तः शण पञ्चनखान्‌ पञ्चत्‌॥२२॥ श्वा शगालो दको व्याघो मार्जारः शशश- 
लकी ॥ सिंहः कपिर्गजः कूमों गोधा च मकरादयः ॥ २३॥ कड्कशध्रवटश्येनभासभल्छ्कर्बा kis ॥ हससारसचक्रा 
काकोलूकादयः खगाः ॥२४॥ अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तेकविधो रणाम्‌ ॥ रजोऽधिकाः कमपरा दुखे च सुखमा- 

निनः ॥ २५ ॥ वेकृतास्रय_ एवैते देवसगश्च सत्तम ॥ वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कोमारस्तृभयात्मक्‌ः ॥ २६ ॥ देवसर्ग- 

्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः ॥ गन्धवाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥२७॥ भ्रूतप्रेतपिशाचाइच विद्याधाः 

किन्नरादयः ॥ दरीते विद्राख्याताः सर्गास्ते विश्व॒क्कृताः॥ २८ ॥ अतः परं प्रक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च ॥ 

एवं रजःप्लुतः ष्टा कल्पादिष्वात्मश्रूहरिः ॥ २९ ॥ 
ये विहंग जातिके हैं ॥ २४ ॥ हे विदुर ! नीचेसे मल निकले, यह नवम सर्ग मजुष्योंका है; राजस अधिक हे, कर्मपरायण हैं, दुःखमें सुख 
मानते हैं ॥ २५ ॥ हे सत्तम! देवताओंका सर्ग तीन प्रकारका है, वैकारिक जो कहा है, वह कौमार सर्ग दो भांतिका है ॥ २६॥ देवसर्ग 
आउ प्रकारका-है विबुध, पितर, असुर, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण ॥ २७॥ भूत, प्रेत, पिशाच और विद्याधर, किन्नरादिक 
हें । हे विदुर! विश्वके रचयिता ब्रह्माने दश सर्गभेद किये हें ॥ २८ ॥ इसके पीछे अब वंशमन्वन्तर कहते हैं, अमोघसंकल्प रजोयणवाळे 
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क्‍ | अपने आत्मासे (अनेक) आत्माकी रचना की ॥ २९॥ पूर्णसंकल्प आपहीको आप रचते हैं और सदा शुद्ध चैतन्यस्वरूपी | 
४६ ही सब आप हो जाते हैं ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां दशविविसर्गवर्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
दोहा-कहों काल परमाणुके, चिह्न इकादश-माहिं। कर युग मन्वन्तर कल्प सब, गुप्त हैं कछु नाहिं॥ मेत्रेयजी बोले कि, हे विडुरजी! कालके 
||६६| विशेष लक्षण कहते हैं, वह सुनो-सच्चे विशेषणोंका जो अंत जिसका विभाग न हो सके, किसीमें मिले नहीं, सदा रहे जिससे और कोई वस्तु 
$| सूक्ष्म न हो, उसे परमाणु जानो, जिन परमाणुओंसे मनुष्यको ऐसा अम होता है कि एक है ॥ 9 ॥ सत्य है जो पदार्थ अपने स्वरूपमें 
१६ स्थित हे वह केवल अत्यन्त महाबड़ा है, जिसका कोई विशेषण नहीं निरंतर है ॥ २॥ हे सत्तम! सूक्ष्म स्थूलरूपसे ऐसे कालका 
सरजत्यमोधसंकल्प आस्मेवात्मानमात्मना ॥ ३० ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे दशविधसगंवर्णनं नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ मेत्रेय उवाच ॥ चरमः सदिशेषाणामनेकोऽसंथुतः Bl सदा ॥ परमाणः स विज्ञेयो रणामे- 
क्यश्रमो यतः ॥ १॥ सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ ॥ केबल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ २॥ 
एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थोल्ये च सत्तम ॥ संस्थानसुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यततश्चग्वश्चः॥ ३॥ स कालः 
परमाणवे यो झुङ्क्ते परमाणतास्‌ ॥ RO स कालः परमो महान्‌ ॥ ४॥ अणुहो परमाणू 
: स्मृतः ॥ जालाक रइम्यवगतः ख ज्नगात्‌ ॥ ५ ॥ 
TE सुन्दर स्थितिकी व्याप्तिसे विश्च भगवान्‌ अव्यक्त हैं, वह मायासे भोगते हैं ॥ ३ ॥ सो कालपरमाण है, जो परमाणु 
भावको भोगता है उसको भी अधिक भोगे वह काल अत्यन्त बड़ा है, इनका यह अर्थ हे कि अह, नक्षत्र, ताराचक्र इत्यादिसि सूर्यका 
पर्यटन कहते हैं, यहां सूर्य जितने कालमें परमाणुके देशको उछंघन करते हैं उस कालका नाम परमाणु है, जितने कालमें द्वादशराशियों 
प्र विचरते हैं, वह परममहान्‌ संवत्सर कहलाता है। इस कमसे युग मन्वन्तर आदि कमसे द्विपराद्धात काल होता है, सब कालका विभाग हम 
पांचवें स्कन्धमें कहेंगे॥ ४ ॥ दो अणुसे परमाणु होता है और तीन परमाणुका एक असरेण होता है, वह त्रसरेणु झरोखोंमें सूयेकी किरणोंसे 
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दिखायी देता है, जो अतिसूक्ष्म है! पृथ्वीमें नहीं आता है, आकाशको उड़ता दीखता है ॥< ॥ तीन असरेणुकी एक डटि। बटि उसे | र 
जितने कालमें चुटकी बजावे, सौ बेर चुटकी बजानेसे जो काळ व्यतीत हो उसे वेध कहते हैं तीन वेधका एक लव होता है ॥ ६॥ तीन 
लवका एक निमेष होता हे और तीन निमेषका एक क्षण कहलाता हे, पांच क्षणकी एक काष्ठा बनती है, पंद्रह काष्ठासे एक लघु होता 
है ॥ ७॥ पंद्रह रुकी एक नाड़ी होती है, ( इसे दंड भी कहते हैं ) और दो नाड़ियोंका नाम मुहुर्त है, छः दंड अथवा सात देडका एक 
प्रहर वा याम होता है, वह याम दिनका चौथा भाग है और रात्रिका भी चौथा भाग होता है, दिन-रातके घटने-बढ्नेका यह नियम है 
कि घटनेमें छः घड़ीका और बढ़नेमें पांच घड़ीका अंतर समझना चाहिये, क्योंकि नित्य-नित्य दिन और राजिके घटने बढ़नेके गिननेमें 
त्रसरेणत्रिकंसुळक्ते यः काळः स ज्॒टिः स्मृतः ॥ शतभारस्त वेधः स्याततञ्निभिस्तु उवः स्मतः ॥ ६ ॥ निमेषश्रिल्वो 
ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः ॥ क्षणान्‌ पञ्च विदुः काष्ठां लघुता दश पञ्च च ॥ ७॥ छनि वै समाञ्नाता दश पञ्च 
च नाडिका॥ ते दे सुतः प्रहरः षंड यामाः सप्त वा दणाम ॥८॥ हादशार्धपलोन्मानं चत॒सिश्रतरडयलेः ॥ स्वणमाषिः 
कृतच्छिट्रं यावत्‌ प्रस्थजलप्लुतम्‌ ॥ ९ ॥ यामाश्चतारश्चलारो मत्यानामहनी उभ ॥ पक्षः पञ्चदशाहानि शुकः 
कृष्णाश्च मानद ॥१०॥ तयोः ससुच्चयो मासः पितृणां तदहनिशस्‌ ॥ हो ताहतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरे दिवि ॥११॥ 
बहुत परिश्रम है, इसलिये छः और सात घड़ीका मोटा प्रमाण समझ लिया ॥ ८॥ एक घड़ीका अनुमान कहते हैं-छः पलभर 
तांबेका पात्र हो सो उस पात्रमें चार मासे सोनेकी शलाका बनाकर उस शलाकासे उस पाजमें छिद्र करना । उस छित्रसे जितने समयमें 
प्रस्थभर जलके प्रवेश होनेसे वह पात्र जलमें डूब जाये उतने समयको घड़ी कहते हैं ॥ ९॥ चार-चार प्रहरके मनुष्योंके 
दिनरात होते हैं, हे मानद ! पंद्रह दिनका शुङपक्ष और पंद्रह दिनका कृष्णपक्ष होता है ॥ ३० ॥ दोनों इकडे होनेसे एक मास होता 
| हे, वह पितरोंका एक अहोरात्र होता हे ॥ दो मासकी एक ऋतु और छः मासका एक अयन अर्थात्‌ एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण होता || 


२ "'दाशाद्धगुजे प्रवदति माषं माघाहये: कर्षम्‌ । कषदचतुभिइ र पलं तुलाज्ञाः कर्ष सुवणस्य सुवर्णसंज्ञम्‌' इति । 
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सेत्रेय उवाच ॥ कृतं त्रेता हापरं च कलिश्चेति चतय गस्‌ ॥ दिव्येहोदशभिवेषेः सावधानं निरूपितस्र ॥ १८ ॥ 


पुरुष है वे अपने योगाभ्यासकी सिद्धिसे नेत्रॉसे विश्‍्वकी सब गति जानते हैं॥ १७/मैत्रेयजी बोले-हे विदुरजी ! सत्ययुग, जेता? द्वापर र 
कलियुग,यह चार युग संध्या और संध्यांशके समेत दिव्य द्रादशवषोसे निरूपण किया ॥३८॥ फिर बारह सहस दिव्यवषोंकी यह अवत्या ||; 
है कि सत्ययुगका प्रमाण तो चारसहसत ४००० दिव्यवष ओर इनकी सन्ध्या सन्थ्यांशका Me आठसौ ८०० दिव्यवष त्रेतायुगका 
प्रमाण तीन सहस्र ३००० दिव्यवर्ष और इनकी सन्ध्यांशका प्रमाण छः सौ ६०० दिव्यवर्ष और द्वापरयुगका प्रमाण दो सहख २००० 


2. 


चत्वारि त्रीणि दे चेक अ ताव यथाक्रमम्‌ ॥ संख्यातानि सहलाणि हिणुणानि शतानि च॥ १९ ॥ संध्यांशयोर- 
न्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः ॥ तमेवाहयुगं तज्ज्ञा यत्र धर्मों विधीयते ॥ २० ॥ धमेश्चतुष्पान्मनुजान्‌ कृते सम- 


नुबतेते ॥ एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता ॥ २१ ॥ | 
दिव्यवष और इसकी सन्ध्या संध्यांशका प्रमाण चारसौ दिव्यवर्ष और कलियुगका प्रमाण एक सहल्न दिव्यवर्ष और इसकी संध्या संध्या 
शका प्रमाण दोसौ २०० दिव्यवर्ष होते हैं ॥ १९ ॥ दिव्यवषोंके सेकड़ोंसे जिनका प्रमाण कहा, वे सन्ध्या और अंश हैं उनके बीचमें जो 
काळ है, उसकी युगसंज्ञा दै, कि जिसमें गवालम्भ यज्ञ EE विशेष धर्मका विधान है, और साधारण धर्म तो संध्या और अंशमें भी 
होता है, युगके आदिम संध्या और अन्तमें अंश होते हैं ॥ २० ॥ सत्ययुगम चारों पद समेत धर्म मनुष्योंका सेवन करता है, वही धर्म 


लगानेसे संध्या और अंशसमेत चारों यूगोंका प्रमाण बारह सहस्र १२००० दिव्यवषं होते हैं भनुष्योंके एक वर्षफा देवताओंका एक दिनरात्रि होता है, दक्षिणायनका दिन उत्तरायणकी रात। 
दह लाख चालीस सहन्न मनुष्योंके वर्षोसे सतयुगका प्रमाण होता है, इसके संध्यांशका प्रमाण दो'लाख 
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_ १ इन सबका जोड़ 
इस प्रकार मनुष्योंके तीनसौ साठ संवत्सरका देवताओंका एक वषं होता है, इस स्थूलगतिके मानसे १४४००००चो 
अद्ठाइस हजार २२८००० मनुष्योंके वर्ष होते हुँ और त्रेतायुगका प्रमाण दंस लाख पचास सहत्न १०५०००० मनुष्योंके वर्ष होते हैं और त्रेतायुगके संध्यांशका प्रमाण दो लाख सोलह सहस्र २१६००० मनुष्योंके वर्ष होते हुँ और 
द्वापरयुगका प्रमाण सात लाख बीस सहस्र ७२०००० मनुष्योंके वर्ष होते हें और ड्वापरयुगके सम्ध्यांशक प्रमाण एक लाख चालिस सह १४०००० मनुष्योके वर्ष होते हैं और कलियुगका प्रमाण तीन लाख साठ सहत्त 


३६०००० मनुष्योंके बर्ष होते हे और कलियुगके सरध्यांशका प्रमाण बहुत्तर सह्य ७२००० मनुष्योंके वर्ष होते हे इस प्रकार सन्ध्या और अंशोसमेत चारों पुगका प्रमाण ४३२०००० तेतालीस लाख वीस 


हजार मनष्योंके वष होते हैं । 
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युगोंमें एक-एक चरणे रहित होता है,जिस-जिस प्रकारसे एक-एक पावसे अधम बढ़ता है; उसी भांतिकलिकालमें तीन चरणोंसे ||; 
घरमरहित हो जाता है, यह कथन केवल वेराग्यके लिये है। कुछ धर्मके त्यागनेको नहीं ॥२१॥२२॥ त्रिलोकीसे बाहर जो महर्लोक आदि ||; 
लेकर ब्रह्मलोक तक हैं, उनमें सहस्न०००चतुयुगीका एक दिन होता है, हे तात ! उन लोकोंमें रात भी सहस्र १०००चोयुगीकी होती है कि || 
जिस रात्रिमं जगतका रचनेवाला ब्रह्मा शयन करता है, रात्रिके अन्तमें लोकोंकी रचना आरंभ होती है, ब्रह्माके एक दिनमें चौदह || 


त्रिलोक्या युगसाहखं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वस़कू ॥ २२॥ निशावसान 
आरब्धो लोककल्पोष्नुवतते ॥ यावदिनं भगवतो मनून्सुझंश्रतुदेश ॥ २३॥ स्वं स्व काल मतुसुझक्ते साधिकां 
होकसप्ततिम ॥ मन्वन्तरेष॒ मनवस्तहंशा ऋषयः सुराः ॥ २४ ॥ भवन्ति चेव युगपत्सुरेश्ाश्रालु ये च तान्‌ ॥ एष 
दैनन्दिनः सगों ब्राह्मजेलोक्यवर्तनः ॥ तियेडल्गपितदेवानां संभवो यत्र कमेमिः ॥ २५ ॥ मन्वन्तरेषु भगवान्‌ 
विम्रत्सत्त्व स्वमूर्तिमिः ॥ मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः ॥ २६ ॥ 


मनु होते हैं ॥ २३ ॥ इकहत्तर ७१ Ue तक एक एक मनु अपना-अपना समय भोगता है, उन मनुओंके | देवता ऋषि होते हैं 
सप्तऋषि गधव ये सब कमसे होते हैं, और इन्द्रादिक जो उनके पीछेके हैं वे एक संग होते हैं ॥ २४ ॥ त्रिलोकीके प्रवर्तक चतुराननके 
दिनकी यह रचना है, पशु मनुष्य, पितर देवताओंका जन्म कमसे होता है ॥ २५ ॥ मन्वन्तरोंमें आदि पुरुष नारायण अपनी मूर्तियोंसे 
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१. शंका-मैत्रेयजोन विदुरजीसे कहा फि संब प्राणियोंकी उत्पत्ति अपने अपन कमंसे हुई है, परंतु जब प्रलयकाल मे सब चर अचर मष्ट हो गये तब केवल एक नारायणही रह गये, कुछ कालोपराभ्त नारायणकी नाभिसे एक 
कमलका फूल प्रकट हुआ उस फूलसे ब्रह्माजी उत्पन्न होकर सृष्टिकी रचना करने लगे, तब सृष्टिके पहले कमं कहां रहा, कर्म तो जब प्राणी जन्म लेंगे तब करेंगे तो कमं होंगे यह बड़ी शंका है? 


उतर-ज्ञानवान्‌ जो मुनि हैँ वे कर्मको प्रारब्ध नहीं । कहते सब योनियोंके उपायको कर्म कहते हें, जिस योनिका जैसा उपाय ब्रह्माजी देखते हैँ उस योनिका उसी प्रकारका रूप शब्द, चलना, खाना, पीना आदि सब त 
कारणसे पृथक्‌-पृथक्‌ सब योनियोंका बनाया है।। 


ओळ 


रण करते हैं और अपने पुरुषार्थको उदयकर मन्वादिकोंकी सृष्टिकी रचना करते हैं ॥ २६ ॥ तामस अंशका अहण कर, a 
कमर जो ता पाकर सन अपनेमे लीन देख सायकालके समय मौन साध लेते हैं ॥ २७॥ भुव आदि लोक उनमें लीन 
हो जाते दे,जेसे जब निशा प्रवृत्त होती हे तब चन्द्रमा सूर्य शुद्ध होते हैं॥२८॥शेषजीके सुखसे जब अभिकी लपे निकलती हैं।तब त्रिलोकी 
भस्म होने लगती है तब अग्निकी दाहसे पीडित हो भगुआदि ऋषीश्वर महर्लोकसे जनलोकको चले जाते हैं॥ २९ ॥ कल्पान्तमें ससुद्रका 
जल बढ़कर शीघ्र त्रिलोकीको उत्कट क्षोभित चण्ड-प्रचण्ड पवनोंकी चलायमान लहरोंसे सबको डुबा देता है औरजल ही जल दृष्टि आता 

तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविकमः ॥ कालेनाउगताशेष आस्ते तुष्णीं दिनात्यये ॥ २७ ॥ तमेवान्वपि धीयन्ते 
ठोका भूरादयख्र्‍यः ॥ निशायामनुदत्तायां निर्मक्तशशिभास्करम्‌ ॥ २८ ॥ जिलोक्यां दह्ममानायाँ श्त्या संकषेणा- 
ग्निना ॥ यान्त्यूष्मणा महलोकाज्जनं सुग्वादयोऽदिताः ॥ २९ ॥ तावत्रिधुवनं स॒द्यः कल्पान्तेधितसिन्थवः ॥ 
प्छावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मयः ॥ ३० ॥ अन्तः स तस्मिन्‌ सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः ॥ योगनि- ` 
्रानिमीळाक्षः स्तूयमानो जनालयेः ॥ ३१ ॥ एवंविधेरहोरात्रेः काळगत्योपछक्षितेः ॥ अपेक्षित मिबास्यापि परमाः 
युवयःशतम ॥३२॥ यदद्धमायुषस्तस्य पराधैमभिधीयते॥ एः परा्धोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रबतेते ॥३३॥ पूर्वस्यादो 
परास्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌ ॥ कल्यो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दनरहमेति यं विदुः ॥ ३४ ॥ तस्येव चान्ते कस्पोऽश्रं 
£| पाद्ममभिचक्षते यदरेनीमिसरस आस छोकसरोरुहम्‌ ॥ ३५ ॥ र | 
| ३ ॥ ३० ॥ शेषजीकी शय्यापर श्रीपति नारायण जलमें योगनिद्वासे नेत्र मूद स्थित होते हैं और जनलोक निवासी वारंवार स्तुति करते |; 
2 | हैं ॥३१॥ इस प्रकार काळगतिसे दिन-रात इस प्राणीकी आयु क्षीण होती है, परमायु सौ वर्षकी है ॥३२॥ आधी आयुको पराद्वं कहते हैं, | 
| पवा, पर दोनों हो चुके अब अपरा त्त हुआ है ॥३३॥ पपरके आदि ब्रह्मा नामक कल्प हुआ, उसका नाम हममतिघाम है? |; 


£ | जहां बरह्माजी नाम शब्दबर् हे ॥ ३४ ॥ उसके अन्तमें जो कल्प हुआ उसका नाम पद्म है, जो श्रीनारायणके नाभि सरोवरसे सवलोक || 


भा० तू० 
॥३२॥ 
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| कर्ता कमल हुआ ॥ ३५॥ हे भारत ! यह कल्प तो हुआ । अब दूसरा वाराह कल्प हुआ, जहाँ आदि पुरुष अविनाशी भगवानने 
वाराइ अवतार धारण किया ॥ ३६ ॥ जिसकी अचिन्त्य शक्ति कार्योकी उपाधि रहित अनन्त आदि जगतकी आत्मा ईश्वरका ट्विपरादं 
निमेष काल कहा जाता है, इस कमसे आयुकी गणना गिननी नहीं चाहिये ॥३७॥ परमाणु आदि द्विपराद्ध पर्यन्तका यह कालरूप | 
जो अभिमानी तेजस्वियोंको वश करनेकी सामर्थ्य नहीं हे ॥ ३८ ॥ जो मैंने इस ब्रहमाण्डका वर्णन किया; वह सब विकारोंसे भरा हुआ 
विशेषादिसे वेष्टित, बाहरसे यह अण्डकोश पचासकोटि योजनका विस्तार हे॥ ३९ ॥ इस ब्रह्माण्डमें परमाणुकी नाई दश ग्रुण अधिक 
अयं तु कथितः कल्पो हितीयस्यापि भारत ॥ वाराह इति बिछ्यातो यत्रासीत्सूकरो हरिः ॥ २६ ॥ कालोऽयं 
हिपराधोख्यो निमेष Fa ॥ अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेजंगदात्मनः ॥ ३७॥ काठोऽयं प्रमाण्वादिहिः 
प्राधोन्‍त इश्वरः ॥ नैवेशितुं प्रश्न ईश्वरो धाममानिनाय्‌ ॥ ३८॥ विकारैः सहितो युक्तेविशेषादिमिराहतः ॥ 
आण्डककोशो बादिर्यं पञ्चाशत्कोटिबिस्तृतः ॥ ३९ ॥ दशोत्तराधिकेत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ ॥ लक्ष्यतेऽन्त- 
गेताश्चान्ये कोटिशोह्मण्डराशयः ॥ ४० ॥ तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वृकारणकारणख्‌॥ विष्णोधाम परं साक्षात्पुरुषस्य 
महात्मनः ॥४१॥ इति श्रीमागवते महापुराणे तृतीय स्कन्धे विदुरमेत्रेयसंवादे कल्पमानादिवर्णनं | 
॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति ते वणितःक्षत्तःकालाख्य परमात्मनः ॥ महिमा वेदगभोऽथ यथाः्लाक्षीज्निबोध मे 
॥ १ ॥ ससजाग्रेन्वतामिखमंथ तामिलमादिकृत्‌ ॥ महामोहं च मोह च तमश्चाज्ञानटृत्तयः ॥ २॥ 

कोटानकोट ब्रह्माण्डोंके समूह इसमें औरोंसे लक्षित होते हैं ॥ ४० ॥ महात्मा पुरुष विष्णुका परमधाम वैकुण्ठ है तिसको संपूर्ण कारणोंका 
कारण अक्षर ब्रह्म कहते हैं ॥ ११ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां परमाण्वाविद्विपरार्धपर्यन्तकालस्वरूपेश्वर- 
वर्णन नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ दोहा-द्वादशम सब सृष्टिको, कियो विचार कुमार । तजुके किये विभाग दो, मनु शतरूपा नार ॥ 
इतनी कथा कह श्रीमेत्रेयजी बोले कि, हे विदुरजी ! कालरूप भगवान्‌ वासुदेवकी यह अद्भुत महिमा आपके सम्मुख वर्णन की; अब यहु 
सुनिये कि जैसे ब्रह्माजीने सृष्टि रची ॥१॥ प्रथम अंघतामिस्र, तामिस्र, महामोह, मोह, तपत ये ब्रह्माने रचे, यह सब अज्ञानकी प्रवृत्तियाँ 
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हैं ॥ २॥ अपनी सृष्टिको पापी देख ब्रह्माने अपने मनमे आनन्द नहीं माना और फिर भगवानका ध्यान कर अपने मनको पवित्र कर 
दूसरी सृष्टिके रचनेका विचार किया॥ ३ ॥ तब मनसे सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार यह चार ब्रह्माजीने उत्पन्न किये, इन्होंने 
क्रिया छोड़ वीये ऊपरको चढ़ा लिया, अर्थात्‌ नेषठिक ब्रह्मचारी हुए ॥ ४ ॥ तब अह्माजीने कहा-हे पुत्रो । जगत्‌ रचो,तब चारोंने सृष्टि 
रचनेकी इच्छा नहीं की, किन्तु मोक्ष धर्ममें परायण श्रीनारायणके ध्यानम सदा लवलीन रहने लगे ॥ ५ ॥ मेरी आज्ञा पुत्रोंने न मानी 
यह विचार ब्रह्माजीको रोष उत्पन्न हुआ, फिर पुत्र जानकर क्रोध शान्त किया ॥ ६॥ बुद्धिसे कोध रोका तो भी अह्माकी धुकुटीमेसे उसी 
$| दृष्टा पापीयसीं सृष्टि नात्मानं बह्वमन्यत ॥ भगवड्चानपतेन मनसाऽन्याँ ततोऽसृजत्‌ ॥ ३॥ सनकं च सनन्दं च 
` सनातनमथात्मभूः ॥ सनत्कुमारं च सुनीन्‌ निष्कियाबृध्वेरेतसः ॥ ४ ॥ तान्‌ बमाषे स्वः पुत्नान्मजाः छजत 
पुत्रकाः ॥ ते नेच्छचमोक्षधमाणो वासुदेवपरायणाः ॥ ५॥ सोऽवध्यातः सुतैरेवं परत्याण्यातादुशासमेः ॥ कोर्ष- 
दुर्विषहे जातं नियन्तुमुपचक्रमे ॥ ६॥ घिया निश्ह्ममाणोऽपि आवोम॑ध्यात्मनापतेः ॥ सयोऽजायत तन्मन्युः 
कुमारो नीढलोदितः॥ ७॥ स वे रुरोद देवानां पूवजो भगवान्‌ भवः ॥ नामानि कुछ मे धातः स्थानानि च 
जगद्शुरो ॥ ८ ॥ इति तस्य वचः पाझो भगवान्‌ परिपालयन्‌ ॥ अभ्यधाद्भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते ॥९॥ 
यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोहेग इव बालकः॥ ततस्वामभिधास्यन्ति नाञ्ना रद्र इति प्रजाः ॥ १° ॥ हृदिन्द्रियाण्यसु 
व्योम वायुरम्रिजल मही ॥ सू्यश्चन्द्रस्तपश्चेव स्थानान्यग्रे तानि मे ॥ ११ ॥ | 
समय वह क्रोध नीलवर्ण बाळकरूप बन उत्पन्न हुआ ॥ ७ ॥ वह देवताओंसे प्रथम प्रादुरथत, रुदन करता हुआ ब्ह्मासे बोला-हे पिता | 
हे जगदगुरो ! मेरा नामकरण करो और मेरे रहनेका स्थान बताओ ॥८॥ बालकका यह वचन सुन ब्रह्मा पालन करते हुए सुन्दरवाणीसे 
बोले-मत रोओ । जो तुम कहोगे वही करेंगे ॥ ९ ॥ हे सुरश्रेष्ठ! उद्वेगसे बाळक सहश तुम रोये, इस कारण सब प्रजा तुम्हें, रूद्र नामसे 
चुकारेगी ॥ १० ॥ हृदय, प्राण इंद्रियां, आकाश, वाशु, अग्नि, जळ, पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमा, तप यह स्थान पहलेसे ही हमने तुम्हारे वास 
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| | लिये रचे हैं, इनमें तुम वास करो और सब संसार ग्यारह नामोसे तुम्हारा पूजन करेगा-मन्छु १, मनु २, मिनस ३, महान्‌ 
४, शिव ५, ऋतुध्वज ६, उग्ररेता ७, भव ८, काळ ९, वामदेव १० घृतब्रत ११, ॥ १२॥ और एकादश शक्ति तुम्हारी होगी, उसके 
नाम इस प्रकार हैं-ची १, वृत्ति २, उशना ३, उमा ४, नियुत्‌ ५, सापि ६, इला ७, अंबिका ८, इरावती ९, सुधा 9०, दीक्षा ११ दे 
द्र | ये ग्यारह रुद्राणी तुम्हारी खयां हैं ॥ १३॥ और स्थान और नारी तुम अहण करो, अपनी ख्लियोंसमेत तुम प्रजा रचो, जिससे 
तुम प्रजापति कहाओ ॥ १४ ॥ जब ब्रह्माने यह आज्ञा दी, तबं नीलकण्ठ शिवजीने अपनी आकृति स्वभावसे अपने समान भयंकर प्रजा 


मन्युमैनुमहिनसो महाञ्छिव ऋतुध्वजः ॥ उग्ररेता भवः कालो वामदेवो इतत्रतः॥ १२॥ धी्ृत्तिरशनोमा च 
नियुत्सपिरिलाऽम्बिका ॥ इरावती सुधा दीक्षा रद्ाण्यो रुद्र ते ख्रियः ॥ १३॥ शहाणेतानि नामानि स्थानानि च 
सयोषणः ॥ आमिः सुज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः॥१४॥ इत्यादिष्टः स छहणा भगवान्नीललो हितः ॥ सत्त्वाः 
कृतिस्वमावेन ससजात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ रुद्राणां रुद्रखष्टानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌ ॥ नियाम्यासंह्यशो यूथान्‌ 
प्रजापतिरशडत्त ॥ १६॥ अळं प्रजाभिः छृष्टामिरीदशीमिः सुरोत्तम ॥ मया सह दइन्तीमिर्दिशश्रक्षुमिरल्बणैः 
॥ १७॥ तप आतिष्ठभद्रं ते सर्वभ्तसुखावहस ॥ तपसेब्‌ यथाएवै खष्टा विइवमिद भवान्‌ ॥ १८॥ तपसेव परं 
ज्योतिमगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ सर्वभूतग॒हावासमझसा विन्दते एमान्‌ ॥ १९ ॥ 
रची ॥ १५ ॥ दोहा-भूत भेत वेतालगण, और पिशाच कराल | डाकिनि शाकिनि योगिनी, सिरजी शिव तेहि काळ ॥ जब ररे 
रचे हुए भूत-प्रेत सब जगतको सब ओरसे खाने लगे, तब यह चरित्र देख प्रजापतिको अतिशंका हुई ॥ १६ ॥ हे सुरोत्तम ! ऐसी प्रजाके 
रचनेसे मैं भर पाया ! बस करो ! ती नेत्रोसे सुझसमेत यह प्रजा खानेको उपस्थित है ॥ ३७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो ! तप करो तो 
सब जीवोंकी सुखदायक जेसी प्रजा प्रथम थी तपसे वैसे ही प्रजा रचोगे ॥ ३८ ॥ प्रमज्योतिस्वरूप भगवान अधोक्षज, जो सब जीवोंके 
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हृदयमें वास करते हैं उन ईश्वरको तप करके अनायास प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोले-अह्याजीकी आज्ञा मान परिक्रमा दे बहुत || 
अच्छा कहकर तप करनेको वनमें प्रवेश किया ॥ २० ॥ कुछ समय उपरान्त फिर जगतके रचनेकी इच्छा हुई, तब भगवतकी शक्तियुक्त || 


लोककी सन्तानके हेतु दश पुत्र उत्पन्न किये ॥ २१॥ मरीचि १, अत्रि २, अंगिरा ३, पुलस्त्य ४, पुलह ५, क्तु ६, भ्रण ॐ वसिष्ठ 
८, दक्षप्रजापति ९ और दशवें नारद इए॥ २२॥ विरंचिके अङ्गसे नारदजी हुए, स्वयम्भूके अंगुष्ठसे दक्ष, प्राणसे वसिष्ठ,त्वचासे भगु 


मैत्रेय उवाच ॥ एवमात्मभुवा७दिष्टःपरिक्रम्य गिरां पतिस्‌ ॥ बाढमित्यस्ुमामन्त्र्य विवेश तपसे वनस्‌ ॥ २० ॥ 
अथाभिध्यायतःसगै दरा पत्राः प्रजज्ञिरे ॥ मगवच्छत्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥ २१ ॥ मरीचिरत्यद्धिस्सों पुल- 
स्त्यः पुलहः ऋतुः ॥ भुव सिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ २२॥ उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोषयाष्ठरात्स्वयंसुवः ॥ 
प्राणाहसिष्ठः संजातो भणस्तचि करात्क्रतुः ॥ २३ ॥ पुल्हो नामितो जज्ञे एसस्स्यः कर्णयोऋषिः ॥ अङ्गिरा 
मखतो%णो५त्रिमेरीचिर्मनसो5मवत्‌ ॥ २४॥ धमेः स्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्‌ ॥ अधमैः एष्ठतो यस्माः 
्सृत्युलोकमयंकरः ॥ २५ ॥ 


हुएं # ॥ २३ ॥ नाभिसे पुलह, श्रवणसे पुलस्त्य, आननसे आंगिरा, नेञोंसे अत्रि, मनसे मरीचि हुए ॥ २४ ॥ दक्षिणस्तनसे धर्म हुआ, 
श्रीनारायण जिस घर्ममें विराजमान हैं। पीठसे अध प्रकट हुआ, जिससे सब संसारकी भयानक मृत्यु हुई ॥ २५ ॥ 


` भा० त्‌" | 
॥३४॥ 


१. शंका-ब्रह्माने अपनी देहसे प॒यक्‌-प॒थक्‌ अंगोंसे दश पुत्र क्यों उत्पन्न किये ? देहके एक अङ्गसे क्यों नहीं उत्पन्न किये ? दश पुत्रोंको पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न करनेका प्रयोजन क्या था? 
उत्तर-नारदादि दश पुत्रोको ब्रह्मने ध्यानसे जान लिया कि ये दशों पुत्र हमारी मोक्ष विद्याको नहीं जानेंगे, संसारके कमंमं बड़े चतुर होंगे, इसलिये देहके पृथक्‌-पृथक्‌ अङ्गसे उत्पत्त किया । ब्रह्माने जान लिया कि निश्चय र 
करके हमारे देहके दश पुत्र कभी मोहको, कभी कोधको, कमी कामको, इत्यादिक अनेक प्रकारके संसारके कमं हैं उनमें चतुर होंगे, इसलिये जिस अङ्गको जेसा स्वभाव चाहिये उस अङ्गसे वंसे ही पुत्र ब्रह्माने उत्पन्न किये॥ 
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| | काम, धुकुटीसे क्रोध, नीचेके ओष्ठसे लोम, सुखसे वाणी, लिंगसे समुद्र, जुदासे बृत्यु इई, जो पापके आश्रित हे ॥ २६ ॥ छायासे 
कर्दमऋषि इए जो देवहूतीके प्राणनाथ थे इस प्रकार ब्रह्मके मन और शरीरसे उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ सुखसे वीणापाणि सरस्वती 


उत्पन्न हुई, यद्यपि यह सुन्द्री अकामा थी, परन्तु हमने ऐसा सुना है, कि ब्रह्माजी इसे देखकर कामातुर हो गये ॥ २८ ॥ पिताकी 


हृदि कामो भुवःकोधो ठोमश्राधरुच्छदात ॥ आस्याद्‌ सिन्धवो मेदान्नितरतिः पायोरघाश्रयः ॥ ९६ ॥ 
छायायाः कदमो जज्ञे देवहत्याः पतिः प्रशचः॥ मनसो देहतश्चेदं जज्ञ विश्वकृतो जगत्‌॥ २७॥ वाचं दुहितरं 
तन्वीं स्वयंभूहेरतीं मनः ॥ अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नःश्रुतम्‌ ॥ २८॥ तमधर्मे कृतमति विलोक्य 
पितरं सुताः ॥ मरीचिमुख्या सुनयो विश्रम्भात्यबोधयन्‌ ॥ ९९ ॥ नेततर्वेः कृतं लय न करिष्यिन्ति चापरे ॥ 


यत्त्व दुहितरं गच्छेरनिशह्यङ्गजं प्रश्रः ॥ ३० ॥ 
बुद्धि अधममें देख ब्रह्माके पुत्र मरीचि मुख्यमुनिने अपने ज्ञानसे उपदेश किया ॥ २९ ॥ हे पिता ! आजतक ऐसा अनुचित कर्म किसीने 


१. शंका-नारदसे ब्रह्माने कहा कि हमारी इंद्रिय खोटे मार्गकी ओर कभी नहीं जाती, उसी सभय ब्रह्माने अपनी कन्या सरस्वतीको देखकर उसके सङ्ग, भोगकी इच्छा क्यों की यह तो महानीच कमं है? 
दुःखका समुद्र उसमें डूबे हुए ब्रह्मा विष्णु एक दिन देवता और मुनियोंको सङ्क ले कंलासको गये, तारकनामदेत्यके मारनेफा उपाय पूछनेके लिये शिवजीके सम्मुख जाकर ब्रह्मा विष्ण 
नेका कोई उपाय बताइये, उसी समय बड़े जितेंद्रिय जो गरुड्रजी थे, वे एक हंसिनीको देख कामवशा 


_ उत्तर-तारकासुरका किया हुआ 
देवमुनिसहित खड़े होकर वारंवार नमस्कार किया, हे गिरिजापते ! हे त्रिपुरारे ! तारकासुर हमको अत्यन्त दुःख दे रहा है, उसके मारनेका 
नकर गरुड़जीने ब्रह्माको शाप दिया, अरे अभिमानी ! हमने तो अपनी जातिके सङ्ग क्रीड़ा करनेकी इच्छा की यी, पक्षीको पक्षीके संग रमण 


हो मोहित हो गये। ब्रह्मा उनको देखकर शिवजीको सभामें मुसकाये, न्रह्माका अभिमान जा 
करना यह अन्याय कर्म नहीँ है तो भी तुमने हमारी हँसी की, परंतु तुमने हमारी हँसी क्या की ? हमारे शापसे तुम्हारी भी हँसी सब संसारमे होगी, तुम अपनी पुत्रीको देखकर मोहित होगे और उसके सङ्गः संभोग करनेका मनोरथ करोगे 
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और सब जगतुमे तुम्हारी दुर्नामता होगी और कोई तुम्हारा पूजन न करेगा उसी शोकमें तुम्हारा देहपात होगा, इस शापवश होकर ब्रह्माने अपनी दुहिताके साथ कुकमे करनेकी कामना की, कुछ अपनी इच्छासे ब्रह्माने यह 
तिदित कर्म नहीं किया,अतः इसमें संदेह करना वृथा हे ।। उदाहरण : 

जैसे--देखो शापके प्रतापसे जय-विजय भगवानके पार्षद राक्षस हो गये 
कुएम पड़ा रहा, वशिष्ठजीके पुत्रोंके शापसे राजा त्रिशंकु चाण्डाल हो गया और श्रवण के पिताके शापसे दशरथको प्राण त्यागने पड़े । 


CI 


, शापसे नारदमुनिका मुख बंदरके सदृश हो गया,दुर्वासा ऋषिके शापसे राजा नहुष अजगर सर्प हो गया, ्राहाणोके शापसे राजा नुग गिररिट होकर 
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हीं किया, न आगे कोई करेग बतीमें गमन करते, हो, कामको जीतो क्योंकि तुम समर्थ हो ॥ ३० ॥ हे जगद्गुरो ! तेजः 
वे योग्य यह i कमे करनेसे सब संसारको सुख मिलता है॥३१॥ उस परब्रह्म परमात्माको नमस्कार 
हे.जिसने इस सृष्टिको अपने तेजसे आत्मामें स्थित किया हे, वह परमेश्वर धमकी रक्षा करने योग्य है॥३२॥प्रजापति इस भाँति अपने पुत्रोंकी 
विनय सुन अत्यन्त ग्लानि मान मनम अति लनित हुए और उसी समय अपना शरीर त्याग दिया॥३३॥उस धीरवान्‌ शरीरको दिशाओंने 
६ ग्रहण किया, जो तम नीहारनामसे प्रसिद्ध हुआ, जो अब भी संसारमें दृष्टि आता है, जिसको आजकल 'कुहर' कहते हैं फिर ब्रह्माने 
तेजीयसामपि तन्न सुछोक्‍य जगद्यरो ॥ यद्रत्तमनुतिष्ठन्वे छोकः क्षेमाय करपते ॥ ३१ ॥ तस्मे नमो भगवते 
य इद स्वेन रोचिषा ॥ आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्म पातुमहति ॥ ३२॥ स इत्थं गृणतः पत्रान्‌ पुरो दृष्टा प्रजाः 
पतीन्‌ ॥ प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज त्रीडितस्तदा ॥ तां दिशो जशहुर्घोरां नीहारं यहिहुस्तमः ॥ ३३ ॥ 
कदाचिद्ध्यायतः खष्टुवेंदा आसंश्चतु्सुखात्‌ ॥ कथं क्ष्याम्यहं छोकान्समवेतान्यथाएरा ॥ ३४॥ चहहोंत्र 
कमतन्त्रम॒ुपवेदनयेः सह ॥ धस्य पादाश्चतारस्तथेवाश्रमशत्तयः ॥ ३५॥ बिदुर उवाच ॥ स वे विशवछूजामीशो 
वेदादीन्सुखतोऽ्रजत्‌॥ यद्ययेनाखजददेवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ ३६ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ ऋ्यजुस्सामाथवाख्यान्वेः 
+| दान्पूरवादिभिसखेः॥ शल्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्त व्यधात्कमात ॥ ३७॥ = 
|| द्वितीय शरीर धारण कर विचार किया,कि जैसे पूर्वकालमें सब संसार रचित था अब्‌ वैसा किस प्रकारचा जायगा यह विचार कर ही रहे थे 
|| कि उसी समय चार मुखसे चार वेद हुए ॥ ३४ ॥ जिसको चार ब्राह्मण मिलकर करे वह यज्ञ, यज्ञोंका विस्तार, उपवेद और न्याय ये 
धर्मके चार चरण हैं, इसी प्रकार चार आश्रमोंकी चार वृत्तियाँ बल्लाजीने रचीं ॥ ३५ ॥ विडुरजी बोले कि हे तपोधन ! संसारके रचयिता 
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विधाताने वेदादिकोंको सुखसे किस प्रकार रचा ! और जो-जो जिसने रचां हो वह कृपा कर मुझसे सब कहो ॥ ३६ ॥ मेत्रेयजी 
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हे बोले, कि हे विदुरजी | ऋक, यज्ञः, साम, अथव नामक पहले चारों वेदोंको पूर्वादि चारों खसे रचा, कमपूर्वक जो गानेमें न आये 
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व 
आत्माका पोषण करते हैं वे फेनप कहलाते हैं, ये चार प्रकारके वनवासी ब्राह्मण हैं। अपने आश्रमके कर्ममे प्रधान रहें, वे कुटीचक कहलाते | 
हैं, जो कुछ काम करके जीविकाका निवा करते हैं और ज्ञान सीखते हैं वे बह्ोद हें ओर जो ज्ञानका अभ्यास करते हैं, वे हस हैं, तत्त्व || 
ज्ञानकी प्राप्ति करनेवाले निष्किय हैं, इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें ॥ ४३ ॥ वेदविद्या, वेदजयीकी वातां, दण्डविद्या, नीतिकी वाता, भ्रुरादिक | 
यह व्याहृति प्रणवन्नह्माके दयसे होती हुई॥४४॥अल्माजीके बालोंसे उष्णिक छन्द्‌ प्रकट हुआ,त्वचासे गायत्रीछन्द हुआ, मांससे त्रिुपूछन्द ||; 
हुआ, हाड़ोंसे जगतीछन्द्‌ डाः स्नायुसे अनुष्ट्पूछन्द हुआ .॥ ४५ ॥ मज्जासे पंक्तिच्छन्द र हुआ और द बृहतीच्छन्द हुआ, || 
१ | जीवसे स्पर्श हुआ और देइसे स्वर हुए ॥ ४६ ॥ 'श' 'ष' 'स' 'ह यह उष्म अह्माकी इन्द्रियोंस हुए, 'य' 'र' ल व' यह अंतस्थ | 

आन्वीक्षिकी त्रयी वाता दण्डनीतिस्तथेब च ॥ एवं व्याहृतयश्चासन्‌ प्रणवो हास्य दद्दतः ॥४४॥ तस्योष्णिगासीरलो- || 
मभ्यो गायत्री च लचो विभोः त्रिष्टुब्‌ मांसारस्वुतोऽनुष्टुब्‌ जगत्यस्थ्नः प्रजापतेः॥ ४५॥ मज्जायाः पड्ततिरत्पन्ना | 
रहती प्राणतोऽमवत्‌॥ स्पशेस्तस्यामवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ॥ ४६ ॥ ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुन्तःस्था बलमा- ||; 
त्मनः ॥ स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः ॥४७। शब्दअह्यात्मतस्तात व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ॥ ब्रह्माव्रमात || 
विततो नानाशक्त्युपह्ंहितः॥ ४८ ॥ ततो5प्रामपादाय स सर्गाय मनोदधे ॥ ऋषीणां शररिवीयाणामपि सगेमविस्त- 
तम्‌ ॥ ज्ञाता तदूबृद्धये भूयश्चिन्तयामास कोरव॥४९॥ अहो अद्सुतमेतन्मे व्याएतस्यापि नित्यदा ॥ न ह्येधन्ते प्रजा- 
नूनं देवमत्र विघातकस्‌॥५०॥ एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥ कस्य रूपमशूदहेधा यत्कायमभिचक्षते ॥ ५१॥ 
्रह्माके बलसे इए षड्जादिक सप्त स्वर श्री्रझाजीके विहारसे इए । इसी प्रकार सब जानो ॥ ४७ ॥ प्रकट अव्यक्त जिसकी आत्मा, उस 
शब्दजह्मस परे ब्रह्म विस्तृत अनेक शक्तियोंसे प्रकाश करते हैं ॥ ४८॥ इसके पीछे अपरविद्याका आश्रय लेकर फिर सृष्टि रचनेकी इच्छा 
की, बड़े वीर्यवान ऋषियोंके महाविस्तृत सर्ग वर्णन किये, परन्तु बढ़े नहीं । हे राजन्‌ अनेक-अनेक प्रकारके विचार कर ब्रह्मा हृदयमें 
चिन्ता करने लगे कि यह बड़ा आश्चर्य है, कि मैं नित्य ऐसे-ऐसे प्रचार करता ईँ परन्तु संसार बढ़ता नहीं सुझको निश्चय होता है कि ||% 
देव इस सृष्टिको बढ्ने नहीं देता, इस कारण प्रजाकी बृद्धि नहीं होती ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इस प्रकार जब ब्रह्माने देवको दोष दिया तब ब्रह्माके || 
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हु प्रकट इए, जिसको काम कहते हैं, ॥५१॥ तब उन दोनों स्वरूपोसे मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा उत्पन्न हुआ उनमेंसे जो पुरुष था 
ह | snd «२ ॥ और जो खरी थी उसका नाम शतरूपा हुआ, वह मनु महात्माकी रानी इई उन दोनोंने मेथुन 
धर्म प्रकट किया, मेथुन कर्म करनेसे प्रजा बढ़ी ॥ ५३॥ मनुने शतरूपाके गर्भसे पांच पत्री उत्पन्न किये हे र रेड ही आयी 
| पाद, ये दो पुत्र और आति, देवति, असूति ये तीन कन्या; ये पांच सन्तान हुई ॥ ५४॥ आइए Bris क काम चल 
४. | देवहति कदेमजीको,प्रसृति दक्षको तब इनसे सब जगत्‌ भर गया ॥««॥ इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे तृ क भाषाटीकायांमडु 
ताभ्यांरूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ यस्तु तत्र पमान्‌ सोऽञ्रन्मदुः स्वायुवः स्वरा ५९ गा FU 
च्छतरूपाण््या सा स्य महात्मनः ॥ तदा मिथुनधमेण प्रजा धाम्ब भवि ॥ ५३ ॥ स चापि शतरूपायां पञ्चाप- 
त्यान्यजीजनत्‌ ॥ प्रियत्रतोत्तानपादों तिललः कन्याश्च भारत ॥५४॥ आङूतिदेवद्वतिश्च मतिरिति सत्तम ॥ आकू 
वे आदाल दमा तु मध्यमाम्‌दक्षायादा्सूति च यत आपूरितं जगत्‌ ॥५५॥ इति श्रीभा० म० वृती मु 
$ नाम दाद्शोऽव्यायः ॥१२॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशम्य वाचं वदतो सुनेः पण्यतां प श्यः प्र्यां स कि 
वासुदेवकथादतः ॥ १॥ विदुर उवाच ॥ स वे स्वायंसुवः सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयंसुवः ॥ अजि FR | 
चकार ततो मुने॥ २ ॥ चरितं तस्य राजषेरादिराजस्य सत्तम ॥ ब्रहि मे श्रद्दधानाय विष्वक्सेनाअ् रा न 
रुतस्य पुसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽयः॥ तततद्यणाउश्रवणं सुकुन्दपादारविन्दे हृदये थषास्‌॥४ 
यी 0000 00000. 0 त. 
कदेवजी ॥ त्यून य 
पळ सने | ॥ विदुरजी बोले कि हे महासुने ! ब्रह्माजीके प्यारे पुत्र स्वायंभुवमनु राजेश्वरने प्रियपत्नीको 


रो दि रे श्रीवृन्दावनविहारीके आश्रित हो ॥ ३॥ 
| उस आदिराजाका चरित्र सुझसे कहो ! जो झझको श्रद्धा है वह श्रीबृन्दावनविहा ॥ 
बहुत मीन राजाओकी त करनेका यही फल हे और यही महात्माओंने कहा है कि, श्रीसुकुन्दके चरणारविन्द जिनके हदयमें 
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वास करते हैं उनके गुणानवादका श्रवण दता ब भफलका देनेवाला है॥ ९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे, कि विनीत सहस्र शिराले भगवान्‌ | 
चरणारविन्दर्म जिनके शिर-वे मेत्रेयजी अगवत कथामें अत्यन्त प्रसन्न रोमाचित हो विदुरजीके सम्मुख बोले ॥ ५ ॥ मेत्रेयजी बोळे । 
कि जब अपनी म्रियपत्नीसमेत स्वायम्धुवमन हुए, तब हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे बोले ॥ ६॥ तुम सब जीवोके उत्पन्न करनेवाले, वृत्ति 

पित से कर्म पकी सेवा करे ! ॥ ७॥ हे स्तुतियोग्य ! आप बताइये कि आपको किस 


दायक पितामह हो, हे नाथ ! कौनसे कर्मद्वारा यह प्रजा आ bt i क्‌ 

प्रकार नमस्कार हो, और अपनी सामर्थ्यांनुसार जो कर्म कर सके, जिसके करनेसे लोकपरलोक दोनोंमें सुयश हो और सब प्रकारसे उत्तम 
श्रीशुक उवाच ॥ इति बवाणं विहुरं विनीत सहल्नशीष्णेश्चरणोपधानम्‌ ॥ प्रहृष्टरोमा भगवत्कथाया प्रणीयमानो 
मुनिरभ्यचष्ट ॥ ५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ यदा स्व मायया साकं जातः स्वायेथुवो मनुः ॥ प्राञ्जलिः प्रणतश्रेद वेदगर्भ- 
मभाषत ॥ ६॥ लमेकः सर्वेभरतानां जन्मझद वत्तिदः पिता ॥ अथापि नः प्रजाना ते शुश्रषा केन वा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
तृब्धिहि नमस्तुभ्यं कमस्वीड्यात्मशक्तिषष ॥ यत्‌ कृत्वेह, यशो विष्वगपुत्र च भैद्गतिः ॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताहां मि श्वर ॥ -यन्निव्यैलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनाऽपितस्‌ ॥ ९ ॥ 
एतावत्यात्मजेवीर कायो ह्यपचितियुरौ ॥ शक्त्याअमत्तेशद्येत सादरं गतमत्सरेः॥ १०॥ स॒ लमस्यामपत्यानि 
सरशान्यात्ममो णुणेः ॥ उत्पाद्य शास धमेण गां यज्ञैः पुरुष यज ॥ ११ ॥ परं शुश्रूषणं महं स्यात्मजा रक्षया नप ॥ 


भगवांस्ते प्रजाभतुहृषीकेशो्नुतुष्यति ॥ १२॥ et 
गति प्राप्त हो ॥ ८॥ स्वायम्भुवमनुकी विनय सुन मैत्रेयजी बोले कि, हे पुत्र! हे पृथ्वीश्वर। में तुमपर प्रसन्न ह, संसारम तुम्हारा यश बढ, 
| मङ्गलकी वृद्धि हो; निष्कपट हदयस जो मैंने कहा वह तुमने किया और सब प्रकार मेरी आज्ञा मानी ॥९॥ हे वीर । ईर्षा त्याग अपनी 
१. | शक्त्यनुसार पिताकी आज्ञा उल्लंघन न करे, पिताको महाआदरसे इतनी ही पूजा करनी बहुत है॥ १० ॥ हे आत्मज ! तुम्हारे समान 
जिसमें गुण ओर पुरुषार्थ हो, ऐसी सन्तान इस शतरूपा ख्रें उत्पन्न कर धमसे प्रथ्वीकी शिक्षा करो, और परमेश्वरमें भन लगाओ ॥११॥ | 
*॥ है नुप । प्रजाकी रक्षा मन लगाकर करो, यह मेरी परम शुश्रूषा है, भगवान्‌ और इससे सब प्रजाके भर्ता षीकेश प्रसन्न होंगे ॥ १२ ॥ | 
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। जनादैन भगवान्‌ जिनपर संतुष्ट नहीं होते उनका यह मनुष्य देहधारण करना केवल श्रममात्र हुआ है। आप धन्य हैं ! जो नारायणका | 
| आदर किया ॥१३॥ मनुजी बोले कि हे पाप नाशक ! हे प्रभो ! मैं आपकी आज्ञा अवश्य करूँगा, परन्तु मेरा वासस्थान और प्रजाके ||% 


१, 


| १॥ रहनेको जगह बताइये ॥ १४ ॥ हे देव ! सब जीव मात्रका जिस पृथ्वीपर वास करनेका स्थान है वह पृथ्वी महाप्रलयके जलमें निमग्न हो ||# 


| येषां न दुष्टो भगवान्‌ यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय तदात्मा नाहतः स्वयम्‌ ॥ १ । नदना |; 
आदिोऽदे भगवतो वर्तेयामीवसूदन ॥ स्थानं तिह्ानजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४ ॥ यदोकः सत्त्वानां |१ 

मही मग्ना महाम्भसि ॥ अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्यां विधीयताम ॥ १९ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ परमेष्टी पां | 

मध्ये तथाऽपसन्नामवेक्ष्य गाम्‌॥ कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यो धिया चिरम्‌ ॥ १६॥ छजतो मे क्षितिवोसिः |; 

एाव्यमाना रसां गता ॥ अथात्र किमवृष्टेयमस्मामिः सगयोजितेः ॥ १७ ॥ | 

रही है, इस भूदेवीके उद्धारका कोई यत्न करो, जिसपर यह प्रजागण वास करें ॥१५॥ मेत्रेयजी बोळे कि, चतुरानन जळमें धरणीको डूबी || 
देख मनम बहुत काळ तक चिंतन करते रहे, किस प्रकारसे इसका उद्वार किया जायेगा,जो प्रजागण इसपर वास करें॥१९॥ विश्व रचनेके ||; 
ही समय मेरे सम्सुख जलमें डूबकर पृथ्वी रसातळको चली गयी अब हम सब इस वसुधाके निकाळनेका क्या उपाय करें! ॥ १७॥ 


१. झंका-भागवतके तृतीयस्कन्धमं बीस अध्यायके तेरहवें इलोकके अर्थसे विदित होता है कि ह्रिण्यकशिपु आदि राक्षसोके मरनेके पीछे सृष्टिको रचना ब्रह्माने की है, तब सूष्टिके पहले हिरण्यकशिपु आदि राक्षस कसे उत्पन्न 
गयी तो ब्रह्माको क्यों नहीं जान पड़ा, जब मनुराजाने पृथ्वीका वृत्तान्त ब्रह्मासे कहा तो ब्रह्माको ज्ञात हुआ कि पृथ्वी रसातलको चली गयी, 
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29 || इए ? जिन राक्षसोंके भारसे पृथ्वी रसातलको चली गयी ? अच्छा, जब पृथ्वी रसातल को 
| यह बड़ी भारी शंका होती है ? 

४ हर ले गया उस दिन मरीचिके कुलमें राक्षस बहुत जन्मे थे तथा उसी दिन आधी सृष्टि हिरण्याक्ष तपस्याके प्रभावसे पृथ्वीको हर ले गया, उस दिन 


क ! उत्तर-जिस दिन स्वायंभुवमनुने ब्रह्मासे कहा, कि पृथ्वीको तो हिरण्याक्ष 
2% || ,तघ्रताके कारण नीचेके सात लोकोंको ब्रह्माने नहीं रच। था केवल नौचेके सात लोकोंकी ठौरपर जल भर रहा था । पृथ्वीका हरण हुए पीछे दो एक घड़ी व्यतीत हुई थी, देवता पृथ्वीका वृत्तान्त ब्रह्मासे कहनेके लिये जाते हो थे कि तबतक 


स्वायंभुवमनुने शीघ्र जाकर पृथ्वीके हरनेका वृत्तान्त ब्रह्मासे कह दिया, तब ब्रह्माने सुनकर अपने चित्तमें बड़ा खेद माना, तब उसी समय विष्णुभगवानूने प्रकट होकर सब कार्य सिद्ध किया, इस प्रकारसे सूष्टिके पुर्वकालमे 


राक्षसाने जन्म लिया । 
श्रीमदू भागवत- १६ 
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जिसके हृदयकमलसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, वह भगवान, तीर्थरूप जिनकी कीति, सो नारायण मेरा मनोरथ पूरा करेंगे। हे अनघ! राजी यही 
विचार कर रहे थे, कि उसी समय पितामहकी नासिकाके छिद्रसे अकस्मात अंशष्ठमात्र वराहका एक बच्चा निकला ॥१८॥ है नरनाथ ! | 
सबके देखते देखते वह एक क्षणमें आकाश तक पहुँचा, गजके समान बढ़कर महाअद्भुतरूप दृष्टि आने छगा॥१९॥ मरीचि आदि ब्राह्मण | 
सनत्कुमारादि मनु सहित ब्रह्माजी शुकरको निहार अनेक-अनेक प्रकारके विचार करने लगे ॥२०॥ यह वाराहरूप धारण कर कोई स्वर्ग- ||; 
वासी तो नहीं चला आया है, बड़े आश्चर्यकी बात है कि मेरी नासिकामेंसे यह शूकर रूप धारण कर कौन निकला !॥ २१ ॥ पहले तो ||; 
यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे ॥ इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसाऽनघ ॥ वराहतोको निरगादङणुषठपारैः ॥# 
माणकः॥१८॥ तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत्‌॥ गजमात्रः प्रववृधे तदद्खुतमभून्महत॥१ ९॥मरीचिप्रपुखे 
विप्रः कुमारेम॑नुना सह॥ दृष्टा तत्सोकरं रूपं तकयामास चित्रधा ॥२०॥ किमेतत्सौकरूयाज सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्‌॥ 
अहो बताइचर्यमिदं नासाया मे विनिस्सतम्‌ ॥२१॥ दृष्टोऽइणष्ठशिरोमात्रः क्षणाहण्डशिलासमः ॥ अपिस्विद्भगवानेष 
यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥२२॥ इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणा सह सूनुभिः ॥ भगवान्‌ यज्ञपरुषो जगजगिन्द्रसन्निभः ॥२३॥ 
ब्रह्माण हष॑यामास हरिस्तांश्च हिजोत्तमान्‌ ॥ स्वगजितेन SSR ॥ २४ ॥ निदाम्य ते घर्घरितं 
स्वखेदक्षयिष्णु मायामयसूकरस्य ॥ जनस्तपस्सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैसुनयोऽश्णन्स्म ॥ २५॥ 

अंगुष्ठ समान था, एक क्षणमें गजसम दृष्टि आने लगां,अब बड़े पर्वत समान स्थूल दृष्टि आने लगा, कहीं यज्ञ भगवान्‌ मेरे मनको खेद तो 

नहीं करते हैं ॥ २२ ॥ पुत्रोंसमेत ब्रह्माजी यह विचार कर रहे थे, कि उसी समय अंतरिक्षसे बादळके समान, गर्जन-सा शब्द हुआ; 

ब्रह्माके सम्मुख यज्ञ पुरुष भगवान्‌ बादलके समान गर्जने लगे ॥ २३ ॥ उन उत्तम ब्राह्मणोंको और ब्रह्माको श्रीवाराइजीने महामोहित 


किया और सामर्थ्यवान्‌ श्रीवाराइजीके गर्जनसे सब दिशायें गर्जन कर्‌ उठी ॥ २४॥ उस .समय मायामय वांराइजीका घुर्घर शब्द ||; 
क्लेशनाशक सुनकर जनलोक-तपलोक-निवासी सुनिगण परमपवित्र वेदजयीमंत्र पढ़-पढ़कर मधुरवाणीसे स्तुति करने लगे ॥ २५ ॥ |, 


॥३८॥ 
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समान गर्जकर दोनों दांतोंसे हिरण्याक्षका सब शरीर चीर डाला और उसके रुधिरकी कीचमें लिपटी हुई अपनी तुण्डसे लीला करने 
लगे ॥३२॥ हे भूपाल ! तमालसमान नीलश्वेत दांतोंके अग्रभागोंसे गजलीलाकी भांति प्रथ्वीको उछालते हुए सर्व ऋषि, मुनि, ब्रह्मादिक, 
देवताओंने वाराहजीको देख हाथ जोड़ वेदके मंत्रोंसे ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने लगे॥३३॥ऋषि लोग बोले कि हे अजित! हे यज्ञभावन! 
आपने सबको जीता है; वेदत्रयीमय रूप धरकर शरीरको कँपाया, आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे देव ! निश्चय है कि दुष्ट कर्म करने 
वालोंके इस आपके यज्ञस्वरूपका दर्शन होना कठिन है,सब छन्द आपकी त्वचामे हैं, यज्ञ रोममें हैं,सुन्दर आज्य दृष्टम है,चातुहोंत्र यज्ञ 
तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्माम॒क्षिपन्तं गललील्याऽङ्ग ॥ प्रज्ञाय बद्धाअलयोष्लुवाकेविरिश्ििसुख्या उपत- 
स्थुरीशम्‌ ॥ ३३॥ ऋषय ऊचुः ॥ जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं त स्वां परिधुन्वते नमः ॥ यद्रोमगतेषु 
निलिल्यरध्वरास्तस्मे नमः कारणसूकराय ते ॥ ३४ ॥ रूपं तवेतन्नत दुष्ङृतात्मनां हुदेशन देव यदध्वरात्मकम्‌ ॥ 
छन्दांसि यस्य खचि बहिरोमस्वाज्यं दृशि त्वडम्रिषु चातुहात्रस्‌ ॥२५॥ खुळ तुण्ड आसीत्खव ईश नासयोरिडोदरे 
चमसाः कमंरनधरे। प्रादित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यणं ते भगबन्नग्नहोत्रस्‌ ॥३६॥ दीक्षाऽदुजन्मोपसदःशिरो 
धरं तं मीव : ॥ जिह्वा प्रवण्य॑स्तव शीषक ऋतोः J चितयोऽसवो हि ते ॥२७॥ सोमस्तु 
रतःसवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देव धावतः ॥ सत्राणि सर्वाणि शरीरसंधिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः ॥३८॥ 
चरणोंमें है॥ ३५ ॥ दे ईश ! जहु नामक खुवा आपकी तुण्ड है, द्वितीय खुवा आपकी नासिका है, भक्षणका पात्र चमस कर्णका छिंद है, ||;; 
ब्रह्म भाग पात्र मखका छिद्र है, चर्वण अग्निहोत्र है ॥३६॥ दीक्षा आपका जन्म, तीन इष्टि, शिर, होष्ठ, ग्रीवा है, दीक्षाके पीछेकी इष्टि || 
और समाप्तकी इष्टि आपकी डाढ़ है, जो प्रथम महावीर किया जाय वह रसना है, यज्ञ तुम्हारा शीश है; उपासनाकी अग्नि सभासद हैं, न 
इष्ठका चयन तुम्हारे पंचप्राण हैं॥ ३७॥ हे देव ! चन्द्रमा आपका वीर्य है, सब यज्ञ अवस्थिति है, संस्थाभेद तुम्हारी सप्त धातु हैं; वह || 
संस्थाविभेद ये हैं, अभिशेम १, अत्यश्नि २, उक्थ्या ३, षोडशी ४,वाजपेय ५, अतिरात्र ६, आप्तोर्याम ७। आप ही सब यज्ञ शरीर की ॥: 


भा ७० तृ ० 
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| केयारूप, यज्ञरुपके अथै नमस्कार है,आत्मीय वैराग्य, 
0 | अनुभव किये ज्ञानरूप, विद्यागुरुके निमित्त प्रणाम है ॥ ३९॥ हे भगवन्‌ ! भूधर ! डाढके अग्रभागपर पर्वतसहित धरणी तुमने 
धारण की ह वह अत्यन्त प्रकाशमान हो ररी है, जैसे जलमेंसे निकले गजेन्द्रे दांतोपर धरी हुई कमलिनी शोभा देती दै, इसी प्रकार 
आपके दशनांपर प्रथ्वी शोभायमान हो रही है ॥४०॥ वेदत्रयीमें यह वाराहहूप हे, भूमण्डल आपने दांतोंपर धारण किया, सो डाढारूढ 
श्रेगपर मेघवत्‌ विदित होता है। बड़े भारी कुलाचल्पर्वतका जिस प्रकार विलास शोभित होता है इसी प्रकार आपकी शोभा है॥ ४१ ॥ 
नमो नमस्ते$खिळमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वकतवे क्रियात्मने॥ वैराम्यमक्त्याऽत्मजयादुमावितज्ञानाय विद्याएखे नमो 
नमः ॥३९॥ दंष्टाग्रकोट्या भगव॑स्वया ए विराजते भूधर भः सभूधरा ॥ यथा वनान्निस्सरतो दता दृता मतङ्गजे- 
न्द्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥४०॥ त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दता श्रतेन ते॥ चकास्ति शङ्गोदघनेन भ्रयसा 
कुलाचलेन्द्रस्य यथेव वित्रमः।४१॥ संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मात्रं पिता ॥ विधम चास्ये 
नमसा सह लया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिबारणावधाः ॥ ४२॥ कः श्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया अव उदि 
री लयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌ ॥४३॥ विधुन्वता वेदमर्य निं वपु- 


णय नर शिलाद िवाम्िन्हितिण्यमाना शशमीश पाविताः॥४०॥ स वे 
वा वयस्‌ ॥ सटा शिखोद्धूताशावास्थाबन्दु ज्यमाना भ्ृशमीश पा ताः ॥ ४४॥ स बतं 

$| श्रष्ठमतिस्तवैष ते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमायागण योगमीहितं विश्व समस्तं भगवन्विधेहि शस्‌ ॥४५॥ 

{| है नाथ ! उसको स्थित करो, यह स्थावर जंगमकी माता है, लोकके अर्थ तुम्हारी माया है, तुम हमारे पिता हो; हम तुम समेत अचला 
नः|| देवीको नमस्कार करते हैं, जिस प्रथ्वीपर अपना तेज अग्निको काष्ठमे तुम धारण करते हो ॥ ४२ ॥ हे प्रभो ! रसातल_ गयी मेदिनीका 
%| छाना आपके विना कौन कर सकता है! विस्मय करनेवालोंको आपके कतेव्यमे कुछ विस्मय नहीं है जो अपनी मायासे इस विस्मय- 
कारी विश्वको रचा ॥ ४३ ॥ हे ईश ! वेदमय निज शरीरको कँपानेसे जो आपके बाळ उठे उस समय सुन्दर जलके विंदुओंसे स्नान किये, 
| तप, जन, सत्य छोकवासी हम सब पवित्र हो गये॥४४॥ हे कमरहित ! जो तुम्हारे कर्मोका पार मानते है, वे निश्चय मतिहीन हैं । हे भगवन्‌ । 


| संधि हैं, आप ही सर्व यज्ञ इष्टबंधन हो ॥ ३८॥ सब मन्त्रदेवता द्रव्यरूप, सर्व घ 
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योग मायाके गुणोंसे मोहित तुम सब विश्वके मंगलकर्ता हो ॥ ४५॥ मेंत्रेयजी बोले कि, ब्रह्मादिक देवताओंने जब इस भांति स्तृति की 
तब वाराइजीने अपनी धारणा शक्तिद्वारा प्रथ्वीको अपने खुरोंसे मथित जलपर अचल किया॥ ४६॥ सो वाराह भगवान्‌ विष्वक्सेन 
प्रजापति हरि रसातलसे लीला करके पृथ्वीको ला, जल पर स्थापित कर वैकुण्ठको चले गये ॥४७॥ जो श्रोता इस मायावी, पवित्र श्रीवा- 
राहजीकी महासुन्दर, आनन्दकारी, विन्नहारी कथाको भक्तिसे प्रीति लगाकर सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके हृदयमें जनादन भगवान्‌ 
अपना वासस्थल बनाते हैं ॥ ४८ ॥ जब नस आशीवोदोंके स्वामी भगवान्‌ प्रसन्न हो गये तो फिर जीवोंको कोई बात दुर्लभ नहीं 
त्रेय उवाच ॥ ताचा | इत्युपस्थीयमानस्तेमुनिभित्रह्मवादिभिः ॥ सलिले स्वखुराकान्त उपाधत्ताविताजनिम॥ ४६॥ 
सं इतै विष्वक्सेनः : ॥ रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययो bi ॥ ४७॥ य एवमेतां हरिः 
मेधसो इरेः कथां सुभद्रा कथनीयमायिनः ॥ श्वण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं जनार्दनोऽस्याञ्च हृदि प्रसीदति 
॥ ४८ ॥ तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ कि छं तामिरिछं लवात्मभिः ॥ अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं 
विधत ति स परः प्राम्‌॥ ४९॥ को नाम लोके पुरुषाथसारवित्पराकथानां भगवत्कथासुधास्‌ ॥ आपीय कणांञञ- 
लिभि विरज्येत बिना नरेतरस्‌ ॥ SS ॥ ति श्रीसाञ्म जतूः श्रीवराहप्राहुभावे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ निशाम्य कोषारविणोपव्णितां हरेः कथां कारणसूकरात्मनः ॥ पुनः स पप्रच्छ समुद्यताञ्ञलिने 
चातितृप्तो विदुरो धतब्रतः ॥ १ ॥ 
है, अर्थात्‌ सब कुछ प्राप्त होता दै, अनन्यहृष्टिसे भजनेवालोंके अन्तःकरणवासी परमात्मा अपनी परमगतिको आप ही देते हैं॥ ४९ ॥ 
इस लोकें पुरुषार्थ सारवेत्ता पुरातनकथामें भगवत्कथाशृतको कर्ण अजलीसे जिसने पान किया है, यह कथा उसके सब संसारी पापोंका 
नाश करनेवाली है, एक पशु ही तो नहीं और सबको ज्ञान ग्राप्त होता हे ॥५०॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषादीकायां 
श्रीवाराहावतारवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-इस चौदह अध्यायमें, हिरण्याक्ष वधसूल। सांझ समयके गर्भकी, कहाँ कथा 
प्रतिकूल ॥ श्रीजुकदेवजी -बोले, हे कुरूनन्दन ! जगत्‌ कारण, वाराइतनधारी, श्रीवैकुण्ठनाथकी कथा मेंत्रेयजीसे सुन हाथ जोड़कर 
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विदुरजीने पूंछा ॥ १ ॥ विदुरजी बोले कि, हे मुनिसत्तम ! यज्ञमृति श्रीवाराहजीने आदिंदेत्य हिरण्याक्षका जिस प्रकार वध किया वह 
| सुना ॥२॥ परन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! त्रिलोकीनाथने डाढ्के अग्रभागपर धराको धरकर लीलापूर्वक जब लाये, उस समय श्रीवाराइजी और 
हिरण्याक्षसे किस प्रकार संग्राम हुआ वह कृपापूर्वक कहिये ॥ ३ ॥ भेत्रेयजी बोले कि, हे कुरुकुलमणे ! तुमने यह मनोहर भगवान्‌ जग- 
दाधारकी कथा मनुष्योंके कालकर्म छुड़ानेवाली बहुत अच्छी पूछी ॥४॥ श्रीनारदसुनिकी कही यह कृष्णकथा सुनकर राजा उत्तानपादका 


विदुर उवाच ॥ तेनेव तु सुनिश्रेष्ठ इरिणा यज्ञमूतिना ॥ आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यलशुश्रुम ॥२॥ तस्य चोद्धरतः 
क्षोणीं स्वदेशग्रेण लीलया ॥ दैत्यराजस्य च ब्रहन्कस्माडेतोरश्चन्छरधः ॥३॥ भेत्रिय उवाच ॥ साध्य वीर लया शष्ट 

मबतारकथां हरेः ॥ यत्त्वं एच्छसि मत्यानां श्ृत्युपाशविशातनीम्‌ ॥४॥ ययोत्तानपदः पुत्रो सुनिना गीतयाऽर्सकः ॥ 
मत्योः कलेव मध्न्यंडधिमारुरोह हरेः पदम्‌ ॥ ५ ॥ अथात्रापीतिददासोऽयं अतो मे वर्णितः पुरा ॥ बरह्मणा देवदेवेन 
देवानामलएच्छताम्‌॥६॥ दितिदाक्षायणी क्षत्तमारीचं कश्यपं पतिम्‌॥ अपत्यकामा चकमे संध्यायां हच्छयादिता॥७॥ 
भावसे मृत्युके मस्तकपर पांव रखकर विमानमें बेठ विष्णु भगवानके धामको प्राप्त इआ॥५॥ यह 
इतिहास मैंने सुना है; यह प्रथम देवताओंके पूछनेपर लोककर्ता चतुराननजीने देवताओंके सम्मुख वर्णन किया था ॥६॥ अब हिरण्याक्ष 
और हिरण्यकश्यपकी उत्पत्ति कहते हैं; एक समय संध्याकालमे दक्षपुत्री दिति पुत्रार्थ कामशरसे पीड़ित हो मरीचिसुवन कश्यप 


१. शंका-विष्णुभगवानूने पृथ्वीको हिरण्याक्षसे छुडानेके लिये अनेक प्रकारके श्रेष्ठ-श्रेष्ठ शरीरोंको छोड़कर जैसे कोई जीव बुरा कर्म करे और उस जीवको निदित कमं करनेसे खोटी योनि धारण करनी पड़ती है। इसलिये अत्यन्त 
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पुत्र ध्रुव पांच वर्षका बाळक भक्तिके प्र 


(निदित शूकरकी योनि विष्णु-भगवानूने क्यों धारण की ? शूकरको योनि तो अत्यन्त दुष्ट है । 

उत्तर-विष्णुभगवानूने जान लिया कि यह्‌ हिरण्याक्ष ्रह्माके बरदानसे अत्यग्त प्रमादसे उ-मत्त हो रहा है, संसारम जितने चराचर जीव अरह्माके बनाये हुए हैं उसमेंसे केवल एक वाराहके अतिरिक्त यह ओर किसीसे नहीं 

मरेगा, वाराहहीसे मरेगा यह विचार श्रीलक्ष्मौके नाथ नारायणने शूकरका शरीर घारण करके हिरप्याक्षको मार डाला और जलमें डूबी हुई पृ ध्वीको जलसे निकालकर पृथ्वीके स्थान पर पृथ्वीको रख दिया । ग 
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> 
| नामक अपने स्वामीकेपास जाकर उनसे विषयकी इच्छाकी ॥७॥ और वे अभिजिह्वा यजवेदके प्रति विष्ण भगवानका इभे यजन करके 
| सूर्य अस्तक समय यक्षशालाम सावधानतासे बैठे थे ॥८॥ दिति बोली कि हे स्वामी ! पंचशर घोर धनुषबाण लेकर मुझे तुम्हारे कारण 
| दुःख देता है, और मुझ अबलापर बळ प्रकट करता है जिस प्रकार मतवाला हाथी केलेके वृक्षपर बळ प्रकाश कर उसको व्यथा देता है, 
इसी भांति यह मनसिज मेरे तनुरूपी बनको भरम किये डालता है॥ ९॥ पुत्रवती सौतनकी बढ़ती मुझसे नहीं देखी जाती, अब 
आप मुझपर कृपा करके सर्वगुणखान महाबलवाच एक पुत्र मुझे दीजिये ॥ १० भर्तासे बहुत सम्मानित ख्रियोंका यश सब 
संसारमें फेल जाता हे, आप सरीखे मेरे पति हो और फिर भी मेरे पुत्र न हो यह बड़े आश्चयंकी बात है ॥ ११ ॥ हे नाथ ! पुत्रियोंके 
इष्ठाःम्रिजिह्द पयसा पुरुष यजुषां पतिम्‌ ॥ निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌ ॥८॥ दितिस्वाच ॥ एष माँ 
तत्कृते विहन्काम आत्तशरासन्‌ः ॥ दुनोति दीमां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥९॥ तद्भवान्दह्ममानायां सपत्नीनां 
समरद्धिभिः॥ प्रजावतीनां भद्रे ते मय्यायुङ्क्तामलग्रहम्‌ ॥ १०॥ मतयाप्तोरुमानानां लोकानां विशते यशः ॥ पतिः 
भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते ॥ ११॥ पुरा पिता नो भगवान्दक्षो इहितृबत्सः ॥ क॑ ढणीत वरं वत्सा इत्यः 
पृच्छत नः प्रथक्‌ ॥ १२॥ स विदिलाऽत्मजानां नो भाव सन्तानभावनः ॥ त्रयोद्शाददात्तासां यास्ते शीलमल्‌ः 
त्रताः॥ १३ ॥ अथ मे कुहु कल्याणं कामं कञ्जविलोचन ॥ आर्तोपसपैणं भूमन्नमोघं हि महीयसि ॥ १४ ॥ इति 
तां वीर मारीचः इपणां बहुमाषिणीस्‌ ॥ प्रत्याहाजुनयन्वाचा प्रदद्धानज्ञकइमटामु ॥ १९॥ 
परम हितकारी हमारे पिता घुत्रियोंसे अत्यन्त स्नेह करते थे, एक दिन पिता इम सबसे हसकर बोले कि हे पुियो ! तुम किसके |; 


सङ्ग अपना विवाह करोगी ! इस भांति प्रत (कई 


भा० तृ० 
॥४9॥ 
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येकसे पृथकू-पृथक्‌ पूछने लगे ॥३२॥ उस समय हम तेरह बहनोंने आपमें ही मन लगाया, तब || 


भा० टी० जो हे 
अ० १४ ||| हम सब पुत्रियोंकों संतान होनेका भाव जान तेरह बेटियोंको पिताजीने तुर दिया और हम सब तुम्हारे शील स्वभावके अनुसार चलीं | 
|| ॥ १३ ॥ है कल्याणकर्ता | हे कमलनयन ! हे प्राणनाथ ! हमारी इच्छा पूर्ण करो । हे भूमन्‌ ! आपसरीखे महात्माओंके निकट आर्तोका | 
कत्‌ सा | 
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है आना व्यर्थे नहीँ होता ॥ १४ ॥ भैत्रेयजी बोले कि, हे विदुर ! इस प्रकार महाकृपण दितिके मनोहर वचन सुन उसकी अत्यन्त प्रशंसा ॥३ 


|| कर मदनका बल वरद्धित देख कश्यपजी मधुखवाणीसे बोले ॥ १५ ॥ हे भीरु ! जो तेरा मनोरथ है यह प्रियविधान मैं सब तेरा पूर्ण 
न | जिस खीसे धर्म, अर्थ, काम पदार्थ प्राप्त हो उसका काम कौन नहीं कर सकता ! ख्रीके विना चारों वर्णोका तिरस्कार है इस- 
लिए गृहस्थ होना मुख्य धर्म हे ॥१६॥ सब आश्रमोंको ग्रहण कर जो अपने गृहस्थाश्रममें रहते हैं वे सब व्यसनोंके समुद्रको तर जाते | 
जिस प्रकार जहाजमें बैठ समुद्र पार दो जाते हैं, ऐसे ही संसारमें शहस्थलोक भवसागर पार हो जाते हैं ॥ १9॥ है भामिनि ! शरेयःकामके 
लिये अपनी अर्द्धोंगिनी जिसकी कहते हैं जिसमें अपना सब भार धर पुरुष विगतज्वर होकर विचरते हैं ॥ १८॥ और आश्रयोंके जीतनेके 
एष तेऽ विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि ॥ तस्याः कामं न कः कुया त्सिद्विख्रेवगिकी यतः ॥ १६ ॥ सर्वाश्र 

मानुपादाय स्ताश्रमेण कलत्रवान्‌ ॥ व्यसनार्णवमत्येति जल्यानेयंथाणवम्‌ ॥ १७॥ यामाहुरात्मनो र श्रेयस्का- 
मस्य मानिनि ॥ यस्याँ स्वघुरमध्यस्य एमांश्चरति विज्वरः ॥ १८ ॥ यामाश्रित्येन्द्रयारातीन्दु्जयातितराश्रमः ॥ 
वयं जयेम हेलाभिर्दस्यून्दुर्गपतियेथा ॥ १९ ॥ न वयं प्रभवस्तां त्वामतुकते ग़हेश्वारि ॥ अप्यायुषा वा कार्त््न्येन ये 
चान्ये गुणग्रध्नवः ॥ २० ॥ अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलस्‌॥ यथा मां नातिवोचन्ति त प्रतिपा- 
लय ॥ २१ ॥ एषा घोरतमा वेळा घोराणां घोरदर्शना ॥ चरन्ति यस्यां भूतानि भ्रतेशातचराणि ह॥ २२॥ 
एतस्यां साध्वि संध्यायां मगवान्भूतमावनः ॥ परीतो भ्रतपषेद्धिलेषेणाटति भ्रतराट ॥ २३ ॥ 


अयोग्य उन दुर्जय इंद्रियरूप शङ्को जिस ख्लीके आश्रयसे लीला करके इम पराजित करते हैं, जिसे दुंगैश दुर्गमें अवस्थान कर चोरोंका 
करनेको संपूर्ण आयुसे तुम्हारे समान होनेका सामर्थ्यं नहीं 


पराभव करता है ॥ १९ ॥ हे गृहेश्वरि ! तुम्हारे किये उपकार का परत्युपकार 
है और जो प्रिय गुण तुममें हैं उनके वर्णन करनेकी भी सामर्थ्य मुझमें नहीं है ॥ २० ॥ तो भी पुत्रकी.उत्पत्तिके लिए तुम्हारा मनोरथ- 
पूर्ण करूँगा; परन्तु एक मुहूर्त धैर्यं धारण करो जिससे संसारी मनुष्य निंदा न करें॥ २१॥ इस समय महाघोर तम है वरन्‌ घोरोंको 
भी चोरतम दिखानेवाले भ्रतनाथकें गण इस समय जहाँ-तहां विचरते हैं ॥ २२ ॥ हे शुभानने! इस सायंकालमे भगवान्‌ भूत भावनः 


DoS 


FONE NA 


oes 


7 ATP, 
NINN 
Rs 


a, > Es Coe NI 


CIRO NN IRC 
CCC ICCC SCC शा 


ee 
2, 


ND AV a! 
है 


व 


> 


CO EDEN DE DRT 


८०८०८ 


woe Nest 


8 i 


१. णोंका आशय नहीं जानते, वे अभागे अनेक-अनेक प्रकारके वस्न आश्रषण पहने, चन्दन सुगन्ध लगाये, जिस शरीरको श्वान, काक खाये | 
| £| उस देहको अत्यन्त नित्य मानते हैं और यह जानते हैं कि यह देह आत्मा है, यह समझ उनका अत्यन्त लालन-पालन करते हे ॥ २७॥ | 


त्रिपुरारी, भूतनाथ, भूत पार्षदोंके गणसहित श्रीमहादेवजी वृषारूढ हो संसारमें पर्य्यटन करते हैं ॥ २३ ॥ स्मशानस्थ पवन मंडलीका 
अंधकार धूम्रसमान बिखरे हुए प्रकाशित जटासमूह, रजतसमान शोभायमान, तनपर चिताभस्म लगाये, महाभयंकर काले नाग लिपटाये, 
तुम्हारे देवर शिवशंकर चन्द्र, सूर्य, अग्नि इन तीनों नेञ्रोंसे आठों प्रहर देखते रहते हैं, वे अवश्य हमारे तुम्हारे विहारको देखेंगे ॥ २४ कयीत 
और महादेव ऐसे बेलाग हैं कि संसारमें न कोई उनका मित्र है, न शङ है, न अति आदरणीय, न निन्दायोग्य है, जिनके चरणोंसे 
त्यक्त भोगोंके निमित्त ब्रतों से उनकी आराधना कर, उनके विभूतिरूप महाप्रसादकी हम सब आशा करते हैं ॥ २५ ॥ जिन भूतभावन 
भोलानाथका विषयशक्तिशून्य, अनिंद्यचरित्र, अविद्यानाशक, विलक्षण बुद्धिमान, महात्मा लोग वर्णन करते हैं, उनके समान उनसे 
शमशानचकानिलधृलिधूम्रविकीर्णविद्योतनटाकलापः ॥ भस्मावणुण्ठामलरुक्मदेहो देवख्निभिः पश्यति देवरस्ते ॥२४॥ 
न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्याइतो नोत कशिचहिगर्ह्यः ॥ वयं त्रतयच्चरणापविद्धामाशास्महेःजां बत 
भुक्तभोगाम्‌ ॥ २५ ॥ यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो ग्रणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः ॥ निरस्तसाम्यातिसयोऽपि 
यस्वयं पिशाचचयांमचरदूगतिः सतास्‌ ॥ २६॥ हसन्ति यस्याचरितं हि दुमंगाः स्वात्मत्रतस्याविहुषः समी- 
हितम्‌ ॥ येवेखमाल्यामरणावुलेपनेः श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्‌ ॥ २७ ॥ ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्का- . 
रणं विश्वमिदं च माया ॥ आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विश्रूज्ञश्‍चरितं विडम्बनस्‌ ॥ ॥ २८ रत 
बड़ा ज्ञानवान्‌ जगतमें और कोई नहीं, सजनोंको गति देनेवाले आप सदाशिव पिशाचवत्‌ लीला करते हें ॥ २६॥ सदा अपनी || 
आत्मामें रमण करें, सर्वज्ञ, त्रिकालके ज्ञाता, जिन महादेवके चरित्रोंकी देख देखकर दुभोगी लोग हँसते हैं, परन्तु भुजगभूषणके आचर- 
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ब्रह्मादिक देवता दिक्पाळ जिनकी स्थापित मर्यादाको पालते हैं, इस जगतके जो कारण हैं उनकी आज्ञाकारिणी माया है, वह भी पिशाच- 


lp, af) NRL) 
२.०५०७०७ १९% 


ह हीं ~ मैत्र € बोले -कि 
नियोंकी भांति मेश्वरके चरित्र तर्कमें नहीं आते; उनकी अपार महिमाका पार कोन पा सकता है! मैत्रेयजी बे जा 
योक रि प ध्यानमें एक न आया! क्योंकि वह तो मदनके मदसे अचेत आन कि 
| यपजीका वस्न पकड़ लिया ॥२९॥ और कश्यपजी निषिद्ध कर्में अपनी पत्नीकी हठ जान भाग्यरूप भ कि ८ हित 
डा हडीली भायासे विहार करने लगे ॥३०॥ भोग-विलाससे निश्चिन्त हो खान कर; मौन बन आणा यासा ना गु | 
र ह जयतिस्वूपे ध्यानमें मग्न हो ध्यान करने लगे ॥ ३१ ॥ हे परीक्षित ! उस निन्दित कर्मसे विति छजित हो; त 
मिय उवाच ॥ सवं संविदिति भत्र मन्मथोन्मथितेन्हरिया वा गिर 
रि यास्तं निबेन्धं विकर्मणि ॥ नत्वा दिष्टाय रहसि तया5थोपविवेश ह ॥ ३० मम 
विदित्वाऽय भार्यायास्तं निबन्धं विकमे ci दितिस्तु ब्रीडिता तेन्‌ कर्मांवधेन 
९ ध्याय Ly सनातनस्‌ ॥ ३१ ॥ स्तु तानामृषमोऽर्ध 
प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ घ्याय्षजाप विरजं ब्रह्म ज ॥ मा मे गर्भमिमं ब्रहमन्ध्तानाएषभोऽवधीत्‌॥ 
पिमधोसुख्यभ्यमाषत ॥ ३२ ॥ दितिरुवाच ॥ मा हाना 
भारत (alr ॥३३॥ नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडषे ॥ बाय न्यस्तदण्डाय इत 
दण्डाय मन्यवे ॥२४॥ स नः प्रसीदतां भामो याद र जात्या ता ला ण 
कर प ! प्‌ विज ने करे को 
या च it बह्मन्‌ स्वं जीवमाञके ईश्वर मेरे इस गर्भका ee करे क्योंकि 
क उनकी मैंने लना नहीं की, यह मुझसे शिवका बड़ा भारी अपराध हुआ है॥३३॥ डुःखके दूरकर्ता,भयहर्ता, रुद्र 
सब भूतोंके स्वामी रुद्र हैं, उन सधु, दुष्टोंके संहारार्थ प्रचण्ड कोध करनेवाले श्रीमहादेवजीको मेरा नमस्कार है॥३४॥ 


के मंगलरूप दयासिधु' ख््रियोंके देव, सतीपति, नि्दयीपर भी दया करनेवाले 
देव, उम्रतपधारी, सबके Da भं सदाशिव त्रिपुरारी, कृपासागर, ख्नियोंकें दोनों लो सतीपति, निदे 

वह ना औय शी SN अपनी सन्तानका शुभ आशीर्वाद दोनों लोकोंके योग्य चाइनेवाली, शरीर जिसका 
भूतनाथ सुः द 
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थरथर कांप रहा है उस अपनी प्यारी पत्नीसे सन्ध्यावन्दनके नियमसे निवृत्त होकर ॥३६॥ कश्यपजी बोले; कि हे प्रिया ! तुम्हारे चित्तके 
अशुद्ध होनेसे, सायंकालके दोषसे, मेरी आज्ञा भङ्ग करनेसे देवताओंका अनादर करनेसे॥ ३७॥ हे चण्डी ! हे मङ्गलरूपिणी ! महा 
अमंगलरूप, अत्यन्त अधम, अति भयानक दो पुत्र तेरे होंगे, जो लोकपाल सहित त्रिलोकीको जीतेंगे और संसारके प्राणियोंको दुःख देंगे 
॥३८॥ परायी स्रियोंको पकड़-पकड़ कर ले जायेंगे, दीन निरपराधी जीवोंको मारेंगे, जब सन्तों और महात्माओंको सतायेंगे तब महात्मा 
लोग कोप करेंगे ॥३९। उस समय देवताओंकी पुकार सुन आदि पुरुष अविनाशी सच्चिदानन्द विश्वेश्वर भगवान्‌ त्रिलोकपावन क्रोधः ||; 
कर वाराह अवतार धारण कर जेसे इन्द्रने पूर्वतोंको मारा इस्‌ प्रकार मारेंगे ॥ ४० ॥ दिति यह बात अपने पतिके सुखसे सुन अत्यन्त || 
कश्यप उवाच ॥ अप्रायत्यादात्मन्‌स्ते दोषान्मोहृतिकाहुत ॥ मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥ ३७॥ 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमो ॥ लोकान्सपालांख्रीइचण्डि सुहराक्रन्द्यिष्यतः ॥ ३८॥ प्राणिनाँ हन्यमा- 
नानां दीनानामङतागसास्‌ ॥ स्रीणां निग्र्ममाणानां को पितिषु महात्मसु ॥ ३९ ॥ तदा विश्वेश्वरः ऋडो भगवौलो- 
कमावनः ॥ हनिष्यत्यवतीयोसो यथा;द्रीक्छतपर्वे्यक ॥ ४०॥ दितिरुबाच ॥ वधं भगवता साक्षात्सुनामोदाखा- 
हुना ॥ आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा कुछाद्राह्मणाहिभों ॥ ४१ ॥ न ब्रह्मदण्डद्ग्धस्य न भ्रूतभयदस्य च ॥ नारकाश्रातु- 
गन्ति याँ यां योनिमसौ गतः॥ ४२॥ त 
दुःखी होकर बोली, हे स्वामी ! मेरा मनोरथ यह नहीं था कि मेरे पुत्र देवताओंको जीतकर सुरपुरका राज्य पाकर आनन्द भोगे और देवता, |: 


भा० तृ ० 
॥४३॥ 
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साधु, सन्त, गो, ब्राह्मण आदिकोंको सतावे, ऐसी पापी संतान होनेसे तो मैं असंतान ही भली थी, परन्तु एक बातको श्रवण कर मेरे मनमें || 
भा o टी 2 क ~ हों २ Le = रंगे ठे 
आनंद भी होता है कि मेरे पुत्र ऐसे बलवान होंगे कि जिनको चक्रायुधधारी उदारबाइ साक्षात्‌ अचिन्त्यरूप भगवान्‌ बध करेंगे, इससे || 
अ० ३४ ||| अधिक और क्या ! परन्तु मेरे दोनों पुत्रोंको कोई क्रोधी ब्राह्मण न मारे ॥ ४१ ॥ क्योंकि ब्राह्मणोंके दण्डसे दग्ध, सब जीवोंके भयदातापर 
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नरकवासी भी दया नहीं करते, वे जिस योनिमें जाते हैं वहां निरादर ही पाते हैं, प्रियाके ऐसे असमंजसयुक्त वचन सुनकर ॥ 9२ ॥ |, 
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थे करनेसे 
बोले किये E से म यह विचारनेसे,भगवानमें बहुत मान करनेसे 
अपने किये इए अपराधके शीघ्र विचारनेसे यह कर्म योग्य है, यह अयोग्य है य | 

मिम मुझमें बहुत आदर करनेसे॥४२॥ तेरे बड़े पतर नित यर ति ही ल 
उत्पन्न होगा, जिसका यश परमेश्वरके यशके सङ्ग का ad Ml 

न द्‌ उसका नाम होगा, जिसका शुद्ध 
महाप्रतापी, शीलसिन्धु, गुणग्राहक, जगत्‌ उजागर, जिसका देवता, दैत्य गु i J माक ता 

भगवत्‌के समान पौराणिक वर्णन करेंगे ॥४४॥ जसे दुवण कश्चन तपानेसे सुवर्ण हो जाता है र | | 
कश्यप उवाच ॥ ऋृतशोकालुतापेन ना ॥ sil hens प 
| भवितेकः सतां मतः : शुद्धं भगवद्यशसा स र 
तुपुत्राणां भवितेकः सतां मतः ॥ गास्यन्तियद्य॒शःः पयत ME 

निर्वेशदिभिरात्मानं ४५ ॥ यत्प्रसादादिदं विश्व प्रसीदाते यद्‌ 
साधवः ॥ त्मानं यच्छीलमतुवतितुम॑ ॥ न म 03. 
गवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया दशा ॥४६॥ स वे महाभागवतो महात्मा महातु RRs 
हालमाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिम विहास्यति ॥ ४७॥ अलम्पटः शीलधरो गणाकरों हृष्ट न. ८00 त 
दुःखितेषु ॥ अंभूतराडजंगतः शोकहर्ता नेदाधिकं तापमिवोडराजः ॥ ४८॥ SR | 
नुग्रहीतरूपम्‌ ॥ पोत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननस्‌ ॥ RAEN PY, 
वत बननेकी अपने सरको साजन सा गो पढाव ह मरामभाववाठे महतो अत्यन्त महान अत्यन्त अभिक 
यामी नन्यदृष्टिसे सन्तुष्ट होंगे॥४६॥ सो महाभागवत महार प्र जज | 

भक्तिसे अडुभव आ पी जा भगवानको पार इस नी न गो यी pt 
'पराये दुःखसे आप दुःखी । संसारमें जिसका कोई राड 5 पावा र 
क प a ॥ भीतर-बाइर निर्मळ कमलनयन अपने भक्तोंकी रक्षासे जो अवतार धारण करते 
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जोहनं दितिः॥ दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरादनात्‌॥ १॥ लोके तेन हतालोके छोकपाला हतोजसः॥ न्यवे- 


हैं और कुण्डलोसे मंडित मुखारविन्द कमलापति कमलनयन लक्ष्मीजी दिन-रात निहार निहारकर जिनके चरणकमल पलोटती हैं, ऐसे 
प्रमात्माका दर्शन तुम्हारा पोता करेगा ॥ ४९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि नातीका भागवत होना सुनकर दिति प्रसन्न हुई और दोनों पुत्रोंकी 
मृत्यु विष्णुके हाथसे श्रवण कर मनको सन्तोष देने लगी॥«०॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां दितिकश्यप- 
संवादवर्णन नाम चतुर्दशो5ध्यायः ॥१४॥ दोहा-पन्द्रहवें अध्यायमें, गये अजढिग सब देव। अजने सब वर्णन कियो,सनकादिकको भेव ॥ 
मेत्रेय बोले कि, देवताओंकी पीड़ाकी शंकासे शडओंके Oe कश्यपकां वीर्य दितिने अति आनन्दपूर्वक सौ वर्षतक धारण ||; 
क्या॥१॥उस गर्भके तेजसे त्रिलोकीको विह्ृल और दशों दिशाओंमें अन्धकार देख; सब लोकपाल व देवतागण अत्यन्त दुःखी हो ब्रह्मा 
त्रेय उवाच ॥ श्वा भागवतं पोत्रममोदत दितिशैशम्‌॥ पुत्रयोश्र बधं कृष्णाहिदित्वा9सीन्महामनाः ॥५०॥ इति 
श्रीभा* महाए० त° दितिकइयपसंवादवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ मेत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परते 


(४०, ६९७, ०१», A, १५, AVL, AV, ATL, AL, AL AL, AL ९१, 
erent ntesteot 


दयन्विइवसृजे ध्वान्तव्यतिकंर दिशास्‌॥ २॥ देवा उचुः ॥ तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यहय॑ भ्रशम्‌॥ न हव्यक्त 
भगवतः कालेनास्पष्टवत्मन'ः ॥ ३ ॥ देवदेव जगद्धातर्लोकनाथ शिखामणे ॥ परेषामपरेषां ले श्वतानामसि भावः 
वित्‌ ॥ ४॥ नमो विज्ञानवीयाय माययेदसुपेयुषे ॥ ग्रहीतणणभदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥५॥ ये खाऽनन्येन भावेन 
भावयन्त्यात्ममावनम्‌॥ आत्मनि प्रोतसुवनं परं सदसदात्मकम्‌ ॥ ६॥ 
जीके निकट गये ॥२॥ और हाथ जोड़ विनती कर बोले, हे समर्थ ! इस अन्धकारको आप जानते हैं, जिससे हम सब डरे हुए हैं, दुभेद्य 
भगवानको काल द्वारा इम नहीं जान सकते ॥ ३ ॥ हे देव देव ! हे जगत्पितः ! हे लोकेश ! शिखामणे ! आप पर अपर लोकस्थ जीवोंके 
भाववेत्ता हो ॥ ४ ॥ विज्ञानवीर्य, मायासे यह देहधारी आपने सब गुण ग्रहण किये, तुम्हारा आदिकरण प्रकट नहीं होता, आप सब 
जगतके ईश्वर और अन्तयामी हैं, आपको वारंवार नमस्कार है ॥ « ॥ आत्माके भावन आत्मासे मिले हुए, सब भुवन और सत 
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असतसे परे जो आप हैं, हम आपको अन्यभावसे भजते हैं ॥ ६ ॥ 
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दिशाओंमें अंधकार कर दिया, जिस प्रकार ईधनमे क्षण क्षण अग्नि अधिक होती जाती है, इसी भांति दितिका गर्भ बढ़ता चला | 
तेषाँ सुपकयोगानां जितइवासेन्द्रियात्मनास्‌ ॥ लब्धयुष्मत्रसादानां न कुतश्चित्पराभवः ॥७॥ यस्य वाचा प्रजाःसवा 
गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्तिबिलिमायत्तास्तस्मे सुख्याय ते नमः॥८॥ स तंबिधत्स्व शं भ्रमंस्तमसा कमग ॥ 
अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसी क्षितुम्‌ ॥ ९ ॥ एष देव दितेगेमं ओजः काश्यपमर्पितम ॥ दिशस्तिमिर्यन्सवा- 
वर्धतेऽग्रिर्विधसि ॥१०॥ भेत्रेय उवाच ॥ सप्रहस्य महाबाहो, भगवान्छब्द्गोचरः ॥ प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान्मीणन्रचि 
र्या गिरा॥ ११॥ ब्रह्मोवाच ॥ मानसा मे सुता a ॥ चेहविहायसा लोकाल्लोकेषु विगत- 
स्पृहाः॥ १२॥ त एकदा भगवतो वेकुण्ठस्यामलात्मनः ॥ पे सवेलोकनमस्कृतस्‌॥ १३ ॥ वसन्ति 
यत्र पुरुषाः सर्वे वेकुण्ठमूतैयः ॥ येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्हरिस्‌ ॥ १४ ॥ 


होते CS 
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7 ४ > _ ओंको _ 
भेत्रेयजी बोले हे महाबाहो! विदुरजी ! करतार शब्दके जाननेवाळे चतुरानन हसकर मधुर वाणीसे देवताओंको प्रसन्न करते हुए ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे देवगण ! तुमसे भी प्रथम मेरे मनसे चार कुमार उत्पन्न हुए-सनक, सनन्दन, सनातनं, 
पूर्ण भक्त हैं, आकाशमार्ग होकर तरिलोकीमें सदा निष्प्रयोजन घूमते रहते हैं ॥ १२ ॥ एक समय सनकादिक पवित्र आत्मा श्रीस्वर्गना- 
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| सुन्दर परिपक्क योगसाधनोंका श्वास, इंद्रिय आत्मा जीतनेवाले ऐसे जिनपुरुषोंको तुम्हारे भसादसे जिनको प्राप्त हुआ, उनका कहीं 
भी तिरस्कार नहीं होता ॥७॥ जैसे रस्सीके वश बैल होता है, उसी प्रकार आपकी वाणीरूप रस्सीमें सब संसार बंध कर आपके आधीन हो 
बलि देते हैं, हे सब देवताओंमें मुख्य ! आपके अर्थ नमस्कार हे ॥८॥ हे भूमन्‌ ! तुम हमारा कल्याण करो और इस अंधकारसे जो सब 
के कर्म लुप्त हो रहे हैं और हमपर महा आपत्ति है, आप देवताओंमें मुख्य ईश्वर, हमारे सब कष्ट निवारण करनेवाले, अत्यन्त 
दयाकी इष्टिसे देखनेवाले हो॥ ९ ॥ हे जगत्पते ! हे नाथ ! यह दितिका गर्भ है, इसमें कश्यपसुनिका पराक्रम झलक रहा है, इसने दशों 


हे, इसको निहार-निहार नये-नये भय उत्पन्न हेते हैं, दिनरात कुछ नहीं जाना जाता, इससे चित्तो और भी अत्यन्त खेद होता है॥३०॥ ई 


सनत्कुमार ये परमेश्वरके 
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थके साक्षात्‌ करनेको वैकुण्ठ जाते हुए, जिस वेकुण्ठको सब नमस्कार करते हैं ॥ १३ ॥ जिस वेकुण्ठके सब पुरुष श्रीविष्णुभगवानके | 
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॥४५॥ 
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समान चतुभुंजी हैं, जिससे कोई प्रयोजन नहीं उसके निमित्तके धर्मसे श्रीमन्नारायणका पूजन करते हैं ॥ १४ ॥ जिस वे आदि १ 
पुरुष शब्दमात्रके वक्ता श्रीविष्णु नारायण विराजते हैं, शुद्ध सत्त्वमयस्वरूप धारण किये बिरजा नदीके तीर अपने पार्पदोंकी सदा सुख देते | 
हैं ॥ १५ ॥ जहाँ निरन्तर सुखदायक नामक वन है, जिसमें सब कामना पूर्ण करनेवाले फल फूलोसे शोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्ष ल 
इए हैं, यह बाग षड्ऋतुकी शोभासे आठों याम प्रकाशित रहता है; मानो केवल्य मूर्तिमान्‌ हो विराजमान है॥ १६ ॥ जिस || 
वेकुण्ठमे श्रीमन्नारायणके पापनाशक चरित्र, स्रियो समेत भगवतपार्पद विमानोंपर बेठ बैठ मधुर-मधुर स्वरोंसे गान करते हैं, जहाँ 
की नदीके जलमें प्रफुछित मधु मालती लताओंकी सुगन्धसे जिनकी बुद्धियें त्त हो रहीं हैं, उस पवनको तिरस्कारित 
यत्र चाद्यः सना भगवाञ्छन्द्गोचरः ॥ सतत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मूडयन्द्रघ: ॥ १५॥ यत्र नेइश्रयसं 
नाम वनं कामदुघेट्रेमेः ॥ सवतुश्री मिविश्राजत्केवल्यमिव म्रतिमत्‌ ॥ १६॥ वैमानिकाः सठलनाश्चरितानि यत्र 
गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भतः ॥ अन्तर्जलेप्छविकसन्मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितभियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः 
॥ १७॥ पारावतान्यश्रतसारसचक्रवाकदात्यूहदसशुकतित्तिरिबिहिणां यः ॥ कोलाहलोविरमते5चिरमात्रपुच्चेभे- 
द्ाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१८॥ मन्दारकून्दकुरवोत्पलचम्पकाणेएन्नागनागवङुछाम्बुजपारिजाताः ॥ गन्धेऽ 
चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति ॥ १९ ॥ 
करते हैं भाव यह कि सुगाधित वायुसे मोहको प्राप्त होकर भी भगवदशुण गाना बद नहीं करते हैं ॥ १७ ॥ कपोत, कोकिला, सारस, 
हेस, चकवा, चातक, तीतर, मयूर, बक, चकोरोंका कलव जब विरामको प्राप्त हुआ तो भंगराज जो श्रीकृष्णचन्द्र महाराजका 
यश गा रहे हैं वे सब दिव्यरूप हैं; सबके शुद्ध सत्त्वमय प्राकृतदेह हैं इससे वहांके पक्षियोंका भी हरि कथा श्रवण आदि परम आनन्द 
सूचना किया ॥ १८ ॥ कल्पवृक्ष, कुन्द्‌, तिलकवृक्ष रातरिमें प्रकाश करनेवाले कमल, चंपक, जिनको भवनमें रखनेसे मनुष्य ऋणी नहीं ||; 
“होते, जिसकी छाया पुरुषोंको इस्तीके समान बलदायक है वह घुन्नाग, नागकेशर, बकुल और दिनमें प्रकाश करनेवाले कमल, परिजन्मे ॥% 
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- पुष्पोंकी सुगंध बहुत उड़ती है, तो भी तुळसीके आभरणोंकी सुगंघसे उस काननम उनका सब फल बहुमान करते हैं, 
सब बैकुण्ठ पारिजातादि कल्पवृक्षोंसे शोभित है॥ १९ ॥ श्रीमन्नारायण वेकुण्ठनाथके चरणारविन्दोंको नमस्कार करते दीखे हैं, वेदय, 
मरकत, सुवर्णमय विमानोंसे वैकुण्ठ सघन हो रहा हे, बृहत्‌ सुसकानसे शोभित झुखारविन्द श्रीकृष्णम मन लगानेके कारण उनको 
परिहासादिकसे रजोगुण उत्पन्न नहीं होता ॥२०॥ श्रीलक्ष्मीजी चरणारविन्दे बूपुरकी ध्वनि करती लीलाके लिये नीलकमल हाथम धारण 
किये चञ्चलताके सब दोष जिससे दूर हों, जिसके लिये ब्रह्मादिक कोटि यत्र करें वह स्फटिके आलयमें सुवर्णसे जड़ित श्रीवेकुण्ठमे 


तत्संकुलं इरिपदानतिमात्रदृंयमारकतहेममयेविमानेः ॥ येषां छृहत्कृटितटाः स्मितशोभिसुख्यः इष्णात्मना न 
रज आदखुरत्स्मयातेः ॥ २० ॥ श्रीरूपिणी कणयती चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि सुक्तदोषा ॥ संलक्ष्यते 
स्फटिककुड्य उपेतहेक्षि सेमाज॑तीव यदलुग्रहणेऽन्ययत्नः ॥ २१ ॥ वापीषु विद्ठमतटास्वमलाग्रताप्पु प्रेष्यान्विता 
निजवने तलसीभिरीशम ॥ अभ्यचंती स्वलकमुन्नसमीक्ष्य  व्सुच्छेषितं भगवतत्यमताङ्ग यच्छीः॥ ९९ ॥ अन्न 
्रजन्त्यघमिदो रचेनानुवादान्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः ॥ यास्तु श॒ता हतभगेन्टेमिरात्तसारास्तांस्ता- 
न्क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त ॥ २३॥ 
संमार्जन करती हुई लक्षित होती हैं ॥२१॥ सुन्दर-सुन्दर वापी, तड़ाग, जिनकी विद्वुमकी सीढ़ी निर्मळ जल भरी बावड़ी पर अपने निज 
वनम तुळसीसि दासियों समेत ईश्वरकी आराधना करती हुई सुन्दर अलकें, सुन्दरनासिकावाळे मुखको देख भगवतके भोग्ययोग्य श्रीजी 
मानती हुई, १७ ॥२२॥ उस वैकुण्ठम वे लोग नहीं जाते जो पापहारी शरीबृन्दावनविहारीके चरित्रोंको त्यागकर विषयकी बढानेवाली बुद्धिकी 
भाग्यहीन पुरुषोंने जो कुत्सित कथा सुनी उनके सब मनोरथ नाश होते 


विनाश करनेवाली कहानी सुनते हैं, बड़े खेदकी बात है, कि भाग्य 
व्याधी सम जान रहे, 0 5 0 यज्ञ कफ शा कक त त उन जान के उह शत के गोवे कर तहो वरो ॥ दूर दूर करत जिन्हे घोरे ताहब कोप नैन नीचे कर सहनो परो ॥ दूर दूर करत जिन्हें धोरे नाहि बैठ 


कवित्त-जिनको कभी स्त्रप्नमाहि मुख नहि देखो हम, उनहीकी सेघामें आठों याम रहना परो ॥ जिनको अपराधी 
दियो उनहीके पायनफ़ो रात दिन गहनो दरो ॥ घन लक्ष्मोजी तुम्हें धन्य आपको प्रताप मूर्खोको महाराज महाराज कहनो परो ॥ 
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४ | हैं, कोई उनकी रक्षा नहीं करता और वे नरकमें डाले जाते हैं ॥ २३ ॥ जिस मनुष्यदेहको ब्रह्मादिक चाहें उस मनुष्यगतिको पाकर 


ज्ञानतत्त्वका विषय धर्म सहित्‌ जिस देहसे प्राप्त कर जो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका आराधन नहीं करते, वे अज्ञानी मूर्ख इनकी मायासे 


अत्यन्त मोहित हैं, यह महाखेदकी बात है॥ २४ ॥ जो देवताओंमें श्रेष्ठ श्रीमन्नारायण वैकुण्डनाथकी सेवा कर हमसे ऊपर रहते हैं ओर || 
करुणामय शीलस्नेहसे परस्पर सुन्दर-सुन्दर भगवतूके पवित्र चरित्र चित्तसे वर्णन कर अनुरागवश हो नेत्रोसे अश्रु बहाते हैं और |; 
क्षणक्षणमें शरीर पुलकायमान होता हे ॥ ऐसे ही ज्ञानी ध्यानी महात्मापुरुषोंको वैकुण्डघामका वास मिलता हे और देवता लोग उनको | 
प्रणाम करते हैं और सदा भगवान्‌ वासुदेव नारायणकी लीलाको देख-देख मश होते हैं और वारम्वार अपने भाग्यकी बड़ाई करते हैं॥२५॥ ||; 


येऽभ्यथितामपि च नो छगति प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्मं यत्र ॥ नाराधनं भगवतो वित्रन्त्यसुष्य संमो- 
il विततया बत मायया ते॥ २४॥ यच्च ब्रजन न्त्यनिमिषारषभाल॒र॒त्त्या इरेयमा हययुपरि नः स्पहणीय- 
: ॥ सतामथः सुयशसः कथनानुरागवेक्लव्यबाष्पकल्या एल्कीङृताङ्गाः॥ २५ ॥ तहिश्वणुवेधिङृतं भुवनेक- 
वन्यं [eT ॥ आएः परां सुदमपूर्वुपेत्य योगमायाबलेन सुनयस्तदथो विकुण्ठ 
॥ २६॥ तस्मिन्नतीत्य सुनयः तपती स्या समानवयसावथ सप्तमायास ॥ देवावचक्षत ग्रहीतगदी पराध्यके- 
यूरकुण्डलकिरीट विट्डुवेषो ॥ २७॥ मत्तटिरिफवनसालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टयबाहमध्ये ॥ वत्र खुवा 
कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रततेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानो ॥ २८ ॥ | 
जहां समस्त विश्वके गुरु व्राजमान चौदह भुवनोमे एक वन्दन करने योग्य, दिव्य विचित्र देवेंद्रोके विमानोंकी अत्यन्त कांति उस 
वेकुण्ठधाममें योगमायाके बलसे सनकादिक झुनियोंने जो कभी प्रथम नहीं देखा था, वहां पहुँचकर परमानन्दको प्राप्त हुए ॥ २६ ॥ 
वहांकी शोभा देख सनक, सनन्दन अत्यन्त प्रसन्न हुए, जब छः द्वारको लांघ सातवें द्वारपर पहुँचे तो वहां गदा हाथमे लिये, अमूल्य 
रत्नजटित कुण्डल कानोंमें पहिने,शीशपर किरीट धरे, सुन्दर वेषधारी,श्यामतन,एकसा स्वरूप,समान वयस द्वारके दोनों ओर दोनों पार्षद 
जय;विजय नामक खड़े देखे॥२७॥ कठे सुन्दर वनमाला पहिरे, सुन्दर विशाल भुजाओंके मध्य वह वनमाला शोभित है और कुटिल 
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। अभी कुछ मुखसे जैसे बोलना चाहती हैं, छाल-लाल नेत्रोंसे कुछ थोड़ासा कोध किये हुए सुनियोंके मुखकी ओर देखने लगे ॥२८॥ 
कंचनमें जटित हीरोंके कपाटकी अनुपम शोभा ऐसे पहले छः द्वारोको जैसे लांघते आये,उसी भांति इनको देखते इस द्वारमे भी वह झुनि घुसने 
लगे,क्योंकि सर्वत्र वे अविषम दृष्टि हैं अतएव कोई नहीं रोक सकता;जिसको कुछ भी भय नहीं अर्थात्‌ निःशंक चले गये। हरिके द्वारपालोंसे कुछ 
नहीं पूछा, जैसे सरलतासे और लोकोंमें विचरते थे,उसी भांति वेकुण्ठलोकको समझा ॥२९॥ वह पवन आधारी चारों कुमार बुद्धिमान दीखते 
हैं, पांच वर्षकी अवस्था, आत्मतत्त्वके ज्ञाता, रोकने योग्य नहीं, उन सनकादिकोंको भगवतके प्रतिकूल शीलवान्‌ दोनों पार्षद वेतसे 
भगवतके तेजको दैसकर रोकने लगे ॥३०॥ देवताओंमें सुन्दर पूज्यतम श्रींवेकुण्ठनाथके द्वारपालोंने उनको वैङुण्ठ जानेसे निषेध किया,तब 
हायेतयोनिविविशुमिषतोरप्रद्वा पूर्वा यथा पुरटवज़कपाटिकायाः ॥ स्त्र तेऽविषमया झुनयः स्वदृष्टया ये संचरन्त्य- 
विहता विगताभिशङ्काः ॥ २९ ॥ तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्टद्धान्दशार्धधयसो विदितात्मतत्त्वान्‌ ॥ वेत्रेण 
चास्खलयतामतद्ईणास्तो तेजो विहस्य भगवस्मतिकूलशीलो ॥ ३०॥ ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः 
स्वहत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिह्ारपाभ्यास्‌ ॥ उच्चः सुहृत्तम दिषृक्षितमङ्ग इषत्कामाडुजेन सहसा त उपप्छ्ताक्षाः ॥ ३१ ॥ 
मुनय उच्चः ॥ को वामिदेत्य भगवत्परिचिययोचचस्तद्वमिणां निवसतां विषमः स्वभावः ॥ तस्मिन्‌ प्रशान्तएरषे 
| गतविग्रहे वां को वाऽत्मवत्ुहकयोः परिशङ्कनीयः ॥ ३२॥ 

अत्यन्त प्यारे श्रीमन्नारायणके दर्शनकी इच्छा भङ्ग होनेसे मनम दुःख मानकर क्रोधसे छाल-लाल नेत्र कर।३१॥सनकादिक सुनि बोले कि 
; तुम दोनों कौन हो ! जो बड़ी भारी भगवानकी परिचर्या कर इस वेकुंठमें पुरुष आता है, जो पूर्ण भगवत्‌ भक्त हैं, यहां सब वैकुण्ठवासी 
* | शीलके सागर और सुखकी राशि हैं,किसीके मनमें अहंकार विकार नहीं है, सब वस्तुको इकसार समझते हैं, तुम वेकुण्ठके मध्य ऐसे विषम 
* | स्वभाव होकर केसे वसते हो ! इस वेकुण्ठमें प्रशान्त पुरुष श्रीभगवान्‌ वाझुदेवके विग्रह दर्शन करनेको भगवद्भक्त विना और कौन आ 
सकता हे, जैसे तुम आप कपटी हो ऐसे और को भी कपटी समझते हो ! ॥ ३२ ॥ 
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इस दिव्य त्रिपादविश्रतिमें सब विश्व जिसकी कोखमेंश सब आत्माओंकी आत्मामें धीरपुरुष किंचित्‌ भेद नहीं रखते, जेसे आकाशम 
शका भेद नहीं होता, इसलिये तुम हरिकेसे वेषधारियोंमें यह भेद केसे उत्पन्न हुआ ! हमने जाना कि तुम परमेश्वरके दास नहीं हो, केवल 
पेट भरनेवाले हो, जैसे पेट भरनेवाला दूसरे उदरपोषकको देख भय मानता है, ऐसे ही तुम हो ॥ ३३॥ इस कारण श्रीवैकुण्ठनाथ परम 


न्‌ ह्यन्तरं भगवतीह समस्तङुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः ॥ पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः 
कि व्युत्पादितं हद्च॒दरमेदि भयं यतोऽस्य ॥३३॥ तहामसुष्य परमस्य विकुण्ठमतुः कतु प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधी- 
भ्याम्‌॥ लोकानितो त्रजतमन्तरभावद्ृष्टया पापीयसञ्नय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥ ३४॥ तेषामितीरितमुभाववधार्य 
घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्रपगैः ॥ स्यो हरेरतुचरावुरु बिभ्यतुस्तत्पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥ ३५ ॥ 
खे मन्दभागियोंका जिसमें कल्याण हो वह हमने करनेका विचार किया है, इस वैकुण्ठसे तुम लोग उन 
क नर काम, कोध, लोभ ये पापी रहते हैं,यही तीनों इस प्राणीके शज हैं ॥२४॥ अतिघोर ब्रह्म शाप जो अश्लोंके 
समूहोंसे निवारण न हो सके ऐसा महाघोर शाप झुनियोंके सुखसे अवण कर दोनों पार्षद कांपने लगे और अति कातर होकर उन सुनियोंके 


१. शंका-प्राणियोंकी बुद्धिका नाश करनेवाले काम क्रोधादिक अनेक शत्र वेकुण्ठमें नहीं है, ऐसा हमने सब शास्त्रों और पुराणोंमें सुना है फिर जय विजय की वुद्धिमे भेद क्यों हुआ कि यह ब्राह्मण सनक सनन्दनादि वेकुण्ठनाथ || 
वाहे पास जाकर कुछ उत्पात करेगे तथा दुसरे फिर सनकादिक मुनियोंने लाल मुख हो क्रोध क्यों किया ? और वैकुण्ठलोक काम, क्रोध, भेद, आदिका समुद्र क्यों हो गया ? 


उत्तर-भगवानुने भूग॒जीकी स्त्रीको जब मार डाला तब भगवान्‌के नेत्र क्रोधम लाल हो गये, तब ऐसे ईश्वरके रूपको देखकर i वातले पूछने लगे, कि हें वंकुष्ठनाच ! आप तो घड़े वयाला हो, सा कामदेवका ब 
भाई जो क्रोध है वह क्यों है ? श्रीभगवान्‌ सनकादिकसे बोले कि, हे ब्राह्मणो ! सब प्राणियोंकी इंद्रियां महाप्रवल हें योगियोंके विलो खेंचकर खोटे ल देती हें तो में “७ किस गणनामे हूँ ? प्रबल rr शीतल ps 
मेरे मनम भो क्रोध आगया, भगवान्के ऐसे सुन्दर अमृत वचनोंको सुनकर सनकादिकने नहीं माना और बड़े बसे सनकादिकने कहा कि क्या इंद्रियां ऐसी प्रबल हैं ! इंद्रियाँ कुछ भी नहीं कर सकतीं, भगवान्‌ने म पे 
अभिमानको जानकर कुछ कालोपरांत अपने पार्षद जय विजयको मायाके वश करके सनकादिकको रुकवा दिये बोर सनकादिकोंके हृदयमें क्रोधको अग्नि भड़काकर जय विजयको सनकादिकोंसे शाप दिलवा दिया । भगवान्‌ 
यह. भी समझा कि जय विजयको दुःख होगा परंतु सनकादिकका मान अवश्य दूर होना चाहिये क्योंकि भकतके हृदयमें अभिमानका अंकुर उत्पन्न होना अत्यन्त दुःखदायी है ॥ 


| प्यारे भक्तोंका अपराध हुआ जान, 
भूयादघोनि भगवहिरकारि दण 
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चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌ 


वनमालया च ॥ वल्युप्रकोष्ठवल्यं 
आप उपस्थित हुए ॥ ३७ ॥ 
समाधिरूप भाग्यसे हसतुल्य 
हैं, ऐसे श्रीवेकुण्ठनाथका सबने 
करे, श्याम विशाळ वक्षस्थल श्रीजीसे 
चारण किये, दमकती हुई क्षुद्रघंटिका 


चरणोंमें गिड़-गिड़ाकर गिर पड़े और बोले ॥३८॥ हे नाथ ! जो दंड आपने हमें दिया वह पापयोनि 
अवज्ञारूप हमारा अपराध दूर हो जाय चाहे हम नीचसे नीच योनिमें जांय तो भी हमे आनन्द है, 
स्मृतिका नाशक मोह हमको न हो,हमने अन्ञानतासे आपको रोका उसका फल तत्काल नेत्रोंसे देख लिया,अब हमारा अपराध क्षमा कीजिये 
और कृपापूर्वक यह वर दीजिये यह प्रार्थना की ॥३६॥ इस प्रकार उसी समय बड़ोंके मन मोहनेवाले कमलनाभ भगवान्‌ अपने पार्षदोंसे 
परमहस महासुनि जिन चरणोंको खोजें उन चरणोंसे श्रीमहालक्ष्मीजी समेत वहां आकर 
डो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्‌॥ मा वोध्छुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो 
मोहो भवेदिह तु नो त्रजतोरधोऽघः ॥ २६ ॥ एवं तदेव भगवानरविन्दनामः स्वानाँ विध्य सदतिक्रममायह्ृ्ः॥ 
तस्मिन्ययो पश्महसमहासुनीनामन्वेषणीयचरणौ चलयन्सहश्रीः ॥ ३७॥ ते लागते प्रतिहृतौरपयिकं स्वएंभिस्तेऽ 


॥ हंसश्रियोव्यंजनयोः रिववायुलोलच्छत्रातपत्रशशिकेसरशीकराम्बुस्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्नेहावलोककलया हृदि संस्प्रशन्तस ॥ श्यामे ग्रथाबुरसि शोभितया श्रिया 


कृत्स्नप्रसाद्सुम्मुलं स्पृहणीयधाम 
स्वश्‍चडामणि सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यस्‌ ॥ २९ ॥ पीतांशुके प्रथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्याऽलिभिविरुतया 


विनतासुतांसे विन्यस्तइस्तमितरेण धुनानमब्जस्‌ ॥ ४० ॥ 


भगवत्पार्षद्‌ श्रीनारायणके उपयोगी छत्र-चामर लिये भगवानके संग आ रहे हैं, नेत्नोंके सम्मुख इए अपनी 
दो पेखोके समान सुखदायक पवनसे चलायमान झुक्ळचन्द्रवत्‌ छत्रके मोतियोंकी झालरोंसे जलकण झरते 
ने दर्शन किया ॥३८॥ सबपर प्रसन्न होनेमे सुमुख, चाहने योग्य सुन्दर तेज प्रेमयुक्त कटाक्षसे हृदयको स्पर्श 
शोभित, स्वर्गका शिरसुकुट अपने वेङुण्ठको शोभित करते हैं ॥ ३९ ॥ कटिपश्चाद्भागपर पीताम्बर 


से शोभित जिसपर अमर गुजार रहे हैं, ऐसी मनोहर वनमाला धारण किये, चारभुजाधारी जिनमें 


४ 0 


हमें अंगीकार है, परन्तु वासुदेवकी || 
परन्तु आपकी कृपासे भगवत्‌की 
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भा० तृ० ||| भुजबंद कड़े विराजे, एक हाथ गरुड़पर घरे दूसरे हाथमें कमलको घुमाते ॥४०॥ विद्युच्छटाकी युति दूर करनेवाले मकराकृति कुण्डलोंसे 
| सुशोभित कपोल, ऊंची नाक, मनोहर सुन्दर सुख, मणिमय किरीट धारण किये,भुजदंडके समूहोंके मध्य कंठमें अमूल्य हार,कंधेमें कौस्तुभमंणि 
धारे शोभित हैं॥४१॥श्रीमहालक्ष्मीजीकी सब सुन्दरता भगवतके आगे अस्तश्री दृष्टि आती हे, अपने भक्तोंकी बुद्धिसे विशेषकरके रचे हुए 
आभूषण बहुत सुन्दर उनको धारे हें । भक्त चाहे जेसी सुन्दरता धारण करते हैं, मेरे अर्थ महादेवके लिये और जो कोई भजन करे, उसीके 
निमित्त शरीरधारी हो, ऐसे श्रीभूलीलानायक श्रीमन्नारायणको देख दर्शन करते-करते दृश्टिसे अतृप्त हो सनकादिकोंने आनन्दसे भगवानके 
| कास्य | बी मणिमत्किरीटम्‌ ॥ दोदंण्डखण्डविवरे हरता पराध्यहारेण 
कन्धरगतेन च कोस्तुभेन ॥४१॥ अत्रोपषुष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धियां विरचितं बहुसोष्ठवाद्यम्‌ ॥ 
सहं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेसुनिरीक्ष्य नवितृप्तदशो सुदा केः ॥ ४२॥ तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द 
किञ्जल्कमि ॥ अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ ४३ ॥ 
*| तेवा अमुष्य TE ठासुहीक्ष्य सुन्द्रतराधरकुन्दहासस ॥ लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमढूघिहन्द 
+| नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥४४॥ एसां गति शृगयतामिह योगमागेर्ध्यानास्पद बहुमत नयनाभिरामम्‌ ॥ पोस्नं 
#| वपुदशेयानमनन्यसिददेरोत्पत्तिकेः समणणन्‌ युतमष्टमोगेः ॥ ४५॥ 
चरणारविदोंमें अपने-अपने शिर झुकाकर नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ कमलनयनके पदारविन्दकी केशरमिश्रित तुलसीके सुगन्धकी वायु || 
भा टी ब्रह्मानन्दका सेवन करनेवालोंके भी नासिकाके छिद्रे प्रवेश कर उनके चित्तमें अत्यन्त हर्ष और शरीरमें रोमाश्वरूप क्षोभको करती हुई 
, ॥ ४३॥ श्रीवेकुण्ठपतिके बहुत सुन्दर अधरोंकी ललाई, कुन्द्कलीके समान जिसमें हास्य, ऐसे मनोहर सुखारविन्दको निहार सब आशी 
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वादोंको प्राप्त होकर, उनके दोनों चरणोंमें मणिसमान लाल-छाल नखका आश्रय देख, निरन्तर हृदयमें सनकादिक ध्यान करने लगे 
॥ ४४ ॥ इस संसारमें योगमार्गसे पुरुषोंकी गतियोंको दंडे, उनके ध्यानयोग्य बहुत सम्मानित, नयनानंददाता, पुरुषदेहसे दर्शन दे || 


! औत्पत्तिक अणिमादष्टसिद्धिसहित श्रीमन्नारायणकी स्तुति करने लगे ॥ ४५ ॥ सनकादिक बोले कि, हे अनंत ! जो आप 
मात हो तो भी दुरात्माओंको दर्शन नहीं देते हो, आप हमारे नेबोंके सम्मुख प्राप्त हुए, हमने जब आपसे उत्पन्न हुए अपने पिता 
द्वारा वणित आपका रहस्यमय चरित्र कर्णच्छिद्ोंस सुना, उसी समय आप अंतःकरणमें आकर प्राप्त इए॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌ 
ह ह आत्मतत्त्वको हम जानते हैं, वर्तमानसे इन अक्तोंकी क्षणक्षणमें ्रीतिको रचते हैं, आपकी कृपासे जानना योग्य है, हठ भक्ति 
योगसे विगत सुनीश्वर आपको जानते हें ॥ ४७॥ और आपके अत्यन्त ्रसादकी इच्छा रखते हैं आ भय मानने- 
कुमारा ऊचुभ।योऽन्तदितो हृदिगतोऽपि दुरात्मनां ले सोश्येव नो नयनमूलमनन्त राडः॥यह्यव ण गुहांगतो 
न्‌ पित्रा ता ॥ ४६ ॥ तं ला विदाम भगवन्परमात्मतत्त्वं सत्त्व सम्प्रति रति रचयन्तमेषाम्‌ ॥ 
यत्तेप्तुतापविद्तटदढभ अन्यया हृदि विदुर्मुनयो विरागाः ॥ ४७ ॥ नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
कि लन्यदपितमयं श्ुव उन्नयैस्ते ॥ येऽङ्ग लदईधिशरणा भवतः कथायाः कीतन्यतीथयशसः कुशला रसज्ञाः 
८४८ काम मः लता नि व नः सताच्यतोऽछिक्य द यो रतः आज ुस्वुछसिवचद तेऽधि 
शोभाः पूर्यत ते णुणगणियदि कणेरन्ध्रः ॥ ४९ ॥ प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुह्त रूप तेनेश निद्वतिमवापुरछं दृशो नः ॥ 
मा इद मगवत नम इडिघेम योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥ ५० ॥ इति श्रीभा० म० तृतीय श्रीवेकुण्ठ 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
वाले इनकी पदवीका भी आदर नहीं करते है । हे भगवन! आपकी कथा, तेन, तीथ यश दो ऐसे कर्ममें कुशल, रसज्ञ, तुम्हारे चरणोंकी 
शरण होते हें ॥४८॥ हे भगवन्‌ ! आपके भक्तोंको शाप दिया उससे हमें भले ही नरकोमें वास मिले,परन्तु चित्त अमरसमान सदा तुम्हारे पाद- 
पद्मोंमें रमा रहे। तुलसी सदृश आपसे सम्बन्ध रखनेवाली तुम्हारे चरणकी शोभा वाणी कहे और कर्णक छिद्र आपके युणोसे पूरित रहे॥४९॥ 
विषुलकीत ! जो यह रूप आपने प्रकट किया इससे हमारी दृष्टिको अत्यन्त आनंद हुआ, इस कारण आपको वारंवार नमस्कार हे,अजितेन्दि- 
योंको अप्रकट हो तो भी आप हमारे सम्सख हो ॥५०॥ इति श्रीम? तृ० भा० टी? श्रीवेकुंठमहिमाविप्रशापवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
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दोहा हरिसान्त्व सुनि, सुनि मन मानी हार। देत्यदेहपर भी मुनिन्ह, कीन्ही कृपा अपार ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार जब होनो 
क नानया जी अत्यन्त सराहना कर श्रीवेकुण्ठवासी वासुदेव ॥ १॥ भगवान्‌ म जो 
मेरे पाषदोंने आपका अपराध किया और मेरे धर्मपर कुछ ध्यान नहीं दिया, इस कारण ये मेरे भी अपराधी हैं ॥ २॥ करते हैं, वे 
आप हैं ओर आपने इनको दंड दिया, यह बहुत जच्छ किया, मेरी भी यह अ क्योंकि जो लोग विप्रोंका अनादर त 
मुझको भी प्रिय नहीं लगते॥३॥ ब्राह्मण मेरे प्रमदेवता हैं और सदा मेरा चित्त ब्राह्मणोंके चरणोंमें रहता है, मेरे इष्टदेव ब्राह्मण हैं इसलिये 
आपको मैं प्रसन्न करूंगा, क्योंकि हमारे पार्षदोंने जो आपका अपराध किया है वह गा किया है; इस कारण मैं अपने शिर धरता हूँ 
्र्मोवाचाइति तद शणतां तेषां सनीनां योगधमिणास्‌ ॥ प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विश्वुः॥ १ ॥ श्रीभग- 
वा जाती तौ पार्षदों मह्यं जयो विजय एव च ॥ कदर्थीकृत्य माँ यहो बहकातामतिकमम॥ ९ यस्लेतयोषतो 
| मामवुत्रतेः ॥ स एवालमतोझमामि सुनयो का ॥३॥ तह के प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हि में ॥ 
तद्रीद्यात्मङृतं मन्ये यत्स्वएंमिरसत्क्ृताः ॥ ४ ॥ यन्नामानि च ग्रह्माति लोको भृत्ये कृतागसि॥ सोऽसाइचवादूस्तः 
त्कीर्ति हन्ति लचमिवामयः ॥ ५॥ यस्यागृतामल्यशइश्रबणावगाहः स्यः एनाति जगर्दाइवपचा हिङुण्ठः ॥ सोऽहं 
भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीतिठिछन्यां स्ववाहमपि बः प्रतिकूलडृत्तिस्॥ ६॥ यत्सेवया चरणपद्मपविन्ररेणं सद्यः क्षता- 
खिलमलं प्रतिलब्ध शील्य्‌ ॥ न श्रीविरक्तमपि माँ विजहाति यस्याः प्रेक्षालवाथ इतरे नियमान्‌ बन्ति ॥ ७॥ FF 
॥४॥ कि जिसके अनुचर अपराध करते हैं,तो लोक उसके स्वामीको ही दोष देते हैं उनका नाम कोई नहीं लेता॥ असाधुवाद सब RE 
नाश करता है, जैसे श्वेतङुष्टका रोग सब शरीरको बिगाड़ देता हे ॥ ५॥ जो सुझ श्रीमन्नारायणका सुधासागर समान निर्मल यश प 
पान करना जगतूके श्वुपचपर्यन्तको क्षणमात्रमें पावन पवित्र करता है। यह सब ब्राह्मणोंकी ही सेवाका णात और Ss और क 
पदवी आप ही छोगोंके प्रसादसे प्राप्त हुई;इस कारण जो तुम्हारी बृत्तिके विपरीत जो हमारी भुजातुल्य इन ख तो आत ममा 
डालो कुछ विचार मत करो ॥ ६ ॥ जिन ब्राह्मणोंकी सेवा करके मेरे चरणकी पवित्र रजसे शीघ्र सब पाप नष्ट होते हैं रह 
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के यह शील और बड़ाई विरक्तता मुझको प्राप्त हुई हे और इसी कारण लक्ष्मी मेरा त्याग नहीं करती जिस लक्ष्मीके वमा सा 
नादि नित नये नियमोंको करते हैं ॥ ७॥ यज्ञे यजमानकी चरु घुरोडाशादि इवि अभि सुखसे भोजन करती है ऐसे मैं भोजन नहीं 
करता हूँ। जैसा घृत टपके ऐसा मोहन भोगादिक आसम्रासमें रसका स्वादपूर्वक भोजन करते हुए ब्राह्मणोंके सुखसे हम पाते हैं और उनके 
| फलोंसे मैं उनपर प्रसन्न होता हूं॥ ८॥ जिन ब्राह्मणोंके चरणारविन्दे निर्मल रज अखण्ड म ना क योग मायाके वैभव 
वाला और चरणोदकरूप गगासे शिवसहित सबको पवित्र करने वाला मैं किरीटोंपर धारण करता हूँ उन न अपमान कौन कर 

नाहं तथाऽद्मि यजमानहविविताने श्च्योतद्श्नृतप्छुतमद्न्‌ इतशुङ्ुलेन ॥ यदब्राह्मणस्यसुखतश्रवरतोःनुधासं तुष्टस्य 
मय्यवहितेनिजकर्मपाकेः ॥ ८ ॥ येषां बिभम्यहमखण्डविकुण्ठयोगमायाविभ्रतिरमलाड्भिरजः किरीटेः ॥ विप्रांस्तु 
को न विषहेत यदर्हणाम्भः सदयः पुनाति सह चन्द्रछलामलोकान्‌॥ ९ ॥ ये मे तवूर्हिजवराव्‌ हुहतीर्मदीया रता" 
न्यळन्धशरणानि च भेदबुढ्चा ॥ द्रक्ष्यन्त्यधक्षतद्शो ह्यहिमन्यवस्तान शधा रुषा मम कुषन्त्यधिदण्डनेतुः ॥ १०॥ 
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, कनित्त-विधन विनाशी भावपाश होत नाझ पुथ्यपुञ्जकी प्रकाशे रंगरंगाके॥। सुखको समाजे उपराज साज छाज क्षितिवनसे गराज शोज ईशनंगाफे ॥ कहै पदमाकर सुजान कर ञानं जानं र उ उ द पर दारके | सुखको समाज उपराज साज छाज क्षितिवनसे गराज शीश ईशनंगाके ॥ कहे पदमाकर सुजान कर शाने जाने ताने मतकान भोग आने देव 
अंगाके ॥ सन्दर सूभंगा नित अमित अभंगा आछे ओघ भंगा सत रंगा देव गंगाके ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत- १७ 
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मैंने कुछ नही कहा, उसी भगुल्ताके चिहसे ऋषिमुनियोंमें मेरी प्रतिष्ठा हुई ॥११॥ ब्राह्मण मेरा शरीर है, जो धीर पुरुष हैं, वे इसमें अन्तर 
नहीं समझते और जो लोग ब्राह्मणोंमें और, मुझमें भेद समझते हैं, वे अभागे यमपुरके भागी होते हैं ओर जन्मानुजन्म नरकमें वास करते ह 
वह इन पार्षदोंने मेरे अभिप्राय और मेरे प्रभावको नहीं जाना, ये दोनों पार्षद तुम्हारे अपराधकी उचित गतिको शीश प्राप्त होकर मेरे 
निकट आयेंगे, यह मेरी कृपा है कि, मेरे भृत्योंको थोड़े ही काळ वनवास रहे,क्योंकि मेरा विरह नहीं सह सकेंगे ॥१२॥ ब्रह्माजी बोले कि 
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तन्मे स्वभतुंखसायमलक्षमाणौ युष्महयतिक्रमगति प्रतिपद्य का ॥ भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्प- 
तामचिरतो भृतयोर्विवासः ॥ १२॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ तस्योशतीं देवीप्रषिकुल्यां सरस्वतीस्‌ ॥ नास्वाद्य मतुदष्टानां 
तेषामात्माऽप्यतृप्यत ॥१३॥ सतीं व्यादाय श्वण्वन्तो लघ्वीं गुवेथंगह्वराम ॥ विगाह्यागाधगम्भीरां नविदुस्तचिकीर्षिंतम्‌ 
॥ १४ ॥ ते योगमाययाऽरब्धपारमेष्ठय्‌ महोद्यम्‌ । प्रोचुः प्राअल्यो विप्राः परहृष्टाः क्षुभित त्वचः॥ १५ ॥ ऋषय 
ऊचुः ॥ न वयं भगवन्‌ विद्मस्तव देव चिकीषिंतम ॥ इतो मेऽतुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥ १६ ॥ ब्रह्मणस्य परं 
देवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो ॥ विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदेवतस्‌॥१७॥ त्तः सनातनो धमो रक्ष्यते तठ॒मिस्तव ॥ 
धमंस्य परमो शुह्यो निर्विकल्पो भवान्मतः ॥ १८॥ वन os १८7८. 
भाव हे, यह निश्चिररूपसे नहीं समझ सके कि श्रीवेकुण्डनाथकी इच्छा क्या है, हमारी बड़ाई करते हैं या बुराई; अथवा हमारे शापको 
छुड़ाना चाहते हैं, वा अधिक किया चाहते हें ॥ १४ ॥ योगमायासे प्राप्त महा उदयवाले देवदेवसे हाथ जोड़ प्रसन्नवदन रोमांचित 
॥ १९ ॥ सनकादिक ऋषि बोले कि, हे भगवन्‌! हे देव ! हे आनन्दसूते ! तुम्हारे क्रनेकी इच्छाको हम नहीं जानते, आपने हमपर बड़ा 
जो हमें दशन दिया, और हमसे बोले ॥१६॥ हे नाथ ! आप ब्राह्मण हो, आपके परमदेवता आह्मण हैं, आप देवताओं के देव 
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सुन्दर प्रकाशित ऋषिकुल योग्य विष्णुकी मनोहर वाणी सुनकर, उन सनत्कुमार महात्माओंकी आत्माओंकी आत्मा तृप्त न हुई॥ १३॥ | 
उस सुन्दर, श्रेष्ठ, थोड़े अक्षर अधिक गंभीर अत्यन्त अर्थ-गौरववाली भगवानकी वाणी सुननेपर भी भगवानके उस कथनका कया ||; 


अनुग्रह क्रिया संसार ते हैं i 
| आत्मदेव हैं ॥ १७ ॥ सनातन घर्म आपहीसे है, आप ही अवतार लेकर संसारकी रक्षा करते हैं और परमयुप्त धर्मके निविकाररूप आप / 
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| हैं॥ १८ ॥ निवृत्तिमार्गमे लगे हुए योगीजन जिनके अडग्रहसे अनायास तर जाते हें, वह आप परेसे परे जो हे, वह भी अइ करते 
हे ॥ १९॥ जो लक्ष्मी क्षण-क्षण आपके चरणोंकी सेवा करती हैं और धनार्थी सब उन पदोंकी रजको शीशपर धारण करते हैं और ह 
घनियोसे अधित तुम्हारे चरणारविन्दे तुलसीकी नवीन मालाके धाम अमर पक्तिकी भांति वेकुण्ठकी इच्छा श्रीजी सदा करती हैं ॥२०॥ || 
एकान्तचरित्रवालोसे अनुवतमान श्रीजीको आप अत्यन्त आदर नहीं करते हो, परन्तु परमभागवतोंमें तुम्हारा प्रसङ्ग बाहणोंके मागेकी 
पुण्यरजस पुनीत हो, श्रीवत्सचिह्न भ्रुलताका चिह धारणकर तुम सब ऐश्वर्यके पात्र हुए ॥ २१ ॥ आप अपने धर्मके तीनों युगोंमें 
५ मृत्यु निता यदलुग्रहात ॥ योगिनः स भवान्कि स्विदनुग्ह्येत यत्परैः ॥ १५ ॥ यं वा विश्ूतिरुप 
न्येरथार्थिभिः स्वशिरसा 'शूतपादरेणुः ॥ घन्यारपिताङघितुलसी नवदामधान्नो लोकं मधत्रतपतेरिव 
कामयाना ॥ २० ॥ यस्तां विविक्तचरितेरुवतमानां नात्याद्वियत्परमभागतप्रसङ्गः ॥ स त॑ दिजानुपथपुण्यरजः ` 
ile तः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगमाजनस्लम्‌ ॥ २१ ॥ धर्मस्य ते मगवतश्लियुगख्रिमिः समै पद्वश्चराचरमिदं 
थम ॥ नूनं शृते तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो बरदया तठवा निरस्य ॥ २२॥ न त हिजोत्तमकुल 
यदिहात्मगोप॑ गोप्ता षः स्वईणेन सूतेन ॥ त॒व नदक्ष्यति शिवस्तव देव पन्था लोकोऽग्रहीष्यदृषमस्य हि 
तत्‌ प्रमांणम्‌ ॥ २३ ॥ तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेविधित्सोः क्षेम जनाय निजशक्तिमिरुद्धतारेः ॥ नेतावता अधिपते 

बत विश्वसतुस्तेजः क्षतं लवनतस्य स ते विनोदः ॥ २४ ॥ 
करते हो और उनके घातक रज, तमको 


तप, शौच, दया, तीनों चरणॉसे चराचर इस विश्वको ब्राह्मण देवताओंके लिये निश्चय धारण 
सन वरदायक आप हमारे तलुसे दूर करते हो ॥ २२॥ है प्रभो ! आप अपने रक्षायोग्य उत्तम ब्राह्मणोंके कुलोंकी अत्यन्त जो पूजन 


करके कोमलवाणीसे रक्षा न करते और मर्यादा न बांधते तो कल्याणरूप धर्म्ममर्य्यादा आपकी बांधी हुई नष्ट हो जाती । श्रेष्ठ पुरुष जो 
कार्य करते हैं उनका प्रमाण सब लोग मानते दै, % ॥२२॥ अत्यन्त झु सत्वमयासेम जभान कलको सनि लोग मानते हैं, ५७ ॥२३॥ अत्यन्त शुद्ध, सत्वमय,क्षेम विधान करनेको जीवोंके लिये अपनी शक्तियोंसे 


# “यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत््रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते" 
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जिन्होंने धर्मपतिपक्षी दूर किये हैं, आपको ब्राह्मणोंका पूजन करना योग्य ही है, निगुणमायाके स्वामी विश्वभर्ताका तेज कुछ ऐसी बातोंसे 
नष्ट नहीं होता। आपको नमस्कारादि करना भी एक आनन्द है॥ २४ ॥ हे अधीश ! इन दोनोंको और दण्डविधान करो अथवा 
कोई कपटरूप वृत्ति इनसे करानी चाहिये और जो हमारे योग्य उचित दण्ड हो वह हमें दीजिये, जो निरपराधी पार्षदोंको हमने शाप 
दिया ॥ २५ ॥ श्रीमगवान्‌जी बोले कि, हे ब्राह्मणो ! ये दोनों असुरयोनिको प्राप्त होकर फिर शीभ्रही मेरे समीप आयेंगे; कोधावेश 
समाधिवन्धनके योग्यका यही फल है, इनको आपने कुछ अनुचित शाप नहीं दिया, वरन्‌ मैंने ही आपके द्वारा इनको यह शाप दिळवाया 
य॑ वाऽनयोर्दममधीश भवान्विधत्ते इति तु वा तदलुमन्महि निर्व्यलीकस्‌ ॥ स्म वाय उचितो ध्रियतां स 
दण्डो येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण ॥ २५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एतो सुरेतरग Ma सद्यः संरम्भसं 
भृतसमाध्यनुबद्र्‍योगो ॥ भयः सकाशयुपयास्यत आशु यो बः शापो मयेव नि विप्राः ॥ २६ ॥ ब्रह्म- 
वाच ॥ अथ ते सुनयो हट्टा नयनानन्दभाजनस्‌ ॥ वेकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयंग्रमस्‌ ॥ २७॥ भगवन्तं परि 
कम्य प्रणिपत्याचमान्य च । प्रतिजग्मुः प्रसुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियस्‌ ॥ २८ ॥ भगवाननुगावाह यातं मा भेष्ट 
मस्तु रामू ॥ ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे ॥ २९ ॥ # मयि संरम्भयोगेन निस्तीयं ब्रह्महेळनम्‌ ॥ 
' प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा एनः ॥ ३० ॥ 
है, हे ब्राह्मणो ! आप तो सब जानते हो ॥२६॥ ब्रह्माजी बोले कि, सनकादिक सब झुनिजन नेत्रानन्दपात्र विकुण्ठनाथ और वैकुण्ठलोक 
स्वयंप्रकाश स्थान देखकर ॥ २७॥ श्रीभृगवाचकी प्रदक्षिणा दे प्रणाम कर आज्ञा ले वेष्णवी श्रीशोभाकी प्रशसा कर परमानन्दित होकर 
चले गये॥ २८ ॥ तब उन दोनों पार्षदासे औलक्ष्मीनाथजी बोले कि तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा सब प्रकार आनन्द होगा; 
तुम्हारा सन्ताप देख यद्यपि मैं बह्मतेजकी दूर कर सकता हूँ, परन्तु यह झुझको उचित नहीं ॥ २९ ॥ जब हम उपरामको प्राप्त इए तब 
आनन्दसे कोघित होकर श्रीलक्ष्मीजीने प्रथम ही कहा था, कि सनत्कुमारादिक सुनि द्वारपर आयेंगे और उनको जय विजय पार्षद रोकेंगे 
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पाषैदो ! अपने कोधके योगसे ब्राह्मणोंके शापसे मोक्ष पाकर थोड़े, कालमे मेरे समीप आओगे ॥ ३० ॥ इस परकार दोनों द्वारपालोंको 
समझाबुझाकर विमानोंकी पंक्तियोंसे शोभित सबसे सुन्दर श्रीलक्ष्मीजी समेत श्रीवेकुण्डनाथने अपने भवनमें प्रवेश किया ॥ ३१ ॥ वे दोनों 
पार्षद पवित्रात्मा महादुस्तर हरिलोकसे विश्रोंके शापसे महाविस्मयको प्राप्त हुए ॥३२॥ हे पुत्रों जिस समय वे वेकुण्ठसे गिरे तो विमा- 
नोंके आगे महा हाहाकार हुआ ॥३३॥ वे दोनों विष्णुके पार्पद दितिके उदरमें कश्यपजीके महातेजरूपसे प्रविष्ट हैं ॥३४॥ उन दोनों अस॒- 
रोंके तेजके आगे तुम लोगोंके तेजका तिरस्कार हो गया, इसी कारण संसारमें तुम्हें अन्धकार दिखाई देता है; अब तुम उन्हीं वेकुण्डनाथका 
` हास्स्थावा दिश्य ल य ॥ सर्वातिशयया हक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ ३१ ॥ तो तु 
गी्ाणक्रषमो दुस्तरादधारिलोकतः ॥ हताश्रयो ब्रह्मशापादश्तां विगतस्मयो ॥ ३२ ॥ तदा वैङुण्ठधिषणात्तयोनिपः 
तमानयोः ॥ हाहाकारो महानासीदिमानाग्येषु पुत्रकाः ॥ ३३ ॥ तावेव ना प्राप्तौ पापेदप्रवरों जू ॥ दितेजठरः 
निर्विषं काइ्यपं तेज उल्बणम्‌ ॥ ३४ ॥ तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहिं बः ॥ आक्षिक्तं तेज एतरहि भगर्वास्त्‌ः 
दरिधित्सति ॥ ३५॥ विश्वस्य यः स्थितिल्योद्ववहेतुराद्यो योगेश्वरेरपि दुरत्यययोगमायः ॥ क्षेमं विधास्यति स नो 
भगवांस्त्यधीशस्तत्रास्मदीयविरशेन कियानिहार्थः ॥ ३६॥ इति श्रीसाऽ मः fs ब्राह्मणमाहात्म्यवरणनं 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ निशम्यात्मश्चवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः ॥ ततः सर्वे न्यवतन्त 
त्रिदिवाय दिवौकसः ॥ १ ॥ 


अजन करो, वे श्रीनाथ, भक्तहित॒कारी, दीनवत्सळ, दीनानाथ तेजरूप तुम्हारे तेजको बढ़ायेंगे॥३५॥ विश्वकी उत्पत्ति स्थितिका हेतु उस 
मायाका योग आद्य योगीश्वरो न जाना जाय वे ही आदि पुरुष अविनाशी सर्व शक्तिमान भगवान्‌ वासुदेव तुम्हारा क्षेम करेंगे; हमारे 
विचारसे क्या होगा ! वे त्रिगुणोंके स्वामी हैं ॥३६॥ इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां वेकुण्ठनाथकर्तक वैकुंठ 
ब्राह्मणमाहात्म्यवर्णन नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-इस सत्रह अध्यायमें, सुमर रमापतिकांत । हिरनकशिपुहिरण्याक्षको, वरणों 


जन्मबृतांत ॥ मेत्रेयजी बोले हे विदुर ! दितिके गर्भका सब वृत्तांत और ईश्वरके अवतारकी कथा सुन सब देवता अपने-अपने स्थानको 
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भा० तू० || चले गये॥१॥ दितिने सौ १०० वर्षतक गर्भ धारण किया; परन्तु पतिके वचनोंसे पुत्रोंकी ओरसे शंकित रहती थी; जब शत वर्ष पूरे हुए 
॥५२॥ || तब सती साध्वी दितिने दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२॥ उनके जन्म लेते ही धरती व आकाश व अन्तरिक्ष इन लोकोंमें बहुत भयसूचक अनेक 
प्रकारके उत्पात होने लगे ॥ ३ ॥ पर्वतों सहित भूचाल होने लगा, दशों दिशाओंमें अभिप्रज्वलित हो गयीं, उल्कासहित जहाँ-तहां वज्रः 
पात होने लगे; आतेके हेतु केतुका उदय हुआ ॥ ४॥ वारम्वार सपवत्‌ फुंकार करती हुई चारों ओरसे महाभयंकर पवन चलने लगी, उस 
महाप्रचण्ड समीरके वेगसे वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर पक्षियोंके तुल्य उड़ने लगे ॥ ५ ॥ मूसलूधार जलसे और प्रचण्ड विद्युहणकी द्युतिसे 

लता ना दिन ॥ पूणे वर्षशते साध्वी पुत्रों प्रसुषुवे यमी ॥ २॥ उत्पाता बहवस्तत्र 

: ॥ दिवि अव्यन्तरिक्षि च लोकस्योरुभयावहाः ॥ ३॥ सहाचला सुवश्चेलुदिशः सवाः प्रजज्वळुः ॥ 

सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चातिहेतवः ॥ ४ ॥ वबो वायुः सुहश्स्पर्शः फूत्कारानीरयन्सुहः ॥ उन्मूल्यज्नगपतीन्‌ 

वात्यानीको id ६॥ Red ली ॥ व्योम्लि प्रविष्टतमसा न स्म व्याहश्यते 

पद्स्‌॥ ६॥ चुक्रोश विमना वार्िरदवमिः श्षुमितोदरः ॥ सोदपानाश्च सरितङञक्चुञ्ः शुष्कपङ्कजाः ॥ ७॥ मुहुः 

परिधयोषभूवन्सराहोः शशिसूर्ययोः ॥ नि्धाता रथनिद्दादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥ ८ ॥ अन्तग्रामेषु सुखतो बमः 

. न्त्यो वहिमुल्बणम्‌ ॥ खृगालोलरकटङ्ारेः प्रणहुरशिवं शिवाः ॥ ९॥ 

सूर्यकी सम्पूण प्रभा नष्ट हो गयी, आकाशमें ऐसा अंधियारा छा गया कि, कोई स्थान इष्टि नहीं आता था ॥६॥ सञुद्रके जलमें महाघोर 
जलाघातके शब्द उठने लगे, लहरें अत्यन्त वेगसे उठने लगीं जिससे मकरादिकृका चित्त चलायमान हो गया। वापी,कूप, तड़ाग, जिनमें 
पंकज खिल रहे और गंभीर नीर झकोर रहे थे वे सब सूख गये । अथाह नदियाँ चलायमान हो गई, सूर्य और चन्द्रमामें मण्डल दिखाई 
देने लगे ॥ ७ ॥वारंवार विना बादल गर्जन शब्द सुनाई आने लगा। राइ, केतु, सूर्य, चन्द्रमाको विना ही योग इए असने लगे, पहाड़ोंमें 
स्थकासा शब्द होने लगा ॥ ८ ॥ शृगाल, उलूक दिनमें ही महाभयेकर शब्द करने लगे, और गीदड़ी आमोंके भीतर आ आकर युखसे 
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भयंकर अग्नि उगलने लगीं और अति डरावनी बोली बोलने लगीं, अग्निका तेज मन्द पड़ गया ॥ ९॥ सारंगीकासा शब्द ऊपरको मुख 
र | उठाकर और नेत्र बंदकर अनेक-अनेक प्रकारकी वाणी श्वान बोलने लगे ॥ १० ॥ हे विदुर ! गर्दभ तीक्षण खुरोंसे पृथ्वीकों खोदते 
१ | और भयंकर शब्द करते इए मत्त होकर चारों तर्फ उनके चिछानेका शब्द सुन-सुनकर हृदय विदीर्ण होता था ॥११॥ गधोंके रेंकनेके भया- 
| नक कोलाहलसे पक्षी भयभीत हो नीड़ोंसे गिर-गिर कर और पशु घरोंमें वनमें विष्ठा मूत्र बारम्बार करने लगे ॥ १२॥ त्रासके मारे 
:| गायोंके थनोंसे रुधिर बहने लगा; बादळसे पीब और राघकी वर्षा हीने लगी देवताओंकी म्तिमाएँ मन्दिरमे रुदन करने लगीं, विना 
संगीतबद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ ॥ व्यमुञ्चन्‌ विविधा वाचो ग्रामसिहास्ततस्ततः ॥ १० ॥ खराश्च ककशेः क्षतः. 
घ्नेन्तो धरातलम ॥ खाकाररमसा मत्ताः पर्यधावत्‌ वरूथशः ॥ ११॥ रुदन्तो रासमत्रस्ता नीडाइदपतन्‌ खगाः 
घोषेऽरण्ये च पशवः झइन्मूत्रमङुमंत ॥ १२॥ गावोःरसन्नसग्दोहास्तोयदाः परयवर्षिणः ॥ व्यरुदन्‌ देवलिङ्गानि 
दुमाः पेतुविनाऽनिलस्‌ ॥ १३ ॥ ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये सगणांश्चापि दीपिताः॥ अतिचेर्वक्रगत्या ययुश्च पररुपरस्‌ 
॥ १४॥ दृष््ाऽन्यांञ्च महोत्पातानतत्तत्त्वविदः प्रजाः ॥ त्रह्मपुत्रागते भीता मेनिरे विश्वसंए रा. १५॥ 20 
सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषी ॥ वरघातेळमसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥ १६॥ दिवि स्पशौ हेमकिरीटकोटिमिरने- 
#| रुह़काष्ठो स्फुरदड़दासुजों ॥ गां कम्पयन्तो चरणेः पदे पदे कव्या सुकाञ्च्याऽकंमतीत्य तस्थतुः ॥ १७॥ 
पवन वृक्ष उखड़ने लगे ॥ १३ ॥ पुण्यतम नक्षत्रगण, गुरु बुध आदि अहोंकी दीप्ति और क्रूरमड्ुलादिक वक्र गतिसे विपरीत चाल द्वारा 
भं 'परस्पर युद्ध करने लगे ॥१४॥ उस तत्त्वके न जाननेवाली प्रजा अनेक-अनेक उत्पात देखकर डाहके कारण प्रलयकाल समझ अत्यन्त 
शोक करने लगी, परंतु अझाके पुत्र सनकादिकोंने कुछ भय नहीं माना ॥ १५ ॥ वे देत्य बलपूर्वक अपने पुरुषार्थको प्रकट कर 
|| कर पाषाणसम शरीरसे पर्वतकी भांति बढ़ने लगे॥ ३९ ॥ जिप धुतात किरीटका अग्रभाग स्वर्गको स्पर्श करता था, इससे सब 
४ दिशाओंको अवरोध किये दमकते बजुछे श्रुजाओंमें पहिने, चरणोसे प्रथ्वी कँपाते, सुन्दर तागड़ी शोभित कमरसे सूर्यको उलङ्घन कर 
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मा० तृ°||ई|| स्थित हुए ( अर्थात्‌ कोंधनीकी चमक सूर्यप्रभासे अधिक थी ) ॥ १७ ॥ प्रजापति कश्यपजीने उन दोनोंका नामकरण किया? जो 
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कि पहले कश्यपसे ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रजागणने हिरण्यकशिपु कहकर पुकारा और जो दितिस पहले उत्पन्न हुआ उसका 
नाम हिरण्याक्ष कहने लगे । $ ॥ १८ ॥ हिरण्यकशिपुने अपनी भुजाओंके बलसे और ब्रह्माके वरदानसे लोकपालोंको अपने वशमें कर 
| लिया, वे बड़े भारी बलवान्‌ सबसे अवध्य योधा हुए ॥ १९ ॥ हिरण्याक्ष उसका प्यारा भाई दिन-रात उससे प्रीति रखता था, वह गदा 
प्रजापतिनोम तयोरकार्षायः प्राक्‌ सदेहायमयोरजायत ॥ तं वे हिरण्यकशिएं विदुः प्रजा यं त हिरण्याक्षमसूत 
साध्यतः ॥ १८॥ चक्रे हिरण्यकशिएुदोंभ्यी त्रह्मवरेण च ॥ वशे सपालॉलोकांख्रीनकुतोरत्युददध॒तः ॥ १९ ॥ हिरण्या- 
क्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्‌ ॥ गदापाणिदिव यातो युयुत्सुंगयत्रणम्‌ ॥ २० ॥ तं वीक्ष्य दुस्सहजवं रणत्का- 
अननपुरम्‌ ॥ वेजयन्त्या खजा जुष्टमंसन्यस्तमहागदस्‌ ॥ २१॥ मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभय॒म ॥ भीता 
लिल्यिरे देवास्ताक्ष्यत्रस्ता इवाइयः ॥ २२॥ स वे तिरोहितान्‌ दृष्टा महसा स्वेन देत्यराद ॥ सेन्द्रान्देवगणा 
न्क्षीबानपश्यन्व्यनदद्‌ भ्रशस्‌ ॥ २३॥ | 
हाथमे लेकर स्वर्गमें गया और युद्धकी इच्छासे किसी रणधीरको खोजने लगा ॥२०॥ वह असह्यवेगी शब्दायमान सुवर्णके नूपुर वेजयन्ती 
माला पहने और कन्धेपर महाभयानक गदा धरे ॥ २१ ॥ झूरता और बलसे बढ़ा हुआ अभिमान, जिसपर कोई अंकुश नहीं कि, जो 
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अपने तेजसे देवताओंको भागा जान फिर देत्यराज इन्द्रसमेत देवगणोंको देखकर अत्यन्त गम्भीरनाद किया ॥ २३ ॥ 


* भाव यह है कि, “जिस समय वोयं योनिके पुष्पम प्रवेश करता है तो वीर्थ दो भागसे होकर पहिले पीछ होकर प्रवेश करता है तव यम ( दो गर्भ ) होते हैं फिर वे दोनों गर्भ माताके पेटसे दुसरे क्रमसे निकलते हूँ अर्थात्‌ 
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विशेद्द्धघापू् बोजं पुष्पं परिक्षरत्‌ । द्वौ तदा भवतो गर्भी सूतिवेशविपय्यंयात्‌ '' ।। १॥ अर्थ-जिस समय गिरता हुआ वीर्यं दो भागसे होकर पुष्पमें प्रवेश करता है तो दो गर्भ होते हैं और जन्म दसरे ऋमसे होता है । 


किसीका भय न माने, उनके भयसे देवतालोग कंदराओंमें जा छिपे, जेसे गरुड़के भयसे उरग बिलोंमें घुस जाते हैं॥२२॥ दोनों आताओंने | 


जो बिन्दु गर्भाधानके समय प्रथम योनिके पुष्पमें पड़ता है, उस बिन्दुका गर्भ माताके गर्भाशयसे पीछे निकलता है और जो बिन्दु योनिपुष्पमें पीछे गिरता है उसका गर्भ पहिले निकलता है” सोई पिण्डसिद्विमे कहा है -“यदा ||. 
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| | लौट कीड़ाकी इच्छा कर गम्भीर शब्द करके महाबली प्रमत्त हाथीके सदृश सुद्रम घुसकर खान करने लगे॥२४॥ इनके जलमें घुसत 
ही वरुणके सेनापति जलके गण अधीरबुद्धिवाळे अमसहित उनके जा वहान ता लात 
दोनों महाबली अनेक वर्षों तक पवनप्रेरित सागरकी लहरोको वारंवार लोहेकी गवासे मारते थे और जल उछल-उछलकर आकाशको | 
था, उसके वेगसे नभपर अधीर हो होकर नीरमें पतित होते थे और जलमें गदा छगनेसे जलचर व्याकुल हो-होकर अपने प्राण छोड़ते थे! 
इस प्रकार जलविहार कर प्रचेताकी बिभावरीनाम्नी पुरको गये ॥२६॥ वहां जाकर असुरलोकपालक जलके गणोंके ऋषभ प्रचेताको प्रणाम 
ततो नदतः क्रीडिष्यन्गम्मीरं भीम निस्स्वनम्‌ ॥ विजगाहे महासत्त्वो वार्धि मत्त इव द्विपः ॥ २४॥ तस्मिन्प्रविष्ट 
वरुणस्य सनिका यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः। अहन्यमाना अपि तस्य॒ वचसा प्रथषिता इरतरं प्रददुवुः ॥ २५॥ 
स वपुगानुद्रधो महाबलश्चरन्महोमीन्छवसनेरितान्सुहः ॥ मोव्यांऽभिजघ्ने गदया विभावरीमासेदिवस्तात एरी 
प्रचेतसः ॥२६॥ तत्रोपम्या सुरछोकपालकं यादोगणानाश्षभं LR ॥ स्मयं मन्ड प्रणिपत्य नम म 
धिण सम २०॥, सडकमा प मानम । वि लिक 
र Weed ॥ २८॥ स एवसुत्सिक्तमदेन र दृढ़ प्रलब्धो oni ॥ रोषं 
समुत्थं शमयन्स्वया घिया व्यवोचदंगोपशमं गता वयम्‌ ॥ २९ ॥ पश्यामि नान्यं पुरुषास॒रातनाद्यः संयुगे लां रण- 
मार्गकोविदम्‌ ॥ आराधयिष्यत्यसुरषमेहितं मनस्विनो यं णते भवादृशाः ॥ ३० ॥ 
कर सुसकाकर हसे और नीचोंके समान बोले-हे अधिराज्‌ ! हमसे युद्ध करो ॥२७॥ हे प्रभो तुम सब लोकपालोंके स्वामी महायशस्वी दुर्मद 
वीरमानियोंके पराक्रमनाशक हो, आपने प्रथम सब देत्यदानवोको जीतकर राजसूय Fa था ॥ २८॥ सो इस प्रकार अत्यन्त 
मदसे वेरसे भगवान्‌ जलके पति हसाये गये तब वरुण अत्यन्त उठे इए कोधको अपनी बुद्धिस शांत कर बोले कि देत्येन्द्र | अब तुम तो 
आये हो, पर मैं युद्धादिककी सब कुलशता छोड़कर भगवतके भजनमें सदा लवलीन रहता हूँ, मैं तुम्हारे समान योद्धा नही हूँ॥ २९ ॥ 
है असुराधिप ! पुरातन पुरुषस अधिक रणविद्यामे चतुर और दूसरा कोई सुझको दृष्टि नहीं आता, वे संग्राम करनेमें बड़े विचक्षण हैं, 
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वे ही आपका मन सन्तुष्ट करेंगे, आप उनके पास जाइये आप सरीखे मनस्वी सदा उनकी स्तुति करते हैं ॥ ३० ॥ उन महावीरके समीप 
जा गर्व नष्ट कर रणभूमिमें शृगाल-कुत्तोंके मध्यम तुम सोवोगे, जो परमात्मा तुम सरीखे असन्तोंके नाशार्थ सजनोंके ऊपर कृपा करके 
अनेक अवतारोंको धारण करते हैं ॥३१॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणेतृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां हिरण्याक्षहिरण्यकशिएूत्पत्तिवर्णन नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ दोहा-अष्टादश अध्यायमें, देत्यराज हवे कुछ । जाय रसातलमें कियो, श्रीवराहसों युद्ध ॥ मेत्रेयजी बोले कि! 


हे विदुर! वरुणके दीन वचन सुन महामनस्वी अभिमानी वरुणको कुछ वस्तु न मानकर नारदजीसे पूछा कि वाराहजी कहां रहते हैं ! नारदजी 


तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यते वीरक्षये श्वृभिर्धतः ॥ यस्त्वदिधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदलु- 

ग्रहेच्छया ॥ २१॥ इति श्रीमा म° तृती हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ 

तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितं _ महामनास्तद्विगणय्य दुमंदः ॥ इरेविंदित्वा गतिमङ्ग नारदाद्रसातलं निविविशे लरा- 

न्वतः ॥ १ ॥ दर्दर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्या ॥ युष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोऽरुणश्रिया जहास 

चाहो वनगोचरो गः ॥ २॥ आहैनमेह्यज्ञ महीं विश्च नो. रसौकसां विश्वसूजेयमपिता ॥ न स्वस्ति यास्यस्यः 
नया ममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते ॥ ३॥ 


| बोले कि, श्रीवाराइभगवान्‌ रसातल्ये वास करते हैं, नारदजीके वचनका विश्वास मान हिरण्याक्षने अतिहुतगतिसे पातालमें प्रवेश किया 
१॥ वहां सब्‌ ओरसे जीतनेवाले धराधारी डाढ़के अग्रभागपर पृथ्वीको धर ऊपरको उठाये लाते थे और अपने नेत्रोंकी लाळलाल 
ग शोभासे देत्योंके तेजको दूरसे नाश करनेवाले श्रीवाराह भगवानको देख हिरण्याक्ष हैसकर बोला, कि वनवासी शूकर तुम ही हो । दूसरा 

| अर्थ सरस्वती कहती है, वनगोचर, म्ृगजलशायी; जिन्हें योगिजन खोजते हैं ॥ २॥ फिर हिरण्याक्ष बोला कि ब्रह्माने यह प्रथ्वी हमको | 
*|इस स्तुतिमें समपेण कर दी हे सो छोड़ दो, तुम अज्ञानी हो । दूसरा अर्थ यह है, हे सर्वज्ञ ! हे सरधाम ! हे सरोत्तम ! | 
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| ; | | मेरे सम्मुख इस परथ्वीसमेत तुम मंगलको प्राप्त न हो सकोगे॥ ३ ॥ हे परीक्षित्‌! तुम हमारे सपत्नोंके नाशार्थ उत्पन्न हुए हो, सो तुम 
मायासे असुरोंका संहार करते हो, है चतुर ! तुम्हारा बल योगमाया ही है, वह भी थोड़ा है, अब में तुमको मारकर अपने सुदोंका शोक | 
करूँगा ॥ ४ ॥ तुम्हारे शिरको तोड़नेवाली मेरी भुजा जब i तुम्हारा मस्तक चूर्ण करेगी; फिर जो तुम्हें भट देनेवाले ऋषि व देवता हैं वे 
स्वयं ही निर्बल हो जायगे॥«॥ श्जके दुष्ट वचन रूप शत्रोंसे व्यथित शरीर डाढ़के अग्रभागसे परथ्वीको भीत देख उसके बुरे बचनोंको सपा 
मान जलसे बाहर निकले । जिस प्रकार ग्राहोंसे मार खाकर हस्तिनीसहित गज निकलता है॥ ६॥ सुवर्णके रंगसमान बाल, महाकराल 
अरा ॥ तवां योगमायाबळमल्पपोहुषं संस्थाप्य मूढ प्रश्जे 


तले नः सपत्नेरमवाय कि तीर यो मायया स्य 
सुहच्छुचः ॥ ४ ॥ त्वयि संस्थिते गदया शीणंशीषेण्यस्म्गनच्युतया ये च तुभ्यस्‌ ॥ बलि र षयो ये च 


देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः ॥०॥ स तयमानो5रिरुक्ततो मरदेशञग्रगां ९५8 भीताम्‌ ॥ तोदं ग्रषत्रिर 
गादम्बुमध्याद्‌ ग्राहाहतः सकरेणुयथुमः ॥६॥ त निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्य ह्र्दिं यथा झषः ॥ कराल 
देष्टोःनिनिस्स्वनो$जवीहूत र कि त्वसतांविगर्हितम्‌ ॥७॥ स ताता स्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामद 
पारसा ॥ अभिषव म्रयाण वि पयत प तपनीयोपकल् म 
काञ्चन चित्रदेशम्र ॥ ममोण्यमीद्षणं प्रतुदन्तं is प्रचंडमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे ॥ ९ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ सत्यं वयं 
भो वनगोचरा मृगा युष्महिधान्‌ मगये ग्रा लन्‌ मृत्युपाशेः प्रतियुक्तस्य वीरा विकत्थनं तव ग्रह्हन्त्यभद्र॥१०॥ 
डाढ़, वजके समान शब्द्युक्त विकट रूप वाराइजीको जलसे निकलते देख य उनके पीछे धावमान हुआ, जेसे गजराजके पीछे 
मगर दौड़ता है। और बोला कि अरे निर्न ! दुष्टोंके कोन कर्म निंदित हैं॥ ७॥ ब्रह्मा जिनकी स्तुति कर रहे थे और देवता जिनपर 
फूल बरसा रहे थे,ऐसे वाराहजीने जलपर प्रथ्वीको धरकर उसको अपनी आधाररूप शक्तिसे स्थित किया ॥८॥ वाराइजीके पीछे गदा हाथमें 
लियेसुवर्णके आभूषण पहने, सोनेका ही कवच धारण किये और खोटे वचनोंसे वारंवार हूदयमें पीड़ा देता हुआ चला आता था, उस 
दिरण्याक्से प्रचण्ड-कोधवाछे वाराइजी हसकर बोले ॥ ९ ॥ श्रीभगवाबजी बोले-हिरण्याक्ष | तू सत्य कहता है, हम वनवासी शूकर हैं, 
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परन्तु तुम सरीखे श्ानोंको खोजते फिरते हं, रे अमबर ! जो मृत्युरूप पाशसे बैघे इए हैं उनके कुवचन णे कभी धीर लोग अहण नहीं करते 
लवालोंकी धरोहरको इजम करनेवाले हम ही हे,जब देखा कि भागनेसे निस्तार 


भा० त° | 
॥९८॥ || || ॥ १० ॥ यह तूने सत्य कहा कि यह धरती मेरी है, रसात डा मर ] 2 
गये हैं,क्योंकि तुझ सरीखे वीरोंके वैर विसारके भागकर हम कहा जायेगे || 
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* | नहीं,तब तुम्हारे सम्मुख समुद्रके तट पर अब संाममें स्थित हो 
॥ ११ ॥ तुम पदाति रथियोंके स्वामी दो, यूथपोंके स्वामी हो, अवितकँ और विवादको तंज हमारे मारनेका कोई उपाय शीघ्र कीजिये; 

जो अपने बेधुगणोंसे अनृण हो उनके आंसू पोंछो । जो वीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते, वे सभामें बेठनेके योग्य नहीं होते ॥ १२॥ 
एते वयं न्यासहरा रसोकसां गतहियो गदया द्राबितास्ते॥ तिष्ठामहेऽथापि कथंचिदाजी स्थेयं क यामो बलिनो- 
साय वेरम्‌ ॥ ११ ॥ तं पद्रथानां किल यृथपाधिपो घटस्व्‌ नोऽस्वस्तय आश्वनहः॥ संस्थाप्य चास्मान्‌ अ 
जाश्च स्वकानां यः स्ता प्रतिज्ञा tu Uae ॥ १२॥ भेत्रिय उवाच ॥ सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रषा 
भृशम्‌ ॥ आजहारोल्बणं कोधं कीड्यमानो5हिराडिव ॥ १२॥ छजन्नमपितः श्वासान्‌ मन्युप्रच लितेन्ट्रियः ॥ 
आसाद्य तरसा देत्यो गदयाऽम्यहन्‌द्धरिस्॥ १४ ॥ भगवांस्तु गदावेगं विष्ट रिषुणोरसि ॥ अवञ्चयत्‌ तिरश्चीनो 
योगारूद इवान्तकम्‌ ॥ १५ ॥ पुनगदां स्वमादाय ्रामयन्तसभीक्षणशः ॥ Pus कुट्टः संरम्मादष्टदच्छदम्‌ 
॥ १६ ॥ ततश्च गदयाऽराति दक्षिणस्यां रावि प्रशुः॥ आजष्ने स हु ताँ सौम्य गदया को विदोऽहनत्‌ ॥ १७ ॥ 

मेत्रेयजी बोले कि, भगवानने जब ऐसे आक्षेप कर क्रोधस अत्यन्त उपहास किया, उस समय दानवेन्द्र महाक्रोधम भर गया, जैसे काला ||; 


धसे इन्द्रियाँ चलायमान हो गयीं, गम्भीर श्वास की गदा ले वह वाराहभगवानकी Re 
वेरीकी चलायी हुई छातीपर आती ||; 
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भा० टी || सेजङ्ग कीड़ा करनेको क्रोध करे ॥ १३॥ कोधसे : र्‌ ग 
ऊ ओर धाया और महाडरावना नाद करके बड़े वेगसे वाराहजीक वक्षःस्थळम गदा महार किया ॥१४॥ 
«|| हुई गदाको बचाकर, तिरछे उछलकर ऐसे निकल गये, जेसे योगीजन कालसे बच जाते हैं ॥१५॥ वह असुर फिर दूसरी गदाको वारंवार ||; 

भगवानने शतकी दाहिनी ्चकुटीके बीचमें || 


*| चुमानेलगा, उस आता देख श्रीपति दांतोंसे अधरोंको पीसते हुए कोधसहित दोड़े।१६॥फिर 


के ऊपर फेंककर मारी री-भारी गदाओसे | 
किया । हे विदुर ! उस कुशलराक्षसने वही गदा फिर भगवानके ऊपर फेंककर मारी ॥१७॥ इस प्रकार भारी-भा 
Dre भगवान्‌ परस्पर जीतनेकी इच्छा करके घोर युद्ध करने लगे । वह इनको मारता और ये उम | 
दोनों युद्ध करते थे ॥ १८ ॥ दोनों वीर महारणधीर युद्धमें जिनके मन, तेज गदाप्रहारोंसे जिनके शरीर घायल, घा im कीला 
निकलते देख कोध क्षणक्षणमें अधिक होता था । और पृथ्वीके निमित्त इस प्रकार ड कि जेसेगौके क क 
गुवीभ्यां हर्यक्षो जिगीषया L सुसंरब्धावन्योन्यम १ ॥ १ ८ त्‌ > = 
वे गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हयेक्षो हरिरेव च्‌ ॥ जिगीषया सुसंरब्धावन जध्नतु शध 
ह पहि ॥ मागार गमया 
देत्यस्य यज्ञावयवस्य मायया शहीतवाराह तनोमहात्मनः ॥ कौरव्य म त्य हा 
स्वराट्‌ ॥ २० ॥ आसन्नशोण्डीरमपेतसाध्वसंङृत प्रतीकारमहायविक्रमम्‌ ॥ विलक्ष्य RE 
जंगाद्‌ नारायणमादिसूकरम्‌ ॥ २१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एष ते देव देवानामडघिमूलसुपेयुषास्‌ 
भूतानामप्यनागसास्‌ ॥ २२ ॥ न पा 
| हल परीक्षित्‌ ! जिस देत्यके मारनेकी यज्ञ अवतार श्रीपति त्माने वाराहतलु ग्रह 
| ६ त्या 7 mle Rd as ऋषियोंसहित अह्माजी आये ॥२०॥ चतुरता जिसको प्राप्त, मोहसे दूर, अनेक प्रतीकारकारी; 


ऋषियों आदिवाराहरूपधारी श्रीमन्नाराय- 
वे कोई , ऐसे देत्यको बलवान्‌ जान सहस्त्र ऋषियों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी आदिवाराहरू 4 
हल गज देव |] हे भक्तवत्सल ! आपके चरणारविन्द्के समीप प्राप्त होनेवाले देवता, गौ, ब्राह्मण इन निरप 


किये वाया कप उप कह बदन सहया) बोड कह परर बाइ दि मात बह द सिंहनाद । दोउ फर्राह परस्पर वीरवाद ॥ दोउ जात कर्बहि उड़के 
झे आपनी विजय भूर । दोउ किये चित्तसे शंक दुर ॥ दोउ करहि मुम स द 
Ton कीट opp , Loo sl त बहै रुधिरधार ॥ दोउ ओर शोर है रह्यो घोर। भर रह्यो भुवनम चहूं ओर ॥ जब हिरण्याक्ष है जात वाम । तब गहं नाथ दाहिनी ठाम ॥ 
दोउ गिरत करन चहत विनादा ॥ कर कि दा 
se दक्षिनहि जात। तब वाम दिक्षा श्रीपति लखात॥। जिमि लरहि वृषभ हें सुरभिहेत । तिमि धरणिहेतु दोउ बलनिकेत ॥ १ 
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राधी जीवोंको ॥ २२ ॥ वृथा ही यह महाभयकारी, दुष्टाचारी हम लोगोंको सदा क्लेश देता है, हमसे ही वर पाकर हमारे ही मारनेको 
उपस्थित है, महाकण्टक देवताओंको सब लोकोंमें खोजता फिरता है ॥ २३॥ हे सुरोत्तम ! इस मायावी महाअभिमानीकी मत 
रक्खो, इसको अपने बलका बड़ा घमण्ड है, हे नाथ ! बालकके समान स्की पूँछ पकड़-पकड़ मत खिलाओ, सांपका खिलाना 
अच्छा नहीं होता ॥ २४ ॥ हे कृपासिन्धो ! यह दारुण असुर जबतक सन्ध्या समय अपने अधिकारको न पाये, पहले ही इसका विध्वंस 
हो जाय तो अच्छा है, इसलिये अपनी योगमायाम स्थित होकर इस दुष्टको तुम शीघ्र मारो ॥ २५॥ हे सर्वात्मन्‌ ! यह सन्ध्या समय 
आगरकद्यकृद हुष्कदस्मद्राड वरोःसुरः ॥ अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः ॥ २३ ॥ मैने मायाविनं इप 
निरङ्कुशमसत्तमस्‌ ॥ आक्रीडबालवद्ेव यथाऽऽशीविषसुत्यितस्‌ ॥ २४ ॥ न यावदेष वधेत खां वेलां प्राप्य 
दारुणः ॥ खां देवमायामास्थाय तावजद्यधमच्युत ॥ २५॥ एषा घोरतमा संध्या छोकच्छम्बद्रकरी प्रमो ॥ उप- 
सर्पति सर्वात्मन्‌ एराणां जयमावह ॥ २६॥ अधघुनेषो5भिजिन्नाम योगो मोहूर्तिको ह्यगात्‌ त. ॥ शिवाय नस्तं 
सुहृदामाश निस्तर दुस्तरम्‌ ॥ २७॥ दिष्टया लां विहितं शत्युमयमासादितः स्वयम्‌ ॥ विक्रम्येने शथे हवा लोका- 
नाधेहि शर्मणि ॥२८॥ इति श्रीसा० म° तृतीयJ हिरण्याक्षयुद्धऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
डरावना देत्योंको हुलास और लोकको विनाश करनेवाला है। हे प्रभो ! इस समय देवताओंकी जय करो॥ २६॥ इस समय इसके 
मारनेका मुहूर्त और अभिजित योग भी आ गया है, हम सुहूदोंके कल्याणार्थ शीघ्र इस कष्टसे हमारी रक्षा करो ॥ २७॥ हे संसारके 
मंगलकत्तां ! भयभीतोंके भयहर्ता जिसके मारनेको आपने यह वाराहतजु धारण किया वह पापी स्वयं ही आपके सम्मुख आ गया, 
अब इस पराकमीको संग्राममे मार देवताओंकी रक्षा करो, जेसे इनकी रक्षा की थी । % इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे भाषाटीकायां 
तृतीयस्कन्धे श्रीवाराहहिरण्याक्षयुद्धवर्णन नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ व्रि 
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| अध्यायमें, अज विनती सुनकान । कियो प्रशंसा योग्य वध, हिरण्याक्ष बलवान ॥ भेत्रेयजी बोले कि, निष्कपट सुचासम 
रह्माके वचन सुनकर सुसकाय प्रेमके कटाक्षसे अहण किये ॥ १ ॥ जब अपने सम्मुख उस शको विचरता और चारों ओरसे भयरहित 
देखा तब उसके निकट शीघ्र कूदकर वाराइजीने उसकी ठोड़ीमें एक गदा मारी ॥ २॥ वह सुवर्णसे बनी फेंकी हुई गदा भगवानके कर 
छूट घूमकर गिरी तो अद्भुत ही कार्य हुआ ॥३॥तब भगवानको निरायुध देख संग्रामका धर्म मान श्र न चलाया, कितु वाराहजीको भी 
कोप बढ्वाया ॥४॥ इस आश्चर्य्यको देख देवता मनमें शंका मान हाहाकार करने लगे; संआमके धर्मको मान विशु वाराइजीने चक्रका 
मेय उवाच ॥ अवधाय विरिञ्चस्य निर्यैलीकाशृतं वचः प्रहस्य प्रेमगभेंण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ ततः 
सपत्नं सुखतश्चरन्तमकुतोभयम्‌ ॥ जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः ॥ २॥ सा हता तेन गद्या विहता भग- 
बत्करात्‌ ॥ विद्रणिताऽपत््रेजे तददयुतमिवाभवत्‌ ॥ ३ ॥ स तदा छन्धतीथोऽपि न बबाधे निरायुधम्‌ ॥ मानयन्‌ स 
गि धरम विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ ॥ ४ ॥ गदायामपविद्धायां हाहाकारे वि निगते॥ मानयामास तडर्म सुनाभं चास्मः 
रदः ॥ ५॥ ते व्यग्रचक्रं दितिएन्राधमेन्‌ स्वपापदमुख्येन विषजञमानस्‌ ॥ चित्रा वाचो>तहिदां खेचराणां तत्रास्मा 
सन स्वस्ति तेऽ जहीति ॥ ६॥ स तं निशाम्यात्तरथाङ्गसग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम्‌ ॥ विलोक्य चामष 
परिप्लतेन्द्रियों रुषा स्वदन्तच्छदमादृशच्छवसन्‌ ॥७॥ करालदंष्टश्रक्षुर््यी संचक्षाणो दहन्निव ॥ अभिष्लुलय स्वगदया 
इतोऽसीत्याइनद्धरिम्‌ ॥८॥ पदा सव्येन तां साधो भगवान्यज्ञसूकरः ॥ लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्यातरंहसस्‌ ॥९॥ 


स्मरण किया॥८॥वह अधम दितिसुत भगवानको चक घरे देख महा क्रोधित हो घोर शब्द कर गदा ग्रहण कर दोड़ा,हिरण्याक्षको आता 
निहार सब देवता हाहाकार कर बोले- हे नाथ ! अब शीतर इस िरण्यक्ष दुष्टको मार हमारा शोक दूर करो, तुम्हारा कल्याण हो ॥ ६ ॥ 
श्रीवाराहजी कमळनयनको सुदरीनचक्र लिये खड़ा देख कोधमें भर गभीर श्वास ले दांत चाबने लगा ॥ ७॥ विकराल कालसमान 
नेत्रोंमें ऐसी प्रचण्ड ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी मानो अभी भस्म करेगा, ऐसे इरिकी ओर देख गवा फॅककर मारी और पुकारकर बोला 
कि, अब मेरे हाथसे बचना बहुत कठिन है॥ ८॥ सूतजी बोले कि साधो ! भगवान्‌ यज्ञवाराह लीला कर शञ्चके देखते-देखते वायुवेग 
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ग समान गदाको बाँयें चरणसे फॅककर बोले ॥ ९॥ आयुध लो, चेष्टा करो, यदि तुमको जीवनकी अभिलाषा है तो । जब भगवानूने 
॥ यह कहा तब फिर वह दैत्य शस्त्र प्रहारकर अत्यन्त दहाड़ने लगा ॥ १० ॥ उस गदाको आता देख गदाधरने इस प्रकार रोका जस 
सपिणीको गरुड़ पकड़े, ऐसे ही लीला पूवक गदाकों पकड़ लिया॥११॥अस॒रका पुरुषार्थ जब नष्ट हो गया तब वह घबड़ाकर गिर पड़ा 
और उसने कमलाक्ष भगवानकी गदाको छजित हो अहण नहीं किया और भगवानने उसकी सब कांति नष्ट कर दी ॥ १५॥ जलती 
इई प्रलयकी अभिके समान तीन शिखायुक्त णे लेकर फिर वाराह भगवान्‌पर चलाया,जैसे कोई ब्राह्मणके ऊपर मारण प्रयोग करता 
आह चायुधमाधत्स्व घटस्व लँ जिगीषसि ॥ इत्युक्तः स तदा श्रतस्ताडयन्व्यनदद्भ्ृशस्न ॥ १० आ स आपततीं 
वीक्ष्य भगवान्समवस्थितः ॥ जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीस्‌ ॥ ११ ॥ स्वपरेषे प्रतिहते इतमानो महाः 
सुरः ॥ नेच्छद्दां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ जग्राह त्रिशिखं शं ज्वळज्ज्वलनलोळुपम्‌ ॥ यज्ञाय तः 
रूपाय विप्रायाभिचरन्यथा ॥ १३॥ तदोजसा देत्यमहामटापितं चकासदन्तःख उदीर्णदीधिति ॥ चक्रेण चिच्छेदः 
निशातनेमिना हरियंथा ताक्ष्यंपतत्रसुज्झितस्‌ ॥ १४ ॥ हके स्वञ्चले बहृधाऽरिणा हरे प्रत्येत्य विस्तीर्णयुरों विश्व 
तिमत्‌ ॥ प्रहृद्धरोषः स कठोरस॒ष्टिना नदनप्र्यान्तरधीयतासुरः ॥ १५॥ तेनेत्थमाहतः क्षत्तमंगवानादिसूकरः ॥ 
नाकम्पत मनाक्‌ कापि जा हत इव हिपः ॥ १६॥ अथोरुधा छूजन्मायां योगमायेश्वरे हरी ॥ यां विलोक्य 
प्रजाखस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमस््‌ ॥ १७॥ 
है ॥१२॥ उस समय पराकमसे महाबलवान्‌ देत्यका फेंका हुआ तीज कांतिवाळा जिशूल आकाशतक प्रकाश करने लगा। श्रीवाराहजीने 
तरिशलको आता देख सुदर्शन चकसे उसके खंड-खंड कर दिये, जैसे गरुड़जीके गिरे हुए पंखोंको इन्द्र अपने वजसे काटता हे ॥ १४ ॥ 
श्रीहरिके चक्रसे अपना जिशूल बहुत वार कटा जान, अपने आपको निरायुध समझ, विशालवक्षस्थल श्रीमान्‌ भगवानुके सम्मुख 
| अ कोधकर वह दुष्ट सष्टिप्रहार पूर्वक अन्तर्धान हो गया ॥१९॥ हे विदुर! भगवान्‌ आदिवाराइ डदयमें सृष्टि लगनेपर भी हरे 
नहीं, जैसे फूलके मारनेसे हाथी नहीं हटता, इसी भांति भगवान्‌ किञ्चिन्मात्र भी न कांपे ॥ १६ ॥ जो योगमायाके ईश्वर हैं उन भग- 
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| संग वह अज्ञानी माया रचने लगा, उसको देख प्रजा और देवता भीत हो विश्वका नाश मानने ळगे॥ १७॥ घूल और अंध- 
कारको फेलाती हुई प्रचण्ड पवन चारों ओर चलने लगी, सब दिशाओंमें पत्थरोंकी वर्षा होने लगी, जैसे कोई फेंक-फेंक कर मारता है 
॥ १८ ॥ आकाशसे नक्षत्रसमृह नष्ट हो गये, कभी चपलाका प्रकाश, कभी गर्जनका शब्द सुनायी पड़ता था, कभी काली-काली 
छा जाती थी, कभी प्रथ्वी और आकाशमें धुंधकार ही धुन्धकार दृष्टि आता था, कभी रुधिरकी, कभी केशोंकी, कभी पीबकी, कभी 
विष्ठाकी, कभी मूत्रकी, कभी हाड़ोंकी, कभी पद, कन्ध,कर्ण, मास, मजा तथा मेदकी वर्षा होती थी ॥ १९ ॥ कभी अनेक-अनेक प्रकारके 


प्रववुवोयवश्रण्डास्तमः पाँसुवमैस्यन्‌ ॥ दिग्भ्यो निपेतुग्रांबाणः क्षेपणेः प्रहिता इव ॥ १८॥ द्योनेष्टभगणाःश्रोधे' 
सविद्युत्स्तनयित्ल॒भिः ॥ वर्षद्धिः पूयकेशासग्प्पूत्रास्थीनि चासकृत्‌ ॥ १९ ॥ गिरयः प्रत्यदश्यन्तनानायुधम॒चो- 
ध्नघ ॥ दिग्वाससो यातुधान्यः शलिन्यो मुक्तमूधंजाः ॥ २० ॥ बहुमियक्षक्षोमिः पत्त्यथवरथकुअरेः ॥ आततायि- 
मिस्त्सृष्टा हिसावाचो5तिवेशसाः ॥ २१ ॥ प्राहुष्कतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ ॥ सुदशनास्र भगवान्‌ 
प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात ॥२२॥ तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः ॥ स्मरन्त्या भतुरादेशं स्तनाबारूक प्रसु- 
छुवे ॥ २३ ॥ विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चात्रज्य केशवम्‌ ॥ रुषोपणूहमानोऽसं दृरेऽवस्थितं बहिः ॥ २४॥ 


आयुध दिखायी देते थे, कभी चारों ओर ऊंचे पहाड़ दिखायी देते थे; कभी पिशाचिनी नग्न होकर हाथोंमें शूळ लिये शिरके 
केश खोले प्रथ्वीपर ध्रमती-फिरती इई दिखलायी देती थीं ॥ २० ॥ यक्ष, राक्षस, सिपाही, घोड़े, रथ और हाथी व आततायी लोग हँसते 
और कुत्सितवाणी बोलते थे ॥ २१ ॥ जब हिरण्याक्षने नाना प्रकारकी माया प्रकट की तब समरमें वाराइ भगवाचने त्रिपदी सुदर्शना- 
जका प्रयोग किया ॥ २२ ॥ तब दितिका हृदय कॉपने लगा, स्तनोंसे रुधिरकी धारा छूटी, और उसको अपने पतिके वचनोंका ध्यान 
आया कि आज हरिके हाथसे हिरण्याक्षका वध होगा ॥ २३ ॥ जब उस दुष्टकी सब माया नष्ट हो गयी तब फिर वाराहजीके सम्मुख 
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कोध करके भाया और बाहर हरिको स्थित देखा ॥ २४ ॥ उसने उस वेकुण्ठनाथके हूदयमें वज समान पँसे मारे, तब हिरण्याक्षकी कन- || 
पटीपर वाराइजीने एक थप्पड़ मारा, जैसे इन्दने वृत्रासुरके मारा था ॥२५॥ विश्वके जीतनेवाले श्रीसुकुन्दने जब उसकी अवज्ञा कर उसकी ||; 
मारा तब उसका शरीर घूमने लगा,बह वमन करने लगा, दोनों नेत्र निकलकर बाहर आ पड़े तथा हांथ, पांव, कंधा और शिर उसका टूट ||; 
गया, जैसे पवनके झोकेसे वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है। इस प्रकार भगवानका थप्पड़ लगते ही हिरण्याक्ष प्रथ्वीपर गिर गया ॥ २६॥ || 
दांतोंसे अधरोंको दबाये इए करालदंष्द्राओंवाले हिरण्याक्षको प्रथ्वीपर सोता, देवताओंने देखा और वाराइजीसे बोले कि 


तं सुष्टिमिविनिघ्नन्तं वज्रसारेरधोक्षजः ॥ करेण कर्णमूळेऽहन्‌ यथा साष्ट मर्त्पतिः ॥२५॥ स आहतो विश्वजिता || 
ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः ॥ विशीणेबाह्ृभिशिरोरुहोऽपतयथा नगेन्द्रो छुलितो नभस्वता ॥ २६ ॥ || 
क्षितो शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्‌ ॥ अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को ब॒ लभत | 
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| संस्थितिम्र॥ २७॥ य॑ योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो सुग॒क्षवः। तस्यैष देत्यापसदः पदा हतो |; 
£| सुखं प्रपश्यंस्ततुस॒त्ससर्ज इ ॥ २८॥ एतौ तो पाषेदावस्य शापाद्यातावसद्वतिस्‌ ॥ एनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येते | 
£| ह जन्मभिः ॥ २९ ॥ देवा उच्चः ॥ नमो नमस्तेऽखिल्यज्ञतन्तवे स्थितौ शहीतामलसत्त्व्ूतंये ॥ दिष्टया हतोऽयं | 
५ जगतामरंतुदस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निहताः ॥ ३० ॥ | 
HP इसके समान मृत्यु किसको मिलेगी ! ॥ २७ ॥ असत्‌ शरीरसे मोक्षकी इच्छा कर योगसमाधिसे एकान्तवनमें योगी जिसका ध्यान करते || 
अ० १९ ||| है,वह अधम देत्य उस भगवतके हाथसे मारा जाय और झुख देखते देखते तजुत्याग करे॥२८॥कोई कहता था ये दोनों असुर नहीं हैं,नाराय ॥# 
#|| णके पार्षद हैं; जाझणके शापसे राक्षस हो गये थे, तीन जन्म असुरतलु भोगकर फिर वेकुण्ठमें जायँगे॥२९॥देवता कहते थे कि सब य॒ज्ञोंके || 
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६ चिस्तारके कारण स्थितिके लिये निर्मल सत्यसति अहण करनेवाले तुम्हारे अर्थ वारम्वार नमस्कार है, आपने यह बहुत अच्छा किया 
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| सब जगतके दुःख देनेवालेको मारा, हे ईश ! तुम्हारे चरणारविन्दकी भक्तिसे हम अत्यन्त पवित्र हुए हैं ॥३०॥ मेत्रेयजी बोले कि 
महापराक्रमी हिरण्याक्षको श्रीआदिवाराइजी मार ब्रह्मादिक देवताओंकी स्तुति सुन श्रीवैकुण्ठलोकको चले गये॥ ३१ ॥ हे सुमित्र ! मैंने 
तुमसे ऐसे अवतारधारी हरिकी चेष्टा वर्णन की; जैसा उदारपराक्रमी हिरण्याक्षको महासंग्राममे खेलकी नाई तिरस्कार किया ॥ ३२ ॥ 
सूतजी बोले कि यह मेभ्रेयजीकी कही हुई वाराह भगवानकी कथा सुन विदुरजी महाभागवतोत्तम परमानन्दको प्राप्त हुए ॥३३॥ जबकि 


भेत्रय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्यविक्रमं स सादयिला हरिरादिसकरः ॥ जगाम लोकं खमखंडितोत्सं समी- 
डितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥ ३१ ॥ मया यथाःवक्तमवादि ते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितस्‌ ॥ यथा हिरण्याक्ष 
उदारविक्रमो महामृधे कीडनवन्निराकृतः ॥३२॥ सूत उवाच ॥ इति कोषारवाख्यातामाअत्य भगवत्कथास्‌ | भत्ता 
५ऽनन्द्‌ परं लेभे Tl हिज ॥ ३३ ॥ अन्येषां पुण्यः्छोकानासुद्यामयशर्सां सताम ॥ उपश्रुत्य भवेन्मोदः 
श्रीवत्साडूस्य कि पुनः ॥ ३४ ॥ यो गजेन्द्रं झषग्स्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ ॥ क्रोशन्तीनां करेणनां इच्छतोः 
ऽमोचयद्‌ दूतस्‌ ॥ २५ ॥ तं सुखाराध्यमृज्ञुमिरनन्यशरणेन्मिः ॥ कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः ॥ ३६ ॥ 
*|| पवित्रात्माविख्यात यशस्वी ब्राह्मणोंकी कथा सननेसे आनन्द हो जाता है, तब श्रीरूक्मिणीकान्तकी कथा सुन पवित्र हो तो इसमें आश्चर्य 
६॥ क्या है ॥॥३४॥ जिनके चरणारविन्दका ध्यान करते ही मकर अस्त गजेन्द्रको हथिनियोंके पुकारनेसे क्षणमाजमें कष्टसे छुड़ाया $ ॥३५॥ 
£| अनन्यशरण सरल स्वभाव मनुष्योंके सुखाराध्य हरिको कृतज्ञ कौन न सेवन करेगा, जो भगवान्‌ दुष्टोसे सदा दुराराध्य हैं ॥ ३६॥ 
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॥ कष्टहारीकी । जै जे हिरण्पाक्षहंत जे जे प्रभुरमाकंत, जे जे श्रीअनन्त ज॑ हो अधमउधारीकी ॥। जे हो OO LG का ययास ह ये तत ने हो माज्यारीन ॥ म हो मोवापहणोकी, गे हो बरहम, ल गो जे हो सुरनाहजीकी, जै ज॑ हो 


द्वारकाविहारीकी ॥। 


* कवित्त-जे ज॑ यज्ञह्प जै जै नाशी भबकूप.जे जे जे जे सुरभूप ज॑ हो सद 
हें ॥ पक्षिराज पादुका ल॑ धायो पे न पायो पांय; खसत महिमा पीतपट ना संभारो हैं ॥ कहें रघुराज मेरे नाथ सो कृपालु कौन, 


मुरारी जै हो भक्तहितकारीकी । जै हो गिरिधारीकी श्रीपति असुरारीकी, जै हो प्रभो दुष्टदमन द्वा 
* कवित्त-सुनि गजेन्द्रकी गुहार घरी गिरिधारी कान लगी नाहि बार शीघ्र चक्र ले सिधारो 
सरके समीप शुद्ध सिन्धुर निहारो है ।। जोलों ग्राहग्रीवाषे गेविन्दजू चलावे चक्र, तौलों ग्राह प्रोवको अगाउ काट डारो हैं ॥ 
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जो महात्माजन महाद्भुत हिरण्याक्षका वध व वाराहजीकी लीलाको मन लगाकर सुनते और प्रीतिपूर्वक गाते हैं व अनुमोदन करते हैं, है 
आह्मणो ! वे पुरुष जह्महत्याके पापसे छूट जाते हैं ॥ २७॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! यह महापुण्य अत्यन्त 
पवित्र यश ऐश्वर्यदायक, वेकुण्ठवास देनेवाला, आयुआशीर्वाददाता, प्राणइँद्रियोंकी संग्राम झूरता बढ़ानेवाला और अन्त समयमें 
श्रीनारायणके निकट र पहुँचानेवाला है ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां हिरण्याक्ष 
वधवर्णन नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ दोहा-कहों बीस अध्यायमें, वराइका अवतार । इस कारण मनुवेशको, वरणौ आ बार ॥ 
यो वे हिरण्याक्षवधं महादश॒तं॑ विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः ॥ श॒णोति गायत्यतुमोदतेऽञ्जसा विसुच्यते ब्रह्म 
वधादपि हिजाः ॥३७॥ एतन्महापुण्यमलं पवित्र धन्ये यशस्यं पदमायुराशिषाम ॥ प्राणेन्द्रियाणां युधि शोयंव्धनं 
नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शण्वताम्‌ ॥३८॥ इति श्रीभाम०तृतीय हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ 


शौनक उवाच ॥ महाँ प्रतिष्ठामध्यस्य सोते स्वायम्धुवो मनुः ॥ कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम ॥ १॥ 


NS 


क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत्‌॥ यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति ॥ २॥ हपायनादनवरो 


महिते तस्य देहजः ॥ सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परंश्वाप्यतुत्रतः ॥ ३॥ किमन्वएच्छन्मेत्रेयं विरजातीथसेवया ॥ 
उपगम्य कुशावत आसीनं तत्त्ववित्तमम्‌ ॥४॥ तयोः संवदतोः सूत प्ररत्ता मलाः कथाः ॥ आपो गाङ्गा इवाघध्नी- 
हरेः पादाम्बुजाश्रयाः ५ ॥ क्षा, 

शौनक मुनि बोले कि, हे सूतपुत्र ! जब पृथ्वी स्थित हुई उसके पीछे स्वायंभुवमतुने जन्मलेनेवालोंके मार्गके अर्थ कौन-कौन 
उपाय किये,वह कहो॥9॥ महाभागवत विदुरजी श्रीव्रजरत्नजीके परम मित्रने श्रीकृष्णजीके साथ पुत्रोंसहित शइता करते ही धृतराष्ट्रको 
त्याग दिया ॥ २॥ ये व्यासजीसे महिमामें न्यून नहीं थे, क्योंकि उनके ही शरीरसे इनका शरीर उत्पन्न हुआ है, सब प्रकारसे श्रीकृष्ण- 
जीम आसक्त हैं, श्रीकृष्णके प्यारे हैं, अनुवृत्तिसे तत्पर हैं॥ ३ ॥ तीर्थोंके सेवन करनेसे रजोगुण जिनका नष्ट हो गया ऐसे विदुरजीने हरि- 
द्वारमेंआकर तत्त्वदर्शी मेत्रेयजीसे क्या-क्या पूछा !॥ ४॥ हे सूत ! उनके संवादसे निर्मल कथा प्रकट हुई; जेसे हरिके चरणाराविन्दा- 


] 
IE 
3 


भा o तृ 


॥५९॥ |+ 


पणा 


UAL NP ७९७ ALA 
SSO यय 


CEE 


२०० a AL ७१५) ७7१० २९७ AA 
IN NN AN AV TINY, 


७८११० al, 
Ve oe, STD eT, ९५, २५ २५, ९९% ATL RUE, NTL ९१५ CUE 
RIC Sr OCCA RCN SCN ICH SCR 


2A ९१७ ७१७. ७१५७ (\) १, 
NAAN 


2,2 
जा 


ie 
We 


32१000 आमे० जेल ल्य 


ता नः कीतेय भद्रं ते कीतेन्योदारकर्मणः॥ रसज्ञः को जु तृप्येत हरिलीलाशृतं पिबन्‌ ॥ ६॥ एवसुग्रश्रवाः पष्ट 
ऋषिभिनेमिषायनेः ॥ भगवत्यपिताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥७॥ सूत उवाच ॥ हरेशतक्रोडतनोः स्व 
मायया निशम्य गोरूहरणं रसातलात्‌ ॥. लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजातहषों सुनिमाह भारतः ॥ < ॥ 
विदुर उवाच ॥ प्रजापतिपतिः सृष्टा प्रजासर्ग प्रजापतीन्‌॥ किमारभत मे ब्रह्मन्प्रश्नद्मव्यक्तमार्गवित्‌ ॥ ९॥ ये 
मरीच्यादयो विप्रा यस्त॒ स्वाय॑श्ुवोः मतः ॥ ते वे त्रण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌ ॥ १° ॥ सदितीयाः किमखजन्‌ 
स्वतन्त्रा उत कमसु ॥ आहोस्वित्संहताः सवे इदं स्म समकल्पयन्‌ ॥ ११॥ मैत्रेय उवाच ॥ देवेन इवितक्येण 

परेणानिमिषेण च ॥ जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्‌ शुणत्रयात्‌॥ १२॥ 

वन्‌ ! भगवत्‌ मार्गके जाननेवाले आप अनुग्रह करके इस बृत्तान्तको कहिये ॥ ९॥ जो मरीचि आदि ऋषि हैं ! और जो स्वायंभुवमनु हैं, 
इन्होंने ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर केसे इस विश्वको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ अपनी ख््ियोंसमेत अथवा अकेले मरीचिआदि ऋषियोंने स्वतंत्र 
होकर इस संसारको रचा, अथवा सबने इकट्ठे होकर इस संसारका विस्तार किया । हे छुनिवर ! कृपा करके उसे वर्णन कीजिये ॥ ११ ॥ 
मेत्रेयजी बोले-बरहाने किस कर्मको आरंभ किया! इस प्रश्नका उत्तर,यक्ष आदिकोंको रचा। इसके उत्तरको कहनेके लिये प्रथम कही हुई सृष्टिका 
स्मरण कराया और मनुष्यादिकोके प्रश्नका उत्तर अगले अध्यायमें कहेंगे किसीके समझमें न आने योग्य जीवोंका भाग्य और प्रकृतिका 
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| गंगाजल सब पापोंका नाशक है, इसी प्रकार भगवत्कथा सब पापनाशिनी और आनंद प्रकाशिनी है ॥ « ॥ वह कथा मुझसे 
कहो । तुम्हारा मङ्ग हो, कहने योग्य उदारकर्मबाले जनार्दनकी लीलाका अभृत पीते-पीते कौन रसज्ञ तृप्त हो सकता है! ॥ ६॥ नैमिपा- 
ऋषिगणोंने उग्रश्रवासे पूछा; तब परमात्माके परमभक्त उग्रश्रवा उन कथाओं को सुदित हो वर्णन करने लगे, उसे सुनिये ॥ ७॥ 
सूतजी बोले कि, श्रीवाराइरूपधारी इरिने अपनी मायाके द्वारा रसातलसे पृथ्वीका उद्धार किया और हिरण्याक्षको अबज्ञासे मारकर लीला 
की ॥८॥ विदुरजी बोले कि प्रजापतियोंके स्वामी बज्माने प्रजा रचनेके लिये प्रजापतियोंको उत्पन्न करके किस कर्मको आरंभ किया ! हे भग- 
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अधिष्ठाता अर्थात्‌ महापुरुष और काल इन हेतुओंसे निर्विकार भगवतसे क्षोभको प्राप्त जो-जो रज, सत्त्व, तम, इन तीनों शुणोंसे महतत्त्व 


उत्पन्न इए॥१२॥ रजोगुणप्रधान देवप्रेरित महत्तत्त्वसे सब भूतोंका आदि त्रिणुण अहंकार हुआ, अहेकारसे पांच भूतमात्रा और पाँच महाभ्रत || 


ज्ञानेंद्रिय और पां पांच-पांच उन इंद्वियोंके व 
णा र्यी किय सबने मिलकर सुवर्णमय अण्ड रचा ॥१४॥ सो आत्मासे रहित अडकोश ससुद्रके जलम हजार ||; 


देवता उत्पन्न हुए ॥ १३॥ वे सबके सब तत्त्व एक-एक प्रथकू-प्रथक 


वर्षतक पड़ा रहा, जब उसमें परमात्माने प्रवेश किया, तब वह चैतन्य हो गया ॥ १५ ॥ उसकी नाभिसे सब जीवोंके समूइको धार सहस 
रजःप्रधानान्महतख्निलिंगो देवचोदितात्‌॥ जातः ससज भूतादिवियदादीनि पञ्चशः ॥१३॥ तानि चेकेकशः सष्ठुमस- 
मर्थानि मो तिकम्‌ ॥ संहत्य देवयोगेन हेममण्डमवास्ूजन॥१४॥सोऽशायिष्टन्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रे 
वे वर्षसाइस्रमन्ववासीत्तमीइवरः ॥ १५ ॥ तस्य नाभेरञ्चतपदं सह्लाकोरुदीधिति ॥ सर्वजीव॒निकायोको यत्र स्वयमः 


भूत्सराट्‌ ॥ १६ ॥ सोऽनुविष्टो भगवता 


T यः शेत सलिलाशये ॥ लोकसंस्थां यथापूव निमेमे संस्थया स्वया ॥१७॥ 


सस च्छाययाऽविद्या पञ्चपर्वाणमग्रतः ॥ तामिखमन्धतामिश्ल तमो मोहो महातमः ॥१८॥ विससर्जात्मनःकायं ना- 
भिनन्दंस्तमोमयस्‌॥ जग्हयक्षरक्षांसि रात्रि क्षत्तट्ससुद्धवास्‌ ॥ १९॥ श्षुत्तट्भ्यासुपस्रष्टास्त त जग्धुमभिह॒द्रवुः ॥ मा 
रक्षतेनं जक्षध्वमित्यूचुः क्षुत्तडदिताः ॥ २० ॥ व 
भानुके समान कांतियुक्त एक कमल उत्पन्न हुआ, उसमें जगतकत्ता स्वयंभू ( अर्जी ) उत्पन्न हुए ॥१६॥ जो जलरूप हृदयमें सं रहे उन 
नारायणके आश्रयसे सब लोककी रचना की जैसी कि पूर्वकालमें थी, उसी प्रकार नाम रूपके विभागसे निर्माण की ॥ १७॥ आगेसे पांच 
पर्ववाली अविद्या छायासे रची, तामिख, अन्धतामिस्र, तम, र हः ब पांच पर्व हैं ॥ १८ ॥ जिस ते यह तळ 
त्याग दिया, क्योंकि वह तमोमय था, इससे रात्रि उत्पन्न हई, इसलिये वे प्रसन्न न हुए तब भूख-प्यास लग - 
ही ना कर लिया ॥ १९ ॥ वे ब्रहमाके बनाये यक्षराक्षस भूखसे व्याकुल हो अजके ही खानेको दौड़े, वे भ्खसे अधीर हो बोळे कि 
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रॅ | | रक्षा मत करो, इसे खा ही जाओ॥२०॥ ब्रह्माजी घबड़ाकर उनसे बोले कि तुम मुझे मत्‌ खाओ, मेरी रक्षा करो, हे यक्षराज ! तुम | 
5 | मेरी प्रजा हो ॥ २१॥ अपनी प्रभासे जो-जो देवता रचे, उस प्रकाशित प्रभा तेजको देवताओंने ग्रहण किया ॥ २२ ॥ ब्रह्माजीने जांघसे 
असुरोंको उत्पन्न किया, वे ख्रीलंपट, महाकामी लजाको त्याग ब्रह्ाजीसे मेथुन करनेको दोड़े॥ २३ ॥ उन निलन असुरोंको भगवान्‌ 
ब्रह्माजी पीछे. आता हुआ देख अत्यंत क्रोध करने लगे, प्रन्तु फिर डरकर भाग गये ॥ २४ ॥ जब कहीं बचनेका ठिकाना 
न्‌ लगा तब जो Ms 'खहरण शरणागतवत्सल भक्तोंके अनुग्रहके अर्थ भक्तोंकी इच्छानुसार आप स्वरूप धारण करते हैं, ऐसे 
देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत्‌ रक्षत ॥ अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥ २१ ॥ देवताः प्रभया या याऽ 
दीनयन्प्रसुखतोसजत्‌॥ ते अहाषदबयन्तो बिस तं प्रभामहः ॥९२॥ देवो देवाञ्जघनतः छजति स्मातिळोळपान ॥ 
त एनं लोलुपतया मेथुनायाभिपेदिरे ॥ २९॥ ततो हसन्‌ स मगवानसुरौर्नरपत्रपः ॥ अन्वीयमानस्तरसा कद्ध 
भीतः परापतत्‌ ॥ २४ ॥ स उपत्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिस्‌॥ अनुग्रहाय भक्तानामवुरूपात्मदशनस्‌ ॥ ९५॥ पाहिः 
माँ पर्मात्मंस्ते प्रेषणनासरज प्रजाः ॥ ता इमा यभित पापा उपक्रामन्ति माँ प्रभो ॥ ९६॥ त्वमेकः किल लोकानां 
किष्टाना कैशनाशनः ॥ तवमेकः केशदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७॥ सोऽवधायांस्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मद 
शैनः ॥ विमश्ात्मतर्ल॑ घोरामित्युक्तो विमुमोच ह ॥ २८॥ तां कणचरणाम्मोजाँ मदविद्ळळोचनाम्‌ ॥ काञ्ची 
Uo Mle जी बोले, हे हे मो ! हे मेरी 
प्रभु विरद वरदायक, श्रीसुरनायककी शरण जाकर ॥ २५ ॥ ब्रह्मा ; हे परमात्मन्‌! हे प्रभो ! हे अभयदायक्‌ ! 
रक्षा करो, आपकी आज्ञासे मैंने प्रजा रची, यह पापी प्रजा मुझसे मेथुन करनेके लिये मेरे पीछे दौड़ी आती है ॥ २६ ॥ निश्चय है 
कि तुम री एक सब लोकोंके क्लेश नाशक हो, हे नाथ ! जो तुम्हारे चरणकमलका आश्रय नहीं लेते उनको तुम ही एक क्लेश 
देनेवाले हो ॥ २७ ॥ वह आदि पुरुष अविनाशी श्रीनारायणजी अह्ाका यह कृपण भाव जान एकान्ते अह्मविद्यासे जिनका दर्शन हो वे 
भगवान्‌ बोले-इस शरीरको भी त्यागो, यह श्रवण करते ही विरिंचिने उस शरीरको त्याग दिया ॥२८॥ चरणोंमें नूपुरोंकी झमक, मदभरे 
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विह्वल ने्र,कांचीकलापसे शोभित वस्रोंसे कटिपश्चात्‌ भाग जिसका ढका हुआ ॥२९॥ दोनों कुच कंचनके कलश समान परस्पर अड़नेके 
कारण जिनके बीचमें कुछ बीच नहीं रहा, ऐसे मनोहर जिसके स्तन और अत्यन्त सुन्दर कीरकीसी नासिका बनी हुई, दाडिमके दानोंकीसी ||; 
दातोंकी पांति और प्यारी मन मोहनेवाली जिसकी हँसी, तिरछी चितवन लाजके मारे वस्रोंकी जवनिकासे अपने शरीरको ढकती-दबाती; 
कालेकाले केशोंकी सघन घटामें चंद्र-सा सुखारविन्द दीप्यमान ऐसी मृगनयनी, पिकबयनी, मनहरणी, चंपकवरणी, चंचलचटकीली, 
सजीली, सोहनी मनमोहनी बालाको देख सब देत्य मोहित हो गये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ अहो रूप ! अहो घैय्यं ! ! अहो इसकी किशोर || 
अन्योन्यारेषयो चङ्ग निरन्तरपयोधराम्‌॥ सुनासां सुटिजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम्‌॥२०॥ गूहन्तीं न्रीडयाऽत्मानं || 
नीलालकवरूथिनीम्‌ ॥ उपछभ्यासुरा धर्म bl संमुमुहः ्रियम्‌ ॥३१॥ अहो धेर्यमहो रूपमहो अस्य नवै वयः ॥ मध्ये 
कामयमानानामकामेव विसपंति ॥३२॥ वितकयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाक्तिस्‌॥ अभिसंमाव्य विश्रस्भात्पर्यप- 
च्छन्कुमेधसः॥ ३३ ॥ काऽसि कस्यासि रम्भोरु को वाऽ्थस्तेऽत्र भामिनि ॥ रूपद्रविणपण्येन दुभगालो विबाधसे ॥ 
॥ ३४ ॥ या वा काचित्त्वमबले दिष्टया संदशन तव ॥ उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ॥ ३५॥ 
नेकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मं घ्नन्त्या घुहः करतलेन पतत्पतङ्गस्‌ ॥ मध्यं विषीदति रहत्स्तनमारभीत॑ शान्तेव 
दृष्टिरमला सुशिखासमूहः ॥ ३६ ॥ * 
अवस्था ! ! ! हे चाहनेवालो ! यह तो अनचाहीसी फिर रही है ॥ ३२ ॥ ज्लीकी आकृति उस संध्याको असुरोंने बहुत वितर्क || 
१ | कर विश्वाससे सत्कार कर कुबुद्धिवालोंने पूछा ॥ ३३ ॥ हे चन्द्रानने ! तुम कौन हो ! किसकी कुमारिका हो ! यहां क्‍यों आयी हो ! || 
|| तुम्हारा क्या प्रयोजन है! रूपधनके व्यवहार द्वारा तुम हमसे अभागियोंको बाधा देती हो॥ ३४ ॥ हे भामिनि ! तुम्हारा कल्याण हो, ||; 
न | हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारा दर्शन हमें प्राप्त हुआ,हम तो गेंद खेलनेकी इच्छासे यहां आये थे,किन्तु इम असमथोके मनको तुमने मथन | 
| कर चित चुरा लिया ॥ ३५ ॥ हे वरानने ! तुम्हारे चरणकमल एक ठिकाने नहीं ठहरते, तुम वारंवार गेंदको फेंकती हो बड़े स्तनके ||% 
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भारसे भयभीत मध्यभाग विषाद पा रहा है, शान्तकी नाई तुम चलती हो और तुम्हारी निमेळ दृष्टि हृदयको वेध डालती है, केश || 

द| तुम्हारे बहुत सुन्दर हैं॥ ३६॥ इस प्रकारकी सायंतनकी संध्या ख्लीरूपधारिणी लोभ करानेवाली स्री ऐसे मान, मूर्ख असुरोंने उसको पकड़ 

१. || लिया ॥३७॥ गंभीरभावसे हसकर अपने आपको अनुभव करनेवाली कांतिसे भगवान्‌ ब्रह्माजीने फिर सृष्टि रचनेकां विचार किया और गंधव 
अप्पसराओंको बनाने लगे ॥ ३८ ॥ ज्योत््रा कांतिमयी प्रियको भी जब त्याग दिया; तब विश्वावसु गन्धने मुख्य प्रीतिसे उसको ग्रहण 


१:॥ किया ॥ ३९ ॥ फिर ब्रह्माजीने अपने आलस्यसे भूत पिशाचोंको वी रचकर नंगे बालोंकों खोले खड़ा देखकर नेत्र बंद कर लिये 
इति सायन्तनीं संध्यामसुराः प्रमदायतीम ॥ प्रलोमयन्तीं जग्रहर्मत्वा मूढधियः ख्रियम्‌ ॥ ३७ ॥ प्रहस्य भावः 
गम्भीरं जिघन्त्यात्मानमात्मना ॥ कान्‍्या ससं भगवान्‌ गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ ॥ ३८॥ विससर्ज तु तां वै ज्यो- 


नां कान्तिमतीं प्रियास्‌ ॥ त्‌ एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपरोगमाः ॥ २९॥ सृष्टा भूतपिशाचांश्व भगवाना- 
त्मतन्द्रिणा ॥ दिग्वाससो मुक्तकेशान्‌. वीक्ष्य चामीलयद्‌ दृशौ ॥ ४०॥ जग्रहस्तदिद्धष्टां तां जम्माणाख्यां तलं 
प्रभोः ॥ निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया शतेषु दृष्यते ॥ येनोच्छिष्टान्धर्षयम्ति तसुन्मादं प्रचक्षते ॥ ४9 ॥ ऊज- 
सन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानज्‌ः ॥ साध्यान्गणान्पितृगणान्परोक्षेणाखजत््र्ुः ॥ ४२॥ तमात्मसर्ग तत्काय॑ 
पितरः प्रतिपेदिरे ॥ साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयोयहितन्वते ॥ ४३ ॥ सिद्धान्विद्याधरांश्चेव तिरोधानेन सोऽ 
जत्‌ ॥ तेभ्योऽददात्तमात्मानमन्तर्धानास्यमद्‌भुतम्‌ ॥ ४० ॥ स किन्नरान्किपुुषन्प्रत्यात्म्येनाछजत्रश्चः ॥ मान- 
यन्नात्मनाऽऽत्मानमात्माभासं विलोकयन्‌ ॥ ४५॥ 
॥ ४० ॥ हे प्रभो ! अपना रचा हुआ जुंभारूप तन भी त्याग दिया, वह निद्रा इंद्रियको विवश करने वाली है जिसे सब जीवोंमें देखते 
5६ | हैं जिससे उच्छिष्टको घिसते हैं उसको उन्माद कहते हैं, उन्मादसे सर्व जीवोंको महाक्लेश होता है ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ प्रभुने बढ़ी हुई 
*|| आत्माको मान प्रत्यक्ष करके साध्यगण पितृगण रचे, जिनको कर्मकोविद लोग द्वादिकद्रारा इव्य-कव्य देते हे, ॥ ४२॥ ॥ ४३ ॥ 
| ब्रह्माजीने सिद्ध विद्याधरोंको तिरोधानसे रच अंतर्धाननामक अद्भुत आत्मा उनको दी ॥४४॥ अपने प्रतिबिम्बसे ब्रह्माजीने किन्नर किपुरु 
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इति श्रीभाभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां संगवर्णन नाम विशोऽध्यायः॥ २०॥ _ 


& || है ॥ नितंबचरणरोम एतें नाम अंगनके, तामें तू विचार नर तेरो नाम कौन हे ॥ 
t 


घोंको रचा, आत्मासे आत्माको मान आत्माका प्रकाश देखा ॥ ९५ ॥ जो तनु ब्ह्माजीने त्याग दिया था वह रूप उन्होंने ग्रहण किया; 
उसीको एकत्र करके प्रातःकाल सब गाते हैं ॥ ४६॥ अत्यन्त चिन्तासे सोये भोगवान्‌ देहसे बड़ी सृष्टिमें कोधसे उस वएुको रच फिर इस 
श्रीरको भी तज दिया ॥ ४७॥ जो इस देइसे बोल च्युत हुए चे अहिनामक सपं इए, सर्प चलनेसे क्रूर नागभोग उरूकन्द्र ये इए ॥४८॥ 
जब ब्रह्माजीने अपने आपको कृतकृत्यकी नाई माना तब अतमें लोकपालक मनुओंको मनसे रचा ॥४९॥ फिर आत्मवान्‌ ब्रह्माने अपना 
पुररूप नर शरीर रचा वह पहले रचे इुओंको देखकर प्रजापतिकी प्रसंशा करने लगे॥ ५०॥ धन्य है ! जगतसश्ने बड़ा सुकृत किया 
ते तु तज्जग्रह रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना ॥ मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः ॥ ४६॥ देहेन वे भोगवता 
शयानो बहुचिन्तया ॥ सगऽतुपचिते क्रोधादत्ससर्ज ह तहपुः ॥ ४७ ॥ थेऽहीयन्तासुतः केशा अददयस्तेऽङ्गः जज्ञिरे ॥ 
सपांः प्रसपतः करा नागा भोगोरुकन्धराः॥ ४८॥ स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः ॥ तदा मतून्सस- 
जानते मनसा लोकभावनान्‌ ॥ ४९॥ तेभ्यः सोऽत्यस्जस्स्वीयं पुरं एरुषमात्मवान्‌ ॥ तान्ददद्वा ये एरा सष्टाः Ee 
शासुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५० ॥ अहो एतज्जगल्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतस्‌ ॥ प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन्साकमन्नम 
॥ ५१॥ तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ॥ ऋषीनषिहषीकेशः ससजांमिमताः प्रजाः ॥ ५२॥ तेभ्यश्चै 
केकशः ह देहस्यांशमदादजः ॥ यत्तत्समाधियोगद्धितपो विद्या विरक्तिमत्‌॥ ५३ ॥ इति श्रीभा म° तृतीJ 
सर्गवर्णन॑ नाम विशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
हे, जिसमें स्थित होकर कर्म करते हुए सब अन्नका पारण करेंगे॥ ५१ ॥ तप विद्यासे युक्त सुन्दर योगसमाधिसे हृषीकेश ब्रह्माने अपने 
समान प्रजा और ऋषियोंको रचा ॥५२॥ और जो योग, विद्या, समाधि, तप, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, विरक्ति उन सबको एक अंश- 
विभागसहित ब्रह्माजीने दिया और ऐसा अद्भुत शरीर रचा, नहीं जाना जाता कि इसमें कौन बोलता है! और इसका नाम क्या है !॥८३॥ 
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+ कवित्त-केशञ्ञोशजूडभाल भ्रहणीपलकनंन, गोलककपोलगडनासामुखश्रौन है । ठोड़ीहोठदाढदन्त रसानावसढातालू चिबुककंठिकाकंठकंधकर मौन हैँ ॥ कांखकटियुजानाडी पेटपीठ; अंगुली हृथेलीनखजंघास्थल जौन 


दोहा-इक्कीसवें श्रीहरि खो, कैम तेज अपार । मलुकन्या इन योग्य है, कीन्हों यही विचार ॥ विदुरजी बोले कि, हे भगवन्‌! स्वायंभुव 
मुका परमश्रेष्ठ वंश कहो कि किस प्रकार मेथुन करके प्रजा बढ़ी ॥ ३ ॥ स्वायंभुव मनुके दो पुत्र हुए,-प्रियत्॒त और उत्तानपाद, उन्होने 
धम और सत्यवती पृथ्वीकी रक्षा किस प्रकारसे की ! उसका सविस्तार बर्णन कीजिये ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌! हे पापरहित ! स्वायंशुव- 
मनुके एक कन्या हुई जिसका नाम देवहूति जगतूमें विख्यात था, वह कदम सुनिको ब्याही थी,उसका वृत्तांत कहो॥३॥कर्दम सुनि महायोगी 
योगलक्षणसंपन्नने देवहूतिमें कितने पुत्र उत्पन्न किये ! ॥४॥ हे ब्रह्मन ! अह्माके सुत दक्ष और रुचिप्रजापति मजने भार्याको प्राप्त हो किस 
विदुर उवाच ॥ स्वार्युवस्य च मनोवराः परमसंमतः ॥ कथ्यतां भगवन्यत्र मेथुनेनेधिरे प्रजाः ॥१॥ प्रियत्रतोत्तान- 
पादी सुतो स्वायम्सुवस्य वै ॥ यथा धर्म जुगपतुः सप्तठीपवतीं महीस्‌ ॥ २॥ तस्य वे दुहिता ब्रह्मन्देवह्रतीति 
विश्रुता ॥ या प्रजापतेसक्ताकदेमस्य लयाऽनघ ॥ ३॥ तस्यां स वे महायोगी युत्तायां योगलक्षणेः ॥ ससं 
कतिधा वीय तन्मे श्रषवे वद ॥ ४ ॥ रुचियों भगवान्जक्षन दक्षो वा बरह्मणः सुतः ॥ यथा ससर्ज भ्रतानि ठब्ध्वा 
भायी च मानवीम ॥ ५९॥ मेत्रेय उवाच ॥ प्रजाः सृजेति भगवान्‌ कदमो ब्रह्मणोदितः ॥ सरस्वत्यां तपस्तेपे सह- 
खाणां समा दश ॥६॥ ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः ॥ संप्रपेदे हरि भक्त्या तदा । तावखसन्नो 
भगवान्पुष्कराक्षःकृते युगे ॥ ७॥ दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह दघडपः ॥ < ॥ स ते म॑ सितपद्मोः 
त्पल्जस्‌ ॥ स्निग्धनीलालकव्रातवत्रान्जं विरजोऽम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रकार सृष्टि उत्पन्न की ! ॥५॥ भेत्रेयजी बोले कि, जब भगवांन्‌ कर्दममुनिसे अह्माजीने कहा कि तुम अपार सृष्टि रचो, तब सरस्वती नदीके 
किनारे दक्षने हजार वर्षतक तप किया ॥६॥ तब समाधियुक्त योगक्रिया और भक्तिसे प्रसन्न ( शरणागत ) वरदायक भगवान्‌ वासुदेवको 
प्राप्त हुए॥७॥ हे विदुर! तब श्री्िलोकनांथ भक्तभूषण भगवान्‌ सत्ययुगमे प्रसन्न हो,शब्दअह्मस्वरूप शरीर धारण कर कर्दमजीको अपना सुन्दर 
स्वरूप दिखाया ॥ ८॥ रजोगुणरहित, कोरिसूर्यसम वदनका प्रकाश, शुझकमलकी माला विराज रही है ॥ दोहा-नील अलक झलके 
झलक, छलक छलक छबि जात । ललक ललक जिनको अमर,ललना लखत छुभात॥ दैघरवाली अलकें मुखारविदपर बिखरी निर्मल वस्न 
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पहने ॥९॥ किरीट मुकुट शिरपर घारण किये,कानोंके कुण्डल कपोलोंपर लटक रहे; शंख,चक्र/गदा और पद्म शोभा दे रहे,खेतकमल,घुमाते 
हुए मनस्पशी स्मितनेत्रवाले॥१०॥गरूड़जीके कंधेपर चरणकमल धारे,कोस्तुभमणि गलेमें पड़ी,हृदयमें श्रीजी यह,अदूभुत शोभा मनको हर || 
लेती थी ॥११॥ दर्शनसे ही सब मनोरथ पूर्ण जान कदैमजीने अत्यन्त हसे प्रथ्वीमें शिर नवाय साष्टांग प्रणाम किया, फिर प्रेमसे, प्रीतिसे, ||; 
वाणीसे व मनसे स्तुति करने लगे ॥१२॥ कदैमजी बोले कि हे भक्तवत्सल ! हे स्तुति करने योग्य ! आज मेरे नेत्र सफल हुए, आज सब सत्त्व ||; 
राशि और सब सिद्धियां मुझको प्राप्त हुई, जो आपका दशैन हुआ; इस आपके दर्शनकी योगीजन कोटाबुकोटि जन्म समाधि लगाकर ||; 
किरीटिनं कुण्डलिनं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ खेतोत्पलक्रीडनक॑ मनस्स्पंशैस्मितेक्षणण ॥ १० ॥ विन्यस्तचरणाम्भो- 
जमंसदेश गरुत्मतः ॥ दृष्टा खेऽवस्थितं वक्षरिश्रयं कोस्तुमकन्धरस ॥ ११॥ एकी अलग घना क्षितौ लब्धमनो" 
रथः ॥ गीभिस्लभ्यग्णात्रीतिस्वभावात्मा_इताञ्जलिः ॥ १२॥ ऋषिर्वाच ॥ जुष्ट लसत्त्वराशेः सांसि 
ड्चमक्ष्ोस्तव दर्शनान्नः ॥ यदशनं जन्ममिरीडच सद्धिराशासते योगिनो रूढयोगाः ॥ १३॥ ये मायया ते हतमे- 
धसस्वतादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ ॥ उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥१४॥ तथा स॒ चाह 
परिोइकामः समानशीलां एहमेधधेडुम्र॥ उपेयिवान्मूंलमशेषमलं दुराशयः कामदुघाङ्भिपस्य।१॥प्रजापतेस्ते वच- 
साऽधीश तन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽदुबडः॥ अहं च छोकाबुगतो वहामि बलि च शुक्लानिमिषाय तुभ्यस्‌॥१६। 
बांछा करते हैं ॥१३॥ जो तुम्हारी मायाके वश मन्द बुद्धिवाले मनुष्य हैं, वे संसारसमुद्रमें नौकारूप तुम्हारे चरणारविंदकी लेशमात्र कामके ||; 
लिये उपासना करते हैं, उनके तुम सब मनोरथ पूर्ण करंते हो, जो काममय मनोरथ नरकमें भी ग्राप्त होते हैं ॥ १४॥ हे नाथ ! मुझको 
विवाइकी इच्छा है, परंतु खरी शीलवान, बुद्धिनिधान, ज्ञानवान्‌ मेरे समान हो, खीसे तरिवगे सिद्धि होती है।अब मैं सब कामपूरक कल्प बृक्षरूप ||; 
आपके चरणशरणमें पड़ा हूँ, हे प्रभो ! मेरा अन्तःकरण अच्छा नहीं है जो आपसे कामकी कामना चाहता हूँ ॥१५॥ हे जगदीश! प्रजापति- ||; 
रूप! तुम्हारे वचनरूप रस्सीसे कामांधबँधा हुआ यह संसार है,हे शुक्ल! मैं भी निश्चय करके इस संसारमें प्राप्त कालरूप तुम्हारे अर्थ बलि 
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| देता हूँ ॥ १६ ॥ जो लोक, लोकोंके त्याग परस्पर तुम्हारे गुणानुवादरूप मादक अस्रतपानसे लोकधर्मका त्याग करते हैं, वे मनुष्य आपके 


चरणरूप छत्रके आश्रित होते काल भयको नहीं गिनते हैं॥ १७॥यह कालचक्र तुम्हारे भक्तोंकी आयु नहीं काट सकता और सब विश्वकी आयु 
काटनेको तुम्हारा कालचक्र घूमता है, ब्रह्मरूप अक्षमें तो वह घूमता है। तेरहमास चक्रके आरे हैं, तीनसो आठ दिन उसके पव ( पूजां ) हैं, 
छः ऋतु उसकी नेमी है, क्षण लगादिपत्र उसके अनंत हैं। शीत, उष्ण, वरषा, ये तीन नाभि हैं, कठोर उसका वेग है, (ये सात विशेषण) काळ 
चक्रके हैं ॥१८॥ जब तुम अकेले होते हो तो आप जगत्‌ रचनेकी इच्छा कर, दूसरी अपनी योगमायासे मकड़ीकी नाई अपनी शक्तियोंसे 
लोकांश्र लोकानुगतान्पशश्च_ हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ ॥ परस्परं तद्णुणवादसीछपीयूषनिर्यापितदेह 
धर्माः ॥ १७॥ न तेऽजशक्षञ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व ॥ षण्नेम्यनन्त्च्छदि यत्त्रिणाभि करालखोतो 
जगदाच्छिद्य धावत ॥ १८॥ एकः स्वयं सञ्जगतः सिसक्षया द्ितीययाऽत्मन्नाधे योगमायया ॥ स्रजस्यदः पासि 
पुनग्रेसिष्यसे यथोणैनाभिर्मगवान्स्वशक्तिभिः ॥ १९॥ नेतद्वताधीश पदे तवेप्सितं यन्मायया टी ल 
सूक्ष्मम्‌ ॥ अनग्रहायास्त्वापे याहे मायया लसत्तुलस्या तनुवा बिछक्षितः ॥ २० ॥ तं लाऽतुभ्र्यो स्व 
मायया वतितळोकतन्त्रम्‌ ॥ नमाम्यभीक्षणं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥ २१ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ 
इत्यव्यलीकं प्रणतोऽन्ननाभस्तमाबभाषे वचसा$तेन॥ सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः लि ह ॥ च ई 
, पालते, नाश करते और पुनः रचते हो॥ १९॥ हे अधीश ! आप हमसे भक्तोंको अपनी माया द्वारा विषयसुख देते हो, 
ता प नहीं लगता, तो भी अपनी कृपाके लिये वह हमको देना ही योग्य है, क्योंकि तुलसीमालासे शोभित आपके 
स्वरूपका दर्शन करनेसे मोक्ष होता है॥ २० ॥ अनुभवजन्य ज्ञानसे कियाके अर्थ जिनके दूर य गये हैं, अपनी मायासे सब लोकको रचते 
हो, ऐसे नमस्कार योग्य चरणकमल आपके थोडेसे भजन व सेवा पूजासे बहुतसे काम सिद्ध हों, ऐसे जो आप हैं, मैं आपको वारंवार नमः 
स्कार करता हूँ॥ २१ ॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार नमस्कार करनेसे निष्कपट कमलनाभ भगवान्‌ वासुदेव अभृतसमान वचन बोले, गरू 
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भा० त० ||| ड़के ऊपर विराजमान हैं और प्रेमके स्मितसे जिनकी श्रुकुटि चलायमान हैं ॥ २२ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे ऋषे ! जिस कारण तुमने |; 
॥६४॥ ||; चित्त लगाकर मेरा पूजन भजन किया हे, मैंने पहले ही तुम्हारे मनकी अभिलाषा जानकर सब ठीक उपाय कर रक्‍खा है॥ २३ ॥ ||; 
5; || मैं सब प्रजाका स्वामी हूँ, मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता, सुझ समान जिनकी आत्मा और आपसे महात्माओंके हूदयमें तो मैं सदा || 

£| वास करता हूँ ॥ २४ ॥ प्रजापति सुत, राजा मनु विख्यात मंगलीक हैं और शत्रूपा उनकी ख्रीका नाम है, ब्रह्मावर्त जो बिठूर है वहां |] 

४ | सदा बसता हेऔर सात द्वीप, नौखण्ड सबका पालन-पोषण करता है॥ २० ॥ हे सुने ! वह राजषि अपनी शतरूपा खरीसमेत, परसोंतक आपके |; 

| श्रीमगवालुवाच ॥ विदिता तव चेत्य मे पुरेव समयोजि तत्‌ ॥ यदर्थमात्मनियमेस्लयेवाह समचितः ॥ २३॥ न | 

४ वे जातु मृषेव स्यातजाध्यक्ष मदहणम्‌ ॥ भवदिधेष्वातितरां मयि संणभितात्मनाथ ॥ २४॥ प्रजापतिसुतः | 

॥ सम्राण्मदुिख्यातमङ्गलः ॥ ब्रह्मावत यो5धिवसऱ्छास्ति सप्तार्णवां महीस्‌ ॥ २५॥ स चेह विप्र राजषिमंहिष्या शत- ||; 

£| रूपया ॥ आयास्यति दिदक्षस्त्वां परूवो धर्मकोविदः ह ॥ आत्मजामसितापाङ्गीं बय्शीलणुणान्वितास्‌॥ | 

#| मृगयन्तीं पति दास्य्यबुरूपाय ते प्रमो ॥२७॥ समाहितं ते हृदयं यन्रेमान्परित्सरान्‌ ॥ सा त्वां अह्मन्यपवधूः ||; 

*| . काममा भजिष्यति ॥२८॥ या त आत्मक्षतं वीय नवधा प्रसविष्यति ॥ वीर्ये तवदीये ऋषय आधास्यन्त्यन्जसा- || 
$| ऽत्मनः ॥२९॥ तं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः ॥ मयि तीर्थीकृताशेषक्रियाथों माँ प्रपत्स्यसे ॥ ३० ॥ || 

| इला दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान्‌ ॥ मय्यात्मानं सह जगद्द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌ ॥ ३१ ॥ हे 

#|| देखनेको यहां आयेगा ॥ २६॥ हे प्रभो ! सुन्दर कराक्षवाली, शील्गुणवती, सुकुमार अवस्था, पतिके प्रेमकी अभिलाषिणी , सो उसके ||; 

भा० टी०|*| तुम अनुरूप हो, हे जगतपते । वह अपनी पुत्री तुमको दे जायगा ॥ २७ ॥ हे अहमन तुमने इतने वर्षोसे जिस ख््रीमें मन लगाया, वह | 

अ० २१ ||| राजकन्या तुम्हारे मनोरथको शीज पूर्ण करेगी ॥ २८ ॥ जो वह तुम्हारा वीर्य नव विभागेंसे नव कन्या उत्पन्न करेगा ओर तुम्हारी | 
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#|| कन्याओंमें कषिगण अनायाससे अपनी सन्तान उत्पन्न करेंगे॥ २९॥ तुम सदा मेरी आज्ञामें स्थित होकर मुझको तीर्थ समान मान सब |: 
१ कर्मफल मुझको ही समपणकर सुझको ही प्राप्त होगे ॥ ३० ॥ सब प्राणियोंपर दया कर आत्मज्ञानी हो सबको अभय दान दे, सुझमें आप 


गल CRC 2 
|| 
|| 


बे 


९१५, 
eel, 
2324 


सहित सब संसारको देखोगे और सब संसारमें व अपने आपमें मुझको देखोगे ॥३१॥ हे महामुने! मैं अपने अंशकलासमेततुम्हारे वीर्यसे तुम्हारी | 
देवहूतिमें कपिल मुनि अवतार धारण कर तत्त्वसंहिताका प्रकाश करूंगा ॥ ३२॥ मैत्रेयजी बोले कि, प्रत्यक्षभूत इंड्रियोंके सम्मुख आकर |: 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकंद,कर्दमऋषिसे यह बात कह सरस्वतीपरिवेश्टित विडुसरसे परमधामको चले गये॥३३।कदम ऋषिके देखते देखते वासुदेव ||;; 
भगवान्‌ चले गये, जो सब सिद्देश्वरोंका स्तृतिसिद्ध मार्ग है, गरुड़जीके पंखोंसे स्तोत्रससुदाय सामवेद स्वरसहित उच्चारण हुआ उसे सुनने |; 
लगे॥३४॥ भगवान्‌ जब चले गये तब कर्दम मुनि विन्दुसरपर बैठे उस समय प्रतीक्षा कर रहे थे॥२५॥ और यहां राजा मलु स्वर्णजड़ित रथ- 
सहाहं स्वांशकल्या लद्दीयेण महासुने ॥ तवक्षेत्र देवहूत्यां प्रणष्ये तत्त्वसंहिताम्‌ ॥३२॥ मैत्रेय उवाच । । एवं तमलुभा- 
ष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः ॥ जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्यापरिश्रितात्‌ ॥ ३३ ॥ निरीक्षितस्तस्य ययाबरोषसिदधेशरा- 
भिष्टुतसिद्धमागः॥ आकर्णयन्पत्ररथन्द्रपक्षरचारितं स्तोमसुदीर्णताम ॥ ३४ ॥ अथ संप्रस्थिते शुक्ले कदमो भगवा- 
नषिः ॥ आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्‌ ॥ ३५॥ मत॒ः स्यन्दनमास्थाय शातकोम्मपरिच्छदम्‌ ॥ 
आरोप्य स्तां इहितरं समार्यः पर्यटन्महीम्‌ ॥ ३६ ॥ तस्मिन्सुधन्वन्नहनि भगवान्यत्समा दिशत ॥ उपायादाश्रम- 
पदं मुनेः शान्तत्रतस्य॒ तत्‌ ॥ ३७॥ यस्मिन्भगवतो नेवान्न्यपतन्नश्रुबिन्दवः ॥ कृपया संपरीतस्य परपन्नेऽपितया 
भृश्‌ ॥ ३८॥ तहे बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्छुतस्‌॥ पुण्यं शिवाशृतजछं मह्षिगणसेवितम्‌ ॥ ३९ ॥ पुण्यद्रुम 
लताजालेः कूजतुण्यमगहिजेः ॥ सर्वेतंफलपृष्पाद्य॑ वनराजिश्रियाइन्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
पर बैठे अपनी पुत्रीको बैठाकर खत्री समेत प्रथ्वीपर्यटन करने चल दिये ॥ ३६ ॥ हे 'नुपधारियोमें श्रेष्ठ विदुरजी ! विचरते-विच- 
रते उस शांतब्रत मुनिके आश्रमपर आये, जहां कदेमऋषिने विवाहके हेतु तप किया था ॥ ३७॥ जहां दयाके कारण भगवानने शरणागत 
कर्दमपर प्रसन्न होनेसे अश्रुबिन्दु गिराये हैं ॥३८॥ उसी दिनसे उस आश्रमका नाम बिन्दु सरोवर हुआ, सरस्वतीसे परिवेष्टित है, पुण्यदायक है, || 
आरोग्य करता है, सुधासमान जल है, महषिगणोंसे सेवित है॥ ३९ ॥ फलदायक वृक्षलताओसे शोभित, मनोहर कुन्ज, खगमृग- न 
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_ ॥ ४४ ॥ प्रविश्य तत्तीर्थबरमादिराजः सहात्मजः ॥ ददर्शं मुनिमासीनं तस्मिन्हतहताशनस्‌ ॥ ४५॥ | 


हवनयोग्य अग्निमें होम करते हुए कर्दम मुनिको बैठा देखा ॥ ४५ ॥ उग्र योगवाले शरीरसे देदीप्यमान और भगवतके मनोहर कराक्षोंकी 
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3॥ प्रकार कदम सुनिको मनुजीने देखा ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त मनु पर्णशालाके निकट आये, कर्दमजीने राजा मनुको आता देख आगे बढ़- | 


पक्षियोंसे दीप, सब ऋतुओंमें फलफूलोंसे पूर्ण, वनक्तियॉसे शोभायमान थे ॥४०॥ मतवाछे पक्षीगण जहां मनभावनी सुहावनी बोली बोल 
रहे, मतवाले भोरे गुञ्ञार रहे, मोर नटोंके सदश पख पसार-पसार मधुर वाणीसे पुकार रहे, मदमाती कोयल मीठी-मीठी i कूक रहीं 
॥ ४१ ॥ कदम्ब, चम्पक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुरबक, कुंद, मन्दार, कुटज, आम इत्यादिके भांति-मांति के बृक्षोंकी शाखा फल 
फूलोंके भारसे नीचेको झुक रहीं हैं ॥४२॥ सुन्दर-सुन्दर तालोंमें जलकुक्कुट, जलकुक्कुटी, मेंढक, हंस, कुरर, सारस, चकई, चकवे, चकोर 
जलकीड़ा करते हुये मनोहर शब्द कर रहे हें ॥४३॥ कहीं हिरन, वराह, रोझ, शवान, शछक, गवय, मतङ्गज, गोपुच्छ, वानर, सिंह, नकुल, 


. सत्तटिजगणेधेष्ट Finis ॥ मत्तबहिनटाटोपमाहृयन्मत्तकोकिलस्‌ ॥ ४१ ॥ कदस्बचम्पकाशोककरः 
अबकुलाशनेः ॥ कुन्दमन्दारकुटजेचतपोतेरलंकृतम्‌ ॥ ४२॥ कारण्डवैः ऽवैहिसैः कुररेजलकुक्कुटेः॥ सारसेश्चक्र 
वाकेश्च चकोरेवेल्ुकूजितम्‌ ॥४३॥ तथैव हरिणेः डेः श्वा विद्रवयकुञ्जरेः ॥ गोएच्छेहरि भिर्मकेनेकुलेना भिभिद्रंतस्‌ ॥ 
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मानं वएषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ ॥ नातिक्षामं भगवतः स्िण्धापाङ्गावलोकनात्‌ ॥ ४६॥ तब्द्याहृताशृतकलापीयूः 
पश्रवणन च । प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीखाससम्‌॥ उपसंख्रत्य मलिनं यथाऽहणमसंस्क्ृतम्‌ ॥४७। अथोरज- 
मुपायान्तं देवं प्रणतं एरः ॥ सपर्यया प्रत्यग्रह्वात्तिनन्यातुरूपया ॥ ४८ ॥ | 

कस्तूरीमृग डरावने सुहावने शब्द कर रहे हें ॥ ४४ ॥ राजा मनुने अपनी पत्नी और पुत्री समेत उस ओष्ठतीथैमें प्रवेश किया, 


चितवन और उनके कहे हुए अमृतमय, चन्द्रकलाके सहश वचनोंके श्रवणसे जो अधिक दुर्बळ नहीं, UE तपस्यासे कृश होनेपर भी 
अकुश ॥४६॥ ऊंचे ऊंचे कन्धे, कमलनयन विशालमूति जटाधारी वरकलवसन पहिने; मलिन जैसे कोई महारत्न संस्कार रहित इस 
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कर उनको लिया, राजाने प्रणाम किया, राजाको यथायोग्य आशीर्वाद और बड़ाई दी और उनको पूजा ग्रहण कराया ॥ ४८ ॥ पूजन | 
कर जब बैठ गये तब सुनि राजाको प्रसन्न कर भगवान्‌ वासुदेवका वचन स्मरण करके कोमळ वाणीसे बोले ॥४९॥ हे देव ! तुम लोगोंका || 


फिरना सजन महात्माओंकी रक्षाके निमित्त है और असंतोंके बधके लिये है, जो तुम भगवानकी अनपायिनी शक्ति हो ॥ ५० ॥ जो 
राजा सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म, प्रचेता इनका स्वरूप धारण कर हर स्थान में सब कार्य करते हैं, उन धर्मात्मा तुम सरीखे 
राजाओंको वारंवार नमस्कार है॥५१॥ हे आदिनृपेंद्र ! यदि जयप्रद कनककलित मणिजटित रथपर बैठ, प्रचण्ड कोदण्ड ले पापी दुरा- 
गरहीताहेणमासीनं संयतं प्रीणयन्सुनिः ॥ स्मरन्‌ भगवदादेशमित्याह छक्ष्णया गिरा॥ ४९ ॥ न्तं चंक्रमणं देव सतां 
संरक्षणाय ते ॥ वधाय चासतां यत्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी ॥ ५० ॥ योष्केन््ग्रीन्द्रवायूनां यमधमंग्रचेतसास्‌ ॥ 
रूपाणि स्थान आधत्से तस्मे शुछाय ते नमः ॥ ५१॥ न यदा रथमास्थाय जेत्रं मणिगणार्पितम्‌ ॥ विस्फूजंचण्डः 
कोद्ण्डो रथेन त्रासयन्नघान्‌ ५२ ॥ स्वसेन्यचरणक्षुण्णंवेपयन्‌ मण्डलं भुवः ॥ विकषेन्डहतीं सेनां पर्यटस्यंश्मानिव 
॥ ५३ ॥ तदेव सेतवः सर्वे व्णाश्रमनिबन्धनाः ॥ भगवद्रचिता राजन्मियेरन्बत दस्युभिः ॥ ५४ ॥ अधमंश्च समेधेत 
लोलुपेव्येड्कुशैनेमिः ॥ शयाने यि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनष्यति ॥ ५५ ॥ अथापि एच्छे त्वां वीर यदर्थ 
लमिहागतः ॥ तहय॑ निव्येलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥ ९८ ॥ इति श्रीभाऽ म° तृतीयः स्वपुत्रीस्वायम्सुवमतुकर्द- 
मसमागमवणेनं नाम एकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
चारियोंको त्रास न दो और प्रथ्वीपर न इमो तो सब धर्मका नाश हो जाय ॥ «२ ॥ अपनी चतुरंगिणी सेनासे भ्रूमंडलको खूंदो और सब 
सेनासमेत मार्तण्डके सहृश सात द्वीप नव सण्डोंमें तुम विचरते रहो ॥ «३ ॥ हे राजन्‌ ! जब आप पर्यटन नहीं करते हो तब वर्णाश्रमके 
निबंधनरूप भगवतके रचे हुए सेतु चोरोंके विदीर्ण हो जाते हैं ॥ «४ ॥ जब तुम सो जाते हो लोभी, लंपट और निरंकुश जीवोंसे अधर्मे 
और पाप बढ़ जाता है, लोग चोरोंसे अस्त होकर सब विनष्ट होने लगते हैं ॥ «« ॥ हे वीर ! में आपसे यह पूछता हूँ कि आपका यहां 
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भा” त° ||| आना किस कारण हुआ ! आप वर्णन कीजिये; हम निष्कपट हूदयसे की आशा पूर्ण करेंगे ॥ ९६ ॥ इति अरमान 

| ६ ves भाषाटीकायां कर्दमाश्रमे स्वायंभुवमनुसमागमनं शोऽध्यायः ॥ २१ ॥ दोहा बाइसवें ४20 ह 

| 5६|| हूतिको व्याह । जेसे कदम ऋषी सों, कियो मनू नरनाइ ॥ मेत्रेयजी बोले जिनके गुणका और कर्मका प्रकाश संसारमें उदय 

६|| हे, वह मनु लजावालोंकी नाई लजा करके अत्यन्त इषित हुए ॥ १ ॥ मनुजी बोले कि, हे सुनिराज ! अपनी शक्षाके ब 
ब्रह्माजीने अपने सुखसे अपने समान वेदविद विद्यायोग युक्त अलंपट तुम ब्राह्मणोंको प्रकट किया है ॥२॥ और a st 

मेत्रेय उवाच ॥ एवमाविष्कृताशेषशणकर्मोदयो स॒निम्‌ ॥ सत्रीड इव तं सम्राइपारतसुवाच ह ॥ १ ॥ मुरु ST 
हान लप युष्मानात्मपरीप्सया ॥ छन्दोमयस्तपोविद्या योगयुक्तानछम्पटान्‌॥२॥ तत्त्राणायाखूजचा- 
स्मान्दोःसह्नात्‌ सहस्रपात्‌ ॥ हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं परचक्षते qr ३॥ अतो हन्योन्यमात्मानं ब्रह्म कषत्रं च 
रक्षतः ॥ रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ ४॥ तब २ च्छिन्ना मे सबैसंशयाः ॥ यत्स्वयं 
भगवान्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ ५॥ दिष्टया मे भगवान्दृष्टो दुदंशों योऽङृतात्मनास्‌ ॥ दिष्टा पादरजः स्पष्ट 
शीर्ष्ण मे भवतः शिवस्‌ ॥ ६॥ दिष्टया लयाऽतुशिष्टोऽहं कृतश्चाचुग्रहो महान्‌ ॥ अपारतेः कणेरन्भरेयुष्ट 
दिष्टयोशतीगिरः ॥ ७॥ 

| अनंत भुजाओंसे ब्राह्मणोंके प्रतिपालके लिये हमको उत्पन्न किया है, उनके हदय ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय भुजा हैं ॥ ३॥ इसलिये ब्राह्मण 
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योंकी रक्षा करे ब्राह्मणोंकी रक्षा करे ही देव सत्‌- त्मा सबकी रक्षा करते हे॥४॥ 
क्षत्रियोंकी रक्षा करे और क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी रक्षा करे इस प्रकार परस्पर आदिपुरुष अविनाशी देव सत्‌-असत्‌ आत्मा सब 
|| आपके दर्शनसे मेरे सब संशय मिट गये,जो आप भगवानने स्नेह करके ls वतला धर्मका वर्णन किया॥५॥धन्यभाग्य ! जो 
अ° २२ || आपका दर्शन हुआ,अवशेंद्रियोंको आपका दर्शन नहीं होता;धन्य है जो मुझ अमांगलिकके शिरपर मांगलिक चरणोंका ns हुआ। be 
| बड़े आनन्दकी बात है, बड़ा अनुग्रह है, जो आपने आज्ञा की, आज मेरे कर्णकुहर पवित्र हुए जो आपकी अमृतसम मनोहर वा 
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सुनी ॥ ७॥ हे सुने ! मैं ुत्रीके प्रेमविवश दीन हूँ, यह कन्या झुझको अत्यन्त प्यारी है, आप कृपा करके मेरी विनय सुनिये ॥ ८॥ 
प्रियत्रत और उत्तानपादकी यह भगिनी है और मेरी पुत्री है, शील, रूप, गुण, वयम अपने समान पतिसे मिलनेकी यह अभिलाषा 
करती है ॥ ९॥ जबसे नारदूजीके सुखसे आपके गुण रूप शील अवस्थाकी प्रशंसा सुनी है, उसी दिनसे इसने अपने ws निश्चय । 
आपको अपना पति समझ लिया है॥ १० ॥ हे द्विजाग्रगण्य ! श्रद्धासे इस कन्याको आपके चरणशरणमें लाया हू, आप इसको ग्रहण 
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कीजिये, आपके ग्ृहस्थकर्म करनेको यह सर्व प्रकार योग्य गोबी ॥११॥ जो वस्तु आप ही घर बैठे मिल जाय उसका त्यागना उचित नहीं, 
स भवान्दुहितस्नेहपरिक्िष्टात्मनो मम ॥ श्रोतुमहेसि दीनस्य श्रावितं कृपयासुने ॥ ८ ॥ प्रियत्रतोत्तानपदोः 
स्वसेयं हृहिता मम ॥ अन्विच्छन्ती पति युक्त वयश्शीलगुणा दिभिः ॥९) दात यदा तु मवतःशीलथुतरूपवयो युणान्‌॥ 
अश्णीन्नारदादेषा तय्यासीत्कृतनिश्चया ॥१०॥ तत्प्रतीच्छ हिजाग्येमां तां मया ॥ सवोत्मना न ते 
गृहमेधिषु कर्मसु ५ ११ ॥ उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते is अपि निर्मक्तसड़स्य कामरक्तस्य कि एनः 
॥ १२ ॥ य उद्यतमनाहय कीनाशमभियाचते ॥ क्षीयते तयशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः ॥१३॥ आह त्वा$श्वणव 
विहन्विवाहाथ ससु्यतस्‌॥ अतस्त्वसुपकुवाणः प्रततं प्रतिग्रह्मण मे ॥ १४ ॥ ऋषिरवाच ॥ बाढधुहोइकामोऽहमप्रतता 
च तवात्मजा ॥ आवयोरबुरूपोऽसावाद्यो वेवाहिको विधिः ॥ १५॥ कामः स श्रयान्नरदेव तस्याःपुञ्याः समाञ्नाय 
विधो प्रतीतः॥ क एव ते तनया नाद्रियेत स्वयाऽङ्गकान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्‌ ॥ | १६ ॥ 
जो सब संगसे निर्मुक्त है उसकी तो कया बात है॥१२॥जो कोई प्राप्त होती वस्तुका निरादर करते हैं वे और पीछे याचना करते हैं उनका 
यह बढ़ा हुआ यश क्षीण हो जाता हे और मान भी हत हो जाता हे ॥9३॥ हे झुनिसत्तम ! मैंने सना था कि, आपकी इच्छा विवाह करने 
की है इस कारण इस देवहूति कन्याको आप ग्रहण करें॥ १४॥ ऋषि बोले कि आपने बहुत अच्छा विचारा, मेरी विवाह क्रनेकी इच्छा 
है, तुम्हारी दुहिता भी अप्रदत्त अर्थात्‌ अविवाहित है; हमारे दोनोंको अनुरूप यह आद्य RT विधि है॥ १५ ॥ हे नारनाथ | 
तुम्हारी इस कन्याका मनोरथ पूर्ण हो और हमें तुम्हें उत्साह हो यही वेदविधि दै, भूषण वसनोंसे षित, अपनी कांतिसे श्रीकी 
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॥६७॥ | मनहरनी तुम्हारी कन्या एक समय महलके ऊपर चढ़ी गेदसे क्रीडाकर रही थी इसकी मनोहरछबि निरख मोहसे मोहितचित्त होकर विश्वा 


न| कांतिको क्षीण करनेवाली इस तुम्हारी सुताका कौन आदर नहीं करेगा ! ॥ १६ ॥ यह तुम्हारी कन्या पिकबयनी, मृगनेनी, चम्पकबरनी 


* | वसु गन्धर्वे अपने विमानसेनीचे गिर पड़ा॥ १७॥ देवललना उसकी छलितकलित छवि निहार मनमार-मारकर रह जाती थीं और रमाके ||; 
१: चरणोंकी सेवा उनसे नहीं होती थी । सब्‌ स्रियोंकी सुकुटमणि वह मलुकीपुत्री उत्तानपादकी भगिनी अपने आपप्राप्तहों तो ऐसी कन्याको |: 
ठ कौन न्‌ भजेगा ॥ १८॥ इस कारण ऐसे समयमे इस तुम्हारी साध्वी कन्याको हम्‌ अवश्य भजेंगे, परन्तु जबतक इसकेषुत्र न || 
+| यां हम्यप्रष्ठे कणदङ्घिशोमां विक्रीडतीं कन्हुकविहलाक्षीम ॥ विश्‍वावसुन्यपतत्स्वाहिमाना दिलोक्य संमोहवि- | 
%| मूढचेताः ॥ १७॥ तां प्रार्थयन्तीं  ललनाललाममसेवितश्रीचरणेरदृष्टास्‌ ॥ वत्सां मनोस्चपदः स्वसारं को नातु-. ||; 
| मन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥ १८॥ अतो FU समयेन साध्वीं यावत्तेजो बिश्यादात्मनों में ॥ अतो धर्मान्पार- || 
«|  महंस्यमुख्याव्छक्लप्रोक्तान्चह मन्येऽवि हिल्लान्‌ ॥१९॥ यतोऽमवहिश्वमिदे विचित्र संस्थास्यते यत्र च वाघतिष्ठते ॥ 
| प्रजापतीनां पतिरेष महयं परं प्रमाणं भगवाननन्तः ॥ २० ॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ स उग्रधन्ब्ञियदेवाबमाष आसीच 
| तृष्णीमरविन्दनामस्‌॥ धियोपग्रहन्स्मितशोभितेन सुखेन चेतो छु़भे देवहूत्याः ॥ २१ ॥ सोऽ ज्ञाला व्यवसितं 
£| महिष्या दुहितुः स्फुट्म्‌ ॥ तस्मे युणगणाढयाय ददो तुल्यां प्रहितः ॥ २९॥ शतरूपा महाराज्ञी पाखिहान्महा- 
धनान्‌॥ दम्पत्योः पर्यदात्मीत्या श्रषावासः परिच्छदान्‌ ॥ २३॥ | | 
होगा, तबतक इसका अंगर्पर्श करेंगे, तदनतर हम परमहंसोंके सुख्य भगवत्‌ प्रोक्त हिंसारहित धमका आश्रयण करेगे जिन्हें इम बहुत || 
मानते हैं॥ १९ ॥ जो परमात्मा अनंतविश्व रचता है, पालन काता है, संहार करता है; उसी प्रजापतिओंके पति अनंत भगवानके |; 
वचन मुझे प्रमाण हैं ॥ २० ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, हे हता विदुर ! यह कह भगवान्‌ कर्दमजी चुप हो गये, बुद्धिसे व मंदसुसकानसे || 
देवहूतिके मनको छुभाकर अहण किया॥२१॥और रानी शतरूपाने पुत्रीकी संमति लेकर प्रसन्न हो गुणवान्‌ कदेमजीको अपनी बेटी सम- ||| 
पण की ॥ २२ ॥ फिर शतरूपा महारानीने दहेजमें बहुत और अनेक प्रकारके वस्ना्रषण घरकी सब सामग्री स्री पुरुष दिये॥ २३ ॥ || 


राजाने सब व्यथासे दूर हो, समान वरको कन्या देकर उत्कण्ठासे विवश हो भुज भरकर देवहूतिको हूद्यसे रगाया ॥ २४ ॥ सुताका र 
वियोगराजा रानी न सह सके, नेत्रोंसे वारंवार आंसू गिरने लगे, फिर शतरूपा अपनी पुत्रीको गोदमें बैठा, हे दुहिता ! हे बेटी ! ! कह 
नेत्रोके नीरसे पुत्रीकी शिखाको सिक्त करने लगी स्वायंभुव मनु शतरूपा कन्याको थे्य दे सुनिवरसे बिदा मांग रथमें बेठ ख्लीसमेत अपने 
नगरको चल दिये ॥ २६ ॥ ऋषि और मुनियों सहित सरस्वती तीर देख दण्डवत्‌ कर दोनों ओरकी शान्त ऋषियोंके आश्रमोंकी | 
देखते चले गये ॥२७॥ जब स्वायंभुव मनु ब्रह्मावर्त देशमें आये तो प्रजागण गीत गाकर बाजे बजाकर अत्यन्त हर्षसे सब सम्मुख 
र्ता दहितर सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः ॥ उपग॒ह्य च बाहुभ्यामोत्कण्ठयोन्माथिताशयः ॥ २४ ॥ अशक्तु्स्त 
हिरह मुञ्चन्बाष्पकलां महः ॥ आसिञ्च दम्ब वत्सेति नेत्रोदेद॑हितु: शिखाः ॥ २५ ॥ आमन्त्र्य तं सुनिवरमलुज्ञातः 
सहानुगः ॥ प्रतस्थे रथमारुह्य समार्यः स्वएरं रपः ॥ २६ ॥ उमयोऋषिकुल्‍यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः ॥ ऋषी- || 
णामुपशान्तानां पशयज्नाश्रमसंपदः ॥ २७॥ तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावतोत्मजाः पतिस्‌ ॥ गीतसंस्तृतिवादितेः परत्यु | 
दीयुः प्रहर्षिताः ॥२८॥ बहिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत्समन्विता ॥ न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥ २९॥ ) 
कुशाः काशास्त एवासव्छश्‍वडरितवर्चसः ऋषयो येः पराभाव्य यज्ञघ्नान्यज्ञमीजिरे ॥ ३० ॥ कुशकाशमयं बहिः | 
गस्तीर्यं भगवान्मुः ॥ अयजयज्ञपुरुषं लब्ध्वा स्थानं यतो सुवम्‌ ॥३१॥ बहिष्मतीं नाम विशुयी निविश्य समाव- 
सत्‌ ॥ तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ॥ समार्यः सप्रजः कामान्बुश्ुजेऽन्याविरोधतः ॥ ३२॥ 
खड़े हो स्तुति कर॥२८॥सब संपत्ति सहित बहिष्मती नाम पुरीमें लाये, जहां यज्ञरूप श्रीवाराहजीने अपने अङ्गको झाड़ा और उनके रोम 
वहाँ गिरे थे ॥ २९ ॥ उन रोमोंके हरे रंगके कुश और काश हो गये, जिन कुशाओंसे यज्ञनाशकोंका ऋषिलोग तिरस्कार कर यज्ञ करने 
लगे ॥ ३० ॥ भगवान्‌ स्वायंभुव मनु भी कुश काशका आसन बिछाय यज्ञ कर आनंदसहित स्थान पर आये ॥ ३१ ॥ बहिष्मती नाम 
पुरीमें प्रवेश किया जहांके मनोहर भवन अय तापके हरनेवाले थे वहां पत्नी पुत्रों समेत बास करने लगे और भोग भोगने लगे ॥३२॥ 
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~न डुलाइये । सुन्दर कहत तु अब भी सावधान होय,हरिको भजन कर हरिमे समाइये ।।३७॥। 


गन्धर्व स्रि्योसहित अपनी कीर्ति भी गानकर रहे हैं तथापि स्वयं प्रातःकाल सन्ध्या समय अनुरागी हृदयसे श्रीनारायणकी कथाप्रतिदिन 
सुनते भये ॥ ३३॥ योगमायामें निमग्न रहते, भगवत्परायणको अनेक प्रकार भोगश्रष्ट कंरनेम समर्थ न हुए ॥ ३४ ॥ श्रीभगवानकी 
कथा सुनते-सुनते ध्यान करते-करते परमात्माका गुण गाते-गाते मन्वन्तरका काल व्यतीत कर दिया ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार इकहत्तर | 
भगवान्‌ वासुदेवकी कथासे मन्वन्तरको जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको कृष्ण कथामें ही व्यतीत किया, कारण कि इस देहका 
यही फल है कि, सुक्त कर्ममें अपनी आयुको व्यतीत करे#॥३६॥हे व्यासनन्दन विदुर ! ये शरीरी, देविक, भौतिक, मानसिक और 
संगीयमानसत्कीतिः सञ्रीभिः सुरगायकेः ॥ प्रत्यूषेष्वतुबडेन हृदा शप्वन्हरेः कथाः॥ ३३॥ निष्णातं योगमायासु 
सुनि स्वायंसुवं मनुस्‌ ॥ यदा अंशयितं भोगा न शेकुभंगवत्परम्‌॥ २४ ॥ अयातया मास्तस्यासन्यामाः खान्तर- 
यापनाः ॥ झण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो हृवतः कथाः ॥३५॥ स॒ एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिम ॥ वासु 
दवप्रसङ्गेन परिश्रूतगतित्रयः॥३६॥ शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च माठुषाः॥ भौतिकाश्च कथ्‌ कलेशा बाधन्ते 
हरिसंश्रयम्‌ ॥ २७ ॥ यः पृष्ठो सुनिभिः प्राह धान्‌ नानाविधान्‌ शुभाव ॥ वणा वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा 
॥ ३८॥ एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमदूसुततम्न ॥ वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं श्वणु ॥ ३९॥ इति श्रीभा० 
म० तृती° सपत्नीकस्वायम्धुवमनोः प्रत्यागमनं नाम दाविशोऽध्यायः॥ २२॥ 
जो शीतोष्णादिक अनेक प्रकारके ताप हैं, वे श्रीबृन्दावनविहारी भक्तहितकारीके आश्रयवालेको कभी बाधा नहीं करते ॥ ३७॥ वर्णाश्रमा- 
दिक अनेक प्रकारके शुभधर्म्‌, मनुष्योंके धर्म, सब जीवोंके धर्म जो जो झुनियोंने पूछे वह मनुने वर्णन किये॥ ३८ ॥ आदि नृप स्वायंभुव 
मनुका चरित्र मैंने सब आपसे वणन किया, अब उनके सन्तानोंकी कथा सुनो।३९॥इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे ठृतीयस्कन्धे भाषा 
टीकायां सपत्नीकस्वायंधुवमनोरषाहिष्मतीप्रत्यागमनं नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥ २२॥ 


= कवित्त -पायो हे मनुज देह ओसर भन्यो है आय, ऐसी देह बार घार कहो कहां पाइये । भूलत है वावरे तू सबसे सयानो होय,रतन अमोल यह काहे को गेवाइये ॥ समुझ विचार कर ठगनको सङ्ग त्याग, ठग जे हँ देख कहें मत 
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दोहा-देवहूति कर्दम कथा, वरणौं सहित सनेह । नव कन्या उत्पति भई, तोहू रहो संदेह ॥ मेत्रेयजी बोले कि, जबशतरूपा और स्वाये- 
भुव मनु अपने नगरको चले गये तब साध्वी देवहूति अपने पतिके मनकी बात जाननेवाली प्रतिदिन प्रीतिसे पतिकी सेवा करने लगी, 
जिस प्रकारसे हिमाचलपुत्री महेश्वरकी सेवामें दिन-रात लगी रहती हैं॥१॥ विश्वास,शौच व अपनी गुरुतासे, दम, सुहृदता व मधुर वाणीसे 
झुश्रषा करे॥ २॥ कपट, देभ, द्वेष, लोभ, पाप,मद इन सबको त्यागकर महातेजस्वी झुनीश्वरको सन्तुष्ट करती रहे, इस प्रकार अपने 
शरीरकी सब सुध बिसार कांतकी सेवा करते-करते सब शरीर शिथिल हो गया, परन्तु पतिकी सेवा करनेसे मन न थका ॥ ३॥ निश्चय 
भत्रेय उवाच ॥ विया मरि साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा ॥ नित्यं पर्यचरत्‌ प्रीत्या भवानीव भवं प्रशुम ॥ १॥ 
विश्रम्भेणात्मशोचेन ' दमेन च ॥ शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च्‌ भोः॥ २॥ विसृज्य कामं दम्भं च 
हेष लोभमधं मदम्‌ ॥ अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥ २॥ स वे देवषिवर्यक्तां मानवीं समलुन्रतास्‌॥ 
देवाहरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः ॥ ४॥ कालेन श्यसा क्षामां करितां ब्रतचयंया ॥ प्रेमणङ्गदया वाचा पीडितः 
कृपयाऽत्रवीत्‌॥ ५ ॥ कदेम SER तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः श्रूषया परमया परया च भक्त्या ॥ यो 
देहिनामयमतीव सुहृत्‌ स्वदेहो १ समुचितः क्षपितुं मदर्थे ॥ ६ न ये मे स्वधर्मनिरतस्य त्पस्समा धिविद्या- 
त्मयोगविजिता भगवत्मसादाः ॥ तानेव ते मदवुसेवनयाऽवरुद्धाव्‌ दृष्टि प्रप्य वितराम्यमयानशोंकान्‌ ॥ ७॥ 
करके सो देवषियोंमें श्रेष्ठ कदम, उस मानवी सदासेवा करनेवाली सबसे बड़े भाग्यवाली, पतिसे बड़े बड़े आशीरवांदोंकी अभिलाषा 
करनेवाली ॥ ४ ॥ बहुत दिन सेवा करनेसे जिनका शरीर दुभ हो गया है; ऐसी देवहूतिस प्रेमसहित गद्गद वाणीसे पीडित हो 
कृपा करके ॥ « ॥ कर्दमजी बोळे, कि हे मानवि ! आज मानदात्री तुम्हारी परम शुक्षषास और अत्यन्त भक्तिसे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न 
हुँ, जो अपना देह देहधारियोंको अत्यन्त प्यागा हैः वह देह तुमने मेरी सेवाके अर्थ लगा दिया और अपना जीवन-मरण कुछ न समझा, 
इस कारण सैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ ॥ ६ ॥ जो मैंने स्वधमंमें रत होकर तप, समाधि, विद्या, आत्मयोगसे जीते भगवतके दिव्य 
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भा० तृ० ॥४॥ प्रसाद प्राप्त किये हुए मुझमें हैं, उनको मेरी सेवा करके तूने अपने वशमें कर लिये हैं । अब मैं तुझको दिव्य-दृष्टि देता हूँ, जिसके प्रता- 

ee || पसे अभय अशोक सविस्तार संसारको तुम देखोगी ॥ ७ ॥ भगवानकी कुटि टेढ़ी होनेसे जिनकी अर्थरचनाका विनाश होता है और 
वैभव तो क्या वस्तु है तू सिद्ध हो गयी है, इसलिये निज धर्मपूरक प्राप्त इए हैं उन वैभवोंको अनुभव करो जो नृपोंकेसी किया करने 
वाले मनुष्योंको भी नहीं प्राप्त होता है ॥८॥ इस प्रकार पतिकी सब योगमाया और विद्या व पाण्डित्यको देखकर देवहूतिकी सब पीड़ा 
%| और चिता नष्ट हो गयी और फिर विनय प्रेमसे विहल हो गद्गद वाणीसे कुछ लजाकी चितवनसे बिळसित हँसित मुखारविन्दवाली 


अन्ये एनभंगवतो श्रुव उददिजृम्मविश्रंशिताथेरचनाः किमुरुक्रमस्य ॥ सिद्धाऽसि झुदझ्व बिभवान्निजधर्मदोहान्‌ 
दिव्यान्रेदुरधिगान्दपविक्रियामिः ॥ ८ ॥ एवं ुवाणमबलाऽखिल्योगमायाविद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ ॥ 
संप्रश्रयप्रणयविहलया गिरेषदू्रीडावलोकविछसडसिताननाऽऽह ॥ ९ ॥ देवहतिस्वाच ॥ राद्धं बत दिजड्षेतदमो 
घयोगमायाधिपे खयि विमो तदवैमि स्तैः ॥ यस्तेऽभ्यधायि समयः सङ्कदङ्गसंगो भ्रूयाहरीयसि युणः प्रसवः सती- 
नाम ॥ १०॥ तत्रेतिकृत्यम्मपशिक्ष यथोपदेशं येनेष मे कितोऽतिरिरंसयाऽऽत्मा ॥ सिध्येत ते कतमनोभवधषि- 
ताया दीनस्तदीश भबनं सहृशं विचक्ष्व ॥ ११ ॥ 
॥ ९ ॥ देवहूति बोली कि, हे विप्रवर ! हे प्राणनाथ ! ! हे स्वामिन्‌ ! ! ! आप अमोघ योगमायाके स्वामी हो, तुममें ये सब प्रस्तुत हैं, ||: 
यह मैं भली प्रकार जानती हँ,परन्तु तुमने जो सुझसे कहा था कि पुत्र उत्पत्तितक मैं साथ विहार करूंगा तुमने कहा था कि ऐसा ही होगा, ||; 
सो अपने कहे अनुसार एक बार अंगसङ्ग करना योग्य है, क्योंकि महान्‌ तेजस्वी पतिसे जो सती श्रियोंके सन्तान उत्पन्न होती हे, वह 
अत्यन्त गुणवान्‌ होती हे ॥ १० ॥ हे प्रभो ! अङ्गसङ्गम करने योग्य कामशाख्ोंकी शिक्षा हे,जिससे मेरी यह मलीन और क्षीण देह रमण 
करने योग्य हो । तुम्हारे किये हुए कामसे मैं धर्षित हूँ, इस कारण उसको शान्त करनेके लिये उत्तम भवन बनाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
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मैत्रेयजी बोले कि, हे विदुरजी ! प्रियाके प्रिय वचन सुन कर्दमजीने योगबलसे उसी समय एक ऐसा परमोत्तम विमान प्रकट किया, कि 
इच्छानुसार सब भूमण्डलमें पूमनेवाला ॥ १२॥ सब इच्छा पूर्ण करनेवाला दिव्य यान, बड़े मूल्यके रत्नोंसे जड़ा हुआ, सब वृद्धियोंके 
समूहोंसे संचित, मणि-माणिकोंके खम्भोंसे शोभित; ॥१३॥ दिव्य सामग्री समेत प्रत्येकका सुख देनेवाला, गा प्रकारकी अद्भुत-अद्भुत 
ध्वजा व विचित्र पताकाओंसे विभूषित ॥ १४ ॥ विचित्र पुष्पोंकी सुन्दर माला अटक रही जिन पर भंबरोंके झुण्डके झुण्ड गुजार शब्द 
६|| कर रहे, रेशम वस्न, बढ़िया पीतांबरादिक अनेक प्रकारसे छगेहुए॥३«॥चौखण्डे,पैचखण्डे रचेहुए स्थानों व मंदिरोंमें थक पथक 
त्रेय उवाच ॥ प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्कदमो योगमास्थितः॥ विमानं कामं क्षत्तस्तहेवा विरचीकरत्‌ ॥१२॥ सव- 
कामदुघं दिव्यं सवेरत्नसमन्विम्‌॥ सवेडयंपचयोदर्क मणिस्तम्मेरुपरङ्तस्‌॥ १३ ॥ Ti सवृकालः 
सुखावहम्‌ ॥ पट्टिकाभिः on ॥ १४ ॥ खनग्मिविचित्रमाल्या रिअर 4 
दुकूलक्षोमकोरयनानावखेविराजितम्‌ ॥ १५ ॥ उपयुपरि विन्यस्तनिलयेषु एथक्टयक ॥ क कटा कान्तं 
पयडऱ्यजनासनेः ॥ १६ ॥ तत्र तत्र विनिक्षिनानाशिल्पोपशो मितम ॥ मदामर्कतस्थल्या जुष्ट विदुमबेदिभिः 
॥ १७ ॥ हास्सु विद्मदेदल्या [ भातं जकपारवत शिसे ॥ शिख्रेषिन्द्रनीलेष हेमकुम्भेरधिश्रितम्‌ ॥ १८ ॥ च्षष्मत्पद्य- 
रागाढयेवंज़मित्तिषु निमितेः ॥ जुष्टं विचित्रवे [तोरणेः ॥१९॥ हेसपारावतत्रातेस्तच तत्र॒निकृजितम्‌ ॥ 
कृत्रिमान्मन्यमानेः स्वानधिरृद्याधिरह्य च ॥ २० ॥ | 
चमर, पर्यड्रव्यजन आसन जहां-तहां विराजमान ॥ १६ ॥ उन स्थानोंमें नाना प्रकारकी शिल्पकी कारीगरीसे चित्रसारी और तिवारी | 
ऐसी मनोहर सवारी थी कि जिनकी मणि मरकतमय भूमिम अद्भुत वेदी बन रही थी ॥१७॥ दरारों पर विद्ुमकी देहलियोंका प्रकाश, हीरोंसे । | 
जड़े वके किवाड विज्जुछटासम चमक रहे, शिखरोंपर इंद्रनील, मणि लसी हुई कनकके कलस कलियां दमक रहे ॥ १८ ॥ भीतोंके 
भीतर हीरे, माणिक, पद्मराग जहां-तहां चित्र-विचित्र नेत्रोके समान चमक रहे थे, और रंग-विरंगे अधिक मोलके शामियाने तने थे॥१९॥ 
मणियोंके कृत्रिम दैस व कपोतोंको देख २ हेस कबूतरोंके झुण्डके झुण्ड उनको अपना सजाती समझ उड़ २ उनके निकट आ-आकर 
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बेठते थे ॥२०॥ विहार स्थान, शयन भवन, विश्राम ग्रह, उपभोग स्थल, आंगन, दुर्गसे बाहरके मंदिर, सविस्तार चौक उसमें । 
अट्धुत भवन यथासुख बने थे कि, जिनको देख कर्दमजीको भी विस्मय होता था॥ २१ ॥ ऐसे शोभायमान मंदिरोंको देख, देहकी 
मलीनता और सखियोंके न होनेसे देवहूति अपने मनमें अत्यानंदित न हुई, तब सब जीवमात्रके अन्तर्यामी कर्दमजी देवहूतिसे बोले # 
॥ २२ ॥ हे सुसुखि ! इस बिन्दुसरोवरमें स्नान करके इस विमानमें बेठ | यह तीर्थ अपने नेत्रॉसे आनन्दका बिन्दु इस भूमिपर डाल 


विहारस्थान विश्रामसंवेशप्राङ्गणाजिरेः ॥ यथोपजोषं रचितेवस्मापनमिवात्मनः ॥ २१ ॥ ईछग़हं तत्पश्यन्ती नाति- 
प्रीतन चेतसा ॥ सवभ्रताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ निमज्ज्यास्मिन्ह्दे भीरु विमानमिदमारुह ॥ 
इद्‌ शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं रणाम ॥ ॥२३॥ सा तद्धतुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा ॥ सरजं बिश्रती वासो 
वेणीभूतांश्व मूधेजान्‌ ॥ २४ ॥ अङ्गं च मलपङ्केन संछन्नं शबलस्तनम्‌ ॥ आविवेश सरखत्याः सरः शिवजलाश- 
यम्‌ ॥ २५॥ साप्त्तःसरसि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः ॥ सर्वाः किशोरवयसो ददर्शेत्पलगन्धयः ॥ २६॥ 


कर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने उत्पन्न किया है, यह मनुष्योंका मनोरथ पूर्ण करनेवाला और आशीर्वादका देनेवाला हे ॥ २३ ॥ वह 
उ पंकजनेत्रा देवहूति पतिका वचन मान, मलीन वस्र पहिने, दुर्बळ शरीर, वेणीभूत केश धारण किये ॥ २४ ॥ मेली देह कीच मिट्टीमें सनी 
|| हुई, ऐसी देवहूतिने उस विस्तीर्ण सरस्वतीके शिव सरोवरें श्लान किया ॥२५॥ सरोवरके भीतरसे एक हजार कन्या सब किशोर वय, 


भा० तृ० 
॥७०॥ 
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* शंका-देवहूतिने अपने पति कर्दमम्‌ निसे प्रथम तो रतिसुखके लिये सुन्दर स्थान सुन्दर मंदिर-बनानेकी याचना को, जब कदममुनिने महाअद्भुत अत्यन्त शोभायमान भवन बनाये तब मंदिरोंको देखकर उदास क्यों हो गयी ? 
उत्तर-प्रथम देवहूतिने अपने पतिके प्रभावको नहीं जाना था, जब तपस्यासे कर्दम मुनिने महाअद्भुत विमान बनाया उसको देखकर अपने पतिके प्रभावको जान लिया कि यह बड़े सिद्ध ह, मंने ऐसा सामर्थ्यवान्‌ पति पाकर तुच्छ 
थान मांगा, मोक्ष क्‍यों नहीं मांग! ? इस लिये देवहूति अपने मनमें उदास हो गयी थी । 
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कर अमूल्य वस्र दासियोंने पहिनाये ॥२८॥ फिर सवस्वादयुक्त 
र्नजटित वद्धाभूषण पहिनाये॥२९॥ फिर देवहूतिने 
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षीणां दयितं पतिस्‌ ॥ तत्र चास्ते सह 


शर ° जोड़कर स्तिया लीं 
सर्वगुणसंपन्न, कमलसमान सुगंध, वाली दृष्टिगोचर हुईं ॥ २६॥ देवहूतिको देख हाथ ज सब स्त्रिया बोलीं कि, हमसब आपके सब 
| कर्मोक करनेवाली दासियां हैं, तमको जो आपकी आज्ञा होगी वही करनेको तैयार हैं ॥२७॥ उस मनस्विनीको स्वच्छतासे खान करा 


ग अन्न जिमाय अमृतके समान मिष्ट मादक जल पिलाया और अमोल 
पुष्पोंकी माला पहिने, शुङ्कवत्न धार, निर्मळ स्वस्त्ययन की हुई बहुत कन्या सम्मान 


करें, ऐसे अपने अंगको आरसीमें देखा ॥३०॥ शिरसे ख्रान किये, सब आभरण शोभित गलेमें हार औरहाथोंमें कंकण पहिने/सौभाग्यके 
ता दृष्ठा सहसोत्थाय प्रो प्रा्षलयः खियः ॥ वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः कखाम किम्‌ ॥२७॥ स्नानेन त महा- 
देण स्नापयिला मनस्विनीम्‌ ॥ दुकूले निर्मलेबूत्ने ददुरस्यै च मानद ॥ २८ ॥ भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि इमः 
न्ति च ॥ अन्नं सयशुणोपेतं पानं चेवागृतासवम्‌ ॥ २५ ॥ अथादर्शे स्वमात्मानं लग्बिणं विरजाम्बरम्‌ ॥ विरजं कृत 


® र 


स्वस्त्ययनं कन्याभिबहमानितम्‌ ॥ ३० ॥ स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वामरणभ्ूषितम्‌॥ निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्का- 

| ज्जननुरम्‌ ॥३१॥ श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया ॥ हारेण च महाहेंण रुचकेन च थूषितिस a 

सुदता सुधवा इलक्ष्णस्निग्धापांगेन चकुषा ॥ पद्मकोरास्टरथा नीरेरखकेश्च लसन्सुखम्‌॥ २३॥ यदा सस्मार ऋषममः 

स्लीभियत्रास्ते स॒ प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ भतुः पुरस्तादात्मानं स्रीसहस्रदृतं 

गगति . संशयं प्रत्यपद्यत ॥ ३६ ॥ ने, हीरो 

आ त किये, पांवोम स्वर्णके नूपुर झनझनाती ॥ ३१ ॥ बहुरल्रकी करधनी कटिमें पहिने, हीरोंके हार कण्ठमे शोभाय 
मान ॥ ३२ ॥ सुन्दरदांत सुन्दर भौहें, मनोहर प्रेम-रसभरे कटाक्षवाले नेत्र, पद्मरागनिंदा करनेवाली नील मेघनिभ अलकोसे शोभित 
; मुखारविंद दृष्टिगोचर किया ॥ ३३ ॥ उस मनोहर छबिको निरख अपने प्राणप्रीतम ऋषिश्रेष्ठका देवहूतिन स्मरण किया । वह वहां गयी 
४ जहां सब ऋषियोंमें अग्रगण्य कदेमजी विराजते थे ॥ ३४ ॥ हजार सहचरियों समेत प्यारे अपने. पतिकी योगमायाको देख देवहूतिको 
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भा? तृ० ||| महान्‌ सराय हुआ, कि यह क्या आश्चर्य है! ॥३५॥ मजन ख्रान करनेसे अपूर्व शरीरकी कांति प्रकाशित है जैसी कि विवाहके समय ग | 
॥७१॥ ||| थी, उस रूपको धारणकिये वस्से उरोजोंको छिपाये कर्दमजीने देवहूतिको देखा ॥३६॥ सहस्र विद्याधरियोंसे सेवित; मनोहर वस्र पहिने, |: 


उस मनोरमाको देखकर, हे विदुरजी ! कर्दममुनिने देवहूतिका कोमल मृणालवत्‌ कर पकड़कर प्रेम सहित उस विमानपर बिठाया || 
॥२७॥ महिमा जिनकी लुप्त न हुई, प्रियामे आसक्त, विद्याधरियोंसे शुश्भषित कदैमजी प्रफुछित पद्मके समान सुन्दर आकाशके तारागण || 
सेवित चन्द्रमाके समान शोभा पाने लगे ॥ ३८ ॥ उस विमानमें बैठकर आठों लोकपालोंके विहारका कुलाचलेन्द सुमेरुकी कन्दराओंमें न 
स तां कृतमलस्नानां विश्राजन्तीमपूववत्‌ ॥ आत्मनो बिभ्रतीं रूप संवीतरुचिरस्तनीस्‌ ॥ २६ ॥ विद्याधरी- ||; 
सहखण सेव्यमानां सुवाससम्‌ ॥ जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥ ३७॥ तस्मिन्नदप्तमहिमा प्रियया- || 
ऽचुरक्तो विद्याधरी मिरुपचीर्णवपुविमाने ॥ बभ्राज उत्कचकुसुद्गगवानपीच्यरतारा भिराद्वत इबोडपतिनमःस्थः ॥३८॥ |ॐ 
तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रदोणीस्वनङ्गसखमारुतसोमगासु ॥ सिदेनुतोद्यु्निपात शिवस्वनासु रेमे चिरं धनद- 
वछ्ठलनावरूथी ॥ २९ ॥ वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके ॥ मानसे चैत्ररथ्ये च स रेमे रामया [तः ॥४०॥ भ्राजि- 
ष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा ॥ वैमानिकानत्यशेत चरँछोकान्यथाइनिलः ॥ ४१ ॥ कि दुरापादनं तेषां 
एंसासुद्दामचेतसाम्‌ ॥ येराश्रितस्ती थेपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥ ४२॥ 
कामदेवके सखा शीतल, मन्द, सुगन्ध, बयार चल रही, गगाके गिरनेका कल्याणदायक शब्द हो रहा ऐसे सुमेरुपर्वतपर कुबेरसम || 
कदैमजी ललनागणोंको साथ लिये, सिद्ध जिनकी स्तुति करें वह कईमजी रमण करने लगे ॥३९॥ फिर कर्दमजी प्रसन्न होकर वैश्रंभक, ||| 
नन्दन, सुरसन, पुष्प, भद्रक, मानस, चेत्ररथ इन सात देवताओंकी वाटिकाओंमें अपनी रमणीके साथ रमण करने लगे ॥ ४० ॥ प्रका- है 
शमान पुरुष जहां चाहें वहां जॉय, बड़े विमानमें बेठकर लोकोंमें जैसे पवन चळे वेसे सब विमानोंको उछुङ्घन कर कर्दमजी सबके | 
£| शिरोमणि हुए ॥४१॥ उन घेर्यवानोंको कौन वस्तु दुर्म हे, जिन्होंने कष्टहरण श्रीनारायणके कमलरूपी चरणका आश्रय लिया है, सब ||| 
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| i | उनके नाश हो जाते हैं ॥४२॥ फिर जितना भूमण्डल है वह सब अपनी भायाको दिखाया, जिससे वह आश्चय्योन्वित हुई समे 
विचरकर महायोगी कर्दमजी अपने आश्रमको आये ॥४३॥ मनुकन्याके नव कन्या उत्पन्नकी तो भी मेथुनम जिसका मन जब अपनी 
प्रिया देवहृति ख्लीसे वह सौ वर्ष एक मुहूर्तकी नाई रमण करते कदमजीको बीत गये ॥ ४४॥ तब उस्‌ विमानपर स्थित होकर देव 
हूति अपने पतिके साथ ऐसी मोहित हुई कि समयकी कुछ सुधि न रही ॥४५॥ इस प्रकार योगके प्रभावसे ख्लीपुरुषको आनंद कीडा करते 
| करते कामकी लालसामे सो वर्ष व्यतीत हो गये॥४६॥देवहूतिको अत्यन्त स्नेहके कारण आत्मज्ञानी आत्माका भाव जानकर नोग्रकारकाहुप |: 
£| प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पल्ये यावान्स्वसंस्थया ॥ बहवश्च महायोगो स्वाश्रमाय न्यवर्तत ॥४२॥ विभज्य नवधा>त्मार्ग 
मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ रामां निरमयन्रेमे वषप्गान्सुद्दतवत्‌ ॥ ४४॥ तस्मिन्विमान उत्कृष्ट श्या रतिकरीं 
श्रिता ॥ न चाबुध्यत ते कालं पत्याऽपीच्येन संगता ॥ ४५ ॥ एव योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः॥ श॒तं व्यतीयुः 
शरदः कामलालसयोर्मनाक्‌ ॥ ४६ ॥ तस्यामाधत्त रेतस्तां माबयन्नात्मनाऽऽमवित्‌॥ नोधा विधाय रूप स्व सवस 
कल्प विद्टिसुः ॥ ४७ ॥ अतः सा सुखुवे सद्यो देवहतिः खयः प्रजा ॥ सवांस्ताश्रारुसवांडग्यो लोहितोत्पलगन्धयः 
॥ ४८ ॥ पतिं सा प्रत्रजिष्यन्तं तदा७लक्ष्योशती सती ॥ स्मयमाना विहठवेन हृदयेन विद्यता ॥ ४९ ॥ 
लिखन्त्यधोमुखी भूमि पदा नखमणिश्रिया ॥ उवाच छलितां वाचं निरुध्या्ुकलाँ शनेः ॥ ९० ॥ देवह॒तिस्वाच ॥ 
सै तद्भगवान्महामुपोवाह प्रतिश्रुतस्‌॥ अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ॥ ५१ ॥ 

विधानकर, विभु सब संकल्पके ज्ञाता कदमजीने देवडूतिमे वीर्य धारण किया, पुरुषका वीर्य अधिक हो तो तर ख्रीका वीर्य अधिक हो तो 
|| कन्या होती है ॥४७॥ इस कारण देवहूतिके शीघ्र ही नौ कन्या उत्पन्न हुई । वे सब श्रेष्ठ कोमलांगी, जिनका लालकमळका-सा रग अ 
| अगमें सुगधि थी ॥ ४८ ॥ फिर जिस समय कर्दैमजीने pe अनुसार संन्यास छे वनमें जानेकी इच्छा की उस समय पतिको 
|| देख सती देवति मोहसे विवशद्धद्य हो मुसकाई॥ ४९ ॥ नीचेको ग्रीवा किये मणिसमान कांति चरणके अँगरठेके नंखसे धरतीको 
खोदने लगी और धीरे-धीरे आंखॉसे आसू पोंछ मृदुल वाणीसे ॥ ५० ॥ देवहूति बोली कि, हे नाथ ! आपने सब प्रकार मेरा मनोरथ | 
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किया, तो भी मैं आपकी शरण आयी हूँ, मुझको आप अभय दान दीजिये ॥ «१ ॥ हे अझन्‌ ! आपको इतनी कृपा और करनी | 
कि इन कन्याओंके योग्य कोई उत्तम कुलका वर हूँढकर विवाह करते जाओ और एक मेरा शोकहता पुत्र उत्पन्न कर पीछे वनको पधारें । 
॥ «२ ॥ हे प्रभो ! इन्द्रियोंके प्रसंगसे मैंने परमब्ह्मको त्यागकर इतना समय व्यतीत किया इसीमें मेरा मन तृप्त हो गया ॥«३॥ इंद्रिय 
सुखमें आसक्त होकर मैंने आपसे भोग-विलास किये,आपके प्रम भावको मैं नहीं जानती थी, तो भी मेरे अभयके अर्थ कुछ उपाय करना 
चाहिये ॥५७॥ संयोग संसारके बन्धनका कारण हे, सो कुबुद्धिसे असत्‌ पदार्थोमें संयोग किया वही संयोग महात्माओंसे किया जाय तो 
रह्मन्दुहितृ भिस्तुभ्यं विमण्याः पतयः समाः ॥ कश्चित्स्यान्मे विशोकाय खयि प्रत्रजिते बनम्‌॥ ५२ ॥ एतावताऽलं 
कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो ॥ इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः ॥ ५३ ॥ इन्द्रिया सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि 
मे कृतः अजानन्त्या परं भाव तथाः्प्यस्वभयाय मे ॥ ५४॥ सङ्गो यः संझछते रसत विहित | बिहितो धिया ॥ स एव 
साइड इतो निस्सङ्गःवाय कलपते ॥५5॥ नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते॥ न ती जीवन्नपिसृतो 
हि सः ॥५६॥ साऽहं भगवतो वनं वञ्चिता मायया दृढस्‌ ॥ विति विश्ुत्तिदं प्राप्य न सुुक्षेय बन्धनात्‌ ॥ ५७॥ 
इति श्रीमाऽ मः तृ० कर्दमस्य नवकन्योत्पत्तिवणेनं नाम त्रयोविंशति तमोऽध्यायः ॥ २३॥ 
निश्चय मोक्षका देतु होता है ॥५५॥ इस संसारमें आकर जिसने धर्मार्थ तो कोई उत्तम कर्म किया एवं न वैराग्यार्थ कुछ तप और नाराय- 
णके चरणारविंदोंकी सेवा करनेको कुछ उपाय किया है, वह पुरुष जीता हुआ मृतकके समान है ॥«६॥ निश्चय है कि मैं भगवानकी 
मायासे मोहित हो गयी, जो आपसे मोक्षदायक पतिको पाकर भी इस संसारके बन्धनसे न छूटी, मनुष्य कितना ही बुद्विमान्‌ हो, परन्तु 
भगवानकी भक्तिके विना उसके सब गुण वृथा हैं 48 ॥ «७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे नवकन्योत्पत्तिवर्णन नाम 
्योरविशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ङ 


9 
* सवेया-वुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मनमें ममता अतिनालिपटी है । नाम बड़ो घनवान बड़ी, करतूत बड़ो जगमें प्रगटी है ॥ गजवाजिय द्वार मनुष्य हजार, तौ इन्द्रसमानसे कौन घटी है । सो सब विष्णुको भक्ति बिना मानो सुन्दर 
नारिको नाक कटी है । 
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— ध्यायमें, कपिलदेव अवतार । कर्दमसुनि बनको गये, त्याग जगत्‌ ब्योहार ॥ मेत्रेयजी बोले कि मलुतनया देवहूतिने 
रात नार वचन कहे, उस समय भगवान्‌ वासुदेवके कहे वचन स्मरण करके महात्मा कदेमजी देवहूतिकी राय १॥ 
ऋषि बोले कि, हे राजपुत्रि ! खेद त्यागो, अपने आत्माकी इस प्रकार निदा मत करो, अक्षर भगवान्‌ थोड़े दिनोंमें मारे करो | 
प्राप्त होंगे ॥ २॥ तुमने अनंतत्रत धारण किये हैंतुम्हारी कुशल होगी; दम,नियम, तप,धनदान श्रद्धासे परमात्माकी वा ब्र 

मैत्रेय उवाच ॥ निर्वेदवादिनीमेव मनोईहितरं मुनिः ॥ दयालः शालिनीमाह शुक्काभिव्याह्वतं स्मरत ॥ १॥ ऋ 
खाच ॥ मा खिदो शजपत्रीत्यमात्मानं प्रत्यनिन्दिते ॥ भगवास्तेषक्षरो गर्भमदृरात्संप्रपत्स्यते र धात 
ताऽसि म्र ते दमेन नियमेन च ॥ तपोद्रविणदानेश्र श्रद्यया चेश्वर र ३॥ स खयारुगाधितः शुक्ल प 
न्वन्मामक॑ यशः ॥ छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमोदर्या ब्रह्ममाबनः ॥ ४॥ मेत्रेय उवाच ॥ देवहत्यपि संदेश गोरवेण 
प्रजापतेः ॥ सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुष कूटस्थममजदूयरुप्‌ ॥ ५॥ तस्यां बहतिथे काले भगवान्मधुसूदनः ॥ ली 
बीयमापन्नो यज्ेऽग्निरिि दारुणि ॥ ६॥ अवादयंस्तदा व्योप्लि वादित्राणि घनाघनाः ॥ गायन्ति तं स्म गन 
दृत्यन्त्यप्सरसो सुदा ॥ ७ ॥ 
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| श्रद्धासहित अचित्यरूप कूटस्थ पुरुष जगदगुरु ईश्वरका भजन करने लगी ॥«॥ कुछ दिनांके उपरांत मधुसूदन भगवान्‌ 
ज पको रापत होकर, जेसे काष्ठसे अग्नि उत्पन्न होती है वैसे देवहतिके उदरसे उत्पन्न हुए ॥ ६॥ उस समय आकाशर्मे बड़े 


१. क्षका-कदंम म्‌ निने देवहूतिसे कहा कि तुमने उ ङ्च कयामत इवतिले कहा कि तुमने भलीभांति श्रीलक््मीनारायणका पुजन किया है, जल्पमीमासापणका पूजन किया हे, इसलिये भोभगवान्‌ तुम्हारे पुत्र होंगे परंतु यह भ्रम तुम्हारे पुत्र होंगे परंतु यह भ्रम होता है किस जन्ममें ? यह सुन देवहति फिर ए काग्र चित कर सावधानीसे 
| j rf अपने हुदयमें रात-दिन भगवानको अपना पत्र होनेके लिये मानसिक पुजन करती थो, यह देवहूतिके कर्माको कर्दममुनिने जान लिया । 
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शब्दसे बाजे बजने लगे,गन्धव गाने लगे,सब अप्सराये आनन्दसे नाचने लगीं ॥७॥ दिव्य आकाशवासियोंके छोड़े हुए पुष्प वर्षने लगे 
सब दिशा जल और मन अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ८॥ सरस्वतीपरिवेष्टित उस कर्दमजीके आश्रमपर मारीचि आदि ऋषियोंको संग लेकर 
ब्रह्माजी आये ॥९॥ हे रिपुसूदन ! विदुरजी ! भगवान्‌ परअह्मने सत्त्व-अंशसे सम्यक्‌ सांख्य शाख्रको प्रकट करनेके लिये जन्म लिया है,यह 
बात स्वतः सिद्ध आत्मज्ञानवाले ब्रह्माजीको प्रकट हुई ॥ १० ॥ ब्रह्माजी विश्षुद्धचित्तसे उनके करनेकी जो इच्छा प्रकट हुई उसको अत्यन्त 
सत्कार कर इषित चित्तसे कदेमजीसे ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, हे पुत्र ! हे मान देनेवाले | तुमने निष्कपट होकर मेरी पूजाकी जो मेरा 
पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरेरपवर्जिता/प्रसेहृश्न दिशः सवी अम्भांसि च मनासि च ॥८॥ तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या 
परिश्रितम्‌ ॥ स्वर्य्चः साकणृषिभिर्मरीच्या दिभिरभ्ययात॥ ९॥ भगवन्तं परंत्रह्म सत्तेनाशिन न्‌ तत्त्वसंख्यान 
विज्ञप्त्य जातं विहानजः स्वरा ॥ १०॥ सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम्‌ ॥ प्रहृष्यमाणेरसुसिः कर्दम चेद- 
मभ्यधात्‌ ॥ ११ ॥ ब्रह्मोवाच ख्या मेःपचितिस्तात र! निव्येळीकूतः ॥ यन्मे ला वाक्यं भवान्मानद 
मानयन्‌ ॥ १२॥ एतावसयव शुश्रूषा कायां Wi बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोवेचः ॥ १३॥ इमा 
दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः ॥ सर्गमेत प्रभावेः स्वैशेयिष्यन्त्यनेकधा ॥ १४ ॥ अतस्तमृषिुल्येभ्यो यथा 
शीलं यथारुचि ॥ आत्मजाः परिदेद्यय्य विस्तृणीहि यशो सुवि॥ १५ ॥ वेदाहमाद्यं एरुषमवतीणी स्वमायया ॥ 
भूतानां शेवधिं देह बिश्ाणं कपिलं सुने ॥ १६॥ | 
भा० टी ३ वचन मानसे तुमने अहण किया॥१२॥पुत्रोंकी पिताकी इतनी ही शूश्रषा करनी चाहिये; “जो आज्ञा” ऐसा कहकर पितृवचन, गुरुवचन 
४६ | गौरवसे माने ॥ १३ ॥ हे सभ्य ! यह तुम्हारी नो पुत्रियाँ अपने प्रभावसे अनेक प्रकारकी सृष्टिको बढ़ायेंगी- ॥ १४ ॥ इस लिये इनके 
अ° २४ ||| शील और रुचिके अनुसार मुख्य-सुख्य मरीचि आदि ऋषियोंके लिये इन कन्याओंको दो और संसारमें अपना यश विस्तार करो ॥ १५ ॥ 
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| हे सुने ! हम इस बातको भली भांति जानते हैं कि प्राणियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये आदिपुरुषने अपनी मायासे कपिलदेह धारण || 
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किया है ॥ 9६ ॥ हे देवहूति ! जिन आदिपुरुषने तुम्हारे गर्भमें प्रवेश किया है, ज्ञान जो शास्त्रका सिद्धान्त और विज्ञान जो मु 
अपरोक्ष अर्थात विना देखे, विना सुने, विना कहे यथार्थ वस्तुका जान लेना, ये ही दोनों एक उपाय हैं, इनसे कर्मोका जो मूल है, 
अर्थात्‌ वासना, उसको उखाडेंगे, सवर्णकेश कमलनयन, पद्मचिहवाले जिनके चरणारविंद हैं, ऐसे केटभदेत्यके मारनेवाले तुम्हारे 
आत्मरूपका अज्ञान और मिथ्याज्ञानीकी ग्रथिको काटकर सब प्रथ्वीपर विचरेंगे ॥ १७॥ १८ ॥ और यह तुम्हारा पुत्र सब संसारमें 
प्रसिद्ध होगा, सिद्धगणोमें मुख्य सांख्य शास््रके आचार्योमें सेव्यमान और लोकमें कपिलदेव नामसे विख्यात होकर तुम्हारी कीतिको 
ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुदरअंटाः कि ॥ हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्यसुद्रापदाम्बुजः ॥ १७॥ एष मान्‌वि ते गभ 
प्रविष्ट: केटभार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थि छित्त्वा गां विचरिष्यति॥१८।अयं सिद्वगणाधीशः सांख्याचार्येः सुसंमतः॥ 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीतिबधनः ॥ १९॥ मैत्रेय उवाच ॥ तावाश्वस्य जगत््ष्टा कुमारः सह नारद्‌ः ॥ 
हंसो हसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ ॥ २० ॥ गते शतशो क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः॥ यथोदितः स्वदुहितः ` 
प्रादाद्टिश्वसृजां ततः त २१॥ मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रय ॥ श्रद्मामङ्गिरसेऽयच्छलुरस्त्याय हवि्शवस्‌ 
॥ २२ ॥ पुलहाय गतियुक्तां ऋतवे | क्रियां SENS ॥ ख्याति 2 | भरगवे$यच्छहसिष्ठायाप्यरुन्धतीम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवणःद्दाच्छान्ति यया यज्ञो वितन्यते ॥ न्कृतोटाहान्सदारान्समलालयत्‌ ॥ २४ ॥ 
बढ़ायेंगे ॥ १९ ॥ भेत्रेयजी बोले कि, जगतकतां चतुरानन उन दोनों खी पुरुषोंको घैर्य देकर सनत्कुमार और नारद्सुनिसहित हसवाहन 
पर बैठकर सत्यलोकको चले गये॥२०॥हे विदुरजी ! जब अह्माजी अपने लोकको चले गये, तब कर्दमजीने ब्रह्माजीकी आज्ञाउसार अपनी 
नवों कन्याओंको विश्व रचनेवाले मारीचि आदि सुनीश्वरोंको दे दिया ॥२॥ कलानाम कन्या मरीचिको, अनसूया अनिको, श्रद्धा अंगि . 
राको, इवि पुलस्त्यको ॥२२॥ योग्यगति पुलहो, क्रियासती यज्ञको, ख्याति भगुको, अरुन्धती वसिष्ठको, और शांति अथर्वको दी, 
जिस शांतिसे यज्ञ समृद्ध होता है इस प्रकार उन श्रेष्ठ आरह्मणोंके साथ विवाह करके स्त्रियों सहित उनको अत्यन्त लालन किया॥२३॥२४॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- १९ 
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भा” त० ||| हे विदुर ! विवाह होनेके उपरान्त ऋषि कर्दमजीसे विदा मांग आनन्दित हो अपने अपने आश्रमोंको चले गये ॥ २९ ॥ कर्दमजी 
अपनी ख्नीमें देवश्रेष्ठ विष्णु अवतार हुआ जानकर, एकान्तमें आ प्रणाम कर बोले ॥ २६ ॥ हे हरे ! अपने जी 

दुःख भोगते हैं, उनका बहुत काल बीतने पर देवता उनपर प्रसन्न होते हैं ॥२७॥ पामा रा 
इए सुन्दर योगसमाधिसम्बन्धी जप-तप साधन कर आपके पद्पंकजके दर्शनार्थ उपाय करते हैं ॥२८॥ वही ब्रिश्चवनपति नारायण आज 
हमारे अपराधोंको बिसारकर, अपने दासोंका पक्ष पुष्ट करनेवाले हमसे तुच्छ ग्रामवासियोंके घरमें आपने जन्म लिया ॥ २९ ॥ अपना 


॥७४॥ 
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ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्‌ ॥ प्रातिन्नन्दिमापन्नाः स्वे स्वमाश्रममण्डलम्‌ ॥ २५॥ स चावतीण 


त्रियुगमाज्ञाय विबुधषैमम्‌॥ विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत्‌ ॥२६॥ अहो पापच्य मानानां निथये स्वैरमङ्गलैः ॥ ` 


कालेन भूयसा चून प्रसीदन्तीह . देवताः ॥ २७॥ बहुजन्मविपक्केन सम्यग्योगसमाधिना ॥ द्रष्ट यतन्ते यतयः 
शन्यागारेछु यत्पदस्‌ ॥ २८ ॥ स एव भगवानद्य हनं नगणय्य नः॥ शहद जातो ग्राम्याणां यः स्वानाँ पक्षपोषणः 
॥ २९ ॥ स्वीयं वाक्य्ञतं कतुमवतीणोंऽसि मे शहे ॥ चिकीषुभंगवात ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥ ३० ॥ तान्येव 
तेऽभिरूपाणि रूपाणि मगवंस्तव ॥ यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ ३१ ॥ ते सरिभिस्तत्त्वबुसुत्सः 
याऽद्वा सदाऽमिवादाहणपादपीठम्‌ ॥ ऐश्व्यवेराग्ययशोजबोधवीर्यश्रिया पूतमह प्रपद्ये ॥ ३२ ॥ परं प्रधानं पुरुष 
महान्तं कालं कवि त्रिहत लोकपालम्‌ ॥ आत्माङशूत्याऽुगतप्रपश्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये ॥ ३६ ॥ 


प्रण पूरा क्रनेको और ज्ञानवेराग्यकी शिक्षा करनेको और भक्तोंका मान बढ़ानेको मेरे घर आकर आपने अवतार लिया ॥३०॥ है भग- 
वन्‌ ! यद्यपि चतुर्भुज आदि जो अद्भुत रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं तथा आपके सुजन भक्तोंको जिस-जिस प्रकारसे रूपकी इच्छा होती 
है; हे रूपरहित ! आप उसी प्रकारका रूप धारण कर उनको असन्न करते हो॥ ३१॥ हे भगवन्‌ ! प्रत्यक्ष तत्त्वज्ञानके मनोरथसे. महात्मा 
£| पुरुष जिन आपके चरणपीठको नमस्कार करते हैं द । उन ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य, श्रीसे पूर्ण जो आप हैं, उन आपकी मैं शरण 
£ | ह, अथीत्‌ सवंगुणनिधान आपकी शरण होनेसे मैं भी निष्काम हो गया ॥ ३२ ॥ परमेश्वर प्रधान पुरुष महत्तत्त्व, काळ, कवि अहंकार, 


कर्मोसे पापी जीव नरकमं 
बैठकर अनेक जन्मके किये 
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लोक और लोकपालकं अपने अनुभवसे संसारमें आनेवाले हैं, भक्तोंक आधीन जिनकी शक्ति और जिनके स्वरूपे सब प्रपञ्च समाया त 
रहता है, ऐसे कपिलदेव भगवानकी मैं शरण हूँ ॥३३॥ हे अजापतियोंके पति ! मैं आपसे संन्यास धारणके कारण आदेश मांगता हू और |; 
यह भी जानता हूँ कि आपके अवतार लेनेसे मैं पितऋणसे छूट गया और मेरी मनःकामना भी सिद्ध हुई । अब सेन्यासियोंकी पदवीम ||; 
स्थित हो, आपको हूंदयमें धारण कर विशोक होकर कह करूंगा ॥ ३४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सुने ! सत्य लोकिक सब कार्योमे 
मेरा कहना सबको प्रमाण हे, इस कारण जो वाक्य मैंने आपसे कहे थे वे सब सृत्य करनेको तुम्हारे यहां मैंने जन्म लिया है॥ ३५ ॥ 
इस लोकमें लिंग शरीरसे सुसुक्ष लोगोंको आत्माके दर्शनके लिये और जगतकी दुर्वासना मोक्षके लिये और तत्त्वोकी संख्याके लिये संसारम 
आस्मामिएच्छे्य पति प्रजानां खयाज्ती्णाण उताप्तकामः ॥ परिखजत्पदवीमास्थितोष्हे चरिष्ये लाँ हृदि 
युञ्जन्विशोकः ॥ ३४॥ ीमगवादनान्‌ । ॥ सया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके । याज गि अथाजनि मूया तुभ्यं 
त न न ॥३५॥ एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्‌ मणा रसाया प्रसंख्यानाय तत्त्वानां दशेने ॥३६॥ 
एष्‌ आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । तं देहमिमं विद्धि मया तस्‌ ॥३७॥ गच्छ कामं मयाऽऽ 
मयि संन्यस्तकर्मणा ॥ जिला सुदुर्जयं झत्युमछतलवाय मां भज ॥३८॥ मामात्मानं स्वयं ज्यो तिःसवे्तणहाशयस्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य बिशोकोऽ्मयमच्छसि॥३९॥ मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सवकमणाम्‌ ॥ वितरिष्ये 
यया चासौ भयं चातितरिष्यति ४० ॥ 
मैंने जन्म लिया है ॥ ३६॥ बहुत कालसे यह सूक्ष्म, अनादि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञानमार्ग नष्ट हो गया था, उसके प्रचार करनेको यह मनुज 
अवतार संसारम मैने धारण किया है ॥ ३७॥ जो कुछ कर्म करो वह मेरे निमित्त समर्पण करो यही पूर्ण संन्यास हे, इस बातको  मनमें 
धारण कर जहां इच्छा हो जाओ और अत्यन्त दुर्जय इस मृत्युको जीतकर मोक्षके अर्थ मेरा भजन करो ॥३८॥ मैं आत्मज्योति हूँ और 
सब जीव मात्रके हृदयमें वास करता हूँ,अपनी बुद्धिसे सर्वत्र परमात्माको जानकर विगतशोक हो! अभयपदको प्राप्त होओगे॥ 
॥ ३९ ॥ सब कर्माको नाश करनेवाली ब्रह्मविद्याका उपदेश अपनी माताके लिये विस्तारसहित करूंगाजिससे वह संसार बन्धनसे छूटकर 


RT ACCC 


COR PE Ih 


ष्ट्र 5१५, .११/, तत ड 
कक 


भा० तृ० || || तर जायेगी ॥४०॥ मेत्रेयजी बोले कि जब कपिलदेवजीने इस प्रकार कर्दमजीसे वचन कहे, तब कर्दम प्रजापति कपिलदेवजीकी । 
॥७५॥ ||| करके वनको चले गंये ॥ ४१॥ मुनि लोगोंका धर्म जो मोनत्रत है, उसमें स्थित होकर,आत्माके शरणागत हो, सबका सतसंग तजकर,मोह 
विगत हो फलाहार करने लगे, एक स्थान पर न उहरें, सब प्रथ्वीपर विचरते रहें॥ ४२॥ जो कार्यकारणसे परे ब्रह्म है, उनमें मन लगा, 
गुणोंका जिसमें प्रकाश हे ऐसे निर्गुण ब्रह्ममें लवलीन हो एक भक्तिको अनुभव करते इए ॥४३॥ या त्याग, सुख-दुःख समान 
समझ, समदशीं ज्ञानदशीं हो, सबसे शांति बुद्धि कर जैसे समुद्रमें सब तरंगे शान्त हो जाती हैं॥ ४४ ॥ इसी प्रकार महाधीर प्रजापति 
भेत्रेय उवाच ॥ एवं ससुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः ॥ दक्षिणीङत्य त्‌ प्रीतो वनमेव जगाम ह॥ ४१ ॥ व्रतं स 
आस्थितो मौनमात्मैकशरणो सुनिः॥ निस्संगो व्यचर्क्षोणीमनश्निरनिकेतनः ॥ Ss ४२॥ मनो ब्रह्मणि युञ्जानो 
यत्तत्सदसतः परस्‌ ॥ गुणावभासे व्णिण एकभकत्याऽरुमावित ॥ ४३॥ श्च निइन्डः समहक्‌ स्वहकू ॥ 
प्रत्यकूप्रशान्तधीधीरः प्रशान्‍्तोमिखिदधिः ॥ ४४ ॥ के भगवति सेते प्रत्यगात्मनि॥ परेण भक्तिभावेन लब्धा- 
त्मा मुक्तबन्धनः ॥ ४५॥ आत्मानं सवभरतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ ॥ अपइ्यत्सवश्रूतानि भगवत्यपि चात्मनि॥ ४६॥ 
इच्छाटेषविह्दीनेन सर्वत्र समचेतसा ॥ भगवद्धतियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः॥ ४७॥ इति श्रीभा> म० तृती 
कापिले कपिलावतारवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ शोनक उवाच ॥ कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्म- 
. मायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञत्र्‍य दणास्‌ ॥१॥ kp, 
कर्दमऋषिने परम भक्ति भावसे अपना मन सब प्राणियोंके आत्मा वासुदेव भगवान्‌ सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामीमें लगा आत्मज्ञानको प्राप्त कर सब 
बन्धनसे सुक्त इए ॥ ४५ ॥ सब जड़, चेतनम आत्मा भगवान्‌ वासुदेवको स्थित देखने लगे और सब जड़ चेतनको भगवान्‌ वासुदेव 
आत्मामें देखने लगे ॥ ४६ ॥ कामना द्रेषको त्याग सर्वत्र समानचित्त कर भगवानकी मक्तिमें लय हो भगवत्गतिकों ग्राप्त इए, ॥४७॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीय स्कन्धे कपिलदेवावतारवर्णनं नाम चलु्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ दोहा-देवहूति 
पच्चीसमें, बूझत मुक्ति उपाय । भक्तिसुक्तिकी रीति सब, कही कपिल समझाय ॥ श्रीशोनकजी बोले कि, तत्त्वसांख्यशाख्रके कर्ता भगवाच 
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वया मनुष्योंकी आत्मतत्त्वका उपदेश करनेके लिये अपनी मायासे आप ही 
शिरोमणि, योंगिजनोंमें श्रेष्ठ ऐसे वासुदेव भगवान्‌की 
अपने प्यारे भक्तोंकी इच्छासे 


अजन्मा होनेपर जन्म लिया ॥१॥ सब पुरुषेमि 
सुननेसे भी मेरी इन्द्रियाँ तत्त नहीं होती ॥२॥ 
और अपनी मनमोहिनी मायासे जो-जो अलौकिक लीला || 
वह चरित्र सुझश्रद्धाळुके कीर्तन करनेके योग्य है 
न्‌ने विदुरजीसे प्रीतिके मारे ब्रह्मविद्यामे 
श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति 


कीति और अत्यन्त परमेश्वरके चरित्र 
ने जो-जो स्वरूप त्रिभुवनेश्वर भगवान्‌ धारण करते हैं 
करते हैं और अपनी मनमोहिनी मायासे जो अलौकिक लीला की है; 
कीजिये॥२॥सूतजी बोले कि वेदव्यासजीके प्यारे सखा मेत्रेय भगवा 
न हास्य वर्ष्मणः ऐसा वरिग्णः सव 
न्स्वच्छन्दात्मा$त्ममायया ॥ तानि मे श्रद्दधानस्य कौतन्यान्यतुकीतय 
| . भगवांस्तथा।प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्या प्रचो दि 
| तस्मिन्‌ बिन्दुसरऽवात्सीङ्गगवान्कपिछः किल 
धातुः संस्मरती वचः ॥ ६ ॥ देवहूतिस्वाच ॥ 

ऽन्धं तमः प्रभो ॥७॥ तस्य ले तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगस्‌ 
जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया,वह हम तुमसे कहेंगे 
कपिलदेवजी अपनी माताकी मनःकामनाको पूर्ण क 
अग्र दिखानेवाले कपिळदेवजीको बेठा 
अब वैराग्य प्राप्त हुआ, जिन विषयोंकी भावनासे अन्धतममे गिरना पड़ा ॥७॥ जो महागमीर बे सख क विषयोंकी भावनासे अन्धतममें गिरना पड़ा ॥७॥ 
१. अंका-देवहृतिने कपिलमुनिसे कहा कि, हे पु 


गया, उसको मुक्त होनेके उपाय पूछनेसे क्या प्रयोजन है ? 
उत्तर-देवहूति खोटी इंग्रियोंसे छूट गयी हू तो भी भ गवान्‌को अपना पुत्र देखकर मुक्ति 


में प्रेरित इसी प्रकारके वचन कहे 
मेऽसवः ॥ २॥ यद्यदटिधत्ते भगवा 
टैपायनसखस्लेव भेत्रेयो 
AHS पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मादुः प्रियचिकीषया॥ 

| तत्त्वमागांग्रदशेनम््‌ ॥ स्वसुतं देवहत्याह 
निर्विण्णा नितरां भ्मन्नसदिन्द्रियतषेणात्‌ ॥ येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना 
ते छब्धं मे दवुग्रहात्‌ ॥८॥ 
जब कर्दमजी वनको चले गये,तब 
लगे ॥५॥ अपने सुत अकमीं तत्त्वमार्गके ||+ 
हे भूमन्‌ ! हे प्रभो ! खोटी इंद्रियोंकी तृष्णासे ||; 
जो महागंभीर दुःखके ससुद्रसे कठिनतापूर्वक पार जा || 


त्र ! खोटी इन्द्रियोंसे तो में खेदित हो छूट गयी हूं तो फिर कपिलमुनिसे मुक्त होनेका उपाय क्यों पूछा ? क्योंकि जो खोटी इन्दरियोंसे छूट गया तो वह सब संसारसे छूट 
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Fangio य॒ ॥३॥ सूत उवाच ॥ 
तः।४॥मेत्रिय उवाच 
॥ ५॥ न 


„आप्‌ एका अचित्त होकर सुनिये॥४॥मेत्रेयजी बो 
रनेके अर्थ उसी बिन्दु सरोवरपर वास 
देखकर ब्रह्मा वचन स्मरण कर 


होनेवाले कामोंका लोभ करके अथवा मुक्तिके कर्मोको पुष्टकरनेके लिये पुछती हैं। 
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सके, उसके अन्धकारको पार करनेवाले, अनेक जन्मोंके अंतमे आपकी कृपासे मुझको इस सुन्दर स्वरूपका दर्शन हुआ है ॥८॥ जो | 
षोंमें आद्य पुरुष भगवान्‌ ईश्वर हैंवह आप हो,अँधियारेसे अन्ये हुए लोकोंको सूर्यके समान नेत्ररूप तुम उदित हो॥९॥इस कारण हे देव ! 
यह असत्‌ आग्रह, अहं, ममता, मोह आपने ही इनसे संयोग कर रखा है, आप हमारे मोहको दूर कीजिये ॥ १० ॥ शरणागत प्रतिः 
पालक, भक्तवत्सल अपने भक्तोकी मृत्युके बृक्षको काटनेके लिये कुठाररूप, सद्धर्ममें श्रेष्ठ प्रकृतिपुरुष जाननेकी इच्छा करके मैं तुम्हारी 
शरण आयी हूं इसलिये आपको प्रणाम करती हूँ ॥११॥ मे्रेयजी बोले कि इस प्रकार अनिद्य चाह अपनी माताकी सुनी, जो मनुष्य 
य॒ आयो भगवान्‌ पंसामीश्वरो वे भवान्‌ किल ॥ लोकस्य तमसाऽन्धस्य चञ्चुः सूर्य इवोदितः ॥ ९॥ अथ मे देव 
संमोहमपाकष्टं वमहसि ॥ योऽवग्रहोऽहं ममेतीत्येतस्मि न्योजितस्त्वया ॥ ह ०॥ ते त्वा गताऽहं शरणं शरण्यं 
स्वश्रत्यसंसारत्रोः कुठारम्‌ जिज्ञासयाःह प्रकृतेःपुरुषस्य नमामि सद्धमविदां बरिष्ठ ॥ ११ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ 
इति स्वमातुनिरवद्यमीप्सितं निशम्य ऐसामपर्गवधनम्‌ ॥ धियाऽभिनन्य्ात्मवतां सतां गतिबभाष ईषत्स्मितशो- 
भिताननः।१२श्रीमगवालुवाच॥ योग आध्यात्मिकः एसां मतो निऽश्रयसाय मे ॥ अत्यन्तोप्रतियैत्र दुःखस्य च 
सुखस्य च ॥१३॥ तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं एराऽनधे॥ ऋषीणांश्रोतुकामानां योगं सर्वाडूनेपुणय्‌ ॥ १४॥ चेतः 
खल्वस्य बन्धाय साच सा चात्मनो मतस्‌॥ शुणु सक्तं बन्धायरतंबाएंसि सुक्तये ॥ १५ ॥ अईममाभिमानोत्यैः 
कामलोभादिमिमेलेः ॥ वीत यदा. मनः शुड्महुःखमसुखं समय ॥ १६॥ 
मोक्ष देनेवाली बुद्धिसे सराहना कर आत्मज्ञानी संतोंकी गति मंद-मंद सुसकानसे शोभायमानसुखसे अपनी मातासे कहा ॥ १२॥ कि, 
पुरुषोंके कल्याणार्थ ब्रह्मविद्यामें आशा रखनी यही मेरा मत है जिस बह्मविद्याके लाभ होनेसे सुख-दुःखका नाश हो जाता है ॥ १३॥ 
हे अनघे ! सर्व प्रकारसे बहुत निपुण योगको सुनेकी इच्छावीले योगियोंकों जो योग मैंने प्रथम कहा था वही कहता हू,तुम श्रवण करो 
॥ १४ ॥ निश्चय करके चित्त इसके बंधनार्थ है और आत्माका चित्त झुक्तिके अर्थ भी कहा है; शुणोंमें आसक्तता होनेसे बंधन bl होता है | 
{|| और जो पुरुष ईश्वर्मे लगे तो सुक्ति हो जाती है॥ १५ ॥ जब में, मेरा, यह अभिमान उठा हुआ काम लोभादि मोसे रहित || 
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| द्व मन होता है, तब सब दुःखनाश होकर सुखकी प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ तब पुरूष आत्मा केवल प्रकृतिसे परे निरंतर स्वयं ज्योति 
ला पडित तर ॥ १७ ॥ ज्ञान, वैराग्य, भक्तियुक्त आत्माद्वारा त सबसे उदासीन प्रकृतिसेपराकमका नाश करनेवाला ब्रह्म 
४ जीवजह्मको देखता है ॥ १८॥ भगवान्‌ अखिलात्मामे लगे हुएके समान योगियोंको बह्न सिद्धिके लिये, इससे अधिक और मंगलदायक 
$| मार्ग नहीं हे ॥ १९ ॥ इस जीवका जगतमें आसक्त हो जाना यह अजर-अमर फांसी है, यही आसक्ति साधुसन्तोंमे करे तो उसके लिये 
मोक्षका द्वार खुला हुआ है॥ २० ॥ मुनिजनोंका कथन है कि सबकी सब बातें सहे, सब देहधारियोंपर दयाळुता रक्‍खे, सब जीवमात्रसे 
तदापुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ ॥ निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१७॥ ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तयः 
क्तेन चात्मना ॥ परिषश्यत्युदासीन प्रकति च हतोजसम्‌ ॥१८॥ न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सह. 
शोऽस्ति शिवः पन्था योगिना ब्रह्मसिद्यये ॥१९॥ प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः ॥ स एव साधुधु इतो मोक्ष 
दारमपाडतम्‌ ॥२०॥ तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवदे हिनास्‌॥ अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साइश्रषणाः ॥ ९१॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुबेन्ति ये दृढाम्‌ ॥ मत्कृते त्यक्तकमाण्स्त्यक्तस्वजनबान्धवाः ॥२२॥ मदाश्रयाः कथा इष्टाः 
ञण्वन्ति कथयन्ति. च ॥ तपन्ति विविधास्तापा नेतान्महतचेतसः॥ २३ ॥ त एते साधवः साध्वि स्सङ्गविवः 
जिताः ॥ सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्येः सङ्गदोषहरा हि ते॥ २४ ॥ सतां प्रसङ्गान्मम वीयैसविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः 
कथाः ॥ तज्जोषणादाश्चपवगेवत्मेनि श्रद्धा रतिम॑ततिरनुक्रमिष्यति॥ २५ ॥ 

सुहृद्भाव वते, किसीको अपना शत्रु न समझे, शान्तशुण परकार्यसहायक साइुओँके अलंकार हैं ॥२१॥ जो मुझमें अनन्यभावसे सभि 
करके मेरे लिये सब काम त्यागते हैं और सब स्वजन बन्धुओंसे स्नेह छोड़ते हैं ॥ २२ ॥ जो मेरी ही मनोहर मृदुल कथाको सुनते हैं 
अथवा कहते हैं और जो अपना मन मुझमें लगाते हैं, उनको किसी प्रकारका ताप नहीं व्याप सकता ॥ २३॥ हे साध्वी ! जो साधु हैं 
वे सब संगसे रहित हैं और किसी तापसे तापित. नहीं होते, उन महात्माओंका सत्सङ्ग करना चाहिये, इसलिये कि वे सब संगतके 
दोषको दूर करनेवाले हैं ॥ २४ ॥ हे जननी ! सतोंके प्रसंगसे मेरे पुरुषार्थवाली हृदय और कर्णकी सुखदायक, आत्मज्ञान करानेवाली 
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भा० तृ°||ॐ| कथा होती दे, उसके सुनने और प्रेम करनेसे मोक्षमार्गमें शीज श्रद्धा, प्रीति, भक्ति श्रीकृष्णचन्डके 'चरणारविन्द्मे सहज ही में उत्पन्न हो 
॥७७॥ | ६ सकती है॥ २५ ॥ मेरे चरित्रोंका चिन्तन करनेसे प्रथम मनुष्यके हृदये भक्ति प्रकट होती है और भक्ति करनेसे पुरुषको वैराग्य उत्पन्न 
होता है और वेराग्यमें मेरी अलौकिक रचनाके विचार करनेसे योगयुक्त होकर चित्तके ग्रहणार्थ कोमळ योगके मार्गोसे यत्न करे हे । २६ ॥ 
प्रकृतिके गुणोंकी सेवा न करनेसे और ज्ञान-वैराग्य अधिक बढ़ानेका चिंतन करे,योगका साधन करे,सब कर्म मुझे समपण करे और एकाअ 
चित्त हो मेरी ढ़ भक्ति करनेसे प्राणी सर्वान्तर्यामी मुझको प्राप्त होता ॥२७॥ देवहूति बोली कि, ऐसी कौनसी भक्ति है जिसको मैं | 
भक्त्या एमाञ्ञातविराग ऐन्द्रियाद्रष्टअतान्मद्रचनातृचिन्तया ॥ चित्तस्य यततो ग्रहण योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुः 
भियोंगमागेः ॥ २६॥ असेवयाऽयं प्रङृतेयुणानां ज्ञानेन पैराग्यविजृम्मितेन॥ योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या माँ 
प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे ॥ २७॥ देवहतिस्वाच ॥ i i सक्तिः कीदृशी मम गोचरा॥ यया पदे ते 
निवांणमञ्साऽन्वाश्नवा अहम्‌ ॥ २८ ॥ यो योगो भगवहाणो निवांणात्मंस्तयोदितः ॥ कीदृशः कति चाङ्गानि 
यतस्तत्त्वावबोधनस्‌ ॥ २९ ॥ तदेतन्मे विजानीहि यथाऽह मन्दधीर्हरे ॥ सुखं बुध्येय दुर्बोध योषा भवदल॒ग्रहात्‌ 
॥ ३० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ विदिलाऽथं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाऽमिजातः ॥ तत्तवान्नाय॑ यठ्रवदन्ति 
सांख्यं प्रोवाच वे भक्तिवितानयोगस्‌॥॥ ३१ ॥ र 
सकूं ! क्योंकि मैं खरी हूँ, मुझको किस प्रकारकी भक्ति करनी चाहिये ! जिसके प्रभावसे विना प्रयास तुम्हारा मोक्षपद प्राप्त होता है,ऐसा || 
मैंने सुना है ॥२८॥ भगवानका उपलक्ष करनेवाला योग तुमने कहा हे,सो केसा है! और उसके कितने अग हैं ! जिससे तत्त्वज्ञान होता || 
हे ॥२९॥ हे हरे ! ऐसी सुगम रीतिसे कोई शिक्षा मुझको दो कि जिसके प्रभावसे मैं मन्दमति स्री भी तुम्हारे अनुग्रहसे कठिन बातको |: 
सहजमे समझ लू ॥ ३० ॥ में्रैयजी बोले कि, कपिल देवजीने अपनी जननीके मनोरथको जानकर अधिक स्नेह किया; जहाँ शरीरधारी || 
: | होकर जन्मे उस माताको तत्त्वोकी संख्यावाले सांख्यशास्त्रकी शिक्षा, भक्ति, विस्तृत योगकी रीतिसे कपिलदेवजी कहनेको उद्यत हुए |. 
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३१ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, गुणोके जिनके शरीर वेदविहित कर्म करे, ऐसी इन्द्रियों अथवा उनके अधिष्ठात देवताओंका सत्वगुण एक | 
मन है उनकी जो स्वभाविकी वृत्ति है, वही भक्ति है ॥३२॥ निष्प्रयोजन की हुई भागवती भक्ति सिद्धिसे भी बड़ी है, जेसे जठरानळ || 
भोजन किये हुए अन्नको भस्म कर देती हावेसे ही भक्ति भी वासनाको जला देती है॥ ३३ ॥ मेरे चरणोंकी सेवामें जिन पुरुषोंकी चेष्टा | 
टं | है ओर जो यी ही लिये सब कर्म करते हैं, वे लोग सायुज्यमोक्षकी इच्छा नहीं रखते, वे सजन पुरुष इकट्ठे होकर मेरे 
£| चरिज्ोंकी प्रशंसा करते हैं॥ ३४ ॥ हे अम्ब ! वे महात्मालोग मेरे कोटिशशिसम प्रसन्नवदन, अरुण नयन, दिव्यवरप्रद रुपाको वाणीसे 
श्रीमगवाचुवाच ॥ देवानां Jes गनामानुश्रविककमंणाम्‌ ॥ सत्त्व एवेकमनसो दृत्तिः स्वाभाविकी त या 
॥३२॥ अनिमित्ता भागवती भक्तिः यसी ॥ जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा ॥ ३३॥ नेकात्मतां 
मे स्प्रहयन्ति आ नास भिता मदीहाः ॥ येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि 
॥ ३४ ॥ Ms तेमे रु Le सन्तः प्रसन्नवक्रारण्लोचनानि ॥ रूपाणि दिव्यानि वरम्रदानि साक वाचं 
स्पृहणीयां वदन्ति ॥ ३५ ॥ दारविलासहासेक्षितवामसूत्तः ॥ हता हृतप्राणांश्च भ 
मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते ॥ ३६॥ अथो विभूति मम मायामिनसतामशयमङ्गमदमृतय ॥ श्रियं भागवतीं 
बाऽस्परहयन्ति भद्रा परस्य मे तेऽइलुबते तु लोके ॥ ३७॥ न कहिचिन्मत्पराः शान्त नदक्ष्यन्ति नो मेऽनि- 
मिषो लेढि हेतिः ॥ येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्चं सखा शरः सुहृदो दैवमिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कहते हैं और आनंदित होकर निहारते हैं॥ २५॥ दर्शन योग्य रूप, उदार विलासहास, अवलोकन, संभाषण अत्यन्त मनोहर भक्तिसे 
जिनके प्राण व मन और इंद्रियोंको वशमें कर लिया है, उनको विना इच्छाके भी सुक्ष्म गति देती हे ॥ ३६॥ मेरे भक्तोंको यद्यपि 
मायावी ईश्वरकी बनायी हुईं सत्यलोकादिकोँकी भोग सम्पृत्ति और अष्टाङ्ग योगोंकी विभूतिरूप, अणिमादि ऐश्वर्य स्वतः (अनायास ) 
प्राप्त होते हैं, पर जिनकी अविद्या निवृत्त हो गयी ऐसे मेरे भक्त मेरी जो आनन्दमयी वेकुण्ठयाममे विभूति दै उसीकी स्पृहा रखते है 
जो सत्पुरूष मुझमें परायण हैं वे शांतरूप कभी नाश नहीं होते और मेरा कालूचक उनको नहीं मार सकता, क्योंकि जिनका मैं प्रिय 
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आत्मा हूँ, पुरके तुल्य प्रतिपालक, मित्रके समान विश्वासी, गुरुके सदृश उपदेशक, आताके समान हितकारी और देवतावत्‌ पूज्यवर हू 
॥ ३७॥ ३८॥ इस लोक और परलोकको और दोनों लोकोंमें जानेवाले आत्माको और आत्माके पीछे जो यहां धन,पछु/ग्ह इत्यादिक 
और वस्तु हैं ॥३९॥ उन सबको त्याग कर और विश्‍वमुख मुझको जो i मर भजते हैंउनको मैं संसार सागरसे पार उतार देता हूँ 
॥४०॥ भगवान्‌ प्रधान पुरुषेश्वर और सब पदार्थोकी आत्मा व अधिष्ठाता जो मैं हूँ, मेरी शरणागत विना आत्माको सब जीवोंका तीव्र 


ET तथेवामुमात्मानसुभयायिनस्‌ ॥ आत्मानमनु ये चेह ये रायेः पशवो I ग्रहाः ॥ ३९ ॥ विख्रूज्य 
श्र मामेवं विश्वतोमुखम्‌ ॥ भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्छृत्यो ॥ ४० ॥ नान्यन्न मद 
गवतः प्रधानपुरुषेशवरात ॥ आत्मनः सवभूतानां भयं तीव्रं निवतते ॥ ४१ ॥ मद्ध्याहाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्ध- 
यात ॥ वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नसतयुश्चरति मद्धयात ॥ ४२ ॥ ज्ञानवेराग्ययुक्तेत भक्तियोगेन योगिनः ॥ क्षेमाय पादमूलं 
मे प्रविशन्‍्यकृतोभयम्‌॥ ४३ ॥ एतावानेव लोके स्मिन्पुसां नि३श्रेयसोदयः॥ तीत्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपितं 
स्थिरम्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमाऽ म० तृती* कपिलोपाख्याने भक्तिठक्षणव्णनं नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः ॥२५॥ 


भय कभी निवृत्त नहीं हो सकता ॥४१॥ मेरे भयसे पवन चलता है, सूर्य तपता है,इन्द्र जल वर्षाता है, अग्नि दाह करता है और मृत्यु 
संसारमें पूमती फिरती हे ॥ ४२ ॥ ज्ञानवेराग्ययुक्त भक्तियोगसे योगीजन अपनी कुशलताके लिये निर्भय हो मेरे चरणारविन्दका आश्रय 
लेते हैं ॥ ४३ ॥ पुरुषोंके आनन्दका हेतु इस लोकमें इतना ही हे कि तीव्र भक्तियोगसे स्थिर मन मुझमें अपित करें, ४& इति श्रीभागवते 
महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कपिलयो गोपाख्याने योगमाणिक्यमञ्जूषायां भक्तिलक्षणवर्णनंनाम पश्चविंशतितमो5ध्यायः ॥२९॥ 


* सवंया-मंगल होत सबै सुख देस, सदा अणिमादिक मोद बढ़ावत । पावन और ने हुँको करे प्रिय, संतभासधनिवादको छावत॥ शद्धहिते नियक्ति चिते कर, कमंवितंके इत नहीं आवत जो भजि है यदुनन्दनको, सोई जन्मपदा 
'रथको फल पावत ॥ 
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दोहा-छब्बिसवें अध्यायमें, पुरुष प्रकृतिको ज्ञान । भिन्न भिन्न लक्षण सहित, कहीँ पदार्थ बखान ॥ श्रीभगवान बोळे कि अब में तुमको |; 
| लक्षण पृथक-प्रथक सुनाता हूँ जिनके जाननेसे पुरुष प्रकृतिके गुणोंसे मुक्त होता हे ॥३॥ पुरुषकी आत्माका दर्शन जो ज्ञानमोक्षके || 
लिये है वह तुमसे वर्णन करता हूं वही ज्ञान हृदयकी अंथिका भेदन करनेवाला है॥ २॥ अनादि आत्मा पुरूष निर्शुण प्रकृतिसे परे, 
पूजनीय तेजका आप ज्योतिःस्वरूप हैं, जिससे यह विश्व प्रकाशित हे॥३॥ यह प्रभु सूक्ष्म देवी गुणमयी,यइच्छासे पात प्रझतिकी लीला 
करके प्राप्त हुए । यहां यह सिद्धांत हे आवरणशक्ति और विश्षेपशक्ति भेदसे प्रकृति दो प्रकारकी है-आवरण शक्ति जो है वही जीवोंकी उपाधि 
श्रीसागवानुवाच ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं एथङ्‌ ॥ यहिदित्वा विशुच्यत पुरुषः प्राइतेएंणः i १॥ ज्ञान 
निःश्रेयसाथाय एुरुषस्यात्मद्शनस्‌ ॥ यदाहवर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभदनस्‌ ॥२॥ अ पुरुषी निर्शणः प्रकृतेः 
परः ॥ प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिविश्नै येन समन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ स एष र प्रकृति सूक्ष्मा देवीं शुणमयीं विश्ुः ॥ 
यरच्छयेवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥४॥ गुणेविचित्राः छजतीं सरूपाः ls ॥ विलोक्य ुश्ुहे स्यः स इह 
ज्ञानगृहया ॥ ५॥ एवं पराभिध्यानेन कतं प्रकृतेः एमान्‌॥ कमसु क्रियमाणेषु एणेरात्माने मन्यते ॥६॥ तदस्य 
संसृतिवन्धः पारतन्त्र्यं च तत्छृतस॥भवत्यकतुरीशस्य साक्षिणो निहेतात्म नः ॥७॥ 
अविद्या हे और विक्ेप-शक्ति जो है;वह परमात्माकी माया है। और पुरुष भी जीव और ईश्‍वर दो प्रकारका है” जो प्रकृति अज्ञानसे संसारमें 
आता है वह तो जीव है और प्रकृतिको वशमें करके विश्वकी सृष्ट्यादि करता है वह ईश्वर हे॥ ४॥ ज्ञानकी ढकनेवाली मायाको, विचित्र 
अपने समान प्रजाको शुणोंसे रचती देख जीव ज्ञान-चेष्टासे मोहित हो अपने स्वरूपको भूल गया, अर्थात्‌ “मैं देह हूँ” यह समझने लगा 
॥ « ॥ इस प्रकार परमेश्वरके ध्यानसे और प्रकृतिके किये हुए गुणोसे कर्म करनेप्र भी यह जीव कहता है कि 'मैं कर्म करता हूँ” कतैभावको 
|| आत्मामे मानता है॥ ६ ॥ यद्यपि यह पुरुष साक्षीमात्र हे, इस कारण अकर्ता है, तो भी इस अकर्ताकों अपने आपमें कर्मत्व-वर्म्मेको 
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भं एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह ॥ सन्निविशों मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविशकः ॥ १५ ॥ 


| माननेसे ही कमोका बन्धन होता है और जो किसीके अधीन नहीं हे उसीको भोगोंमें पराधीनता होती है और जो सुखात्मक है, उसको य प 
अर्थात्‌ मृत्यु प्रवाह होता हे ॥७॥ कार्यकारण,कर्तत्वमें कारण प्रकृतिको जानो,सुख-दुःखके भोक्ता प्रकृतिसे परे पुरुष है ॥८॥ देवूति ह fe 
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अथ 
४ | कि हे पुरुषोत्तम ! प्रकृति पुरुषका लक्षण कहो और इनकी सत-असत्‌ आत्माका जो कारण है वह कहो॥९॥ श्रीभगवान बो ले कि स्वतः विशेष 
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ग अर्थात्‌ भेद रहित होनेपर भी जो सर्व विशेषोंका आश्रय और प्रधानतत्त्व है उसे प्रकृति कहते हैं, क्या ब्रह्मको प्रकृति कहते हो ! नहीं, वह | 

१६ त्रिणा हे और बह गुणरहित है, तब कया महतत्त्वादि है! नहीं वे कार्य नहीं है, महत्तत्त्वादि कार्य हैं, क्या काल आदि हैं ! नहीं, वे कार्य- यु 
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$: | कार्यकारणकतृले कारणं प्रकृति विहः ॥ भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुष प्रकृतेः परस्‌ ॥ ८॥ देवहृतिस्वाच ॥ |; 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ॥ ब्रहि कारणयोरस्य सद्सच यदात्मकस्‌ ॥ ९॥ श्रीमगवालुवाच ॥ यत्तत्रियु- 
णमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ प्रधानं प्रकृति प्राहरविशेष॑ विशेषवत्‌ ॥ १०॥ पञ्चभिः पञ्चभिन्रे् चतमिदेशमि- 
स्तथा ॥ एतचतुर्विशतिक॑ गणं प्राधानिकं विदुः ॥ ११ ॥ महाभ्रतानि पञ्चेव्‌ श्ररापोऽश्निरमस्न्नमः॥ तन्मात्राणि च 
तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥ १२ ॥ इन्द्रियाणि दश श्रोत्र लगग्रसननासिकाः॥ वाक्करौ चरणौ मेदं पायुदशम 
उच्यते ॥ १३॥ मनो बुद्धिरदंकारश्रित्तमित्यन्तरात्मकम्‌ ॥ चतुधो लक्ष्यते भेदो डृत्त्या लक्षणरूपया ॥ १४ ॥ 
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| | 
|| कारणरूप है, वह कार्य कारण रूप नहीं हैं, तब क्या जीव प्रकृति है! नहीं, वह नित्य है॥ १०॥ पांच पांच, चार) और दश यह चौबीस ||; 
तत्त्वोंका समूह प्रकृतिकी बनावट होनेसे प्राकृतिक कहलाता है॥११॥पृथ्वी,जल,पवन,अग्नि,आकाश ये पांच महाभौतिक होते हैं, और गन्ध, ho 
रूप, रस, स्पर्श, और शब्द ये पंच तन्मात्रा हैं ॥ १२ ॥ कर्ण, त्वचा, दृष्टि, जिहा, त्र, नासिका ये पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, वाक, कर, चरण, |# 

| शिश्न, गुदा ये पांच कर्मेद्रिय हैं, मिल कर दश इंद्रिय हैं ॥१३॥ मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये आत्माके भीतर हैं, लक्षण रूप वृत्तियोंसे | 
|| चार प्रकारका भेद लक्षित होता है ॥9४॥ सगुण रूपका इतना ही व्याख्यान है।यह संक्षेप मात्र मैंने तुमसे कहा,जो काल है वह भी मायाकी|/% 
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ही एक अवस्था पच्चीस तत्त्व होकर रहती है ॥ १५॥ जो पुरुष अहंकारवश हो सूढ़तासे कहते हैं कि, यह काल परमेश्वरका प्रभाव है, और i 


देह हम हैं, इस प्रकार अन्ञानसे देहाभिमानी पुरुषको जगतका भय बना रहता है ॥१३॥ हे माता! जिसका कोई विशेष स्वरूप नहीं, 


तीनों ||: 
गुणोंकी साम्यावस्था ही जिसका स्वरूप हे,ऐसी प्रकृतिकी चेष्टारूप कालसे भगवानका अतुमान होता हे॥9७॥जो भगवान्‌ अपनी मयासे सबा | 
जीव मात्रके भीतर प्राप्त हो रहे हैंभीतर पुरुषसे और बाहर कालरूपसे रहते हैं॥१८॥ देवसे जिसके धर्म क्षोभको प्राप्त हुएऐसी अपनी योग || 
|| यायामे परपुरुषने हिरण्यमय महत्त्वको रचा ॥१९॥ अपने भीत्र विश्वको जो धारण किया था उसको प्रकट किया और सर्वान्तः स्थिर po 


जगतका अंकुर मइतत्वको अपने आप सुलानेवाले तुमको अपने तेजसे पी लिया॥२०॥ जो सत्वगुण स्वच्छ शांत रागद्वेष रहित ,भगवा- 
प्रभाव पोरुष प्राहः कालमेके यतो भयम्‌॥ अहकारविमृदस्य कतुः प्रकृतिमीयुष:॥ १६ ॥ ग्रकृतेशणसाम्यस्य निर्वि 
झषस्य मानवि ॥ चेष्टा यतः स भगवान्काल पलित ॥१७॥ अन्तः एरषरूपेण कालरूपेण यो ह ॥ समन्वेः 
त्येष -सत्त्वानां भगवानात्ममायया ॥ १८॥ दैवात्षुमितधमिण्यां स्वस्यां योनौ परः एमान्‌ ॥ आधत्त वीय साऽसूत 
महत्तत्त्वं हिरण्मयम्‌ ॥ १९ ॥ विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्कूटस्थो जगदङ्कुरः i स्वतेजसाऽपिबत्तीब्रमात्मप्रस्वापनं तमः 
॥२०॥ यत्ततसत्त्व॒णं स्वच्छं शान्त भगवतः पदम्‌ ॥ यदाहुवोसुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌॥ ११ ॥ स्वच्छत्वम- 
विकारित्वं शान्तमिति चतसः ॥ ग्रति मिर्क्षणं प्रोक्तं यथाऽ प्रकृतिः परा ॥ २२॥ महत्तत्त्वा हिकुर्वाणाद्गगवही- 
यसभवात्‌॥ क्रियाशत्तिरदैकारक्निविधः समपद्यत ॥ २३॥ hs ३ जञ | 
नका उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हैं,महत्तत्त्तरूप है, पंडितलोग इसमें यह सिद्धांत करते कि उपास्य वासुदेव हैं, क्षेत्रज्ञ 
अधिष्ठाता हैं इसी प्रकार उपास्य व अहंकार संकर्पण उपास्य हैं, रुद्र अधिष्ठाता है, मनमें अनिरुद्ध उपास्य है।चन्द्रमा अधिष्ठाता है, बुद्धिमें | 
प्रद्युजन उपास्य हैं ब्रह्मा अधिष्ठाता है ॥२१॥ पृथ्वीका संसग होनेसे प्रथम जेसे जलकी स्थिति स्वच्छ और शांत होती है, वैसे ही दूसरे विका- | 
रके प्राप्त होनेसे प्रथम स्वच्छता अर्थात्‌ भगवानके विभवका ग्रहण करना लय॒विक्षेप शून्य होना, शांत होना इन वृत्तियों द्वारा महतत्त्वका | 
लक्षण कहा जाता है॥२२॥भगवान्‌ के वीर्यसे जिनकी उत्पत्ति ऐसा महतत्त्व विकारको प्राप्त इुआ,तब क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध उत्पन्न 
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हुआ॥२३॥वेकारिक,तेजस, तामस, जिससे हो, वह मन, ईंद्रियाँ, पचमहाभूत महत्तत्त्व इनसे प्रकट होते हैं ॥२४॥ अहंकारके उपास्य देवता 
| भगवान्‌ शेषजी हैंजिनके सहस्र शीष हैं,उनको साक्षात अनन्त कहते हैं,वह संकीण पुरुष हैत इंद्रिय मनोमय हे॥२५॥कर्तेत्व,करणत्व,कार्य- 
|| त्व शांतत्व/घोरत्वा/विमूढतत्त्व में अहंकारका लक्षण हे॥२६॥जब सात्त्विक अहंकार विकारको प्राप्त होता है तब मनस्तत्व प्रकट होता है और 
द| संकल्पविकल्पसे जो कामना उत्पन्न होती है वह मनका लक्षण हे॥२७॥ सब इद्रियोंके अधीश्वर, शरत्कालके कमल समान श्याम स्वरूपको, | 
ग योगियोंसे सुन्दर आराधन करनेके योग्य उनको अनिरुद्ध कहते हैं॥२८॥हे जननि ! तेजस अहंकार तत्त्व जब विकारको प्राप्त हुआःतब बुद्धि 
5 वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यतो भव्‌ः ॥ मनसश्चेन्द्रियाणां च भ्रतानां महतामपि ॥ २४ ॥ सह्नशिरसं साक्षाद्यम- 
| शत गज यनम १३ कात नन च कार्यल वि उक्षण | शात 
घोरविमूढल्वमिंति वा स्यादहङृतेः ॥ २६॥ वेकारिकाहिकुवांणान्मनस्तत्त्वमजायत ॥ यत्संकल्पविकल्पाभ्यां वतेते 
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कामसंभवः ॥ २७॥ द्रः निरुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरम्‌ ॥ शारदैन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनेः ॥ २८॥ 
तजसात्त विकुर्वाणाद्‌ . त्वमश्रूत्सति ॥ र्यस्फुरण विज्ञान मिन्द्रियाणामनुग्रहः ॥ २९ ॥ संशयोऽथ विपयांसो 
निश्चयः स्घतिख च॥ स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलेक्षणं इत्तितः पथक्‌ ॥३०॥ तेजसानीन्द्रियाण्येब क्रियाज्ञानविमागशः ॥ 
प्राणस्य हि क्रियाशक्तिबृद्धेविज्ञानशक्तिता॥३१॥ तामसाच्च. विकुवांणाद्वगवद्दीयेचो दितात्‌ ॥ शब्दमात्रमभूत्तस्माज्ञमः 

१. श्रोत्रं च शब्दगस ॥३२॥ अथाश्रयतं शब्दस्य द्रष्टुलिद्धतवमेव च॥ तन्मात्रल च नमसो लक्षणं कयो विहुः॥३३॥ हे 

|| तत्त्व उत्पन्न हुआःइसमें द्रब्यका स्फुरण ज्ञान इन्डियोंका अनुग्रह होता हे ॥२९॥ संशय मिथ्याज्ञान निश्चय स्थृति, निद्रा, ये बुद्धिके लक्षण है, 

%|| सब वृत्तियोंसे प्रथक्‌ ॥३०॥ ज्ञानेन्द्रिय और कमन्द्रिय ये दश राजस अहंकारसे उत्पन्न हुई कहते हे, क्रियाशक्ति प्राणकी है और विज्ञानशक्ति 

; बुद्धिकी है,ये दोनों राजस और अइंकारसे उत्पन्न इई हैं,इसलिये ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय भी इसीसे उत्पन्न हुए हैं ॥३१॥ भगवानके वीर्यसे 
i 
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४ प्रेरित तामस अहंकार जब विकारको प्रात हुआ, उससे शब्दमात्र प्रकट हुआ और शब्दसे प उत्पन्न हुआ और शब्दकी उपलब्धि करनेवाली 
|| ओतइन्द्रिय, राजस और अहंकारसे उत्पन्न हुई हैं॥३२॥शब्दसे सब पदार्थोके नाम होते हैं, जो महुष्यकी दृष्टिमें नहीं आता तो भी वह किसी 


— १०. 


पदार्थको देखकर उसके चिहमातका ज्ञान होना, उसकी मात्रा जाननी, यह कवियोंने आकाशके लक्षण कहा है। शब्दके अथैको अर्थात जिससे 
सब पदार्थोके नाम रब्खे जाते हैं जानना और देखनेवालेके चिहमाजका ज्ञान न होना और उसकी माजाकों पहिचानना ये बुद्धिमानोंने 
आकाशके लक्षण कहे हैं ॥३३॥ प्राणिमाञरमें अवकाश ( छिद्र ) रखना, और बाइर-भीतरके व्यवहारको आश्रय देना, प्राणईद्रिय आत्मामें 
स्थान रखना, आकाशकी वृत्तिका लक्षण है॥ ३४॥ शब्दतन्मात्रावाला आकाश जब कालकी गतिसे क्षुब्ध हुआ, तब उससे स्प्शतन्मातर 
प्रकट हुई, उससे वायु उत्पन्न हुई, त्वगिन्दरियसे स्पर्शका ज्ञान होता है ॥ २५ ॥ कोमलता, कठिनता, शीतलता और उष्णता, ये स्पर्श 
मृतानां छिद्रदातृत्तू बहिरन्तरमेव च ॥ प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यल नभसो टत्तिकक्षणण्‌ ॥ ३४ ॥ नमसः शब्दत- 
न्मात्रात्कालगत्या विकुर्वतः ॥ स्पशोऽमवत्ततो वायुस्त्वक्स्पशास्य च संग्रहः ॥ ३५ ॥ शु कठिनतं च शत्यः 
प्णवमेव च ॥ एतत्पशैस्य स्पशेत्व तन्मात्रत्व नमस्ततः ॥ ३६ ॥ चालनं व्यूहनं प्राप्तिनेंतृर्त दरव्यशब्दयोः | 
सर्वेन्द्रियाणामात्मल वायोः कर्माभिलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ वायोश्च स्पशातन्मात्रादूपं देवेरितादश्रत्‌॥ सञ्चत्यितं ततरतेज- 
श्वक्ष रूपोपलम्भनम्‌ ॥३८॥ द्रव्याकृतितं णता व्यक्तिसंस्थात्वमेवच ॥ तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य त्तयः 
॥३९॥ द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनम्‌॥ तेजसो वृत्तयस्तेताः शोषणं क्षुत्तडेव च ॥४०॥ रूपमात्राडिकुवाणात्तेः 
जसो देवचोदितात्‌॥ रसमात्रमभृत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः ॥ ४१ ॥ 
रूपवाळे पवनकी तन्मात्रा हैं, यही स्पर्शका लक्षण हे ॥ ३६ ॥ बृक्षादिकोंके पत्तोंकी चळायमान करना, शब्दका छे जाना, तणादिकोंको 
मिलाना, प्राप्त कराना, सब इन्द्रियोंकों कर्म द्वारा बल देना, ये वायुके लक्षण कहे हैं ॥ ३७ ॥ जब स्पर्शवाली वायु देवसे प्रेरित हुई तब 
उससे रूप प्रकट हुआ, उससे तेज हुआ, उससे ग्रहण करनेवाली चक्ुइन्द्रिय हुई ॥३८॥ हे माता ! रूप पदार्थोको आकार देता है और 
न्यम गौणरीतिसे प्रतीत होना और पदार्थोकी रचनाके पीछे प्रतीत होना, यह भी रूपमात्राकी बृत्ति है॥ ३९॥ प्रकाश, पाचन, पान! 
भोजन, शीत, मदन, भूख, प्यास, सुखाना, ये तेजकी प्रवृत्तिय हैं ॥४०॥ जब देवेच्छासे रूपगुणवाला तेज विकारी हुआ, तब उससे रस- 
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|| तन्मात्रा हुई, उससे जल हुआ; उसको अहण करनेवाली जीम हुई ॥ ४9 ॥ यह एक रस भौतिक विकारसे कषेला, मधुर, चर्परा; कड़वा || 
;| और खट्टा आदि अनेक भेदोंको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ गीलापन, गोला बांधना, तृप्ति करना, जीवन, प्यास मिटाना, नमं करना, ताप 
दूर करना, कूपादिसे जल निकालने पर भी अधिक होना यह जलकी वृत्ति है ॥ ४३ ॥ रसशुणवाला जल, जब देवसे प्रेरित हो विकारको 
प्राप्त हुआ तब उसमें गन्धतन्मात्रा हुई, उससे प्रथ्वी हुई, नासिकासे गंधग्रहण होती है ॥ ४४ ॥ यह एक ही गंध संसर्गवाले पदार्थोंकी 
विषमतासे मिली, गंध और सुगंध, शांत व्‌ उम्र आदि अनेक भेदोंवाली होती है॥ ४५ ॥ प्रतिमादिरूपसे ब्रह्मा भाव करना, स्थान 
कषायो क : कट्वम्ल इति नेका ॥ भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥ ४२॥ क्लेदनं 
पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोदनम्‌ ॥ तापापनोदो भ्रूयस्त्वमम्भसो दृत्तयस्तिमाः। ४२॥ र्समात्राहिकुवाणा- 
दम्भसो दैवचोदितात्‌ ॥ गन्धमात्रमभूत्तस्मात्मथ्वी घाणस्ठु गन्धगः॥ ४४ ॥ करस्भाएतिसोरभ्यशान्तोदग्रा दिमिः 
प्रथृकू ॥ सम्या एको विभिद्यते ॥ ४५ ॥ भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सहि षण्‌ ॥ सवसत्त्वगु- 
णोद्गेदः प्रथिवीटत्तिलक्षणम ॥४६॥ नभोणुणबिशिषोथों यस्य तच्छोत्रसुच्यत ॥ वायोशुण विशेषो5थों यस्य तत्स्प- 
शनं विहः ॥ ४७ ॥ तेजोगुणविशेषोऽथों यस्य तचक्षरुच्यते ॥ अम्भोणण विशेषोऽथों यस्य तद्रसनं हि ॥ भूमेः 
शुणविरिषोऽथों यस्य स घाण उच्यते ॥४८॥ परस्य यते धर्मों परस्मिन्‌ समन्वयात्‌ ॥ अतो विशेषो भावानां 
भरूमावेवोपछक्ष्यते ॥ ४९ ॥ र 
देना, धारण करना, आकाशादिकोंका मठाकाशादिरूपसे भिन्न होना और सब जीवन मानके शुणोंका भेद करना ये परथ्वीकी वृत्तिके 
लक्षण हैं ॥ ४६॥ आकाशका मुख्य गुण शब्दरूपविषयवाली श्रोत्रेन्द्रिय कहलाती है और वायुके मुख्यगुणयुक्त स्पर्शगुणवाली त्वगि- 
न्ट्रिय कहलाती है॥ ४७ ॥ तेजके झुख्यगुणरूपकी विषयवाली चक्ुइन्द्रिय है और जलके सुख्यगुणरसके विषयवाली जहा इंद्रिय है, 
| | सुख्यशुण गन्धको विषय करनेवाली घाणन्द्रिय कहलाती हे ॥४८॥ इन पूर्वके पदार्थोका पिछले पदाथोमें, सम्बन्ध होनेसे अपने 
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| कारण आकाशादि पदार्थोका धर्म शब्दादिकार्यरूप वायुआदि पदाथामें अपने धर्म स्पर्शादिके संग दीखता है,इसीसे प्रथ्वीमें चारों कार 


~ 
3१५, ५१७ «१, 
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गति हुई और हरिदेवता प्रकट हुए ॥ ५८॥ फिर नाड़ियां निकलीं; उनमें रुधिर भरा और नदियां प्रकटीं, फिर उदर उत्पन्न हुआ 
उसमें भूख-प्यास हुई, सागर देवता हुआ, फिर विराटके हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन उत्पन्न हुआ ॥ ५९ ॥ मनमें चन्द्रमा प्रकट हुआ 
फिर सब वाणियोंके पति बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धिसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ फिर हूदयमें अहंकार उत्पन्न हुआ; उसमें क्षेत्रज्ञ अधिष्टाता प्रकट 
१४ | हुए, फिर विराट्के हृदयमें चित्त इंद्रिय उत्पन्न हुआ और चिक्तमें क्षेत्रज प्रर हुआ ॥ ६० ॥ यह सब देवता उत्पन्न होकर उस 


नाड्योऽस्य निरभियन्त ताभ्यो ढोहितमाभ्रतम्‌ ॥ नद्यस्ततः समभवन्चुदरं निरभिद्यत ॥ क्षुत्पिपासे ततः स्यातां 
समुद्रस्वेतयोरभरत्‌ ॥ ५९ ॥ अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्‌ ॥ मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिवद्धगिरां 
पतिः ॥ अहंकारस्ततो रुद्रश्रित्तं चेत्त्यस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ एते हयम्युत्थिता देवा नेवास्योत्थापनेऽशकन्‌ ॥ पुनरा- 
विविश्ञः खानि तसुत्यापयितुं क्रमात ॥ वहिवांचा सुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६१॥ घाणिन्‌ नासिके वायुनोंदति- 
त्तदा विराट ॥ अक्षिणी चश्नुषाऽदित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६२॥ श्रोत्रेण कणों च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ 
तवचं रोमभिरोषध्यो नोदतिऽत्तदा विराट ॥ ६३ ॥ 


विरादके देहमें घुसे, परन्तु उसको उठा नं सके, फिर कमसे आकाशादिकोने उठानेको उसमें प्रवेश किया, वाणीके मार्गसे अग्निने मुखमें 
प्रवेश किया तो भी विराट्‌ न उठा ॥ ६१ ॥ घाणईंद्रिय सहित नाकमें पवन इुसीतो भी विरार न उठा चक्षु इंद्रिय सहित भास्करने 
नेत्रोंमें प्रकट किया तो भी विराट्‌ न उठा ॥ ६२ ॥ श्रोजके संग दिशाएँ कानमें सीं तो भी विराट न उठा फिर रोमसहित सब ओष- 


१. शंका-हे मुनियो ! में ईशवरवाचक जीव जलमे जो विराद्रूप अंड रहा उसको उठानेके लिये सब इंद्रियां अपने-अपने देवताओं समेत अपना यत्न करने लगीं परंतु वहांसे नहीं उठा, वह विराट्‌ कौन है ? 


उत्तर-जिस विराट्ख्य परमात्मासे यह तीन लोक चौदह भुवन उत्पन्न होते हे, वह विराट्‌ उसको नहीं जानना चाहिये, यह जो विराट्‌ कहे चौरासी लाख योनियोंकी देहको विराट्‌ मुनियोंने कहा है जो देह जीवसे चंतन्य हो का 
जीवसे ही नष्ट होतो हैं, सब इंद्रियां अथवा देहमे ही रहती हे, परंतु जीव विना देह नष्ट होते है, ऐसी देह विराट्रूप विराद्‌ जीवको पाकर चंतन्य हो गयी। र 
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धियाँ घुसीं तो भी विराट्‌ न उठा॥६३॥वीर्यसहित जलने शिश्नमें प्रवेश किया तो भी विराद न उठा, अपान सहित मृत्यु गुदामे | 
आयी ज हिरन उठा॥६४।इ्द्रने बळ सहित हाथोंमें प्रवेश किया तो भी विराट्‌ न उठा गति सहित विष्णने चरणोमें प्रवेश किया | 
तो भी विराट सावधान न हुए।६५॥नदियाँ रुषिरसहित नाड़ियोंमें घुसीं तो भी विराद न जागा, क्षुधा-तषा सहित सशु्रने उद्रमें प्रवेश | 
किया तो भी विराट्‌ न चेता ॥६६॥ मन सहित हूदयमें चन्द्रमाने प्रवेश किया तो भी विराद न उठा फिर बुद्धिसहित ब्रह्माजी हृदयमें बैठे तो हे 
भी विराद न उठा, अभिमान सहित रुद्रने हृदयमें प्रवेश किया, तो भी विराट न उठा ॥ ६७॥ चित्त सहित चित्तके स्वामी कषेत्रज्ञ ईश्वरे |+ 
रतसा शिश्षमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराद्र ॥ गदे शत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा हे विराट ॥ ६४॥ हस्ताविन्द्रों बलेनेव 
नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ विष्णुगेत्येव चरणो नोदतिष्ठत्तदा विराट ६५॥ नाडीनेद्यो लोहितेन नोद॒तिछतत्तदा विराद॥ 


0०५ ५ 


१ सिन्धुनोंदतिषठत्तदा विराट्‌॥६७॥ हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराद्‌ ॥ बुद्धया ब्रह्माऽपि हृदय 

बिरट ॥ रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ ६७ ॥ चित्तेन हृदयं चेतत्यः क्षेत्रज्ञः 
प्राविशयदा ॥ विराट्‌ तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥६८॥ यथा प्सु एषं प्राणेन्द्रिय मनो धियः ॥ प्रभवन्ति बिना 
थेन नोत्थापयितुमोजसा ॥६९॥ MCE SA योगप्रदृत्तया॥ भक्त्या विखत्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि 
चिन्तयेत्‌ ॥ ७० ॥ इति श्रीमा* म तृतीय कापिले तत्त्वसमाम्नाये षइविशोऽध्यायः ॥ २६॥ 

जब हदयमें प्रवेश किया, उसी समय विराट्‌ पुरुष जलसे उठ बैठा ॥ ६८ ॥ जेसे सोये इए पुरुषको पा इन्द्रिय, मन, बुद्धि जिनके 

विना कोई अपने पराक्रमसे उठा नहीं सकता इसी प्रकार इस विराद्पुरुषको चेतन क्षेत्रज्ञके विना कोई नहीं उठा सका ॥ ६९॥ सब 

जीव २ के प्रति इन ईश्वरके योगसे उत्पन्न जो बुद्धिकी प्रवृत्ति होती हे, उससे विरक्ति और विरक्तिसे एकान्तमें बैठकर ज्ञान उत्पन्न करे, १ 

फिर पुरुषको चाहिये कि देहमें आत्माका विचार करे, जब आत्माका विचार निश्चय हो जाय, तब नित्य उसीका ध्यान और चिन्त- || 


9 


वन किया करे ॥७०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां चतुर्विशतितत्त्ववर्णन॑ नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ || 
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| दोहा सत्ताइस अध्याये, साधनयोग विचार । प्रकृतिपुरुषके ज्ञानसे, वर्णो मोक्ष प्रकार ॥ भगवान्‌ कपिलदेवजी बोले कि यद्यपि पुरुष 
प्रकृतिमें स्थित व्र तो भी प्रतिके गुणोंके किये इए दुःखसुखादि गुणोमे लिप्त नहीं होते, क्योंकि पुरुष निर्विकारी, अकर्ता और निर्गुण 
प. जलमें सूर्यकी परछांईकी नाई लिप्त नहीं होता ॥ 9 ॥ वही पुरुष जब गुणोंमें सब ओरसे आसक्त हो जाता हे, तब कहता है 
देह मैं हूँ, इस प्रकार अहंकारसे विमूड़ बनकर फिर कहता हे कि कर्ता मैं हूँ इस प्रकार सदा अभिमानी बना रहता है॥ २॥ 


श्रीमगवानुवाच ॥ प्रक्ृतिस्थो5पि परुषो नाज्यते प्राकृतेणुणेः ॥ अविकारादकतंत्वान्निंणवाजहार्कवत्‌ ॥१॥ स एप 
यहि प्रकृतेर्गणेप्वभिविषज्ञते ॥ अहंक्रियाविमात्मा कतास्मीत्यभिमन्यते ॥ २॥ तेन संसारपदवीमवशोःभ्येत्य 
निर॑तः॥ प्रास ङ्गिकेः कर्मदोषेः सदस न्मिश्रयो निषु ॥३॥ अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संझतिन निवर्तते॥ध्यायतो विषयानस्य 
स्नप्नेऽनर्थागमो यथा ॥४॥ अत एव शनेश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि ॥ भक्तियोगेन तीत्रेण विरिकत्या च नयेहशम्‌ ॥५॥ 


इसी अभिमानसे बेवश होकर और सुख न पाकर सत्‌ असत्‌ मिश्रित योनियोंमें प्रकृतिके सङ्गके कर्म और दोषोंसे. संसारके चक्रमे 
मता रहता है, कभी जन्म कभी मरण ॥ ३॥ विचारकी रीतिसे देखिये तो संसार कोई वस्तु ही नहीं और विषयवासना करने- 
वालोंसे संसार छूटता ही नहीं । स्वप्न सब प्रकारसे झूठा है, तो भी उस स्वप्न देखनेवाले मनुष्यके वह अनर्थ उस समय नष्ट नहीं होते, 
अनर्थका आगम भोगना ही पड़ता है # ॥ ४ ॥ इसलिये कुकमियोंके मार्गमे आसक्त चित्तको सहज-सहजमे तीव्र भक्तियोग विरक्तिसे 


१. शंका-जीव निश्‍चयकरके अभिमानी हो जाता है । सो भगवानूकी इच्छासे या अपनी इच्छासे भ्रष्ट हो जाता है यह हमारे मनमें बड़ी भारी शंका है ?- 
उत्तर-निरंजन जीव है सो न तो अपनी इच्छासे अभिमानी होता है और न भगवान्‌की इच्छासे अभिमानी होता है, खोटी इंद्रियोंकी नित्य संगति करता है, उसी कुसंगतिसे मूर्ख होकर अभिमानी हो जाता है, जसे वाहणिके पात्रमें 
गंगाजल रक्खा जाय तो गंगाजल मदिरा नहीं होगा, जल ही रहेगा, परंतु मनुष्य मदिरा जानकर उसको छुयेंगे नहँ तथा गंगाजलके वरतनमें मदिरा रख दिया जायगा तो मदिरा गंगाजल नहीं होगा, मदिरा ही रहेगी परंतु मनुष्य यही 
जानेंगे कि इस पात्रमें गंगाजल है, इसी प्रकार गंगाजल है, इसी प्रकार गंगाजलके समान जीव मदिराके पात्र सरीखे खोटी इंद्रियोंकी संगतिसे अभिमानी हो जाता है । 
* यहां एक दृष्टांत है कि एक लकड़ी बेचनेवाला लकड़ियों का बोझा-शिरपर धरे कहीं से आता था, गर्मोका समय था एक इमलीके पेड़के नीचे कुएँके समीप ठंढ़ी छाया वेखकर बैठ गया, उसी समय एक सिपाही घोड़ेको 
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| अपने वशमें करे ॥ « ॥ भ्रद्धासहित योगमार्गादिकोंसे अभ्यास करता रहे और मुझसे निष्कपट प्रीति रखे, मेरी कथा सुने ॥ ६ ॥ सब 
जीवमात्रमे सम भाव वर्ते, किसीसे शता न करे, कुसङ्गका त्याग करे, अह्मचर्य्य धारण करे, मौनव्रत रहे । अपना धर्म बलवान्‌ समझकर 
उल कत ॥ ७॥ जो भगवत्‌ इच्छासे मिल जाय उसीमं सन्तुष्ट रहे, लघु भोजन करे, सुनियोंकी वृत्ति धारण करे,एकान्स्मे वास करे, 
शान्त वृत्तिमे सबसे मित्रता रक्खेसबपर दयाळु हो आत्मज्ञानी रहे॥८॥कुटुम्बसहित देहमें आसक्त न हो,ज्ञानसे तत्त्वका दर्शन करे, प्रकृतिपु- 


यमा दिभियोँगपधेरम्यसेच्छदर्‍याऽन्वितः ॥ मयि भावेन सेन मत्कथाश्रवणेन च ॥६॥ सर्वभरूत समतेन निविरे 
प्रसङ्गतः ॥ त्रह्मचर्येण मोनेन स्वधमेंण बलीयसा ॥ ७॥ यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितथुट्स॒ुनिः॥ विविक्त 
शरणःशान्तो मेत्रः करुण आत्मवान्‌॥ ८ ॥ सानुबन्धे च देदेऽस्मन्नक्ननसदा्रह्‌ ॥ ज्ञानेन तत्तेन प्रकृतेः 
पुसषस्य च ॥ ५॥ निदत्तबुद्धयवस्थानों दरीभृतान्यदशनः ॥ उपलभ्यात्मनाऽत्मानं चकचुषेवार्कमात्मदक्र ॥ १०॥ 


मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते ॥ सतो बन्छ्मसच्चः सर्वाठस्यूतमडयम्‌ ॥ ११ ॥ 


रुषको देखे ॥ ९ ॥ प्रकृतिपुरुषका जब निश्चय विवेक हो जाता है तब ुद्विकी तीनों अवस्था जागदादिसे निवृत्ति होती है उस समय सब 
अमङ्गलोसे पृथक्‌ रहे। बुद्धिसे परमात्माको प्राप्त हो जैसे चक्षु इन्द्रिय द्वारा सूर्यको देखे, उसी प्रकार अपने अहंकारावच्छित्न आत्मासे शुद्ध 
आत्माको जानकर आत्माका दर्शन करे ॥ १० ॥ इस प्रकार अभ्यास करते-करते परमात्मा जो उपाधिरहित मिथ्याभूत अहंकारमें 
पसे आभासमान मायाका अधिष्ठान है उस हो प्राप्त होता है, जो सदन, असतके चक, सर्वत्र परिपूर्ण हं, उनके अतिरिक्त और दूसरा 
कुदाता नचाता दौड़ाता चला आता था,सवारको देख लकड़हारा मनमें कहने लगा कि सब अवस्था लकड़ी ही बेचते बेचते बीती और खोपड़ीमें गढ़े पड़ गये, जो परमेश्वर मुझको भी घोड़ा देता तो में भी इसी प्रकार सव [र होकर | 
कुदाता, इसी सनोरथमे शरीरको पवन जो लगा तो नींद आ गयी, तो स्वप्नमें फ्या देखता है कि उस बोझका घोड़ा बनाकर, स्वप्नमें सवार होकर कुदानेको झटका दिया त्यों ही झट कुएमे जा पड़ा, ज्यों त्यों करके पथिफोंने उसको 


निकाला तो वह बोला कि आज मेने अपने मनमें घोड़े पर चढ़नेका संकल्प किया था तब यह कुदशा हुई और जो नित्यघोड़ेपर चढते होंगे, न जानिये उनकी क्‍या गति होती है? कदाचित्‌ वह तो घड़ी घड़ी नदी और कूप. में गिरते होंगे, 
इ सये में अपनी लकड़ी ही बेचने में प्रसन्न हूँ मुझको किसी घोड़ेबोड़ेसे प्रयोजन नहीँ, अनयं आगमन होनेसे उसको उसका फल मिला, इसी प्रकार विषयोंके ध्यान करनेसे प्राणी संसार के बंधन से नहीं छूटता । 


¢ 
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कोई नहीं है ॥ ११॥ जेसे आकाशके भास्करका जल स्थित प्रकाश स्थलवासी पुरुषको दीखे, उसी भांति अपने प्रकाशसे सूर्य जलस्थित 
प्रतिबिम्बसे स्वर्गस्थ सूर्य दीखता हे ॥ १२॥ इसी प्रकार तीन बृत्तिवाला अहंकार पेचभूत इंद्रिय मनोमय अपने प्रकाशसे इस सदा कालमें 
होनेवाले आभाससे सत्यदृष्टि ईश्वर लक्षित होता हे ॥ १३ ॥ सुषुप्ति अवस्थामें निद्राके कारण पंचमहाभूत, उनके शब्दादिक सूक्ष्मरूप 
मन इन्द्रियाँ बुछच्यादिक इस संसारमें निद्रासे असतम लीन हो जाते हैं; उस समय आत्मा विनिद्र होकर सब अहंकारको त्याग देता है 
॥9४॥ तब आत्मा नष्ट तो नहीं होता हे, परन्तु झूठे ही अपनेको नष्टवत्‌ मानता है; जब सब अहंकार नष्ठ हो जाता है, तब 
यथा जलस्थ आमासः स्थलस्थेनावदश्यते ह ॥ स्वाभासेन तथा सूर्या जलस्थेन दिवि स्थितः ॥ १२॥ एवं 
विरदहकारो भूतेन्द्रियमनोमयेः ॥ स्वमासेक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यहकू ॥ १३ ॥ श्ूतसक्मेन्द्रियमनोडुद्धयाः 
दिष्विह निद्रया॥ लीनेष्वसति यस्तत्र निनिद्रों निरहक्रियः ॥१४॥ मन्यमानस्तदा७त्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा ॥ नष्टे 
ऽहेकरणे दरष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥ १५॥ एवं प्रयवम्श्यासावात्मान॑ प्रतिपद्यते ॥ साहंकारस्य द्रव्यस्य योज़स्थानम- 
ग्रहः ॥ १६॥ देवहतिस्वाच ॥ पुरुष प्रकृतित्रे्यज्ञविसत्वति कर्हिचित्‌ ॥ अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्रादनयोः 
प्रभो ॥ १७॥ यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावों व्यतिरेकतः ॥ अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धे! परस्य च॥ १८॥ 
अकतुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः ॥ गुणेषु सत्सु प्रकृतेः केवल्यं तेष्वतः कथम्‌ ॥ १९॥ 
$| जेसे आतुर होता है, वैसे ही ईश्वरके दर्शनकी इच्छा होती है॥ १५ ॥ यह जीव ऐसे विचारकर आत्माको प्राप्त हो जाता है, अहंकारसहित 
द्रव्यकी जो अवस्था है वह मेरी ही कृपा हे ॥ १६ ॥ देवहूति बोली कि, हे ब्रह्मन्‌ ! हे जनार्दन ! प्रकृति कभी पुरूषको नहीं छोड़ती, 
| क्योंकि पुरुष प्रकृतिके आश्रय है और प्रकृति पुरुषके आश्रय है, इस कारण इनका विलग होना बन नहीं सकता ॥१७॥ जेसे गन्ध कभी 
* | पथ्वीसे पृथकू नहीं होती, गंधमें पृथ्वी, परथ्वीमें गथ, जलमें रस, रसमें जल, इसी प्रकार परमेश्वरमें बुद्धि है, प्रकृति औरे पुरुषका अलग 


होना कठिन है ॥ १८॥ अकर्ता पुरुषको और जिसके आश्रयसे कर्मके बन्धनमें और प्रकृति सदगणोंमें यह पुरुष फॅसा हुआ है, उसकी 
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भा” तृ० || सकती ॥२६॥ इस प्रकार अनेक जन्मके साधन करनेसे ब्रह्मलोक तक सब पदार्थोके त्यागनेसे मेरे पूर्ण भक्त मेरी अनन्त भक्तिसे जब मेरे ||; 
॥८५॥ ||| यथार्थ रूपका उसको ज्ञान हो जाता है,तब अध्यात्मज्ञानमें उसकी प्रीतिं होती दै, तब आत्मज्ञानसे सुनि होता है ॥२७॥ मेरा भक्त मेरी 
अतीव कृपासे मोक्षका भागी होता है, मोक्षदायक मेरा स्थान कैवल्य जिसका नाम मेरे आश्रय है उस वैकुण्ठको॥२८॥इस संसारमै धीर 
अनायास प्राप्त होते हैं, अपनी दृष्टिसे सब संशय नष्ट हो जाता है, इस शरीरको त्यागकर वहां जाता है, जहाँके गये योगीजन फिर लौट- 
कर संसारमें नहीं आते ॥ २९ ॥ हे माता ! जब योगीजनोंका योग बढ़ता है, तब मायाकी वृद्धि होनेसे अणिमादिक सिद्वियां बढ़ती हैं 
यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना ॥ संत्र जातवैराग्य आब्रह्ममुवनान्सुनिः ॥ २७॥ मद्भक्तः प्रतिबुद्धाथो मत्मः 
सादेन भूयसा ॥ निश्रेयसं स्संस्थानं केवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥२८॥ प्राप्नोतीहाजसा धीरःखद्शा छिन्नसंशयः ॥ 
यदा न निवतेंत योगी लिङ्का्िनिगमे ॥ २५॥ यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिडस्य विषजञते 
ऽङ्॥ अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यन्तिकी यत्र न ग्ृत्युह्ासः ॥ ३० ॥ इति श्रीसा० म० तृती° कापिले 
मोक्षरीतिवणनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य इपात्मजे ॥ 


मनो येनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥ १ ॥ 
उनके बढ़नेका कुछ और प्रयोजन नहीं है, केवल वे विन्न करनेके लिये आती हैं, जो उस समय भक्तका चित्त उनमें आसक्त न हुआ तो 
उसको मेरी अनन्य अत्यन्त सुखदायिनी व अनपायिनी गति ग्राप्त होती है जहां मृत्युका कुछ भय नहीं ॥३०॥ इति श्रीमद्भागवते महा- 
पुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां मोक्षरीति वर्णनं नाम सप्तविशतितमोःध्यायः ॥ २७ ॥ दोहा-वर्णों अद्टाईसमें, योगाष्टांग विधान । 
निरूपाधी वर्णन कहूँ, इरिस्वरूपका ध्यान भगवान्‌ बोले कि, हे नृपात्मजे ! अब बीज सहित योगका लक्षण कहता हूं कि जिस विधिके अनु- 


* कवित्त-_कामी है न यतो है न सूम है न सती है न, राजा है न रंक है न तन है न मन है। सौवे है न जागे है न पोछे है न आगे है न गृही है न त्यागी है न घर है न बन है ॥ स्थिर है न डोले है न मौन है न बोले है न बेंधो है 


|| न खुलो हैन स्वामी हैन जन है! ऐसो जब जोवें तब मेरी गति जाने सब, सुन्दर कहत ज्ञानी ज्ञान शुद्धधन है ॥। 
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का प्रसन्न होकर मन सतपथमें लगता है $£ ॥ 9 ॥ अपनी सामर्थ्यभर स्वघर्मका आचरण करे, पापसे अलग रहेःजो अपने भाग्यके अनु- 
सार प्राप्त हो उसीमें सन्तोष करे, आत्मज्ञानी पुरुषोंके चरणारविंदोंका पूजन करे॥ २॥ लौकिक सम्बन्धी धर्मसे निवृत्त रहे, मोक्षघर्ममें प्रीति 
करे; परिमित और महाशुद्ध भोजन करे । परिमित उसको कहते हैं कि, पेटके दो भाग तो अन्नसे भरे और एकमे जल, चौथा वायुके आने |; 
जानेको खाली रखे । एकान्त स्थानमें वास करे, जहां किसी प्रकारकी बाधा न हो॥३॥जीव हत्या न करे, सत्य बोले,चोरी न करे जितनेमें ।१: 


स्वधर्माचरणं शक्त्या विधमाच निवतेनम्‌ ॥ देवाछब्धेन संतोष आत्मविच्चरणार्चनम्‌ ॥ २॥ ग्राम्यधर्मनिदत्तिश् 
मोक्षघर्मरतिस्तथा ॥ मितमेध्यादनं शश्वद्विविक्तश्षेमसेवनम ॥ ३॥ अहिसा सत्यमस्तेयं यावदथपरिग्रहः ॥ ब्रह्म 
चय तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषाचंनम्‌ ॥ ४ ॥ मोनं सदासनजयः स्थेयं प्राणजयः शनेः॥ प्रत्याहास्थेन्द्रियाणां 
विषयान्मनसा हृदि ॥ ५ ॥ स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणघारणम्‌ ॥ वेकुण्ठलीलाभिध्यान॑ समाधानं तथा- 
«त्मनः ॥ ६ ॥ एतेरन्येश्व पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम्‌ ॥ बुद्धया युञ्जीत शनकेजितप्राणो ह्यतन्द्रितः ॥ ७॥ 


अपना प्रयोजन सिद्ध हो, उतना ही संचय करे, अधिक न करे, ब्रह्मचर्य धारण करे, तप करे, शोचसे रहे, वेदका पाठ करे, श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दर्कदके चरणारविंदकी वन्दना करे ॥ ४ ॥ वृथा न बोले, मोन धारण करे, आसनको जीतनेका अभ्यास करे, स्थिर रहे, शनेः-शनेः 
प्राणको जीते मनको और इंद्रियोंको विषयसे खींचकर हृदयमें रखे ॥ «॥ सब ग्राणोंके स्थान जो मूलाधारादिक हैं, उनमेंसे एक देशमें मन || 
सहित प्राणको धारण करे और त्रिलोकीनाथ भागवानकी लीलाका ध्यान करे और मनको आत्माकार करे॥६॥इनसे और इनसे अधिक और |; 
बोले > | योगका लक्षण में कहूंगा ऐसा बचन अपनी मातासे कहा । परंतु योगका बीज लक्षण क्यों नहीं कहा ? सो योगके बीजका ? 

ond ‘by DNR pt ऐसा पड न a has स्नेह देखना और दुष्टकमंको मनी योगके बोजका लक्षण है और कलको पहर संग थ 

कि ली ज्ञानमे कच्ची है इसलिये योगके बीजका लक्षण कहनेको प्रस्तुत थे पीछे संगति कही, परंतु फिर भलीभांति जान लिया कि हमारी माता ज्ञानमें बड़ी पक्की है इसलिये योगके बीजके लक्षण कहनेकी बया आवश्यकता है? 
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श्रीमद्‌ भागवत- २० 


भा० त° | || साधनोंसे मनको जीते और असतमार्गोंमें जो मन लगा है उसको धीरे-धीरे बुद्धिसे जीते और प्राणको जीते, तिला 
॥८६॥ ||| रहे ॥ ७ ॥ पवित्र देशमें रहे, विशेष करके प्रथम तो आसनको जीते, फिर कुशापर कृष्णचम उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर मृग | vs 
| आसन मारकर बैठे, शरीरको सीधा रखकर प्राणको वश करनेका अभ्यास करे यह स्वस्तिकासन है ॥८॥ पूरक, कुम्भक, रेचक होने 
| मार्गको साधे और प्राणायामोंके उलटे कमसे चित्तका शोधन करे, जिससे यह चित्त का न हो ऐसा स्थिर करे ॥ ९ ॥ जिन त 
१ श्वास जीते ऐसे योगियोंका मन थोड़े ही दिनोंमें शुद्ध हो जाता है जैसे पवन अग्निके घर्मसे तापित सुवर्ण मलको त्यागकर निर्मल ह 
*| शुचो देश प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌ ॥ तस्मिन्स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥८॥ प्राणस्यशोध- 
येन्मार्ग पूरकम्भकरेचकेः ॥ प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्‌॥ ९ ॥ मनोःचिरात्स्याठिरजं जितश्वासस्य 
योगिनः ॥ वास्वशिभ्यां यथा लोह ध्मातं त्यजति वे मल्‌ ॥ १० ॥ प्राणायामेदहेदोषान्धारणा भिश्च किल्विषान ॥ 
प्रत्याहारेण संसर्गानध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌ ॥ ११॥ यदा मनः स्व विरजं योगेन सुसमाहितस्‌॥ काष्ठा भगवतो 
ध्यायेत्स्वनासाग्रावलोकनः ॥ १२ ॥ प्रसन्न वदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणम्‌ ॥ नीलोत्पलदरुश्यामं शङ्खचक्रगदाः 
धरम ॥ १२ ॥ लसत्पड्जकिञ्जल्कपीतकोशियवाससम्‌॥ श्रीवत्सवक्षसं आजत्कोस्तुमासुक्तकन्धरम्‌ ॥ १४॥ 
मत्तद्टिरिफकल्या परीतं वनमालया ॥ पराध्यहाखलयकिरीटाडदबूपुरस ॥ १३॥ र | 
जाता है ॥ १० ॥ प्राणायामोंसे तो वात, पित्त, कफके मलको और धारणासे सब पापको दूर करे, प्रत्याहारसे विषयोंको र करे और 
ध्यानसे रागादिकको व करे ॥ ११ ॥ जब योगके प्रभावसे मन शुद्ध हो जाय तब सावधानतासे भगवतके स्वरूपका ध्यान करे और 
अपनी नासाके अग्रभागको देखता रहे ॥१२॥ वारिजसमान जिनका प्रसन्न वदन,अरुणकमलवत्‌ नेत्र,नीलकमलदल सम श्यामवर्णं, hs 
चक्र, गदा धारण कर रहे हैं, यह ध्यान करे ॥१३॥ सुन्दरसरसिजकेशरवत्‌ पीताम्बर पहिने, श्रीवत्स वक्षस्थल देदीप्यमान्‌ है, कोस्तु- 
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£| अमणि मुक्तामय माला कंठ्मे विराजमान्‌ हे ॥ १४ ॥ मत्तश्रमरोंकी ध्वनिजिसपर हो रही ऐसी मनोमोहिनी सोहनी वनमाला धारण किये |. 
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हैं और अमूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद, चूपुर, जिनके अंग और चरणारविन्दोंमें दीप्यमान हे ॥१५॥ श्ुद्रथटिकाओंसे शोमित कटि 


6 


पश्चात्‌ भाग है, भक्तोंके हदयकमलमें जिनका आसन है;दर्शन करनेयोग्योंमें दर्शन करने 
बढ़ानेवाला जिनका मनोहर स्वरूप है॥१६॥अत्यन्त शोभायमान जिनकादर्शन है, सब 
है, जिनकी किशोर अवस्था है, अपने अनुचरोंपर अनुग्रह करनेमें नित्यप्रति कुशल हैं 


योग्य, शान्तचित्त, मन और नयनोंको आनन्द 
लोकवासी जिनको नमस्कार और दंडवत्‌ करते 
॥१७॥ तीर्थरूप यश जिनका कीतन करने योग्य 


हे; पुण्यछ्ोकोंमें यश करनेवाले भगवानके अंगोंका ध्यान करे । अपनी नासाके अग्रभागको देखता रहे, जबतक कि मन उस न 


काच्चीगुणोडसच्छोणि हृदयाम्भोजविष्टरम ॥ दर्शनीयतर्म शान्तं मनोनयनव 


भी 


धनम ॥ १६ ॥ अपीच्यदशुन 


शश्वतस्लोकनमस्कृतम्‌ ॥ सन्तं वयसि केशोरे मक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ १७ ॥ कीर्तन्यतीर्थयशर्स पुण्यः 


कयशस्करम ॥ ध्यायेद्देवं समाग्राड़ यावन्न च्यवते मनः ॥ १८ ॥ 


स्थितं ब्रजन्तमानीनं शयानं वा शुः 


शयम्‌ ॥ प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छडभावेन चेतसा ॥१९॥ तस्मिहँव्धपद चित्त सर्वावयवसंस्थितम्‌ ॥ विलक्ष्यैकत्र संयु- 
ञ्ज्यादङ्गे भगवतो मुनिः ॥ २० ॥ संचिन्तयेद्धगवतश्चरणारविन्दै वज्राङ्कुशध्वनसरोरुहराञ्छनाढयम्‌ ॥ उत्तडरक्त 
विलसुन्नवचक्रवाळज्योत्स्नाभिराहतमहद्‌ष्टदयान्धकारम्‌ ॥ ९१ ॥ यच्छौचनिस््तसरित्मव्रोदकेन तीर्थेन मुरध्न्य 
धिकृतेन शिवः शिवोऽभ्रत्‌॥ ध्यातु्मनशशमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दस्‌॥ २२॥ 

रीकी मूतिमें लय न हो जाय॥१८॥ दर्शनके योग्य जिनकी अलौकिक लीला है; ऐसे घट-घट वासी, बृन्दावननिवासीः सुखरासी मदन 


मोहनकी चाहे विराजमान्‌ सूतिका, चाहे चलते-फिरते स्वरूपका, चाहे शयन करती हुई 


श्यामसुन्द्रकी सूतिका, चाहे खड़ी हुई प्रतिमाका 


शुद्ध चित्तके भावसे ध्यान करे; उनकी अद्भुत लीला देखने ही योग्य है॥१९॥ सुनिलोग उनको चित्तम स्थान देकर सब अवयव सुन्दर 
स्थित ईश्वरका दर्शन कर भगवानके एक अंगम अपने मनको लगाये ॥ २० ॥ पहले तो वज्र, अंकुश, ध्वज, पद्म इन चिह्नोंसे युक्त उठे हुए 


अरुणशोभित नख़मंडलकी किरणोंसे ध्यान करनेवाले भगवानके चरणकमलका भ्यान 


5 )>> 
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तीर्थके मस्तकपर धारण करनेसे मङ्गलमय भूतनाथ और अधिक मङ्गलरूप हो गये; इसी प्रकार अपने चरणचिहृररूप बसे ध्यान करने 
वालोंके पापरूप पर्वत चूर्ण करनेवाले भगवानके पदाम्बुजका बहुत कालतक ध्यान करे ॥ २२ ॥ सब जगत्‌का विधान करनेवाले विधाता 
ब्रह्मकी माता, साक्षात लक्ष्मी, सब देवता सदा प्रेम प्रीति सहित दिनरात जिसके चरणारविन्दकी वन्दना करते हैंकमलसे जिसके नेत्र, 
वह महालक्ष्मी अजन्मा विभुके अपने द्वारा लालित जावुद्वय हृदयम करपछवकी कांतिसे बड़े लालित्यके साथ जिनका सेवन करती 
है,उन भवर्भजन निरंजन भगवानके दोनों घुटनोंपर्यन्त युगल जंघाओंका हूदयमें ध्यान करे ॥ २३ ॥ फिर गरुड़जीकी भुजाओंमें शोभित 


जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या रक्ष्म्याएखिलस्य सुखन्दितया विधातुः ॥ उवनिधाय करपह्कवरोचिषा यत्सं- 
लालितं हृदि विभोरभवस्य कर्यात ॥ २३ ॥ उरू सुपर्णध्ृजयोरधिशोभमानावोजो निधी अतसिकाकुसुमावभा- 
सौ ॥ व्यालम्बिपीतवखाससि वर्तमानका्चीकलापपरिरम्मिनितम्बबिम्बम्‌ ॥ २४ ॥ नामिहद थुवनकोदागुहोदरस्थं 
यत्रात्मयो निधिषणाखिललोकपदम ॥ व्यूह हरिन्मणिदृषस्तनयोरसुष्य ध्यायेह्दयं विशदहारमयूखगोरम्‌ ॥ २५॥ 
वक्षोऽधिवासमृषभस्य महाविभूतेः एसां मनोनयननिटेतिमादधानस्‌ ॥ कण्ठं च कोस्तुममणेरधिभूषणार्थ कुर्यान्‍्म- 
नस्यखिळलोकनमस्कृतस्य ॥ २६॥ 


महापराक्रमी अल्सीके कुसुमसमान दोनों ऊरुवोंका चिक्तमें ध्यान करे । फिर अति लम्बा पीताम्बर झमझमाता हुआ उसमें वर्तमान कांची 
कलापका मिलना ऐसे भगवानके शोभायमान नितम्बका ध्यान करे ॥ २४ ॥ फिर चतुर्दश भुवनोंके कोष जिनके हृदयमें विराजमान, 
जहां आत्मयोनि ब्रह्माका स्थान है, सब लोकात्मक कमल जिसमें उत्पन्न हुआ था उस नाभिसरोवरका ध्यान करें; फिर उठे हुए मरक- 
तमणिके श्रेष्ठ विशदहारोंकी चटकीली किरणोंसे गौरवर्ण भगवानके दोनों स्तनोंका ध्यान करे जिनकी केसी सुन्दर शोभा है॥२५॥ सर्व 
रष्ठा महाविभूति श्रीलक्ष्मीजीका वासस्थान, महात्माओंके मन और नेत्रोंका परम सुखदायक वक्षस्थलका मनमें ध्यान करे । सब लोक 
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जिसको नमस्कार करते हैं, उन प्रभुके कंठमें जो कौस्तुभमणि भूषण भूषित है, | 


उसकी शोभाका चित्तमें ध्यान करे ॥२६॥ फिरजिन बाई 


ओंके कंगन, मंदराचलगिग्कि पूमनेसे घिसकर जो उज्ज्वल हो गये हैं,जिनमें लोकपाल देवता वास करते हैं/डन ्ुजाओंका ध्यान करे फिर 


जिसका अनंततेज सहा न जाय, ऐसे हजार धारवाले सुदर्शनका चिंतन करे,फिर 
है, उसका ध्यान करे॥२७॥ फिर वासुदेव भगवानकी प्यारी कौमोदकी गदा जो 


जिन भगवानुके हस्तकमलमें राजइसवत्‌ शंख विराजमान 
कि शब्ज॒वीरोंके रक्तकी कीचमे लिपटी हुईं हे उसका स्मरण 


करे अमरोंके झुंडके झुंड जिसपर गुंजार रहे हैं उस भगवानकी वनमालाका ध्यान करे,जो जीवात्माकी परमतत्त्व निर्मल कौस्तुभमणि भग 
बाहँश्व मन्दरगिरेः परिवतेतेन_ निर्णिक्तबाहुवळ्यानधिलोकपालान ॥ संचिन्तयेहशशतारमसह्यतेजः शडख च तरर 
स्सरोरुहराजहैसम्‌ ॥ २७ ॥ कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धा मरातिमटशोणितकदमेन ॥ माला मडजत 


वरूथगिरोपघुष्टां चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥ २८॥ 


शृत्यानुकम्पितधियेह शहीतम्तेंः संचिन्तयेद्ध 


गवतो वदनारविन्द्म्‌ ॥ यहिस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलयुदारनासघ्‌ ॥ २. ॥ यच्छीनिके- 
तमलिभिः परिसेव्यमानं मूत्या स्वया कुटिलकुन्तलद्न्दजुष्टम ॥ मीनहयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायन्मनोम- 
यमतन्द्रित व ३०॥ तस्यावलोकमधिकं इपायाऽतिघोरतापत्रयोपशमनाय विसृष्टमक_्ष्णोः ॥ स्निग्धस्मि- 
तालुग॒णितं विषुलप्रसाद ध्यायेचिरं विपुलळमावनया णुहायास्‌॥ ३१ ॥ 
वानके केठमें चमक रही है,उसका ध्यान करे॥२८॥अपने भृत्योंके ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धिसे जिन्होंने मूर्तिमान अवतार धारण किये हैं 
उन भगवानके मुखकमलका ध्यान करे कि जिस पर दमकते हुए मकराकार कुण्डलोंके प्रकाशंस निर्मलकपोलोंकी शोभा और उन्नत जिसमें 
नाक है ॥२९॥ श्रीजीका जहां स्थान अमरोंसे सेव्यमान अपने वेभवसे कुटिलकुंतल समूहयुक्त हो मीनसमानका तिरस्कार करनेवाले, मनो 


मय निरालस श्रू जिसमें ऐसे श्रीभगवानके नेत्रकमलका ध्यान करे ॥३०॥ फिर 


अपनी कृपासे महाघोर अत्यन्त भयानक तापत्रयके नाश 


करनेके लिये नेत्रोंमे निकल मनोहर मुसकान संयुक्त बहुत प्रसन्न होनेवाले प्रमादयुक्त अत्यन्त भावनास हृदयमें अनेतकाल तक भगवानके | 
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भा० तृ० || अवलोकनका ध्यान करे ॥ ३१ ॥ सब अवनतोंके तीब्रशोकसे प्रकट अश्रुसागरके शोषण करनेवाले अतिउदार श्रीभगवानके मंदहास्यका 

॥८८॥ ||| ध्यान करे; फिर भगवानने सुनिमनोंके मोहित करनेवाले मकरध्वजको मोहनेके लिये जिसे अपनी मायासे रचा है/ऐसे भूमण्डलका ध्यान 
१ || करे ॥ ३२ ॥ ध्यानका स्थानप्रहसित अधिक अधर (होंठ) की कांतिसे लाल तनमें झांईके पड़नेसे कुंदकलीके दाँतोंकी पक्ति भी कुछ-कुछ 
:६ | अरुणाईसी लिये ज्ञात होती है,उनका अपने हृदयाकाशमें ध्यान करे।इस प्रकार प्रेमरसीली विष्णुकी भक्तिसे उसीमें मनको लगाये, उसके 


* | अतिरिक्त और किसी वस्तुक्रे देखनेकी चाहना न करे; चित्तको उसीमें स्थित रखे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार भगवानका ध्यान करते-करते भावमें 
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|] अपने स्वरूपमें विदित होता था; उसे अविद्यासे उत्पन्न हुए अहंकारमें त्याग देता है, अथांत्‌ सुखडुःखका भोक्तापन असत्‌ अहंकारमें ||; 
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| ही है; मुझमें नहीं है, ऐसे देखता है क्योंकि उसको आत्मतत्त्व प्रत्यक्ष दीखता है अर्थात हो चुका है ॥ ३६ ॥ पहलेकहे हुए लक्षणसे 
'%| सिद्ध हुआ योगी अपने देहको भी नहीं देखता, फिर सुखदुःखको क्योंकर देखे; जैसे मदमत्त मनुष्योंको पहने हुए वद्धका ज्ञान नहीं रहता 
|| इसी प्रकार योगीको अपने शरीरका ज्ञान नहीं रहता, मत्तपुरुषका वस प्रारब्धसे जाता रहे या रह जाय उसको उसकी सुधि नहीं रहती, इसी 
| प्रकार योगीका देह चाहे आसनपर रहे वा चला जाय उसे उसकी सुधि नहीं रहती ॥३७॥ प्रारञ्धके आधीन हुआ उसका देह जबतक उसका 
१४ प्रेरक हो तबतक इन्द्रियसहित जीता रहता है, परन्तु समाधि पर्यत योगको प्राप्त हुआ, आत्मस्वरूपका ज्ञाता योगी स्वम्रअवस्थाकी देहके 


देह च तं न चरमः स्थितसुत्यितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपस्‌॥ देवाढुपेतमथ देववशादपेतं वासो 
यथा परिटरितं मदिरामदान्धः ॥ २७॥ देहोऽपि दैववशगः खलु कमं यावत्स्वारम्मकं प्रतिसमीक्षत एव सायुः ॥ ते 
सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्ताप्नं पुनन भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ३८॥ यथा एत्राच वित्ताच्च पएथढ्मत्यः 
प्रतीयते ॥ अप्यात्मलेनाभिमताहेहादेः पुरुषस्तथा ॥२९॥ यथोल्सुकाहिस्फुलिङ्गाद्ध्रमाद्ाऽपि स्वसंभवात्‌ ॥ अप्या- 
त्मलेनामिमतात्तदग्नः एथणुल्सुकात्‌ ॥ ४० ॥ भ्ृतन्द्रियान्तःकरणात प्रधाना जीवर्सज्ञितात्‌॥ आत्मा तथा एथबदृष्ट 
भगवान ब्रह्मसंज्ञितः ॥४१॥ सवेभूतेषु चात्मानं सवभरूतानि चात्मनि ॥ ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम॥४२॥ 


समान, मैं और मेरा करके नहीं जानता ॥ ३८ ॥ जैसे पुत्र धनसे पुरुष अपने आपको अलग मानता है, ऐसे ही आत्मभाव मानकर 
अभिमत देहादिकसे ईश्वरको पथक मानता है ॥ ३९ ॥ जेसे अज्ञानी मनुष्य ज्वलित काष्ठसे कणका धूम होता है ऐसा प्रथक्‌ मानते हैं, 
परन्तु वास्तवे दाइक और प्रकाशक अग्निसे अलग है; इसी प्रकार सब ब्रह्ममय ही है ॥ ४० ॥ जैसे पंचभ्रूत इन्द्रियो, अन्तःकरण 
प्रधान जीवसंज्ञासे आत्मा अलग है, इसी परकार दृष्टा भगवान्‌ बरह्म पृथक है॥ ४१ ॥ जैसे सब प्राणिमात्रमें आत्मा व्याप्त है और सब 
जीवमात्र आत्मामें व्याप्त हैं, इसी प्रकार सब पदाथोंम मैं हूँ और मुझमें सब पदार्थ हैं। ऐसे अनन्यभाव करके सब प्राणियोंमें तदात्मतासे 
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भा” त° ||| जो देखते हैं, वे सिद्ध हैं ॥४२॥ जेसे अपनी योनि काष्ठम एक अभिकी ज्योति योनियोंकी गुणविषमतासे दीर्घ हस्व दृष्टि आती है, इसी 
॥८९॥ || प्रकार आत्मा एक होने पर भी प्रत्येक देहके गुणोंकी विषमतासे दी्हस्वादि भेदके कारण अनेक प्रकारका दृष्टि आता है ॥४२॥ इसलिये 

|| यह अपनी स असत्‌ आत्मिक विचारें आये ऐसी प्रकृतिको भगवानकी कृपासे जीतकर अपने स्वरूपमें स्थित होता हे और कुमति, 

%| कपट,लोभ,मोहमे फैसकर खोटे संगसे जीवका नाश हो जाता है #॥४४॥इति श्रीमागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कापिलेयो 
|| पास्याने अष्टाङ्गयोगध्यानयोगवर्णन नाम अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ दोहा-भक्तियोग उनतीसमें, काळतेज वैराग्य । घोर्‌दुःखजी 
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| स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ॥ योनीनां गुणवैषम्यात्तथाऽऽतमा प्रकृतो स्थितः ॥ ४३ ॥ तस्मादिमां 
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स्वा प्रकृति देवीं सदसदात्मिकाम्‌ ॥ हुविभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणाव तिष्ठते ॥४४॥ इति श्रीमा* म° तृती का 
साधनाबुष्ठानं नामाष्टाविशतितमोऽध्यायः ॥ २८॥ देवृहृतिस्वाच ॥ लक्षणं महदादीनां प्रतेः पुरुषस्य च ॥ स्वरूप 
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लक्ष्यतेऽमीषां येन तत. परमाथिकम्‌ ॥ १॥ यथासांस्यषु कथित यन्य तत्मचक्षते ॥ भक्तियोगस्य मे माग ब्रहि 
+| विस्तरशः प्रभो ॥ २॥ विरागो येन पुरुषो भगवन्सवेतो मवेत्‌ ॥ आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा लोकसंछृतीः | 
‡| ॥ ३॥ कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते ॥ स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः ॥ ४॥ i 
१६ | वनमरण, कहीं जासु जस भाग्य ॥ देवहूति बोली की हे प्रभो ! महदादिकोंका लक्षण और प्रकृतिपुरुषका स्वरूप पारमार्थिक जेसा हो || 
| और जिस प्रकारसे इनका ज्ञान हो, वह कहो ॥१॥ हे भगवन्‌ ! जैसे सांख्य शाझ्रमें इनका सूळ आपने कहा, परन्तुउसके कहनेका अभिः ||; 
| प्राय भक्तियोग है, इस कारण भक्तियोगका मार्ग मुझसे विस्तार सहित आप कहिये ॥ २॥ हे जगत्पते ! जिससे इस पुरुषको सब || 
१॥ ओरसे वेराग्य उत्पन्न हो जाय ऐसे लोकके अनेक प्रकारके आवागमनको कहो ॥ ३॥ और ईश्वरूप और कालका स्वरूप कहो; जिसके र 
यु (9 
ग ट्र 
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* कवित्त--कुमतिसे यक्ष जाय गर्वसे लक्षण जाय, कुनारीसे कुल जाय योग जाय संगसे । भूखसे मर्यादाजाय लड़ाईसे पुत्र जाय, सोचसे शरीर जाय झीलता कुसंगसे ।। कपटसे धर्म जाय लोभसे बड़ाई जाय, मांगनेसे मान 
जाय पाप जाय गंगसे । कोघसे तपस्या जाय अनीतिसे राज जाय, वंशको प्रशंसा जाय चोर मुरे जंगसे ॥। 


*|| भयसे लोग कुशलकर्म करते हैं ॥ ४ ॥ झूठे, अभिमानी, शरीरादिक पदार्थोमें अहंकार करनेवाले; अज्ञानी) क्मोसक्त, निराधार आइकारम 
बहुत दिनसे सोये हुए, कर्म करते-करते न्त हो गये, ऐसे शठलोगोंके चैतन्य करनेके लिये और उनकी निर्मेलबुद्धि करनेके अर्थ व योग- 
शास्त्रका प्रकाश करनेको आप इस जगतमें सूर्यरूप उत्पन्न हुए॥ ५॥ मैत्रेयजी बोले कि, हे महासुने ! हे कुरुश्रेष्ठ विदुर ! इस प्रकार 
माताके बहुत मीठे वचनोंकी सराहना कर, अत्यन्त, प्रसन्न हो, प्रीतिसे भरे करुणासे पीड़ित मीठे वचन कहे ॥६॥ श्रीभगवान बोले कि) 
हे जननि ! भक्तियोग अनेक प्रकारका है और बहुत मार्गोंसे प्रकाशित होता है, पुरुषोंकी प्रकृति सत-रज-तमोगुणके होनेसे उनके 


लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषश्रिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये ॥ शरान्तस्य कर्मस्वनुविठ्धया थिया लमाविरासीःकिल योग- 
भास्करः ॥"१॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति मातुवेचः ऋण प्रतिनन्य महासुनिः॥ आबभाषे करश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणादितः!६॥ 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भक्तियोगो बहुविधो मा्गेमामिनि भाव्यते ॥ स्वभावशणमार्गेण पुसा भावो विभिद्यता।» अभि- 
संधाय यडिसां दमम मात्सर्यमेव वा ॥ संरम्मी भिन्नद्दयभाव मयि कुर्यात्स तामसः॥८॥विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्य 
मेव वा ॥ अर्चादावर्चयेद्यो मां प्रथग्मावः सराजसः॥९॥ कर्मनिहांरसुदिऱ्य परस्मिन्वा तदर्पणम ॥ यजेद्यष्टव्यमिति वा 


पृथग्मावः स सात्त्विकः ॥ १० ॥ | i 


सकल्पं भेद पड़ जाता है ॥७॥ सकल्पसे, हिंसासे, देभसे, मत्सरतासे, कोधसे जो भिन्न इष्टिका भाव मुझमें करते हैं, वह तामसी भक्ति 
है ॥८॥ विषयभोगकी चाइना कर यश ऐश्वय्यके लिये जो अर्चादिकमें भेरी भावना करते हैं वह राजसी भक्ति है ॥ ९ ॥ पाप नाशनेके 
उद्देश्यस अथवा सिद्ध साधनके उद्देश्यसे जो माते आदिकमें कमं करे अथवा जो पूजन करे उसमें यह माने कि भगवत्की आज्ञा दै, इस 
लिये पूजनेहीके योग्य है, ऐसे भावसे जो भक्ति करते हैं, वह सात्त्विकी भक्ति है। इसका प्रयोजन यह है कि श्रवण कीर्तनादिक जो नवधा 
भक्ति है, वही फल देनेके लिये तीन प्रकारकी तामस, तीन प्रकारकी राजस, तीन प्रकारकी सात्त्विक भक्ति होनेसे सत्ताईस (२७ ) प्रका- 
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रकी हुई और सुननेसे एक-एक में नो-नौ भेद हो जाते हैं, तब इक्यासी (८१ ) प्रकारकी हो जाती है, यह सगुणभक्तिके भेद हैं ॥३०॥ मेरे || 
गुणके श्रवणमाजसे मैं जो अन्तर्यामी हूँ, सुझमेसे कभी न निकले, इस प्रकार मनकी गति लगाये, जैसे गङ्गाजळ धाराम्रवाहसे ससुद्रमे || 
लय हो जाता है, फिर नहीं लोटता ऐसे ही ईश्वरम लीन हो जाय भेद न रक्खे॥ ११ ॥ निर्गुण भक्तियोगका यह लक्षण है; पुरुषोत्तमकी ||; 
फलाइसन्धान भेदभावरहित भक्ति करे। श्रीपतिके अतिरिक्त दूसरेकी आशा न करे ॥ १२॥ मेरे साथ एकलोकमें वास, समान ऐश्वर्य, ||; 
सदा निकट रहे, मेरे समान रूप होजाय, एकरूप हो जाय इन पांचों झुक्तियंको मैं देता हूँ, परन्तु मेरे भक्त मेरी सेवाके अतिरिक्त और ||; 
मद्गुणश्च॒तिमात्रेण मयि सबणुहाशये ॥ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥ ११ ॥ छक्षणं भक्तियोगस्य ||; 
निर्गुणस्य ह्चदाहृतस्‌ ॥ अदतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥१२॥ सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येक्लमप्युत॥ 
दीयमानं न शहन्ति बिना मत्सेवनं जनाः ॥ १३॥ स एवं भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः ॥ येनातिन्रज्य 
तरियुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ १४ ॥ निषेवितेनानिमित्तेनस्वूधभेण महीयसा ॥ क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिलेण 
नित्यशः ॥ १५॥ मदिष्ण्यदर्शनस्पशपूजास्तृत्यमिवन्दनेः ॥ श्रूतेषु मद्भावनया सत्त्वेनासंगमेन च ॥ १६॥ 
महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया ॥ मेच्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १७॥ आध्या त्मिकातुश्रवणान्नाम 
संकीत॑नाच मे ॥ आवेनार्यसङ्गेन निरहैक्रियया तथा ॥ १८॥ म 
कुछ नहीं ग्रहण करते ॥ १३॥ यह अत्यन्त नि्णुणभक्ति योगभक्ति है, जिससे तीनों गुणोंका उलंघन करके मेरे भावको ग्राप्त होता है, || 


,| इससे अधिक और दूसरी भक्ति नहीं ॥ १४ ॥ सुन्दर नित्य नैमित्तिक महास्वधमेके अनुष्ठान करके निष्काम नारद्‌ पंचरात्रतनत्रोक्त पूजा ||; 
| करनेसे और हिंसारहित पूजा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे ॥ १५॥ मेरी प्रतिमाके दर्शन, स्पशीन, पूजा, स्तुति प्रणामादिकसे सब || 
१६ जीवमाञमे मेरी भावनासे धे्य्यसे, वैराग्यसे हृदय पवित्र होता है ॥१६॥ महात्मा लोगोंका आदर-सम्मान करनेसे, दीनोंपर दया करनेसे, 
र अपने समान कक्षामें मित्रता करनेसे, यम-नियम करनेसे, शरीर शुद्ध हो जाता हे ॥ १७॥ ब्रह्मविद्याके सननेसे, मेरे नामोंके उच्चारण- | 


और संकीर्तनसे, साधुसन्तोंकी संगति करनेसे, अहंकार त्यागनेसे चित्त शुद्ध होता है॥१८॥जो पुरुष मेरे धर्मके गुणोंका साधन करता हे, 
उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, केवल मेरे गुणोके सुननेसे ही पुरुषको मेरा स्वरूप विना ही श्रम प्राप्त होता है॥ १९ ॥ जेसे सब स्थानों 
पवन ह गन्ध आती है, उसी प्रकार भक्तियोगमें लगा हुआ अविकार मन आत्मामें आप आ मिलता है ॥ २० ॥ सब जीवमातरमे 
मैं सदा स्थित रहता हूँ, मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल सूतिका पूजन करते हैं वह विडम्बनामात्र है ॥ २१॥ मैं सबके शरीरमे 
मडर्मणो गुणैरेतैः अ ड़ आशयः एहस्याञ्जसाऽभ्येति श॒तमात्रणुणं हि माय ॥१९॥ यथा वातरथो घाणमाबदक्ते 
गन्ध आशयात्‌ ॥ एवं योगरत चेत आत्मानमविकारि यत्‌॥ २० ॥ अहं सर्वेषु अते चृतात्माऽव्स्थितः सदा ॥ 
तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुतेऽ्चाविडम्बनस्‌ ॥२१॥ यो मां समु शतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम हितवाऽचौ भजते मोढ्या 
द्स्मन्येब जुहोति सः॥२२॥ दिषतः परकाये माँ मानिनो भिन्नदशिनः ॥ भूतेषु बडवेरस्य न मनः शान्तिग्रच्छति 
॥ २३ ॥ अहसुच्चावचेद्रेव्येः क्रिययोत्पन्नयाऽनघे ॥ नेव तुष्येऽचितोऽचायां श्रतग्रामावमानिनः ॥ २४ ॥ 
रहने वाला हूँ मुझे छोड़कर जो मनुष्य मूतिकी अची करते हैं अपनी सूखेतासे राखमें हवन करेते हैं ॥ २२॥ सब प्राणियोंकी देहमें जो 
मैं विराजमान हूँ जो मुझसे द्वेष रखता है, अभिमान रखता है, भेदभाव रखता है, उन प्राणियोंका मन कभी शांत नहीं होता ॥ २३॥ हे 
मातः ! उँचे-नीचे द्रव्योंसे,क्रियासे अचसि मैं सन्तुष्ट नहीं होता हुँ और जो जीवोंका अनादर करता है उसपर मैं प्रसन्न नहीं होता ॥२४॥ 
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१. शंका-कपिलदेवजी अपनी मातासे बोले कि हे जननि ! सब चराचर जीवोंम हम स्थित हैं, हमको तो कोई जानता नहीं हमारा अनादर करके प्रतिमाका पुजन करते हूँ उन लोगोंको कुछ भी फल प्राप्त नहों होता, जसे राखमें हवन 
करनेसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता हे मातः ! प्रतिमा पुजन बेदके वाक्य मानकर होता है ऐसे बेदोंके वचनका छेदन मूर्ख भी नहों करते और कपिलदेबजीने बड़े ज्ञानी होकर बेदोंके बचनका खंडन क्यों किया ? कि प्रतिमाका पुजन 


ने देह ते 


नहीं करना ? 
उत्तर-सब देहोंमें परमात्माको मानना कि परमात्मा सब देहोंमे स्थित है, यह ज्ञानियोंका कर्म है, ऐसा मानने वाले प्राणी प्रतिमाको नहीं मानते, यह फर्म अज्ञानियोंके लिये नहीं है, अज्ञानियोंका कमं प्रतिमाका पूजन है, 
कपिलदेवजीकी माता३। तथा कपिलदे८्ज! भी ज्ञानी हैं, इसलिये ऐसे ब्रह्मज्ञानके वाक्य कहे, अज्ञानियोंके लिये नहीं कहे । 
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सब जीवमाजमें परमात्मा मैं हूँ, जबतक मेरे अनुभवका हदयमें प्रकाश न हो तबतक मनुष्यको मूर्ति आदिकका पूजन करना | 
॥ २८॥ आमे र मुझमें जो प्राणी अंतर समझते हैं; उन भिन्न ष्टिवालोंको मैं सदा कष्ट देता रहता हूँ॥२६॥ इस लिये सुझकी सब 

और भूतोंमें विराजमान जानकर सब प्राणियोंका अंतयामी मैं हूँ मुझसे दान मान मित्रता रखकर भेद्दृश्सि न देखना जि 
॥ २७ ॥ हे शुभे! अचेत जीवोमें सचेतन अर्थात्‌ प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे प्राणवृत्तिवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चित्तबृत्तिवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे 


इंद्िययृत्तिवार श्रेष्ठ हैं ॥ २८ ॥ उनमें स्पर्शज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उनमें रसज्ञानी मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं उनमें गन्धज्ञानी अमरादिक श्रेष्ठ हैं। उनमें 
अचांदावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत्‌ ॥ यावन्न वेद स्वहृदि सर्वश्तेष्ववस्थितम ॥ २५॥ आत्मनश्च परस्यापि यः 
करोत्यन्तरोदरम्‌ ॥ तस्य भिन्नदृशो मृत्युविदध भयमुल्बणस्‌ ॥ २६ ॥ अथ मां सर्वश्तेष भ्रतात्मानं कृताळ्यम्‌ ॥ 

अइयेह्दानमानाभ्यां मेत्र्यापमिन्ञेन चक्षुषा॥२०॥ जीवाः श्रेष्ठा द्यजीवाना ततः प्राणतः शुभे॥ ततः सचित्ताः प्रवरास्त- 


या NE 


तश्चेन्द्रियद्त्तयः॥२८॥ तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः ॥ तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः॥२९॥ 
रूपभेद ततश्चोभयतोदतः ॥ तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्वतुष्पादस्ततो हिपात ॥ ३० ॥ ततो वणाश्च चत्वारस्तेषां 
ब्राह्मण उत्तमः ॥ ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यथंज्ञोऽभ्याधिकण्ततः ॥ ३१ ॥ अथ्ञात्संशयुच्छेत्ता ततः श्रयान्स्वकमकृत्‌ ॥ 


[ol 


मुक्तसङ्गस्ततो भ्रयानदोग्या धर्ममात्मनः ॥ ३२॥ तस्मान्मय्यपिताहोषक्रियाथात्मा निरन्तरः ॥ मय्यपितात्मनः 


एसो मयि संन्यस्तकर्मणः ॥ न पश्यामि परं भूतमकतुः समदशनात्‌ ॥ ३३ ॥ 


शब्द्‌ जानी सर्पादिक श्रेष्ठ हैं ॥२९॥ उनमें रूपवेत्ता काकादिक श्रेष्ठ हैं, उनमें दोनों ओर दन्तवाले श्रेष्ठ हैं, उनमें बहुत पांववाले श्रेष्ठ 
हैं, उनसे चौपाये श्रेष्ठ हैं, उनसे दो पेरवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ३० ॥ द्विपदोंमें चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ हे, आहाणोमें वेदपाठी श्रेष्ठ 
हैं, वेदपाठियोंमें अर्थके जाननेवाले श्रेष्ठ ढे ॥ ३१ ॥ अर्थ जाननेवालोंमें संशयच्छेदी मीमांसा करनेवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे स्वकमंकता श्रेष्ठ 
हैं, उनसे मुक्तसंग श्रेष्ठ हैं, उनसे ईश्वरीय कर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं।॥३२॥ जिस घुरुषने अपने धर्म-कर्मका फल और अपना शरीर सुझे अर्पण कर 


| दिया है उनमें वह श्रेष्ठ है, सुझमें जिसने अपनी आत्मा समर्पी, सुझमें ही सब कर्मोका संन्यास करता है उस समदृष्टि महात्मासे कोई || 
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अधिक श्रेष्ठ नहीं ॥३३॥ ऐसे समदशींके समान कोई दूसरा नहीं है;समदर्शी मलुष्य वेकुण्ठको जाता है वह आदिएरुष अविनाशी सबके 
घट-घट में विराजमान है। इस लिये सब जीवमात्रको अत्यन्त आदर-सम्मानसे मनहीमनमें दण्डवत्‌ प्रणाम कुरे॥३४॥ हे मजुसुते ! भक्ति 
योग और योग दोनों मैंने तुमसे कहे, इन दोनोंमेंसे एकका भी साधन करे तो वह पुरूष परमेश्वरके निकट पहुँच सकता है ॥३५॥ सबका 
स्वामी प्रकृतिपुरुष रूप और उनसे प्रथक्‌ जो परमात्मास्व्रूप है,परम प्रधान पुरुष उसीको देव कहते हैं,जिसमें यह जीव अनेक-अनेक प्रका 


रकी योनियोंको भोगता है॥ 


३६॥ रूपभेदके आश्रय होनेसे दिन्यकाळ कहलाता है, जिससे भिन्नदष्टिवालेको महदादिश्रतोंका भय होता 


मनसेतानि अतानि प्रमेह मानयन्‌ ॥ ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टोमगवानिति ॥३४। भक्तियोगश्च योगश्च मया 
मानब्युदीरितः ॥ ययोरेकतरेणेव पुरुषः धरं ब्रजेत्‌ ॥ १५॥ एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ परं प्रधान 


, 


पुरुषं देवं कर्म विचेष्टितस्‌ ॥ ३६ ॥ रुपा दिव्यं काल इत्यमिधीयते ॥ तानां महदादीनां यतो भिन्नः 
टृशां मयम्‌ ॥ ३७॥ योऽन्तः प्रविश्य भूनानि सूतेरत्यखिलाश्रयः ॥ स विष्ण्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां 
परशः ॥ ३८॥ न्‌ चास्य कश्निहयितों द्वेष्यो न च बान्धवः ॥ आविश्प्रमत्तोऽसी प्रमत्तं जनमन्तकृत ॥ ३ ॥ 
यद्भयाहाति वातोऽयं सू्य॑स्तपति यद्धयात ॥ यद्धयाहर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्‌ ॥४०॥ यहदनस्पतयो भीता 
ठताश्रौषधिमिः सह ॥ स्वे स्वे कालेऽभिशह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ ४१ ॥ स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सप- 
त्युदधियंतः ॥ अग्निरिन्धे सगिरिभिभून मजति यद्भयात्‌ ॥ ४२ ॥ 

है॥ ३७॥ सर्वाधार और यज्ञोंके फलदायक जो ईश्वर जीवोंके भीतर प्रविष्ट होकर सब जीवोंको भक्षण करते हैं, वही विष्णु हैं, वही यज्ञ 

हैं, वही काळ हे, वशी करनेवालोंका प्रभु है॥ ३८॥ इस काळका न तो कोई प्यारा है, न कोई शड दै, न कोई बांधव है, वही अप्रमत्त 


होकर प्रमत्त पुरुषोंका अन्त 


करता है॥३९॥ जिस कालके भयसे पवन चलता रहता है, मार्तण्ड तपता है, इन्द्र वर्षा करता है, तारागण 


प्रकाश करते र ॥ ४० ॥ जिसके भयसे वनस्पति, वृक्ष, लता, औषधि सहित अपने-अपने समयपर पुष्प और फल उत्पन्न करती है॥४१॥ 


जिसके भयसे नदियाँ दिन 


-रात बहती रहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते, अग्नि प्रज्वलित होता रहता है, पर्वतों सहित भूमि 
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३ | डूबती नहीं ॥४२॥ जिसकी आज्ञासे यह आकाश सब श्‍वास लेनेवालोंको सावकाश देता है, महत्तत्त सात आवरण जा 


॥९२॥ || देहका विस्तार करता हे ॥४३॥ जिसके भयसे गुणाभिमानी देवता, ब्रह्मा, विष्णु,महेश स्वर्गादिकम युग-युग वर्तमान रह 
| संसारकी उत्पत्ति,पालन,संहार करते रहते है।४४॥वह अनन्त अन्त करनेवाला कालअनादि आदि करनेवाला है,अब्यय है.जनोंसे जनोंकी 
जन्माता है,परन्तु कालको भी मृत्युसे संहार करता है,वह परमात्मा कालरूप अपनी इच्छानुसार काम करता हे ॥४५॥ इति श्रीभागवते 
म° तृ० भा० टी० बहुविधभक्तियोगवर्णनं नाम एकोन्त्रिशत्तमोऽध्यायः॥२९॥ दोहा-नारीतलुके नेमे जिनका मन दिन रात । करों तीस 
नभो ददाति श्वसतां पदे यन्नियमाददः ॥ लोकं स्वदेहं तवुते महान्‌ सप्तमिराह॒तम॥ ४३ ॥ गुणाभिमानिनो देवाः 
सर्गादिष्वस्य यद्भ्यात्‌॥ वतेन्तेष्नुयुग येषां वश एतच्चराचरम्‌ ॥ ४४ ॥ सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरा दि 
दव्ययः जन्‌ जनेन जनयन्मारयन्सृत्युनाऽन्तकस्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीमा म° तृती० बहुविधभक्तियोगवर्णन॑ नाम 
एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ २९॥ कपिल उवाच ॥ तस्येतस्य जनो चनं नायं पेदोरुविक्रमस ॥ काल्यमानोऽपि 
बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥१॥ यं यमर्थम्पादत्ते दुःखेन सुखहेतवे ॥त्‌ तं घुनोति भगवान्यमान्‌ शोचति यत्कते॥२॥ 
यदधवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतः ॥ वाणि मन्यते मोहाद्‌ ग्हक्षेत्रवसूनि च ॥ ३ ॥ जन्तुर्बे मव एतस्मिन्यां 
याँ यो निमचुत्रजेत्‌ ॥ तस्यां तस्यां स लभते निर्हति न विरज्यते ४ ॥ । 
अध्यायमें,तिनको यश विख्यात ॥ कपिलदेवजी बोले कि, इस काल करालके पराकमको यह जीव नहीं जान सकता, जैसे पवनसे चला- 
यमान मेघमाला वायुके विक्रमको नहीं जान सकती ॥१॥ अपने शरीरके सुखके लिये यह जीव अनेक दुःखसे जिस वस्तुका संग्रह करता 
:| है, उस वस्तुको कालभगवान्‌ नष्ट कर देते हैं, जिसके लिये रात-दिन प्राणी सोचमें पड़ा रहता है ॥२॥ सोचमे क्यों पड़ा रहता ! कि जो वस्तु 
:| नाशवान है; यह मूर्ख परिवारसहित देहको, धनको, खेतको, मोहसे इन नाशवान्‌ वस्तुओंको अज्ञानी भुवसमान स्थिर मानता॥ हे ॥ 
#|| निश्चय करके यह जीव संसारमें जिस-जिस योनिमें जाता है उसी-उसी योनिमें आनन्दसे रहता है, परन्तु कभी वेराग्य धारण नहीं करता ॥४॥ 
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ण जीव भी अपने शरीरके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते,नरकको ही आनंदभवन मानते हैं.देवकी माया से जीव ऐसे विमोहित हो रहे 
॥५॥ और शरीर, श्री, पुत्र, घर, पशु, गज, वाजि, बन्धुजनोंमें अपना हृदय अत्यन्त फँसाये रहता है, वह अपने आपको बहुत बुद्धिमान 
और सुखनिधान मानता है॥६। ।और अपने कुटुम्बियोंके पालन-पोषणके संदेहम सब शरीर उसका सरदी-गरमीसे जलता-गलता रहता है,तो 
भी वह सूढ़ सदा बुरे हृदयसे बुरे-बुरे कम करता ही रहता है ॥७॥ खोटी वेश्यादिक श्लियोंकी एकान्तमें मैथुनादिक मायासे शरीर इन्द्रिय 
सब विक्षिप्त रहती हैं और तोतली रसभरी बालकोंकी मधुर वाणीके साथ झूंठी बातें कर उन्मत्त सा बना रहता 'हे॥८॥ घनके लोभसे कर्म 


नरकस्थोऽपि देह वे न एमांस्त्यक्तुमिच्छति ॥ नारक्यां निर्दतों सत्यां देवमाया विमोहतः ॥ ५ ॥ आत्मजायासुता- 


गारपशुद्रविणबन्थुषु ॥ निरूढमूलहृदय आत्मानं बह मन्यते ॥ ६॥ संदह्ममानसर्वाण एषासुदहनाधिना ॥ करोल- 
विरतं मूटो हरितानि दुराशयः ॥७॥ आश्षिप्तात्मेन्द्रियः ख्रीणामसतीनां च मायया ॥ रहो रचितयाऽलापैः रिझनां 
कलमा विय ॥ <॥ गेषु कूटधर्मेष हुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः ॥ कुवन हुःखप्रतीकारं सुखबन्मन्यते ग्रही ॥ ९ ॥ 
अथेरापादितशु्या हिंसयेतस्ततश्च तान ॥ पुष्णाति येषां पोषेण शेषझुग्यात्यधः स्वयस्‌ ॥ १० ॥ वाताया ठप्यमा- 
नायामारूधायां तप ॥ लोभाभिमतो निःसत्त्वः परा रते स्पृहाम्‌ ॥ ११ ॥ कुटुम्बमरणाकल्पो मन्दभाग्यो 
ठृथोद्यमः ॥ श्रिया : कृपणो ध्यायन्‌ श्वसिति मूदृधीः ॥ १२॥ 
करे उसमें भी अधे, सदा दुःख, ऐसे घरमे आलस्य तज दुःख हूर करनेके लिये उपाय करता है और ग्रहस्थीको सुखके समान मानता 
हे ॥ ९ ॥ और महाहिसा करके इधर-उधरसे धन इकट्ठा कर परिवारका पालन-पोषण करता हे और आप उनकी जूठन खा-खाकर अपनी 
अवस्था पूरी करता है और अंतसमय नरकम जाता है॥ १०॥ जब उसकी जीविका बंद हो जाती है, तब उसके उपार्जनके लिये सहस्रो 
उपाय करता है, इसी प्रकार बारंबार यह महालोभी, निर्धन यत्न करता जब मनमें हार मानता है, तब पराये धनके लेनेकी इच्छा 
करता है ॥ ११ ॥ जब कुटुम्बके पालन-पोषणका सामर्थ्यं न रहा और उद्यम निष्फल होने लगा, तब वह मंदभागी, मंदबुद्धि, 
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कृपण अत्यन्त सोचवश होकर लम्बे-लम्बे श्वास लेने लगा है ॥ १२॥ इस प्रकार जब वह प्राणी कुटुम्बके पालन-पोषणमें सामर्थ्ये 
करता,तब उसके कुटुम्बी लोग पहलेकासा उसका आदर-सत्कार नहीं करते,जिस प्रकार किसान बूढे बैठका आदर नहीं करते॥9३॥इतनेपर 
भी ज्ञान और वैराग्य उस मूर्खको नहीं होता,अब वह बृद्ध मनही मन कहता है कि, हाय! जिनका पालन-पोषण मैं करता था, आज वह मेरा 
पालन करते हुए कडुए वचन कहते हैं; हा ! जराके आनेसे मेरा रूप कुरूप हो गया, मरनेके सम्मुख घरमें घटना पड़ा ॥ १४ ॥ घरके लोग 
जब भोजन कर चुके हैं तब अनादरसे कुछ खाने-पीनेको श्वानके समान दूरसे टुकड़ा डालते हैं, रोग सब शरीरं प्रकट हो गये, मंदाम्निसे 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तदा ॥ नाद्वियन्ते यथापूव कीनाशा इव गोजरस ॥ १३॥ तत्राप्यजातनिवेदो भ्रिय 
माणः स्वयंभ्तेः ॥ जरयोपात्तवेरूप्यो मरणामिसुखो ग्रहे ॥ १४ ॥ आस्तेऽबमत्योपन्यस्तं ग्रहपाळ इवाहरन्‌ ॥ आम- 
याव्यप्रदीप्ता भ्रिरल्पाहारो:ल्पचेष्टितः ॥ १५ ॥ वायुनोत्कमतोत्तारकफसंरुडूनाडिकः ॥ कासश्वासङृतायासः कण्ठे घुर 
घुरायते ॥ १६ ॥ शयानः परिशोचद्धिः परिवीतः स्वबन्धुमिः ॥ वाच्यमानोऽपि न ज़ते कालपाशवशं गतः ॥ १७॥ 


भोजन भी थोड़ा खाया जाता हे,उठने बेठनेकी सामर्थ्य नहीं रही; नेत्रोंसे दीखना बंद हो गया॥१५॥जब मृत्युका समय आया, तब वायुसे 

| फटने लगे,पुतलिया ऊपरको चढ़ गयीं,आंसू निकलने लगे,नाड़ियाँ रुक गयीं,कासश्वासके किये हुए क्लेशोंसे कंठमें कफ घिरने लगा 
॥१६॥उस ससय शोचवश हो भाईबन्धु चारोंओरसे घेरकर बैठ जाते हैं और बहुत ही पुकारपुकार कर बूझते हैं कि हे पिता, हे दादा ! 
कुछ धन धरा धराया हो तो बता दो ! अब तुम्हारा चित्त केसे हे वह तो कांलकी फॉसीमें फैंसा हुआ है, कठ रुका हुआ है, अपना 
सुख-दुःख सुखसे कुछ नहीं कह सकता, तब लोग फिर उसको समझाते हैं कि आप कुछ द्रव्य बतावें तो हम गाय मँगाकर आपसे पुण्य 
ब रे घर आयो त हब नवरो । खाने दशखाने तहाने में छिपाय राखू, होहु न उदास मेरो यही चित्त चावरी ॥ खाऊं न खवाऊं मर जाऊं तौ सिखाय जाऊं, 
नातो और पूतन को आपनो स्वभाव रो । दमड़ी न देहु कभी स्वप्नमें भिखारिनको, कृपण कहै लक्ष्मी से बैठी गोत गाव री। 


भा० तृ० 
॥९३॥ 
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मम. 4४ ॥ १७॥ जिसने कुटुम्बके बचाने और चारों ओरसे उनके पालन करनेमें कसर न की, अपनी इन्द्रियोंको न जीता, वह न 
बुद्धि, वह अज्ञानी रोते हुए अपने बन्धुवान्धवोमें मर गया ॥ १८॥ उस समय उसके लेनेके लिये रोधसे अ री og nb डर 
भयानक यमराजके दो दूत आये दंडपाश उनके हाथोंमें देख त्रासके कारण वह पापी जीव विष्टा मूत्र करता रहता है। दू 


एवं कुटुम्बभरणे व्यपएतात्माःजितेन्द्रियः॥ प्रियते रुदतां स्वानासुर्वेदनयाऽस्तधीः ॥१८॥ यमदूतौ तदा प सोस 
सरमसेक्षणो ॥ स दृष्टा त्रस्तहृदयः शङ्न्सूत्र विस्ञ्चति ॥ १९ ॥ यातनादेह आदृत्य पाशेबेद्ध्वा गले बलात्‌॥ नय॒ 


९ 


दीधैमध्वान दण्डचं राजमटा यथा ॥ २० ॥ तयोनिमिन्नह्ृदयस्तजनेजोतवेपथुः ॥ पथि शवमिमेक्ष्यमाण आतऽं 
स्वमनुस्मरन्‌ ॥ २१ ॥ | 


उसी समय परवश पकड़ गेम फांसी डाल उस नरदेहमैंसे उस जीवको निकाल; यातनादेह ( जो Fal HU 
भं रख हाथ बांधकर राजाके दूत जैसे अपराधीको वरवश पकड़ व घसीटकर ले जाते हैं उसी भांति उस जीवको ब में कत्त फाड़नेको 
जाते हैं ॥ २० ॥ उन दूतोंके मारनेसे पीटनेसे उसका हृदय फट जाता है, देह कांपने लगती है, गिरते, पड़ते, मागम कुत्त काड 


ब्यहीसों द्ीसों न क तो डो त, 
* कवित्त - द्रव्यहीसों पितापर पुत्रको प्रेम होत, द्रव्यहीसों पुण्य और द्रव्यहीसों नाम है । द्रव्यहीसों देवो और देवता प्रसन्न होत, द्र जगत्‌माहि होत सारो काम है ॥ द्रव्यहीसो घम अथ मनोरथ पूरे हं 
द्रब्यहीसों धर्म अर्थ काम परम धाम है । द्रव्यहीसे खातर और चातुर होत द्रव्यहीसों, शालग्राम द्रव्पहीको महिमा सब ठाम हैँ ॥ जा बसे 
१. शंका-कपिलदेवजीने अपनी मातासे कहा कि यमराजके दूत यमकी पादा जीवके गलेमे बांधकर घसौटते घसीटते यमपुरीमें जीवको ले जाते हँ; यह बड़े संदेहकी बात है, कि जीवके गला नहीं है फिर बिना देहके ग हो 
सकता है, जिसमें पादा डालकर जीवको यमपुर ले जाते हैं ? देहमें रे में नहीं आते. और 
उत्तर-पथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनके अंशसे चौरासोलाख योनियोंकी देह बनी है, परंतु प्रत्यक्ष दोखनेमें वायुसे देह वित होती है क re a > ponies tr अपनी 
पवन प्रत्यक्ष पूछते नाकमें, गह्ममें दत हुआ दिखायी देता है, जबतक देहमें वायु चलती रही है तबतक जीवित कहलाती है और पवनके बन्द होते ही देहको मृतक कहते हे, जीवकी वाता का महात्मा पावासे बांधकर उसी वायुरूप जीवको 
बढ़िके उपर वसत क्या है, परन्तु सब जास्त्रोंका भी ऐसा मत है कि इस वारीरमें पवन जो है वही जीव है, वायुके अंशसे देहके सव अंग चेतन्य रहते हे, इसलिये यमके दूत पवनक्ृप जीवके गलेमें पाश 2 
यमपुरीमे ले जाते हं । 
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£ || दोड़ते हैं, उस समय वह प्राणी आत होकर अपने किये पापोंको याद करता हे ॥ २१ ॥ मार्गमे क्षुधा-तृषा सताती है, भोजन देखनेको 


5 | बैठ जाता हे और नहीं चलता तब यमदूत बड़े निर्दयपनसे कोड़े मारते हैं, मार्गमें न कहीं ठहरनेका ठिकाना है, न कहीं पानी पीनेको 


नहीं मिलता, ऊपरसे सूर्यकी गर्मी पड़ती है, नीचे धरती जलती है, फिर तपती हुई बाळूपर तपना पड़ता है, जब कहीं | 


SI, २१७, ९१५, 
७ 


मिळता है। उस समय सुखसे हाय हाय निकलती है ॥ २२॥ और जहां-तहां थकित होकर गिर पड़ता व मूच्छित हो जाता है फिर उठ 
कर चलने लगता है, इसी प्रकार उस पापी जीवको महाअंघकारण्याप्त मार्गमें होकर यमदूत यमपुरीको ले जाते हैं ॥ २३ ॥ निन्यानवे 


रु्तट्परीतोऽकदबानलानिलेः संतप्यमानः पथि तप्तवाळके ॥ इच्छ्रेण ष्ठे कशया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि- 
निराश्रमोदके ॥ २२॥ तत्र तत्र पतञ्छान्तो मूर्ठितः पुनरुत्थितः ॥ यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ 
॥ २३ ॥ योजनानां सहल्ताणि नवति नव चाध्वनः ॥ isd भ्यां बा नीतः प्राप्नोति यातनाः॥ २४॥ 
आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयितोल्युकादिभिः ॥ आत्ममांसादनं कापि स्वङ्त्तं परतोऽपिवा ॥ २५॥ जीवतश्रान्त्रास्यु- 
वारः खग्रभेय॑मसादने ॥ सपंट्श्िक ह माय ॥ २६ ॥ ङन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो 
भिदापनम्‌ ॥ पातनं गिरिशंगेभ्यो रोधनं चाम्बुगतयोः ॥ २७॥ 


हजार ९९००० योजन मार्ग चार घड़ीमें उस महापापीको ले जाते हैं, और पापीको छः घड़ीमें यमपुर ले जाते हैं, वहां अनेक-अनेक प्रका- 
रकी यातनायें भोगनी पड़ती हें ॥ २४॥ कहीं तो उस जीवकी देहको लकड़ियोंसे जळाते हैं, कहीं इसीका मांस इसको भक्षण कराते हैं, 
कहीं आप ही अपने मांससे अपना पेट भरता है ॥२५॥कहीं यमलोकमें श्वान, गीध, जीतेकी आंते निकाळ-निकाल ले जाते हैं,कहीं साँप, 
बिच्छू डांसादिककी पीड़ासे दुःख पाकर अपने किये कर्मोका फल भोगता है॥ २६॥ कहीं उसका शरीर काट-काट खंड-खंड करते हैं, 
कहीं हाथी दांतोंपर धर-धरकर घुमा-छुमांकर पटक देते हैं, कहीं पांवोंसे दबा-दबा शुण्डसे उठा चीर-चीर कर बगेळ देते हैं, कहीं पांवोंसे 


०५ 5० २१८. 2०८८ > २ 
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यास्तामिस्नान्धतामिख्ना रोखाद्या श्र यातना॥शुडक्ते नरो वा नारी बा मिथः संगिन्‌ निमिताः।२८ अत्रेव नरकः स्वर्ग" 


CE NICO BB) 


दोयं । प्रेत्य थडक्ते तत्फलमीहृशम्‌॥ ३० ॥ एकः प्रपद्यते ध्वांन्तं हिलेदेस्वकलेवरण ॥ कुशलेतरपाथेयोश्च 

i NL रम्‌॥ कुशे तद्रोहिण 
यद भ्रतम॥३२१॥देवेनासा दितं तस्य शमलं निरये पुमाताधुडक्ते कुटुम्बपोषस्य हत वित्तःवातुर'॥३२॥केवलेन धर्मेण 
कुटुम्बमरणोत्सुकःयाति जीवोऽन्धतामिसं चरमं तमसः पदम्‌॥३३॥अघस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः।कमशः 
समनुक्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छचिः ॥२४॥ इति श्रीमा° म° तृतीय कापिले कर्मविपाकों नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ | 


७. ९१४५, 
CoN 


आतुर हो जाता है ॥३२॥ केवळ अधर्मसे जो परिवार पालनेमें तत्पर है।वह प्राणी अन्धतामिस्ततमका जो स्थान है, उसमें जाता है॥३३॥ 


> —— 


ee 
ET 7५ 


जोजन लागे भये कठिन दिन भारे ॥ सूरदास कहै कण्ठ पकरि तब निकसत प्राण दुबारे ॥३॥ 


EP “3 


पीस-पीस कर मारते हैं, कहीं पर्वतोंके “ङ्गॉंसे पटक देते हैं, कहीं पानीमें डुबो देते हैं, कहीं गढ़ेमें बन्द कर देते हें ॥ २७ ॥ जो 
अंधतामिस्र और रौरवादिक नरकोंकी पीड़ा है र सो नरनारी भोगते हैं, जो पूर्व कुकम किये हैं उनका फल ना ता Mu कः 
हे मातः | यह बात कुछ i नहीं है, क्योंकि नरक और स्वग दोनों यहीं दिखायी देते हैं, जो-जो कष्ट नरकमें सहने पड़ते हैं वे संसारके || 
मध्य भी देखनेम आते हैं ॥२९॥ जो प्राणी केवल इस प्रकार अपने परिवारका पालन-पोषण करता है वा अपना उदर भरता है उसके न 
वे कम उसके साथ जाते हैं और जब मरकर यमपुरीम जाता है, तब उसको अपने पापका फल इकले ही भोगना पड़ता है ॥ ३० ॥ इस शः 


ति मातः प्रचक्षते यातना वे नारक्यस्ता इदाप्युपल क्षिताः ॥२९॥ एवं कुटुम्बं विश्राण उदरम्भर एव वा॥ विसूज्ये- र 


अपने शरीरको छोड़कर एक ही जीव नरकको जाता है, भाणिद्रोह ये जो पाप किये हैं, वह सब वहीं भोगने पड़ते हैं॥ ३१॥ दे ० 
किये हुए कुम्ब पोषणके लिये किये हुए अपने पापको अकेलेमें पुरुष भोगता हे और जिसका धन छुट जाता है ऐसे रसा तह र 


नरकलोकसे जो नीचे यातनादिक नरक हैं उन सबको कमसे भोगकर जब पाप क्षीण होता दै, तब फिर र 
भः शुद्ध होकर मनुष्यदेहको 
है ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ततीयस्कन्थे भाषाटीकायां कामिनां_नरकादिवणन तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कामिनां नरकादिवर्णन नाम िशत्तमोध्यायः ॥ ३ को. हे 


+ राग विहाग-तबते गोविद क्यों न संभारे ? अपने लोभ लाभके कारण चलत न कबहूं हारे ।। १ ॥। अपने एक जीवनके कारण जीव सहस दश मारे।। उन जीवनपर क्‍यों छूठोगे दानवगीर तुम्हारे ॥ २॥ भूमि-परे तब ना 


>>> 


भा o तृ ० 
॥९५॥ 


भा० टी० 
अ० ३१ 


नन वर्णन करों, शोणितवीय मिलाप । राजसयोनी होत जब, मिळत पुण्य औ पाप ॥ श्रीभगवान्‌ कपिलदेवजी बोले कि, दैवः 
मरित पिछले जन्मोंके कर्मोके प्रभावसे देह प्रापतिके लिये यह जीव पुरुषके वीयकणके आश्रय होकर खे उदरमें प्रविष्ट होता है॥ 3 ॥ था 
रातमं शुकशोणित मिलता है, पांच रातमें बुद्बुदासा होता है, दश दिनमें बेरके समान हो जाता है, फिर मांस पिंडाकार हो BS ds 
एक मासमे शिर बनता हे, दो मासमें बाहु चरण आदि अंगके आकार बन जाते हैं, तीसरे मासमे नख, रोम, हाइ, चाम, सब इंद्रियोंके छिद्र 
श्रीमगवानुवाच ॥ कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये ॥ ख्नियाः प्रविष्ट उदरे ऐसो रेतःकणाश्रयः ॥ १॥ कललं लेकरा- 
नेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ ॥ दशाहेन तु ककन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥ २ ॥ मासेन तु शिरो द्वभ्यां बाहहुख्या- ` 
यङ्गविग्रहः ॥ नखलोमास्थिचमांणि लिड्रच्छिद्रोडववस्रिमिः॥ ३॥ चतुर्मिधांतवः सप्त पञ्चभिः धुत्तडद्धवः ॥ 
षड्‌ भिजंरांयुणा बीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे ॥ ९ ॥ मातुर्जग्धान्नपानाचे रेधद्धातुरसंमते ॥ शेते विष्मृत्रयोर्गति 
स जन्तुजन्तुसंभवे ॥ ५ ॥ | 
बन जाते है ॥३॥ चौथे मासमें सातों धातु प्रकट होती हैं, पांचवें मासमें भूख-प्यास उत्पन्न होती है; छठें मासमें जेरमें लिपटा हुआ माताकी 
दाहिनी कोखमें धूमा करता है॥ ४ ॥ माताके भोजन किये हुए अन्नादिकसे इसकी धातु बढ़ती है और वह जीव जीवोंकी खान ऐसे विष्टा 
और मूत्रके ग्तमें दिन-रात पड़ा रहता है। मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है कि “श्लीकी नाभिमें एक बालककी वृद्धि करनेवाली आप्यायनी नाड़ी 
बंधी है उसीके द्वारा स्रियोंकें खाये पिये पदार्थका रसांश उस गर्भको पहुँचता है और वह जीव उसीको पीपीकर दिन-दिन बढ़ता है” ॥५॥ 
१. शंका-कपिलदेवजीने अपनी मातासे कहा कि जीव यमपुरीमें कष्ट भोग करके पुरुषका वीर्य होकर स्त्रीके उदरमे प्रवेश करता है, ऐसा हम सब सुनत हुँ, बड़े आश्‍चथंकी बात है कि वायुरूप जीव शीशे और रांगकी नांई गलकर 
जलरूप कंसे हो गया? 


उत्तर-वायुरूप जीवको नित्य सब पदार्थोमें जाना होता है, सब वस्तुमे चर-अचरमें सुक्ष्मरूप होकर प्रवेश करता है इसलिये वायुका देहरूप जीव यमपुरीमें कष्ट भोगकर स्त्रीके उदरमें प्रवेश करता है, क्योंकि वायु तो सबमें जब 
चाहे तब जसा रूप धरके घुस जाता है । 
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ः र्भके कीड़े जो क्षण-क्षणमें उसको काटते हैं, उस कठिन पीड़ासे वह जीव अत्यन्त व्याकुल हो मूछित हो जाता है, वह कृषि र 


भूखसे व्याकुल होकर जीवको सताते हे॥६॥ओर कीड़ोंके काटे इए घावोंपर जो जननीके खाये, कडतीईण,उष्णःरूवण रूखे,अम्लादि नाना | 
भौतिकी वस्तु जो खाती हैं, उनके लगनेसे उस जीवके शरीरम अत्यन्त पीड़ा होती हे॥०॥उदरके भीतर जरायुसे बेथा और बाहर जननीकी | 
आंतोंसे बैधा,नीचे योनिकी ओर शिर किये धनुषकीसी टेढ़ी पीठ झुकाये मल मूज्में पड़ा रहता है।हाथ-पांवतक नहीं चला सकता/यह माताका 5 
उदर नहीं है बंदीगह है॥८॥ अपने तलुकी चेष्टा करनेका कुछ सामथ्यं नहीं रहता; जेसे पिजरेमें पक्षी अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता, |; 
कमिभिः क्षतसवार्डः सौकुमार्यात प्रतिक्षणम्‌ ॥ मूच्छामाप्नोत्युरक्लेशस्तत्रत्येः क्षुधितेमृहः ॥ ६ ॥ कटुतीक्षणोष्णल 
वणरूक्षाम्लादिभिरुल्वणः ॥ मातृतः सवोगो त्यितवेदनः ॥ ७॥ उल्बेन संहतस्तस्मिन्ननतेश्व बहिरादतः ॥ 
आस्ते इता शिरः कक्षो थग्नप्ठरारोधरः ॥ ८ ॥ अकल्यः स्वाङ्गचेष्टायां शङ्न्त इव परे ॥ तत्र लब्धस्म॒तिदिंवा- 
कर्म जन्मशतोद्भवम्‌ ॥ स्मरन्‍्दीवमलच्छवास शर्मकि नाम विन्दते ॥ ७॥ आरभ्य सप्तमान्मासालब्धवोधो5पि 
वेपितः ॥ नेकत्रास्ते सूतिवातिविष्ठाभूखिसोदरः ॥ १० ॥ नाथ मान ऋषिमींतःसप्तवध्रिः कृताञ्जलिः ॥ स्तुवीत तं 
विळुवया बाचा येनोदरेऽपितः॥ ११ ॥ जन्तुरवाच ॥ तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयाऽत्तनानातनोर््वि चलचरणार- 
विन्दम ॥ सोऽहं ब्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे येनेदृशी गतिरदइर्यसतोऽवुरूपा ॥ १९॥ ; 
वहाँ इस प्राणीको पिछले सौ जन्मके कर्मोकी याद आती है।उस समय वह दीर्घ श्वास भरकर पश्चात्ताप करता हे और सुख तो वहाँ नाम को ||; 
भी नहीं मिळता॥९॥गर्भके समान दुःख तो न हुआ न होगा,सातवें महीनेमें इसको अधिक बाधा होती है।यह एक ठिकाने नहीं ठहर सकता, 
प्रसूति वातसे सदा कापता रहता हे।और विष्ठाके कीड़ोंको अपना सम्बन्धी समझता है॥ ३ ०॥उस समय दुःखी हो वह जीव वारंवार परम उदास || 
हो गर्भवासकी त्रास देख सात धातुओंसे बधा हुआ हाथ जोड़े व्याकुळ वाणीसे उस परमात्माकी स्तुति करता है॥११॥ जीव कहता है कि 
है शरणागतवत्सल ! विश्वके पालन करनेके लिये आप अपनी इच्छासे अनन्तरूपधारी भगवान्‌ वासुदेवके भ्रूमिपर पर्यटन करते हुए निर्भय | 
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चरणारविंदके मैं शरण हूं, कि जिसने सुझ पापीको यह गर्भवासकी गति दिखाई ॥१२॥ जिस ईश्वरकी मायासे इस संसारके कर्मबन्‍्धन 
जननीके उदरमें पंचमहाभूत इन्द्रिय अन्तःकरणरूष मायाका आश्रय लेकर कर्मोसे बँंधा हुआ हूं,अब उस विशुद्ध अविकार अखण्ड 
रूपको इस तप्त हृदयमें वारंवार नमस्कार करता हूं ॥ १३ ॥ जो ईश्वर पंचभूत रचित शरीरमें ढका हुआ विदित होता है, जेसा ही . इन्द्रिय 
गुण अर्थ चैतन्य आत्मक मैं हूं, ऐसे देहरहित होनेपर भी प्रसिद्ध महिमावाले ऋषि परमेश्वर प्रकृति पुरुषसे परे जो आप हैं वह मैं आपके 
चरणारविदोंकी वन्दना वारंवार करता हूं ॥ १४ ॥ जिसकी मायासे अपने निजस्वरूप ओर ज्ञानका विस्मरण होनेसे यह जीव बहुत 
यस्त्वत्र बद्ध इव करमभिरादृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवछम्ब्य मायाम्‌ ॥ आस्ते Re GE 
तप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि ॥ १३॥ यः पज्चभूतरचित रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रियणणार्थचिदात्मकोऽहम् ॥ 
तेनाविकुण्ठमहिमानशरषि तमेनं वन्दे परं प्रतिपुरुषयोःपमासस्‌ ॥ १४ ॥ यन्माययोर्शणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन्‌ 
सांसारिके पथि चरंस्तद्‌भिश्रमेण्‌॥ नष्टस्श्तिः एनरयं प्रहणीत लोकं युक्त्या कया महदवुग्रहमन्तरेण ॥ १५ ॥ ज्ञानं 
यदेतददधात्कतमः स देवखेकालिकं स्थिरचष्वलुबतितांशः ॥ तं जीवकर्मपदवीमलुवतंमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं 
भजेम ॥ १६ ॥ देह्यन्यदेहविवरे जठरा भ्रिना5सरग्विण्यूचकूपपतितो श्॒शातप्तदेहः ॥ इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्‌ 
स्वमासान्‌ निवास्यते इपणधीर्भगवन्‌ कदा तु ॥ १७॥ | 
गुणकर्मसे किये हुए इस जगत्‌ सम्बन्धी मार्गमें महाकष्टसे विचरण करता हुआ परमात्माकी कृपा विना और किसी युक्तिसे अपने निज- 
स्वरूपको नहीं जान सकता, क्योंकि भगवत्‌ कृपा विना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान विना मोक्ष कहां ! इस लिए ईश्वरकी सेवा 
करनी उचित है॥१५॥ स्थावर जङ्गममें अज॒ुवत जिसका अंश ऐसे देव ईश्वरके विना जो यह कालका ज्ञान मुझको हुआ, इस ज्ञानको मेरे 
हूदयमें किसने प्रकाश किया वह कोन है! इसलिये जीव कर्मपदवीमें वर्तमानके तापत्रयनाशार्थ उस परमात्माको भजता हूं ॥ १६ ॥ 
माताके देहरूपी विवरमें यह तजु जठराध्रिसे अति तप्त रुधिर, विष्ठा और मूजके कूपभें गिरा हुआ जीव यहांसे बाहर, निकलनेके लिये अपने 


भा ७ तू o 
॥९६॥ म 


भा० टी 
अ० ३१ 


Cy 
ste 
[के 


Es 


2, a, र्‌ ] 
Da SISO औ 7 अप 22 


० 


न 
3१५» 
च्च 


| 
८4 
‘® 
2५ 


७. ६१५, AD, aL, UD, कर, 
रद 


To 


नाम तत्मंति विनाऽञ्रठिमस्य कुयात्‌ ॥ १८॥ पश्यत्ययं धि 
बि घणया नतु सप्तवध्रिः शारीरके दसशरीयंपरः स्वदेहे ॥ 
७०20000 “आग 
र र देवमाया मिः दबु सं मेतत्‌ ॥ २० 

म ९ ॥ कि उत तमसः सुहृदात्मनेव ॥ श्रयो यथा व्यसनमेतद्नेकरन्धरं मा मे मति 
दत Se कपिल उवाच ॥ एवं कृतमतिगेमे दशमास्यः स्तुबन्दषिः ॥ सयः क्षिपत्यवाचीनं 

बाहर इच्छा नहीं, क्योंकि बाहर आते ही आपकी माया व्यापेगी और जिसके सम्बन्धसे के में पँ 
या ॥२०॥ इस म 'अब मैं यही चित्तको स्थिर करके आपके कोमल लि _ 
अप | का HET उद्धार करूँगा, फिर ऐसां अनेक रन्धरोंका शरीर जिसमें नाना प्रकारके व्यसन होते हैगयह मुझको 
HS -- मुझको भोगना न पडे, क्योंकि अब श्रीकृष्णचन्द्र कृपानिधानका मैंने आश्रय लिया है ॥२१॥ कपिलदेवजी बोले 
इस प्रकार गर्भमे जो दशमासका जीव स्तुति कररहा था उसको बाहर निकलनेके लिये प्रसृतिवायुने तुरन्त पृथ्वीपर फेंक दिया ॥ २२ ॥ 
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¦ | जाती है॥२४॥ रोनेके अतिरिक्त और वह कुछ भी नहीं कह सकता, अपने पराये प्रयोजनको नहीं जानता । जननी-जनक उसके | i 


४ || है; न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न कोई उपाय ही कर सकता है, केवल अपनी ब्यथाको आपही जानता है ॥ २६॥ कच्ची खालमें ||% 


६ है। ऐसे ही इसको भी एक कीड़ा समझो ॥ २७॥ इस भांति अनेक भांतिके कष्ट भोगकर फिर बाळ अवस्थामें पठन-पाठनका दुःख सहकर ||; 
£| अज्ञानपनसे उसको भी नहीं सीखता, खेलकूदमें ही बृथा समय खोया, जब तरूणाई आयी तब मनमानी वस्तु पाकर महाअभिमानी बन ३ 


वायुके फेंकनेसे वह जीव नीचेको मुखकिये श्वास बन्द बड़े कष्टसे बाहर निकलता है और सब ज्ञान उसी समय शमन हो जाता है ॥२३॥ 
भूमिपर गिरकर सुधिर मूञमें विष्ठाके समान चे करता है और कहां कहां करके वारंवार रोता है और ज्ञानके जाते रहनेसे विपरीत गति हो || 


लिये भूखा समझ कभी दूध पिलाते हैं, कभी उदरकी बाधा समझ कभी घूटी देते हैं, परंतु उसकी इच्छानुसार एक भी काम नहीं होता, ||# 
जब वह भूखके मारे रोता है तब माता-पिता उसकी दीठ उतारते हैं परंतु वह किसी बातको 'हां, ना” नहीं कर सकता ॥२५॥ गरमी-सरदीसे | 
पीड़ित अपवित्र शय्यापर पड़ा रहता है, मच्छर, मक्खी, खटमल आदि उस जीवको काटते हे,उस समय न तो वह अपने तनुको खुजा सकता |#£ 
तेनावसृष्टः सहसा इलाऽवाक्छिर आतुरः ॥ विनिष्क्रामति क निरुच्छ्वासो इतस्ट्रतिः ॥ २३ ॥ |; 
पतितो सुन्यसृङमूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते ॥ रोरूयति गते ज्ञाने | गति गतः ॥ २४ ॥ परच्छ- 
न्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः ॥ अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याल्यातुमनीश्वरः ॥ २५ ॥ शायितो:शुचिपरयंड्रे जन्तुः 
स्वेदजद्रषित ॥ Ps नेशः कण्ड्रयनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्ठने ॥ २६॥ तुदन्त्यामखचं देशा मशका मत्कुणादयः ॥ 
सुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ॥ इत्येवं शशं थक्का दुःखं पौगण्डमेव च॥ २७॥ अलब्धामीप्सितोज्ञाना- ||; 
द्विमन्युः शुचाऽपितः ॥ सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना ॥ करोति विग्रह कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥२८॥ -|| 


मच्छर,डांस,खटमल आदि अनेक जीव इस जीवको काते हैं,इसीसे वह बालक बारबार रोता है, ज्ञान सब नष्ट हो जाता है, जैसे और कीड़े । 


अज्ञानसे कोध और कष्ट उठाने गा देहके सङ्ग बढ़े हुए काम कोधके घमण्डमें विषयी जनोंके सङ्ग मिलकर अपनी आत्माके नाशार्थ |: 
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लड़ाई करता है ॥ २८॥ पञ्चश्रतके देहमें वारंवार यह अज्ञानी जीव अपने अभिमानसे कहता है कि यह शरीर मेरा है, मैं इसका पालन 
करता हूँ, ऐसी असत बातें ग्रहण करने लगता है, कुमतिसे सुमतिका नाश हो जाता है ॥ २९ ॥ देहके अर्थ कर्म करता दै, जिस कमसे 
संसारको प्राप्त होता है; क्लेश देता हुआ जो यह शरीर है इसके लिये यह प्राणी दिन-रात कर्म किया करता है और सदा जीवनः 
मरणके चक्रमे पड़ा घूमता ही रहता है ॥ ३० ॥ फिर शिश्न और उदरके लिये उद्यमकारी असतोंके मार्गमें स्थित होकर उसी मार्गमें 
चलने लगता है और फिर कुसंगतिके प्रभावसे उसी भांति नरक भोगता हे ॥ ३१ ॥ और सत्य, शौच, मौन, बुद्धि, लक्ष्मी, लना, 


तः पञ्नभिराख्ये ददे देद्यवुधो5सकृत ॥ अह्‌ ममेत्यसद्ग्राहः करोति ङुमतिर्मतिस्‌ ॥ २७ ॥ तद कुछते कर्म 
यद््द्रो याति संखृतिस्ष॥ योऽयाति ददत क्लेशमविद्याकमबन्धनः ॥ ३० का यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोदरक- 
तोद्यमेः ॥ आस्थितो समते जन्तुस्तमो विशाति पूर्ववत ॥ ३१ ॥ सत्यं शौच दया मौनं बुद्धिः श्रीहीर्यशः क्षमा ॥ 
शमो दमो सगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌॥३२॥ तेष्वशान्तेषु मढ़ेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु ॥ सङ्गं न कुयाच्छोच्येषु 
योषित्कीडामगेषु च ॥३३॥ न तथाऽस्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यग्रसङ्गतः ॥ योषित्संगाद्यथा एसो यथा तत्सड्रिसंगतः 
॥ ३९ ॥ प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्टा तद्रूपधषितः ॥ रोदिद्श्र॒तां सोऽन्वधावदृक्षरूपी इतत्रपः ॥ ३५॥ 


यश, क्षमा, शम, दम और ऐश्वर्य यह सब खोटे पुरुषोंकी संगतिसे नष्ट हो जाते हैं ॥३२॥ इस लिये अशान्त, मूढ, अज्ञानी, खंडितमन, 

असाधु, सोचके योग्य; योषिताओंके कीड़ाषृग अर्थात्‌ नीच ख्नलियोंसे रमण करनेवाले नीच मनुष्योंकी संगति कभी नहीं करनी चाहिये 

॥ ३३ ॥ और प्रसगांसे जैसा यह बैधा है, उससे अधिक मोह नहीं होता, जेसा कि ख्रियोंके संगसे होता है और उनकी संगति करने 

वाले पुरुपोंकी संगतिसे अत्यन्त ही मोह बढ़ता है और महा क्लेश होता है ॥ ३४॥ चतुरानन अपनी पुत्री सरस्वतीको देख उसके वश हो 

गये, जब सरस्वतीसे कुछ न बन पड़ा, तो म्ृगीका रूप.धारण कर भागी, उस समय ब्रह्माजी भी न्त तूज मग/बन उसके पीछे भागे॥३५॥ 
श्रीमद्‌ भागवत- २१ : 
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जेसे ज्ञानीकी यह गा कर ने दि उनमें ऐसा 
भा० त° ||| जब ब्रह्माजी जेसे ज्ञानीकी यह गति है तब उनके रचे हुए मरीचादि, उनके रचे इए कश्यपादि, उनके रचे हुए देवता मलुष्या ह 
॥९८॥ | अखण्डित बुद्धिवाला कोन हे ! जिसका चित योषित्रूप मायाको देख खंडित न हो, एक श्रीनारायणको तो हम गे क 
जो सब संसारके प्रलय पालन करनेवाले मौन रूप धारण किये विराजमान हैं ॥ ३६ ॥ मेरी श्लीमयी मायाका बल देखो; जो दिशाः ४6 
'जीतनेवाले झूरवीरोंको भी केवल भूकुटी चढ़ाकर अपने पांवमें छुटा लेती है ॥ ३७ ॥ कदाचित्‌ जो मनुष्य योगका पार पाना कि रे 
स्रियोंका संग न करे, मेरी सेवासे आत्मज्ञानी होता है, फिर वह योगीश्वर ख्नियोंको नरकका द्वार समझता है ॥ ३८॥ परमेर रची ||; 
तत्सष्टसष्टसष्टेष कोऽन्वखण्डितधीः पुमात्‌॥ ऋषि नारायणछते योषिन्मय्येह मायया ॥ ॥३६॥ बलं मे पश्य 
मायायाः स्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌ ॥ या करोति पदाकान्तान्भ्रविजम्मेण केवलम्‌ ॥ ३७॥ संगं न कुर्यात्‌ 
प्रमदासु जातु योगस्य पारं पारमाररुक्षः ॥ मत्सेव॑या प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निस्यहारमस्य ॥ ३८॥ थोर 
याति शनेमाया योषिददवविनिमिता ॥ तामीक्षेतात्मनो श॒त्यू तृणेः कूपमिवाबृतस्‌ ॥३५॥ याँ अन्यते प ls 
मोहान्मन्मायाशषभायंतीम्‌ ॥ खीलं स्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यश्हग्रदस्‌ ॥४०॥ तामात्मनो Ml 
ग्रहात्मकम्‌ ॥ देवोपसादितं मृत्यु ृगयोगायनं यथा ॥ ४१ ॥ देहेन जीवभूतेन छोकाह्लोकमलुब्रजन्‌ ॥ शु्ञान एव 
कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥ ४२॥ a अ 
हुई स्रीरूपी माया जो धीरे-धीरे अपने निकट आये तो उसको अपनी मृत्यु जाने, जेसे तृणोंसे छिपा हुआ कुआ ॥ ३९ ॥ मुमुक्ष खरीक ||; 
प्रति कहते हैं, पुरुषसमान आचरण करती हुई मेरी माया उस वित्तके देनेवालेको पति माने तो उस पुरुपरूप मायाको मृत्यु समझ, || 
जिससे पूर्वजन्ममें आप पुरुष था, फिर मरणसमय ज्लीके ध्यानमें खीधर्मको प्राप्त हुआ, इस भांति फिर जो पुरुषधर्मको प्रप्त होगा फिर || 
४ ॥ स्रीकी इच्छासे स्री होगा ॥ ४० ॥ पति, पुत्र, शृहरूप नारी अपनी मृत्यु जानो, वधिकके गाने और बीमा पजा जैसे मृगकी मृत्यु है, भ 
इसी प्रकार देवसे प्राप्त नारीको अपनी मृत्यु जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ जीवरूप अपने शरीरसे दूसरे शरीरमें. एक कर्मका भोक्ता निरन्तर | 
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पिछले कर्मको किया करता है ॥ ४२ ॥ पंचभूत इंद्रिय मनोमय देह जीव इसके संग हैः 
होना जीवका संभव है ॥ ४३ ॥ द्रव्यकी प्राप्तिके स्थान जो नेत्रगोलकादि; उनकी जब कामलादि 
दृश जीवकी अयोग्यता होती है, वही इस जीवका देहाभिमानजनित औपचारिक मरण है 
प्रकारके देहतादात्म्याभिमानसे जो स्थूळ शरीरकी उत्पत्ति वही इसकी औपचारिक उत्पत्ति 
नकी अयोग्यता जब होती है तब ही चक्षुके द्र्ाको इनके द्रष्टत्वाभावकी अयोग्यता होती है॥४५ 
जीवस्यानुगतो देहो भ्ुतेन्द्रियमनोमयः ॥ तन्निरोधोऽस्य मंरणमा विर्मावस्तु संमवः ॥ ४३॥ 

व्येक्षाप्योग्यता यदा ॥ तत्पञ्चल महमानाहुत्पत्तिद्रेव्यद 
तदेव चक्षुषों दरष्ट॒द्रंष्ट्वायोग्यताध्नयो॥ 
मुत्तसङ्गश्ररेदिह ॥४६॥ सम्यग्द्शनया इडया योगविराग्ययुक्तया 
इति श्रीमा० a तिवर्णनं 
गहमेधीयान्‌ धमोनेवावसन्‌ 


जीवका रुकना इसका मरण है, आविभोव 


और अमान अर्थात्‌ यह देह ही मैं ई. इस 
जैसे नेत्रोंको द्रव्य-अवयव-दशे 
॥ इस कारण न तो मृत्युका भय माने, 


द्रव्योपलब्धिस्थानस्य 


संभ्रमः। बुद्यया जीवगति धीरो 
चरेन्न्यस्य कलेवरम्‌ ॥४०॥ 
पिछ उवाच अथ यो 


४५॥तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यं न स॑ 


त्त त्त्य ल्ला 


[॥ मायाविरचिते लोके 
त्रिशत्तमोऽव्यायः ॥ ३१॥ क 
गुहे ॥ काममर्थं च धमोन्स्वान्‌ दोग्धि भूयः पिपर्ति तान्‌ ॥ १ ॥ 
न जीवकी आशा ठाने और न जीवनके प्रयत्नोंका आदर करंना चाहिये । जी 
॥४६॥ सुन्दर देखनेवाली, योग और वेराग्यवाली 


९३८०८०४ 


होकर इस संसारमें विचरे 
लोकमें शरीरासक्तिको त्यागकर आनंदसे 
पेरिह मनुष्ययोनिसम्प्राप्तो जीवगतिवर्णनं 

विन फिर फिरे, शिर धुनि धुनि पछिताय ॥ 


वृगति जानकर धीर सुक्तसंग 
, सत्यविचार करनेवाली, बुद्धिसे मायाविरचित 
विचरे # ॥४७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कापिलेयोपास्याने 
नाम एकर्तिशत्तमोऽध्यायः॥३१॥ दोहा-चत्तिसमें सुरलोकको, सात्विकपनसे जाय । तत्त्वज्ञान 

» कवित्त--योग करे यज्ञ करे बेदविधि त्याग करे, जप करं तप करे यों ही आयु खूटि है । यम करे नेम करे तीर्थ ब्रतादि करे, पुहुमि अटन करे वृथा इवास टूटि है।। जीवको यतन करे वनमाहि वास करे, पचि पचि यों ही ||; 
मरं कालशिर कूटि है। और हू अनेक बिधि कोटिन उपाय करे, सुन्दर कहत बिनु ज्ञान नहि छूटि है॥ 
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कपिलदेवजी बोले, गृहस्थ गृहस्थके धर्मोका आचरण घरमें बैठकर करते हैं और अर्थकामरूपकी कामनाके लिये उन सब कामोंका 
अनुष्ठान कर ते कि ह पूर्ण करते हैं ॥१॥ वे मनुष्य कामनाओंमें विसूढ़ हो भगवद्धर्मसे पराइसुख होकर श्रद्धाड बनकर यज्ञोंसे 
देवता-पितरोंका यजन करते हे॥२॥ओर जिनकी बुद्धि और श्रद्धा पित और देवताओंमें लग रही है वे मनुष्य पितृदेवताओंका ब्रतकर इन्द्रः 
लोकमें जाते हैं और वहां अमृत पान कर फिर जन्म लेते हैं॥३॥जब शेषशय्यापर अनंतासन नारायण शयन करतें हैव ग्रहस्थोंके सब लोक 
लयको प्राप्त हो जाते हैं,इससे यह ज्ञात होता है कि सकाम कर्म करनेवालोंको जो लोक श्राप्त होते हैं वे स्थिर नहीं रहते॥४॥जो धीर पुरुष कामअर्थके 
स चापि भगवडमांन्‌ काममूढः पराइ्सुखः ॥ यजते कतुभिदेंवान पितंश्च श्रद्धयाऽन्वितः॥२॥ तच्छूडया5क्रान्तमतिः 
पितृदेवत्रतः पुमान्‌ ॥ गला चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ ३॥ यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो 
हरिः ॥ तदा लोका लयं यान्ति त एते गहमेधिनाम्‌ ॥ ४ ॥ ये स्वधमान्न द्यन्ति धीराः कामा्थहेतरे ॥ निस्सङ्घा 
न्यस्तकमाणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः ॥५॥ निडृत्तिधमनिरता निर्ममा निरहंकृताः ॥ स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन 
चेतसा ॥६॥ सूर्यहारेण ते यान्ति एषं विश्वतोसुखम्‌ ॥ परावरेशं प्रङतिमस्योतपत्त्यन्तमावनस्‌ ॥७॥ हिपराधांवसाने 
यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते ॥ तावदघ्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः ॥८॥ कष्माम्भोऽनलानिलवियन्मनइन्दरिाथश्चता- 
दिभिः परिते प्रतिसजिहीषुः ॥ अव्याङतं विशति यहिं णुणत्रयात्मा काळं पराख्यमनुभरूय परः स्वयंभूः ॥ ९॥ 
लिये स्वधर्मका द्रोह नहीं करते हैं और सब संग त्याग, सब कर्म त्याग, अत्यन्त शान्त शुद्धचित्त॥५॥ निवृत्तिकर्ममें प्रीति कर और ममता व 
अहंकारको त्यागकर अपने धर्मका सात्त्विकभावसे आचरण करके अत्यन्त शुद्ध चित्तस सूर्यद्वारा उस विश्वसुख पुरुषको प्राप्त होते हैं जो पर 
अपरके स्वामी,अभिन्ननिमित्तोपादान कारण होकर इस विश्वकी उत्पत्ति/पालन और संहार करते है॥६।७॥जो पुरुष परमेश्वरद्टिसे अझाका पूजन 
करते हैं वे अह्माके सौ वर्ष बाद प्रलय समय तक ब्रह्माकें लोकें वास करते हैं॥८॥ द्विपराछ्ललक्षण कालका अनुभव कर प्रथ्वी,जल, अग्नि, 
प॒वन,आकाश,मन, इंद्विय, उनके अर्थ,पेचश्रूत, अहंकार इनसे युक्त संसारके संहारकी इच्छा करनेवाला शुणत्रयमय शरीरवाला ब्रह्मा अपने 
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सौ वर्षको भोगकर परमेश्वरमें लीन हो जाता है॥९॥तब यहांसे दूर जाकर भगवतके सेवक योगीजन,जिन्होंने पवनमनको जीत वैराग्य पला 


हे, वे अभिमान त्यागनेवाले ब्रह्माके ही साथ अमृतस्वरूप पुरुष पुराण प्रधान ब्रह्मको प्राप्त 


होते हैं; परन्तु अह्मासे पहले उस पदवीको नहीं 


पा सकते,क्योंकि ब्रह्माके समयतक उन देहाभिमानियोंका अभिमान निवृत्त नहीं हो सकता॥१० ॥हे प्रकाशरूपिणी! अब सब जीवोंके हृद्यः 


कमलमें जिनका स्थान है, उनका अनुभव तुमको सुना दिया, 


अब भक्ति भावसे उनकी शरण जाओ॥११॥ स्थावर जंगमके आद्यक्रषि सहित 


ब्रह्माजी योगीश्वर सनकादिक सिद्धयोग प्रवर्तक वह भी ॥ १२॥ भेद्दृष्टि करके अभिमानसे निष्काम कर्म करके कर्ताभाव होनेसे पुरुषोंमें 


एवं परेत्य भगवन्तमतुप्विष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः ॥ तेनेव साकममृतं पुरुष राणं जह प्रधान 


यान्त्यगताभिमानाः॥ १० अथ ते सवभूतानां हृत्पद्मेषु ृतालयस्‌ ॥ आतालुभाव शरणं ब्रज भावेन सामिनि 
॥ ११॥ आद्यः स्थिश्चराणां यो वेदगर्भः सहषिभिः॥ योगेश्वरैः कुमाराधः सिद्धेयांगप्रवतेकेः ॥ १२ ॥ भेददृष्ट्या- 


स्मूतिना ॥ जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्व प्रजायते 


पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥१५॥ ये 
च कृत्स्नशः ॥१६॥ रजसा कुण्ठमनसः 


पदवीको फिर प्राप्त हुए ॥ १४ ॥ हे सति ! परमेष्ठीके ऐश्वयेको ध्मनिमित्त सेवा कर फिर संसारमें जन्म लेते हैं ॥१५॥ और जो लोग इस 
सब ओरसे जिनका कोई निषेध न करे ऐसे कर्म करते हैं ॥- १९ ॥ और रजोशणसे 


इंद्रिय नहीं जीती है, घरमें जिनका मन सदा लगा रहता है और नित्य पित- 


संसारमें आसक्तमन हैं, श्रद्धाकर कर्ममें छग रहे हैं) 
जिनके मन हरे गये हैं, कामोंमें आत्मा उनकी लगी हुई है, 


ऽमिमानेन निःसङ्गेनापि कमणा ॥ कतलात्सयुणं बरह्म पुरुष पुरुषषेमः ॥ १३॥ स संत्य पुनः काले काटिने 
॥ १४ ॥ ऐइ्वय पारमेष्ठं च तेऽपि धर्मविनिर्मितम्‌ ॥ निषेव्य 
लिहासक्तमनसः कर्मसु 


श्रद्ययापन्विताः ॥ कुर्वन्त्यप्रतिषिद्ठानि नित्यान्यपि 


कामात्मानोऽजितेन्द्रियाः ॥ पितृन्यजन्त्यजुदिनं शहेष्वमिरताशयाः ॥१७॥ 
रेष्ठ सगुण ब्रह्मको ॥ १३ ॥ वह ब्रह्मा अपने पदको प्राप्त हो ईश्वरूप कालकरके 


के संसारमें फिर जन्म लेकर जेसे पहले ब्रह्मा थे उसी 
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१६|| तयो? ससे सुन्दर माग पूछ लेना और समझकर उस ग्रामको चले जाना, ऐसे ही वाक्य कपिलदेवजीने कहे हे भेदरूप वचन नहीं कहे ॥ 


रोंका पूजन करते हैं ॥ १७॥ अर्थ, धर्म, काममें मनको लवलीन रखते, ईश्वरसे विसुख कथनीय यश गाने योग्य जिनके पराक्रम | 
उन मधुद्रेषी परमपुरुषको कथासे जो विसुख हें ॥ १८॥ और जो पुरुष Fe नारायणकी सुधारूपी कथाको त्यागकर रसिकग्रन्थोंमें मन 
लगाते हैं और उनहींके चरित्रोंको पढ़कर प्रसन्न होते हैं, जेसे सब उत्तमोत्तम पदार्थोको तजकर विष्ठाभोजी बिष्ठासे ही प्रसन्न होता है, 
ऐसे जो नीचलोगोंकी कथा कहानी सुनते रहते हैं, वे अभागी निश्चय भाग्य रहित - हुए हैं, देवने उनको भाग्यहीन बनाया है ॥ १९ ॥ 


्ेवगिकास्तेपुरुषा विसुखा हरिमेधसः ॥ कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुहिषः ॥१८॥ नूनं दैवेन विहता ये -| 
कथासुधाम्‌ ॥ दिला *रण्वन्त्यसद्वाथाः पुरीषमिव विइ्ुजः॥१९॥ दक्षिणेन पथाऽर्यम्णः पितृलोकं ब्रजन्ति ते ॥ प्रजा- 
मत्प्रजायन्ते श्‍मशानान्तक्रियाकृतः ॥२०॥ ततस्ते क्षीणसुङ्ृताःएनलाक मिमं सति॥ पतंति विवशा देवैः सद्यो विश्च 
शितोदयाः ॥ २१ ॥ तस्मात्त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनस्‌ ॥ तद्णुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ ॥ २२॥ 


जिन्होंने गर्भसे लेकर श्मशानपर्यन्त क्रिया की है, वे पुरुष सूर्यसे दक्षिणमार्ग होकर पितलोकको जाते हैं, फिर कुछ काल व्यतीत 
कर अपने पुत्रादिकोंमें ही आकर जन्म लेते हैं ॥ २० ॥ हे सति ! पितृलोकसे जब उसका सुकृत क्षीण होता है, तब देवतालोग उसके सब 
साधनोंको नष्ट कर देते हैं, उससे वह प्राणी विवश होकर फिर इसी बृत्यलोकमें आकर जन्म लेता है ॥ २१ ॥ इस लिये सब भावसे परमे- 
ल्क > न, हनन खाला» कशा फ् क्ण ण--ााहहट््न्नन्न्ब्व्व्व्व्व्न््व्त्वव्व्ज्क््--_-_ आय ओ 
१. शंका-कपिलदेवजी महाराजने अपनी नाताते कहा कि सब प्राणी संसारके कार्य सिद्ध होनेके लिये दुष्ट इंद्रियोंके वशी भूत जन नित्य परमात्माको भूलकर पितरोंका पूजन करत है, ऐसे भेदरूप वचन सांख्ययोगश्ञास्त्रके जाननेवाले 
कपिलमुनिने क्यों कहा ? सांस्ययोगवाले तो सदा चर अचरको एकसम मानते हैँ। सांख्ययोग जाननेवाले मुनियोंने कहा है कि, पितर जो हैं वह ईश्वरका रूप है तबं भगवान्‌के रूप जो पितर उनमें भेद कहां ? क्यों पितर और हैँ भगवान 
और हं, ऐसी दृष्टि कपिलदेवजीने क्‍यों की ? र्‌ 
समाघान-कपिलमूनिने ऐसे रोचक वाक्य इसीलिये कहे, कि किचिनमात्र भेद कियेसे भगवाते सनुष्योंका भे म बढ़ेगा, तो मनुष्य सुख पागे और भगवानूकी भक्तिकी पुष्टता हो जायगी, जैसे किसी ग्रामको जाना हो तो भटकना 
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श्‍वरके पदारविन्दका भजन करना मुख्य है, उनके शणाश्रयीभ्रत भक्तिसे भजनीय चरणकमल अगवानके हैं ॥ २९ ॥ भगवान्‌ वासुदेवम 
जो भक्तियोग करे तो शीघ्र ही वैराग्य, ज्ञान, अक्मदर्शन हो जाता है ॥ २३ ॥ जब इस भक्तका मन इंट्ियोंकी वृत्तिद्रार समान अथोमें 
अर्थात्‌ प्रिय अग्रियमें विषयभावको नहीं अहण करता ॥ २४॥ तब निःसंग, समदर्शी, त्यागने और ग्रहण करनेसे रहित हो जाता है, तब 
आपटी विदित हो जाता है कि स्वयंप्रकाश परमानंद आत्मा मैं ही हू, ऐसा निश्चय हो जाता है ॥ २५ ॥ ज्ञानमात्र परबह्म पर- 
मात्मा ईश्वर उरा का भगवान्‌ एक se हैं॥ रा ॥ इस नये समग्रयोगसे योगीजन ys र 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः त्‌ः॥ ता नयत्याशु र्यं ज्ञानं यहह्रद्शनम ॥ २३ ॥ यदाऽस्य चित्तम 
न्ट्रियदत्तिमिः ॥ न विग्रह्वाति वेषम्यं प्रियमप्रियमित्युत ॥२४॥ स तदेवात्मना$त्मानं निस्‍्सडू पान 
हयोपादेयरहितमारूदं पदमीक्षते ॥ २८ ॥ ज्ञानमात्रे परं ब्रह्म Me  पुमाव्‌॥ दृश्यादिभिः प्रथ्भावेभंगवानेक 
इयते ॥ २६ ॥ एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः ॥ युज्यतेऽभिमतो हाथों यदसंगस्तु छृत्स्नशः ॥ २७॥ 
खित्‌ पञ्चविधः स्वराट्‌ ॥ एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः ॥ २९ ॥ एतहे श्रडया भक्त्या योगाभ्यासेन 
नित्यशः ॥ समाहितात्मा निस्सड्ठो विखत्या परिपश्यति ॥ ३० ॥ इत्येतत्कथितं यि जान तद्‌ ब्रह्मदशैनस्‌ ॥ 


येनानुबुध्यते तत्त्व प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ३१ ॥ बिमल इयि, अर्थरूपसे, आतिस 
अर्थ इतना ही मानते हैं कि, सब प्रकारसे सबसे संग छूट जाय ॥ २७॥ बा ? अर्थरूपसे, आंतिसे, शब्दादिधर्मसे, एक 
ज्ञान रूप, निर्गुण, बृहत्त्वादि गुणस विशिष्टचेतन्य जश्न प्रकाशता है ॥२८॥ जेसे प्रथम एक रूप परमात्माका था, वही महत्तत्त्व, अहंकार, 
त्रिगुण, पंचभूत, स्वराटू, एकादशविधिका ६. रूपसे अनंत रूप प्रकट हुए । जिन महत्तत्त्वादिकोंसे इस प्राणीका देहरूप जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ ॥ २९ ॥ जिस पुरुषका मन भक्तिसे, वराग्य, शरछाल, योगाभ्याससे एकाग्र हो गया है जिसकी आत्मा सब संग त्याग कर 
विरक्तिसे देखती है, वह महात्मा पुरुष इस भेदका निश्चय कर सकता है ॥ ३० ॥ हे मातः ! साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप हो जाता है ओर 
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प्रकृतिपुरुषका तत्त्व दीखने लगता है, वह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया॥३१॥ मुझमें निष्ठा कर ज्ञान योग करना और निर्गुण भक्ति।न दोना 
अर्थ एक ही हे,भगवत्‌ शब्द लक्षणरूप है॥३२॥ रस आदि, अनेक गुणयुक्त सब ही वस्तु पथक्‌ प्रथक्‌ मार्गवाली ई 
अनेक ति विदित होती है जेसे कि र्ड मसे हरि नसे कसेली, त्वचासे अशीत प्रतीत होती है, इसी प्रकार एक ही भगवान 
शात्रोंके द्वारा नानामकारके ज्ञात होते हैं ॥ ३३ ॥ अनेक प्रकारकी शुभक्रिया करनेसे जेसे कुआँ, बावडी; वाटिका, धर्मशाला, पाठशाला 
औषधाल्य आदिके यज्ञ, दान, तप, वेदपाठ, आत्माके विचार, इंद्रियोके जीतने, मनके दमन और कर्मोका त्याग अर्थात्‌ संन्यास करने 
ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नेगुण्यो भक्तिलक्षणः ॥ हयोरप्येक एवाथो भगवच्छब्दलक्षणः ॥ ३२॥ यथेन्द्रियैः न| 
बहगुणाश्रयः ॥ एको नानेयते तहद्भगवान्छा्रवत्मंभिः ॥ २३ ॥ क्रियया क्रतुभिदानेस्तपः खाध्यायमशनेः॥ 
आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम ॥ ३४ ॥ योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन न हि ॥ धर्मेणोभयचिहेन 
यः प्रृत्तिनिटृत्तिमान्‌ ॥ ३५ ॥ आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ॥ ईयते भगवानेभिः सणुणो निणुणःस्वद्क 
॥ ३६ ॥ प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधस्‌ ॥ कालस्य चाव्यक्तगतेयोऽन्तधोबति जन्तुषु ॥ ३७॥ जीवस्य 
संसतीबेह्दीरविद्याकर्मानेमिंताः ॥ यास्ङ्गप्रबिशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥ ३८॥ नेतत्‌ Sl 
नीताय कर्हिचित्‌ ॥ न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव धर्मध्वजाय च ॥ ३९॥ न लोळुपायोपदिशेन्न शहारूढचेतसे ॥ 
नाभक्ताय च मे जाठु न मद्भक्तडिषामपि ॥ ४० ॥ ह 
॥ ३४ ॥ अनेक अंगके योगाभ्यास, भक्तियोग, दृढ़ वैराग्य, सकाम निष्काम धर्म, प्रवृत्तिनिवृति मार्गमे निष्ठासे ॥ ३९॥ आत्मतत्त्वबोध, 
हढ़वैराग्य, सगुणनिर्गुण स्वहृङ भगवान्‌की इन सब साथनोंसे प्राप्ति होती है ॥ २६॥ मैंने भक्तियोगका स्वरूप तुमसे चार प्रकारका कहा 
और संसारके रा पट ताक ba भी ज तुमसे भा बल हे मातः bee "> Fst 
१ | होती है, गतियोंमें स्‌ भूल जाता है, जेसा है, वैसा हा हिचा 
{ईल ed ज्ञान लाः अविनय, अजि मानी, इरचारी, पाखण्डीको कभी सुनाना नहीं चाहिये ॥ ३९ ॥ लोभीको, ; 
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नं अभक्तको ओर मेरे भक्तोंका द्रोह करनेवालोंको तो कभी भूलकर यह ज्ञान न सुनाये ॥ ४० ॥ इस ज्ञानके सुननेका अधिकारी वह दे, जो 
अद्वाळु, भक्त, नम्र, किसीसे शता न करे, जीवमाने मित्रता करनेवाला; शुश्रूषा करनेवाला, मेरी सेवामें तत्पर हो ॥ ४१ ॥ बहिः 
मुख वैराग्यवाला; शान्तचित्तवाला, मत्सर रहित, पवित्र आत्मा, जो झुझको सबसे अधिक प्यारा माने, ऐसे पुरुषोंको यह ज्ञान उपदेश 
करना उचित है॥ ४२ ॥ हे अम्ब ! जो पुरुष श्रद्धासे वारंवार इस कथाको सुने और कहे वह मुझमें मिलकर मेरी पदवीको प्राप्त 
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दोहा-तेतिसवें अध्यायमें, कपिलदेवको ज्ञान । सुनो देवहूती जवे, 
रूपी वचन सुनकर मोहपटली जिसकी दूर हो गयी, वह कदमजीकी 

सिद्धभूमि सांख्यशाख्रके क्ता कपिलदेवजीको प्रणाम कर स्तुति क्रने 
जलशायी, पञ्चमदामूत इंद्रियार्थात्ममय यह आपका शरीर है, आप मेरे उद्रस जन्मे, सबका बीज ह यय इ्वियार्थात्ममय यह आपका शरीर है, 


+ सवैया -- प्रीति प्रचण्ड लगे परग्रह्महि और सव कुछ लागत फोको । शुद्ध हृदय मन होय तो निमंल द्वैतप्रभाव मिटे सब जीको ॥। गोष्ठीज्ञान अनन्त चले जंह सुन्दर जैसे प्रवाह नदीको । ताहिते जानि करो निशिबासर साधुको 
सङ्भ सदा अति नीको।' - 
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;|| ध्यान करती हूँ॥२॥ हे नारायण! जिस समय आप जलके भीतर शेषशय्यापर शयन कर रहे थे, उस स्वरूपका ब्रह्माजीने भी केवल | 
मात्र दर्शन किया उनको उस स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन नहीं हुआ,वह चतुरानन आप ही जिनकी नाभिकमलसे प्रकट हुए है,वह आपकी महि 

माको नहीं जान सकते, आप ही विश्वको उत्पन्न, पालन, संहार करते हो । संसारसे अनेक वीर्योके विभाग किये कोई क्रिया नहीं करते। सत्यः 
;|| संकल्प आत्माके ईश्वर तर्कमें नहीं आते, सहस्रशक्तिरूप आप हो ॥ ३ ॥ हे नाथ ! जिस उद्रमे प्रल्यके समय यह सब विश्व था और आप 
|| अपनी विश्वमोहिनी मायासे बालक बन अपने चरणका अँगूठा चूसते हुए वटपत्रपर शयन कर रहे थे, हे प्रभो ! तुमको मैंने उदरमें धारण 


स एव विसस्य भवान्विधत्ते शणप्रबादेण विभक्तवीर्यः ॥ सर्गायनीहोःवितथाभिसंधिरात्मेश्वरोप्तक्यंसहलशक्तिः 
॥ ३॥ स तं श्॒तो मे जठरेण नाथ कथं ड॒ यस्योदर एतदासीत्‌ विश्व युगान्ते वटपत्रएकः शेते स्म मायाशि- 
शुरङ्भिपानः ॥ ४ ॥ त्वं देहतन्त्रप्रमाय पाप्मनां निदेशभाजां च विभो विश्वतये॥ यथाऽवतारास्तव सूकरादयः 
स्तथाऽयमप्यात्मपथोपछब्धये ॥ ५॥ यन्नामधेयश्रवणादुकीतनादयत्ह्ृणास्मरणादपिकचित्‌॥ इबादोऽपि सदयः 
सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्द॒ दशनात्‌ ॥ ६॥ अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्यजिहांग्र वतते नाम 
तुभ्यम्‌ ॥ तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्चुराया त्रह्मावूडुर्नाम शणन्ति ये ते ॥७॥ | | 


६ किया ॥ ४ ॥ हे समर्थ ! पापियोंके नाशके लिये और अपनी आज्ञा पालनके ऐश्‍वर्य प्राप्तिके कारण जैसे आपने सूकरादिक अवतार धारण 


किये हैं इसी प्रकार अपने आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये अवतार लिया हे ॥ ५ ॥ आपके नाम श्रवण कीतेन, प्रणाम, स्मरण करनेसे 


४ | चाण्डाल भी यज्ञ करने योग्य हो जाता है, हे विभो ! जिसने आपका दर्शन किया है,उसके शुद्ध होनेमें तो सन्देह ही क्या है!॥६॥ हे नाथ ! | 
;|| वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है, जिसकी जीभसे आपका नाम निकलता है,इस लिये वह प्राणी सब भ्राणियोंसे उत्तम विदित होता है कि जो पुरुष ||% 
:| आपका यश वर्णन किया करते हैं, उन्होंने निःसंदेहं पिछले जन्ममें कोई तप किया होगा, अथवा होम, तीर्थस्तान और एकामचित्त | 
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हो वेदपाठ किया होगा, विना पूर्वजन्मके प्रभाव के भगवद्गजन करना बहुत कठिन है, जिसने तुम्हारा नाम्‌ छिया उसने सब कुछ किया॥ 
ई ॥७॥ प्रब्रह्म, परमपुरुष, सावधान हूद्यमें ध्यान करने योग्य और तेजके प्रतापसे संसारकी मायाके नाश करनेवाले एसे सवेब्या- 
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| विष्णु वेदगर्भ आप कपिलदेवजीको मैं वारंवार प्रणाम करती हूँ॥ ८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि पर पुरुष भगवान्‌ कपिळदेवजीकी जब 
देवहूतिने इस प्रकार स्तुति की, तब गम्भीरवाणीसे कपिलदेवजी जननीपर, दयाळु हो बोले ॥ ९ ॥ कपिलदेवजी बोले कि, हे 
मातः ! सुन्दर सेवन करने योग्य मेरे कहे हुए मार्गमे स्थित होनेसे तुम थोड़े ही कालमें जीवन्सुक्तिको प्राप्त होगी ॥ i १० ॥ जिस 
तं लामहं ब्रह्म परं एमांसं प्रयकक्‍्स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम्‌ ॥ स्वतेजसा ध्वस्तगणप्रवाह वन्दे विष्णु कपिलं 
वेदगर्भम्‌ ॥८॥ मेत्रेय उवाच ॥ ईडितो भगवानेवं कपिलाख्य परः एमान्‌॥ वाचा विक्लवयेद्याह मातर मातृवत्सछः। ॥ 
कपिल उवाच ॥ मागेणानेन मातस्ते ससेव्यनो दितेन मे ॥ आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि ॥१०॥ शरदः 
स्वैतन्मत महं जुष्टं यद्‌ ब्रह्मवादिभिः ॥ थेन मामभर्व याया शृत्युमच्छन्त्यतद्विदः ॥ ११ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ इति 
प्रद्यु भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिस्‌ ॥ स्वमात्रा त्रह्मवा था कपिलोऽनुमतो ययो ॥१२॥ सा चापि तनयोक्तेन 
योगादेशेन योगयुकू ॥ तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समा हितः ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मविद्याका ब्रह्मवादी अह्मपियोने सेवन किया है, इस मेरे मतपर श्रदधास्नेइसे चळ । इस भवभयसे निवृत्त हो जो मेरे समीप रहते हैं 
और जो ज्ञानी पुरुष मेरे इस सिद्धान्तका शान्तिचित्तसे चिन्तन करते हैं, वे अभयलोकको जाते हैं और जो इस मतसे विसुख हैं, वे 
सदा जन्ममरणके चक्रे इमा करते हैं॥ ११॥ भेत्रेयजी बोले कि, भगवान्‌ कपिलदेवजी उस ब्रह्मवादिनी अपनी माता, सती देवहू- 
तिको अपनी आत्मगति दिखाकर और समझाकर, आज्ञा ले आप तो वहांसे चले गये ॥ १२॥ और वह देवहूति पुत्रके कहे हुए मार्गसे 
योगाभ्यासमे एकाग्रचित्त हो सब आश्रमोमे पुष्परचित सुकुटतुल्य, सरस्वती नदीके तीरपर सावधानतासे वास करने लगी॥ १३ ॥ उसी 


+ अजन -रे मन कृष्णनाम कहि लीजै । गुरुके वचन अटल कर मानहु साधुसमागम कोजे ।। पढ़ि गुनिये भक्ति भागवत और काह कत कीजै । कृष्णनाम रस बह्ो जात है तृषावन्त ह्लं पीजे ॥ कृष्णनाम बिन जन्म बाद 
है बृथा जीवन कह जीजे । सूरदास हरि शरण ताकिये जन्म सफल कर लीज ॥। 
१ यह स्थान गुअरातमं सीध पुरीके समीप है वहां सररवतीजी बहतो हे, वहीं बिन्दुसरोवर है, वहों कपिलवेवजीके आश्रम इत्यादि सब हूँ ॥ 
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धारण किये कृश शरीरपर चीर पहने अपने आपको उम्र तपमें धरती 


i है प 
१६|| बिन्दुसरोवरमें तीन वार स्नान कर, पीत कुटिल अलकोंको ' प अपने न 
|| हुई ॥ १४ ॥ कदैमजी प्रजापतिने तप और योगके प्रभावसे वद्धित, जिसकी उपमा नहीं, देवता ji करें ऐसे अनुपम ग्रहस्थाश्रमक 

दांतके जिसमें पाये; सुवर्णकी सामग्री; कनके आसन? 


त्याग दिया ॥ १५ ॥ क समान निर्मळ और कोमल शय्या, हाथी र 
सुन्दर स्पर्शयोग्य जहां बिछे थे ॥ १६ ॥ स्वच्छ स्फटिके आलोंमें महामरकतमणि जड़ी थीं; रत्नाके दीपक प्रकाश करते थै और 
स्रीरत्नोंसे सब स्थान शोभायमान थे ॥ १७॥ भवनोंके उद्यान जिनमें अनेक अनेक रस के पुष्पोंवाले वृक्ष फूलोसे फूले हुए, कल्प- 
वृक्षोंसे रमणीक, पक्षियोंके जोड़े जहां कूज रहे, मतवाले भौरे जहां गुज्ञार रहे, सरोवरोंमें सुन्दर-सुन्दर कमल खिल रहे,जिनकी रज मक 
अभीक्ष्णावगाइकपिशाञ्जटिछान कुटिलालकान्‌ ॥ आत्मानं चोग्रतपसा बिश्रती चीरिणं इश्‌ ॥ १४ ॥ प्रजापत 
कर्दमस्य तपोयोगविजम्मितम्‌ ॥ स्वगाइस्थ्यमनोपस्य प्राथ्य वैमानिकेरपि ॥ १५ ॥ पयःफेननिमाः शय्या दान्ता 
i रुक्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि च हैमानि सुस्पशौस्तरणानि च ॥ १६ ॥ स्वच्छरफटिककुडचंष महामारकतेषु च ॥ 
$| रत्नप्रदीपा आमान्ति छलनारत्नसंयुताः ॥ १७॥ शहोद्यानं कुसुमिते रम्ये बहृमरदुमेः ॥ कूजदिहङ्गमिधुनं गायन्म- 
:| त्तमधुत्रतम्‌ ॥ १८॥ यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधा वचर्‌ जगु: ॥ वाप्यासुत्पलगन्धिन्यां कदमेनोपछालितम्‌ ॥ १९ ॥ 
| हिला तदोप्सिततममप्यासण्डल्योषिता् ॥ किंचिचकार वन पुत्रविश्लेषणातरा ॥ २० ॥ वनं प्रत्रजिते 
पत्यावपत्यविरहातुरा ॥ ज्ञाततत्त्वाऽप्यशन्नष्टे वत्से गौरि वत्सला ॥ २१ ॥ रके जना र 
गिरती थी ॥ १८ ॥ उस फुलवाड़ीमें हरिके पूजनार्थ जिस समय देवहूति जाती थी, 
स्वरोसे गाते थे और कमलकी सुगन्थिवाली वापीके भीतर जिसको कद्‌- 
कि इन्द्राणी उसके सुखकी अभिलाषा करती थी ऐसे सुखको 
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:|| रन्दको अमर पान हथ और झरझरकर जल्म 
%॥ तो उस समय देवताअ र समीप मधुर-मधुर स्व 
मजी रमण कराते थे ॥ १९ ॥ देवहूतिका सुखभवन एसा शोभायमान था 


lee 


| कद्मजीके वियोगे त्याग दिया था, जब तरका वियोग हुआ 
६|| पति कदेमजीकें खरी, पुत्रका मोह तज वनको 
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तो उसके विरहमें आतुरतासे उनका सुख कुम्हला गया ॥ २० ॥ प्रजा || 
को चळे जानेसे और जब दूसरे घुत्रका वियोग हुआ, उस समय तत्त्वज्ञान हो जानेपर भी इतनी || 
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अधिक देवहूति याड इ जैसे बछडेके विछुड़नेसे उत्तम गायकी दुदैशा हो जाती है॥२१॥हे विदरजी ! वह देवहूति अपने पुत्र कपिलदेव के 
जीका ध्यान करनेस थोड़े ही कालमें वेभवयुक्त घरकी इच्छा त्याग अनन्यगतिको पहुँच गयी॥२२॥जो ज्ञान घ्यानगोचर भगवद्रू भगवान्‌ 
कपिलदेवजीने देवहूतिसे कहा था उसीका ध्यान करने लगी और प्रसन्नमुखवाले पुत्रकी चिन्ताका त्याग किया॥ररे। ।भक्तिके प्रवाहयोगसे बली ||; 
वैराग्यसे और युक्त अनुष्ठानसे; ब्रज्ञान प्राप्त इुआ॥२४॥ विशुद्ध जीवात्मा विश्वतोश्ुख आत्माको, अपने अनुभवसे जिसके माया सम्बन्धी ||: 


AS 


विशेषगुण अन्त हित हो गये हैं उसका ध्यान करने लगी॥२«/सर्वान्तर्यामी भगवान अह्ममें जिसका मन स्थिर हो गया और सब भाव दूर हो || 
तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिछं रिस्‌ ॥ बभूवाचिरतो वत्स निस्स्थहा तादृशी शदे ॥ नन न ` ध्यायन्ती 
भगवदूप॑ यदाह ध्यानगोचरम्‌ ॥ सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्त्‌ चिन्तया ॥ २३॥ स योगेन वैराग्येण बली- || 
यसा ॥ युक्ततष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रहमदतुना ॥ २४॥ विशन तदाऽत्मानमात्मना वि म्‌ ॥ स्वातुभरत्या || 
तिरोख्ूतमायाणणविशेषणस् ॥ २९५ ॥ ्रह्मण्यवस्थितमतिभंगवत्यातमर्सश्रये ॥ निरत्तजीवापत्तित्वात क्षीणङ्केशाऽऽ्त ||; 
निरतिः ॥ २६॥ नित्यारूढसमाधित्वात्मरारत्तगृणभरमा ॥ न सस्मार तदाऽत्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः ॥ २७॥ | 
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तद्देहः परतः पोष्योऽप्यङ्कशश्चाष्यसंमवात्‌ ॥ बभौ मलेखच्छज्ञः सधूम इव पावकः ॥ २९॥ स्वाङ्ग तपोयोगमयं सुक्तः 
केश गताम्बरम्‌॥ देवग॒प्त॑ न बुब॒धे वासुदेवप्रविष्टधीः ॥ २९ ॥ है र मार्गेणाचिरतः पर्स्‌ ॥ आत्मानं 
तिय भगवन्तमवाप ह ॥ ३० ॥ तहिरासीत्‌ पुण्यतमं क्षेत्रं त्रेलोक्यविश्र॒तस्‌ ॥ नाञ्ना सिद्धपदं यत्र सा 
संसिडिसुपेयुषी ॥ ३१ ॥ 
गये, सब कश मिट गये और सब जीवन्सुक्तका सुख प्राप्त इआ॥२६। ।नित्य समाधि लगानेसे गुणोंके सब अम दूर हो गये उस समय अपने | 
देहका अनुसंधान न रहा/जैसे स्वप्नकी वस्तुका स्मरण जागे इए पुरुषको नहीं रहता, इसी प्रकार देवहूतिको अपने देहका स्मरण जाता रहा॥२७॥ | 
वह देह कर्दमादिसे रक्षित अक्ृश मनको कुछ ग्लानि नहीं मानती थी।मलसे ढकी हुई धूमसहित अग्नि जैसे प्रकाश करती है॥२८॥ तपयोगमय्‌, ||; 
खुळे केश,वस्न पहने,ईशवररक्षित.वासुदेवमें जिसकी बुद्धि प्रविष्ट, ऐसी वह अपने शरीरका अनुसंधान भूल गयी॥२९॥इस प्रकार कपिलदेवजीके ||; 
कहे हुए मार्गमें चलनेसे थोड़े ही दिनोंमें परब्रह्म आत्माके सुखरूप भगवानको प्राप्त इुई॥३०॥ हे विदुर!जहां वह देवहूति जीवन्युक्त इई,पुण्यतम, | 
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£| विराजमान हैं और सदा सांख्यशा्रकें आचार्य उनकी सेवा करते हैं ॥ रे 
|| और सती देवहूतिका पवित्र संवाद हमसे पूछा, उसे विस्तार सहित हमने वर्णन किया ॥ ३६॥ यह परमणुझ कपिलंदेवजीका आत्मयोग 


परमपवित्र, जैलोक्यमें विदित सिद्धपद नामसे वह आश्रम विख्यात हुआ ॥ ३१॥ हे विदुर! योगबलसे उस 
गया और देवहूतिकी मनुष्यदेह सरस्वतीनदीरूप हो गया।वह नदी से नदियोंसे श्रेष्ठ हुई,सब सिद्धोंकी सिद्धिको देनेवाली है जिसके निकट 
सिद्धपुरुष वास करते हैं॥३२॥भगवान्‌ कपिलदेवजी महायोगी पिताके आश्रमसे मातास आज्ञा लेकर ईशानकोणकी ओरको गये॥३३॥ वहां 
सिद्द,चारण,गंधव,सुर,सुनि,अप्सरागणोंने उनकी स्तुति की और समुद्रने भी उनका पूजन कर अनेक-अनेक प्रकारकी भेंट दे अपने भीतर 
रहनेको स्थाने दिया ॥३४॥ अबतक भगवान्‌ कपिलदेवजी महाराज त्रिलोकीकी शांतिके निमित्त सावधान हो,योग धारण कर उसी स्थानपर 
तस्यास्तयोगविधुतमात्य मर्त्यंमभृत्सरित ॥ सोतसा प्रव सोम्य सिद्धिदा सिडसेबिता ॥३२॥ कपिलोऽपि महायोगी 
भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ ॥ मातरं समलुज्ञाप्य प्राणदीचीं दिशं ययो॥१३॥सिद्चारणगन्धवेुनि मिश्चाप्सरोगणेःस्तूयः 
मानः समुद्रेण दत्ताहेणनिकेतनः॥३४॥आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्यरभिष्ट्तः त्रयाणामपि छोकानासपशान्त्ये 
समाहितः॥३५॥एतन्निगदितं तात यट्रष्टो है तवानधाकपिलस्य च संवादी देवहत्याश्व पावन चय इदमवुझणो ति 
योऽभिधत्ते कपिल्मुनेमतमात्मयोगयुद्यम ॥ भगवति कृतधीः सुपर्णकेतावुपलभते भगवत्पदारविदस्‌ ॥ ३७ ॥ इति 


श्रीमागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कपिछोपाल्याने त्रयत्निशोऽध्यायः॥ ३३॥ समाप्तोऽयं तृतीयः स्कन्धः ॥ ३॥ 
& ॥ हे तात ! हे पापरहित ! जो तुमने भगवान्‌ कपिलदेवजी 


साधनेके लिये जो महात्मापूरुष सुनंगे और कहेंगे, उनकी बुद्धि गरुड़ध्वज भगवानके चरणारविंदोंमें लगी रहेगी ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्गा 
गवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कपिलान्तधीनवर्णन नाम त्रय्निशत्तमोऽध्यायः॥ २३॥ शुभमस्ठु॥ _ | 


झंका-त्रिलोकीके नाथ कपिलदेव भगवानूने समुद्रकी दी हुई भूमिमें बैठकर क्यों तप किया । जो दीनसे दीन होता है वही कोई वस्तु दूसरेसे मांगता है । 
उत्तर-सांख्ययोग नष्ट हो गया था, उस सांख्ययोगको प्रकट करके और पृथ्वीमें सांख्ययोगकी स्थिति करनेके लिये भगवान्‌ कपिलदेवजीने अवतार धारण किया है, 
भगवान्‌ भो कमं करेंगे, किसी प्राणिमात्रकों दुःख नहीं देंगे, इसलिये समुब्रके दिये स्थानमें पूजन ग्रहण किया ॥ 


जैसा चराचर जीव प्रसन्न होकर शुभ कर्म करेंगे, वसा 


| 
के शरीरका सब मल भस्म हो 
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सोरठा-जय प्रभु जगदाधार, करुणानिधि करुणायतन । भक्तहेत तन धार, इरत भूमिको भार तुम ॥ जय वृंदावन ईश, जय यडुपति जब 
| । जय जय जय जगदीश, चरणशरण सुहिं राखिये ॥ हे बृन्दावनचन्द, श्रीगोविन्द सुखकन्द हरि। हरहु सकल दुख दद, काटे 
गजके फंद जिमि॥ शिव अज सनत्कुमार; नारद शारद शेष शशि । राखो नाम तुम्हार, शरणागतवत्सल प्रभु ॥ करह कृपा तुम आजः मे 
सुमिरौं श्री यदुराय ॥ कहीं प्रथम अध्यायमें, मलुपुत्रिनको वेश । यज्ञरूप अवतार धरः करें असुरविध्वंस॥ मेत्रेयजी बोले कि, मनुजीने 


ता मल जी आकूति रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं दपः ॥ एतरिकाध्ममा्रित्य शतरूपाठमो दितः ॥ २॥ अजा 
पतिः स भमवान्र [जनत्‌ ॥ [मधुन ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ॥ ३ ॥ यस्तयोः पुरुषः साक्षाटिष्णु- 
सापो स घूक॥ या खरी सा दक्षिणा भतेरेशाभूता$नपायिनी ॥ ४ ॥ आनिन्ये स्तर पत्र्यः पुत्रे विततरोचिषस्‌ ॥ 
येभुबो मुदा युक्तो रुचिजेग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ ५॥ तां कामयानां भगवालुवाह यजुषां पतिः ॥ दृष्टायां तोषमापः 
ऽजनयह्दादशात्मजाब्‌ ॥ ६॥ | 
अर्थात्‌ मनुका पुत्र था, परन्तु तो भी मनुने शतरूपाकी सम्मतिसे रुचिप्रजापतिके साथ पुत्रिकाधर्मका आश्रय लेकर उसका विवाह 
कर दिया, पुजिकाधर्म उसको कहते हैं कि “यह कन्या विना भाईकी अलंकृत भित तुमको देता है इससे जो प्रथम पुत्र उत्पन्न 
मैं ढूँगा”॥ २॥ बल्नतेजस्वी श्री भगवान रुचिप्रजापतिने परमसमाधिसे उसमें एक जोड़ा उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ जो उनमें पुरुष हुआ वह 
साक्षात विष्णु यज्ञस्वरूपधारी थे और जो ख्ली वह नित्य श्रीनारायणके संग रहने वाली दक्षिणा हुई, यह लक्ष्मीजीका अंशरूप थी ॥ ४! 
उस महाप्रकाश अपनी पुत्रीके पुत्रको अत्यन्त प्रसन्नतासे स्वायम्भुवमलु अपने घर लाये और रूचिप्रजापतिने आनन्दसहित, दक्षिणाको 
अपने पास रख लिया ॥ «॥ दक्षिणा जब कामकी इच्छाके योग्य हुई, तब भगवान्‌ यज्ञपतिने उसके साथ विवाह किया वतत 
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शतरूपानारीमें आकूति, देवहूति, प्रसूति, नाम तीन पुत्री और दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ यद्यपि झचिप्रजापति. आकूतिका भाई 
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| प्रसन्न होकर उस दक्षिणामें बारहपुत्र उत्पन्न किये ॥ ६॥ तोष, प्रतोष, सन्तोष, भड, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विशु, स्वह्न, सुदेव, |; 


भा० च° 
॥१॥ |# | रोचन ॥ ७॥ यह स्वायम्युवमन्वन्त न्वन्तरमें तुषित नामके देव हुए, मरीचि आदि ऋषि हुए और यज्ञ सुर गण ईश्वर इन्द्र हुए, श्रीभगवान || 


जीके छः प्रकारके अवतार ये भी हैं॥८॥राजा मनुके महाबळी और अतिपराक्रमी प्रियत्॒त और उत्तानपाद नामक दो पुत्र हुए;उनके पुत्रः ||; 
पौत्र नातियोंके वेशसे मन्वन्तर अत्यन्त भर गया ॥ ९॥ हे तात ! मनुने देवहूतिका विवाह तो कर्दमजीके साथ कर दिया, उसकी कथा | 
तो मैं प्रथम ही आपसे कह आया हूं॥ १० ॥ अब भगवान्‌ मनुजीने ब्रह्माजीके पुत्र दक्षको प्रसूति नाम कन्या विवाह दी, जिस प्रसूतिके || 
तोषः प्रतोषः संतोषः मद्रः शान्तिरिडस्पतिः ॥ इध्मः कविविशुः स्वहः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ ॥७॥ तुषिता नाम ते 
देवा आसन्स्वार्यसुवान्तरे ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥ ८॥ प्रियत्रतोत्तानपादौ मलुपुत्र महौजसो ॥ 
ततुत्रनप्तृणामठुरत तदन्तरस्‌ ॥९७॥ देवहूतिमदात्तात कदमायात्मर्जा म्लः ॥ तत्संबन्धि श्रुतप्रायं भवता 
गदतो मम ॥ १० ॥ दक्षाय ब्रह्मए्राय प्रसूति भगवान्मलुः ॥ प्रायच्छयत्कतः सर्गखिलोक्यां विततो महान्‌॥ ११ ॥ 
याः कदेमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मषिपत्नयः ॥ तासां प्रसूतिप्रसवे प्रोच्यमानं निबोध मे ॥ १२॥ पत्नी मरीचस्तु कला 
सुषुवे कृदमात्मजा ॥ कश्यप प्रणमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥ १३ ॥ पूणिमासूतः विरजं विश्वगं च परंतप ॥ 
नकत ह्रः पादशोचाद्याध्यृत्सरिदिवः ॥ १४ ॥ अत्रेः पल्यनसूया त्रीअज्ञे सुयशसः सुताव ॥ दत्तं हुर्वासस॑ 
ममात्मशत्रह्मसभवान्‌ ॥ १५ ॥ > 
वंशका विस्तार संसारम ऐसा बढ़ा कि जिसका यश आजतक त्रिलोकीमें छा रहा है ॥११॥ और जो कंदैमजीकी नौ पुत्रियां थीं वे ब्रह्मः 
षियोंकी पत्नियाँ इई ! उनमेंसे प्रसूतिके as हुई उनका वृत्तांत झुझसे सुनिये॥३२॥ मरीचिकी पत्नी कदेमजीकी कन्या कलाने कश्यप 
व पूर्णिमा दो पुत्र उत्पन्न किये उन दोनोंके वंशसे यह सब संसार परिपूर्ण हो गया ॥ १३ ॥ हे शइतापन ! पूणिमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए, 
ब्रिज व विश्वग । इनके अतिरिक्त देवकुल्यानामक एक पुत्री उत्पन्न हुए जो नारायणके चरण नित्य प्रति म्रेमसे धोती थी और उन्हीके प्रता- 
पसे जन्मान्त्रमें आकाश गंगा अर्थात्‌ सुरसरिता हुई ॥ १४॥ अत्रिस्ुनिकी पत्नी अनसूयाके सुन्दर यशकर्ता तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो विष्ण॒- 
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शिवके अंशसे दत्तात्रेय, दुर्वासा, सोम ये तीनों महातेजस्वी हुए ॥ १५॥ विदुरजी बोले कि, हे शुरो! अत्रि ऋषिके भवनमें देवताओंमे श्रेष्ठ | 
उत्पत्ति, पालन और संहारकर्ता इन तीनोंने किस कारण आकर अवतार लिया ! कृपा कर सुझसे वर्णन कीजिये ॥ १३ ॥ मेत्रेय Es क 
बोले कि, अजि ऋषिको अल्लवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ममझकर अल्लाजीने सृष्टि रचनेंके लिये प्रेरणा की,उस समय अनिऋषि अपनी भायोको सङ्ग 
कुलाचल पर्वतपर ऋक्षनामक तीर्थमें जाकर तप करने लगे ॥ १७ ॥ जहां पुष्पोंके गुच्छे, अशोक व पलाशके बृक्षोमें छाल-लाल लटक 
विदुर उवाच ॥ अत्रेगहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युटपत्त्यन्तहेतवः ॥ किंचिचिकीषवो जाता एतदाख्याहि मे एरो ॥१६१॥ भेत्रेय 
उवाच ॥ ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रित्रह्नविदां वरः ॥ सह पत्या ययादक्षे ला द्रि तपसि स्थितः ॥ १७॥ ता 
सूनस्तबकपलाशाशोककानने ॥ वार्मिः खबरिरुदूघुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥ १८ ॥ प्राणायामेन संयम्य म 
वषशतं सुनिः ॥ अतिष्ठदेकपादेन नि्न्होऽनिलभोजनः ॥ १९ ॥ शरणं तं प्रपर्यऽई य एव्‌ गदी प 
प्रजामात्मसमां मह प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ तप्यमानं त्रिसुवनं प्राणायामेधसापश्रिना ॥ निर्गतेन : 
समीक्ष्य प्रवल्नयः ॥ २१ ॥ 
रहे हैं, उसकी अद्भुत शोभा व निर्विन्ध्या नदीके चारों ओर झरनोंके जलका शब्द हो रहा है ॥ १८॥ उस मनोहर स्थानर्म सुख-दुःखको 
समान समझकर प्राणायामसे चित्तको रोक सौ वर्षतक एक पांवसे खड़े हो पवनको भक्ष्य बना तप करने लगे॥ १९॥ और इस भकार वे 
वारंवार चिंतन करते थे कि जगदीश्वर, जगतका जो स्वामी है मैं उसकी शरणागत हूँ, वह जैसा आप हे इसी भकारकी सन्तान सुझको 
दे % ॥ २० ॥ ्राणायामकी बढ़ी हुई अग्नि जो ऋषीश्वरके शीशम प्रकट हुई उससे तिन तपने लगा, उस समय तीना उता न प्राणायामकी बढ़ी हुई अग्नि जो ऋषीश्वरके शीशे प्रकट हुई उससे त्रिभुवन तपने लगा, उस समय तीनों देवता अथात्‌ 


१. शंका-बह्मा, विष्णु, शिवने अत्रिमुनिसे कहा कि जो संकल्प आपने मनमें करके तप किया है उसी संकल्पकी सिद्धि होनेके लिये हम तीनों जन आपके सन्मुख आये हैं, अत्रिमुनिने अपने मनम जो संकल्प करके तप किया था 
वह क्या संकल्प था जिसको अत्रिमुनिने भी ग प्त रक्‍खा और ब्रह्मा, विष्णु, महेशने भी गुप्त रक्‍खा । है हे 
उत्तर-अत्रि मुनिने ॐकार अक्षरको ब्रह्मा, विष्णु, शिव समरूप समझकर और ॐकारका रूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवको अपना पुत्र होनेके लिये कार अक्षरका जप किया । ब्रह्मा, विष्णु, शिवने अत्निमुनिके हृदयका गूढ़ाथ ||; 
| विचार कर तीनों देव अत्रिमु निके पुत्र हुए, दत्तात्रेयजी, दुर्वासा मुनि और चन्द्रमा । . 2 
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रहा, विष्णु, महेश ॥२१॥ अज्िसुनिके स्थानपर गये, जाकर देखा तो अप्सरा, सुनि, गन्ध, सिद्ध, विद्याधर, नाग ये सब देवता | 
सुनिके यशका गान करते हैं॥ २२ ॥ इन दोनों देवताओंके प्रकट होनेसे मुनिका मन चकित हो गया परन्तु तो भी एक पांवसे खड़े होकर 
सुनिने श्रेष्ठदेवोत्तमों का दर्शन किया ॥ २३ ॥ और पुष्पादिक अज्ललिमें लेकर, प्रसन्न मनसे दण्डवत्‌ प्रणाम कर वृष, हंस, गरुड़पर बैठे 
और अपने-अपने त्रिशूल, कमण्डलु,चक्र इन चिह्ोंसे चिहित तीनों देवताओंका पूजन किया ॥ २४ ॥ अनुग्रहकी दृष्टि व मुसकाते मुखसे 
प्रसन्न जानकर और उनकी सुशोभित कांति जानकर अपने मिचे हुए नेत्रोंको मल ॥ २५॥ दोनों हाथ जोड़, उनमें ही अपने मनको लगा 
अप्सरोमुनिगन्धवसिद्धविद्याधरोरगेः ॥ वितायमानंयशसस्तदाश्रमपद ययुः ॥ २२ ॥ तत्मादुर्भावसंयोगविद्योतितमना 
सुनिः ॥ उत्तिष्ठन्नेकपादेन दृरों विजुधषभाव ॥ २३ प्रणम्य दण्डवद्भमावुपतस्थऽहणाञ्जलिः ॥ बरषहससु- 
पर्णस्थान्स्वेस्स्वेश्विहेश्र चिहितान्‌ ॥ २४ ॥ कृपावलोकेन हसददनेनोपलम्मितान्‌ ॥ तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य 
` सुनिरक्षिणी ॥ २५ ॥ चेतस्तत्रवणं युजन्नस्तावीत्संहताअलिः ॥ ताल गया ला ह्याला सर्वछोकगरीयसः ॥ २६॥ 
अत्रिस्वाच ॥ विशवोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानेमायाणणेर : ॥ ते ब्रहमविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यह 
वस्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः ॥ २७॥ एको मयेंह भगवान्विविधप्रधानेश्रित्तीकतः प्रजननाय कथं नु 
यूयम्‌ अत्रागतास्तव॒श्च॒तां मनसोऽपि दूरा बरत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥ २८ ॥ 
कोमल मधुर मनोहर वाणीसे त्रिलोकीनाथोंकी स्तुति कर ॥ २६ ॥ आत्रि झुनि बोले कि, युगयुगमें सृष्टि, उत्पत्ति, पालन व संहार करनेके 
लिये विभाग किये हुए मायाके गुणोंसे जिन्होंने देह धारण किये हैं, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो, आप तीनोंको मैं बारंबार नमस्कार 
करता हूँ,उन तीनोंमेंसे आप कौन हैं ! मैंने तो एकको बुलाया था इस बातको आप मुझसे कहिये ॥ २७ ॥ मैंने यहां विविध-विधान. 
व अनेक प्रकारके उपचार करके संतान होनेके लिये केवल एक भगवानका ध्यान किया था, आप तीनों देव कृपा करके यहां केसे आये 
क्योंकि आप शरीरधारियोंके मनसे भी दूर हो अर्थात्‌ मनमें नहीं आ सकते ऐसे आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए यह बड़ा आश्चर्य है॥ २८॥ । 
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| देवता बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! जेसा संकल्प आपने किया था,उसी प्रकार हम आये,इसमें किचिन्माज भी अंतर नहीं हुआ, आपने हम सबका ||; 
| ही ध्यान किया था॥ ३० ॥ हे सुने | इसलिये हम तीनोंके अंशसे जगत्‌ विख्यात आपके तीन त्र होंगे और सब संसारमे आपके 
|| यशका विस्तार करेंगे, उसीसे आपका कल्याण होगा ॥ ३३ ॥ इस प्रकार वे तीनों सुरेश्‍वर मनोवांछित वर देकर और झुनिसे आदर पाकर 
४ उन दोनों ख्रीपुरुषोंके सम्मुखसे अपने-अपने स्थानको गये ॥३२॥ कुछ कालोपरान्त अल्लाके अंशसे सोम सुत हुआ ओर विष्णुके अरासे 
| मेत्रेय उवाच ॥ इति तस्य वचः शला त्रयस्ते विबुधषमाः ॥ प्रत्याहः छक्ष्णया वाचा प्रहस्य तशि प्रभो ॥ २९॥ 
*| देवा उघ: ॥ यथा कृतस्तेसंकल्पो भाव्यं तेनेव नान्यथा ॥ सत्संकल्पस्य ते अह्मन्यहे ध्यायति ते वयस्‌ ॥ ३० ॥ 
+| अथास्मदंदास्रतास्त आत्मजा लोकविश्रुताः ॥ भवितारोङ्ग भट्रं ते विखप्स्यन्ति च ते यशः ॥ ३१ ह एवं काम 
वरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः ॥ सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योमिषतोस्ततः ॥ ३२ ॥ सोमोऽश्वदब्रह्मणोंऽशेन दत्तो | | 
£| विष्णोस्तु योगवित ॥ हुवोसाः शंकरस्यांशों निबोधाद्विरसः प्रजाः ॥ २३ ॥ श्रद्वा तवद्विरसः पत्नी चतखोःयूत | 
॥| कन्यकाः ॥ सिनीवाली य चतुर्थ्यंतुमतिस्तथा ॥ ३४ ॥ तत्युत्रावपरावास्तां ख्याती स्वारोचिषेऽन्तरे ॥ 
£| उतथ्यो मगवान्साक्षाद त्रश्षिष्ठश़ रहस्पातेः ॥ ३५ ॥ पुलस्त्योजनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हबिश्चैवि ॥ सोऽन्यजन्मनि 
दहाप्निविश्रवाश्र महातपाः ॥ ३६ ॥ | | 
योगवेत्ता दत्तात्रेयजी प्रकट हुए और शिवके अंशसे महा ऋषि दुर्वासा उत्पन्न हुए । अब अंगिराऋषिके वंशका वृत्तान्त सुनो॥ ३३ ॥ 
अंगिराकी श्रद्धा नाम पत्नीमें चार कन्या उत्पन्न हुई-सिनीवाली, कुहू, राका और चौथी अबुमति ॥ ३४॥ उनके दो पुत्र और हुए, || 
| जो स्वायंभुव मन्वन्तरे विख्यात हे, एक तो साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्य हुए और दूसरे अह्ञज्ञानी सुरणुरु इहस्पतिजी ॥३५॥ और पुलस्त्य- 


जीके इविभूं नाम पत्नीमें अगस्त्यजी उत्पन्न इए,जो दूसरे जन्ममें जठराभिरूप हुए और उनके दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा हुआ॥३६॥ ||; 


| मेत्रेयजी बोले कि, वे तीनों देवश्रेष्ठ इस प्रकार सुनीश्वरके वचन सुनकर हे प्रभो ! इस प्रकार कोमळवाणीसे हुँसकर कहने लगे ॥ २९ ॥ 
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विश्रवाके इडविडाभार्यामें यक्षपति देवता कुबेर हुआ, केशिनी नाम भार्यामे रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण तीन पुत्र हुए % ॥ ३७॥ | ग 
महासुने ! पुलहकी गति नाम सती ख््रीमे तीन पुत्र उत्पन्न हुए । कर्मश्रेष्ठ, वरीयान्‌, सहिष्णु ॥ ३८ ॥ और कतुकी क्रियानाम भार्याने |१ 
अह्मतेजसे प्रकाशमान साठ सहस्र वालखिल्यादि ऋषि उत्पन्न किये ॥ ३९॥ हे महामुने ! वसिष्ठजीकी ऊर्जा नाम ख्लरीमें चित्रकेत आदि र 
तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्विडविडासुतः ॥ रावणः कुम्मकणश्च तथाऽन्यस्यां विभीषणः ॥ २७॥ पुलहस्य गतिभार्या 
त्रीनसूत सती सुतान्‌॥ कमंश्रेष्ठे वरीयांसं सहिष्णुं च महामते ॥ ३८ ॥ ऋतोरपि क्रिया भार्या वाळखिल्यान- 
सयत ॥ ऋषीन्षष्टिसहस्ताणि ज्वलतो त्रह्मतेजसा ॥ ३९ ॥ ऊर्जायां जज्ञिरे पत्रा वसिष्ठस्य परंतप ॥ चित्रकेत॒प्र 
धानास्त सप्त ब्रह्मष॑योऽमलाः ॥ ४० ॥ चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च ॥ उल्बणो वसुभृद्यानो युमाज्छ- 
क्त्यादयोऽपरे ॥ ४१ ॥ चित्तिस्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्र ्॒तब्रतस्‌ ॥ दध्यञ्चमश्वशिरसं भगोवशं निबोध मे ॥४२॥ 
भग: ख्यात्यों महाभागः पत्न्यां पुत्राननीजनत्‌॥ धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्न ॥ ४३ ॥ म 
निर्मल अह्मक्रषिसे सात पुत्र उत्पन्न हुए ॥४०॥ चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वस॒भृद्यान, मान्‌ और दूसरी भार्यामें शक्ति आदि |: 
दूसरे पुत्र हुए ॥ ४9 ॥ और अथर्वणकी चित्ति नाम पत्नीमें धृतत्रत, अश्वशिरा, दध्यञ्च नाम पुत्र उत्पन्न हुए । अब हमसे भगुम्ननिके | 
वेशका वृत्तांत सुनो ॥४२॥ हे महाभाग ! ख्यातिनाम भार्यामें भगुजीने धाता-विधाता नाम दो पुत्र और एक कन्या भगवत्परायण श्रील- ग 
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* एक थोढ़े पढ़े लिखे पंडित थे, परंतु बात बनानेमें पहिले सिरके चतुर थे, वे एक दिन किसी शास्त्री पंडितके स्थानपर भयं, शास्त्रीजीने बड़े आदरसत्कार से अपने निकट बैठाकर पूछा कि, आप कहांसे आये हें ? उक्त पंडितजी |||? 
बोले कि, श्रोगंगाजीके किनारे मधु सुदनजीके मंदिरमें रामायणकी कथा होती है वहां गया था । शास्त्रीजी बोले कि, कौनसा काण्ड होता है, और अज कया कथा हुई थी ? पंडितजी बोले कि लंकाकांड होता है आज पंडितजीने राम-राभणका द 
युद्ध इस प्रकार वर्णन किया कि, सब श्रोता पंडितजी को वारंवार धन्यबाद देते थे । शास्त्रोजी बोले कि, आप पंडित होकर अशुद्ध शब्द बोलते हो ( राभण ) शब्द नहीं है, रावण है, पंडितजी बोले कि, कुम्भकर्ण, विभोषण, दोनों के नाम bE 
मं तो दुसरा अक्षर (भ ) है फिर रावणमें भी दुसरा अक्षर ( भ ) अवस्य होना चाहिये, क्योंकि वह तो सबसे बड़ा था, उसके नाम में दुसरा अक्षर (व ) किसी प्रकार नहीं बन सकता, वरन्‌ इसी की साक्षी में किसी महात्माने यह ||“ 
इलोक भो कहा है-- 
इलोक --भकारः कुम्भकर्णेऽस्ति भकारोऽस्ति विभीषणे । तयोर्भ्रातरि ज्येष्ठे च भकारो न कथं भवेत । 


ने 


क्ष्मीजीको उत्पन्न की ॥ ४३ ॥ मेरुने अपनी आयति, नियति दोनों पुत्री धाता, विधाताको विवाह दीं । धाताके आयति नाम पत्नीमे 
मृकण्ड नाम सुत हुआ और विधाताके नियति नाम भार्यामें प्राण नाम पुत्र हुआ ॥ ४४ ॥ और मृकण्डके पुत्र मार्कण्डेय हुए और 
प्राणके सुत वेदशिरा मुनि हुए और भगुके पुत्र भगवान्‌ उशना नामक शुक्राचार्य्य हुए ॥ ४५॥ हे विदुर ! सुनीश्‍वरोंने सृष्टि रचकर इस 
प्रकार लोकोंकी वृद्धि की ऐसे कर्दूमकन्याकी संतति मैने तुम्हारे प्रति कही है यह श्रद्धासे सुननेवालोंके पापोंको नष्ट करती हे ॥ ४६ ॥ 
आयति नियति चैव सुते मेरस्तयोरदात्‌॥ ताभ्यां तयोरभवतां प्रकण्डः प्राण एव च ॥४४। मार्कण्डेयो म्रकण्डस्य 
प्राणाहेदशिरा सुनिः ॥ कविश्च भार्गवो यस्य भगवालुशना सुतः ॥४५॥ त एते सुनयः क्षत्तठोकान्‌ सर्गैरभावयन्‌ ॥ 
एष कर्दमदो हिन्रसंतानः कथितस्तव्‌ ॥ शप्तः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः ॥ ४६ ॥ प्रसूति मानवीं दक्ष उपयेमे 
ह्यजात्मजः ॥ तस्यां ससज हुहितः षोडशामललोचनाः ॥ ४७ ॥ त्रयोदशादादमाय तथेकामञ्रये विशः ॥ 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥ ४८ ॥ अदानी दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः ॥ बुद्धिर्मधा 
तितिक्षा हीमतिधमस्य पत्यः ॥ ४९ ॥ श्रद्धाऽसूत शुभं मैत्री प्रसादमभयं दया ॥ शान्तिः सुखं युदं तुष्टिः स्मयं 
पुष्टिरसूयत ॥ ५० ॥ योगं कियोन्नतिदपमर्थ डुदिरसूयत ॥ मेधा स्मात तितिक्षा त क्षमं हीः ग्रश्रयं सुतस ॥ ५१ ॥ 
मरतिः सवगुणोत्पत्तिनंरनारायणारषी ॥ ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिदेतस्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिंने मजुकी प्रसूति नाम कन्याके सङ्ग विवाह किया॥४७॥ओर उसमें निर्मळ कांतिवाली चन्द्रवदनी सोलह पुत्रियाँ 
उत्पन्न कीं । उनमेंसे तेरह तो धर्मको विवाह दीं, एक अग्निको एक पितृगणोंको और एक संसारनाशक शिवजीको विवाह दी ॥ ४८॥ श्रद्धा, 
मत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति ॥ ४९ ॥ बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्वी, मूर्ति ये तेरह धर्मकी दारा हुई । श्रद्धाने शुभ नाम पुत्र 
उत्पन्न किया, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय,शांतिने सुख, तुष्टिने सुद और पुष्टिने गर्व पुत्र उत्पन्न किया ॥ ५० ॥ क्रियाने योग, उन्नतिने दर्प, 
बुद्धिने अर्थ ॥ ५१ ॥ मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम, हरीने प्रश्रयको उत्पन्न किया और भूतिके यहां सब युणोंके उत्पादक नर-नारायण नाम 
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॥४॥ || अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥५२॥ और स्वर्गमें दुन्दुभि आदि उत्तम-उत्तम बाजे बजने लगे; देवता पुष्पोंकी वर्षा करने लगे, ऋषीशवर प्रसन्न हो |» 
| स्तुति करने लगे,गन्धव,किन्नर मधुर-मधुर स्वरोंसे गाने लगे॥«३॥देवांगना नृत्य करने लगीं,ब््मादिक देवता स्तोत्र पढ़-पढ़ स्तुति करने ¢ 
* | इस मकार सब संसारम परम मङ्गल हो गया ॥५४॥ सब देवता कहने लगे कि जो भगवान्‌ अपनी निज मायासे आकाशरूपकी नाई अपनी |$ 
| आत्माको प्रकाश करनेके लिये आज धर्मके मन्दिरमें आद्यऋषि सूतिरूप हो प्रगट हुए, उन आद्यपुरुष महात्माको हम नमस्कार करते हैं ॥ || 
+| मनासि ककुभो वाताः प्रसेहः सरितोऽद्रयः ॥ दिव्यवायन्त तूर्याणि पेतुः कुसुमदृष्टयः ॥ ५३ ॥ सुनयस्तुष्ट्वस्तुष्टा | 
+| जगगन्धर्वकिन्नराः ॥ इत्यन्ति स्म ख्रियो देव्य आसीत्‌ परममद्धळय ॥ देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः ॥ ॥# 
१ ॥ ५४ ॥ देवा उचुः ॥ यो मायया विरचितं निजया खे रूपभेदमिव तत्मतिचक्षणाय ॥ एतेन धर्मसदने ||; 
कै ऋषिातेनाऽय प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्म ॥ त्वा ॥ सोष्य स्थितिव्यतिकरोपशमाय छष्टान्‌ सत्वनं नः |: 
|| सुरगणाननुमेयतत्त्वः ॥ दृश्याददअकरुणन्‌ विकन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपताऽविन्द्म्न ॥ ५६॥ एवं सुरगणे- ||; 
;| स्तात भगवन्तावभिष्टुतौ ॥ लब्धाबलोकर्ययतुरचितो गन्धमादनस्‌_॥ ५७॥ ताविमौ वै भगवतो हरेंशाविहा- |; 
£| गतो ॥ भारव्ययाय च भुवः यहुकुरुहहो ॥ ५८ ॥ स्वाहाभिमा निनश्चाग्नेरत्मजाँ्रीनजीजनत्‌ ॥ पावक ||; 
‡| पवमानं च शुचि च इतमोजनस्‌ ॥ ५९ ॥ | 
६ ॥ ५५ ॥ अपने विद्याके बलसे देवता जिनके तत्त्वका अनुमान करते हैं, वे भगवान्‌ जगतूकी उत्पत्ति, पालन, नाशके लिये तत्त्वगुणसे || 
भा० टी०|% | रचित लक्ष्मीके निवासभूत कमलकी भी तिरस्कारकर्ता अपने जनोंके सम्सुख करुणा युक्त दृष्टिसे देखो॥«६॥हे विदुर! इस प्रकार जब देवता- | 


अ० १ ||| ओने प्रार्थना की, तब भगवान्‌ नर-नारायण देवताओंकी ओर निहार अपनी पूजा अंगीकार कर गंधमादन पर्वतको चले गये ॥ ५७॥ सो 
` ||| ये उन्हीं दोनोंने भूमिका भार उतारनेके लिये यहां अवतार धारण किया है। इनमें नरके अंशसे तो कुरुकुल्मे अर्जन उत्पन्न हुआ और 
साक्षात्‌ नारायणने यदुकुलमें श्रीकृष्णरूप धारण किया ॥ ५८ ॥ अभिकी पत्नी स्वाहाने महाबलशाली तीन पुत्र उत्पन्न किये पावक, || 
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पवमान, शुचि ये उनके नाम हैं ॥ ५९ ॥ इन तीनोंसे पैंतालीस ( ४५ ) अग्नि उत्पन्न हुए, इस प्रकार प्रपिता, पितामह, पिता एत्रभिल- |+ 
कर दर उनचास अग्नि ( ४९ ) हुए ॥६०॥ वैदिक कर्मरूप यज्ञमें जण जिनका नाम ले लेकर अग्निदेवताको आहुति देते हैं वे सब अशि 
ये हैं ॥ ६१॥ अग्निष्वात्ता, वाहिषद, सौम्य और आज्यप ये पितृगण हैं, इनमें कोई साभि हैं और कोई अनग्नि है। इन सबकी पत्नी केवल |; 
एक दक्ष पुत्री स्वधा हे॥ $२॥ पितरोंसे स्वधामें दो कत्या उत्पन्न हुई वसुना और धारिणी, ये दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान, विज्ञानमें || 
परायण हुई ॥ ६३ ॥ शिवजीकी sl सती, शिवजीकी सेवा करने लगी, परन्तु सतीको आपके समान गुणवान्‌, शीलवान्‌ पुत्र प्राप्त 
तेम्योऽ्यः सममवंश्वत्वारिशच पञ्च च ॥ त एवेकोनपञ्चाशत्‌ साकं पितृपितामहेः ॥ ६० ॥ वैतानिके कर्मणि 
न्नामभि्रेह्वादिभिः ॥ आग्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेष्रयस्तु ते ॥ ६१ ॥ अग्निष्वात्ता बहिषदः सौम्याः पितर 
आज्यपाः ॥ साग्नयोऽनग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥ ६२॥ तेभ्यो दधार कन्ये हे वयुनां धारिणीं स्वधा ॥ 
उमे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे॥६३॥ भवस्य पत्नीठु सती भवे देवमलुत्रता ॥ आत्मनः सहां पुत्र न लभ 
गुणशीलतः ॥ ६४॥ पितर्यप्रतिरूप स्वे भवायानागसे रुषा ॥ अप्रोटैवात्मनाऽत्मानमजहायोगसंयुता ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमा० म० चतुर्थस्कन्धे मतुकन्यान्वये नरनारायणावताखणन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ विहुर उवाच ॥ भवे 
शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः ॥ विदेषमकरोत्‌ कस्मादनाहृत्यात्मजां सतीस्‌ ॥ १ ॥ 
नहीं हुआ ॥ ६४ ॥ दक्षप्रजापतिने शिवजीको सती विवाही; परन्तु अपने समान नहीं समझा और शिवजीके प्रतिकूल चला, तब सतीने 
रोष करके युवा अवस्था न देखी, छोटी ही अवस्थामें योगाभ्यास करके निर्मळ बुद्विसे अपनी देहका त्याग कर दिया ॥ ६५ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां मनुकन्यान्वये नर-नारायणावतारवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ दोहा-कहों |: 
द्वितीय अध्यायमे, प्रजापतिनको यज्ञ । कियो वैर जिमि शंभुसे, दक्षप्रजापति अज्ञ ग सुनि मित्रासुतके वचन, विदुर परमसुख पाय । 
जोरि युगल करकंज पुनि, विनय करत परि पाय॥ विदुरजी बोले कि, शीलवानोंमें शीलसिंधु शिवसे इुहितृवत्सल दक्षप्रजापतिने किस लिये 
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विद्वेष किया और अपनी कन्या सतीका अनादर क्यों किया ॥१॥ शान्तिरूप, चराचरके स्वामी, द्वेष रहित, जगत्‌ पूज्य, मिरा 
आत्माराम, सुराधीश ऐसे भोलेभाले, शिवसे दक्षने क्यों विरोध किया ! ॥ २॥ हे ब्रह्मन! जामाता और ससुरमे ME 
पड़ गया ! जिससे सतीने अपने दुस्त्यज प्राणोंको भी त्याग दिया, यह सब कथा भिन्न-भिन्न कर मुझसे कि कहिये ॥ ३ ॥ मेत्रेय ह 
कि विश्व रचनेवाले मरीचिके यज्ञमें वसिष्ठ नारदादि बड़े-बड़े ऋषीश्वर झुनीश्वर अपने-अपने अनुगामियोंसहित देवगण मुनि और अ 


चराचर निर्वेरे शान्तविग्रहम॥ आत्मारामं कथं देष्टि जगतो देवतं महत॥२॥एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ जामातुः 
गन क २ २ सती॥४॥मेत्रेय उवाच एरा विश्वखरजां सत्रे समेताःपरमषेयः ॥ 
तथाऽमरगणाः सर्वे सानुगा मुनयोज्ययः॥ ४ ॥ तत्र प्रविष्टय़षयो दृष्दाःकंमिव रोचिषा॥ भ्राजमानं वितिमिरं 
कुन्तं तन्महत्सदः ॥ ५ ॥ उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाग्रयः ॥ ऋते विरिञ्चि शर्वं च तद्वासाळ- 
क्षिप्तचेतसः ॥ ६ ॥ सदसस्पतिभिर्दक्षो भगवान्‌ साधुसत्कृतः ॥ अजं छोकणरं नला निषसाद तदाज्चया ॥ ७॥ 


सब इकट्ठे हुए ॥ ४॥ उस महासभाका अधिकार अपने तेजकी कांतिसे दूर करते हुए सूर्यके समान प्रकाशवान्‌ दक्षको आता देखकर 
॥ « ॥ सब सभासद्‌ अपने-अपने स्थानोंसे अग्निसमेत उठ खड़े हुए, क्योंकि उसके तेजके प्रभावस सबके हूदयमें घबड़ाहर उत्पन्न हो 
गयी, परन्तु ब्रह्मा और महादेवजी आसनसे न उठे ॥ ६॥ और सब सभासदोंने दक्षप्रजापतिका अत्यन्त आदर-सम्मान किया, तब 


१. शंका-शास्त्रॉमें लिखा है कि ३वशुरको पिताके समान मानना चाहिये, ऐसी मर्यादाके रक्षण करनेवाले महादेवजी ब्रह्माको सभामे दक्ष जो सतीके पिता थे और शिवजोके उवशुर थे उनको देखकर अपने आसनसे क्यों नहीं 
उठ? यह बड़ी शंका है । | 2० । कक 
उत्तर-जब बड़ा राज्य दक्ष प्रजापतिको प्राप्त हुआ तब दक्ष सब सज्जन महात्माओंकी निन्दा रात दिन करने लगा और बड़ा अभिमान हो गया, तब सब सज्जन महात्माऑने दक्षका अभिमान नसा करनेके लिये शिवयोकी 
यना को । तब शिवजी दक्षका मान भंग करनेके लिये बीज उत्पत्ति करनेके वास्ते सभामें आये, उस समय दक्षको देखकर शिवजी नहों उठे, शिवजोने विचार किया कि उसको देखकर हमको अपने आसनसे उठना चाहिये हम 
नहीं उठेंगे तो यह महामभिमानो हमको कधसे कटु वचन कहेगा तब उसके अभिमानका हमं नाश करेंगे ॥ 


भा० च० 
॥<॥ 
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| दक्ष लोकयुरु ब्रह्माजीको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे आसन पर बैठ गया॥ ७॥ अपने आनेसे पहले शिवको बेठा देखा और अपने मनसे 
#| समझा कि शंकरने मेरा अनादर किया; क्योकि सुझको देखकर न उठे, इस बातको न सह सका और कोपदृष्टिसे तिरछे नेत्र कर बोला 
॥ ८ ॥ हे बह्मक्रषियो ! हे देवताओं ! ! हे अभिसहित सब जनो !!! सुनो, महात्मापुरुषोंका जो उत्तमाचार है वह कहता हूँ, कुछ अज्ञान 
| और ईष्यासे नहीं कहता ॥ ९ ॥ शिवको कुछ लजा नहीं, यह लोकपालोंके यशका नाश करनेवाला है, इस अभिमानीने अपने अभिः 
:॥ मानसे सजनोंके चलाये हुए मार्ग और आचरणोंको दूषित कर दिया ॥ १० ॥ यह मेरा जामाता मेरे शिष्यभावको प्राप्त है, ब्राह्मण और 


प्रादनिषण्णं मड दृष्टा नामूष्यत्‌ तदनादतः ॥ उवाच वामं चक्लुभ्यीमभिवीक्ष्य दहन्निव ॥ ८ ॥ श्रूयतां ब्रह्मपयो 

मे सहदेवाः सहाग्नयः ॥ साधूनां बुवतो दत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥ ९॥ अयं तु लोकपालानां यशोध्नो 
निरपत्रपः ॥ सद्धिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन इषितः ॥ १० ॥ एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत ॥ पाणि 

| विग्राग्मिस्ुखतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ॥ ११॥ ग्रहीत्वा झगशावाक्ष्याः पाणि मर्कंटछोचनः ॥ प्रत्युत्याना भिवादाहे 
वाचाऽप्यक्त नोचितम्‌ ॥ १२ ॥ लुप्तक्रियायाशचयेप्मानिने भिन्नसेतवे ॥ अनिच्छन्नप्यदां बालां शुद्रा- 
येवोशतीं गिरम ॥ १३ ॥ प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेश्ूंतगणेवृंतः ॥ अटत्युन्मत्तबन्नग्नो व्युप्तकेंशों हसत्‌ रुदन्‌॥ १४॥ 


अग्निके सम्मुख, गायत्रीसम मेरी पुत्रीका साधुकी नाई पाणिग्रहण किया है ॥ ११॥ और इस मर्कट सम नेत्रवालेने मेरी मृगछौनासी 
नेत्रवाली भोली-भाली कन्याका पाणिग्रहण करके इसको उचित था कि औरोंके समान उठकर झुझको प्रणाम करता, परन्तु इसने वाणीसे 
|| भी मेरा सत्कार नहीं किया ॥ १२ ॥ इसीलिये मैं अपनी कन्याका इस क्रिया रहित, अशुचि, अनाचारी, महाअभिमानी, मर्य्यादाहीनके 
साथ विवाह करना नहीं चाहता था, परन्तु मैंने अपनी मूर्खतासे बिना इच्छाके बेटी विवाह दी, जैसे कोई शूद्रको वेद लक्षण सुन्दरवाणी 
१. सिखलाता है ॥ १३॥ यह घोर मर्घटका निवासी, भूत, प्रेत, पिशाचोंके संग रहनेवाला उन्मत्तके तुल्य, नंगा, शिरके बाळ खोले, कभी ||; 
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भा० च०|*| दसता कभी रोता फिरता है & ॥१४॥ चिताके भस्मको सदा शरीरमे लगाता है,प्रेतोंके मुंडोंकी माला सदा कण्ठ्मे पहनता है) हडियोके | 
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| ॥२०॥य एतन्मर्त्यसु दिश्य भगवत्यप्रतिदरहि ॥ द्रुह्यत्यज्ञः प्थादष्टिस्तत्ततो विसुखो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ र 
|| देवताओंके संगमें भागका अधिकारी न हो, क्योंकि देवगणॉमें यह अधम है ॥ १८ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! सब सभासदोंमें जो मुखिया || 
* | थे उन्होंने भी अत्यन्त निषेध किया, तो भी दक्षप्रजापति शिवको शाप देकर, वहांसे उठ अपने स्थानको चला गया॥ १९ ॥ शिवजीके ||; 
|| गणोंमें प्रधान नंदीश्वरने जब शिवके शाप देनेका समाचार सुना, उस समय महारोषमें भर छाल-लाल नेत्र कर महादारुण शाप दिया और || 
; | जिन ब्राह्मणोंने शाप देनेके समय दक्षकी बड़ाई की थी, उनको भी शाप दिया ॥२०॥ श्रीभगवान्‌ महादेवजी समदी है, किसीसे द्रोह नहीँ |]; 


* कवित-वेष जगते निराला पिये भांग भर प्याला, रहै मतवाला साथी भूतन बनाये हैँ । गल सोहे मुंडमाला कर डमरू विशाला, सदा ओढे मू गछाला चिता, भस्म तनु है ॥ एक लाये मत्तबैल पाला जाते होत प्रतिपाला 
८ || नाम घरो है अकाला जटा शिर बढ़ाये हे ऐसा हृदयका काला कहीं नहीं देखा भाला, वर नेत्रों में ज्वाला व्याल तनु लिपटाये हैं ॥ 
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रखते, ऐसे प्रभुसे दोह करके अज्ञानी पथक दृष्टिवाला तत्त्वसे विसुख हो ॥ २१॥ जो कपटकर्ममें परम प्रवीण ग्रहोंमे संसारके सुखकी इच्छासे || 


; | आसक्त हैं, वेदवादियोंमें नश्बुद्धि होकर कर्मको केवल मुख्य धर्म मानते हैं ॥२२॥ देहको जीवको ईश्वर पाक पशुवत्‌ के 
| की गति भूल ख्लीकामी दक्षका थोड़े ही समयमें बकरेसा सुख हो जाय ॥ २३ ॥ विद्या, बुद्धि, कर्ममयी अविद्यामें यह जड़ हो i 
|| यहां जो लोग शिवजीका अपमान करनेवाले हैं और जो उनके साथी हैं, वे सदा संसारमें जन्मते मरते रहें ॥ २४ ॥ जिसकी 


|| वाणी पुष्पके समान खिली हुई बहुत सुगंध देनेवाली केवल चित्तको प्रसन्न करनेवाली है ऐसी वेदवाणीके मोह करनेवाले म्रवचनसे 
| ग्रहेषु कूटधर्मेषु सततो ग्राम्यसुखेच्छया ॥ कमंतन्तरं वितनुते वेदवादविपन्नधीः ॥२२॥ बुद्धया पराभिध्यायिन्या विस्सरता- 
त्मगतिः पशुः ॥ स्रीकामः सोऽस्वतितरां दक्षो बस्तमुखो;चिरात ॥२३॥ विद्याबुद्धिरविदयायां कर्ममय्यामसौ जडः॥ 
संसरन्तिह ये चासुमनु शवांवमानिनमू ॥२०॥ गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा ॥ मथ्ना चोन्मथिताः 
त्मानः समुहान्त हरडिषः ॥ २५ ॥ सर्वभक्षा दविजा इत्त्यै तविद्यातपोघ्रताः ॥ वित्तदेहेन्ट्रियारमा याचका विचरः 
न्त्विहि ॥ २६ ॥ तस्यैवं ददतः शापं श्रवा दिजकुलाय वे ॥ श्यः प्रत्यछ्जच्छापं ब्रह्मदण्डं हुरत्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
भवत्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुत्रताः ॥ पाखण्डन्‌स्ते भवन्तु सच्छास्रपरिपन्थिनः ॥ २८ ॥ नष्टशोचा मूढधियो 
जटाभस्मास्थिधारिणः॥ विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवस्‌ ॥ २९॥ क 
5९|| मूर्खोके मन मथित हो रहे हैं, वे हरदरेषी सदा मोहको प्राप्त हों ॥ २५ ॥ और ब्राह्मण भक्ष्याभक्ष्य विचार रहित हों, सबके घर भोजन करं; 
| केवल उद्रपोषणके ही लिये विद्या, तप, ब्रत करें और धन शंरीरके सुखके लिये संसारमें याचक बनें और घर-घर मांगते फिरें ॥ २६॥ 
£| द्विजकुलको नदीने जब इस प्रकार शाप दिया, यह शाप सुन भृगुजीसे न रहा गया और महाकठोर शाप दिया ॥२७॥ जो कोई शिवका 
१४ ब्रत धारण करेगा और उनका अनुवतीं होकर चलेगा, वह पाखंडी हो सतशास््रोमे अष्ट होगा ॥ २८ ॥ नष्टाचरण, मूढ्मति, जटाभस्म- 
$| धारी, हड्डियोंकी माला पहने, शिवकी दीक्षामें वे लोग प्रवेश करें, जिन्होंने मद्य मांस ही देवताओंके समान पूज्यवर मान रखा है ॥२९॥ 
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भा० चर 
॥७॥ 


ब्रह्म ब्राह्मणोंकी जो तुम निदा करते हो, यह पुरुषोंकी मर्यादा स्थापक हैं, इसलिये जो शिवके गण हैं, वे सब पाखण्डके आश्रित होंगे ॥३०॥ 
सनातनधर्म्मका श्रेष्ठ मार्ग लोगोंका यही है, ऋषीश्वर, मुनीश्वर इसीपर आरूढ थे, क्योंकि वेदमार्ग सदा कल्याणदायक है, इसमें भगवान्‌ ||; 
वासुदेव प्रमाण हैं ॥ ३१ ॥ वह ब्रह्म परमशुद्ध महात्माजनोंका सनातन मार्ग है, उनकी तुम निंदा करते हो, इसलिये पाखण्डी हो |: 
और वहाँ रहो जहाँ भूतेश्वर तुम्हारे देवता हैं ॥ ३२ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, जब भ्रगुजीके मुखसे इस प्रकारका शाप सुना, तब महादेव कुछ |£ 
विमनसे होकर अपने गणोंसमेत वहांसे उठकर केलासको चले गये॥३३॥ हे विदुरजी ! उन प्रजापति विश्व रचनेवालोने सहख वर्षतक यज्ञ || 
ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव यद्ययं परिनिन्दथ ॥ सेत विधारणं एंसामतः पाखण्डमाश्रिताः ॥ ३० ॥ एष एवं हि लोकानां 
शिवः पन्थाः सनातनः ` पूर्व चालुसंतस्थुर्यत्ममाणं जनार्दनः ॥ ३१ ॥ तदअह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनम्‌ ॥ 
विगह्य यात पाखण्डं देवं बो यत्र भुतराट ॥ ३२॥ मेत्रेय उवाच ॥ तस्येवं ददतः शापं छगोः स भगवान्‌ भवः॥ 
निश्चक्राम ततः किचिहिमना इव सानुगः ॥ ३३ ॥ तेऽपि विश्वक्रजः सत्रं सहल्लपरिवत्सरान्‌ ॥ संविधाय महेष्वासं 
यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥ ३४ ॥ आप्लुद्यावशर्थ यत्र गङ्गा यशुनयाऽन्विता ॥ विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम 
ययुस्ततः ॥ ३५.॥ इति श्रीभागवते म० चतुर्थस्कन्धे दक्षशापोनाम दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ मेत्रेय उवाच ॥ 
सदा विद्विषतोरेवं कालो वे ध्रियमाणयोः ॥ जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥ १ ॥ यदाऽभिषिक्तो 
+| दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेछिना ॥ प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥ २॥ हे 
४६ | करके सब पूजनीय विष्णु भगवानका पूजन किया ॥ ३४ ॥ फिर तीर्थ गंगा-यसुनाके संगममें यज्ञान्त खान कर, निर्मल चित्त हो || 
४ | अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषटीकायां दक्षशापवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ | 
॥ दोहा-सती तृतीय अध्यायमें, सुनेउ पिताग्रह यज्ञ । बिन न्योते लागी चलन, बजेंउ शिव सर्वज्ञ ॥ मेत्रेयजी बोले कि सदा इसी प्रकार || 
$ [वैरभाव करते महादेवजीको और दक्षको महा काल व्यतीत हों गया ॥ १ ॥ परमेष्टी अह्माजीने दक्षको प्रजापतियोंका अधीश बनाना || 
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नियत किया तो उसको बड़ा गर्व हुआ ॥ २॥ तब दक्षने वाजपेययज्ञ कर अपने अभिमानसे ब्रह्मिष्ठोंका निरादर कर सब्‌ यज्ञम उत्तम 
बृहस्पतिसव नामक यज्ञका आरंभ किया॥३॥ उस समय यज्ञमें अहमि, देवि, पितर, देवता, सब अपनी-अपनी भार्याओंको शगार करा 
कर अपने-अपने संग लाये ॥ ४॥ आकाशमें देवगणोंको परस्पर बातें करते जाते देख उनके मुखसे सती दाक्षायणीने अपने पिताके 
यज्ञका महोत्सव सुना ॥ < ॥ और सब दिशाओंसे देवताओंकी श्रिया. अपने-अपने पतियोंको लिये विमानोंमें बैठी पदक कण्ठमें पहने 
अमूल्य वस्र धारण किये जा रही थीं ६॥ अपने आश्रमके निकट चञ्चलाक्षी उज्ज्वल रत्नजटित कुण्डलॉसे देदीप्यमान सुन्दर सुन्दर 
इष्टा स वाजपेयेन ब्रत्मिष्ठानभिभ्य च॥ रृहस्पतिसव नाम समारेभे कतृत्तमम्‌ ॥३॥ तस्मिनतरहमषयः सर्वे देवषिपितदे- 
बताः ॥ आसन्‌ कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च समतंकाः॥ ४ ॥ तदुपश्रुत्य नमसि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ ॥ सती दाक्षाः 


> 


यणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ ५॥ ब्रजन्तीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरख्रियः ॥ विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी 


सुवाससः ॥६॥ दष्टा स्वनिलयाभ्याशे लोलाक्षीमंष्टकुण्डलाः ॥ पति भ्रतपति देवमौत्सुक्यादभ्यभाषत्‌ ॥ ७॥ सत्वु- 


वाच । प्रजापतेस्ते शवशुरस्य्‌ साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल ॥ वयं च तत्राभिसराम वाम ते यद्यर्थिताध्मी 
विबुधा ब्रजन्ति हि ॥८॥ तस्मिन्‌ भगिन्यो मम तृभिः के गमिष्यन्ति सुद्दिदकवः ॥ अहं च तस्मिन भवताः 
ऽमिकामये सहोपनीत्‌ परिबहदमहितुम्र ॥ ९ ॥ तत्र स्वसृमे नल भतृसंमिता मातृष्वसः छिन्नधियं च मातरम्‌ ॥ द्रष्य 
चिरोत्कण्ठमना महरषिंभिरुन्नीयमानं च मडाध्वरध्वजम्‌॥ १० ॥ 

युवतियोंको निहार उत्कंठित हो अपने पति महादेवसे कहा ॥७॥ सती बोली कि, हे नाथ ! आपके श्वशुर दक्षप्रजापतिके यहां यज्ञ i 


त्सवका आरंभ है, हे वाम ! जो आपकी इच्छा हो तो मुझको लेकर आप भी वहां चलिये, अभी वहां यज्ञ सम्पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि 
अभी सब देवता बराबर चले जाते हैं ॥८॥ उस यज्ञमें अपने पतियों समेत मेरी बहिनें भी निश्चय क देखनेको और उनसे मिलनेको 

[पितासे उनके दिये वस्र आभूषण ले अपने 
मनकी आशा पूर्ण करूं ॥ ९ ॥ हे प्राणपते ! मुझको निश्चय है कि अपने भर्ताओं समेत मेरी बहिनें पिताकी बहिनें माताकी बहिने अवश्य 


जायगी, इससे मेरी भी अभिलाषा है कि आपके साथ चलकर मैं भी अपने मात मिलूँ 
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आयेंगी, स्नेह रखनेवाली कोमल चित्तवाली अपनी माताको देखूंगी, क्योंकि मुझको बहुत कालसे उनके देखनेकी उत्कण्ठा है और महा- 
ऋषियोंने जो उत्तम यज्ञ आरंभ किया है, उसके देखनेकी भी लालसा है ॥ १० ॥ यद्यपि यह आश्चर्यमय आपकी मायासे निर्मित, 
त्रिगुणात्मका आपमें जगत्‌ प्रकाश कर रहा है इस लिये आपको तो इस बातका कुछ कोतूहल नहीं, परन्तु में जो दीन श्री जाति तुम्हारे 
तत्त्वको नहीं जान सकती, ऐसी मैं अबला अपनी जन्मभूमिको देखना चाहती हुँ, अतः हे नाथ । आप साथ चलिये ॥ ११॥ हे संसा- 
५ | रनिवर्तक ! हे शितिकण्ठ !! और भी तो स्त्रियां पतियोंके संग जा रही हैं, उनको देखो तो केसे-केसे मनोहर हंसवत्‌ श्वेतविमानों पर 
तय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं माति गुणत्रयात्मकम्‌ ॥ तथाऽप्यह योषिदतत्त्वविच्च ते दीना दिदृक्षे भव 
मे भवक्षितिम्‌ ॥ ११ ॥ पश्य प्रयान्तीरमवान्ययोषितोऽप्यलंङृताः कान्तसखा व्रूथशः॥ यासां ब्रजद्भिः शितिकण्ठ 
मण्डितं नमो विमानेः कल्हसपाण्इभिः ॥ १२॥ कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशम्य देहः सुरवर्य नेङ्गते ॥ 
अनाइता अप्यभियन्ति सौहृदे भतुशरोर्देहकृतश्च केतनघ्‌॥ १३ ॥ तन्मे प्रसीदेदममर्त्यं वाल्छित कर्तु भवान्‌ 
कारुणिको बतार्हति ॥ खयाऽत्मनोऽ्धेऽहमदश्रचश्चुषा निरूपिता माष्ठशहाण याचितः ॥ १४ ॥ ऋषिरवाच ॥ एवं 
गिरित्रः ग्रिययाऽभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुह्ृस्रियः ॥ संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषून्‌ यानाह को 
विशवस्रजां समक्षतः ॥ १५ ॥ 
बेठी हुई मेरे पिताके घरको जाती हैं, जिनके समूहोसे आकाश शोभित है ॥ १२ ॥ मरणधर्मरहित ! पिताके घर कौतुक सुनकर बेटीका 
चित्त किस प्रकार चलायमान न होगा; पति, गुरू, पिता, मित्र, सुहृद, सम्बन्धी इनके घर तो विना बुलाये भी जानेमें कुछ दोष नहीं है ॥ 
॥ १३॥ हे देव ! मेरे ऊपर आप कृपा करके यह मेरी मनोवांछा पूरी करो, आप परमज्ञानी हैं, तो भी सुझपर अनुग्रह करके मुझे दिव्यचक्षु 
द्वारा आपने अपने अद्धांगमें धारण किया है, इस लिये मैं आपसे वारंवार विनय करती हूँ, कि इस समय सुझपर अनुग्रह करना ही उचित 
है ॥१४॥ श्री जुकदेवजी बोले कि, जब इस प्रकार सतीने शिवजीसे विनय की, तब विश्व रचनेवालोंके संन्युख दक्षने जो मर्मभेदी कटुवचन- 
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| रूपी बाण मारे थे, उनका स्मरण कर सबके सुद महादेवजीने अपनी भिया सतीसे हसकर कहा ॥१७॥ शिवजी बोले कि हे शोभने ! 5 
यह तेरा कहना बहुत ठीक है कि विना बुलाये बन्धुओंके घर जाय, परन्तु कब! कि जब जो अपने मदके कोधसे दोषदृष्टि उत्पन्न न i 
करे तो जानेमें कुछ अपराध नहीं ॥१६॥ और जब विद्या, तप, धन, शरीर, अवस्था, कुर ये छः जो सत्पुरुषोंके गुण हैं, उनके द्वारा जब | 
असत्तम अतिषूतोसे प्रेरित होते हैं तब उनकी बुद्धि विनष्ट हो जाती है और अभिमान बढ़ जाता है, उस समय मदांध हो महात्माजनोंके | 


श्रीमगवालुवाच ॥ त्वयोदितं शोमनमेव्‌ शोभने अनाइता अप्यभियन्ति बन्धुषु ॥ ते यद्नुत्पादितदोषद 

बलीयसाऽना्यमदेन मन्युना ॥ १६ ॥ विद्यातपोवित्तवपुवयःकुळेः सतां णणेः षडभिरसत्तमतरेः ॥ स्मरत bs 
भतमानदुरेशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसास्‌॥ १७॥ नेतृशानां स्वजनव्यपेक्षया शहान्‌ प्रतीयादनव- 
स्थितात्मनाम्‌ ॥ येऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाऽभिचक्षते आरोपितश्रमिरम्षणाक्षिमिः ॥ १८॥ तथाऽरिमिनं व्यथते 
शिलीसुखेः शेतेऽदिताङ्गो हृदयेन इयता ॥ स्वानां यथा वक्तथियां दुरुक्तिमिदिवानिशं तप्यति मर्मताडितः॥ १९॥ 


पराक्रमको नहीं देखते ॥ १७॥ जिनके चित्त ऐसे असावधान हैं, उन असजनोंके घरकी ओरको दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहिये न 
क्‍योंकि वह कुटिलबुद्धि अपने घर आये हुओंको महाकोधसे श्रुक॒टि चढ़ाकर तिरछी दृष्टिसे देखा करते हैं ॥१८॥ ऐसे अभिमानी कुरिल र 
कुटुम्जियोके दुर्वाक्योसे जेसी कठिन पीड़ा होती हे, ऐसी वैरियोंके शराघातसे शरीर छिन्न-भिन्न भी हो गया तो भी नहीं होती हैः 
क्योंकि जिसके डदयको शर फाड़कर पार भी निकल जाय उसको भी किसी समय निद्रा आ जाती है, परन्तु दुषसंबन्धियोंके दुर्वा- |. 
ho ea हे व he Fr अभ्यागतोंसे द्रोह करता है उसका त्याग करना ही उचित है और उससे बोलना बंद करके सब कामोंमे उस दुष्टको त्याग देना चाहिये, जिन महात्मा और 

उत्तर-जो प्राणी कभी भी देहके सुखडुःखको नहीं जानते और भजन करने में अत्यंत चतुर हे ऐसे पुरुषोंकी अभ्यागत संज्ञा है ये ही अभ्यागत लोक त्रिभुवनको पवित्र करते हूँ । 
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क्योंसे जिसका मर्मस्थान वेधा जाता हे, वह दग्धडदय दिन-रात दहता ही रहता है॥ १९॥ हे शुभानने ! यह मैं मेलीभांति जानता | 
कि तुम दक्षमजापतिकी पुत्रियोंमें सबसे अधिक प्यारी हो, इसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं, तो भी उन पिता से तुमको भप 
प्राप्त न होगा, क्योंकि मेरे नामसे दक्षके हृदयमें ताप आता है॥ २० ॥ सत्पुरुषोंकी उत्तम कीतिं और यश देखकर दुष्टजन उन 


4 


झाघा और उच्चपदवीको पहुँच नहीं सकते, वे पापीहदयवाले कुजन अपने मनमें जलकर उनसे द्वेष करते हैं, जैसे राक्षस हरिसि वेर करते | ग 


हैं॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे ! जो सजन पुरुष आपसे बड़ेको देखकर परस्पर उठ खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, दण्डवत करते हैं यह मर्यादा 


व्यक्त त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रिया5त्मजानामसि सुश्च संमता ॥ अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्‌ कः 
परितप्यते यतः।२०॥पापच्यमानेन हृदाऽतुरेन्द्रियः समृद्धिभिः परस्ववाठिसाक्षिणाम! ॥ अकल्प एषामधिरोइमअ्जसा 
पदं परं देष्टि यथाऽसुरा हरिम्‌ ॥ २१ ॥ प्रत्युद्ममप्रश्रयणाभिवादिनं विधीयते साध मिथः सुमध्यमे ॥ प्रज्ञः परस्म 
पुरुषाय चेतसा ग्रहाशयायेव न देहमानिने ॥ २२॥ सत्त्वं विशुडं वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र एमानपाद्ृतः ॥ 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे मनसा विधीयते ॥ २३ ॥ तत्ते निरीक्ष्यो न पिताऽपि देहकृदक्षो 
मम हिट तदनुब्रताश्च ये ॥ यो विश्वक्ृयज्ञगतं वरोरु मामनागसं दुवचसाऽकरो त्तिरः ॥ २४ ॥ 


परमोत्तम है । वे लोग अपने अन्तःकरणे सर्वान्तर्यामी, परमपुरुष, गुदाशय, ईश्वरका मान करते हैं; कुछ देहाभिमानियोंको नहीं करते 
सो हम उस समय करते हैं॥२२॥विशुद्धसत्त्व वासुदेव शब्द है, आवरणरहित पुरुष वासुदेव प्रकाशता है, इससे सब जीवमाजमें शुद्धसत्त्व 
भगवान्‌ वासुदेव विराजमान हैं, इससे ऐसे अन्तःकरणमें भगवान्‌ वासुदेव जो कि इंद्रियोंसे अगोचर हैं, मैं उनको प्रणाम द्वारा सेवा ||; 
करता हूँ ॥ २३ ॥ हे वरारोहे ! यद्यपि दक्षप्रजापति तुम्हारा देहकत्ती पिता है, परंतु तो भी मेरा द्रोही है, तुमको उसकी ओर देखना भी ||; 
नहीं चाहिये, क्योंकि उसके अचुचर भी सुझसे वेर रखते हैं,सब देवता जानते हैं कि मेरा कुछ अपराध नहीं था,फिर भी दक्षने विश्व रचने- 
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वाले प्रजापतियोंके यज्ञमें सुझको Ss कहकर मेरा अपमान किया ॥ २४ ॥ अतः जो मेरे वचनका उलंघन क्र दक्षके घर जाओगी, 
तो तुम्हारा कल्याण न होगा; क्योकि अतिप्रशंसितका अपने सुजनोंसे जो तिरस्कार हो तो मरणके तुल्य होता है ॥ २५॥ इति श्रमजा 
भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां उमारिवसंवादो नाम तृतीयोऽध्यायः॥२॥ दोहा-हर तज चतुराध्यायमें, सती गई पितु गेह। 
| भाग देखेउ नहीं, तुरत उठी जर देह ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, शिवजी तो यह बात कहकर चुप हो गये, परन्तु मनमें कहने लगे कि 
सतीके तनुका दोनों ओरसे विनाश हुआ और सती पिताके देखनेकी इच्छा कर महादेवके भयसे कभी बाहर जाती थी और कभी | 
यदि त्रजिष्यस्यतिहाय महचो भद्र भवत्या न ततो भविष्यति ॥ संभावितस्य स्वजनात्‌ प्रभवो यदा स सद्यो मर 
णाय कर्पते ॥ २५ ॥ इति श्रीमा° महापु चतुर्थः उमारुट्रसंवादे तृतीयोऽव्यायः॥ ३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एतावहुक्णा 
विरराम शंकरः यन्तारं द ह्युभयत्र चिन्तयन्‌ Hs आणता मवान्निष्कामती निर्विशती डिधाऽस 
सा ॥ १ ॥ सुहृददिद्षप्र नाः स्नेहादृदत्यश्रुक॒लातिविहला ॥ भवं भवान्यप्रतिएूरषं रुषा प्रधक्ष्यतीवक्षत 
जातवेपथुः ॥२॥ ततो विनिइश्वस्य सती विहाय त॑ शोकेन रोषेण च इयता हृदा ॥ पित्रोरगात लैणविशूटधीरहान्‌ 
्रम्णाऽत्मनो. योऽधेमदात्‌ संतां प्रियः ॥ ३॥ तामन्वगच्छन्‌ दृतविक्रमां सतीमेकां जिनेत्रालचराः सहखशः ॥ 
सपाषद्यक्षा मणिमन्मदादयः परोद्पन्दरास्तरसा गतव्यथाः ॥ ४ ॥ तां सारिकाकन्हुकदर्पणाम्डुज्वेतातपत्रन्यजन- 
खगादिभिः ॥ गीतायनेदुन्हुभिशङ्खनेणभिबषेन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः ॥ ९॥ 
आती थी;दुविधामें मन था ॥१॥ सुहृदोंके दर्शनकी इच्छाके नाशसे विमन हो प्रेमके वशीभूत हो रोने लगी और आंखोंसे आंसुओंकी धारा | 
बह निकली । सती कोधमें आकर कांपने लगी और ऐसी विहल इई कि उनके समान दूसरा कोई नहीं हो; इस प्रकार भवने भवानीको || 
देखा मानो अभी भस्म कर देगी॥ २॥ फिर वहांसे कठिन श्वासा लेती घरसे निकल, शिवको त्याग शोक और धसे व्यथित हो हृदयमें २ 
दुःख मान, ख्नी स्वभावसे सूढ़मति सती कि जिनको महात्माजनोके प्यारे श्री विश्वनाथ शिवने भ्रेमसे अपना आधा अङ्ग बांट दिया ऐसे 
मोलेनाथका साथ छोड़ पिताके घरको चल दीं ॥ ३ ॥ तब सतीको शिवके गण नंदीवृषपर चढ़ाकर, मेना, गेंद, दरण, कमल, शवेतछत्र |; 
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पंखा, माला आदि लिये गाते और इंदुभी, शंख, वीणा, बांसुरी बजाते प्रसन्न होकर चले ॥ ४ ॥ ५ ॥ चारों ओरसे ब्राह्मण वेदध्वनि 
करके यज्ञसम्बन्धी पशुको मार रहे हैं ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं, चारों ओर देवता विराजमान हैं, मृत्तिका, काष्ठ, लोहा, सुवर्ण, कुश | 
चर्म इनके बनाये इए पात्र जहां यज्ञशालामें धरे थे उस यज्ञमें सती पहुँची ॥ ६॥ परन्तु यज्ञकर्ता दक्षके भयसे माता और भगिनीके 
अतिरिक्त और किसी देव, मुनि, नगरनिवासीने कुशल क्षेम न पूछा और उसकी ओर न देखा, क्योंकि उसके पिताने उसका सम्मान 
नहीं किया, केवळ एक माता और बहिन तो स्नेहकेआंसू भर गद्गद कण्ठसे प्रीतिसहित आनंदसे मिलीं ॥७॥ पिताके अनादर और अवज्ञासे 
आत्रसघोषोजितयज्ञवैशसं विप्रषिजुष्ट विश्॒धेश्च सर्वशः ॥ बृहार्वयःकाञ्चनदर्भचर्मसिनिसृष्ठमाण्डं यजनं समावि- 
शत्‌ ॥ ६॥ तामागतां तत्र न कश्चना द्रियद्िमानितां यज्ञकृतो भयाजनः॥ ऋते स्वसृवै जननीं च सादराः 
प्रेमाश्रकण्ठयः परिषस्वजुरसुदा ॥ ७॥ सोदर्यसंप्रश्न समथवातया मात्रा च मातृष्वस्रभिश्च सादरम्‌ ॥ दत्तां सपया 
व्रमासनं च सा नादत्त पित्राऽप्रतिनन्दिता सती ॥ ८ ॥ अरुद्रभाग तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे ऋतहेलन 
विभौ ॥ अनाहता यज्ञसदस्यधीश्वरी डुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुषा ॥ ९ ॥ जगह साऽमर्षविपन्नया गिरा शिव- 
हि प्रमपथश्रमस्मयस्‌ ॥ स्वतेजसा ्तगणान्‌ सपुत्यितान्‌ निगय देवी जगतोऽभिशृण्वतः ॥ १० ॥ 
माता और मौसियोंके उत्तम आसनका देना और निरादरसे शुश्रूषाका करना सतीने कुछ स्वीकार न किया और बहिनोंने कुछ 
रीतिः्रीतिकी बातें कीं, परन्तु सतीने उनका कुछ ध्यान.न किया ॥८॥ क्योंकि उस यज्ञम कहीं शिवजीका भाग नहीं देखा, तो समझा 
कि विश्वेश्वर विभुका विना अपराध निरादर किया,ऐसे अभिमानीके यज्ञको देख भुवनेश्वरी भवानी महाकोधमें भर गयीं, मानो अभी त्रिलो- 
कीको भस्मकर देंगी, इस प्रकार यज्ञशालामें सतीने रोष कियां॥ ९॥ तब भूतगण दक्षके मारनेको दोड़े, उस समय अपने तेजसे 


१. झंका-दक्षने अपने यज्ञमे शिवकी निन्दा करने के लिये क्या चिन्ह कर रक्‍खा था, जिस चिन्ह को देखकर सतो भस्म हो गयी ? 
उत्तर-दक्षने अपनी यज्ञज्ञालाके एक खम्भेमें अपने हायसे ऐसा लिखकर लगा दिया या कि सवके लिये सुचना की जाती है कि इस हमारे यजञमें जो कोई प्राणी शिवका नाम मुखसे उच्चारण करेगा वह प्राणी उसी समय> 
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| माझा संसारमे कोई उघन न कर सके, तू ऐसे सर्वशक्तिमान शिवजीका द्रोह करता है, तेरा कल्याण कभी न होगा ॥ १४ ॥ अरे 
|| जिन केलासपति महादेवजीके पदपकजकी रज ब्रह्मरजसे मिली हुईं मकरंदकी इच्छावालोंके मनरूपी अमरोंसे सेवित सब लोकोंके मनकी 
१६ | कामना पूर्ण करनेवाले विशवबन्धुसे तूने द्वेष किया है ॥१५॥ जिन शिवको तू अशिव कहता है, क्या तेरे अतिरिक्त ब्रह्मादिक उनको नहीं 
जानते ! श्मशानमें जटा फेलाये, चिताभस्म शरीरमें लगाये, मनुष्योंके कपालोंकी माला धारण किये, भूतगणोंको साथ लिये, पिशाचोंमें 
वास करते हैं तो भी उनके चरणकमलकी रज ब्रह्मादिक अपने मस्तकपर धरते हैं ॥ १६॥ धर्मके रक्षक ईशकी निरंकुश होकर जहां लोक 


मतादपदं महतां मनोलिभिनिषिवितं त्रहरसासवाथिभिः॥ लोकस्य यहर्षति चाशिषोऽ्थिनस्त्स्मे भवान्‌ दुह्मति 
विइवबन्धरे ॥ १५.॥ कि वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाइश्इमशाने॥ तन्माल्यभस्म- 
नकपाल्यवसत्‌ पिशाचिये मूर्धभिर्दधति तचरणावसष्टय ॥ १६॥ कणों पिधाय निरियादयदकल्प ईरो धर्मावित- 
यंखणिभिन्दैभिरस्यमाने ॥ छिन्द्यात्‌ प्रसह्य ुशतीमसतीं प्रशश्वेज्िहामसूनपि ततो विख्रुजेत्स ध्मः ॥ १७॥ 
अतस्तवोत्पन्नमिदे कलेबरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगहिंणः ॥ जग्धस्य मोहाद्धि मन्य पि जुगुप्सितस्योद्धरणं 
प्रचक्षते ॥ १८॥ न वेदवादानचुबर्तते मतिः स्व एव ठोके रमतो महामुनेः ॥ यथा : प्रथक्‌ 
स्व एव धमे न परं क्षिपेत्‌ स्थितः ॥ १९॥ 
निंदा करते हों यदि वहां अपनी कुछ पार न बसाये, तो कान बंद करके वहांसे उठ जाय और जो निंदकके मारनेका सामर्थ्य हो, तो जसे 
बने वैसे उसकी जिह्वा काटकर खण्डखण्ड कर डाले, फिर अंतको अपने प्राण त्याग कर दे यह सनातन धर्म है ॥ ३७ ॥ है नीलकण्ठके 
निंदक! तेरे शरीरसे उत्पन्न जो यह मेरा देह है, इस देहको नहीं रखूंगी,क्योंकि जो कोई भूळसे अशुद्ध अन्नका भोजन कर ले,वह वमन कर- 
नेसे ही शुद्ध होता हे॥9८॥ अपने आत्मस्वरूपमें रत रहनेवाले महामुनिकी मति वेदके विधिनिषेध वाक्योंमें प्रीति नहीं करती, जेसे देवता 
और मलुष्योंकी गति अलग-अलग है, एक संग नहीं हो सकती इसलिये प्रवृत्तिमार्ग हो अथवा निवृत्ति मार्ग हो, परन्तु अपने धर्ममें स्थित 


भा० च्‌० 
॥११॥ 
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होकर किसीकी निंदा करनी उचित नहीं ॥१९॥ सुनियोंने दोनों मार्ग सत्य कहे हैं, प्रवृत्ति कर्में अभिहोत्रादिक करना चाहिये और निदृ- 
त्तिकर्ममें शम, दमादि, सत्य भाषण, राग और वेराग्य, इन दोनों चिहोंका आश्रय करना चाहिये, यह सब वेदने बहुत विचार करके कहा 
है और जो मनुष्य इन दोनों कर्मोको एक ही समय करे तो यह परस्पर विरोधी हो जाते हैं और शिव तो परबह्म ईश्वर हैं, वे चाहे ईश्वरकी 
आज्ञा मानें, चाहे न मानें उसपर वेदकी आज्ञा नहीं है॥२०॥ हे पितः ! जो पदवी हमको प्राप्त है, वह तुमको कभी नहीं मिल सकती,क्योंकि 
हमारी इच्छामात्रसे अणिमा महिमादिक सिद्धियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी और ध्यानी सेवन करते हैं, जो अन्न 


कर्म प्रहतं च निटृत्मप्यृतं वेदे विबिच्योभयलिङ्गमाश्रित्‌॥ विरोधि तद्योगपदेककतैरि हयं तथा ब्रह्मणि कम 
नच्छेति॥ २० ॥ मा बः पदव्यः पितरस्मदास्थिता यां यज्ञशालास्‌ न घ्रमवत्मंभिः ॥ तदननतृभेरसुशद्भरीडिता 
अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः ॥ २१ ॥ नेतेन देदेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना ॥ ब्रीडा ममाञ्चत्‌ 
jes धिग्यो महतामवद्यकृत्‌ ॥ २२ ॥ गोत्रं तदीयं भगवान्‌ रषध्वजी दाक्षायणीत्याह यदा सुः 
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| स्मितमाझु तड्ह व्युत्स्रक्ष्य एतत्‌ कुणपं लदङ्गजस््‌ ॥ २३ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षम- 


[ 


न्य शत्रहन्‌ क्षितावुदीचीं निषसाद शान्तवाङ्‌। स्टष्ठा जलं पीतदुकूलसंरता निमील्य छायोगपर्थ समाविशत॥२४॥ 


खानेवाले प्राणपोषी,यन्ञशालामें हवन कर धूममार्ग करके जो सेवन करते हैं उनको प्राप्त नहीं होती, हमारी पदवी ऐसी है कि जिनके चिह्न ||: 
प्रकट हैं, अवधूत लोग जिनकी सेवा करते हैं॥२१॥ अरे शिव-अपराधी ! तुमसे जो यह मेरा देह उत्पन्न हुआ है इस देहसे मेरा कुछ प्रयो- 
जन नहीं । तुझ सरीखे कुमति दुर्जनके नामसे मुझे लाज आती है, उसके जन्मको धिक्कार है,जो महात्माओंका निंदक है॥२२॥ भगवान्‌ ||; 
शिव वृषध्वज इंसीसे भी कभी पुकारेंगे, हे दक्षसुते । उस समय मुझे महाक्लेश होगा और झुसकान मान तज लजित होना पड़ेगा, इस- || 
लिये वह अधम शरीर जो तुझसे उत्पन्न हुआ है उसका में अभी त्याग करूंगी ॥२३ ॥ सैत्रेयजी बोले कि, हे शइ॒हन्‌ ! इस प्रकारकी || 
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बातें सती शे कह मोन. हो उत्तरकी ओरको सुख करके बैठ गयीं और आचमन कर, पीतवसन धार, नेत्र मूंदकर योगमार्गका साधन 
करने लगीं ॥ २४ ॥ और आसनको जीत प्राण, अपान पवनको नाभिचक्रे समान कर वहांसे उदानवायुको उठा, बुद्धिके साथ हृहयर्म 
स्थित कर अनिन्दित होकर कंठमार्गसे धुकुटीके मध्यमे लाकर स्थापित किया ॥२५॥ इस प्रकार महात्माजनोंके परमपूज्य सदाशिवने 
जिसको आदरसम्मानसे गोदीमें रखा ऐसे अपने कोमल शरीरको त्यागती हुई दक्षप्रजापति पर क्रोधकर मनस्विनी सतीने अपने शरीरमें 
पवन और अभिकी धारणाको धारण किया ॥२६॥ और अपने पति जगद्गुरु शिवजीके चरणकमल का चितन करने लगी, उस निर्दोष 
कला समानावनिलो जितासना सोदानसुत्थाप्य च नाभिचक्रतः ॥ शनेहंदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्‌ 
बोमध्यमनिन्दिताऽन्यत्‌ ॥ २५॥ एवं स्वदेहं महतां महीयसा महः समारो पितमहकमादशत्‌॥ जिहासती दक्षरुषा 
मनस्विनी दधार गानेष्व निला ग्निधारणास्‌॥ २६ ॥ ततः स्वभतुश्चरणाम्बुजास्ं जगद्गुरो श्चिन्तयती न चापरम ॥ 

: ददश देहं हतकल्मषा सती सदयः प्रजज्वाल समाधिजा ग्रिना ॥ २७॥ तत्पश्यतां खे भुवि चादूशुतं महद्धाहेति वादः 
छुमहानजायत ॥ इन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसून्केन सती प्रकोपिता ॥ २८॥ अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत 
_ ता स्थ चराचर प्रजाः॥ जहावसून्‌ यहिमताऊत्जा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमईति॥ २९ ॥ सोऽयं 
हुमषहृदयो ब्रहम्चक्‌ च लोकेऽपकीति महतीमवाप्स्यति ॥ यदङ्गजां स्वां परुषडिडयतां न प्रतयषेधन्प्रतयेऽपराधतः 


ha] 


॥ २० ॥ वदत्य्‌ जने सत्या दष्टाः्युत्यागमद्थतम ॥ दक्षं तत्पाषंदा हन्तुसुदतिष्ठन्वुदायुधाः ॥ ३१ ॥ 
सतीने औरको नहीं देखा और पापरहित समाधिके अनलसे अपने गात्रको भस्म कर दिया ॥ २७॥ उस समय देखनेवालोंका पृथ्वी 
और आकाशमें महाभयानक हाहाकार शब्द हुआ, कि खेद है कि शिवजीकी प्रिया सतीने दक्षके निरादरसे क्रोधित होकर्‌ अपना तनु 
त्याग दिया ॥२८॥ अहो प्रजाओ ! इस महादुरात्मा चराचरके प्रजापतिकी घोर दुष्टता तो देखो, जिसके अनादर करनेसे अनेक प्रकारके 
मान करने योग्य निष्पाप सतीने अपने प्राणोंको त्याग दिया ॥ २९ ॥ यह अत्यन्त क्रोधी, कठोर हृदय, शिवदोही, लोकमें बड़ी डु्ना- 
मताको प्राप्त होगा, क्योंकि जिसने अपने अपराधसे मरती हुई पुत्रीको नहीं बचाया ॥ ३० ॥ इस प्रकार परस्पर लोग बातें कर रहे थे, 
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उसी समय अद्भुत सतीका देह त्याग देखकर महादेवके पार्षद आयुध ले लेकर दक्षके मारनेको उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ गणोकि आनेका वेग 
सुनकर भगवान्‌ भृगुजी यज्ञके नाशकोंके नाशक यजुवेद मन्ज्रकी आइतिसे दक्षिण अझनिमें होम करने लगे॥३२॥ भगुजीके हवन केसे और 

अपने तपके बलसे अमृत पिये हुए सहसरं ऋभु नामक देवता बड़े वेगके साथ वेदीसे उठकर निकल पड़े ॥३३॥ वे हवनकी अधजली लकड़ी 
हाथमें लिये सुन्दर ब्रह्मतेजसे बढ़े हुए ऋधुनामक देव गणोंको मारने. लगे, तो सब प्रमथ गुह्यक शिवके पाषद यक्षोंसमेत भूत प्रेत सब 


दिशाओंको भागने लगे॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां सतीदेहत्यागवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ 
तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्शरुः ॥ यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह ॥ ३२ ॥ अध्वयुणा हयमाने 
देवा उत्पेतुरोजसा ॥ ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहलशः ॥ ३३॥ तेरलातायुधेः स्वे प्रमथाः सहयहायकाः ॥ 
हन्यमाना दिशो भजुरुश्नत्रहततेजसा ॥२४॥ इति श्रीमाग° म° चतुर्थः स्तीदेहोत्सगों नाम वती य 
FE ॥ मवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌ ॥ स्वपार्षदसेन्यं च तदध्वरथुमिवि 
द्रावितं कोधमपारमादधे ॥ १ ॥ कृडससुदष्टौष्ठुटः स धर्जटिजेटां तडिहहिसटोग्ररो चिषस्‌ ॥ उत्कृत्य रुद्रः सहसो- 
Bl हसन्गम्मीरनादो बिससजे तां छुवि॥ २॥ ततोऽतिकायस्तवुवा स्एशन्‌ दिवं सहल्वाहर्घनरुक्‌ त्रिसूर्यदक्‌ ॥ 
कराठददष््रो ज्वलदग्रिमधनः कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥ ३॥ 

दोहा-इस पञ्चम अध्यायमें, सतीमरण सुन ईश । वीरभद्र भेजो तुरत, हरो दक्षको शीश ॥ मेत्रेयजी बोले कि, दक्षमूजापतिके तित 

सतीके तनुका त्याग और अपने पार्षदोंकी सेनाका ऋधु नामक देवताओंसे विद्वावण शिवजीने जो नारदके सुखसे सुना तो महादेव- 

जीको महाक्रोध उत्पन्न हुआ ॥१॥ और कोधित होकर दांतॉसे होठोंके पुट दबा धूर्जटि रुदरने झट उठकर भयंकर रूपसे अ्टहासके साथ 
महाघोर नाद कर बिजळीकी अग्निके समान बालोंकी उग्रकांतिवाळी जटाको उखाड़कर प्रथ्वीपर दे मारी ॥२॥ जटाको धरणीपर पटकते 
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ही उसमेंसे एक वीरभद्रनामक पुरुष प्रकट हुआ । महादेहधारी, स्वर्गतक लम्बा शरीर, सइखसुजा, मेघवत्‌ वर्ण, सूर्यके समान तीन, 
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लाल-छाल नेत्र, महाविकराल डाढ़ें, प्रज्वलित अग्निसश बाल, 
शरीश्तनाथके सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करने लगा ॥३॥ कि हे 


कपालमाला धारण किये अनेक प्रकारके उठे हुए आयुध हाथोंमें | 
नाथ ! मैं क्या करूँ, मेरे लिये क्या आज्ञा है ! इस प्रकार वीरभद्रको 


हाथ जोड़े खड़ा देख भगवान्‌ भूतेश्वर बोले, कि हे रद्र! हे भट ! तू मेरे सब भटोमे अग्रणी हो, क्योंकि तू मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ है, अभी 
दक्षका नाश कर, तुझ विना दक्षको और कोई नहीं मार सकेगा ॥ ४ ॥ हे विदुर ! अत्यन्त र श्रीमहादेवजीकी आज्ञा पा वीरभद्र देवोंके 
देव, स्ैसमर्थं शिवजीकी परिक्रमा करके उस समय अप्रतिमवेगसे वह अपने आपको महाबलियोंका बळ विनाश करनेको बलवान्‌ समझता 


तं कि करोमीति शणन्तमाह बद्धाञ्षलि भगवान्भूतनाथः ॥ दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटांशको मे 
॥ ४ ॥ आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवे परिचक्रमे विश्वस्‌ ॥ मेने तदाऽऽत्मानमसङ्गरंहसा महीयसां तात सहः 
सहिष्णुम्‌ ॥ ५॥ अन्वीयमानः सह रदरपा्देशंशां नदद्विव्यंनदत्सुमरवम्‌ ॥ उद्यम्य लं जगदन्तकान्तकं स प्राद्र 
वद्दोषणभूषणाङ्धिः ॥ ६ ॥ अथतिंजो यजमानः सदस्याः ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुस ॥ तमः किमेतत्कृत 
न हिजा डिजपल्यश्च दृध्युः ॥ ७ ॥ वाता न वान्ति नहि सन्ति दस्यवः प्राचीनबर्हिजीव्ति 
होग्रदण्डः ॥ गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना कि प्रढ्याय कल्पते ॥ ८॥ 


था॥ ९॥ अत्यन्त गम्भीर नाद करनेवाले रुद्रपार्षदोंको संग छे वीरभने महाभयंकर शब्द कर, सृत्युका नाश करनेवाला, 
ले जिसके चरणोंके इुँघरुओंके शब्दसे दिग्गजोंको शब्दायमान करता, वीरोंका मान हरता, धरणीको घमकाता, पर्वतोंको गिराता, दक्षके 
देशकी ओरको धाया॥६॥ जब दक्षका मख पांच योजन रहा तब ऋत्विज, यजमान, सभापति, आहण, उत्तर दिशाकी ओर धूल उड़ती | 
और महा धुंधकार देख परस्पर विचार करने लगे कि आज उत्तरकी ओर यह केसा अंधकार है! अरे यह धूल कहांसे आयी ? ॥ ७॥ ||; 
१६ ऐसी तीब्र पवन भी नहीं चलती ! चोर भी नहीं है उनका उग्र देडदाता राजा प्राचीनबहि अभी जीता है और गौवोंके आनेका भी यह क 
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समय नहीं है, तो फिर यह धूल कहांसे आती है! आज सब संसारकी प्रल्य तो नहीं हो जायगी ! यह आश्चर्य देख सब चकित हो रहे थे 
॥ ८ ॥ प्रसूति आदि सब खनियाँ उद्विग्न मन कर बोलीं-अरी ! यह वही अपराध है, जो सब बेटियोंके देखते देखते निरपराधिनी अपनी || 
सुता सतीका दक्ष अन्यायीने अनादर किया ॥ ९॥ जो भूतेश्वर त्रिथुवननायक शिव अंतकालमें जटाजूट फेला अपने त्रिशूलके अग्रभागसे 
दिग्गजोंको निमूल करते हैं और जब अञ्नोंको उठाकर भुजारूपी ध्वजाओंको फेलाकर और उच्चाइहाससे गर्जनशब्द करके दशों दिशा- 
ओके दिग्गजोंको विदीण कर नाचते हैं ॥ १० ॥ कोधका तेज जिनका सहा नहीं जाय उन महाकोधीकी कोधभरी ुकुटीसे और कठिन 
प्रसूतिमिश्राः ख्रिय उहिग्नचित्ता उचचिपाको रजिनस्येष तस्य ॥ यत्पश्यन्तीनां हुहितृणां प्रजेशः सुतां सतीमवदध्या- 
बनागास्‌॥ ९॥ यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापः स्वशलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः ॥ वितत्य रुत्यत्युदिताब्रदोध्वजालबा- 
टरहासस्तनयिल्लुभिन्नदिक्‌ ॥ १० ॥ अमर्षयित्वा तमसह्यतेजसं मन्य॒प्ठुतं ढुविषह शकुट्या ॥ क्रालदंष्टा मिहदस्तभा- 
गणं स्यात्स्वस्ति कि कोपयतो विधातुः ॥ ११ ॥ बद्वेवसुहिग्रदशोच्यमाने जनेन्‌ दक्षस्य मखे महात्मनः ॥ उत्पेतुः 
स्त्पाततमाः सहखशो भयावहा दिवि भ्रमौ च पङ. ॥ १२॥ तावत्स रद्रातचरेमंखो महान्ननायुधेवौमनकैरदाः 
युधेः ॥ पिङ्गैः पिशङ्गैमकरोदराननेः पयांद्रवद्विविदुरान्वरध्यत्‌ ॥ १३॥ 
कराल दाढ़ोंसे बिखेर दिया है, समत्र नक्षत्र मडल जिन्होंने और प्रलयकालकी ज्वालावत्‌ लाळलाळ तीन विशाल नेत्र हैं, जिनके ऐसे प्रचण्ड 
अखण्ड तेजवान्‌ शिव झूळपाणिके कोपसे ब्रह्मा भी सुख नहीं पा सकता॥११॥इस प्रकार महात्मा दक्षके यज्ञम उद्रिम दृष्टि कर परस्परवार्ता कर 
रहे थे, इतनेमें अनेक भांतिके सहस्रों उत्पात महाभयदायक पृथ्वी औरआकाशमें होने लगे॥ १२॥हे विदुर! इतनेमें अनेक प्रकारके अख्न-शत्र लिये; 
काळे-पीले वेष किये, मगरके समान जिनके उन्नत सुख,वामन आदि अनेक शंकरकिकर, रदगणोने दक्षके यज्ञको चारों ओरसे घेर लिया 9) 
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१. अंका-दक्षके यज्ञकी ब्राहमणोंने वेदके मंत्रोसे रक्षा की थी और जब वीरभद्रने यज्ञका विध्वंस कर डाला तब उन वेदके संत्रोंने देवरूप होकर यज्ञकी रक्षा क्यों नहीं की ? 
उत्तर-जब यज्ञके हुवन कुंडमें सती जलकर भस्म हो गई तब सतीके शरीरको देखकर भविष्यके जाननेवाले मुनियोंने जान लिया कि यज्ञ अब बहुत शीघ्र अष्ट होगा देर नहीं है, ऐसा जानकर बहुत शीघ्र वेदके मंत्रोंको बिसर्जन 
कर दिया। 
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इसी प्रकार पूषाके दांतः झाड़ दिये, क्योंकि यह भी शिवजीको शाप देते समय दांत दिखाकर ठट्ठे मार-मार कर हँसा था ॥ २१ ॥ | र 


किसीने यन्ञरालाके प्रवेपश्चिम स्तेभके समीप पश्चिमको जो देवशाला प्राग्वंश था उसको तोड़ा, किसी गणने यज्ञशालाके पश्चिम | 
ओर पत्नीशाला थी उसको फोड़ा, यज्ञशालाके आगे स्थित सभा मंडप था किसीने उसको तोड़ा, सभाके आगे अग्नि धरनेकी 
शाला थी किसीने उसको तोड़ा, किसीने यजमानोंके घर तोड़े किसीने पाक भोजनशाला तोड़ डाली ॥ १४ ॥ किसीने यज्ञके पात्र || 
तोड़ र फोड़ दिये, किसीने अम्नि बुझा दी, किसीने कुंडमें मृत दिया, किसीने बेदी और मेखलाका भेदन कर दिया ॥ १५॥ कोई- ||; 
कोई सुनियोको मारने लगे, कोई ख्नियोको भयानक वेष दिखाकर डराने लगे, किसीने देवताओंको खड़ा देखकर पकड़ लिया ॥ १६॥ i 
मणिमानने भगुको बांध लिया, वीरभडने दक्षको घेर लिया, चण्डीशने पूषादेवको पकड़ा, नेदीश्वरने भगदेवको पकड़ा ॥ १७॥ शिवके || 
केचिद्रम्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथापरे॥ दिर च तहिहारं महानसम्‌ ॥ १४ ॥ रुरजु्यज्ञपात्राणि |; 
तथैकेऽग्रीननाशयन्‌ ॥ कुण्डेष्वमूत्रयन्‌ केचिद्विमिदुेदिमेखलाः ॥ १५॥ अबाधन्त सुनीनन्य एके पत्नीरतजयन्‌ ॥ 
अपरे जग्रइरदेबान प्रत्यासन्नान्पछायितान्‌ ॥ १६॥ भ्रुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिस्‌ ॥ चण्डीशः पुषणं देवं 
भगं नन्दीश्वरोऽग्रहीत्‌॥ १७॥ सर्व एवर््िजो दृष्टा सदस्याः सदिवोकसः ॥ तेरथ्‌मानाः पुझशं ग्राव्‌भिर्नेकधा द्रः 
वन्‌ ॥ १८॥ जुद्ृतः खुवहस्तस्य इमश्रूणि भगवान्‌ भवः ॥ भ्रगोटलुंळुघे सदसि योऽहसत्‌ इमश्र दशेयत्‌ ॥ १९॥ 
भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा थुवि ॥ उज्जहार सदःस्थोद्षणा यः शपन्तमसूसुचत्‌ २० ॥ पृष्णश्रापातयह- 
न्तान्‌ कालिङ्गस्य यथा बलः ॥ शप्यमाने गरिमणि योऽहसह्ृशेयन्‌ दतः ॥ २१ ॥ ; 
गणों और पार्षदोंने उनको तक तककर ऐसे पत्थर मारे कि जिससे ऋत्विज, सभासद, सब bi अत्यन्त पीड़ित होकर चारों ओरको 
भाग गये ॥ १८ ॥ हाथमें छुवा लिये जो हवन कर रहे थे उन भृगुजीकी दाढ़ी मूँछे पकड़कर वीरभ्रने उखाड़ डाली, क्योंकि शिवशापके || 
समय भृगु डोगर हाथ फेरकर हसे थे॥१९॥ भगवान्‌ वीरभडने भगदेवताकी आंखें निकाल लीं क्योकि शापके समय्‌ दक्षको उसने स॒भामें || 
सूचना की थी ॥ २०॥ और पूषाकी गदेन पकड़कर उसके दांत उखाड़ डाले, जेसे बलदेवजी कलिंग देशके राजाके दांत तोड़ डाले थे, 


दक्षकी छातीपर चढ़कर वीद्रभदर महातीक्ष्ण शस्रोंसे उसका शिर काटनेको उद्यत हुए, तो भी काटनेको समर्थ न हुए ॥२२॥ जब अखशब्ोंसे 
उसकी त्वचा न कट सकी तब वीरभद्रको बड़ा विस्मय हुआ और पझुपतिको मनमें धार बहुतकालतक विचार करता रहा ॥ २३ ॥ पशु- 
ओके पति वीरभद्दने उस यज्ञमें कंठ घोटकर मारनेका उपाय देखकर यजमान, पशुरूप दक्षका शिर पराकम करके देहसे मरोड़कर उखाड़ 
लिया ॥ २४ ॥ बहुत अच्छा हुआ, यह उसके कर्मकी जहां-तहां भूत-मेत-पिशाचोंमें प्रशंसा हुई और दक्षके पक्षमें महाशोक-संताप हुआ 
॥ २५॥ उस समय वीरभडने अत्यन्त क्रोधित होकर दक्षका शीश दक्षिणाभिमें हवन कर दिया और यज्ञस्थानको विध्वेस कर फूंक जार कर 
आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना ॥ छिन्दन्नपि तदु नाशक्नोत्‌ त्यम्बकस्तदा ॥२२॥ शखनरख्ान्वितरेवम- 
निर्मिन्नवच हरः ॥ विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम्‌ ॥ २३॥ दृष्टा संज्ञपनं योगं पञ्चनां [व पतिमेखे ॥ 
यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाहर्‌च्छिरः ॥ २४॥ साधुवादस्तदा तेषां कमं _तत्तस्य शॉसतास्‌ ॥ शाचा- 
नामन्येषां तहिपर्ययः ॥ २५ ॥ जुहावैत च्छिरस्तस्मिन्‌ दक्षिणाप्रावमषितः ॥ तद्देवयजनं काया प्रातिष्ठद्‌श॒ह्मकाल- 
£| यम॥ २६॥ इति श्रीमा* म० चतुर वीरमट्रेण दक्षयज्ञविध्वेसन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अथ 
| देवगणाः सर्वे रुद्रानीकेः पराजिताः ॥ झूळपटिशनिस्रिशागदापरिघमुद्रे' ॥ १ ॥ उच्छिन्नमिन्नसवाद्भाः सलिक्सभ्या 
|| भयाकुलाः ॥ स्वयंसुवे नमस्कृत्य कात्स्न्येनेतन्न्यवेदयन्‌ ॥ २॥ उपलभ्य पुरेवेतरूगवानब्जसंभवः ॥ नारायणश्च 
विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः ॥ ३॥ 
अपनी भूतसेनाको संग ले, केलासको चले गये ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां वीरभद्रेण दक्षयज्ञविध्वं- || 
सनवर्णन नाम ह ॥ < ॥ SE म याय Ro सब क लत हेतु ह गये जहां महाह bi 
मि ; जब सब देवगण शिवकी सेनासे पराजित , पहिश, निस्रिंश, गदा, परिघ, सुदर इत्यादिसे मारे ग 
EA सब देवताओंने डरके मारे अत्यन्त व्याकुल होकर ऋत्विक और सभापतियोंको सङ्ग बाम समीप जा नम- 
स्कार कर सब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २॥ परंतु इस भविष्य वृत्तान्तको कमलोद्भव रह्मा और विश्वात्मा नारायण पहलेसे ही जानते थे, 
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६| इसीलिये वे दोनों दक्षके यज्ञमे नहीं गये थे॥ ३॥ देवताओंकी दुहाई सुनकर ब्रह्माजी बोले कि तेजवंतोंका अपराध किया हो और | 
उस अपराधका बदला चाहे, तो उसका मनोरथ उसको फलदायक न होगा ॥४॥ यद्यपि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी किया, तो भी तुम 
सब उनके अपराधी हो, क्योंकि सदा यज्ञमें शिवको भाग मिलता रहा और आज शिवका भाग नहीं निकला, अब तुम शीघ्र चित्त शुद्ध 
कर शीघ्र प्रसन्न होनेवाले शिवके चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करो, तो वे तुम्हारा सब अपराध क्षमा करेंगे ॥९॥ में यह चाहता हूँ कि, दक्ष उठे 
और यज्ञ फिर हो, जिन महादेवके कोपसे लोकपालसहित लोक नष्ट हो जाते हैं, उन सदाशिवके पास जाकर शीघ्र निवेदन करो, जो कि 
तदाकण्य विश्वश्राह तेजीयसि इतागसि ॥ क्षेमाय तत्र सा भयान्न प्रायेण बुभूषताम ॥ ४ ॥ अथापि यूयं छृत- 
ल्बिषा भवं ये बहिंषो भागमाजं पराहुः ॥ प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा श्षिप्रप्रसाद प्रग्हीताडधिपद्यम्‌ ॥५॥ स आशा 

साना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन्‌ ॥ तमाझ देव प्रियया विहीने क्षमापयध्वं हृदि विदध हरतत 
॥ ६ ॥ नाहे न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो झुनयश्च तत्त्व ॥ विहः प्रमाणे बलवीयंयोवा यस्यात्म तन्त्रस्य क 
उपायं विधित्सेत्‌॥ ७॥ स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृमिः सप्रजेशेः॥ ययौ सा पुरदिषः 
#| केलासमद्रिप्रवर परियं प्रमोः॥ ८ ॥ जन्मोषधितपोमन्त्रयोगसिद्धेनरेतरेः ॥ जुष्टं किन्नरगन्धेरसरो मिदं सदा 
£| ॥ ९॥ नानामणिमयैः श्वगे्नानाधात॒विचित्रितेः ॥ नानाडूमलतागुल्मेनांनासरगगणारतेः ॥ १५॥ 
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दुष्टदक्षके दुवौक्‍्योंके बाणोंसे उनका हृदय विध रहा है॥ ६॥ और उन स्वाधीन शिवके तत्त्व और पुरुषार्थके प्रमाण और बलवीर्यको न तो Ry 
मैंने जाना और न विष्णु भगवान्‌ जान सकते हैं, न तुम लोग जान सकते हो और दूसरे पुरुषकी तो क्या सामर्थ्य है! ॥७॥ फिर ऐसे अव- || 
सरपर क्या उपाय बन सकता है! ब्रह्माजी इस प्रकार देवताओंको समझा-बुझाकर पितरोंको और प्रजापतियोंको संग ले अपने स्थानसे | 
जहा त्रिपुरारी शिवजीके रहनेका परम श्रेष्ठ आश्रम जो पर्वतोत्तम केलास है, वहां चले गये ॥ ८॥ जहां जन्म, औषधि, तप, मन्त्र और || 
मर योगकी सिद्धि रहती हैं और किन्नर, गन्धर्व, अप्सरा नित्य वसते हैं ॥ ९ ॥ नाना प्रकारके मणिमय शृङ्गवाले गेरुआदि धाठओंसे और //% 


vp ६१७, ५, 
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चित्र-विचित्र रंगोंसे शोभा हो रही थी और भांति-भांतिके वृक्ष, लता, गुल्म, फूल, फलोंसे भरे लटक रहे थे, नानाप्रकारके मृगोके समूह 
जहां-तहां दोडते फिरते थे ॥ १० ॥ नानाप्रकारके निर्मल झरने झर रहे थे, अनेक प्रकारकी कंदरा और शिखर शोभा दे रहे थे, 

सिद्धलोगोंकी युवतियाँ अपने-अपने पतियोंके सङ्ग अत्युत्तम रीति-प्रीतिसे विहार कर रही थीं, मयूर अपनी मयूरनियोंके संग उमंगमें 
भर मधुखाणीसे बोल रहे थे, कामांध अमरोंकी पक्तिकी पंक्ति गुज्ञार रही थीं ॥११॥ रक्तनेत्रवाली कोकिला कुहू-कुहू शब्द उच्चार रही थीं 
और अनेक प्रकारके पक्षी अपनी-अपनी मनोहर बोलियां बोल रहे थे॥ १२॥ मनकी अभिलाषाके पूर्ण फलदायक वृक्षोंकी शाखा ऊंचे- | 


नानामलप्रखवणेनीनाकन्ट्रसातुभिः ॥ साली रमणैः सिद्धयोषिताम्‌ ॥ ११ ॥ मयूरकेका भिरुतं मदान्धा- 
लिविमूच्छितम्‌ ॥ एाविते रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम्‌ ॥ १२॥ आह्वयन्तमिवोडस्तैदिजान्‌ कामदुघेट्दमः ॥ 


र 


ब्रजन्तमिव मातगेग्रणन्तमिव निझरेः ॥ १३॥ मन्दारेः पारिजातैश्च सरलेश्वोपशोभितस्‌ ॥ तमाठेः शाल्तालेश्र 
कोविदारासनाजुनेः ॥ १४॥ चतेः आ नाका ॥ पाटलाशोकबकुलेः कुन्दैः कुरबकेरपि ॥ १४॥ 
स्वणोणशातपत्रश्च वीखेणुकजातिभिः ॥ कुन्जकेमे्लिकाभिश्च माधवी मिश्च मण्डितम्‌ ॥ १६॥ पनसोहुम्बराश्वत्यः 


पुश्नन्यग्रोधहिंग॒मिः ॥ भूर्जेरोषधिमिः पणे राजपृगेश्च जम्बुभिः ॥ खजूराम्रातकाम्राचेः प्रियालमधुकेंगदेः ॥ १७॥ 


ऊंचे पैतोंपर पवनके झकोरोसे ऐसे झुम रही थीं, मानों हाथ उठा-उठाकर पर्वत पक्षियोंको बुला रहे हैं, मन्द-मन्द गति हाथियोंकी ऐसी 
दृष्टि आती थी, मानो पर्वत चल रहे हैं, झरनोंकी ध्वनि ऐसी सुनायी देती थी मानो भ्रूधर परस्पर बातें कर रहे हैं ॥ १३ ॥ और वहां 
मन्दार, पारिजात, सरळ, ताळ, तमाल, शाल, कोविदार, असन, अर्जुन, ॥ १४ ॥ आम, नीम, कदंब, पुन्नाग; नागकेसर, चम्पक, गुलाब, 
अशोक, बकुळ, कुन्द, कुरबक ॥ १५ ॥ स्वर्णपर्ण, शतपत्र, अनेक प्रकारकी बांसी, कुब्जक, मलिका; माधवी लताकी न्यारी ही शोभा थी 
॥१६॥ पनस) पलाश, गूलर, पीपर, पाकर, न्यग्रोध, वट, हींग, भोजपत्र, ओषधी, सुपारी, मोटी सुपारी, जामन ॥३७॥ राजपूग, खजूर, 


श्रीमद्‌ भागवत- २३ 
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भा० च्‌० 
॥१६॥ 


१|| आम्रातक, आमले, प्रियाल, मधुक, इंगुदी, हिंगौट आदि अनेक प्रकारके बृक्षोंकी शोभा हो रही थी ॥ १८॥ और भी अनेक जातिके वृक्ष 
और वेणु कीचकोंसे शोभायमान थे। कहीं तालोंमें कुमुद, उत्पल, कहार, शतपत्र जातिकी कमलिनी खिल रही थीं, सरोवरोमें 
मनोहर पक्षियोंके वृन्दोंकी कलकल ध्वनि मनको मोह लेती थी । मृग, शाखामृग, मर्कट, सिंह, सूकर, ऋक्ष, सेही, ॥१९॥ गवय, रोझ, 
कस्तूरीमृग, भेड़िये और महिषादिक पशु जहां-तहां घूम रहे थे, कणो में आंतवाले पशु, एक पगके जीव, घुडमुहे पशु, बृक, कस्तूरीमृग और 
केलेके समृहोंसे ढकी हुई कमलनियोंकी शोभा हो रही थी ॥ २० ॥ आगे बढ़कर देखा तो नन्दानाम गंगा चारों ओर बह रही है, तटके 


दुमजातिभिरन्येश्वराजितं वेणकीचकेः ॥ कुसुदोत्पलक्रारशतपत्रबनद्िभिः १८ ॥ नलिनीषु कलं कृजत्खगढन्दो- 
पशोमितम्‌॥ मगेः शाखा सगः कोडेमगेन्ट्रेत्रकषराल्यकेः ॥१९॥ गवयेर्नाभिभिव्याधेनिजुष्टं महिषादिभिः ॥ कदटी- 
खण्डसंरुढनलिनीएछिनश्रियस्‌॥ २० ॥ पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया ॥ विलोक्य श्रृतेशगिरिं विबुधा 
विस्मयं ययुः ॥ २१ ॥ दद्शुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वे एरीस्‌॥ वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्ञामपङ्कजस्‌॥१२॥ 
नन्दा चालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः एरः ॥ तीर्थृपादपदाम्भोजरजसाऽतीव पावने ॥ २३ ॥ ययोः सुरक्षियः क्षत्तर- 
वर्य स्वधिष्ण्यतः ॥ कीडन्ति एसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकशिताः ॥ २४॥ 


£| निकट जल चला जाता है और सतीजीके ख्लानकी सुगंधिसे पुण्य रूप हो रही है और जहां-तहां पुलिन कदली वनसे घिरे हुए ऐसे सुन्दर 
शोभायमान शिवजीके परमोत्तम केलासपर्वतको देखकर सब देवता अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २१॥ और उसके निकट अतिरमणींक 
«| अळकानाम्नी कुबेरकी पुरीको देखा और सौगंधिक नामक कमलोंका वन इष्टि आया ॥,२२ ॥ श्रीपति भगवान्‌ वासुदेवके पद्पंकजकी 
|| रेणुसे परमपवित्र नन्दा और अलकनन्दा नगरसे बाहर दो सरिता बह रही हैं ॥ २३ ॥ हे' विदुर ! उन सरिताओंमें नित्यप्रति देवता- 
%| आंकी कुलांगना रतिकी इच्छावाली अपने-अपने विमानोंसे उतर कर विहार करती हैं और अपने भर्ताओंके अतिसूक्ष्म शरीरधारी 
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पुरुषोंपर नीर छिड़क उनका श्रम हरती हैं ॥ २४ ॥ देवरमणी जो उन सरिताओंमें मजन करती हैं और कुचोंसे कुंकुम घुलडुरूकर जो ग 
१ | जलमें बहता है उससे तो उन सरिताओंका सलिल पीतवर्ण और सुगंधित हो रहा है, उसी सुगंधके कारण विना ही प्यास उस जलक 
| पीते हैं और अपनी हथिनियोको पिला पिलाकर वित करते हैं ॥ २५ ॥ वे देवांगना चांदीसोनेके अमूल्य ससि जति | 
विमानोंमें बैठे केसी शोभा दे रही थीं, जेसे गगनमण्डलोके बादलोंमें बिजली चमकती है ऐसी ॥२६॥ कुबेरकी पुरीसे निकलकर सोगधिक' 
वनम पहुँचे जहां परम सुखदायक चित्र विचित्र सुमन, मनोवांछित मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षके समान सहस्रो वृक्ष शोभायमान थे 
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मुहन्मथयन्मनः ॥ २९ ॥ 
बेद्यकतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः ॥ प्राप्तं किपुरुषेदेश त आराइृरृशुवैटस्र ॥ ३०॥ स॒ योजनशतोत्सेधः 
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भा० च० [कं उसके चारों ओर सघन छाया आगों प्रहर रहती थी और न किसी पक्षीका उसमें घोंसला था और ताप तथा धूप तो वहां देखनेको भी | 
॥१७॥ ||| थी ॥ ३१॥ उस वटके नीचे महायोगमय सुसुक्ष जनोंके रक्षक सदाशिव विराजमान थे, मानो क्रोध तजकर अंतक बैठा है, इस प्रकार |: 
|| देवताओंने महादेवजीको बैठा देखा ॥३२॥ शांत शरीरवाले सनन्दन आदि महासिद्ध शांतस्वरूपं शिवजीकी सेवा कर रहे थे और यक्षः | 

४ राज राक्षसोंका अधीश और शिवजीका सखा कुबेर मस्तक नवाये चरणारविंदोंकी ओर तक ज्ञान वैराग्य और आनन्दका रस छक रहा | 


द| था ॥ ३३॥ वे शिवजी महाराज विद्या, तप, योगमार्गमें स्थित, सबके ईश्वर, विश्वके सुष्ट और वत्सलतासे सब लोकोंके मङ्गल करने || 
$| तस्मिन महायोगमये सुस॒क्ष॒शरणं सुराः ॥ दरृशुः शिवमासीनं तयक्तामषमिवान्तकस्‌ ॥ ३२॥ सनन्दनायेमंहा सिद्धेः 
शान्तेः संशान्तविग्रहम्‌ ॥ उपास्यमानं सख्या च मत्री गुद्यकरक्षसाम ॥ ३३ ॥ विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधी- 
इवरम्‌ ॥ चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यास्छोकमङ्गलम्‌ ॥ ३४ ॥ लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ ॥ अंगेन 
संघ्याअरुचा चन्द्रलेखां च बिश्रतमू ॥ ३५॥ उपविष्टं दर्भभय्यां स्यां ब्रह्म सनातनस्‌ ॥ नारदाय प्रवोचन्तं इच्छते 
झण्वतां सताम्‌॥३६॥ कृत्वोरो दक्षिण सव्यं पादपद्मं च जातुनि॥ बाइंप्रकोठेऽक्षमालामासीनं तकसुद्रया॥३७॥ तं ब्रह्म 
निर्वाणसमाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षास्‌॥ सलोकपाला झुनयो मनूनामाद्यं मुं प्राञ्जलयः प्रणेमु॥३८॥ 
वाले ॥ ३४ ॥ और अतीव सुहावन और मनभावन तपस्वी वेष धारण किये हैं, शीशपर जटा बढ़ाये, मृगचर्म ओढे, अंगमें विभूति 
लगाये, हाथमे दण्ड लिये, संध्याकाके मेघपंक्तिकी कांतिके समान अपने मस्तकपर चन्द्ररेखा धारण कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ दोहा-कुश 
आसन आसीन प्रभु, लसत भालविधु बाल । जेहि दरसत सब जननके, मिटत सकल जंजाळ ॥ इस प्रकार आसनपर बैठे हैं और नारदजी 
जो कुछ उनसे पूछते हैं, उनको सब सजनोंके सम्मुख सनातन परबह्मका ज्ञान सुना रहे हें ॥३६॥ बांये चरणको दहिने उरूपर धर और 
बांई जानुपर अपना कर धरकर दाहिनेबाहुके प्रकोष्ठपर अक्षमाला सहित तकंसुद्रा धारण किये बैठे हें ॥ ३७ ॥ अह्यसखकी समाधियें 
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स्थित, सबसे विरक्त, गिरीश, योगज्ञानी, सब मनुओंके आद्यमनु महादेवजीको हाथ जोड़कर सब लोकपाल मुनि लोगोंने प्रणाम किया।३८॥ 
सुर-असुर जिनके चरणक्रमलको नित्यप्रति दण्डवत्‌ करते हैं, महादेव देवताओंके सहित चतुराननको आता देखकर शीघ्र उठे खड़े हुए 
और जैसे सर्वपूज्य विष्णु वामनजीने कश्यपजीको प्रणाम किया था, उसी प्रकार शिवजीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया ॥ ३९॥ और 
जो सिद्धगण महपियों सहित शशिशेखर शिवजीके समीप उपस्थित थे, उन लोगोंने भी उसी भांति ब्रह्माजीको प्रणाम किया, इस प्रकार 


Le 


जिन ब्रह्माजीको सबने नमस्कार किया वही ब्रह्माजी चन्द्रचूड महादेवजीसे हसकर बोले ॥ ४० ॥ ब्रह्माजी बोले, कि हे ईश ! तुमको मैं 


स तूपछभ्यागतमात्मयोनि सुरामुरेरैरभिवन्दिताङ्घिः ॥ उत्थाय चके शिरसाऽभिबन्दनमर्ह्तमः कस्य यथेव विष्णः 
॥३९॥ तथाऽपरे सिद्गगणा महिभिय वे समन्तादचुनीललो हितम ॥ नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रह 
सन्निवात्मश्रः॥४०॥ ब्रह्मोवाच जाने लामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः॥शक्तः शिवस्य च परं यत्तदज़ह्म निरन्त- 
रसर ॥४१॥ त्वमेव क स्वरूपयोः ॥ विश्व छजसि पात्स्यसि क्रीडन्नूर्णपटो यथा ॥ ५२॥ यमि 
धमार्यढुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससजिथाध्वरय्‌ ॥ तयव डला सेतवो यान्‌ ब्राह्माः श्रद्दधते शृतब्रताः 
॥४३॥ लं कर्मणां मङ्गलमंगलानां कतुः स्म लोके तनुषे स्वः परं वा ॥ अमंगलानां च तमिश्नमुल्बर्ण विपयेयःकेन 
तदेव कस्यचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
भलीमांति जानता हूं कि तुम विश्वरूप जगतकी योनि, बीज, शक्ति, प्रकृति पुरुषके ईश, भेद्रहित, निर्विकार, परब्रह्म, निरन्तर ईश, सर्वा" 
तर्यामी ईश्वर हो ॥४१॥ हे भगवन्‌ ! स्वरूपधारी, शिवशक्तिरूप, प्रकृति पुरुषमें विहार करते हुए तुम ही मकरीकी नाई इस सृष्टिको रचते 
हो, पाळते हो, और फिर अपने आपमें लीन कर लेते हो, तुम्हारी गतिका कोई पार नहीं पा सकता ॥४२॥ धर्म, अर्थ पूर्ण करनेको ओर 
वेदकी रक्षाके लिये निमित्तमात्र दक्षने यज्ञ किया था और सब संसारकी मर्यादा भी आपकी ही बांधी हुई है, जिन मर्यादाओंको त्रतचारी | 
ऋषिलोग श्रद्धासहित आजतक पालन करते हैं ॥ ४३॥ हे मङ्गलरूप ! शुभ कर्म करनेवालोंको तुम स्वर्ग परलोकदायक हो और अशुभ || 
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कर्म करनेवालोंको भयंकर नरक अन्धतामिस्र वासके देनेवाले हो, तो फिर किस कारण पुरुषोंको इन मर्यादाओंके प्रतिकूल फल प्राप्त न 
है॥४४॥तुम्हारे पदार॒विंदोंमें जिनके मन आत्मा अपिंत हैं और सर्व जीवमाजमें आपको ही देखते हैं और सब जीवोंमें ईश्वरको देखते हैं,आत्मा व्र 
सब जीवमें देखनेवाले महात्माजनोंको कभी कोध नहीं आ सकता और आपका तो कहना ही क्या .है !॥४५॥ पृथक्‌ जिनकी बुद्धि, कर्म पर 
ष्ठि, दुष्टहृदय, दूसरोंके प्रतापसे रात्रिदिन दुःखानेवाले, दुर्वाक्योंसे औरोंके मर्ममेदन करनेवाले देवसे भ्रष्ट, अनेक कमोंके मारे, आपसरीखे न 
महात्माओंका धर्म है कि उनको न मारे, क्योंकि वे अपने कमोके मारे हैं ॥ ४६ ॥ जिस देशमें जिस समय नारायणकी दुस्तर मायासे पृथक्‌ ग 


*| दृष्टिवाले अभिमानी मोहित होकर सजनोंसे विरोध करते हैं, परन्तु तो भी वहां साधुजन अपनी नम्नतासे, परमेश्वरकी इच्छा ऐसे ही थी, यह ग 
;| विचार कर उन लोगोंपर कृपा करते हैं, परंतु उनको मारते नहीं ॥४७॥ आप तो परपुरुषकी कठिन मायासे लिप्तनहीं हो, अतएव समस्त जगतके | 
£| दरष्टा हो, हे प्रभो ! उस मायासे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयीहै, अतः जो सदा कमोंके बंधनमें बैधे हैं, उनपर आप कृपा करने योग्य हो ॥ ९८॥ ३६ 
८ हे रूद्र! आपके विना ही दक्षका यज्ञ समाप्त न हुआ, अब आप मरे हुए दक्षप्रजापतिके यज्ञका उद्धार करो । कुत्सित होम करनेवालोंने ||# 
६| आपको भाग नहीं दिया, उसका फल तत्काल अपनी आंखोंसे देख लिया ॥ ४९ ॥ अब इतना अनुग्रह कीजिये कि यह हमारा यजमान | ३. 


न वे सतां तवचरणापितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव ॥ भूतानि चात्मन्यप्रथग्दिहृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवे- 
यथा पशुस्‌ ॥ ४५ ॥ प्रथग्धिय कर्मध्शोः हुराशयाः परोदयेनापितहद्रजो5निशम ॥ पणान्‌ हुरुक्तेविंतुदन्त्यहन्तु- 
दास्तान्मा वर्धीदेत्यवधान्‌ भवडिधः ॥ ४६॥ यस्मिन्‌ यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः प्रथाहशः ॥ 
कुवोन्त तत्र ह्नुकम्पया पां न साधवो देवबलात्कृते कमस ॥ ४७॥ भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया 
जयष्टमतिः समस्तद्र॥ तया हतात्मस्वनुकमंचेतः स्वनुग्रहं कतुमिहाईसि प्रभो ॥ ४८ ॥ कुवध्वस्स्योद्धरण॑ इतस्यः 
भोस्त्वयासमाप्तस्य मनोः प्रजापतेः ॥ न यत्र भागं तव भागिनो दहुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥ ४९ ॥ 
जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः ॥ णोः इमश्रूणि रोहन्तु पृष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥ ५० ॥ 


Hd जाय और भगदेवको नेत्र दिये जायँ, भृगुकी मूछें निकल आयें और पूषाके दांत पहलेकेस हो जाये ॥ «० ॥ हे मन्यो ! देवता 
ओंके और ऋत्विजोंके अंग जो आयुध और पापाणोंसे टूट गये हैं, उनपर अनुग्रह करके आप सबको आरोग्य करो ॥ ५१ ॥ हे कल्याण- 
रूप ! यज्ञविध्वेसक !! जो कुछ इस यज्ञमें शेषभाग बचा है, वह सब आपका भाग है, इस प्रकार यह सब अंगीकार करते हैं, अब 
आप कृपा करके यह कह दीजिये कि, यज्ञहन-ुद्रके भागसे यह तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो इसलिये हम सब देवता आपके पास यह कहने 


देवानां भम्रगात्राणाशत्विजां चायुधाइममिः ॥ मवताष्वुग्रहीतानामाझु मन्योस्त्वनातुरम्‌ ॥५१॥ एष ते रुद्र भागोऽस्तु 
यद॒च्छिशेष्ध्वरस्य बे॥ यज्ते रद्रमागेन कल्पतामय य्॒ञहव्‌॥५२॥ इति श्रीसा° म० चतुर्थः र्द्रसान्तनं नाम पष्ठी- 
ऽध्यायः ॥ 208 ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्यजेनानु्नीतिन _भवेन नयत ॥ अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रयतामिति- 
॥१॥ 2 उवाच ॥ नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये ॥ भेयूतानां दण्डस्तत्र तो मया ॥२॥ 
आये है ॥ «६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटीकायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ दोहा-इस सप्तम 
अध्यायमें, प्रकट भये भगवान । शिव ब्रह्मादिक देव सब, स्तुति करत बखान ॥ मेत्रेयजी बोले कि हे महाबाहो Hh ! जब ब्रह्माने इस 
प्रकार शिवजीकी स्तुति की, तब महादेव अत्यन्त प्रसन्न हो हसकर बोले कि, हे कमण्डलपाणे ! सुनिये ॥१॥ श्रीमहादेवजी बोलेकि है प्रजेश ! 
इन अज्ञानियोंके अपराधको मैं अपने सुखसे कुछ नहीं कह सकता हूँ और न कुछ चिंतन करेता हूं क्योंकि ये मूर्ख लोग देवकी मायासे मोहित 
१. शंका-्रह्माजीने शिवजीसे कहा कि हे पार्वतीनाथ ! यज्ञमें जो वस्तु सबके खाने भोगनेसे बचे वह आपका भाग है, ऐसी घृणित वस्तु शिव जगत्पत्ति होकर क्यों ग्रहण करते हें? 
उत्तर-व्याकरण क्रास्त्रके प्रमाणसे उच्छिष्टशब्दका अर्थ जूठक। नहीं है, उच्छिष्टशन्दका यह अथं है कि तीन लोक चौदह भुवनमें जो चराचर जीव हें सबका नाश हुए पीछे जो वस्तु शेष रहे, अपनी आत्मामें आनन्दरूप ब्रह्म जो है उसकी 
उच्छिष्ट संज्ञा है, उस आनन्दरूप ब्रह्मको उच्छिष्ट जानो और भजन करनेमें जिसका स्वभाव है उसको यज्ञ कहना, यज्ञ नाम-संसारका है, उस यज्ञरूप संसारका नाश होनेके पीछे जो ब्रह्मानंद शेष रहता है वह भाग शिवका है, ब्रह्माने 
कहा कि हे भूतइवर ! आप ब्रह्मानंद हो, मूखों के कर्मका स्मरण करना नहीं चाहिए । ; र 
* कवित्त--अहो मुण्डमाली बलशाही को तुम्हे समान, बार बार विने कर आपको मनायकं । ज्ञान ध्यान ज्ञाता तुम सपतिके दाता तुम, छोड़ो मत नाता तुम लीजै अपनायकं ।। ऐसे समे महिमा बखाने को न शालिप्राम, आज 
करामात सब विश्वको दिखायकं । सांकरेमें शंकर सहाय करो शीघ्र जाय, जगमाहि लोजे यश दक्षको जिवायक ॥ 
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हों रहे हैं, इस लिये मैंने इनके उचित दण्ड दिया है॥ २॥ दक्ष प्रजापतिका शिर तो जला दिया, इसलिये बकरेका मुख इनके । 
लगा दिया जाय और भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोसे अपने यज्ञ सम्बन्धी भागको देखें ॥ ३॥ पिसा हुआ अन्न पूषा यजमानोंके दांतोंसे 
भक्षण किया करें और जिन देवताओंने मुझको यज्ञका उच्छिष्ट दिया है, उनके सर्वोग पूर्ण हो जायेगे ॥ ४ ॥ वे अध्वर्यु और ऋत्विज 
कि जिनके अंग सवथा नष्ट हो गये हैं, उनकी भुजाओंका काम अश्विनीकुमारकी मुजाओंसे होगा और हाथोंका काम परषाके हाथोंसे 
'हुआ करेगा और भएकी दाढ़ी मूंछ बकरेकी मूंछ की होगी ॥ ५॥ मेत्रेयजी बोले कि हे विदुर ! शिवजीके स्नेहभरे वचन सुनकर भूतमात्र 
प्रजापतदंग्धशीष्णो भवलजमुखं शिरः ॥ मित्रस्य चक्षुषेक्षेत भागं स्वं बहिषो भगः ॥ ३॥ पूषा तु यजमानस्य 
दद्धिजक्षतु पिष्टयुक ॥ देवाः प्रकृतसर्वाङ्गा ये म दृहुः॥ ४ ॥ बाहुभ्यामश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्याँ 
कृत्वाहवः ॥:मवन्त्वध्वयवश्वान्ये बस्तरमश्रुभ्यंगुभवेत ॥ ५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तदा सर्वाणि भूतानि श्रत्वा 
मीढष्टमो दितम्‌ ॥. परितुष्टात्ममिस्तात साधु साघ्वित्यथाङ्ववन्‌ ॥ ६ ॥ ततो मीहवांसमामन्त््य शुनासीराः 
सहर्षिभिः ॥ श्रयस्तद्वेवयजनं समीद्गवहेधसो ययुः ॥ ७॥ विधाय कार्स्न्येन च तद्यदाह भगवान्‌ भवः ॥ संदधुः 
कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः ॥ ८॥ 
और देवता लोग अत्यन्त प्रसन्न हो साधु साधु कह धन्यवाद्‌ देने छगे॥ ६॥ फिर सब देवता और सुनियोंने जब शिवजीकी विनय 
की, कि कृपा करके आप वहां चलिये और संब-कार्य पूर्ण कीजिये, तब देवताओंकी आज्ञा शिरपर धर शिवजी ब्रह्मा और ऋषियोंसहित 
देवताओंको साथ छे उस देवयज्ञशालामें पहुँचे ॥ ७॥ और सम्रर्णतासे यज्ञ कराकर जो कुछ शिवजीने कहा, उसी भांति यज्ञमें पशुका 
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१. झंका-ब्रह्मासे शिवजीने कहा कि हे ब्रह्माजी ! मूर्खोके कर्मोका हम चिन्तन नहीं करते, उत्तम, मध्यण मं जो नीच हमारे लिये करते हें उन सबको हम सह लेते हं, फिर दक्षका नीच कमं समझकर उसके यज्ञको विध्संस 
क्यों किया ? 
$2|| - ` उत्तर-शिवजीने विचार किया कि दक्ष महापापी है और बड़ा अभिमानी है, जो सब प्राणीमात्रकी रक्षा करता है बह दक्ष ऐसा दुष्ट हो रहा है जो यह दंड न पायेगा तो ब्रह्मकर्म छोड़के राक्षस हो जायगा, अतः अनुग्रह करके शिवने 
i दक्षके पञ्ञका नाश करके उसको दंड दिया, दक्षका नीचकमं समझकर उसके यज्ञका नाझ नहीं किया । 
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शिर काटकर दक्षके घड़पर धरकर जोड़ दिया ॥ ८॥ शीश जोड़कर शिवजीने दयाइष्टिसे उसकी ओर देखा | दृष्टिके पड़ते ही द्षूणजा 
पति ऐसे उठकर बेठ गया मानो निद्रासे अभी जगा है और नेत्र खोलकर देखा तो शिवजी सम्मुख खड़े हैं ॥ ९ ॥ यद्यपि शिवजीके 
द्वेषसे उसका चित्त दूषित हो रहा था, परन्तु शशिशेखरका दर्शन करते ही सब वैरभाव मिट गया और शरत्‌ कालके तड़ागके तुरत 
दक्षको मन निर्मळ हो गया ॥ १० ॥ और वारंवार मनमें यह विचार करता था, कि दीनदयाल भेश्वर महादेवजीकी स्तुति करू परन्तु 
अनुरागवश हो कुछ मनसे नहीं उच्चार सका और अपनी मरी हुई दुहिता सतीका स्मरण कर उत्कठासे आँखोंमें आंसू भर आया ॥ 34 
संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः ॥ सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो शड्‌ ॥९॥ तदा टृषध्वजडेषकलिः 
लात्मा प्रजापतिः ॥ शिवाबलोकादभवच्छरद्‌्रद इवामलः ॥ १० ॥ भवस्तवाय कृतधीनौशक्नोदतुरागतः त 
ण््याह्मष्पकलया संपरेतां सुताँ स्मरन्‌ ॥ ११ ॥ कृच्छात्संस्तम्य च मनः परेमविह्नलितस्सुधीः ॥ शशंस निर्व्यलीकेन 
भावेनेशं प्रजापतिः॥१२॥ दक्ष उवाच ॥ श्रयानचुग्रह अहो भवता इतो मे दण्डस्त्वया मयि शृतो यदपि प्रखन्धः॥ न 
ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा त॒भ्यं हरेश्व कृत एव शतन्नतेषु ॥१३॥ विद्यातपोत्रतधरान्य॒खतः स्म विग्रनत्र्माऽत्म 
तत्त्मवितु प्रथमं लमलाक ॥ तद्न्राहमणान्‌ परम सर्वविपत्स पासि पालः पश्निव विभो प्रग्रहीतदण्डः ॥ १४ ॥ 
और जेसेतैसे बड़ी कठिनाईंसे मनको रोककर प्रेमसे व्याकुल हो वह सुबुद्धि दक्ष कपटभावको हृदयसे त्यागकर शिवजीकी स्तुति करने 
लगा ॥ १२॥ दक्ष बोला कि, हे भगवन्‌ ! मैंने तो आपका तिरस्कार किया था, तो भी उस अपमानका ध्यान त्याग करके सुझको 
दण्ड दिया। यह आपने सुझ दीनपर बड़ी दया की, जो अधम ब्राह्मण तिरस्कार योग्य हैं, आप और विष्णु भगवान्‌, जब उन्हीं ब्राह्मणोंका 
निरादर नहीं करते, तब तपत्रतधारी श्रेष्ट ब्राह्मणोंकी अवज्ञा आपसे कब हो सकती है ॥१३॥ हे प्रभो ! अपने विद्या तप ब्रतधारी ब्राह्मणोंको 


वेदमार्गकी 


वेदमार्गकी रक्षा करनेके लिये प्रथम आपने मुखसे प्रकट किया है, इसलिये हे विभो ! आप विपत्तियोंसे ब्राह्मणकी सदा रक्षा करते 
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भा? च० | हो, का पशुपालक दण्ड हाथमें लेकर पशुओंकी रक्षा करता है ॥ १४ ॥ आपके तत्त्वज्ञानको मैंने न जानकर सुरसभाके मध्य । व्र 
॥२०॥|;६॥ रूप शरोसे आपको दुःखित किया था । तो भी आपने उस दोषको नहीं माना और मुझे प्रतिष्ठित जनोंकी निन्दा करनेके कारण नरकमें || 
नः|| पड़ते हुएको क्षमाहष्टिसे बचा लिया, हे नाथ ! आपके किये हुए उपकारसे आप ही सन्तुष्ट होओ, मेरा सामर्थ्य नहीं जो इसका बदला मैं ||% 
> आपको दे सकूं ॥१५॥ मेत्रेयजी बोले कि इस भांति दक्षने शिवजीसे अपना अपराध क्षमा करा चतुराननकी सम्मतिसे उपाध्याय ऋत्विज || 
£| आदि यज्ञ कर्म सुन्दरतासे विस्तार कराया ॥ १६॥ तीन कपालका पुरोडाश विष्णुके निमित्त यज्ञ सम्पूर्ण करनेके हेतु ्रमथादिक |. 
#| ` योऽसौ मयाऽविदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुसक्तिविशिखेरगणय्य तन्मास्‌॥ अवाङ्‌ पतन्तमहंत्तमनिन्दयाप्पादह- | 
#| ष्टयाऽऽद्रया स भगवान्‌ स्वकृतेन दुष्येत्‌ ॥१५॥ मैत्रेय उवाच ॥ क्षमाप्येवं स मीढ्वांसं बरह्मणा चानुमन्त्रितः ॥ कर्म | 
| संतानयामास सोपाध्यायत्विगभरिमिः ॥ १६ ॥ वैष्णवं यज्ञसंतत्ये त्रिकपालं दिजोत्तमाः॥ पुरोडाशं निखपन्‌ || 
| वीरसंसगेशुद्ये ॥ ॥ १७॥ अध्वयुणाऽऽ्तहविषा यजमानो विशांपते ॥ थिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्राहरभूढरि | 
$| ॥ १८॥ तदा स्वप्रभया 00808 द्योतयन्त्या दिशो दश ॥ पुष्णस्तज उपानीतस्ताक्ष्येंण स्तोत्रवाजिना ॥ १९॥ | 
£| इयामो हिरण्यरशनोऽककिरीटञुष्टो नीलालकन्रमरमण्डितकुण्डलास्यः ॥ कम्ब्वन्जचक्रशरचापगदा सिचर्मव्यप्रे- | 
| हिरण्मयभुजेखि कणिकारः ॥ २० ॥ | शं 
हे याळ लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणोने होम दिया ॥ ३७ ॥ हे विदुर ! अध्वर्युने जब इवि हाथमें लेकर यजमानसे विशुद्धबुद्धिसे वन कर || 
भा० टी० ||| शरीवासुदेव भगवानका ध्यान किया, उसी समय श्रीभगवान आकर प्रकट हुए॥ १८॥ जिस गरुड़के पंखोंसे सामवेदके मंत्रोंकी ध्वनि ग 
त निकलती है; उसपर विराजमान होकर श्रीभगवान्‌ आये, उस समय उनके तेजके सम्मुख सबका तेज मन्द्‌ विदित होता था और दशो |. 


दिशायें उनके तेजसे प्रकाशमान हो रही थीं ॥ १९॥ श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, सूर्य समान किरीट शिरधारे, नील अलके अमरवत्‌ शोभित |$ 
(३ झुखवाले, श्रवणोंमें कुण्डल लटकाये, नानाप्रकारके आभूषण पहिने थुजाओंमें शंख, चक, गदा, पद्म, शर, चाप, खड्ग, ढाळ धारण किये, 


आया 


और कनेरके पुष्पवत्‌ श्रीभगवान्‌, देदीप्यमान विदित होते थे ॥२०॥ वक्षस्थलमें श्रीलक्ष्मीजी विराजमान, वनमाला पहने, उदार हँसीयुक्त 
अवलोकनकी कलासे विश्वको रमण कराते, पार्श्रमें घूमते हुए, व्यजन, चमर, राजइंसवत्‌ दोनों ओर डुल रहे थे और ऊपरकी ओर पूर्ण 
शशिसम श्रेत छत्र अत्यन्त शोभाको बढ़ा रहा था ॥२१॥ उन भगवानको ब्रह्मा, इन्द्र, शिव और सब देवगणादिकने आता देख उठकर 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २२ ॥ उन श्रीवासुदेव भगवानके तेजके प्रकाशसे सबकी कांति मलिन हो गयी । ऐसे वे पुरुष अजजल्योंके संपुट 
4. शिरपर करके मोहसे संभ्रम हो गद्ृदवाणीसे भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ २३॥ तब ब्रह्मादिक देवताओंकी मनवाणीकी सब - 
१६ वक्षस्यधिश्रितवधूर्वनमाल्युदारहासावलोककलया रमयंश्च विश्वम ॥ पाश्वश्रमब्यजनचामरराजहसः श्वेतातपत्र- 
शशिनोपरि रज्यमानः ॥ २१ ॥ तसुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः ॥ प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रहेन्द्र 
त्र्यक्षनायकाः ॥२२॥ तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः ॥ मूर्ध्ना 'ृताअलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥ २३॥ 
अप्यवोग्ठत्तयों यस्य महि त्वात्मभुवादयः ॥ यथामति ग्रणन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम ॥ २४ ॥ दक्षो ग्रहीताहण | 
सादनोत्तम यज्ञेश्वर॑विश्वसजां परं णुरुस्‌॥ सुनन्दनन्दादयनुगेळतं सुदा णन्‌ प्रपेदे प्रयतः इताञ्लिः ॥ २५॥ दक्ष | 
उवाच ॥ शुद्ध स्वधाम्न्युपरताखिलबुढ्धयवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌ ॥ तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वसुपेत्य 
ते मवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥ ९६ ॥ 
हिमा नहीं पहुँच सकी तो भी उन्होंने कृपा करनेके लिये निज स्वरूप धारण कर अपने निकट आये हुए 
भगवानकी यथामति अनुसार सबने स्तुति की ॥ २४ ॥ यज्ञाधीश, विश्वके रचनेवाले, ब्रह्मादिकोंके परमगुरु और नन्द सुनन्द आदि 
पार्षदों सहित भगवानके समीप जाकर प्रजापति दक्षने पूजाकी सामग्री समर्पण की, तब श्रीनारायणने वह पूजाके द्रब्यका पात्र अपने हस्त- 
कमलसे ग्रहण किया, तब दक्षन प्रसन्न हो, हाथ जोड़ बड़ी सावधानीसे भगवाचूकी स्तुति की ॥२५॥ दक्ष बोला कि जागत, स्वप्न, सुषुधि 
तीनों अवस्थाओंसे रहित, अपने रूपमें स्थित पवित्र, चत न्यस्वरूप, अद्वितीय, केवल एक आप ही हो, आप मायाका तिरस्कार कर 
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स्वाधीन होनेपर भी फिर उसीमें स्थित होकर पुरुपरूप बन मायारूपी नाटक रचते हो, तब उस मायामें रहनेसे ऐसा, विदित होता है कि राग 
्रेषादिक कर्म आपमें भी आ गये हैं, परन्तु यह मेरी इष्टिका भेद है और आप तो निलेप और निविकार हें ॥ २६ ॥ सब ऋत्विज बोले कि 
हे निर्जन! हे उपाधिरहित!! हे भगवन्‌!!! हम लोग रुद्रके शापसे केवल कर्मोमें दुराग्रह रखने वाले हैं । परन्तु आपके तत्त्वको नहीं जान 
सकते, धर्मका उपलक्षण वेदतरयीप्रतिपाद्य यह यज्ञ है, ऐसे जानकर हम यज्ञ करते हैं, जिससे अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव ये तीनों 
अवस्था दूर होती हैं ॥२७॥ सभासद बोले कि, हे शरणागतवत्सल ! इस उत्पत्तिके कालरूपी संसारका महा कठिन पंथ है, जिसमें कोई 
विश्रामका स्थान दृष्टि नहीं आता, न कोई रक्षक है और हैं तो अनेक क्लेशदायक विपम स्थान हैं, मृत्युरूप उग्रसप फण उठाये फुङ्कार 
ऋत्विज उच्चः ॥ तत्त्व he ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्‌ कर्मण्यवग्रहधियो भगवन्‌ विदामः ॥ धर्मोपलक्षणमिदं 
निददध्वरास्यं ज्ञात देवमदो व्यवस्थाः ॥ २७ ॥ सदस्या उच्चः ॥ उत्पत्त्य्वन्यशरण उस्क्ेशहुर्गेन्तको ग्र- 
व्यालान्विष्ट विषयमृगतृष्णात्मगेहोरुभारः-॥ हन्दश्वश्रे खलमृगभये शोकदावेज्ञसार्थः पादो कस्ते शरणद कदा 
याति कामोपसृष्टः ॥ २८ ॥ रुद्र उवाच ॥ वरद वराड्घावाशिषेहाखिलाथे ह्यपि सुनि भिरस्तेरादरेणाहणीये ॥ यदि 
रचितधियं माऽविद्यलोकोऽपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परातुग्रहेण ॥ २९ ॥ 
रहा है, सुखदुःखादिकरूप नानाप्रकारके अनेक गम्भीर गढ़े हैं, दष्टपुरूप मृगरूपी घातक प्राणियोंके भयदायक हैं, मोहरूपी नदी नाले हैं 
और शोकरूपी दावाग्नि भड़क रही है, तृष्णा और कामनासे दुःखित हो उस मार्गमें जाता है, विषयमार्ग तृष्णावश अज्ञानको साथ 
लिये भ्रमके भारको शिरपर धरे शीघ्र चलता हे, फिर यह कामब्याप्त जीव कब आपके चरणझूपी मंदिरको प्राप्त हो सकता है !॥ २८॥ 
रुद्र बोले कि, हे वरद ! सर्व विषयोंमें वैराम्यवाले सत्‌ अर्थदायक ! असक्त घुनियोंके आदरभावसे पूजनीय ! तुम्हारे चरणकमलमें रचित 
बुद्धिवाला, अविद्याकामसे लोकमें विधा हुआ, आपकी पूर्ण प्रेमभरी दयाहष्टिसे में अपने मनको लगा रहा हूँ, उसको मूर्ख लोग आचार 
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नः|| अष्ट करते हैं तो भी आपके अनुपम अनुग्रहसे उस बातको मैं कुछ नहीं समझता ॥२९॥ भूगुजी बोले कि आपकी गम्भीरमायासे देहधारी 
ब्ह्मादिक देवता भी अन्धकारमें सोये हुए आत्मज्ञानको भूल रहे हैं, आत्मामें रहनेपर भी आपके तत्त्वको अबतक नहीं जानते, हे भक्तोंके 
आत्मबन्धो भगवन्‌ ! मुझपर प्रसन्न होओ ॥३०॥ ब्रह्माजी बोले कि ज्ञान अर्थ गुणाश्रय पदार्थोंकी पृथळ-पृथकू रीतिसे विचार करनेवाली 
इन्द्रियोंसे प्राणियोंकी दृष्टिमें जो कुछ आता है, वह आपका सत्यस्वरूप नहीं है, क्योंकि ज्ञानका पदार्थ और इन्द्रियोंका अधिष्ठानरूप आपका 
मायाके पदार्थोसे सर्वत्र पृथक्‌ है ॥ ३१ ॥ इन्द्र बोले कि हे अच्युत ! विश्वभावन, संसारपालक, चिदानन्द, असुखंश विध्वेश करनेवाले, 
भ्रयुर्वाच ॥ यन्मायया गहनयाऽपहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्ततुःरतस्तमसि स्वपन्तः ॥ नात्मन्‌ श्रितं तव 
विदन्त्यछनाऽपि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धः ॥ ३० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नेतत स्वरूप भवः 
तोऽसौ पदार्थमेदग्रहेः एषो यावदीक्षेत ॥ ज्ञानस्य चार्थस्य शुणस्य चाश्रयो मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो य॒तस्त्वम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ कद उवाच ॥ इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोद्शास्‌ ॥ सुरविदिद्क्षपणेहदायुधेर्स॑जदण्डे- 
सपपन्नमष्ट भिः ॥३२॥ पत्न्य ऊचुः ॥ यज्ञोऽयं तब यजनाय केन सष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाछ्य i दक्षकोपात्‌ ॥ तं नस्तं 
शवशयनामशान्तमेधं यज्ञात्म्‌ नलिनरुचा दृशा एनीहि॥ ३२॥ ऋषय उच्चः ॥ अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं 
यदात्मना चरसि हि कमं नाज्यसे ॥ विश्वतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं मवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
4 | यह ऊंचे उठे हुए आयुधवाला, अष्टयुजी सुन्दर स्वरूप भी आपका Bs है॥ ३२॥ पत्नियाँ बोलीं कि हे यज्ञरूप ! हे रमेश ! ! यह 
६ केवल तुम्हारी ही यजनके लिये दक्षग्रजापतिने रचा था, उस पशुपति म आज दक्षपर कोप करके विध्वस्त कर दिया सो हे कमलः 
i नयन! हे शांतबुद्धे | है यज्ञात्मक !!! यह यज्ञ उत्सव रहित श्मशानवत्‌ महाअझुचि हो गया है, आप अपनी कमळवत्‌ पावन दृष्टिसे इसको पवित्र 
० £| करो ॥ ३३॥ ऋषि बोले कि हे भगवन्‌ | आपकी माया बड़ी ढुरंत है, किसीसे जानी नहीं जाती, जिस रूपसे आप विचरते हो उसमें लिप्त 
र नहीं होते, जिस हेतुसे ऐश्वर्यके लिये ईश्वरी लक्ष्मीजीकी उपासना ब्रह्मादिक करते हैं, वह लक्ष्मी आठ पहर आपके चरणारविंदोंकी ओर 
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ताकती रहती है, तो भी आप उसको आदर नहीं देते ॥ ३४ ॥ सिद्ध लोग बोले कि झेशरूपी दावाग्निसे दग्ध हुआ प्याससे पीड़ित हो, यह 
हमारा मातंगरूपी मन आपकी कथारूपी उज्ज्वल अमृतकी नदीमें स्नान करनेसे और शीतल जल पीनेसे फिर जगद्रूप दावानलको । 
नहीं करता और उस नदीसे बाहर नहीं निकलना चाहता । अब हमको ऐसा विदित होता है कि परब्रह्मके संग एक रंग हो गया॥ २५ ॥ 
दक्षकी खरी प्रसूति बोली कि हे रमापते! श्रीनिवास ! ! हे परमात्मन्‌ ! ! ! तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, श्रीसहित हमारी रक्षा करो, हे अधीश ! 
तुम्हारे विना यह यज्ञ शोभा नहीं देती थी, जैसे शिरहीन कबंध शोभा नहीं देता ॥ ३६ ॥ लोकपाल बोले कि हे भूमन्‌ ! विज्ञानरूप, ज्ञान- 


: ॥ अयं लत्कथामृष्ठपीयूषनय्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः ॥ तृषार्तोऽबगाठो न सस्मार दावे न 
सिडी ्रहमसंपन्नवन्नः ॥२५॥ यजमान्युवाच ॥ स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि 
नः ॥ त्वामतेःधीश. नाङ्गेमेखः शोभते शीषेहीनः कबन्धो यथापूरुषः ॥ ३६ ॥ लोकपाला उः ॥ इष्टः कि नो 
दृग्मिर्सदग्रहेस्त्व प्रद्यग्द्रष्टा द॒श्यते थेन इश्यम्‌॥ माया ह्येषा भवदीया हि भूमन्‌ यस्तं षष्ठः पञ्चमिमासि 
श्तेः ॥ ३७॥ योगेश्वरा उच्चः ॥ प्रेयान्‌ नतेऽन्योऽ्त्यसुतस्तयि प्रभो विश्वात्मनीकषन्न एथग्य आत्मनः ॥ अथापि 
भक्त्येश तयोपधावतामनन्यठत्त्याप्वग्रह्मण वत्सल ॥ ३८ ॥ जगहुद्धवस्थितिलयेषु देवतो बहुमिद्यमानणुण- 


याऽऽत्ममायया ॥ रचितात्ममेदमतयेस्वसंस्यया विनिवतितश्रमणुणात्मने नमः ॥ ३९ Re 
गुण प्रकाशकः दृश्यमात्रको जाननेवाले, प्रत्यगात्मरूप, सर्वदा आप हो, यह असत्‌ पदार्थेकी ग्रहण ली हमारी इंद्वियाँ तुम्हारा || 
स्वरूप देख नहीं सकतीं, क्योंकि इस पञ्चशूतात्मक शरीरमें जो छठे जीवरूपसे आप विदित होते हो, वही आपकी माया है ॥३७॥ योगे- | 
श्र बोले कि हे प्रभो ! हे ईश !! हे वत्सल !!! तर्क करते हैं कि आप विश्वात्मा हैं, आपसे जीव अपनी आत्माको भिन्न नहीं समझता, उससे 
अधिक प्यारा और आपको कोई नहीं है, यद्यपि ऐसे हैं तो भी अनन्यभक्तिसे जो आपकी उपासना करते हैं उनपर अनुग्रह करो ॥ ३८॥ 
देवसे जगतकी उत्पत्ति और ल्यमे जीवके अदृष्टके कारण जिसके गुणोंका नानाप्रकारसे भेद होता है, ऐसी आपकी अद्भत मायाने जिनके 
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स्वरूपमें अहा, विष्णु, महेश, आदि भिन्न-भिन्न भेद रचे हैं, परंतु स्वरूपकी स्थिति देखते जिनमें भेदभाव दूर करनेसे उसका कारण कुछ || 
भी नहीं है, ऐसे आप परब्रह्मको हम वारंवार नमस्कार करते हैं॥ ३९ ॥ ब्रह्माजी बोले कि सत्त्वावच्छि्न, चैतन्य स्वरूपधारी धर्मादिकके | 
| करनेवाले और जिनके गुणतत्त्वको न तो मैं जानता हूँ और न कोई दूसरा जानता है; ऐसे निगुण निविकारको बारम्बार नमस्कार |; 
है॥ ४० ॥ अग्नि बोले कि आपके, तेजसे जो मुझमें प्रकाश हे इसीसे उत्तम-उत्तम यज्ञोमें टपकते हुए इतका हव्य मैं धारण करता ई |; 
और सब देवताओंको पहुँचाता हूँ उन यज्ञोंके रक्षक और यज्ञरूप पांचप्रकारसे पंच यजुमंत्रसे सुन्दर यज्ञ किये जाते हैं। हे यज्ञम ||; 
ब्रह्मोवाच ॥ नमस्ते श्रितसत्त्वाय धमादीनां च सृतये॥ निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च॥४०॥ अग्निर्वाच॥ 
य॒त्तजसा्ह सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌ ॥ तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्ट यजार्भः प्रण- 
तोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥ ४१ ॥ देवा उच्चः ॥ पुरा कल्पापाये स्वळतसुदरीकृत्य विकृत त्वमेवाद्यस्तस्मिन्‌ सलि 
उशोन्द्राधिशयने " पमान्‌ शेषे सिद्दि विशशिताध्यात्मपद्‌विः स एवाद्याक्ष्णोर्यः पथि चरसि भ्वत्यानवसि नः 
॥ ४२॥ गन्धर्वा उचः तट अंशांशस्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मन्द्राया देवगणा रुद्रपुरोगाः ॥ क्रोडाभाण्डं विश्वमिदं 
यस्य च भ्रूमंस्तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते कखाम ॥ ४३॥ ः 
भगवन्‌ ! हम वारंवार आपको प्रणाम करते हैं ॥ ४१ ॥ देवता बोले कि पहले आप महाप्रलयमें रचे हुए विश्वको अपने उदरमें धरकर 
आप ही आद्यपुरुष उस जल्म शेषशय्यापर सोये थे, सिद्धोंने अपने हूदयमें जिनकी अध्यात्म, पदवी विचारी है, वह भगवान्‌ आज हम ||: 
लोगोंके नेत्रगोचर इए, यह आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया,आप सदा दासोंका ऐसे ही पालन किया करते हैं ॥४२॥ गंधर्व बोले 
कि देव ! मरीचि आदि ऋषि, अहा, इन्द्रादिक देवगण, रुद्र जिनमें सुखिया हैं, ये सब आपके अंशके अंश भाग हैं और यह सब 
संसार - आपके विहार करनेका खिलौना है । हे भूमन्‌! हे नाथ ! ! हे दीनबन्धो ! ! ! ऐसे जो आप हैं उन आपको हम निरन्तर नमस्कार 
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* पांच यज्ञ ऐतरेय उपनिषदकी श्रुतिमे हें--- “स एष यज्ञः पचविध:- अग्निहोत्रम्‌, दशंपु्णमासी, यातुर्मास्थानि, पशु, सोम इति ।'' तथाच श्रुति:-- आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌ । अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌ । यजेति 
द्वाचक्षरम्‌ ! ये थजामह इति पच्चाक्षरम्‌ । दृ घक्षरो वषट्कारः ।। अर्थ- आश्रावय अस्तु श्रौषट्‌, यज ये यजामहे, वषट्‌ इत्यर्थः । 
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के । ४८॥ सर्वात्मा 
देवगण ऋषिलोगोंने हृषीकेश भगवानकी स्तुति की तब कवि, दक्ष, रूद्र, वीरभद्रके विनाशित यज्ञको फिर प्रवृत्त किपा ॥ ४ त 


र अधिकार भिमानमें 
| पाथी दे की मायाके रमे हो, अ 

ते है ले कि, ऐ गैर पुरुषार्थी देह पाकर जो पुरुष आप कुटुम्बियोंके अनादर 

करते हं ॥ ४ को | हा सी मेरा है, ऐसे वचन कह उलटे मार्गमें चलने ता अपे उहा हे॥१४। 

Fed विषयोंमें तृष्णा रखता है, वह Fl nan ess ची तेता अविता 

मन्त्र 9 म, पात्र, स 0 २४४२७ RN: बी 
PR bl शी हो इसलिये आपको नमस्कार है॥ ४५ ॥ हे सगे क hs 
[i ह ॥ खन्माययाऽ्थमसिपद्य कलेवरेऽस्मिन्‌ कृत्वा ममाहमिति दुमंतिरत्पथैः स्वैः 


यलालस आत्ममोहं युष्मंत्कथाएतनिषिवकउद्‌व्युदस्येत्‌॥ ४४ ब्राह्मणा ऊचचः ॥ ले कतुस्त्वं हविस्त्वं इताशाः स्वयं- 


> र स्वघा सोम आज्यं पशु) ॥ ४५ ॥ 
; ; ॥ ले सदस्यतिजो दम्पती देवता अश्निहोत्रं स्वधा सोम: सज नीरव 
पर गार गा छया पढ़िनी वानर यथा ॥ स्तूयमानो नर्दैछील्या आ वष ताणत 
पा :॥ ४६॥ स प्रसीद तमस्माकमाकाइक्षतां दशनं ते परिश्रष्टसत्कर्मणाम्‌ ॥ LF कीत्यमाने हा कोय. 
ते यज्ञविघ्ना नाः क्षय यान्ति तस्मे नमः ॥ ४७॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ इति दक्षः का स कर 
माने हृषीकेशे संनिन्ये यज्ञभावने ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ सवेन भावेन सर्वात्मा सवेभागसुक्‌ ॥ दक्ष 
प्रीयमाण ale ह करने महागम्भीर शब्द कर वसुधाको डाढ़पर रखकर्‌ रसातलसे a ्यत सी wd 
पिन ओले दे । हे भ ! यज्ञ और कतुरूप आप ही हो ॥ कह है लग आपके नामका उच्चारण करते है, 
पद्मिनीको हि ले हैं उनपर अनुग्रह करके उनकी अपना द्शन दो, हे यज्ञेश ! जब भैवेयजी |. बोले कि, हे विर हस माधा ब 
Sr हो जाते हैं। हे विज्नविनाशन ! आपके अर्थ नमस्कार है ॥ ४७॥ मेत्रेयजी बोले कि, 
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सब भागके भोक्ता, यज्ञभावन भगवान्‌ अपना भाग ले प्रसन्न हो दक्षप्रजापतिसे वोले ॥ ४५॥ श्रीभगवान्‌ बोले जगत्‌का परमकारण सर्वो- न 
त्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयंप्रकाश, उपाधिरहित जो मैं हूँ, वही ब्रह्मा और शिव जगतूके आदिकारण हैं ॥५० ॥ हे द्विज! मैं ही त्रिगुणात्मक | 
अपनी गुणमयी मायाको धारण कर विश्वकी स्थिति करनेके लिये उन-उन कारयोके योग्य प्थळ-परथक क्रिया, योग, संज्ञा धारण करता 
हूँ ॥ ५१ ॥ केवल अद्वितीय परमात्मा, परब्रह्म जो मैं हूँ वे अज्ञानी लोग ब्रह्म, शिव और जीवमें भेदकर समझकर भिन्न-भिन्न रीतिसे देखते || 
हैं ॥«२॥ जैसे पुरुष अपने शिर हाथ चरण आदि अपने अंगोंमेंसे किसी अंगको दूसरेका नहीं जानता,इसी प्रकार महात्मापुरुष सब प्राणियों ॥# 
श्रीमगवालुवाच ॥ अहं ब्रह्मा च श्वश्च जगतः कारणं परम्‌॥ आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदृगविशिषणः ॥ ५० ॥ आत्म- 
मायां समाविश्य सोऽह एणमयीं हिज ॥ सजन रक्षत्‌ हरन्‌ विश्वं दभ्रेसज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥ ५१ ॥ तस्मिन 
्रह्मण्यद्ितीये केवले परमात्मनि HE ब्रह्ममद्रों शतानि भेदेनाज्ञोप्तुपश्यति ॥ ५९ ॥ यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु 
शिरः पाण्यादिष कचित्‌ ॥ पारक्यब॒द्धि कुरते एवं भृतेएु मत्परः ॥५३॥ त्रयाणामेकमावानां यो न पश्यति वे भिदास्‌॥ 
सवंभूतात्मनां ब्रह्म स शान्तिमधिगच्छति ॥ ५४ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ एवं भगवताऽऽ दिष्टः प्रजापतिपतिरिम्‌॥ 
अचिता ऋतुना स्वेन देवाबुभयतोऽयजत्‌॥ ५५ ॥ रुद्रे च स्वेन मागेन ह्यपाधावत्‌ समाहितः ॥ कमंणोदवसानेन 
सोमपानितरानपि ॥ उदवस्य सहत्विरिमः सस्नाववश्रथं ततः ॥ ५६ ॥ fl 
भर मेरा ही रूप मानते हैं॥ «३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सब जीवमात्रका आत्मा और अद्वितीय केवळ मैं हूँ । जो पुरुष ब्रह्मा, विष्णु, महेश ||: 
तीनोंमें एक भाव समझता है और भेदबुद्धिसे नहीं देखता वह शांतिको प्राप्त होता हे ॥ ५४॥ मेत्रेयजी बोले कि, इस प्रकार ड़षी- ||| 
केश भगवानने जब दक्ष प्रजापतिको उपदेश किया, तब प्रजापतियांके पति दक्षने अपने यज्ञमें प्रथम उनका पूजन कर फिर ||| 
दूसरे देवताओंका पूजन किया ॥ «« ॥ फिर चित्तको सावधान करके यज्ञके अवशेष भागसे संपूर्ण कर्म पूर्ण करनेवाले महादेवजीका || 
पूजन करके कर्मसे समाप्तिके देनेवाले दूसरे जो अमृतपान करनेवाले देवता हैं उनको भाग दिया ॥«५६॥ फिर सब कर्मको समाप्त करके स्तुति ||; 
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ON करने लगे, ऋत्विजोंको साथ लेकर उसने सबका भाग दे पीछे यज्ञांत स्नान किया और विप्रोंके लिये दक्षिणा देकर यथासुख | र | 
॥२४॥ | «| करने लगा ॥ ५७॥ भगवानकी कृपासे दक्षको अपने ही प्रभावसे सब. सिद्धियां प्राप्त हो गयी थीं, तो भी धर्ममे बुद्धि रहनेका वरदान ह 
आ देवता सुरपुरको चले गये ॥ ५८॥ इस प्रकार दक्षसुता सतीने अपने पूर्वतनुको त्यागकर पीछे हिमाचलकी भार्या मैना नाम्ती || 
रानीम जन्म लिया, यह बात हम सबने सुनी हे ॥ ५९॥ वह हिमाचलकी पुत्री अम्बिका, भवानी, पार्वती, प्रलयकालमें सोई हुई शक्ति || 
जैसे आद्य पुरुषको प्राप्त होती dlls इसी प्रकार फिर दूसरी वार भी उन्हीं शिवजीको प्राप्त इई, जो एकवृत्तिसे भक्तोंके मुख्य आश्रयरूप ||; 
तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनेवावाप्तराधसे ॥ धर्म एव मति दत्त्वा त्रिदशास्ते दिं ययुः ॥ ५७॥ एवं दाक्षायणी हिला ||; 
सती परेकलेबरम्‌ ॥ जज्ञे हिमवतः कषत्रे मेनायामिति शुश्रुम ॥ ५८ ॥ तमेव दयितं भूय आढदक्ते पतिमम्बिका ॥ 
अनन्यभावैकगति शक्तिः सुप्तेव पूरुषम्‌ ॥ ॥ ५९ ॥ एतद्भगवतः शंभोः कमं दक्षाध्वरद्रुहः ॥ श्रुते भागवता च्छिष्याः 
हुद्धवान्मे रहस्पतेः ॥ ६० ॥ इद॑पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमधौघमर्षणम्‌ ॥ यो नित्यदाऽकण्य नरोऽलु- 
कीतयेद्छनोत्यधं कोरव भक्तिमावतः ॥ ६१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञे सर्वदेवकृतस्त॒ति- 
वणन नामसप्तमोष्ध्यायः॥ ७॥ 
हैं॥ ६० ॥ दक्षप्रजापतिके यज्ञविनाशक भगवान्‌ शिवजीका यह कर्म भागवत बृहरुपतिजीके शिष्य उद्धवजीसे मैने सुना था, वह आपको न 
सुना दिया ॥ ६9 ॥ पापपुञ्षका हर्ता और कोटिकष्टविनाशकर्ता, यश और आयुका बढ़ानेवाला तेजका चमकानेवाला, यह अत्यन्त द 
पवित्र शिवजीका चरित्र है, जो मनुष्य प्रेम प्रीतिसे सुने और सुनाये वह प्राणी शिवजीकी भक्तिके प्रतापसे सब पापसे छूट जाता || 
हे, कैः ॥ ६१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां दक्षयज्ञे सर्वदेवकृतस्तुतिवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ | 


: ह ल. |+ | 
* भजन-शंकर सुख करन सदा, संतन सुखदाई ।। सेवत सुर नर म्‌नोश, आद्यरूप जगत ईश । सोहत नित गंग शीत, भस्म अङ्गः छाई ॥ १॥ पंचवदन अति विशाल, सोहत दृग लाल लाल । वालचन्द वसत भाल, न 
शोभा अधिकाई ॥। २॥। पुरण आनंदकन्द, मेट सकल इन्द्र फन्द । बेठे निन्द मन्द, मेनको जराई ।। ३॥ ज्ञान भक्ति मुक्ति धाम, रटत रहत अष्टयाम । राम राम राम राम, रघुपति रघुराई ॥ ४ ॥ > 
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;|| नारद, ऋतु, हंस, अरुणि और यति इन ब्रह्माजीके प॒त्रने नेष्ठिक ब्रह्मचारी होनेके लिये गृहस्थाश्रम नहीं किया, उध्वरेता हुए ॥ १ ॥ || 
;| हे शत्र दमन ! अधर्मं भी ब्रह्माजीका पुत्र है, इसलिये उसके वंशका भी वर्णन करते हैं, अधर्मकी मृषा नाम पत्मीमें देभ नामक पुत्र |: 
| ओर माया नाम्नी कन्या उत्पन्न हुई, सो मृत्युके पुत्र नहीं था, इसलिये उन दोनोंको अपने घर उसने रख लिया ॥२॥ हे महामते ! देभकी 
४ माया नाम भायामें लोभ नामक पुत्र और निष्कृति नाम पुत्री हुई, लोभकी निष्कृति नाम ख्रीमें कोध नामक सुत और हिंसा नाम्नी सुता |; 
मैत्रेय उवाचं ॥ सनकाद्या नारदश्च ऋशुहसोऽरुणियैतिः ॥ नेते शहान्‌ ब्रह्मसुता ह्यावसन्वूध्वरेतसः ॥१॥ श्रषाऽधमस्य 
भायोळसीदम्म मायां च oe ॥ असूत मिथुने तत्तु निऋईतिजंशहेऽप्रजः॥२॥ तयोः समभवष्ठोभो निङ्कतिश्च महाः 
मते ॥ ताभ्यां कोधश्च हिंसा च यडुरुक्तिः स्वसा कलिः ॥३॥ दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं प्रत्य च सत्तम॥ तयोश्च मिथुन 
जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ४॥ संग्रहेण मयाऽऽल्यातः प्रतिसगस्तवानघ ॥ त्रिः अलेतत पुमान्‌ पुण्यं विधनोतद्या- 
त्मनो मलम्‌ ॥५॥ अथातः कीरये वंश पुण्यकीर्तेः कुरूदह ॥ स्वायंश्ुवस्यापि मनोहरेरंशांशजन्मनः ॥६॥ प्रियत्रतो- 
त्ञानपादौ शतरूपापतेः सुतो ॥ वासुदेवस्य कल्या रक्षायां जगतः स्थितौ ॥ ७॥ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरु 
चिस्तयोः ॥ सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो घुवः ॥ ८ ॥ 

|| उत्पन्न इई। कोधके हिंसा नाम्नी पत्नीमें कलि नाम तनय और दुरुक्ति नाम्नी तनया प्रकट हुई ॥३॥ हे सत्तम ! कलिकी दुरुक्ति नाम स्रीमें 
६ भय नाम पुत्र और मृत्यु नाम दुहिता प्राप्त हुई, भयकी मृत्यु नामक ख्रीमें निरय नाम बेटा और यातना नाम्नी बेटी हुई ॥ ४॥ हे अनघ ! 
४४ संक्षेपसे मैंने यह सर्ग वर्णन किया जो पुरुष तीन बार इस अधर्मवंशावलीको सुने उसके शरीरके सब मलका नाश हो जाता है ॥ ५ ॥ हे 
१| परीक्षित ! पुण्य कीतिवाले श्रीभगवानके अंशसे जिनका जन्म हुआ उन स्वायंधुवमनुका वंश वर्णन करता हूँ॥ « ॥ शतरूपाके पति 
मुके भगवान्‌ वासुदेवकी कलासे प्रियत्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए और जगतकी रक्षामें स्थिर रहने लगे ॥ ७ ॥ राजा उत्तानपादकी 


दोहा-श्रव अष्टम अध्यायमें, मात वचन सुनि कान । गये विपिन तप करनको, मिले आय भगवान्‌ ॥ मेत्रेयजी बोले कि सनकादिक, | 
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दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि, सो उनमें सुरुचिपर उस राजाका अधिक प्रेम था और सुनीति जो ध्रुवजीकी माता थी,वह राजाको प्यारी 
नहीं थी ॥८॥ एक दिन वह राजा सुरुचिके पुत्रको गोदमें विठाकर खिला रहा था, उसका नाम 'उत्तम' था, उसी समय धुवजी भी कहींसे 
आ गये और जब पिताकी गोदीमें वैठनेको उपस्थित हुए, तब पिताने उनका अभिनन्दन नहीं किया ॥ ९ ॥ और आरोहण करनेकी 
इच्छा करते हुए अपनी सोतके पुत्र धुवजीको सुनाकर सुरुचिने राजाके सम्मुख ईपसि अभिमानके वचन कहे ॥ १० ॥ सुरुचि बोली कि 
हे पुत्र ! आप राजकुमार हो तो भी राजसिंहासनके बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कुक्षिमें जन्म नहीं लिया है । कप ११ ॥ अरे 
एकदा सुरुचेः पुत्रमड्ढडमारोप्य लालयन्‌ ॥ उत्तमं I राजाऽभ्यनन्दत ॥ ९॥ तथा चिकीषमाणं तं 
सपत्न्यास्तनयं वम्‌ ॥ सुरुचिः श्वण्वतो राज्ञः सेष्य॑माहातिगर्विता ॥१०॥ न वत्स दपतेधिष्ण्यं भवानारोङमहति ॥ 
न ग्रहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि ृपात्मजः ॥ ११ ॥ बालोऽसि बत्‌ नात्मानमन्यस्रीगर्भसंभ्वतम्‌ ॥ ननं वेद्‌ भवान्‌ 
यस्य हुलभेष्थें मनोरथः॥ १२॥ तपसाऽऽराध्य पुरुष तस्येवातुग्रहेण मे ॥ गर्भे ले साधयात्मानं यदीच्छसि नपा 
सनम्‌ ॥ १२॥ मैत्रेय उवाच ॥ मातुः सपल्न्याः सुहुरुक्तिविद्ः शवसन्‌ रुषा दण्डहतो यथा5हिः ॥ हित्वा मिषन्तं 
पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्रर्दन्‌ सकाशम्‌ ॥ १४॥ तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनी तिस्त्सड्ठ उदुह् 
बालम्‌ ॥ निशम्य तत्पौरसुखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्याः ॥ १५॥ | 
अभी तू बालक है इसी लिये तुझे इस बातका कुछ ज्ञान नहीं, कि मैं दूसरी ख्रीके गर्भमें जन्मा हूँ। जो चेष्टा तू करता है, वह मनोरथ 
तेरा बहुत दुर्लभ है ॥ १२ ॥ यदि तू राजसिंहासनकी इच्छा करता है तो तपसे आदिपुरुष परमात्माकी आराधना कर । जब उनकी 
कृपासे मेरे गर्भमें जन्म लेगा, तब राज्य सिंहासनपर बैठनेकी इच्छा करना ॥ ३३॥ मेत्रेयजी बोले कि सौतेली माताके दुर्वाक्यरूपी कठिन 
बाणोंसे बिधा हुआ, वह भ्रुव रोपसे श्वास लेता,दंडहत उरगके सहश,मोन साधे देखता हुआ, पिताके पाससें रोता हुआ; भाताके समीप 
गया ॥ १४ ॥ क्रोधके मारे अधर होठ जिसके फड़क रहे थे। अपने पुत्र भ्रुवको गंभीर श्वास लेता हुआ देखकर उसकी माता सुनीतिने | 
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दौड़कर उसको गोदीमें उठा लिया और जो कुछ उसको सौतने कहा था वह बात पुरवासियोंके सुखसे सुनकर अत्यन्त पीड़ित हुई ॥१०॥ त्रि 
और धैर्यको त्याग शोक दावाग्िके मध्यमें स्थित छताकी नाई कुंभलाकर वह अबला विलाप करने लगी और सौतके वचनोंको स्मरण | 
कर करके वह कमलाक्षी कमलवत्‌ लजीले नेत्रोंसे आंसू बहाने लगी ॥ १६॥ लंबे-लंबे श्वास भरती, दुःखके पारको न पाती वह अबला 
अपने बालकसे बोली कि हे पुत्र ! औरोंका अपराध मत मानो, जो पहले दूसरेको दुःख देता है; उसको उसका फल निःसन्देह भोगना 
पड़ता है ॥ १७ सुरुचिने जो कहा सब सत्य है, क्योंकि एक तो तूने सुझ भाग्यहीनके उदरमें जन्म लिया, दूसरे मेरे स्तनोंका दूध 
सोत्सृज्य धेयै विललाप शोकदावाग्निना दावलतेव बाला ॥ वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोज श्रिया दशा बाष्पकला- 
सुवाह ॥ १६॥ दीव इवसन्ती जिनस्य पारमपञ्यती बालकमाह बाला ॥ माऽमङ्ग तात परइमस्पा शु 
जनो यत्‌ परहुःद्स्तत्‌॥ १७॥ सत्यं सुरुच्याऽभि हितं भवान्मे यददुर्भगाया उदरे ग्रहीतः॥ स्तन्येन इद्धश्च 
विलज्जते यां भार्यात वा वोइमिङस्पतिर्माम्‌ ॥ १८ ॥ आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वसुक्तं समात्राऽपि पा ॥ 
आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसेप्ध्यासनमृत्तमो यथा ॥ १९ ॥ यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचयं विश्वविभावनाया- 
त्तणणाभिपत्तः ॥ अजोऽघ्यतिष्ठत्‌ खळ पारमेष्ठयं पदै जितात्मशवसना भिवन्युम्‌ ॥ २० ॥ तथा मदुर्वो भगवान्‌ 
पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणेमंखेः ॥ इष्ठाऽभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवण्यस॥ २ 
पीकर इतना बड़ा हुआ, राजा सुझको भार्या कहते तो हैं, परन्तु मनमें अत्यन्त लजित होते हैं ॥ १८॥ हे वत्स ! ईषां छोड़कर निष्कपट 
होकर जो सत्य वचन तेरी विमाताने कहा है, उसको तू स्वीकार करके श्रीवासुदेव भगवानके चरणारविन्दोंका आराधन कर, जो उत्तमकी 
नाई. राज्यसिंहासनकी इच्छा हो तो ॥ १९ ॥ सत्त्वगुणी जिन भगवान्‌ वाझुदेवके संसारके पालनेके लिये आत्म श्वास जीतनेवाले 
जिनकी वंदना करते हैं,ऐसे चरणकमलकी सेवा कर, ब्रह्माजी निश्चय ही ब्रह्मपदको प्राप्त इए हैं ॥ २० ॥ उसी भाति तुम्हारे पितामह भगवान्‌ 
मनुने जिन आदि पुरुष अविनाशी अंतर्यामीका एकाग्र बुद्विसे उत्तम दक्षिणावाले यज्ञद्वारा पूजन करके और उपायसे नहीं मिले, ऐसे 
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भूमिके और स्वर्गके सुखके साथ-साथ मुक्तिके सुखको प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! जिन भक्तवत्सल श्रीनारायणके चरणारविन्दोंके | 
मुसक्ष लोग खोज रहे हैं, तुम भी उन भगवानका आश्रय लो और दूसरा भाव न हो, ऐसे निंजधर्म सुशोभित मनमें आद्यपुरुषको स्थित 
कर श्रीभगवान वासुदेवका भजन करो ॥२२॥ विना कमलनयन भगवानूके तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला मुझको कोई नहीं दिखायी देता) 
हे वत्स ! ब्रह्मादिक सब देवता जिसकी खोजमें रहते हैं और लक्ष्मीजी कोमलकमलसे हाथमें कमल लिये जिनकी चाहना करती हैं, उनके 
चरणारविन्द्की उपासना. करो ॥२३॥ मेत्रेयजी बोले कि ऐसे मनोवांछित माताके मधुर वचन झुन अपनी मातासे और छोटे-छोटे अपने 
वत्साश्रय अत्यवत्सछं सुसुक्षिमुंग्यपदान्जपद्धतिम्‌ ॥ अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य 
भजस्व इष ४ २२॥ नान्यं ततः पद्मपलारलोचनाद्ढुःखच्छिद ते शृगयामि कञ्चन ॥ यो झग्यते हस्तग्रहीतप- 
दया श्रियेतरेंग विझण्यमाणया ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं संजल्पितं मातुराकर्ण्या्थागमं वचः ॥ संनियम्या- 
त्मनाऽत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्‌॥ २४ ॥ नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञाता तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ स्यृष्ठा मूर्धन्यघघ्नेन 
पाणिना प्राह विस्मितः ॥२५॥ अहो तेजः क्षत्त्रियाणां मानमङ्गमशृष्यतास्‌॥ बालोऽप्ययं हृदा धत्त यत्समातुरसहचः 
॥ २६ ॥ नारद उवाच॥ नाधुनाऽप्यवमानं ते सम्मानं वाऽपि पुत्रक॥ लक्षयामः कुमारस्य सत्तस्य कीडनादिषु॥ २७ ॥ 
विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसंतोषहदेतवः ॥ एसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः ॥ २८॥ 
संगके खेलनेवाळे बाळकोंसे यह बात कह और वासुदेव भगवानको अपना हितू जान, पिताके पुरसे चळ दिया ॥ २४॥ भगवानके परम- 
भक्त पापनाशक नारदजी इस बातको सुनकर उसके मनका पूर्ण हृढ्ब्नत जान अपना इस्तकमल उसके शिरपर धरकर विस्मित हो मनही 
भा० ट० | १ | मनमें कहने लगे ॥ २५ ॥ अहो ! कषत्रियोंका तेज ऐसा उम्र है कि यह अपने मानमङ्गको किंचिचमात्र भी सहन न कर सका, यह बालक हे 
अ० ८ ||#|तो भी विमाताके दुर्वाक्योंको हृदयमें धारण नहीं कर सका ॥ २६ ॥ नारदजी बोले कि हे कुमार! खेल-खिलौने आदिकोंमें आसक्त बाल- 
१: | कोंका कोई अपमान करे,वा संमान करे तो उसमें इम कुछ बुरा भला नहीं देखते॥२७॥जो तुमको मान अपमानका ज्ञान है,तो सन्तो षके हेतु ये भिन्न 
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होते हैं तो कार्य भी सिद्ध होते हैं, इस बातको निश्चय कर परमात्मासे जो कुछ प्राप्त हो, उतनेमें मजुष्यको चाहिये कि अपने मनमें सन्तोष 


्यत्ततस्तात तावन्मात्रेण परुषः ॥ देवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगति बुधः ॥ २९ मात्रोपदिष्टेन योगेनाव- 
री स वे एसां हृराराध्यो मतो मम ॥३०॥ सुनयः पदवी यस्य निस्सीनोरजन्मसिः ॥न्‌ विहगः 
यन्तोऽपि तीत्रयोगसमाधिना ॥ ३१ ॥ अतो निवर्ततामेष निबन्धस्तव निष्फलः ॥ यातिष्याति भवान्‌ काले श्रयसां 
समुपस्थिते ॥ ३२॥ यस्य यद्दैवविहितं स तेन सुखहुखयोः ॥ आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमसच्छति ॥ ३३ ॥ 
एणाधिकान्सुदे लिप्सेदलुक्रोशं एुणाधमात्‌ ॥ मेत्रीं समानादन्विछेन्न तापेरभिश्यते ॥ ३४ ॥ ध्रुव उवाच ॥ सोऽयं 
शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ ॥ दशितः कृपया एसां दुदशीपस्महिघेस्तु यः ॥ ३५॥ 


योग साधनका समय वृद्धावस्था आ जायगी, तब इसके लिये भी प्रयत्न करना ॥३२॥ देवने जिसके भाग्यमें जो लिखा है, उसको उचित है 
कि खुखसे इले उतनेमें ही अपने मनको प्रसन्न रखो,क्योंकि जो उतनेमें ही अपनी आत्माको सन्तुष्ट रखता है,वह पुरुष निन्द मोक्षका 
भागी होता है ॥३३॥ जो आपसे शुणमें अधिक हो तो उसको देखकर आनंदित होना चाहिये, उसकी निंदा न करें और जो आपसे हीन हो 
तो उसपर अनुग्रह रखना चाहिये,उसका अनादर न करे और जो अपने समान हो तो उससे मित्र भाव रखना चाहिये परन्तु उससे अपनी 
उन्नति न चाहे । जो पुरुष इस रीतिसे चलता है, उसका किसी प्रकारस तापसे विनाश नहीं होता॥३४।४ुवजी बोले कि अ "ने सुख-दुःखसे नष्ट 
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भा० च० |॥६॥ मनवाले पुरुषोंपर कृपा करके भगवानने यह शांतिका उपाय दिखाया है,पर हम सरीखे मतिमन्द मनुष्योंको इसका दर्शन हा नहीं हो सका॥ ३५ | | 
॥२७॥ || | तो भी घोर क्षज़ियसुभावको धारण किये मुझ अविनीत अभागेके हृदयमें यह आपका उपदेश ठहर नहीं सकता,क्योंकि सुरुचिके दुवाक्यः || 
[x 


रूपी शरोंसे मेरा हृदय विधा पड़ा हे ॥३६॥ हे अहमन ! संसारमें जो उत्तम पद है उसको कोई नहीं पा सकता; जिस पदको हमारे मिता- 
पितामह और कोई इसरा भी उस पदवीको नहीं पहुँचा हो, ऐसे त्रिभुवनके उत्तम पदको जीतनेका मेण मनोरथ है, वह उपाय कृपा करके 
मुझे बताओ ॥ ३७॥ आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हो और वीणा हाथमें लिये जगतके हितके हेतु मार्तण्डकी नाई खण्ड-खण्डमे 


अथापि मेऽविनीतस्य क्षा घोरमुपेयुषः ॥ सुरुच्या दुर्वचोबाणेनं भिन्ने श्रयते हृद्‌ ॥३६॥ पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः 
साधुवत्म मे॥ ब्रह्मस्मत्पितृभिब्रहन्नन्येरप्यनधिष्ठितम्‌ ॥३७॥ चनं भवान्‌ भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः ॥ वितुदन्नटते 
वीणां हिताय जगतोऽ्कवत्‌॥ ३८ ॥ मत्रेय उवाच ॥ इत्युदाहृतमाकण्यं भगवान्‌ नारदस्तथा परीतः प्रत्याह तं बालं 
सहाक्यमडुकम्पया ॥३९॥ नारद उवाच ॥ जनन्याऽभिहितःपन्था स वै निःश्रयसस्य ते ॥ भगवान्‌ वासुदेवस्त भज 
तत्रवणात्मना ॥ ९० ॥ धमाथकाममोक्षार्थं य इच्छेच्छेयआत्मनः ॥ एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्तात गच्छ भद्र ते यसुनायास्तटं छुचि ॥ पुण्य मधुवन यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः॥ ४२ ॥ 


घूमते हो ॥ ३८॥ मेत्रेयजी बोले कि, नारद ध्रुवके ऐसे गम्भीर वचन सुनकर, अत्यन्त प्रसन्न इए और सत्य वाक्योंसे उस बालकपर 
प्रम स्नेह किया ॥ ३९॥ नारदजी बोले कि तेरी जननीने जो तेरे अभिप्रायका पंथ बताया हे, वह निश्चय मोक्षदायक और वासुदेव भग- 
वानसे मिलानेवाला है, इसलिये मनको सावधान करके उन्हींका भजन कर ॥ ४० ॥ जो मनुष्य अपना सुख चाहे तो वह धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्षके निमित्त श्रीमन्नारायण के चरणारविंदका आराधन करे, क्योंकि प्रधान कल्याणका कारण वही है॥ ४१ ॥ इसलिये हे पुत्र ! 
«| श्रीयसुनाजीके तटपर अत्यन्त रमणीक मधुवन नाम क्षेत्र है, जहां श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद सदा विराजते हैं, वहां तू जा, निश्चय तेरा || 
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| होगा ॥ ४२ ॥ उस पवित्र आश्रममें जाकर नित्य यसुनाजीके अमृतरूपी जलमें त्रिकाळ खान नेत्यकृत्यसे निः 
| ह ब रहता) २॥प्रक, रेचक, कःक यद तीन भकारी जिसकी पति ह एस प्राणायाम परे आण ह 
FE र श गुरुरूप कृष्ण भगवानका ध्यान कर ॥४४॥ जनोंके उपर प्रसन्न होनेमें सुमुख, निरन्तर प्रसन्नवदनः सुन्दर 
त सका, सुन्दर थुकुटी; सुन्दर कपोल देवताओमे सुन्दर इश्वर हे ॥ ४५ ॥ तरुण अवस्था, रमणीय अंग, अरुण होंठ, देखने 
"जावालः त is आश्रितोंके सुखदायक, श्रण्यरूप, करुणानिधान ॥४६॥ श्रीवत्सका चिह्न धारण किये, मेघवत्‌, श्यामवर्ण, 
अ Fa सलिले शिवे ॥ कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥ ४३ प्राणाया- 
७ तग र य भि ३४ प्रसादाभिमुखं शञ्चमसन्नवद्‌ः 
क्ष ग सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम्‌ ॥४५॥ त्रणं रमणीयाङ्गमरणे ्ठेक्षणाधरम्‌॥ प्रणताश्रयणं रुग्णं शरण्यं 
करणाणंवस ॥४६॥ श्रीवत्साड घनदयाम पुरुष वनमालिनयू ॥ शझ्नचकरदापत्मैरमिव्यक्तचतस॑जय्‌ ॥४७॥ किरीटिन 
व आप कोस्तुमाभरणग्रीवे पीतकोशेयवाससम ॥ ४८ ॥ काञ्जीकलाप पर्यस्तं लसत्काचन- 
णिकाधि दशनीयतमं शान्त मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ ४९॥ पद्भयां नखमणिश्रेण्या विलसद्धथां समर्चताम्‌ ॥ हसझक- 
णिकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ ५० ॥ स्मयमानमभिध्यायेत्‌ साठरागावलोकनम्‌ ॥ नियतेनेकशतेन मनसा 
वरदर्षेभम्‌ ॥ ५१ ॥ एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः ॥ निठृत्त्या परया तूर्ण संपन्न न निवतते॥ ५९॥ 
वनमाली, अन्तर्यामी, शंख, चक, गदा? पद्मसे शोभित चतुर्भुज हैं ॥४७॥ किरीट, कुण्डल, केयूर, कङ्कणसे देदीप्यमान, कौस्तुभ मणिऔर 
आभरण, ग्रीवामे देदीप्यमान पीताम्बर पहरे ॥४८॥ किम क्षुद्रभटिका धारण किये, कश्चनके नूपुर चरणारविंदोंमें सजाये, अत्यन्तदर्शन 
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योग्य शांतिचित्त, मन और नेत्रोंके आनंदवर्द्धक ॥ ४९ ॥ नख-मणिपंक्तिसे यों 
lr के ३ ॥| -मणिपंक्तिसे शोभित, पूजित चरण, हुृद्यकमलकी कलियोंपर विराजमान, | 
त्माम स्थित हैं ॥ ५० ॥ मंद-मंद सुसकाते, प्रेमसहित pnts वरदायकोगे श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूपका पहले धारणासे दृढ़ हुए || 
एकाग्र मनसे ध्यान कर ॥५१॥ इस प्रकार मङ्गलदायक श्रीयदुनायकके स्वरूपका जो ध्यान करता हे, उस पुरुषका मन तुरंत परमानंदित 
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आकाशके सब देवता प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं॥५३॥ “ॐनमो भगवते वासुदेवाय” उत्पत्ति, पालन १ संहार कर्ता, षडूगुण ऐश्वर्यवान्‌ | 
सब जीव जिनमें निवास करें, उनके लिये नमस्कार हे, सजन पुरुषोंको उचित है कि इस मन्त्रसे भगवान्‌ वासुदेवकी नाना प्रकारकी 
४ पिजाकी सामभ्ियांसे देशकालके विभागोंको जानकर द्ब्यमयी पूजन करे ॥ ५४॥ पवित्र जल वनके फल फूलादिक सुंदर अंकुर, वख 
भे तुलसीदलसहित न वासुदेवका पूजन करे ॥ ५५॥ शाल्ग्रामशिलादिककी सति बनाकर द्रव्यमय पूजा करे, अर्वाका प्रथिवी 
४ जलआदिकसे पूजन करे; इं्रियोको जीत, मनको शांत कर, मौन बन, वनके कन्दमुल खाय ॥ «६ ॥ और अपनी इच्छासे जो अवतार 
जप्यश्च परमो गुह्यः श्रयतां मे नृपात्मज ॥ यं सपरा प्रपठन्पुमात्‌ पयाति खेचरान्‌ ॥५३॥ “ॐ नमो भगवते वासुदे- 
बाय” ॥ मन्त्रेणानेन देवस्य कुयोदू द्रव्यमयीं बुधः ॥ सपयो विविधिदेव्येदेशकालविभागवित्‌ ॥ ५४ ॥ सलिलेः 
गानभमोल्यीन्यमेडफडादिगिः ॥ शस्ताडकुरांशकेश्रार्चेचलस्या प्रियया प्रशुम ॥ ५५ ॥ लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां 
कषत्यम्वादिष चाचयत्‌॥ आभ्रतात्मा मुनिः शान्तो यतवाहमितवन्यसुक ॥ ५६ ॥ स्वेच्छावतारचरितेरचिन्त्य. 
निजमायया ॥ करिष्यत्यत्तमः्शोकस्तद्धयायेद्‌ह्ृदयंगमस्‌ ॥ ५७॥ परिचर्या भगवतो यावत्यः पवेसेविताः ॥ ता 
न्हे भयान्न ॥ ५८॥ ए कायेनमनसा वचसा च मनोगतम्‌ ॥ परिचरयमाणी भगवान भक्ति 
मत्परिचयैया ॥५९॥ पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः ॥ श्रयो दिक्षत्यभिमतं यड्मा दिषु देहिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
*॥ धारण करते हैं; उनका चितन करे और विष्णु भगवान्‌ फिर अपनी अचिंत्य मायासे अवतार ले सुन्दर सुन्दर लीला करेंगे, इस प्रकार 
द| हृदयमें ईश्वरका ध्यान करे ॥ «७ ॥ पहले ऋषीश्वरों सुनीश्वरोंने भगवान्‌ वासुदेवकी परिचर्य्या जिस प्रकार की है उन्हीं विधानोंसे 
5|दादशाक्षर मन्त्रका उच्चारण करके मन्त्रमूतिके अर्थ प्रयोग करे ॥ ५८॥ उस प्रकार मन, वचन, शरीरसे मनोगत ईश्वरकी परिचर्य्या करे, 
*|इस भांतिकी सेवा करनेसे भगवान्‌ भक्ति करनेवालेको मनोवांछित फल देते हैं ॥५९॥ निष्कपट भजन या पुरुषोंको भाववद्धन करनेवाले 
| भगवान्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ और जो मन अभिलषित धन पुत्रादिक फल चाहते हैं, उसी समय उसको देते हैं ॥ ३० ॥ 


हो अन्य विषयांसे निवृत्त हो जाता है ॥५२॥ हे नृपनंदन ! परमगुह्य जो जपने योग्य मन्त्र है सो सुन, जिसको सात रात्रि मनुष्य जपे तो 
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| जो भक्त मुक्ति होनेकी इच्छा करे वह विरक्त के इंद किये । 
ऐसे इ विरक्त होकर भक्तियोगके दृढ़ किये हुए भावसे साक्षात्‌ निरन्तर भावसे भजन करे ॥ ६१ ॥ | 
ग चीत, Rs वचन सुनकर सुनीतिकुमार भुवजीने उनकी परिक्रमा दे प्रणाम कर न इरि चरणारविदरे शोभित प ९ 
४ आता ह ना ॥६२॥ धुवजीके वनमें जानेके उपरान्त नारदजी राजा उत्तानपादके अन्तःपुरमें पहुँचे, राजाने नारदजीको |; 
| | १ दब i nA पूजन कर i दिया; उसपर आनन्दपूर्वक विराजमान होकर ॥६३॥ नारदजी बोले कि हे 

| आपका मन मलिन, तन छीन हो रहा है; ऐसी क्या चिन्ता हे ! आपका धर्म, अर्थ,कर्मसहित नष्ट तो नहीं हो गया॥६४॥राजा |; 


विस्तश्रन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा ॥ तं निरन्तरमावेन भजेताद्धा विसुक्तये ॥ ६१ ॥ आ च 
Ses ॥ ययौ मधुबनं पण्यं हरेश्चरणचचितस्‌ ॥ ६२॥ तपोवन गते तस्मिन प्रविष्टोऽन्तः SETS 
रिष्यते ज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥ ६३ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ राजन्‌ कि ध्यायसे दीप सुखेन परिशुष्यता ॥ कि वा 
न रिष्य कामो धर्मों वाऽन संयुतः ॥ ६४॥ राजोवाच ॥ सुतो मे बालको ब्रह्मन्‌ खेणेनाकरुणात्मना ॥ Sh 
पञ्चवः सह मात्रा महान्‌ कविः ॥६५॥ अप्यनाथं वने ब्रह्मन्‌ मा स्मादन्त्यर्भकं काः श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लान 
मुखाम्बुजम्‌ ॥६६॥ अहो मे बत दोरात्यं ख्रीजित्स्योपधारय ॥ योड परेम्णाऽऽहरक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः ॥ ६७॥ 
नारद उवाच ॥ मा मा शुचः स्वतनयं दबं विशांपते ॥ तत्मभावमविज्ञाय प्राद्ङक्ते यद्यशो जगत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बोले कि है ब्रह्मन ! मैंने स्लीके विवश होकर निईयपनसे सकल सुलक्षणधाम महात्मा अपने पांच वर्षके बालक पुत्रको उसकी माता समेत 
बस तिका दिया ॥६५॥ हे नारदजी ! जिसका कोमल सुखारविन्द कुम्हला रहा है, ऐसे अनाथ भूखे थके हुए सोते बालकको कहीं 
भेड़िया न खा जाय, क्योंकि वनम अकेला होगा ॥६६॥ हाय ! मुझ इुरात्मा दुर्जन दुर्मागी श्लीजितकीं ओर तो देखो, वह बालक प्रेमे 
मेरी गोदमें चढ़ता था और सुझ महानीचने नारीविवश हो उसको गोदीमें न लिया ॥ ६७ ॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! आपने-अपने 
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योर 5 
पुनरकी महिमाको नहीं जाना, वह बड़ा प्रतापी है और भगवान्‌ उसके रक्षक हैं इस लिये ऐसे सुतका सोच तुम न करो, क्योंकि “ | | 


राम रक्षक उसका कौन भक्षक” ॥ ६८ ॥ जो लोकपालो भी न हो सके; ऐसे ऐसे महाकठिन कर्म करके वह धुव तुम्हारा यश विस्तार 
करता हुआ बहुत शीघ्र आयेगा ॥ ६९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि राजा उत्तानपाद नारदजीका यह वचन सुनकर पुत्रका सोच करने लगे और 
राज्यलक्ष्मीका किचिन्मात्र भी आदर न किया ॥ ७० ॥ धुवजीने देवषिकी आज्ञाउसार मथुराजीमें आ यसुनाजीमें स्लान कर वहां एक 


सुदुष्करं कर्म i लोकपालेरपि प्रसुः ॥ एष्यत्यचिरतो राजन्‌ यशो विपुलयंस्तव ॥ ६९॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति 
देवषिणा प्रोक्तं विश्व॒त्य जगतीपतिः॥ राजलक्ष्मीमनाहत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥७०॥ तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तासुपोष्य 


बिभावरीम्‌ ॥ समाहितः पर्यचरदृष्यादेशन पूरुषम्‌ 


टत्त्यचुसारेण मासं निन्येऽरच॑यन्‌ हरिस्‌ ॥ ७२॥ दवितीयं च तथा मासं षष्ठे पष्ठेःमंकी दिने ॥ तृणपर्णादिभिः शीः 


` कृतान्नोऽभ्यचय दिशस्‌ ॥७३ ॥ तृतीयं चानयन्मासं 


॥ ७४॥ चतुर्थमपि वे मासं हादरे हादशेऽहनि ॥ वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्‌ देवमधारयत्‌ ॥ ७५ ॥ 


रात्रि उपवास किया, फिर सावधान हो एकान्तचित्त कर भगवान्‌ 


आहारस अपने शरीरकी स्थितिके अतुसार एक मास व्यतीत किया और अत्यन्त प्रीति बढ़ाकर श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके चरणारविन्दका 
ध्यान कियां ॥७२॥ दूसरे मासमें धुवजीने छठे-छठे दिन आपसे आप गिरे हुए तृण और पत्तोंकी खा खाकर उदरपूति की और हरिका 


भजन किया ॥७३॥ तीसरे मासमें नौ-नो दिनमें जलपान करके 


१ शंका-कटहल, बदरीफल, सूखे पत्र, जल, वायु इन भोजनोंसे ध्रुवकी भूख भी नहों गयो और उपवासका 
उत्तर-यह वचन घमंक्षास्त्रम लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, जो यज्ञोपवीत नहीँ लेने पाये और 


बडे बुद्धिमान धुवने ऐसा जान फल और पत्ते खाकर तप किया, ऐसा भोजन करनेपर उपवास भी नहीं हुआ और तृप्ति भो नहीं हुई ! 


दं 


~ 


॥ ७१ ॥ त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः ॥ आत्म- 
नवमे नवमेऽहनि ॥ अब्भक्ष उत्तमश्लोकस्ुपाधावत्‌ समाधिना 


का ध्यान करने लगा ॥ ७१॥ तीन-तीन रात्रिके अंतमें केथ और बेरोके 


उत्तमश्लोक ईश्वरका समाधिसे पूजन किया ॥ ७४ ॥ चौथे . महीनेमें 


पवासका ब्रत भी भ्रष्ट हो गया, तब इन फलोंको छोड़कर केवल उपवास ही करके श्रुवजीन तप क्यों नहों किया । 
बालपनमें ही वनको चला जाय तो विना जनेऊके तप करना चाहिये, परंतु विना आहार किये उत्ते तपकीसिद्धि न होगी, 
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£|| बारह-बारह दिनमें वासको जीतकर वायु भक्षण कर श्रीगोविन्दके चरणारविंदका ध्यान किया ॥ ७५ ॥ जब पांचवा मास प्रारंभ हुआ तब |. 
नृपनंदन भुवजी श्रासको जीत खम्भकी नाई एक चरणसे खड़े होकर परब्रह्म प्रमात्माका ध्यान करने लगे॥७६॥इसकेअनन्तर सब ओरसे ||: 
मनको खींचकर हदय पञ्चभूत अर्थात्‌ शब्दादि विषय और इंद्रिय अंतःकरणमें भगवतके रूपका ध्यान करने लगे।ऐसे कृष्णमय हो गये | ६ 
कि जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखायी देते थे ॥७७॥ जब महत्तत्त्वादिकोंके आधार प्रधान पुरुषके ईश्वरकी उसने इस प्रकार | 
१. | की तब एकाएकी तीनों लोक कांप उठे॥७८॥जब वह तृपकुमार एक चरणके आधारसे खड़ा रहा तब धरणी उसके अंगूठेसे दबी तो झुकने | 
पञ्ममे मास्यलुपरा्ते जितश्वासो रुपात्मजः ॥ ध्यायन्‌ ब्रह्म पदेकेन (क तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥ ७६॥ सवेतो मन 
आळृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ ॥ ध्यायन्‌ भगवतो. रूप नाद्राक्षीत्‌ किचनापरस॥७०७॥ आधार महदादीनां प्रधानएरु- 
वेश्वरम्‌ ॥ ब्रह्म धार्यमाणस्य त्रयो लोकाश्चकम्पिरे ॥७८॥ यदेकपादेन स पार्थिवाभंकस्तस्थौ तद्ङ्णष्ठनिपीडिता 
मही॥ननाम तत्रा्धमिमेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे॥०९॥त स्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो दवारं निरुध्या- 
सुमनन्यया धिया॥लोका निरुच्छ्वासनिपीडिता शश सलोकपालाः शरणं ययुईरिस।८०।देवा उचुः ॥ नेवं विदामो 
भगवन्‌ प्राणरोध चराचरस्याखिङसत्त्वधान्नः ॥ विधेहि तन्नो रजिनाहिमोक्षं प्राप्त वयं लां शरणं शरण्यस््‌ ॥ ८१॥ 


लगी, जैसे गजेन्द्रके एक पग दक्षिण और वाममें धरनेसे पद-पद पर नौका झुक जाती है, ऐसे थोड़ीसी एक ओरको झुक गयी ॥ ७९॥ 
अनन्य मन प्राण जीत दशों द्वारोंको रोककर क साथ अभेद दृष्टिसे विश्वात्मा विष्णु भगवानका जब उसने ध्यान किया तब || 
श्वासके रोकनेसे सब विश्वका श्वास रुका और लोकोंका दम घुटने लगा,तब लोकपाल और सब देवता महादुःखी हुए और इस भेदको 


न जाने, भगवानकी शरणमे गये ॥ ८० ॥ देवता बोले कि हे भगवन्‌ ! सर्वान्तर्यामी चराचरलोकके प्राण क्यों रुक गये, इसका कारण ||; 
| इम नहीं जानते, हे शरणागतवत्सल ! हम सब आपका शरण हैं, इस महाविपत्तिसे हमें बचाओ ॥ ८१ ॥ 
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औभगवान्‌ बोले कि तुम कुछ भय मत करो, एक बालकने तप किया है।सो उसको मैं अभी जाकर निवृत्त करूँगा तुम अपने 
स्थानको जाओ उत्तानपादके पुत्र धुवके तप करनेसे मुझमें उसकी आत्मा सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हुई है १७॥८२॥ इति श्रीमद्भा” महा°भा० 
टी*प्रुवस्य मधुवन समागमवर्णन नाम अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥दोहा-इस नवमें अध्यायमें,ध्रुव हरिसों वर पाय । आय भवन सबसे मिले,मात 
चरण शिर नाय ॥ मैत्रेयजी बोले कि,जब उन देवताओंका भय दूर हो गया, तब सब भगवान्‌ वासुदेवको प्रणाम करके सुरपुरको चले गये 
और श्रीभगवान्‌ गरुड़पर चढ़कर अपने भृत्यके देखनेके लिये मुवनमें आये॥१॥ध्रुवजी नेत्र बंद किये अपने ध्यानमें मग्न थे । योगसे पकी 
श्रीमगवालुवाच ॥ मा भेष्ट बाळं तपसो हुरत्ययान्निवतंयिष्य प्रतियात स्वाम ॥ यतो हि वः प्राणनिरोध आसीः 
दौत्तानपादिमंयि संगतात्मा ॥८२॥ इति श्रीमा+ म० चतुर्थः ्वोपाख्याने मधुमनसमागमनवणंन नामाष्टमोऽध्यायः 
॥ < ॥ मैत्रेय उवाच ॥ त एवसुच्छिन्नभया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुक्षिविष्टपम्‌ ॥ सहखशीर्षा पे ततो गरुत्मता 
'मधोषेनं भ्रत्यदिदक्षया गतः ॥ १॥ स वे थिया योगविपाकतीत्रया हृत्पद्यकोशे स्फुरितं तडित्ममम्‌ ॥ तिरो हितं 
सहसेवोपलक्ष्य बहिःस्थितं तदवस्थं ददर्शी ॥ २॥ तहशनेनागतसाध्वसः क्षिताववन्दताडुं विनमय्य दण्डवत ॥ भ्या 
प्रपश्यन्प्रपिबन्निवामेकङचुम्बन्निवास्येन सुजे र्वि शिषत्‌ ॥ ३॥ | । 
हुई तीन बुद्धि करके हृदयकमलके कोशम प्रकाशित चपलासम चमकवाले भगवतके चतुर्भुजी स्वरूपको जब हूदयमें न देखा तो एका || 
एकी चौंक उठे और आंख खोलकर चारों ओरको देखा तो वही सुन्दर सुहावनी मनभावनी सूति जिनका हूदयमें ध्यान कर रहे, वेही ||# 
भगवान्‌ सन्सुख विराजमान हैं॥ २ ॥ उनका दर्शन करके विस्मयको प्राप्त हो, देहको पृथ्वीमें नवा दण्डवत्‌ की और ऐसा जान पड़ा |: 


भा० च० 
॥३०॥ 
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भा नोट कि मानो मनोहर छविके रसको नेत्रोसे पियेंगे, खुखसे चुम्बन करेंगे,धुजाओंसे मिलेंगे,इस प्रकार भुवजीने साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥३॥ र 
अ० ९ = राग भेरवी-भकत हे मेरे जीवन आरन ॥ जब जब भोर परत भक्तन पर धरत हमारो ध्यान । उसी समय सुधि लेत गरुड़ चढ़ त्याग खान अरु पान ।। १ ॥ भक्त ० ॥ भक्तहेतु अवतार लेत हूं भूमण्डलमे आन । हम भक्तन नई 


के भक्‍त हमारे करत सदा सम्मान।।२।।भकत० ॥ जो कोइ मेरी शरण लेत हे मुझको अपनो जान । मेरे हृदय वसत सो निशिदिन सज्जन सुजन सुजान ।।३।। भकत० ॥ में अपने पुरण भक्‍तोंको देत हृदय सुस्थान । शालिगराम नामसे Fs 
बढकर और कौनसो दान ॥ ४ ।। भक्त० ॥ 


। रराणाः 
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और कुछ भगवानकी स्तुति करनेकी इच्छा थी, परंतु कुछ कहना नहीं जानता था, इस भोलेभाले बालकके और सब जीवमाजके 
डद्यमे वास करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवने उसके मनकी भावना जान हाथ जोड़ खड़ा देख,उसपर अनुग्रह करके पांचजन्य शंख उसके कपोलोंसे 
छुवा दिया ई ॥ ४ ॥ धुवजी उसी समय देववाणीको प्राप्त होकर सब प्रकारस जीव और ईश्वरके निर्णयको जान ज्ञान! विज्ञान 


भक्ति भावसे सब प्रकार प्रगट है प्रताप जिनका ऐसे धुव स्थाननिवासी भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ «॥ भुवजी बोले कि जो अखिल 
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स तं विविश्वन्तमतदिदं हरि्ञौलाऽसय सरस्य च हृयवस्थितमकृता अलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पशे बालं कृपया कपोले 

॥४॥स वे तदेव प्रतिपादितां गिरं देवीं परिज्ञातपरात्मनिणेयः॥ तं भ क्तिमावोऽभ्यश्णादसतरं परिश्रुतोरुश्रवसं वक्षितिः 
॥५॥ धुव उवाच ॥ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशकत्तिधरः स्वधान्ना ॥ अन्यांश्च हस्तचरण- 

श्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुम्यम्‌ ॥ ६॥ एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुणणया 

महदायरषम्‌ ॥ सष्ठापलुविश्य पुरुषस्तदसद्गणेषु नानेव दारुषु विभावसुवदिमासि ॥ ७॥ 
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शक्तिधारक मेरे भीतर प्रवेश कर, मेरी सोयी हुई वाणीको और हाथ, पांव, कर्ण, त्वचा, प्राणादिकोंको सर्वशक्तिधारी अपने तेजसे जिलाते है, 
उन भगवान्‌ पुरुषके लिये मेरा नमस्कार है॥ ६॥ हे नाथ ! तुम एक हो, अपनी मायारूप अनेक गुणशाली शक्तिसे महदादिक! 
सब यह जगत्‌ रचकर पीछे उसमें प्रविष्ट होकर इस मायाके असत्‌ शणोमें नानारूप होकर प्रकाशित होते हो, जैसे कामे अनि नाना हो, जैसे काष्ठमें अभि नानारूप 
१. शंक्रा-भुवने पहले भगवान्‌को अपने हृदयमें देखकर फिर तुरंत अपने सन्मुख भगवान्‌को खड़ा देखकर फिर जान-बूझकर मूर्ख क्यों हुए, भगवान्‌के किचिन्मात्र नाम लेनेसे मनुष्य परमज्ञानी हो जाते हें और ध्रुवजीने तो 
दर्शन किया फिर पीछे मूर्ख क्यों हुए ? 
उत्तर-पांच वर्षकी अवस्थामें भरुवको पिताने त्याग दिया, इसलिये रात दिन धुव दुःखी रहते थे और भगवान्‌को देखकर प्रेमसे ध्रुवकी आंखों से जल बहने लगा और कंठ गद्गद हो गया, शरीर पुलकायसान हो गया! 
इस कारण ध्रुवसे बोला नहीं गया, और भगवान्‌की स्तुति भो घुबसे नहीं हो सकी । 
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होकर प्रकाश करती है ॥७॥ हे भगवन्‌ ! शरणागत ब्रह्माने आपके दिये हुये ज्ञानसे जेसे सोता हुआ उठता है, ऐसे इस विश्वको देखा, | | 
है आतेबन्धो ! आपके किये उपकारोंका जाननेवाला, सुक्तजनोंकी रक्षा करनेवाले आपके पादमूलको किस प्रकार भूल सकता है ! ॥८॥ 
जन्म-मरणसे मोक्ष देनेवाले आपको जो पुरुष विषयादिक कमोंके लिये भजते हैं, निःसन्देह वे आपकी मायामें अष्टमति हैं, क्योंकि कल्प- 
वृक्षके सहश आपको पूजकर वे पुरुष मृतककी नाई, शरीर करके उपभोगकी चाइना करते हैं, हाय ! अरे मूखों ! विषयजन्य सुख तो 
प्राणियोंकी नरकमे भी प्राप्त हो सकता हे ॥ ९ ॥ हे नाथ ! शरीरधारियोंको जो सुख आपके चरणारविन्दके ध्यानसे अथवा आपके 
तददत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व सुप्तः प्रबुद्ध इव नाथ भवश्यपत्नः ॥ तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूळं विस्मयते ऋतविदा 
कथमातबन्धो ॥ ८ ॥ नून विसुष्टमतयस्तव मायया ते ये तां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ॥ अर्चन्ति कल्पकतर 
कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यर्पशज निरयेऽपि नृणाम्‌ ॥ ९ ॥ या निटेतिस्तनुभ्रतां तव पादपद्मध्यानाइवजनकथा- 
श्रवणेन वा स्यात सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भ्रत्कि तन्तकासिलुलितात पततां विमानात ॥ १०॥ 
भक्ति सुः प्रवहतां तयि मे प्रसङ्गो भरयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ ॥ येनाञ्जसोल्बणसुरव्यसनं भवाब्धि नेष्ये 
सवद्गुणकथाम्ृतपानमत्तः ॥ ११ ॥ ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्यै ये चान्वदः सुतसुह्ृद्ग्रहवित्तदाराः ॥ 
ये त्वन्ज नाभ भवदीयपदारविन्दसोगन्धळब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥ १२ ॥ 
वेष्णवजन ब्राह्मणोंकी कथा श्रवणसे होता दै, वह आनन्द अपनी महिमामें और ब्रह्ममें तो है ही नहीं, फिर यमराजके खड्गरूप कालसे 
मरनेवाळे, विमानसे गिरनेवाले सुरपुरवासियोंको कहां मिल सकता है॥ १०॥ हे अनन्त ! सदा आपकी निरंतर भक्ति करनेवाले, अत्यन्त 
निर्मळ अन्तःकरणवाले महात्मा जनोंका सदा सत्संग बना रहे। जिन सजनोंके छुखसे आपके गुणोंकी कथारूपी अमृतके पान करनेसे 
उन्मत्त हो इस महादुःखदायी संसारको विना प्रयास उलंघन करूंगा ॥ ११ ॥ हे ईश ! हे कमलनाभ ! जो पुरुष आपके चरणकमलकी 
सुगेधिके लोभी हूदयवालोंका सत्संग करते हैं, वे लोग न अतिशय प्रिय अपनी देहको समझते हैं और न इस शरीरसंबन्धी 
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सुत, सुद, भवन, धन, स्री इत्यादिका अनुसंधान करते हैं ॥ ३२ ॥ हे ईश ! हे परम ! ! पछ, पक्षी, पर्वत, द्विज, सपे, देव, देत्य, सत्‌, 
असत्‌, विशेष समेत महदादि अनेक कारणवाले आपके केवल इस विराट्रूपको तो मैं जानता ईँ, परन्तु इससे परे उस परमेश्वर स्वरूपको |: 
नहीं जानता, जहाँ कोई वादविवाद न कर सके और शब्दका भी सञ्चार नहीं है ॥ १३॥ महाम्रलयके समय इस विश्वको उदरमें रखकर त 
सर्वदा आप शेषजीको गोदमें एक पुरुषरूप शयन करते हो, जिनकी नाभि समुदरसे उत्पन्न हुए सुवर्णमय लोककमलकी कणिकामें अह्माजी | 
उत्पन्न हुए, उन भगवानको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ तुम नित्यमुक्त हो, सब ओरसे विशुद्ध हो, सदा ज्ञानवान्‌ हो, सर्वव्यापक || 
तियंडनगडहिजसरीसपदेवदेत्यमत्यांदिमिः परिचितं सदसहिशेषम्‌ ॥ रूपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं नातः पर परम | 
वेद्मि न यत्र वादः ॥ १३ ॥ कल्पान्त एतदखिलं जठरेणग्हऽ्छेते पुमान्स्वदृगनन्तसखस्तदेके ॥ यन्नाभिसिन्छुरुहकाः 
आनलोकपदागर्भ द्रमान्भगबते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ १४ ॥ ल॑ नित्यसुक्तपरिछुवि्ु् आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो 
भगवांख्यधीशः ॥ यदबुडयवस्थितिमखण्डितया सवदृष्चा द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्ते आस्से॥ १५॥ यस्मि 
न्विरुदगतयों निश पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आदुपव्यौत्‌॥ तद्तरह्म विश्वमवमेकमनन्तमायमानन्दमात्रमः 
विकारमहं प्रपद्ये ॥ १६॥ सत्याशिषोहि भगवंस्तव पादपद्ममाशीस्तथाऽभजतः पुरुषार्थमूर्तें: ॥ अप्येवमार्य भगः 
वान्परिपाति दीनान्वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥ १७॥ 
हो, सर्वान्तर्यामी हो, आदिपुरुष हो, भगवान्‌ हो, त्रिगुणोंके ईश्वर हो जो बुद्धिकी अवस्था है उन्हें अखंडित अपनी इष्टिसे देखते हो, |१ 
विश्वकी स्थितिमें अतिपूज्य हो, सबसे प्रथक्‌ होकर तुम रहते हो ॥ १५ ॥ जिसमें विरुद्वगतिवाले विद्यादि सर्व शक्तियाँ कमसे निरन्तर 
होती हैं,उस विश्वके उत्पन्न करनेवाले अनन्त, अखण्ड, अनादि, निर्विकार, आनन्दमय परबल्मकी मैं शरण हूँ ॥ १६॥ हे भगवन्‌ ! पुरुषार्थ 
मूके तुम्हारे चरणकमलके भजन करनेवालोंके आशीर्वादसे सब सत्य आशिष ( परमार्थफल ) निश्चित होते हैं, हे श्रेष्ठ ! यह वार्ता ऐसे है, 
तथापि जैसे नवप्रसूता गौ अपने बछड़ेको दूध पिलाकर सिंहादिकसे रक्षा करती है, उसीकी नाई आप अनुग्रह युक्त करुणारससे कातर होकर 
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दीनोंकी सब ॥9७॥ मेत्रेयजी बोले कि सत्संकल्पवाले बुद्विमान्‌ भुवने जब इस प्रकार स्तुति i | 
हू, उसे में देता हूँ, हे सुब्रत ! तेरा मंगल हो, हे धुव ! वह पद हा गौर दूस ह स Mi 
गौर कोई स्थित नहीं हे, जिसमें अह, नक्षत्र, ताराओं सा ज्योतिश्चक 

त प छ हुए वृषभचक्रवत्‌ स्थित है और ऊपरके कल्पवासियोंसे म स्थायी है अर्थात्‌ 
मैत्रेय उवाच ॥ अथाभिष्टुत एवं वे हसन धीमता ॥ Me se र ॥ 
भगवातुवाच ॥ वेदाह ते व्यवसितं हृदि राजन्यबाठक ॥ तत्प्रयच्छ पवत (१04. 
आरा भद्रं यद्भाजिष्णु धुवक्षिति ॥ यत्र अहार सवा साक खर ॥ क शी 

ट्‌ ॥ धर्मोऽग्निः कश्यपः शको सुनयो ये तीस त्य अमन 

ह सितारा सनाय । वनं पित्रा दत्त्वा गां घृससश्रयः ॥ "८ नेशहषेसाहल् रक्षिता मण्डल सुवः ॥२२॥ | 
तवद्धातयुत्तमे नष्टे ग्रगयायां तु तन्मनाः ॥ अन्वेषन्ती वनं माता दावाग्नि सा प्रवेक्ष्यति ॥ २३ ॥ इष्टा मां यज्ञह्ृद्यं 

यजञैः पुष्कलदक्षिणेः ॥ चुक्ता चेहाशिषः सत्या अन्त माँ संस्मरिष्यसि ॥ २४॥ दातीर . 
जिलोकीका लय होनेपर भी उसका लय नहीं होता । धर्मे, अग्नि, कश्यप, शुक्र वनवासी झुनि अर्थात्‌ सप्तऋषि तारा स चा 

रा रके विचरते हैं, हे धुव! वह सबमें सिद्ध धुवस्थान मैंने तुझको दिया ॥ २ 2 ॥ अब तू अपने नगरको जा, तेरा पिता 

कमर यति देकर बनको जायगा और तू गन्धर्वोसे थुद्ध कर अपना मनोरथ पूज धर्मानुसार छत्तीस सहस्र वर्षपर्यन्त भ्रूमण्डलकी 

सामा २२॥ तेरा भाई उत्तम आखेटको जायगा और वहां उसका पाण नष्ट होगा, तब अपने पुत्रके हूँढ़नेके लिये उसकी 


नी वनभ जायगी और वहां जब वह न मिलेगा, तो उसीकेःध्यानमें दावानलमें जलकर मर जायगी ॥ २३॥ तब गञानलमें जलकर मर जायगी ॥ २३ ॥ तब तू महाचकरवती हो यः यज्ञ 
जून जा प क कपल जप कण पक मेक नह निकालनेका घूमते हुए पशुके बन्घनका जो बीचका खम्भ होता है उसको “ मेढी'? कहते हैं । 
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(4 करेगा णों रकी दक्षिणा दे इन्द्रसे भी अधिक विभूतिको प्राप्त करेगा और बहुतसे यज्ञ करके और सब सत्य आशी- ह 
#| बांद a ib करेगा ॥ २४ ॥ फिर सब लोक जिसको प्रणाम करते हैं, सप्तऋषियोंसे भी उप्र उस मेरे स्थानको || 
| जायगा और ऋषि तेरी स्तुति करेंगे, जहांका गया फिर लौटकर यहां नहीं आ सकता ॥ २७॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार |; 
|| पूजित हो, अपना स्थान दिखा उस बालकके देखते-देखते गरुडध्वज भगवानने अपने स्थानको प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ यद्यपि वह || 
१ | धुव विष्णु भगवानके पादारविन्दकी सेवामें लब्घसंकल्प मोक्षरूप अपनी मन'कामनाको ग्राप्त हो गया था, तो भी अपने मनमें प्रसन्न न 
४॥॥ ततो गन्तासि मत्स्थानं सबेलोकनमस्कृतस्‌ ॥ उपरिष्टादृषिभ्यस्त्वं यतो नावतते गतः॥ २५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ 
इत्यचितः स भगवानतिदिश्यात्मनः पदम्‌ ॥ बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्गरडध्वजः ॥ २६॥ सोऽपि संकल्पजं 
विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ ॥ प्राप्य संकल्पनिवाणं नातिप्रीतो$भ्यगात्पुरस्‌ ॥ २७॥ विदुर उवाच ॥ पुदुलंभं 
यत्परमं पद्‌ हमायाविनस्तच्चरणार्चनाचितम्‌॥ छब्ध्वाऽप्यसिदार्थमिवैकजन्मना कथ स्वमात्मानममन्यताथेवित 
॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ मातुः सपत्न्या वाग्बाणिहदि विहस्त तान्स्मरन्‌ ॥ नेच्छन्युक्तिपतेसक्ति तस्मात्तापसपेयि- 
वान्‌ ॥ २९ ॥ श्ुब उवाच ॥ A भवेन यत्पद विदुः सनन्दादय ऊध्वेरेतसः ॥ मासैरहं षड्भिरमुष्य 
गतः मातः ॥ ३० ॥ 
a वियोग विचारकर अत्यन्त दुःखी हो अपने नगरकी ओरको चला ॥ २७॥ विदुरजी बोले कि 
|| जो विष्णु भगवानका परमपद सकाम पुरुषोंको महादुर्छभ है, वह भगवतके पदार्चनसे उप vl के ही जन पाता आत 
।#| अपने आपको निष्फलसा क्यों समझा ! धुव तो सब अर्थवेत्ता थे॥ २८॥ मेत्रेयजी बोले कि विमाता सीता प कर हुए 
5 यमे दुर्वचनोंका ध्यान बना रहा, और सुक्तिपति भगवानसे मुक्ति नहीं मांगी, राज्यका ही अनुराग नि लगा रहा इसीस राज्य 
व्र हा परंतु उसको पश्चात्‌ बहुत ताप हुआ ॥ २९ ॥ धुवजी बोले कि, अनेक जन्मोंसे समाधि लगाकर नेष्टिक बरह्मचारी सनंदनादिकोंने |: 
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जिस पदको नहीं पाया, वह मैं छः मासमें अव्यक्त भग्वानकी पदछायाको प्राप्त होकर, हाय ! मैं भिन्नमति फिर संसारका संसारम रहा 


। ३० ॥ अहो ! मंदभागी मेरी दुरात्माका भाव तो देखो, संसारनाशक भगवतके चरणकमलको प्राप्त होकर नाशवात्‌ पदार्थको मांगा 


॥ ३१ ॥ मेरे वरदानको सुनकर देवतालोग सहन न कर सके, उन देवताओंने मेरी मति इर ली, हाय ! मेरी मति मंद होनेका कारण यही 
है, जो मुझ दुरात्माने नारदजीका वचन न माना ॥ ३२॥ जगतमें कोई दूसरा मेरा विरोधी नहीं था तो भी देवी मायाके अधीन होकर 
जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नमें द्वितीय अनेक असत्‌ वस्तु देखता है, वैसे ही व्यर्थ भाईका ही जो हृदयमें शत्रभाव लंग रहा है।उस ब 
अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाण्यस्य पश्यत ॥ भवच्छिदः पादमूलं गला Ei यदन्तवत्‌ ॥ ३१ ॥ मतिविंद्रषिता 
देवैः पतद्विरसहिष्णूमिः ॥ यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥३२॥ देवीं मायासुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदकू ॥ 
तप्ये दितीयेऽप्यसति भरातृश्ातृव्यहृद्जा ॥ ३३ ॥ मयैतत््रा्थितं व्यय चिकित्सेव गतायुषि ॥ प्रसा् जगदात्मानं 
तपसा दुष्प्रसादनम्‌ ॥ भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवर्जितः ॥ ३४ ॥ स्वाराज्यं यच्छतो मौढ्यान्मानो 
मे भिक्षितो बत ॥ इंश्वराक्षीणपृण्येन फलीकारानिवाधनः ॥ ३५ ॥ 
वृथा संतापको प्राप्त होता हूँ॥ ३३॥ जेसे आयुक्षीणकी चिकित्सा करना वृथा है, इसी प्रकार मैंने जो यह मांगा है, वह सब वृथा है, 
क्योंकि मुझ कर्महीन अभागेने विश्वात्मा विश्वाधार जो अनेक जन्म तप करनेसे अत्यन्त कठिनतासे प्रसन्न होते हैं,उन सर्वशक्तिमान्‌ भगः 
वानको प्रसन्न करके फिर इस नाशवान्‌ संसारको ही मांगा, धिक्कार है, धिक्कार है, मेरी इस अज्ञानताको, सब ठौर भाग्य बलवान है, न तप है, 
न विद्या है॥ ३४ ॥ भगवान्‌ तो मुझको परमधाम देते थे और अपने समान बनाते थे, परंतु सुझ भाग्यहीनने अपनी शठतासे शठ बन मान 
मांगा, जेसे निर्धन पुरुष चक्रवर्ती राजाको प्रसन्न करके धनधान्यको छोड़ धानोंका तुप मांगे, इस प्रकार मैंने मांगा क ॥ २९ ॥ मांगे, इस प्रकार मैंने मांगा कै ॥ ३५ ॥ 
* एक दृष्टांत स्मरण हुआ “ चार पंडित रोजगारके लिये अपने घर से परदेशको चले, उनमें एक ज्योतिषी, दूसरा नेयायिक, तीसरा वैयाकरणी, चौथा वेदान्ती था, वे एक नगरमे पहुँचे और सबने यह विचार किया कि 


राजासे मिलना चाहिये, ज्योतिषीजीसे कहा कि कोई श्रेष्ठ मुहूतं विचारो, ज्योतिषोजीने कहा कि आधीरातका मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है, यह विचारे चारों आधीरात के समय राजभवन को चल दिये, वहां का दरवाजा बन्द र रा था” 
बहुत सोच विचार किया कि अब कया करें ? निदान परनालेके मार्गसे होकर प्रवेश किया, देखा तो वहां एक धानको भूसोका ढेर पड़ा है, सब बोळे कि इसीको ले चलो, हमारी भेस की सानीके ही काम आव, यह धीरोंने भूसी- 


है,उस क्लेशसे रः 
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| मैत्रेयजी बोले कि हे तात! आपके समान जो भगवान्‌ वासुदेवके चरणमूलके सेवा करने वाले दास हैं, वे दास्यभावके विना और पदार्थकी | 
इच्छा नहीं करते क्योंकि मानकी समृद्धि तो यहच्छासे ही ग्राप्त हो जाती है ॥ ३६॥ नगरके निकट जब धुव आया तो दूतोंने राजासे कहा 
कि महाराज ! आपका पुत्र धुव आता है । पुत्रका आना सुन राजाको विश्वास न आया, जैसे मरे हुएके आनेका वृत्तान्त सुनकर कोई 
विश्वास नहीं करता है ऐसे ही पुत्रका आना सुन राजाको श्रद्धा न हुई और कहा कि सुझ अमांगलिकके मंगल कहांसे आया !॥ ३७ 
भेत्रेय उवाच ॥ न वे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः ॥ वाञ्छन्ति तहास्यमृ- 
तेऽथमात्मनो यहच्छया लव्धमनस्सस्रड्यः ॥ ३६ ॥ आकण्यांत्मजमायान्तं संपरेत्य यथाऽगरतम्‌ ॥ राजा न श्रद्ध 
भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥३७ श्रद्धाय वाक्यं देवषहषवेगेन धर्षितः ॥ वाताहतुरतिग्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥ ३८॥ 
सदूश्वं रथमारुह्य कातस्वरपरिष्कृतस्‌ ॥ Folia कुलदद्धेश्व पर्यस्तोऽमात्यबन्छुभिः ॥ ३९५ ॥ शङ्कहुन्हुभिनादेन ब्रहम 
घोषेण वेणुभिः ॥ लिसा रात त्ण॑मात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥ ७ ० ॥ सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यो स्क्मभू- 
षिते ॥ आरुद्म शिविकां भिजग्मतुः ॥ ४१ ॥ 


फिर नारदजीके वाक्योंमें विश्वास करके आनन्दके वेगसे धर्षित हो, धुवजीके आनेका समाचार सुन दूतोंको बहुत धन ग और हार दिये 
॥ ३८॥ सुन्दर-सुन्दर रळ रथ उत्तम-उत्तम वसतरोंसे मढे जिनमें श्यामकर्ण घोड़े जते,ऐसे-ऐसे सुहावने मनभावने रथोंपर बेठ-बेठकर, 
ब्राह्मण, गुरू, कुलवृद्ध, मंत्री, सजन बन्धुजनोंको साथ लिया ॥ २९॥ और शंख, दुन्दुभी, बाँसरी बजाते, ब्राह्मण, वेदध्वनि करते हैं, इन 
सबके साथ पुत्रके दर्शनकी उत्कण्ठासे राजा शीघ्र पुरसे चला ॥ ४० ॥ सुनीति और सुरुचि दोनों राजा उत्तानपादकी स्री सुंदर श्रृंगार 
-बांधी । व्याकरण शाल्री बोले कि राजासे भेंट हुई ही नहीं, भाई ! राजासे भेंट कर लो जाकर देखा तो राजा पंलगपर सो रहे हे, इनको निहार राजा पुकार उठा कि चोर हें! चोर हुँ! पकड़ जो, यातन जर नहीं द ह्न 
पंडित हें, आपके दर्शन करनेके लिये आये हे । तब राजाने दण्डवत्‌ करके कहा कि आपने बड़े कुसमयमे शुभागमन किया ? पंडित बोले महाराज मुहूतं इसी समयका था, फिर राजाने कहा कि आपको जे इच्छा हो सो मांगो । पंडितोंने 
कहा केवल आपके दर्शनोंकी ही आकांक्षा थी और लेनेके लिये तो पहले ही भूसीकी गठरियें बांध चुके, राजाने कहा तुम्हारी इच्छा, मागं में आकर बड़ा पश्चात्ताप चारोंने किया, । '' सोई गति घ.बजीः छी हुई । 
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भा० च० अ करके सुवर्णकी पालकियोंमें बैठकर उत्तम कुमारको संग ले धुवकी अगवानीको चलीं ॥ ४9 ॥ उपवनके समीप धुवकी आता देख 

॥३४॥ ||| राजा शीघ्र स्यन्दनसे उतरकर प्रेमविवश पुलकायमान हो पुत्रके पास गया ॥ ४२॥ और मनमें अत्यन्त उत्कलित होनेके कारण 
श्वास लेता हुआ भगवतके चरणस्पर्शसे जिस ध्रुवके सब पाप नष्ट हो गये थे, उस अपने सुतसे भुजा पसारकर मिले ॥ ४३ ॥ | 
उसका शिर सूंघकर राजाने शीतल नेत्रोंके जलसे सुतको स्नान कराया और राजा उत्तानपादके मनके सब मनोरथ सफल हुए ॥ ४४ ॥ 
| फिर भुवने पिताके चरणोंको दण्डवत प्रणाम |किया । राजाने बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, फिर विमाताके पदोंमें मस्तक नवाकर 


तं दृष्टोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ सात अवरुद्य रपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविह्वलः ॥ ४२॥ परिरेभेऽङ्गजं व दोभ्यी 
दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ ॥ विष्वक्सेनाङ्घिसंस्पहाहतारोषाध बन्धनम्‌ ॥ ४३ ॥ अया निन सूंध्न शीतेनेयनवा- 
रिभिः ॥ स्नापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः ॥ ४४॥ अभिवन्य पितुः पादाबाशीसिश्चा भिमन्त्रितः ॥ ननाम 
मातरो शीष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः ॥ ४५ ॥ सुरुचिस्तं समुत्याप्य पादावनतमभेकम्‌ ॥ परिष्वज्याह जीवेति 
बाष्पगद्गदया गिरा ॥ ४६॥ यस्य प्रसन्नो भगवान्युणेमेतर्यादिभिहेरिः ॥ तस्मे नमन्ति भ्रूतानि निम्नमाप इव 
स्वयम्‌ ॥ ४७॥ उत्तमश्च ध॒वश्चोसावन्योऽन्यं प्रेमविह्वरो ॥ अङ्गसङ्गाहुत्ुलकावल्लौघं महरूहतुः ॥ ४८ ॥ सुनी- 
तिरस्य जननी प्राणभ्योऽपि प्रियं सुतम्‌ ॥ उपणुह्य जहावाधि तदङ्गस्पशीनि्ता ॥ ४९ ॥ 

प्रणाम किया । जो धुव सजनोंमें अग्रगीय और आदर-सम्मान पानेवाला था ॥ ४५ ॥ अपने पावोंसे उस ध्रुवको उठा हृदयसे लगाकर 

|| नेत्रोसे आंसू बहाती हुई गद्गदकण्ठसे सुरुचि बोली कि हे पुत्र ! युग-युग जीओ॥४६॥ जो सुरुचिने धुवमें अत्यन्त प्रेमप्रीतिभरी बातें कीं तो 

*॥ कया आश्चयं ! जिसके ऊपर स्वय हरि भगवान्‌ मैत्री आदि गुणोंसे प्रसन्न होते हैं, उसको सब प्राणीमात्र नमस्कार करते हैं, जैसे जल 


£| आपसे आप नीचेकी ओरको ढला चला जाता है ॥४७॥ उत्तम और ध्रुव दोनों प्रेमविवश परस्पर मिळनेसे रोमांचित हो नेत्रोंसे अश्वधारा 
| बहाने लगे॥ ४८ ॥ फिर सुनीति धुवकी जननीने अपने प्राणोंसे भी प्यारे सुतसे मिलकर हृदयकी दाइको शीतल किया और अंगके 
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स्पर्शसे परमानन्द हो सब विषाद मनसे त्याग दिया ॥४९ ॥ हे विदुर ! उस समय सुनीतिके स्तनोंसे दूध टपकने लगा 
# | और नेत्रोंसे निर्मळ जलकी धारा बहने लगी, उस समय वीरपुत्रको जननी दोनों धाराओंसे वारम्वार सींच रही थी ॥ «० ॥ उस 
| सुनीतिकी सब लोग सराहना करने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, जो मक्तोंका दुःख हरनेवाला;समस्त मूमण्डलका रक्षक,पांच वर्षका | 
> पुत्र जो नगरसे निकल गयां था, वह धरणी और धर्मका आधार कुशलपूर्वक तुझको मिला ॥ «१ ॥ निश्चय होता है कि मगवान्‌ 
€| वासुदेव प्रणतोंके दुःखमञ्जन, मक्तमनरञ्जन, श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंदके चरणारविन्दका तूने मलीमांति आराधन किया है, जिनके 
४६ ध्यान करनेवाले वीरपुरुष महाकठिन मृत्युको मी जीत लेते हैं ॥ ५२॥ इस प्रकार भुवकुमारको वारम्वार लाड़लड़ाते और देख 
पयः स्तनाम्या सुखाव नेत्रजेः सलिलेः शिवेः ॥ तदाऽमिषिच्यमानाम्यां वीर वीरसुवो सुइः ॥ ५० ॥ तां शशंसुनंरा 
रजी दिष्टया ते पत्र आतिहा ॥ प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं सुवः ॥ ५१ ॥ अम्यचितस्त्वया बून मग- 
वान्प्रणतातिहा ॥ यदवुध्यायिनो वीरा शत्य जिग्युः सुदुजेयस्‌ ॥ ५२ ॥ लाल्यमानं जनेरेवं घ॒व॑सम्रातरं ea 
आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तृयमानो5विदात्पुरम्‌ ॥ ५३ ॥ तत्र तत्रोपसंक्ल्ेलेसन्मकरतोरणेः ॥ सहन्देः कदलीस्तम्भैः 
पूरपोतेश्च तडिधेः ॥ ५४ ॥ चतपल्लववासस्खद्सुक्तादामविलम्बिमिः ॥ उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्मेः सदीपकेः ॥५५॥ 
प्राकारेगोपुरागारे! शातऊुम्मपस्च्छिदेः ॥ सर्वतोऽछंकृतं श्रीमहिमानशिखरण्भिः ॥ ५६ ॥ 
देख सुख पाते थे। उस धुवको उत्तम कुमार समेत हथिनी पर चढ़ाकर राजा आनन्दपूर्वक नगरकी ओरको चले और सब लोग आगे 
| आगे स्तुति करते हुए चले ॥ ५३॥ उस नगरमे जहां-तहां मरकतमणि लस रहे थे। तोरण, वंदनवार द्वार-द्वार पर विराज रही थीं 
म॒मूहके समूह, केलेके खंभोंके जहां-तहां वैसे ही श्रीफळ सुपारीके छोटे-छोटे वृक्ष शाभा दे रहे थे ॥ ५४ ॥ आम्रपछधव वस्न माला और 
मोतियोंके लम्बे-लम्बे हार जिनमें लटक रहे थे, द्वार-द्रारपर दीपोंकी जगमग ज्योति हो रही थी, उनके प्रकाशसे सुवर्णके कलश कलशियां 
बिजळीसी झमझमा रही थीं॥५९॥ नगरकोट, कोटद्वार, गोपुर, मंदिर मंदिरपर सुन्दर-सुन्दर सुवर्णकी सामग्री सुशोभित और सब ओरसे 
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रोंकी कांतिसे देदीप्यमान थे ॥५६॥ जहां सुन्दर सुन्दर चौकटियां, बीथी, अटा, अटारी और मार्ग ती | 
व पा पुष्प, फल, तंदुल, लौंग, बसेर, रहे हैं और भेटें धरी हैं ॥५७॥ दधि, दुर्वा, सरसों, | 
अक्षत थालोमें धरकर पुरकी स्रिया दौड़ दौड़कर धुवसे मिळनेको आती थीं ॥ ५८॥ और अत्यन्त स्नेइसे सत्य आशीर्वाद 
देती थीं, उनकी कोकिलकंठियोंके मनोहर गीतोंको सुनते हुए नजी ताके भवनम चले गये ॥ ५९ ॥ महामणियोंके उस प्रमो 
त्तम मंदिरमें पिताने बहुत लालन किया, स्वगमें देवता जैसे वास करते हैं pi भवनमें ध्रुवजी निवास करने लगे ॥ ६० ॥ जिसमें 
मृष्टचत्वररथ्याइममार्ग चन्दनचचितस्‌ ॥ ठाजाक्षतेः पुष्पफलेस्तण्डलेबॅलिमियुतम्‌ ॥५७॥ श्वाय पथि दृष्टाय तत्न तत्र 
पुरखियः ॥ सिद्ार्थक्षतद्ध्यम्बुद्बापष्पफलानि च ॥५८॥ उपजहुः प्रयुज्ञाना वात्सल्यादाशिषः सतीः ॥ झण्सतह 
ल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः ॥ ५९ ॥ महामणित्रातमये स तस्मिन्मवनोत्तमे ॥ लालितो नितरां पित्रा न्यवस- 
द्विवि देववत्‌ ॥६०॥ पयः फेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि महार्हाणि यत्र रोकमा उपस्कराः ॥ 
_॥ ६१ ॥ यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च ॥ मणिप्रदीपा आमान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥ ६२ ॥ उद्यानानि च 
रम्याणि विचित्रैरमरदुमैः ॥ कूजदिहङ्गमिथुनेगायन्मत्तमधुत्रतेः॥ ६३ ॥ वाण्यो वैट्टय॑सोपानाः पद्मोत्पलकुसुदतीः ॥ 
| हंसकारण्डवङुरेुष्टाश्चकाहसारसैः । ६४॥ | a 
|| हाथीदांतके पायोंका पंग, सुवर्णकी सामग्री, दूधके फेनके समान शय्या बिछी हुई थी, बहुमूल्य आसनोंकी शोमा हो रही थी और 
‡| सब कर्मकी सामग्री टौर-ठौर धरी थी ॥ ६१ ॥ बिछौरकी भीतिं जिनमें महामरकतमणिके आले बने इए, उनमें मणियोंके दीपक जहां-तहां 
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भा० टी० | ६६ धरे जगमगा रहे हैं और ख्रीरत्न जहां बहुत इकट्ठे हैं ॥६२॥ - अत्यन्त रमणीक जहां बाग लग रहे हैं, वहां विचित्र कल्पद्रुम समान वृक्षों- 
अ०९ | बोलियाँ 


*॥ पर रंग-रंगके पक्षियोंके जोड़े अपनी-अपनी मनोहर बोलिया बोल रहे थे, और मतवाछे अमरोंके झुण्डके झुण्ड गु्ञार कर रहे थे ॥६३॥ कन- 
ग नत बावड़ी-तड़ागोंमें निमेळ नीर झकोल रहे थे, वैदूर्यमणियोंकी सुन्दर शोभायमान सोपान चारों ओर वन रही थीं । पद्म, कंज, 
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सुरेन्द्र, नागेन्द्र और किसी नरेन्द्रके जों ऐश्‍वर्य आजतक नहीं हुई वह सब ऐश्वर्य भगवानकी कृपासे धुवजीके नगरम उपस्थित था । 
उत्तानपाद राजा अपने क्रषिपुत्रका अद्भुत प्रभाव कानोंसे सुनकर और नेत्रोंसे देखकर अत्यन्त विस्मित हुआ ॥६५॥ धुवजीको हरिभक्त 
जानकर और अपनी वृद्धावस्था देखकर प्रजा और मंत्रियोंको बुलाकर बोला कि अधिकार तो उत्तम कुमारका है, क्योंकि वह ज्येष्ठ 
पुत्र है परन्तु मेरे मनमें यह विचार है कि राज्यपदं धुवजीको दूँ, क्योंकि धुवभें सब गुण हैं सचिव और प्रजागण एकवार पुकार उठे 
कि हे प्रथ्वीनाथ ! आपने ठीक विचार किया है, धुवजीका ही राज्याभिषेक करना चाहिये । प्रजाओंकी सम्मतिसे सबको अनुरागी देख 


उत्पल, कहार जिसमें चार प्रकारके कमल फूल रहे थे और हंस, सारस, बक, चकवे, चकवियोंके समूहके समूह किलोरूं कर रहे थे । 


उत्तानपादो राजषिः प्रभावं तनयस्य तम्‌ ॥ अुत्वा दृष्टाःद्झुततमं प्रपेदे विस्मयं परम ॥ ६५ ॥ वीक्ष्योढवयसं ते च 


के 


प्रकृतीनां च संमतस्‌॥ अनुरक्तप्रजं राजा शवं चक्रे भुवः पतिस्‌ ॥ ६६ ॥ आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशांपतिः ॥ 


वने विरक्त'प्रातिष्ठटिग्रहज्ञात्मनो गतिम ॥ ६७॥ इति श्रीमा म° च° शववोपाण्याने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ मैत्रेय 


उवाच। प्रजापतेदुहितरं शिशुमारस्य वै छवः ॥ उपयेमे भ्रमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरी ॥ १॥ इलायामपि भायांयां 
वायोः एत्र्यां महाबलः ॥ पुत्रसुत्कलनामानं योषिद्रत्नमजीजनत्‌ ॥ २॥ 


राजाने राज्याधिकार दे प्रथ्वीका पति ध्रुवको किया ॥ ६६ ॥ और राजा उत्तानपाद अपना देह वृद्ध जानकर सबसे विरक्त हो अपनी 
आत्माकी गति विचार करके तप करनेके लिये वनको चल दिया ॥ ६७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषारीकायां 
ध्रुवस्य भगवत्कृपया पुनः राज्य प्राप्तवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-इस दृशमें अध्यायमें, धुव अलकापुर जाय । जेसे मारे 
यक्ष सब, अति वीरता दिखाय । मेत्रेयजी बोले कि शिशुमार प्रजापतिकी भ्रमी नाम्नी कन्यासे श्रुवजीने विवाह करके उसमें 'कल्प और 
“वत्सरः नामक दो पुत्र उत्पन्न किये॥१॥ दूसरी स्री वायुकी कन्या इला नाम्नीसे महाबली धुवजीने 'उत्कल' नामक पुत्र उत्पन्न किया और 
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भा? च० || उसी रानीसे एक रत्नरूप कन्या उत्पन्न की ॥ २॥ उत्तम कुमारने अपना विवाह ही नहीं किया था । वह पहले ही हिमालय पर्वतके 

॥३६॥ || मीतर आखेट खेलनेको गया था, वहां एक बलवान यक्षने उनको मार डाला और उसकी माता मी उसके समान गतिको पाकर मर 
गयी ॥ ३॥ जब धुवजीको मालूम हुआ कि उत्तमकुमार यक्षके हाथसे मारा गया, तब कोप अमर्ष शोकमे मग्न हो जयदायक रथमें बैठ 
कर अकेले ही पुण्यजनोंके निवासस्थल (अलकापुरी) पर चढ़ाई की ॥४॥ रुद्रके अनुचर जिसमें वास करते हैं ऐसी उत्तर दिशामि जाकर 


उत्तमस्वकृतोहाही मृगयायां बलीयसा ॥ हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्माताऽस्य गति गता ॥३॥ थुवो आतृवधं श्रु 
 कोपाम्श्चाऽपितः ॥ जेवं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्‌ ॥ ४ ॥ गलोदीचीं दिशं राजा र्द्रावचरसेवि 
ताम्‌ ॥ ददर्श हिमवद्नोण्यां परीं एद्यकसंकुलास्‌ ॥ ५ ॥ दघ्मौ शङ्खं रुहाह खं दिशाश्चादनादयत्‌ ॥ येनोहिग्रच्शः 


क्षतरपदेव्योऽत्रसन्मृशस्‌ ॥६॥ ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेवमहाभराः ॥ असहन्तस्तं निनादममिपेतुसुदायुधाः ॥७॥ 


हिमालय की गुफामें श्ववजीने अलकापुरी देखी ॥५॥ तब बड़ी बाहुवाले  धुवने शंख ध्वनि, की.जिसके शब्दसे आकाश और दशों दिशायें 
गूज उठीं; मानो वज्रपात हुआ, हे विदुर ! उद्विभमन करके यक्षोंकी ख्नियाँ अत्यन्त मयमीत इई ॥ ६॥ तब शंखनाद सुनकर कुबेरके 
महाबली उपदेव, महामट, गुह्यक, राक्षस, गंघवोने प्रथम तो पृथ्वी और पर्यतोंकी ओर देखा; जब कुछ दृष्टि न आया तो क्रोधवंत हो 
कुबेर बोला कि ऐसा कौन बली है,जो हमसे युद्ध करने आया और शंख बजाया ! यह कह हथियार उठाये क 

१. शंका-धुवने अपने आता उत्तमकु मारके मरनेका वृत्तान्त सुनकर बड़ा भारी युद्ध मूखोके सदुश क्यों किया? भगवानका प्यारा होकर विचारते हीन काम करना यह बड़े आइचयंकी बात है और राज्यके लिये क्षत्रियोंको युद्ध 
करना यह्‌ बड़ी शोभा है, विना प्रयोजन युद्ध करना यह अत्यन्त मूखपन है । 

उत्तर-भाईके मरणका कारण सुनकर, क्षत्रियोंको निदित है,ऐसा धुवजी जानते रहे तो भी लोककी निन्दासे डरे कि सब जगत दुर्नामता होगी कि ध्रुवके भाईको यक्षोंने मार डाला और ध्रुवने कुछ भी उनसे बदला नहीं लिया और 
यक्षोंको त्रास नरही दिया, यह कायरपन क्षत्रियों को नहीं करना चाहिये, इस लोक निन्दाके भयसे भगवान्‌के प्यारे भुवजीने यक्षोके साथ युद्ध किया ? 
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अुवजी प्रचण्ड कोदण्ड हाथमें लेकर सारथीसे बोले कि शीघ्र रथको ले शइसेनाकी ओरको चल, आज इस शइदलको मारकर मनकी 
अमिलाषा पूर्ण करूँगा । नृपनंदनके गम्मीर वचनसुन सूतने रथको ऐसे दौड़ाया कि पवन मी मनमें लजित होता था । जाते ही se 
टङ्कार कर मारमार मचा दी और रथको ऐसा दौड़ाता फिरता था, जैसे घनमें दामिनी दौड़ती है, कमी यहां कमी वहां बाणोंसे चारों ओर 
ऐसा अन्धकार छा गया कि वीरोंको दिशाओंका ज्ञान भी नहीं रहा, कि कहां है पर्व और कहां है पश्चिम! एक-एक यक्षके तीन-तीन | 
एक सङ्ग मारे ॥८॥ जब उनके मस्तकोंमे तीक्ष्ण बाणोंके घाव लगे तब सब अपने आत्माका पराजय मानकर वके पराक्रम और वीरताकी 
प्रसंशा करने लगे॥९॥परंतु धुवजीकी धीरता और वीरता यक्षोंसे सही नहीं गयी, जैसे सुजङ्गके अङ्गम पांव लगनेसे वह उसका सहन नहीं 
स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः आ सा एत एकेकं युगपत्सर्वानहन्‌ बाणेख्रिमिस्रिमिः ॥ ८॥ ते वै छलाटलेस्तैरिमिः 
सब्‌ एव हि ॥ मता मानमाशसन्कर्म तस्य॒ तत ॥ ९॥ तेऽपि चासुममृष्यन्तः पादस्पशेमिवोरगाः ॥ 
विकि शुणं प्रचिकीषंवः ॥ १० ॥ ततः परिधनिख्निशेः प्रासञ्लपरश्वघेः ॥ शक्त्यूष्टिमिसुशण्डीमिश्रि- 
नवाजः शारेरपि ॥ ११ ॥ अम्यबर्षन्प्रकुपिताः सरथं सहसारथिस्‌ ॥ इच्छन्तस्तत््रतीकतुमय॒तानि त्रयोदश ॥ १२॥ 
` औत्तानपादिः स तदा श्रवेण ख्ूरिणा ॥ न उपाहृश्यतच्छन्न आसारेण यथा गिरिः॥ १३॥ हहाकारस्तदैः 
वासीत्सिद्धानां दिवि पश्यताम ॥ हतोऽयं मानवः सूयां मग्नः एण्यजनार्णवे ॥ १४ ॥ 
कर सकता, इसी प्रकार यक्षोंके हृदयमें क्रोधकी दावानल भड़की और महाकोधवंत हो धवसे द्विगुण बाण चलाने लगे क्योंकि इनको तो 
अपना बदला लेना था ॥ १० ॥ परिघ, निस्निंश, पाश,झूल, खङ्ग, परशु, शक्ति, ऋष्टि, भुशुण्डी और विचित्र पक्षोंवाले विशिख वर्षाने 
लगे ॥११॥ एक लक्ष, तीस सहस्र १३०००० यक्षोंने ड॒वजीको चारों ओरसे आकर घेर लिया और अपने अपने रथोंपर बेटे अत्यन्त कुपित 
हो बाण चला रहे थे ॥१२॥ उस समय उत्तानपादका पुत्र बहुत शस्रोंसे ऐसे ढक गया जेसे अधिक वर्षा होनेसे सुमेरुपर्वत घटामें छिप 
जाता दै॥१२॥जो सिद्ध लोग आकाशभें विमानोंपर बैठे देख रहे थे, उनमें बड़ा हाहाकार शब्द हुआ कि हाय ! आज सर्वनाश हो गया, 
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आज मनु्शका मातंड पुण्यजन रूपी सागरमें डूब गया॥३४॥ जय चाहनेवाले यातुधान जब युद्धस्थलमें जय-जय शब्द उच्चारण | 
गे, उस समय धुवके रथका एक ऐसा प्रकाश हुआ जेसे कुहरामें से सूर्य निकलता है और दशों दिशाओंमें प्रकाश हो जाता हे॥१५॥ 
उस समय धुवजीने अपने दिव्य धनुषकी रङ्कार कर द्रेष और खेदके उत्पन्न करनेवाले शड॒ओंके शख्रसमूहोंको अपने तीव्र बाणोंसे काटकर 
ऐसे बसेर दिया, जैसे पवन मेधोंके समूहको खण्ड-खण्डकर देता ॥ १६॥ धुवके धनुषसे जो बाणोंके निकर निकलते थे, वे यक्षोंके कव- 
चोंको भेदकर उनके शरीरके भीतर ऐसे घुस जाते थे जैसे बन्न पर्वतको तोड़कर भीतर प्रवेश करता है। एकएक बाण दश-दश राक्षसोंके 
हृदयको विदीण कर निकल जाता था, ऐसे लक्षो बाण धुवने यक्षोंको मारे ॥ १७ ॥ कंचनके कुण्डल जिनमें झलक रहे, ऐस-ऐसे सहस्रों शिर 
नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो श्रध ॥ उदतिष्ट्रथस्तस्य नीहारादिव भास्करः ॥ १५ ॥ धनुविस्फूर्जयन्दिव्यं 
हिषतां खेदसुहहन्‌॥ अ्नौधं व्यधमद्राणेधेनानीकमिवानिलः ॥ १६॥ त॒स्य ते चापनिघुक्ता भित्त्वा वर्माणि 
रक्षसाम्‌ ॥ कायानाविविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा॥ १७॥ अष्लैः संच्छियमानानां शिरोभिश्चारकृण्डलेः ॥ 
उरूमिहमतालाभेदाभिरवळ्यवल्॒भिः ॥ १८ ॥ हारकेयूरसुकुटेरुष्णीषेश्च bale महाधनेः ॥ आस्तृतास्ता रणशुवो रेजुवीर- 
मनोहराः ॥ १९॥ हताव रिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकेः ॥ प्रायो विदकणावयवा विुदूवुरमंगेन्द्रवि- 
कीडितयूथपा इव ॥ २० ॥ अपश्यमानः स तदाऽततायिनं महाश्घे कंचन मानवोत्तमः ॥ पुरी दिरक्षन्नपि 
#|| नाविश्टिषां न मायिनां वेद चिकीषितं जनः ॥ २१॥ रर 
| शरोंसे छिदे हुए हैं और हेमतालसम्‌ नू कंकण, भुजबंद, जिनमें शोभित ऐसी सहसों पन डालीं ॥ १८ ॥ हार, केयूर, मुकुट, | | 
| पगड़ियोंसे ढकी इई संग्रामभूमि योद्वाओंका मन मोहनेवाली ऐसी अनुपम शोभा दिखायी देती थी मानो नये शगार किये आनंदने || 
४६ | मञ् हैं ॥ १९ ॥ क्षत्रियवंश उजागर जो धुवजी हैं, उनके तीक्ष्ण बाणोंसे जिनके अंग कट गये थे ऐसे वीरपुरुष रण्स्थलमें पड़े थे और | 
#|| जो मरनेसे बच रहे थे वे संग्रामांगणसे ऐसे. भाग गये, जैसे पंचाननको देखते ही हाथियोंके यूथके यूथ पलायन हो जाते हैं ॥२०॥ मनुकुल- || 
i भूषण धुवजीने जब उस महासंग्राममें किसी शस्रथारीको खड़ा न देखा तो शडकी पुरीमें जानेका विचार किया; फिर मन ही मनमें 
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विचारा कि यह गुह्यक लोग बड़े मायावी होते हैं, न जानिये क्या उपद्रव कर बैठें ! इनके कतेब्यको मैं नहीं जान सकता । हे सारथी! तेरी 
क्या है! मैं नगरमें जाऊ वा न जाऊ! सारथी बोला कि हे नाथ ! कदापि सूलकर मी नगरमें पैसार न कीजिये, क्योंकि माया 
रचनेमें ये यक्ष लोग बड़े छली और बड़े बली हैं, कोई न कोई छल अवश्य करेगे तो फिर जीती हुई बाजी हाथसे जाती रहेगी और सदा 
पश्चात्ताप मनमें बना रहेगा ॥ २१ ॥ धुव विचित्ररथी अपने सारथीसे यह बातें कर रहे थे और वैरियोंके पुडरु्योगकी शंकासे विचारः 
पूर्वक रथको रोके इए खड़े थे, कि इतनेमें आश्रित ससुद्रके गर्जन-सा शब्द सुनायी दिया और चारों ओरसे आंधी-सी धूरि उड़ती इष्टि 
पड़ी । पवन ऐसे वेगसे चलने लगी, मानो आज ही सब मूमिके मूधरोंको उखाड़कर फेंक देगी ॥२२॥ एक क्षणमात्रमे सब गगनमडळ 
इति ब्रवेश्चित्रथः स्वसारथि यतः परेषां प्रतियोगशङ्गितः॥ श्राव शब्दे जलघेखिरितं नमस्वतो दिक्च रजोऽन्वः 
दृश्यत ॥ २२॥ क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सवतः ॥ विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्डुना ॥ ९३॥ 
वदृषू रुघिरोघासक्पुयविष्मूत्रमेदसः ॥ निपेतुगगनादस्य कबन्धान्यग्रतोऽनघ्‌ ॥ २४ ॥ ततः खेऽदृश्यत गिरिनिपेतः 
सवतो दिशस्‌ ॥ गदापरिधनिखिशसुसलाः साइमवर्षिणः ॥ २५॥ अहयोऽशनिनिङश्वासा वमन्तोऽञ्नि रुषाक्षिभिः ॥ 
अभ्यधावन्गजा मत्ताः सिहव्याघाश्च यूथशः ॥ २६ ॥ 
मेघसमूहोंसे व्याप्त हो गया, संसारमें अन्धकार छा गया, चारों ओर अनेक प्रकारकी दामिनी दमकने लगी, महामयानक वज्रपात होने 
लगा और बादलके 'गर्जनेका ऐसा महाघोर शब्द होता था, मानो आज ही प्रलय हो जायगी ॥ २३ ॥ हे पापरहित विदुर ! क्षणमात्रके 
पश्चात्‌ आकाशसे रक्तकी धारा वर्षने लगी | पुरीष, पीव, मूत्र, चवी, मांसादिक अधम पदाथोँकी बृष्टि होने लगी और ध्रुवके आगे 
आकर कबन्ध गिरने लगे॥२४॥फिर आकाशमें एक बड़ा लम्बा-चोड़ा पहाड़ दिखायी दिया, मानो चारों दिशाओंमें एक वितान तान 
दिया है,और फिर उसमेंसे लाखों पाषाण गिरने लगे,फिर अखण्ड बृक्षोंकी वर्षा होने लगी;फिर अत्यन्त मयानक अभ्निके अंगारके अङ्गारे 
आने लगे, फिर दशों दिशाओंसे गदा, परिघ, सुसल, खङ्ग और महाकठोर कुठार गिरने लगे ॥२५॥ फिर कुपित हो वज्रसमान श्वास लेते 
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इए सहखों सप फण उठाये फुंकारते कुपित हो आंखोंसे अभिसी लपरें निकालते भुवपर धाये, फिर मतवाले, मतंग,सिंह, व्यार, वराह, | [ 
श्वानोंके समूहके समूह चारों ओर दौड़ने लगे, फिर दो-दो शिरवाळे, पांच पांच शिरवाले, दश दश_शिरवाले, पांच भुजावाले, दशभुजा 
वाले, वीस भुजावाले, तीन चरणवाले, छः चरणवाले, नौ चरणवाले, अनेक अनेक भांतिके भूत,भेत, वैताल आने लगे और ध्रुवजीको भय 
दिखाने लगे ॥ २६ ॥ फिर समुद्र भयंकर लहरें लेता चारों ओरसे भ्रूमिको डुबाता भूधरोंको गिराता चला आता है और प्रलयकालके 
समान महाधोर शब्द करता हुआ भयानकरूंपसे भुवजीके समीप आ गया ॥ २७ ॥ कायरोंको ऐसे अनेक प्रकारके तीक्षणत्रास दिखानेके 


समुद्र ऊमिभिभीमः प्ठावयन्सवेतो भुवम ॥ आससाद महाद्यादः कल्पान्त इव भीषणः ॥ २७॥ एवंविधान्यनेकानि 
त्रासनान्यमनस्विनास्‌ ॥ सस्रजुस्तिग्मगतय आसुर्या माययाप्सुराः ॥ २८ ॥ शुवे प्रयुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुस्त- 
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॥३८॥ 
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राम ॥ निशाम्य तस्य॒ सुनयः शमाइांसन्समागताः ॥ २९ ॥ सुनय उचः ॥ ओत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्गधन्चा ग 

देवः क्षिणोत्ववनतातिहरो विपक्षान्‌ ॥ यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा छोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युस 

॥३०॥ इति श्रीमा० म° चतुर्थः श्चवोपाल्याने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | म 

लिये असुरोंने अपनी-आसुरी माया रची ॥ २८ ॥ असुरोंने जब धुवजीपर अत्यन्त दुस्तर मायाओंका प्रयोग किया,तब ऋषीश्वर और | *: 

मुनीश्वर अत्यन्त कृष्णभक्त भुवको दुःखी देखकर आकाशसे एुकार-पुकार मंगलवाची शब्द कहने लगे ॥२९॥ सप्तऋषि बोले कि हे ध्रुव! || 

हे उत्तानपादके कुमार ! ! कुछ शंका न कीजिये श्रीगोविन्दके चरणारविन्द्का ध्यान लगाओ ह शाङ्गेधन्वाधारी भृत्योंके भयहरन |% 

हारे वासुदेव भगवान्‌ शरणागत प्रतिपालक तुम्हारे शइओंका शीघ्र नाश करेंगे । हे धुव ! जिनका नाम लेने सुननेसे विना परिश्रम, विना f 

भा० टी० ||| उपाय इस संसारसे पार हो जाते हैं # ॥३०॥ इति श्रीम म० च० भाषाटीकायां धवस्य यक्षः सह युद्धवर्णन नाम _म० च° भाषाटीकायां भुवस्य यक्षैः सह युद्धवर्णन नाम दृशमोऽध्यायः॥१०॥ || 
अ० १० 3 = अजन--ओणोविल्द परमानन्द सन्तन हितकारी ।। दीनबन्यु दामोदर मधू सुदन ल सी प म वध गुं 
f ‘Ri RDI रो कण ओम बम शाप सा डा जा किर इ कहा कर आय, क न रहे सारे गोद हे निरि हे पति हे भौषर ! ऐसे कह मात भर बरो. || 


दोहा-एकादश अध्यायमें, देख यक्षसंहार । मने वर्जा धुवको, हे सुत इनहि न मार ॥ मैत्रेयजी बोले कि सप्तऋषियोंका यह वचन सुनते 
ही धुवजीने आचमन करके धनुषपर नारायणा्नका सन्धान किया ॥१॥ हे विदुर ! नारायणाख्नका सन्धान करते ही यक्षोंकी रची हुई माया | 
क्षणमात्रं ऐसे विनष्ट हो गयी, जैसे ज्ञानका उदय होते ही सब छेश दूर हो जाते हैं ॥२॥ जब धरुवजीने नारायणास््रका प्रयोग किया उस समय | 
सुवर्णके अन्त भागवाले मनोहर हंसोंके पंखरूपी बाण घनुषसे निकल निकलकर यक्षोंकी सेनामें प्रवेश करने लगे जेसे भयंकर शब्दवाले मोर 


मैत्रेय उवाच ॥ रे गदतामेवस्रषीणां धनुषि छवः ॥ संदधेः्रसुपस्प्रश्‍य यज्नारायणनिर्मितमू॥ १॥ संधीयमान 
एतस्मिन्माया ग़ह्यकनिमिताः ॥ क्षिप्र छशा ज्ञानोदये यथा ॥ २॥ तस्यापमख्रे धतुषि प्रयु्जतः सुवर्णपु- 
ङ्खाः कलहसवाससः ॥ विनिस्सता दल यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः॥ ३ ॥ तेस्तिग्मधारेः प्रश्ने 
रिलीमुखेरितस्ततः एण्यजना उपदुताः॥ तमभ्यधावन्कुपिता उदायुधाः सुपणसुन्नहफणा इवाहयः॥४॥ स तान्‌ एष- 
ककेरमिधावतो स्थे निङ्कत्तबाहरुशिरोधरोदरान्‌ ॥ निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निभिद्ययमू्ध्वरेतसः ॥ ५॥ 

वनमें प्रवेश करते हैं ॥३॥ कठिन धाखाले शरोसे मारे हुए पुण्यजन सेग्राममें अत्यंत कोधित ह रो 

झपरे, जैसे गरुड़के सम्मुख सप फण उठाकर दौड़ता है॥ Sb बाणोंसे रणस्थलमें के बाद सर बंद त मी ; 

कट गये थे उनको सुर्यमण्डलसे परे जो परमधाम है वहां पहुँचा दिया, जहां भक्तजन सूर्यमण्डलको भेदकर जाते हैं ॥ < ॥ %& पन 7 


PT ee तल रतन मनन 
खगपतिपर हो सवार, धाये यशुदाकुमार, बढ़ाइयें पट अपार, झटपट असुरारी ॥ ८ ॥ घन धन ध्रुव ज्ञानवान, भवतनमे अतिसुजान, जगमें को तुम समान, धमंध्वजा धारी ।९॥। जो जन हें परमभगत, हरि हरि दिनरात जपत, तिनको 
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नाह देख सकत, एक क्षण दुखारी ॥ १०॥ » 
* दांका-ध्रुवने यक्षोंकी मारकर योगियोके लोकको क्यों भिजवाया जो पुरुष युद्धम मारे जाते हे, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, परंतु ब्रह्मांडमें प्राणोंके चलानवाल ब्रह्मांडको फोड़कर परम पदको जानेवाले मनियोंके लोकको 
युद्धमें मरे हुए प्राणी कभी भो नहीं जात, भवने यक्षोंको कंसे उस लोकको भिजवा दिया? पर 
उत्तर-भुवने यक्षोंको नारायणास्त्र मारा 
यक्ष गण परमपदको प्राप्त हुए । 


और नारायणास्त्र यक्षोंके शरीरमें छू गया, नारायणास्त्रके मारनेसे अथवा उसी अस्त्रको छूने वा भगवान्‌के दास ध्रुवको देखकर यक्षोंने अपने प्राणोंको छोड़ दिया इसलिये 
र > 5 इ दिया इस 
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महाबाइ धुवके हाथसे निरपराधी बहुतसे गुह्मकोंकों मरे हुए देखकर करुणासागर मज॒जी ध्रुवके पितामह सप्तऋषियों सहित धुवजीके । 
६| आकर॥६॥मनुजी बोले किहे पुत्र | यह क्रोध पापका रूप औरनरकका देनेवाला है, इसको छोड दया रोष करके इन पुण्यजनोंको तुमने मारा 
ग ॥७॥ हे वत्स ! हमारे कुलके योग्य यह कर्म तुम्हारा नहीं हे, निरपराधी यक्षोंका मारना nis कर्मकी सत्पुरूष निन्दा करते हैं ॥८॥ एक यक्षके 
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;| अपराघ करनेसे तूने सहसों यक्ष मार डाले। हे आतृवत्सळ ! हे अंग ! ! एक माईका वध होनेसे तुमने कुपित होकर सब यक्षकुलका विध्वंस 
कर दिया ॥९॥ हृषीकेश भगवानके भक्तोंका यह मार्ग नहीं है, जो उत्तम शरीर पाकर आत्मज्ञानी होकर पशुओंके समान जीवोंकी हिंसा 


तान्हन्यमानानमिवीक्ष्य गुह्यकाननागसश्चित्ररथन मृरिशः ॥ औत्तानपादि कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः 
सहर्षिमिः ॥ ६॥ मनुरुवाच ॥ अलं वत्सातिरोषेण तमोहारेण पाप्मना ॥ येन प्रण्यजनानेतानवधीस्वमनागसः 
॥ ७॥ नास्मत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सटिगर्हितम्‌ ॥ वघो यहुपदेवानामारवधस्ते$कृतेनसाम्‌ ॥ ८ ॥ नन्वेकस्या- 
पराधन प्रसङ्गाइहवो हताः ॥ म्रातुर्वधामितप्तेन त्वया5डर ग्रातवत्सल ॥ ९ ॥ नायं मार्गों हि साधूनां हृपीकेशातुव- 
तिनाम्‌ ॥ यदात्मानं पराग्णह्य पशवद्मृतवेशसम्‌ ॥ १० ॥ सर्वमृतात्ममावेन अ्रतावासं हरि मवान्‌ ॥ आराध्यापह- 
राराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ स ल हरेस्त॒ध्यातस्तसुंसामपि संमतः ॥ कथं लवद्यं कृतवानलशिश्षन्सतां 
त्रतस॒॥ १२॥ तितिक्षया कहणया मेत्र्या चाखिलजन्तुषु ॥ समलेन च सर्वात्मा मगवान्संप्रसीदति ॥ १३ ॥ संप्रसन्न 
मगवति पुरुषः प्राकृतेणुणेः ॥ विसुक्तो जीवनिमुक्तो ब्रह्मनिर्वाणएच्छति ॥ १४॥ ग 
करते हो ॥१०॥ सब जीवमाजम अपने समान भाव जानकर सब जीव जिसमें वसते हैं,ऐसे हरिका आराधन करनेके प्रतापसे श्रीकृष्णचन्द्र | 
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अन्द्कन्दके प्रमपदको प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ ओर तूने भगवानका ध्यान मी किया है ओर श्रीवेष्णवोंमें श्रेष्ठ मी हे और महात्मा- 
पुरुषोंके वृत्तकी शिक्षा मी पायी हे, फिर यह निंदित कर्म क्यों किया! ॥१२॥ सहनशीलता, दया, मैत्री, क्षमा सब जीवमात्रमें करनी योग्य 
र है, क्योंकि सबमें समताका माव रखनेसे विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं॥ १३ ॥ जब मगवान्‌ वासुदेव जिसपर प्रसन्न होते हैं, तब प्राकृत 
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जानते हैं कि 


काय्यकारणा 


| गुणोंसे वह पुरुष छूटकर जीवन्मुक्त हो बल्लाके आनन्दको प्राप्त होता है॥ १४॥ और पेचशूतसे यह सब ख्नीपुरुष जन्म लेते हैं और सब 
स्रीपुरुषके ही मेथुनकर्म करनेसे इस जगतमें नर-नारी उत्पन्न होते हैं, फिर पिता, आता, पुत्रादि संबंध सब बृथा हैं ॥3०॥ 
हे राजन्‌ ! परमात्माकी विचित्र माया द्वारा गुणोंके उलटे पुलटे होनेसे इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, संहार होता रहता है ॥9६॥ इसमें 


~ 5 


5 | निगुंणपुरूष श्रेष्ठ ईश्वर तो केवल निमित्त मात्र है, उसमें कोई गुण नहीं; जेसे चुम्बक पत्थरके निमित्तसे लोहा घूमता है, इसी प्रकार यह 
त्मक संसार घूमता रहता है ॥१७॥ संसार द्वारा जिनके वीर्यका विभाग किया गया है वह मगवान्‌ अपनी कलाशक्तिसे 


6. 


6 


आप अकता है, तो भी इस संसारको वारम्वार रचता हे ओर आप अहंता होनेपर भी इस संसारका वारम्वार संहार करता है, निश्चय है 
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संयम एवं च ॥ गुणव्यतिकराद्राजन्मायया परमात्मनः ॥ १६॥ निमित्तमात्रं त्रासी न्निशुणः पुरुषष॑मः ॥ व्यक्ताव्य- 
क्तमिद विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्‌ ॥ १७॥ स खल्विद मगवान्कालशक्त्या ण॒णप्रवाहेण विमक्तवीर्यः ॥ करोत्यक 
तेव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विम्ृश्नः खळ हुविमाव्या ॥ १८ ॥ सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽना दिरादिङृदव्ययः ॥ जनं 
जनेन जनयन्मारयन्छत्युनाऽन्तकम्र॥ १९॥ न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मद्योविशतः समं प्रजाः ॥ 
तं धावमानमबुधावन्त्यनीशा यथा रजाँस्यनिलं मृतसंघाः ॥ २०॥ आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विश्वः ॥ 
उसाभ्यां रहितः स्वस्थो इःखस्य विदधात्यसौ ॥ २१॥ 


मतेः पत्चमिराख्घेयोषित्पुर्ष एव हि ॥ तयोव्यंवायात्संमृतियो पित्पुरुषयो रिह ॥ १५ ॥ एवं प्रवतते सर्गः स्थितिः 


कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी चेष्टा कोई जान नहीं सकता । चौपाई- हरिच्रित्रको लि वताय । कहाकरत जो करत विचारा” ॥ {८ ॥ 
वह अनंत अन्त करनेवाला काल अनादि सबकी आदि करनेवाला है, वह जनोंसे जनोंको जन्माता है और मृत्युसे कालरूप होकर मारता है 
॥ १९ ॥ वह परमात्मा प्रजाको समान मावसे देखता है, उस मृत्युरूप परमेश्वर काळरूपके न तो कोई अपना हैन कोई पराया है। अस 


ha 


मर्थ, अनाथ होकर यह सब जीवसमूह कर्मोके वश होकर कालके दौड़नेसे उसके पीछे दोड़ते हुए चले जाते हैं, जेसे पवनके प्रसगसे रजके 
कण उड़े चले जाते हैं ॥२०॥ जीवकी आयुकी हानि और रक्षा यह दोनों बातें कर्माधीन हैं और परमात्मा तो स्वयं इच्छा चारी है उसके 
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तो न कमी क्षति है, न कभी वृद्धि है। कभी स्वस्थ कमी अस्वस्थ ऐसे जीवका भगवान्‌ विधान करते रहते हैं॥२१ के रः | सास | 
अद्भुत रीति है, आचार्य तो कर्मको ईश्वर कहते हैं, कोई स्वमावको ईश्वर कहते हैं, कोई कालको ईश्वर Ls ग न 
ईश्वर कहते हैं और वात्स्यायनादि ऋषि कामदेवको ईश्वर कहते हैं॥२२॥ उस अप्रमेय, अभ्यक्त, शांतरूप, महत्तत्त्वादि अ | i 
उत्पन्नकर्ता भगवानकी इच्छाको कोई नहीं जान सकता तो फिर उनके जन्मकर्मका भेद केसे जान सकता है!॥ २३ ॥ हे वत्स ! इ 


प नहीं नेवाला है, 
बेरके यक्षोंने तुम्हारे आताको नहीं मारा है । हे तात ! जन्म मरण तो पुरुषके माग्यसे होता है॥ २४॥ वही विश्वका रच क 
(सितम वदन्त्येनं स्वमावमपरे प ॥ एके कालं परे दैवं एसः कामसुतापरे ॥ २२ ॥ अव्यक्तस्याप्रमेयस्य ना 
शक्त्युदयस्य च॥ न्‌ बै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसभव्‌ ॥ २३॥ न चेते पुत्रक श्रातुहेन्तारो धनदाडुगाः ॥ 
विसगांदानयोस्तात पुसो देव हि कारणम्‌ ॥ २४७ ॥ स एवं विश्व छजति स एवावति हन्ति च॥ अथापि पि दनका 
ान्नाज्यते गुणकमंमिः॥ २५॥ एष श्वृतानि भ्रतात्मा श्रतेशो भ्ूतमावनः ॥ स्वशक्त्या [या ' सत्यास च 
पाति च ॥ २६॥ तमेव मृत्युममृतं तात देव सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम ॥ यस्मे ब नो न्ति गा 
यथा वे नसि दामयन्त्रिताः ॥२७॥ यः पञ्चषा जननीं ते विहाय मातुः सपत्न्या वचसा मिन्नमर्मा ॥ वनं गतस्तपसा 
्रत्यगक्षमाराध्य लेमे सूघ्नि पदे त्रिलोक्याः ॥ २८ ॥ का यी 
वही पालन करनेवाला है और वही नाश करनेवाला है । यद्यपि ऐसा है तो मी अहंकारके त्यागनेसे गुण म लिप्त नहीं होता ॥२५॥ 
वही कालरूप ईश्वर मृतात्मा भूतोंका ईश, सबका पालक, अपनी माया शक्तिसे युक्त होकर जीवोंको रचता है, पाळता है, संहार ज 
है ॥२६॥ हे तात ! जो अमक्तोंको मृत्युरूप, भक्तोको अशृतरूप हे, उस जगत्परायण म सरवात्माकी शरणमे तू जा, जिसको विश्वके रचनेवा | 
ब्रह्माजी बलि देते हैं, जेसे नथनोंमें पोई इई रस्सीके वशीमूत हो “बेल” सब स्थानोंमें धूमता-फिरता है॥२७॥ तक वर्षका गात तब | 
तूने अपनी माताको त्याग विमाताके मर्ममेदी वचनोंसे मर्मस्थानमें छिद्र होनेके कारण वनमें जाकर परमात्माके चरणारविंदका आ 
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|| धन कर साक्षात्‌ दर्शन किया और त्रिलोकीके मस्तकपर जो सर्वोत्तम स्थान है वह उच्चपद्‌ लिया ॥२८॥ हे अङ्ग ! आत्मासे विरोधको 
|| दूर करके आत्मामें स्थित निर्गुण एक अक्षरको आत्माविमुक्त आत्मद्शीका अनुसरण कर, जिसमें यह असदसभेद प्रतीत होता है ॥२९॥ जब 
तू दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्माका अनुशरण करेगा उस समय पृथक्‌ आत्मरूप, अनंत, आनंदमात्र, व्यापक सर्वशक्ति जिसमें प्राप्त ऐसे पर- 
मात्मामें परामक्ति होगी, फिर पीछे धीरे “मम” “अहंकार” जो अविद्याकी अथि वह कट जायगी, ह ॥ ३० ॥ हे पुत्र! जेसे औष- 


तमेनमङ्गात्मनि सुक्तविग्रहे व्यपाश्रिते निर्गुणमेकमक्षरम्‌ ॥ आत्मानमन्विच्छ विशुक्त मात्मददक्‌ यस्मिन्निंदम्भेदम- 
सत्मृतीयत ॥ २९ ॥ ल॑ प्रयगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपसन्नसमस्तशक्तों ॥ भक्ति विधाय परमां 
शनकैर विद्याग्रथिविमेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ ॥ ३० ॥ संयच्छ रोष भद्रे ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ ॥ शुतेन भूयसा 
राजन्नगदेन यथाऽऽमयस्‌ ॥ ३१॥ येनोपसृष्टातुरुषा्लोक उद्विजते भ्रशम्‌ ॥ न इधस्तहशं गच्छेदिच्छन्नमयमात्मनः 
॥ ३२ ॥ हेलनं गिरिश्रातुर्धनदस्य त्वया कृतस्‌ ॥ यज्जध्निवान्पुण्यजनान्श्रातृध्नानिद्यमर्षितः ॥ ३३ ॥ 


धिके सेवन करनेसे रोग शांत हो जाता है, इसी प्रकार भगवत्‌-भजनसे इस क़रोधको शांत कर, जिससे तेरा कल्याण हो । यह कोध अमं 
गलका मूळ है अनेक शास्त्रांके सुननेका यही फल है कि चित्त जिससे शान्त हो जाय॥३१॥और जो पुरुष कोधके वशमें हो जाता है, उसको 
ज्ञान नहीं रहता,सबको डराता है,इसलिये जो अपने आत्माका अभय चाहे तो वह प्राणी कोधसे बचा रहे, क्योंकि कोध बुद्धिका विना- 
शक हे ॥३२॥ शिवके आता कुबेरका तुमने अपमान किया और यह समझकर यक्षोंका वध किया कि मेरे भाईको मार डाला है॥३३॥ 


* राग भैरवी--इस प्राणीको कृष्णभजन ही, परमानन्द दिखाता है रे । विना किये हरिभक्ति जगतमें म्‌ क्ति न कोई पाता है रे।१॥। घन दौलत अरु कुट्‌म कबीला, कोई काम न आता है रे। सब अपने अपने स्वारथके 
मुख देखेका नाता है रे ॥।२॥। दारा पुत्र पौत्रके ऊपर, फूला नहीं समाता है रे । माया मोह लोभके वश हो, वृथा जन्म गवांता है रे ।।३॥। अब भी समझ अरे अज्ञानी, कहै जिन्है तू आता है रे । अन्त समय कोइ काम न आवे, आप अकेला 
जाता है रे ॥४॥ काल आय जब शिरपर गर्जत कफ घटमें धिर जाता हे रे। आंख फाड़ तब चहुं दिशि देखत शिर घुनि धुनि पछताता है रे ॥५॥ हरि हरि भज राजस तामस तज, जो तरा सुखदाता है रे। वोही सर्व जगतका स्वामी सब 
दुखढन्द्र मिटाता है रे ॥ ६ ॥ माया मोह द्रोह ममता तजि जो नर हरिगुण गाता है रे । “शालिग्राम” वही इस जगमें, पुरण भक्‍त कहाता है रे ॥ ७॥ र 
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_भा० च० ||| हे वत्स! अब नम्नतासे मीठे वचनोंसे उनको प्रसन्न करो,क्योंकि महात्मा पुरुषोंके तेजसे हमारे वंशका नाश न हो जाय ॥३४॥ इस | | 
॥४१॥ ||| स्वायंमुवमनुने अपने पौत्र भुवको शिक्षा देकर उसकी वंदनाको स्वीकार करके सप्तऋषियोंको साथ ळे अपने भवनको गमन किया॥३८॥ || 
| इति शरीमद्गा° महा० चतुर्थ” भा० टी० मनुना तत्त्वोपदेशेन यक्षवधनिवारणवर्णन नाम एकाद्शोष्ध्यायः॥११॥दोहा-द्वादशमाहिं कुबेरने, 
* | धुवयश कियो बखान । तब धुव निजपुर जायके, कीने यज्ञ महान ॥ मैत्रेयजी बोले -धुवजीको हिंसा करनेसे निवृत्त देख और क्रोधसे 
£ | विगत हुआ जान भगवान कुबेरने चारण, यक्ष, किन्नरोंके साथ हाथ जोड़े स्तुति करता धुवजीको देखकर ॥ १ ॥ कुबेर बोले 
ते प्रसादय वत्साझु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिमिः॥ न यावन्महतां तेजः कुछं नोऽमिमविष्यति ॥२४॥ एवं स्वायंभुवः पौत्रम- 
शासय मनुधुवस ॥ तेनाभिवन्दितः साकृष्षिभिः स्वपुरं ययौ ॥३५॥ इति श्रीभा म० 'बतु एकाद्‌शोऽध्यायः॥११॥ 
नेय उवाच ॥ धुवं निरत्तं प्रतिब॒हय वैशसादपेतमन्युं भगवान्‌ धनेश्वरः ॥ तत्रागतश्चारणयक्ष किङ्नरेः संस्तूयमानो- 
5भ्यवदत्कृताअलिम्‌ ॥ १॥ धनद उवाच ॥ मोमो क्षत्रियदायाद परिवुष्ठोऽस्मि तेऽनघ ॥ यस्त्वं पितामहादेशारेर 
हुसत्यजमत्यजः॥२॥ न भवानबधीयक्षान्न यक्षा आतरं तव॥ काल एव हि भरताना प्रभुरप्ययभाकयोः॥ ३॥ अहं 
तमित्यपाथी धीरजञानात्परुषस्य हि॥ स्वाप्नीवाभात्यतड्यानाद्यया बन्धविपर्ययौ ॥ ४॥ तद्गच्छ धुव भद्रं ते भग- 
वन्तमधोक्षजम्‌ ॥ सवेयूतात्ममावेन सवेभ्तात्मविग्रहस्‌ ॥ ५॥ भजस्व भजनीयाङघ्रिमभवाय भवच्छिदम्‌ ॥ युक्त 
Rs शक्त्या म वामाया ॥६॥ 4 शया 
कः क्षनियनन्दन ! हे पापरहित ! मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूं क्योंकि तूने अपने दादाकी आज्ञा मानकर दुस्त्यज वैरको त्याग दिया॥२॥ 
न तो तुमनेयक्षोंको मारा और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा, सब प्राणियोंके जीवन मरणका कारण काल ही है ॥३॥ “में” और तू”यह 
| बुद्धि पुरुषकी अज्ञानसे होती है; और सब स्वप्नवत्‌ है, जैसे असत्पदार्थके ध्यान करनेसे स्वमतडष्टाको सत्‌ ही भासता है, यही बंध मोक्षका 
कारण है ॥ ४ ॥ हे धुव ! तुम्हारा मङ्ग हो । तुम अपने स्थानको जाओ और भगवान्‌ अधोक्षज सर्व भूतात्म विग्रह परमेश्वरको सर्व 
आवसे प्राप्त होओ ॥ « ॥ जिनके चरणकमल भजनीय, संसारके नाशक, शक्तियुक्त, गुणमयी आत्ममायासे रहित परमात्माको संसार 
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निवृत्तिके लिये तुम भजो-॥६॥ हे नृपनन्दन ! जो तुम्हारे मनमें इच्छा हो निशङ्क होकर बही वर मांगो, क्योंकि तुम वरदानके योग्य 
हों और हमने यह.मी सुना है कि तुम-भगवान्‌ कमलनामके चरणारविन्दके आश्रित हो ॥ ७॥ मेत्रेयेजी बोले कि राजाओंके राजा 
कुबेरने जब परमात्माके परमभक्त मंहाविद्वान धुवजीसे कहा कि वर मांगो, तब महाभागवत भुवने यह FT मांगा, कि मेरा मन इरिमेसे 
कभी चलायमान न हो, ऐसी ही रति सदा भगवत्‌की भत्तिमें बनी रहे;जिससे यह पुरुष इस दुरत्यय्‌ | विना यत्न किये पार 
हो जाते हैं ॥ ८॥ इडबिडाके पुत्र कुबेर प्रसन्न मनसे धुवको यह वरदान दे धुवजीके सम्मुखसे अतर्धान हो गये और शुवजी अपने 
णीहि कामं छप यन्मनोगतं मत्तस्तमोत्तानपदेऽविशेकितः ॥ बरं बराहोऽम्बजनामपादयोरनन्तरं लां वयमङ्ग 
झुश्रुम ॥ ७॥ मैत्रेय उवाच ॥ स राजशजेन वरायचोदितो शवो महाभागवतो महामतिः ॥ हरी स बन्नेऽचलितां 
स्मृति यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः ॥ ८ ॥ तस्य प्रीतेन्‌ मनसा तां दत्त्वैडविडस्ततः ॥ पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि 
स्वएरं प्रत्यपद्यत ॥ ९ ॥ अथायजत यज्ञेश ऋतुभिभूरिदक्षिणेः ॥ द्रव्यक्रियादेवतानां कर्म कर्मफलप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वात्मन्यच्युते सवें तीब्रौघां भक्तिमुहहन्‌ ॥ ददशात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विश्वुम्त ॥ ११ ॥ तमेवं शीलसंपत्नं 
्रहाण्यं दीनवत्सलम्‌ ॥ गोप्तारं धमंसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥ १२ ॥ षट्निशहर्षसाहखं शशास क्षितिमण्डलम्‌ ॥ 
सोगेः पुण्यक्षयं कुवैन्नमोगेरशुभक्षयस्‌ ॥ १३॥ से य 
नगरको चल दिये ॥ ९ ॥ फिर जिसमें अनेक प्रकारकी दक्षिणा दी जाती है, ऐसे यज्ञोसे यज्ञेशका पूजन कर द्रब्य क्रिया और देवता 
संबन्धी कर्म करके साध्य जो फलरूप कर्म है उसके फलदायक यज्ञपति विष्णु भगवानका ण यात किया॥१०॥और सबके आत्मा, सर्वत्र 
व्यापक अच्युत भगवानकी तीब्र वेगवाली भक्ति करते करते अपने आत्मा और सब जीवोंमें स्थित एक सर्वसमर्थ भगवानको देखने 
लगे ॥११॥ और शीलसिंधु, अह्मण्य, दीनदयाळ, धर्मकी सीमाके रक्षक, सर्व शास्त्र और अतियोंके ज्ञाता उस धुवको सब प्रजा पिताके 
समान मानने लगी ॥ १२॥ इसी प्रकार छत्तीस सहस्र ३६००० वर्षतक भ्ूमंडलम राज्य किया, भोगोंसे पुण्यको और अभोगोंसे 
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अशुभ पापको क्षय करते रहे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार बहुत कालतक जितेदविय हो त्रिवर्गको व्यतीत कर अपने पुत्रको राज्यतिलक दे | ५ 
॥9४॥ इस संसारको मः मानकर अविद्यारचित स्वप्न गंधर्व नगर समान जानने लगे ॥ १५॥ तन, धन, स्री, पुत्र, सुहृद, || 
ना, ऋद्धिः भंडार,अंतःपुर,रमणीक विहारकी भूमि और समुद्रपर्यन्त भूमंडलका राज्य इन सबको कालसे नष्टवान्‌ मानकर धुवजी | 
बद्रिकाश्रमको चले गये ॥ १६ ॥ वहाँ जाकर सेन्द्रि विशुद्ध शुद्धचित्त हो, कल्याणरूप जलमें स्नान कर आसन लगाकर पवन, ||; 
मनःसब इंद्रिया जीत, भगवानूके स्थूळ विराट्स्वरूपमे मनको लगाया । फिर बहुत कालतक उस स्वरूपका ध्यान करते-करते अभेद | 
एवं बहु i काळं महात्माएविचलेन्द्रियः ॥ त्रिवगोपयिकं नीला धत्रायादान्दपासनम्‌ ॥ १४॥ मन्यमान इद विं | 
माया रचितमात्मनि ॥ अविद्यारचित स्वप्नगन्धवनगरोपमम्‌ ॥ १५ ॥ आतमस्त्यपसुहृदो बलमृद्धकोशमन्तःपरं 
प्रिविहारशुवश्च रम्याः ॥ श्रमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालाम्‌ ॥ १६ ॥ तस्यां 
विशुडकरणः शिववार्विगाह्य डा जित्मरुन्मनसाऽऽहृताक्षः ॥ स्थूले दघार भगवत्मतिरूप एतद्धयायंस्तदव्यः 
वहितो व्यस्रजत्समाधो ॥ १७॥ भक्ति हरो भगवति प्रबहन्नजस्नमानन्दबाष्पकलया मुह्यमानः ॥ विष्किद्यमान- 
ह एळकाञ्चिताङ्गो नात्मानमस्मरदसाविति सुक्तलिङ्गः ॥ १८॥ स ददर्श विमानाग्र्यं नमसोऽतरद्श्चवः ॥ 
भाजयद्दश दिशो राकापतिमिषो दितस्‌ ॥ १९ ॥ तत्राठुदेवप्रवरो चतुझुंजो श्यामो किशोरावरुणाम्बुजेक्षणो ॥ 
स्थिताववष्टभ्य गदा सुवाससौ किरीटदाराङ्गद्चार्कुण्डलो ॥ २० ॥ | भ् 
हो समाधिमें स्थितप्रज्ञ हो, स्थूलस्वरूपको भी तज ब्रह्मरूप हो गये॥ १७॥ श्रीहरि भगवावकी निरंतर भक्ति करते करते यह गति हो ||; 
गयी कि आनंदके बाष्पबिन्दुओंके प्रवाहसे वारंवार पीडित हो हृद्य द्रवीभूत हो गया,देह पुलकायमान हो गया,लिंग शरीरके त्यागनेसे उसे ||; 
अपने आत्माका मी स्मरण न रहा ॥ १८॥ उस समय आकाशसे उतरता हुआ एक अनुपम विमान धुवजीको दिखायी दिया, जैसे ||; 
पूर्णणासीका चंद्रमा दशों दिशाओंको प्रकाशित करता है, इसी प्रकार सब दिशाओंमें प्रकाश हो गया ॥ १९ ॥ उसमें देवश्रेष्ठ मगवानके दो || 
पाषेद नंद सुनंद नामक बैठे देखे । वे चतुर्थुजी, श्यामवर्ण, किशोर वय, अरुणांबुज समान नेत्र, पीतपट धारण किये, किरीट, हार, अज | 


बंद, मकराकृति कुण्डल पहने, गदा हाथमें लिये खड़े थे॥ २० ॥ उनको विष्णु भगवाचके पाषद जानकर शीघ्र उठ खड़ा हुआ और चित्तमे 

संमोह हो जानेके कारण पूजाके कमकी विस्मृति हो गयी और मगवानके मुख्य पार्षद समझ भगवते नाम लेता हुआ दोनों हाथ जोड़कर देड- 
वत्‌ प्रणाम करने लगा ॥२१॥ भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दे जिसका मन लग गया है, उस नम्नतापूर्वक कन्धा नीचेको किये, हाथ 
जोड़ ध्रुवको खड़ा देखा, तब सुनंद नंद उसके निकट आकर मंद्मंद सुसकाय भगवान्‌ कमलनामके परम प्रधान पाषदोंने कहा ॥ २२॥ 
सुनेद नंद बोले, कि हे महाराज! तुम्हारा कल्याण हो सावधान होकर हमारी वाणी सुनो-आपने पांच वर्षकी छोटी अवस्थामें महा कठिन 


विज्ञाय तावुत्तमगायकिडरावभ्युत्यितः साध्वसविस्प्रतक्रमः ॥ ननाम नामानि ग्रणन्मधुदिषः पा्षे्मधानाविति 
संहताञ्जलिः ॥ २१॥ त कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलि. प्रश्नयनम्रकन्धरम॥ नन्दन न्दावुपस्रत्य सस्मितं 
प्रत्यूचतुः पुष्करनामसंमतो ॥ २२ ॥ सुनन्दनन्दावूचतुः ॥ भो भो राजन्सुभद्रं ते वाचं नोऽहितः शण ॥ य प 
वृषस्तपसा मवान्देवमतीतृपत्‌ ॥ २९३ ॥ तस्याखिलजगद्भातुरावां देवस्य शाङ्गिणः ॥ पार्षदाविह संप्राप्तो नेतु त्वां 
भगवत्पदम्‌ ॥ २४ ॥ सुदुर्जयं विष्णुपदे जितं लया यत्सूरयोऽप्राप्य विचक्षते परम्‌ ॥ आतिष्ठ तचन्द्रदिवाक 
वन्य तद्विष्णोः परमं पद्म ॥ २६ ॥ | 
तप करके देवताओंको तृप्त करनेवाले भगवानको प्रसन्न किया है॥ २३॥ उन सब जगत्‌के धारण-पोषण करनेवाले धनुषधारी श्रीनारायणके 
हम पार्षद हैं, तुमको भगवानके परमधामको ले जानेके लिये हम यहाँ आये हैं॥२४॥जो महाऋषियोंसे न जीता गया आजतक विचार 
ही कर रहे हैं,उस विष्णुपदको तुमने जीता है,जिसके प्राप्त होनेके लिये बड़े-बड़े विवेकी खड़े सोच विचार कर रहे हैं।उस स्थानपर चलकर 
तुम विराजमान हो, जहां सूर्य चन्द्रमादिक ग्रह, नक्षत्र, तारागण आपकी प्रदक्षिणा दिया करेंगे॥२५॥हे ध्रुव ! आजतक जिस स्थानमेंन तो 
कोई आपका पुरुष पहुँचा, न कोई और प्राणी पहुँचा, वहाँ उस जगतवंद्य विष्णु भगवानका परमपद है, उसमें तुम निवास करो ॥ २६ ॥ 
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9 ॥ इसलिये परमोत्तम विमान देवताओंके शिरोमणि श्रीविष्णु मगवानने तुम्हारे लिये भेजा है, अतः हे आयुष्मन्‌! आप इसपर ह न 
४ | मेनेयजी बोले कि उरुगाय भगवानूके प्यारे धुवने भगवानके परम अधिकारी पार्षदोंके सुधारूप वचन सुन स्लानकर, नित्यकृत्यसे निश्चित हो; 
मांगलिक अळंकार पहन मुनियोंको प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया ॥२८॥ फिर उसी विमानकी प्रदक्षिणाकर पूजनके पश्चात्‌ पार्षदोंके 
चरणोंकी वंदना कर हिरण्यमय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमानपर बैठनेकी इच्छा की ॥ २९॥ उसी समय मृत्यु आकर 
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एतदिमानप्रबरसुत्तमःछोकमोलिना ॥ उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोढ़ वमहंसि ॥ २७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ निशम्य 
वैकुण्ठनियोज्यमुख्ययोमंधुच्युत वाचमुरुक्रमप्रिय्‌ः ॥ कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनीन्प्रणम्यागिषमभ्यवाद- 
यत्‌ ॥ २८॥ परीत्याभ्यच्यं धिष्ण्याग्र्यं पाषदावभिवन्य च ॥ इयेष तदधिष्ठातुं बिश्रदूपं हिरण्मयम्‌ ॥२९॥ तदोत्ता- 
नपदः पुत्रों ददशान्तकमागतम्‌ ॥ मत्योग्रघ्न पद दत्ता आरुरोहाद्धतं ग्रहम्‌ ॥ २० ॥ तदा हुन्हुमयो नेहुमंदद़प- 
णवादयः ॥ गन्धवसुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमहृष्ठयः ॥ ३१ ॥ 


उपस्थित हुई और भुवजीको प्रणामकरके बोली कि कृपानाथ ! मुझे अंगीकार करो, तब धुवजी बोले कि तू आगयी, यह बहुत अच्छा 
किया, परंतु थोड़ी देर विलम्ब कर इस प्रकार उसे बैठाकर उसके शीशपर चरण धर उस अद्भुत विमानपर बैठे ॥ ३० ॥ उस समय 
मृदंग, दुदुमी, ढोल इत्यादिक अनेक अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे, बड़े-बड़े मुखिया गंधवलोग गीत गाने लगे, आकाशसे पुष्पोंकी 
> प्र १. शंका-त्रिलोकीमें अनेक प्रकारके भगव:दूकत हुए, परंतु कोई भक्त ऐसा नहों हुआ कि जिसने कालके मस्तकको पांवों से दवाकर श्रीविष्णु भगवानुके लोकको गया हो ? कल्पकल्पान्तर तप करते मुनियोको व्यतीत हो गये हे; 
परंतु कालके मस्तकको पांवसे छुवाकर कोई मुनिभी परमपदको आज तक नहीं गया और ध्रुवने बड़ा आश्चर्यं किया कि, थोड़ेही दिन तप करके कालके मस्तकको पगमे दाबकर भगवान्‌के लोकको गया; यह बड़े भारी सन्देहकी बात है? 


उत्तर-तपस्वियोंमें ध्ुवजी कुछ बड़े तपस्वी नहीं हें और बहुत तपस्या भी श्रुवन नहीं की, परंतु भगवान्‌ कृपाके सागर हे और ध्रुवको समझा कि यह अत्यन्तवालक है। इसके पिताने घर से निकाल दिया है, इसके पिता हम ही हैं, ऐसा 
जानकर #ऋूवपर भगवान्‌ने अनुग्रह किया, इसीके प्रभावसे ध्रुव कालके मस्तकको चरणसे दाबकर भगवान्‌फे परमपदको गया । 
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वर्षा होने लगीं ॥ ३१ ॥ जब ध्रुव भुवळोकको जाने लगा तब उसको अपनी विमाता सुनीतिका स्मरण हुआ तब उसका अपराध क्षमा 
कर बोला कि यह सब सुनीतिका ही प्रभाव है, इस दीन अबलाको अकेला छोड़कर केसे मैं स्वर्गको जाऊँ ! ॥ ३२॥ यह धुवजीका 
निश्चय जान देवश्रेष्ठ सुनंद नंदने विमानमें बैठी आगे जाती सुनीतिको दिखाया ॥३३॥ जहां तहां मार्गमे विमानोंपर बेठे देवता घ्रुवजीकी |? 
प्रशंसा करते थे और कम-कमसे सब ग्रह और देवता पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ॥ ३४ ॥ देवपथसे त्रिलोकीको उल्लंघन कर सप्तक्रषि- || 
योंको उलंचन किया, फिर सबसे परे अचल गतिवाले विष्णुपदको प्राप्त हुए ॥ ३५ ॥ जो विष्णुधाम अपनी कांतिसे ही देदीप्यमान 
स च स्वर्लोकमारोक्ष्यच्‌ सुनीति जननीं श्रुवः ॥ अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टप ॥३२९॥ हति मल 
तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ ॥ दशेयामासतुदेवं पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ तत्र तत प्रशंसक्धिः पृथि वैमानिकः सुर॥ || 
अवकीर्यमाणो दरश कुसुमः ऋमशो ग्रहान्‌॥ ३४ ॥ त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतित्रज्य सुनीनपि ॥ परस्तायद्शवग- 
तिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥३८॥ यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सवेतो लोकाख्नयो ह्यु विम्राजन्त एते ॥ यन्नात्रजअन्तुषु || 
येषनन॒ग्रहा ब्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम।३८॥शान्ताःसमदृशःशुद्वाःसवश्ूतालुर्जनाः ॥ यान्त्यअसा5च्युतपद- 
मच्युतप्रियबान्धवाः ॥२७॥ इत्युत्तानपदः पुत्र धवः ष्णपरायणः ॥ अशूत्त्रयाणां लोकानां चडामणिखिमलः॥३८॥ 
गम्मीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥ यस्मिन्प्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवां गणः ॥ ३९ ॥ 
हे, उसीके प्रकाशसे यह तीनों लोक प्रकाशते हैं और जो मनुष्य मचुष्योंपर दया नहीं करते हैं वे वहां नहीं जा सकते क्योंकि दिन रात 
शुमकर्म करनेवाले वहां जाते हैं ॥ ३६ ॥ अ जिनके स्वभाव शांत हैं, समदष्टि हैं, शुद्धचित्त हैं, सब जीवकी रक्षा करते हैं, अच्युत 
भगवानको ही अपना प्रिय बांधव मानते हैं, वे लोग जिस लोकमें जाते हैं/वही लोक धुवजीको प्राप्त हुआ॥२०॥इस प्रकार उत्तानपादका 
तनय भ्रुव भगवत्परायण होनेसे त्रिमुवनका निर्मल च्रड़ामणि हुआ ॥ ३८॥ हे विदुर्‌ ! गम्मीर वेग आळसरहित ज्योतिषचक्र जिसमें 
लग रहा है, वह इस प्रकार घूम रहा है कि जैसे मेटीमें बैलोंका समूह भ्रमण करता है, ऐसे पदको धुवजी प्राप्त हुए॥ ३५ ॥ 
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नारदजीने भुवजीकी महिमा देखकर वीणा बजाते प्रचेताके यज्ञमे भगवन्माहात्म्य गानेके समय धुवंजीका चरित्र तीन छोकोमें बनाकर । 
॥४०॥ श्रीनारदजी बोले कि, पतित्रता सुनीतिके सुत धुवजीको तपके प्रभावसे जो पदवी मिली उस परमपद्वीको भगवद्धामिक वेदवादि 
लोग अनेक यत्न करनेसे भी नहीं पा सकते, तो और नरेशोंकी तो बातही क्या है! ॥४१॥ जिस भुवने पांच वर्षकी अवस्थामें अपनी 
विमाताकी वाणीरूप बाणोंसे बिधे इए दयसे वनम जाकर जो भगवान्‌ विजयी होकर भक्तोंके गुणोंसे पराजित हो जाते हैं उन विश्व 
र विजयी भगवान्को अपने वरामं कर लिया ॥ ४२॥ और जो क्षत्रबूधु भूमिमें उस पदवीको अनेक वर्ष तप करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, 
महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवार्लाषः ॥ आतोदं वितुदञछोकान्सतेऽगायत्रचेतसाम्‌ ॥ ४० ॥ नारद उवाच ॥ 
नूनं सुनीतेः पतिदेवतायास्तपःप्रभावस्य स ताँ गतिम्‌ ॥ इष्ाऽभ्यपायानपि वेदवा दिनो नेवाधिगन्तु प्रभवन्ति कि 
नृपाः 2१ ॥ यः पञ्चवषों शुरु दासक यातो हृद्येन इयता॥ वनं मदादेशकरोऽजितं प्रशन जिगाय तद्धक्तगणेः 
पराजितम्‌ ॥४२॥ यः क्षतरबन्ध्चुवि तस्याधिरूदमन्वारुरक्षेदरपि वषपुणेः ॥ षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वेकुण्ठ- 
मवाप तत्पदम्‌ ॥ ४३॥ मेत्रेय उवाच ॥ एतत्तेऽभिहितं सर्वं यत्ृष्टोऽहमिह ह तूया ॥ शुवस्योद्दामयशश्चरितं संमतं 
सताम्‌ ॥ ४४ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पण्य स्वस्त्ययन महत ॥ स्वर्यं धोव्यं सौमनस्य प्रशस्यमघमषंणस्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतैतच्छूद्याऽमीक्ष्णमच्युत प्रियचेष्टितम्‌ ॥ भवेद्वक्तिभगवति यया स्यात्क्लेशसंक्षयः॥ ४६ ॥ महत्त्वमिच्छतां 
तीर्थ श्रोतुः-शीलादयो गुणाः ॥ यत्र तेजस्तदिच्छ्नां मानो यत्र मनस्विनास्‌ ॥ ४७॥ 
| वह पांच -छः ही वर्षकी अवस्थामें थोड़े दिनोंमें तप करके धुवजी भगवानको प्रसन्न कर उनके परमपदको भा इस ४३ ॥ मेत्रेयजी 
भा० टी०|||| बोले कि महाप्रतापी, कीतिमान्‌ महात्मा पुरुषोंका प्रिय धुवजीका चरित जो आपने मुझसे पूछा, वह सब वृत्तांत मैंने आपके सम्मुख 
अ० १२ | यथावत्‌ वर्णन कर दिया ॥४४॥ यह धुव चरित्र धन, यश, पुण्य,आयु, मंगलस्वर्गं और भुवपदका देनेवाला, आत्माको पवित्र करने- 
वाला, प्रशंसाको बढ़ानेवाला और सब पापोंका नाशक है ॥४९॥ जो कोई इस भगवानके प्रिय मनोहर चरित्रको वारंवार श्रद्वासे सुनता 
है, उसको भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सब क्लेश समूहका नाश हो जाता है॥४६॥इस चरित्रके सुननेवाले अपनी मनःकामनाको प्रात 
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होते हैं, बड़ाईवालेको बड़प्पन, शीळवालेको शीलता,तेजकी इच्छावालेको तेज और मनस्वियोंको मानक है ए४७ कं 

आत्मा जिसकी ऐसे धुवजीका यह उत्तम चरित्र प्रातःकाल और सायंकाल ख़ान करके क य र Fn 
और सुनना चाहिये ॥ ४८॥ पूर्णमासी, अमावास्या, द्वादशी मिश्रित एकादशी, श्रवणादि नक्षत्रम, व्यतीपातयोगमें संक्रांतिमे और | 
वारको जो पुरुष निष्काम होकर भगवानकी भक्तिसहित ॥ ४९ ॥ श्रद्धा धारण करनेवाले सजन पुरुषोंको यह चरित्र सुनाये,उसकी कोई 
कामना शेष नहीं रहती,वह आप अपने स्वरूपमे हो सिद्धिको पाकर सिद्ध हो जाता है॥६०॥औरजो पुरुष अज्ञानियोंको भगवानके सन्मा्गको 
प्रयतः कीतयेत्पातः समवाये दिजन्मनास्‌॥ सायं च पुण्यः्छोकस्य श्वस्य चरित महत ॥ ४८॥ पौर्णमास्या 
सिनीवाल्यां हाद्इयाँ श्रवणेऽयवा ॥ दिनक्षये व्यतीपाते संक्रमेऽकंदिनेऽपि च ॥ ४९ ॥ श्रावयेच्छ्रद्दधानानां तीर्थः 
पादपदाश्रयः ॥ नेच्छंस्तत्रात्मनाऽत्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति ॥ ५° ॥ ज्ञानमञ्ञाततत्त्वाय गौ दयास्सतफेपतस f 
कृपालोदीननाथस्य देवास्तस्यादहत ॥ $१ ॥ इद्‌ मना तेऽमिहितं कुरूडह वस्य विख्यातविशुद्धकमणः ॥ 
हित्वा$मेकः क ण कीडनकानि मातुशहं च विष्णं शरणं यो जगाम ॥ ५२॥ इति श्रीमागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
व्यानं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

प्रदान करता है और ज्ञान देता हे उस कृपाळ और दीनोंके उद्धारक मनुष्यपर देवता सदा अडग्रह करते रहते हैं॥५१॥ ४५ 
देवजी बोले कि हे प्रीक्षित|जिस धुवजीके पवित कर्म आजतक प्रसिद्ध हे,उसका यह चरित्र तुम्हारे आगे वर्णन RU I 
ही खेल खिलौने और अपनी माताके घरको त्याग कर भगवतके चरणारविन्दकी शरण गया था, वे भगवानके चरण सदा भक्तोकी कीति 
बढ़ानेवाले और सब संशयके मिटानेवाले हैं॥२॥| % इति श्रीमद्रागवते महापुराणे चरके वच रजस स नाम डादशोन्याय॥ 3) 
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* भजन--हरियश सब दुख काटन हारा ॥ यह ससार स्वप्नकी माया जिसको सत्य विचारा ।। यहां कोई अपना नहि दीखे, झूठा दन् पसारा ॥ १ ॥ भाई बंधु और कुटुम्ब कबीला मात 

येही ले न Re 5 > ऽ उ |! 

येही तेरे परम शत्र, हे, जिन्हें कहै त्‌. प्यारा ॥ २॥ विन ब्रजचन्द्र कुकुन्द नंदसुत, कोई नहीं हमारा । जिनके चरण कमलसे निकली, श्रीगद्धाकी धारा ॥ ३ ॥ तीन लोकको पावनकरनी, सगरवंश A hs दारा । 
भक्तमनरंजन, क्यों हरिनाम बिसारा ॥ लिग्राम 
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दोहा इस तेरह अध्यायमें, परथुसुत अंग सुजान । देखि पुत्रकी दुष्टता, वनको कीन पयान ॥ सूतजी बोले कि, पांच अध्यायोंमें तो | 
चरित्र वर्णन किया और अब ग्यारह अध्यायोंमें राजा प्रथुका चरित्र वर्णन करेंगे । धुवजीके विष्णुपद प्राप्त होनेका वृत्तांत मेत्रेयजीके मुख 
सुनकर भगवान्‌ अधोक्षजमें माव उत्पन्न होनेसे विदुरजीने फिर मेत्रेयजीसे प्रश्न करना प्रारंम किया ॥ १ ॥ बिदुरजी बोले कि हे सुवृत्ति ! 
प्रचेता कौन थे, उनका क्या नाम था ! किसके कुलमें विख्यात इए ! किसके पुत्र थे ! और किस स्थानपर यज्ञ किया ! सो मिन्न-मिन्न सब 
मुझसे कहो ॥ २ ॥ देवताओंके समान जिसका दर्शन उन नारदजीको मैं महामागवत मानता हूँ जिन्होंने मगवतकी परिचर्या विधि 
सूत उवाच ॥ निशम्य कोषारविणोपवणितं शवस्य वेकुण्ठपदाधिरोहणस्‌ ॥ प्ररूढमावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टं एनः . |£ 
स्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥१॥ विदुर उवाच ॥ के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रत ॥ कस्यान्ववाये प्रह्याताःकुत्र वा || 
सत्रमासते ॥ २ ॥ मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम ॥ येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिईरेः ॥ ३॥ स्वधर्म 
शीलेः पुरुषेमंगवान्यन्ञपूरुषः ॥ इज्यमानो मक्तिमता नारदेनेरितः किल॥ ४॥ यास्ता देवषिणा तत्र वर्णिता मगव- 
त्कथाः॥ मह शुश्रषवे ब्रह्मन्कातन्येनाचष्टुमहसि ॥ ५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ धवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते 
वनम्‌ सावमोमश्रियं नेच्छदधिराजासनं पितुः॥६॥ सजन्मनोपशान्तात्मा निस्सङ्गः समदर्शनः | ददर्श लोके विततः 
मात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥ आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ ॥ अवबोधरसेकात्म्यमानन्दमनुसंततस्‌ ॥८ || 
(योगक्रियाकी रीति) 'पदञ्चरात्र” अ्ंथमें कही हे ॥ ३ ॥ स्वधर्मपालक प्रचेतासे पूजित यज्ञपुरुष मगवानका वर्णन मगवान्‌ नारद सुनिने || 
किया है॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो कुछ वहां नारदजीने भगवत्‌ कथा वर्णन की है वह मेरे आगे वर्णन करो, क्योंकि मगवत्कथा सुनेकी || 
मेरी अत्यन्त अभिलाषा है ॥५॥ मेत्रेयजी बोले कि अपने पुत्र उत्कलको धुवजी जब राज्य दे वनको चले गये, तब उत्कलने पिताकी सब ||: 
मूमि और राजलक्ष्मीके लेनेकी इच्छा नहीं की ॥६॥ वह जन्मसे शांतात्मा, सङ्गरहित, समदर्शी और अपनी आत्माको सब लोकमें पूर्ण और || 


जगदात्माको अपनेमें मानता था ॥ ७॥ ब्रह्मसुखमें शांत हो अपने देहको मूल गया और ज्ञानरसमें निमग्न, आनन्दमय और मोक्षरूप परह | 
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परमात्माको जानता था ॥ ८॥ और अखंडित योगाग्निसे उसके सब पाप और अन्तःकरणकी भावना जलकर भस्म हो गयी थी, अपने 
स्वरूपका अतुसन्थान कर अपनेसे भिन्न और किसीको नहीं देखता था ॥९॥ वह आत्मज्ञानी अकेला नगरसे निकलकर चल दिया, राखमें 
दबी अग्निसमान वह तेजधारी [कड मार्गमें जाता हुआ जड़,अन्ध,बधिर, उन्मत्त,मूककेसी आकृति किये बालकोंको दृष्टि आता था॥१० 
सचिव और कुलके वृद्धपुरुषोंने उत्कलको उन्मत्त और जड़ समझकर उससे कनिष्ठ अमिके सुत वत्सरको राज्याधिकार दे दिया ॥ ११ ॥ 
वत्सरकी प्यारी बड़ी खनी स्वर्वीथिके पुष्पाण, तिग्मकेतु, इष, ऊर्ज, वसु और जय नामक छः पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १२॥ पुष्पार्णकी प्रभा और 
अव्यवच्छिन्नयोगा ग्रिदग्धकममलाशयः ॥ स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत -॥ ९॥ जडान्धबधिरोन्मत्त 
मूकाकृतिरतन्मतिः ॥ लक्षितः पथि बाळानां प्रशान्ताचिरिवानछः ॥ १° ॥ मता तं जडमुन्मत्तं कुलरदाः 
समन्त्रिणः ॥ वत्सरं भूर्पाते चक्कयंवीयांसं अमेः सुतम्‌॥ ११॥ स्ववी थिवत्सरस्येष्टा भायाऽस्त षडात्मजान्‌ ॥ पुष्पा 
तिग्मकेतुं च इषमूर्ज वस्तुं जयस्‌॥ १२॥ एष्पार्णस्य प्रभा भार्यां दोषा च हे बभूबतुः ॥ प्रातमंध्यंदिन सायमिति 
ह्यासन्प्रभासुताः ॥ १३ ॥ प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुतास्रयः ॥ व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे 
॥ hi ॥ स चञ्नुस्सुतमाङूत्यां पत्न्यां मतुमवाप इ ॥ मनोरसूत महिषी विरजान्नडबला सुतान्‌ ॥ १५॥ एरु कुत्सं- 
तरितं सुन सत्यवन्तं 'गतत्रतस ॥ अग्निष्टोममतीरातर परसुन्नं शिबिमुल्सुकम्‌ ॥ १६ ॥ उल्सुकोप्जनयत्॒त्रान्पुष्करिण्यां 
घडुत्तमान्‌ ॥ अङ्गं सुमनसंख्याति कतुमडृगिरसं गयम्‌॥ १७ ॥ | | 
दोषा नाम दो पत्नी थीं; उनमेंसे प्रभाके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, प्रातः, मध्यंदिन और सायं ॥ १३॥ तीन पुत्र दोषाने उत्पन्न किये प्रदोष, 
निशीथ और व्युष्ट और व्युष्टने पुष्करणी नाम भार्यामें सवतेजस नाम पुत्र उत्पन्न किया ॥१४॥ और सर्वतेजसकी आकूति नाम म्रीमें चक्षु 
नाम मनु पुत्र हुआ, मनुकी पटरानी नडूवलामें ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ पुरु १, कुत्स २, त्रित, ३, चुप्न ९, सत्यवान्‌ ५, ऋतब्रत 
६, अग्निष्टोम ७, अतिराज्न ८, प्रद्युम्न ९, शिबि १० और उल्सुक ११ ॥ १६ ॥ उल्सुकके पुष्करणी नाम भार्यामें छः पुत्र उत्पन्न हुए- 
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अं पत्नीमें महाभयङ्कर वे जिसकी 

० च°|||| अङ्ग, सुमना, ख्याति, कतु, अंगिरा और गय॥ १७॥ अङ्गकी सुनीथा नाम पत्नीमें महाभयङ्कर वेन नाम पुत्र उत्पन्न हु झा, कि 
हर - दुष्तासे राजि अङ्ग कैरागी होकर नगरसे निकल गया ॥ १८ ३ हे विदुर ! बेनके महापाप कर्म देखकर सुनियांने वाग्वजरूपी कै 
|| शाप दिया, शापके देनेसे उस वेनका प्राणान्त हो गया, तब सुनी वेनकी दाहिनी भुजाको मथा ॥ ३९॥ जब पृथ्वीपर कोई राजा | 

| ५ नहीं रहा तो प्रजा चोरोंके भयसे अत्यन्त दुःखी हो गयी, तब सुनियोंने वेनके दाहिने हाथको मथा जिससे नारायणके अंशसे आद्यराज ॥# 
नः 


थुने पृथ्वीवर अवतार धारण किया ॥२०॥ विदुरजी बोळे कि महाशीलवान, साधु, बह्मण्य, सजनोंके सम्मान करनेवाले महात्मा अंगके | 
सुनीथाएड्रस्य या पलन सुषुवे वेनसुल्बणस्‌॥ यद्दोश्शील्यात्स राजषिनिविण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥ १८ ॥ यमङ्ग भ 
कुपिता वाग्वज्रा सुनयः किङ ॥ गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्धुदक्षिणं करम्‌ ॥ १९ ॥ अराजके तदा लोके दस्युभिः 


पीडिताः प्रजाः ॥ जातो नारायणांशेन एथुराद्यः क्षितीश्वरः ॥ २० ॥ बिहर उवाच्‌ ॥ तस्य शीठनिधेः साधोत्रह्मण्यस्य 
न 


ise 


महात्मनः राज्ञः कथमभूदुष्टा प्रजा यहिमना ययो ॥२१॥ कि वही वेनसुद्धिश्य श्रह्मदण्डमयूयुजन्‌ ॥ दण्डत्रतधरे 
राज्ञि सुनयो धर्मकोबिदाः॥ २२॥ नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि ॥ यदसौ लोकपालानां बिभत्याजः 
स्वतेजसा ॥ २३ ॥ एतदाख्याहि मे ब्रहमन्सुनीथात्मजचेष्टितस्‌ ॥ श्रद्दधानाय भक्ताय ले परावरवित्तमः ॥ २४ ॥ 
त्रेय उवाच ॥ अङ्गोऽवमेधं राजाषिराजहार महाक्रतुम्‌ ॥ नाजग्सुदवतास्तस्मिज्ञाह्रता ब्रह्ममादिभिः ॥ २५॥ 


क्यों अन्या वनको चला गया ॥२१॥ और राजा वेनका || 
ऐसा अन्यायकारी दुष्ट पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ ! कि जिसका अन्याय देखकर राजा विमन हो मा र 
क्‍या ऐसा पाप देखा जो सुनीशवरोंने ऐसे दण्डधारी राजाको महाघोर शाप दिया ! ॥२२॥ उत्तम नीति तो यह है कि प्रजापालक पापात्मा |; 


भी हो तो भी प्रजाको उसका अनादर करना योग्य नहीं, क्योंकि राजामें आठ लोकपालका अंश होता है और अपनी सामर्थ्यसे | 
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र्य | लोकपाल देवताओंकी शक्ति घारण करता है ॥ २३ ॥ हे अझण्य ! राजा वेनका चरित्र सम्पूर्ण मुझसे कहो, क्योंकि इस चरिजके || 


| सुनने ह सेतर ले षि अंग राजाने महाअश्वमेध यज्ञ किया, उसमें ||% 
न| सुननेकी मुझको परम अभिलाषा है और या भक्त हँ ॥ २४॥ मेत्रेयजी बोले कि राजषि अंग 
| वेदवादी विप्रोके आह्वान करनेसे देवता लोग नहीं आये, तब आश्चर्यमय होकर ब्राह्मणोंने राजासे कहा कि ॥ २५ ॥ i 
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हे राजन्‌ ! आप श्रद्घासहित जो यज्ञके उत्तमोत्तम पदार्थ देते हो, तो मी तुम्हारा इवि हवनदेवता ग्रहण नहीं करते ॥ २६ ॥ हे राजन! 
यह हवन i जो है सो सब बहुत शुद्ध है और श्रद्वाविधियुक्त देते हैं, वेदमन्त्रोंका आजतक सार गया नहीं है, फिर हविपदार्थका 
अनादर देवताओंने कभी नहीं किया, ह न जानिये यह क्या कारण है, कुछ हमारी समझमें नहीं आता ! ॥२७॥ कर्मके साक्षी देवता लोग 
जो अपना भाग नहीं लेते हैं ऐसा किचिन्मात्र भी यहां कोई हमसे उनका अपमान मी नहीं हुआ ॥२८॥ मेत्रेयजी बोले bb जब आहय || 
तमूडवि स्मितास्तत्र यजमानमथत्विजः ॥ हवींषि हयमानानि न ते शह्नन्ति देवताः॥ २६॥ राजन्हवींष्यहु 
श्रड्याऽसादितानि ते ॥ छन्दास्ययातयामानि, योजितानि श्वतब्तः ॥ २७॥ न विदामेह देवानां हेळनं बयः 
मण्वपि ॥ यन्न शह्नन्ति भागान्स्वान्ये देवाः कर्मसाक्षिणः ॥ २८॥ मैत्रेय उवाच ॥ अङ्गो द्विजवचः श्रुला यजमानः 
सुदुमंनाः। तद्द्रष्टुं व्यक्षजह्यच॑ सदस्यांस्तदनुज्ञया ॥२९॥ नागच्छन्त्याइता देवा न ग़हन्ति ग्रहानिह ॥ सदसस्पतयो 
त्रत्‌ किमवद्यं मया इतम्‌ ॥३०॥ सदसस्पतय ऊचुः ॥ नर्देवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्स्थितम्‌॥ अस्लकं प्राक्तनमघं 
यदिहेदक्त्वमप्रजः ॥३१॥ तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रज रुप ॥ इष्टस्ते पुत्रकामस्य एत्रं दास्यति यज्ञमुक ॥३२॥ 
णोंने यह वचन कहे तो अंगराजाने अति उदास हो त्राह्मणोंकी आज्ञासे मौन वृत्तिको तजकर सभासदोंसे पूछा ॥ २९॥ कि हे समासदो ! 
न तो देवता बुलानेसे आते हैं और न अपना भाग लेते हैं, ऐसा मैंने देवताओंका क्या अपराध किया है! और मुझसे कया ब्यति- 
क्रम हुआ, मुझको समझाकर कहो ॥ ३० ॥ सभासदोंने कहा कि हे नरोत्तम ! इस जन्ममें तो आपने कोई पाप किया नहीं है, परन्तु 
यह कोई पूर्व जन्मका पाप है, जिससे आपपुत्र हीन हो। $ ॥ ३१ ॥ इसलिये आप पुत्र दोनेका कोई उपाय करो और इस मनोरश्रसे आप 


* कहां ऐसा भी लिखा है --एक समय राजा अंग वालपनमें मानससरोवरके निकट क्रीड़ा करनेको गये थे, सो वहां एक तरुवर पर किसी राजहंसके बच्चे घोसलेमें रक्खे थे और हंस कहीं बनमें चळे गये थे। उनमंसे एक बच्चे 
को राजाने बालकपनकी चञ्चलतासे पकड़कर मुट्ठी में दबा लिया और वह बच्चा दबनेके कारणसे मर गया । जब हंस हंसिनी वहां आये और बच्चेको नहीं देखा, तब तो अत्यन्त व्याकुळ हो नेत्रों से आंसू भरकर बोले कि हाय! 
हमारे प्यारे बच्चेको कौन ले गया? हंस हंसिनीकी कुदशा देख किसी ने कहा फि तुम्हारे बच्चेको राजा अंगने मार डाला यह वृत्तांत सुन हंस बोला कि राजा अंगने जेसा निर्वेश किया है उसी प्रकार राजा अंग भी निर्वंश हो ||+ 
जायगा । हंसिनी बोली कि हे स्वामी ! हग पशुओं से क्या होना है ? राजासे तो अनेक प्राणियोंका पालन होता है, आपको ऐसा कठिन झाप देना उचित नहीं था, हमारे कमंमें तो दुःख भोगना लिखा हो था, परंतु राजाको 
दुःखी क्‍यों किया ? हंसिनोकी मृदुळ वाणी सुनकर हंसने वर दिया कि यज्ञपुरुषको पुजा फरनेसे राजाके पुत्र होगा, सो हे राजन्‌ ! तुम यज्ञपुरुषका पुजन करो । ; 
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भा० च० यज्ञपुरुष भगवानका यजन भी करो कि जिसमें यज्ञपुरुष भगवान्‌ आपको पुत्र दें ॥ ३२॥ जब ऐसा हुआ तो अपने-अपने भाग भी 
॥४७॥ | # | देवता ले लेंगे, क्योंकि पत्रके अथे जो आप भगवानका यजन करोगे तो उस यज्ञमें यज्ञपुरुष भगवानके संग देवता आपसे आप | न! 


१: | ॥ ३३॥ पुरुष जिस-जिस मनोरथके लिये भगवानका यजन करता है, भगवान्‌ उसकी आशा पूर्ण करते हैं, क्योंकि जो जिस भावनासे ||% 


SA 


तथा स्वमागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः ॥ यचज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरितः ॥ ३३ ॥ तांस्तान्कामान्हरिदेया- 
द्यान्यान्कामयते जनः ॥ आराधितो यथेवेषां तथा एसां फलोदयः ॥ ३४ ॥ इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः 
प्रजातये ॥ पुरोडाशं निरपञ्छिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ३५॥ तस्मात्पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः ॥ हिरण्मयेन 
पात्रेण सिद्दमादाय पायसम्‌ ॥ ३६॥ 


भगवत्‌ आराधन करता है, परमेश्वर वैसा ही फल उसको देते हैं ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जब सब ब्राहमणोंने निश्चय किया तब राजाने पुत्रके ग 
होनेके लिये सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक विष्णु भगवानके पुरोडाशका हवन किया । शै ॥ ३५॥ (पुरोडास उसका नाम है कि, एक खुवामे |# 
इमरती सोमलताके अमृतमें भीजी हुई देनेसे सेश्वर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं) जब ऐसा पुरोडास विष्णु भगवानने पाया तब उस कुण्डसे 

» शंका-राजा अंगने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उसके यज्ञमे देवताओंने अपना-अपना भाग ग्रहण नहीँ किया, तब राजा अंगने बड़ा दुःख माना ! उस समय ब्राह्मणोंने राजा अंगसे कहा 
कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र नहीं है इस लिये तुम्हारे यज्ञर्मे देवता भाग ग्रहण नहों करते, क्योंकि अपुत्रके हाथका जल-अन्न पितर और देवता ग्रहण नहीं करते फिर अनेक निवंश्ी राजाओंने यज्ञ किये तो उन राजाओंके 
पज्ञमें देवताओंन अपना भाग क्यों ग्रहण किया ? 


उत्तर-अंगसे दूसरे गिनतीसे हीन जो और राजा थे, बे अपने-अपने फुलके धर्मम निपुण थे और बड़े विवेकवान्‌ थे, इसलिये पुत्रहीन थे तो भी ज्ञानहीन नहीं थे। इस कारण देवता उनके यज्ञो्में भाग लेते थे, और राजा अंगकी 
सुनोथा स्त्री थो, उसके संग रात-दिन भोगकी इच्छासे अपने फुलके धर्मको भ्रष्ट कर दिया, नोचब्‌द्धि हो गया इसलिये अंगको पुत्रहीन जानकर अंगका दिया हुआ भाग देवताओं ने ग्रहण नहीं किया ॥। 
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सुवर्णकी माला पहने, शबेतवस्र धारण किये, कंचनके एक बड़े भारी थालमें सुन्दर खीर लिये हुए एक पुरुष निकला, उसका सबने दर्शन 
किया ॥ ३६ ॥ राजाने ब्राह्मणोंकी सम्मतिसे वह खीर उस पुरुषके हाथमेंसे अपने हाथमें छे ली और उसे सुंघ उस उदारचित्त राजाने 
आनदित होकर अपनी भार्याको दे दी ॥३७॥ उस पुत्र होनेवाली रानीने खीरको पाकर पतिके गर्भको धारण किया, जब समय पूर्ण हुआ 
तो पुत्र उत्पन्न करती है ॥ ३८ ॥ वह बालक मृत्यु जो उसका नाना था उसके अनुसार हुआ । मृत्यु अधर्मके अंशसे उत्पन्न हुआ था इस 
लिये वह अधामिक हुआ, उसके जन्मके समय बड़ा भयानक उत्पात हुआ और ब्राह्मणोंने इसका नाम वेन रक्‍खा, उसके सब आचरण 


स विप्रानुमतो राजा एहीलाअलिनोदनस्‌ ॥ अवधाय सुदा युक्तः प्रादापत्या उदारधीः ॥ ३७॥ सा तत्युंसवन 
ज्ञी प्राइयतों पत्युरादधे ॥ गम काल उपादत्ते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥ ३८॥ स बाळ एव पुरुषों मातामहमलुत्रतः ॥ 
अधमीशोद्धव प्रत्य तनाभवदधामिकः॥ ३९॥ स शरासनपुद्यम्य शृगयुर्वनगोचरः ॥ हन्ति साधृन्मगान्दीनानवे- 
नोऽसाविसरीजनः ॥ ४० ॥ आक्रीडे क्रीडतो बालान्बयस्यानतिदासणः ॥ प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्‌ 
॥ ४१॥ तं विचक्ष्य खळं पुत्र शासनेविविधेरंपः ॥ यदा न शासित कल्पो शृशमासीत्सुदुमनाः॥ ४२ ॥ प्रायेणाभ्य- 
` चितो देवो येऽप्रजा शहमेधिनः ॥ कदपत्यशतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुभरस्‌ ॥ ४३ ॥ यतः पापीयसी कीतिरधः 
मश्च महान्न्टणाम्‌ ॥ यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ॥ ४४ ॥ 
नानाकेसे थे ॥३९॥वह धनुषबाण धारण किये, वनमें फिरता था और जो शग, साधु, दीन सम्मुख आता था उसको कभी न छोड़ता था 
और सब ही कहते कि यह वेन निर्दयी है ॥ ४० ॥ खेळनेके स्थानमें अपने समान कीड़ा करनेवाले बालकोंको अतिदारुण निर्दयी हठ 
करके अहेरीकी नाई पकड़-पकड़कर मार डालता था ॥ ४१ ॥ उस महानीच पुत्रका अत्याचार देखकर राजाने उसे अनेक प्रकारसे सम- 
झाया, जब शिक्षा करनेका सामर्थ्य न रहा तो अत्यन्त दुःखित होकर आप ही आप कहने लगा ॥४२॥ कि जिन पुरुषोंके पुत्र नहीं हैं 
उन्होंने भगवानका पूजन भलीभांति किया है क्योंकि उनको दुष्ट संतानका महाकठिन दुःख तो नहीं भोगना पड़ता है॥ ४३ ॥ जिससे 
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० च० ||| अपयश, अपकीति, अधर्म मचुष्योंको होता है और सबको जिससे द्रोह और अनंत व्याधि होती हैं ॥४४॥ पुत्र आत्माको मोहित कर | 

[i | करनेवाला है, अतः कौन ऐसा पंडित है जो इससे अधिक मान करेगा,इसलिये अनेक छेशका देनेवाला घर है ॥ ४५ ॥ शोक देनेवाले सुन 

“ ||| कुपुत्रको मैं अच्छा समझता हूं क्योकि कुपुत्रके घरमे रहनेसे पुरुषके मनमें वैराग्य हो जाता है और छानि मानकर घर छोड़ देना पड़ता है भी 

|| ॥४६॥ इस प्रकार वैराग्ययुक्त हो आधीरातके समय उठकर फिर सोया नहीं । किसी मनुष्यने देखा नहीं अपनी पत्नी सुनीथाको सोती हूं 

:| छोड़कर सर्वसमृद्धि सहित ग्रहको त्याग वनको अकेला चल दिया ॥४७॥ जब प्रातःकाल हुआ और राजा अंगको मंदिरमें न देखा, तब तो 
कतं प्रजापदेशं वे मोहबन्धनमात्मनः ॥ पण्डितो बहू मन्येत यदर्थाः छेशदा गहाः ॥ ४५ ॥ कदपत्यं वरं मन्ये 
सदपत्याच्छचां पदात ॥ निर्विधेत शहान्मत्यों यककलेशनिवहा ग्रहाः ॥४६॥ एवं स निर्विण्णमना दपो गरह्मन्निशीय 
उत्थाय महोदयोदयात ॥ अलब्धनिद्रोःपलक्षितो सिद्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥ 9७ ॥ विज्ञाय निविद्य गतं 
पति प्राः पुरोहितामात्यसुद्ददणादयः ॥ विचिक्युरूव्यांमतिशोककातरा यथा निय् पुरुष कुयोगिनः ॥ ४८ र 
अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेहतोदयमाः प्रत्युपरृत्य ते पुरी ॥ ऋषीन्समेतानभिवन्य साश्रवो न्यवेदयन्पौरवभत विः 
प्लुबस्‌ ॥ ४९॥ इति श्रीमागव० म° चतुथः वेनसुतदुःखादङ्गन्टपवनप्रवेशो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
मैत्रेय उवाच ॥ भ्ग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः ॥ गोप्तयंसति इणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ 

पुरोहित, सचिव,सुदृद़्ण आदिकोंने अतिशोकसे कातर होकर सब प्रथ्वीपर हूँढा, परंतु राजा कहीं नहीं मिला, जैसे कुत्सित योगी हृदयके 

भीत्र अंतर्यामी पुरुषका अनुसरण करते हैं और नहीं पाते॥४८॥जब राजा अंग इनको कहीं नहीं मिला तो सब उद्यमसे हार मान नगरके 
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टी० || आये, सबने इकट्ठे होकर ऋषियोंकी वंदना की । हे विदुर ! नेत्रोमें आंसू भरकर बोले कि राजा Jol आजकहीं घरसे चले गये, क्योंकि 
भाः दुष्ट पत्र सदेव दुःख देनेवाले होते हैं। $ ॥४९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां वेनसुतदुःखात्‌ अङ्गमृपवनप्रवेशो 
| अ ० 
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नाम त्रयोदशोऽध्यायः १३॥दोहा-इस चौदह अध्यायमें, अंग पुत्र भय मान । गये विपिन तब नाम तयोद्शाउध्याय:॥३३॥दोहा इस चौदह अध्यायमें, अंग पुत्र भय मान । गये विपिन तब वेनको,दियो राज्य सन्मान।।मेत्रेयजी बोले | 
रा त्यान दहा 


सतसगिनह ; परगगामि | 
£ --भायसु मातपिताकि न मानत, नीति तजे कसरीति बहावत । आपतो मानगुमान भरे, को गरूर गहावत ॥। एक हूं कामसरों न कभू, निर्लज्ज अधी लघु लोभ लहावता कायरकाम कुमारगयामि || 
&|| सुएऐसी कुचालो कपूत कहावत \। 


कि मृगुआदि सुनिलोगोंने क्षेमचितक विना राजाकी पृथ्वीको देख मनुष्योंकी पशुसमान संज्ञा देखी ॥ १ ॥ उन ब्रह्मवादी ब्राह्मण मंत्रीलोगोंने 
वेनकी माता सुनीथाको बुलाकर सब प्रजाकी असंमतिसे वहांका राज्यतिलक वेनको दिया ४७॥ २॥ अति उग्र शिक्षक वेनको नृपासनपर 
बैठा देखकर सर्पके भयसे जेसे मूसे छिप जाते हैं, ऐसे सब चोर वटमार जहाँतहाँ छिप रहे ॥ ३ ॥ राज्यासनपर बैठ, आठ लोकपा- 
लोंकी विभूतिसे गावित, महा अहंकारी अपने आपको उत्तम बलवान्‌ माननेवाला वह महाअभिमानी वेन महात्माओंका तिरस्कार 
वीरमातरमाहय सुनीथां ब्रह्मवादिनः ॥ प्रकृत्यसंमतं वेनमभ्यषित्वन्पति सुवः ॥ २॥ श्रृखा हपासनगत॑ वेनमत्यु- 
ग्रशासनस्‌ ॥ निलिल्युर्दस्यवः सवे सर्पत्रस्ता इवाखवः ॥ ३॥ स आरूढ्ट्पस्थान उन्नद्ोऽषटविस्ूतिमिः ॥ अवमेने 
महामागान्स्तृब्धः संमावितः स्वतः ॥ ४॥ एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुशा इव दविपः ॥ पर्यटन्रथमास्थाय 
कम्पयज्ञिव रोदसी ॥ ५॥ न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं हिजाः कचित्‌ ॥ इति न्यवारयडर्म भेरीघोषेण सर्वशः . 
॥ ६॥ वेनस्यावक्ष्य सुनयो हुट्त्तस्य विचेष्टितम्‌ ॥ विम्रश्य लोकव्यसनं इपयोज्चः स्म सत्रिणः ॥ ७॥ अहो 
उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसनं महत्‌ ॥ दारुण्युमयतो दीप्त इव तस्करपालयोः ॥ < ॥ 
करने लगा ॥४॥ और निरंकुश हाथीकी नाई मदांध, अभिमानसे भरा हुआ प्रथ्वी आकाशको मानो कम्पायमान कर रहा है, इस प्रकार रथमें 
बैठकर संमस्त प्रथ्वीपर विचरता था ॥ ५ ॥ और सब प्रजाके लिये यह आज्ञा करा दी कि कोई मनुष्य होम, यज्ञ, दान मत करो, नगरमें 
भेरी और धौंसा बजाकर धर्मका निवारण कर दिया ॥ ६ ॥ उस दुराचारी वेनका यह अत्याचार देखकर लोगोंको दुःखी जानकर दया 
करके सब सुनिलोग एकत्र हो विचार करने लगे ॥ ७॥ और परस्पर बोले कि अरे कष्ट ! तू दोनों ओरसे लोगोंको सताने लगा, जेसे 
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* दांका--म्‌नियोंने वेनको दुष्ट जानकर भी राजा क्यों बना दिया और फिर राजा बनाकर उसे भस्म क्यों किया ? यह तो बालकोंके सदृश कौतुक किया, यदि कोई कहे कि, राज्य पाकर वेन सबको दुःख देने लगातो यह 
ठीक. नहीं क्योंकि उसके दुखको तो पहिलेही जान लिया था फिर मुनियोंने राज्य उसको क्यों दिया ? 

उत्तर--ब्राह्मणोंने ऐसा विचार किया था कि, वेन राजा हो जायगा तो बड़े-बड़े महात्मा पुरुषोंकी संगति पाकर परमज्ञानी और अतीव बुद्धिमान बन जायगा, किन्तु वेनने राज्य पाकर महात्मालोगोंकी आज्ञा नहीं मानी 
भौर सुखके बदले में उलटा दुःख देने लगा तब राज्य देनेवाले मुनियोंने वेनको शाप देकर भस्म कर दिया । 
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भा० च० ||| दोनों ओरसे काष्ठमें अग्नि लग जाती है, तो बीचमें चीटियां मर जाती हैं वही दशा अब इस प्रजागणकी हो रही है, क्योंकि एक ओर | 
हश | चोरोंका भय ओर दूसरी ओर राजाका भय, यह महाकठिन कष्ट इन लोगोंसे केसे सहा जायगा !॥ ८॥ विना राजाके नगर सूना सम- 
झकर तो इस अयोग्यको हमने राज्यका भार सौंपा, अब इसकी ओरसे भी सब देहधारियोंको भय होता है फिर अब हम लोगोंका 

# | कल्याण केसे होगा ! ॥ ९॥ जो भुजंगको दूध पिलापिलाकर पालता है, वह अनर्थकारी सर्प प्रथम अपने पालनेवालेको ही काटता है; 
|| ऐसे ही यह महाकूर बुद्धि दुष्टस्वभाव वेन सुनीथाके गर्भमें जन्मा है॥१०॥ हमने अच्छा समझकर प्रजापालक बनाया था, किंतु यह दुष्ट 


अराजकभयादेष इतो राजापतदहणः ॥ ततोऽप्यासीद्भयं तद्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम ॥ ९॥ अहेखि पयः 
पोषः पोषकस्याप्यनथश्त्‌ ॥ वेनः प्रकृत्येव खलः सुनीथागर्भस॑मवः ॥ १० ॥ निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वे 
प्रजाः ॥ तथाऽपि सान्तयेमास्चं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्‌ ॥ ११॥ तहिहद्धिरसदूटत्तो वेनोऽस्माभिः इतो नृपः ॥ 
सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मङृत्‌॥ १२॥ लोकधिक्कारसंदग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा ॥ एवमध्यवसायेनं 
सुनयो गूढमन्यवः ॥ उपत्रज्याधवन्वेन सान्वयित्वा च सामभिः ॥ १३॥ झुनय उच्चः ॥ नृपवये निबोधेतयत्त 
विज्ञापयाम भोः॥ आयुइश्रीबलकीरतीनां तव तात विवर्धन ॥ १४॥ 


उलटा हमारा ही नाश करता है, क्‍या करें अब तो हमने इसको अपना राजा बना ही लिया, इसलिये उसको चलकर समझा दें फिर 
हमारे शिर कोई दोष न रहेगा ॥ ११॥ हमने जान बूझकर इस अत्याचारीको भूप बनाया है, अब साम दामसे समझायेंगे और वह मंद- 
भागी हमारे समझानेसे भी नहीं मानेगा तो जानेंगे कि यह बड़ा अधमीं है ॥ १२ ॥ तब लोगोंके धिक्कारसे दग्ध हुए इस दुष्टको हमलोग 
अपनी शक्तिके तेजके प्रभावसे लेशमात्रमें जलाकर भस्म कर देंगे इस प्रकार परस्पर सोच विचारकर कोधको छिपाकर सब ऋषि, सुनि और 
प्रजागण उसके पास गये और उसके निकट जाकर साम, दाम इत्यादिक उपायोंसे समझाया ॥ १३ ॥ सब झुनिलोग बोळे कि, हे राजन्‌ ! | 
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है पुत्र! ! हे नृपवर्य !!! हम आपसे वहे बात कहने आये हैं, जिसमें आपकी आयु, बल, कीति और लक्ष्मी अधिक हो ॥ १४ ॥ पुरुषोंको |+ 


उचित है कि तनसे, मनसे, वचनसे, बुद्धिसे धर्मके आचरण करते रहें, क्योंकि धर्मके आचरणसे शोकरहित छोककी प्राप्ति होती है, जहां सव 
त्यागीलोग निवास करते हैं और सदा आनन्द रहता है॥ १५॥ हे वीर ! वहां प्रजाकी कुशळसे आपके धर्मका नाश नहीं होता, इसलिये 


धर्मका नाश होनेसे राजा धर्म ऐश्वर्यसे नष्ट हो जाता ॥ १६॥ हे राजन्‌! दुष्टमन्त्री और चोरादिकोंसे राजा अपनी प्रजाकी रक्षा यथा- 


वत्‌ करे और शास्र मर्यादाके अनुसार दण्ड ले तो राजाको इस लोकमें और परलोकमें परमानन्द प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ जिस राजाके 


धर्म आचरितः पुसा वाङमनःकायबुद्धिभिः ॥ लोका न्विशोका न्वितरत्यथानन्त्यमस ङ्गिनास्‌ ॥ १५॥ स ते मा विन 
शेहीर प्रजानां क्षेमलक्षणः ॥ यस्मिन्विनष्टे ृपतिरेशवयांदवरोहति ॥ १६ ॥ राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चौशादिभ्यः प्रजा 
नूपः ॥ रक्षन्यथा बलि शहन्निह प्रेत्य च मोदते ॥ १७॥ यस्य राष्ट्र पुरे चेव भगवान्यज्ञपुरुषः ॥ इज्यते स्वेन धमण 
जनेवणाश्रमान्वितेः ॥ १८ ॥ तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्धूतभावनः ॥ परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने 
॥ १९ ॥ तस्मिस्तुष्ठे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेःश्वरे ॥ लोकाः सपाला ह्येतस्मे हरन्ति बलिमादृताः ॥ २० ॥ तं सर्व 
लोकामरयज्ञसंग्रहँ त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयस्‌ ॥ यज्ञेविचिवैर्यजतो भवाय ते राजन्स्वदेशानबुरोदूुमहसति ॥२१॥ 
राज्यमें पुरमें भगवान्‌ यज्ञरूप अपने वर्णाश्रम धर्मसे सदा पूजे जाते हैं॥ १८॥ हे महाभाग ! जो राजा अपनी निज शिक्षासे स्थित हैं, 
उन राजाओंके ऊपर भगवान्‌ सवेधर्मपालक विश्वात्मा अत्यन्त प्रसन्न होते हैं ॥ १९॥ और जब जगतके राजाओंके भी महाराज जगदीः 
श्वर श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हों तो उस प्राणीको कौनसी वस्तु दुर्लभ है ! क्योंकि लोकपाळसंहित सब लोग उसके भयसे उसका आदर-सम्मान 
कर उसको भेंट देते हैं ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! सब लोक, देवता, यज्ञ जिसमें सदा निवास करते हैं उन वेदत्रयीमय, द्रव्यमय, तपोमय ईश्वरको 
आपकी कुशलके अर्थ नानाविधिके विधानोंके विचित्र यज्ञोंसे सब प्रजा समृद्धिके लिये यजन करती है, वह आप उनके यज्ञोंमें सहायता करने 
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योग्य हो॥ २३ ॥ हे वीर ! आपके देशमें ब्राह्मणलोगोंके यज्ञ करनेसे श्रीनारायणकी कला देवतालोग सन्तुष्ट होकर सबको | 
फल देंगे, इस. लिये उन देवताओंकी अवज्ञा आपको नहीं करनी चाहिये ॥ २२ ॥ बेन बोला कि तुम सब मूर्ख हो, जो अधर्मको 
करके मानते हो, क्योंकि जो सब समृद्धियोंका दाता है, उस पतिको त्यागकर जारपतिकी उपासना करते त हो ॥ २३ ॥ जो मूढ़ वृ 
ईश्वरका अनादर करते हैं, वे प्रजागण इस लोक और परलोकमें कहीं सुख और का नहीं भोगते हैं ॥ २४॥ और वह यज्ञ | 
भगवान्‌ कोन है! जिसमें तुम्हारी भक्ति है, अरे मूखों ! तुम लोग ऐसे हो, जैसे परकीया स्रिया अपने पतिको तजकर जारसे स्नेह करती हैं, 
यज्ञेन युष्मटिषय डिजातिभिवितायमानेन सुराः कला हरेः ॥ स्विष्टाः सृष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तेनं नार्हसि 
वीर चेष्टितुम्‌ ॥ २२॥ वेन उवाच ॥ बालिशा बत यूयं वा अधमे धर्ममानिनः ॥ ये दृत्तिदं पति हिला जारं पतिसु-.. 
पासते ॥२३॥ अवजानन्त्यमी मूढा भपरूपिणमीइवरम्‌॥ नालुविन्दन्त ते भद्रमिह लोके परत्र च॥२४॥। को यज्ञपुरुषो 
नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी ॥ भतृस्नेहविद्रराणां यथा जारे कुयोषितास्‌ ॥२५॥ विष्णिरिञ्ञो गिरिश इन्टर वायुर्यमो 
रविः ॥ पजन्यो धनदः सोमः क्षितिर्िरपां पतिः ॥२६॥ एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः ॥ देहे भवन्ति 
पतेः सवदेवमयो चपः ॥२७॥ तस्मान्मां कर्ममिविप्रा यजध्वं गतमत्सराः ॥ बिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोःग्र- 
भुकपुमान्‌ ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्थं विपययमतिः पापीयानुत्पथं गतः ॥ अलुनीयमानस्तद्याचां न चक्रे भ्रष्ट 
मङ्गलः ॥ २९ ॥ इति तेषसत्ळतास्तेन हिजाः पण्डितमानिना ॥ भग्नायां भव्ययाञ्चायां तस्मै विदुर चुऋुघुः ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार तुम्हारी झूठी भक्ति हे ॥ २५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंड, उपद्र, वायु, यूम, सूर्य, मेघ, चन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, सागर ॥ २६॥ 


है 


यह और जो वर, शापदायक देवता हैं वे सब राजाकी देहमें स करते हैं क्योंकि सर्वदेवमय नरेश होता है ॥२७॥ इस लिये है ब्राह्मणो ! 
ईर्षा, वेर त्यागकर सब कर्मोमें मेरा पूजन करो और यज्ञ रूप मैं हूँ सुझको बलिदान दो, मुझसे अधिक और कौन दूसरा यज्ञरूप पूजन 
र! करने योग्य है ! ॥ २८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार वह कुमागी, कुबुद्धि, पापी, पाखण्डमें स्थित सब मड़लोंसे अष्ट उस बेनको 


बहुत समझाया, परन्तु उस दुष्ट नरेशने सुनियोंका उपदेश न माना ॥ २९ ॥ उस अभिमानी अपने आपको पंडित समझनेवाळे वेनने-/ 
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घर आये ब्राह्मणोंका जब अत्यन्त अनादर किया तब, हे विदुर ! ब्राह्मण अपना उपदेश व्यर्थ समझकर बड़े कोचित हुए ॥२०॥ और | 
उन मुनीश्‍वरोने यह निश्चय किया कि इस पापीका स्वभाव महादारुण है,इस लिये इसका मारना ही उचित हे,क्योंकि जो यह चाण्डाल जीता || 
रहेगा तो अवश्य सारे संसारको भस्म कर डालेगा ॥३१॥ यह अत्याचारी नरदेवोंके योग्य सिंहासनपर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि यह ||; 
निर्लज यज्ञ पुरुष भगवानकी निंदा करके धर्मका विध्वंस करना चाहता है॥३२॥ जिस भगवानने अपनी कृपा करके इसको इस प्रकार विभव | 
और बड़ाई दी है, उन भगवान्‌की इस अशुभ वेनके विना दूसरा कोन निंदा कर सकता है! ॥३३॥ इस प्रकार कोधमें भरकर उन ऋषि- ||; 
हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारणः ॥ जीवअगदसावाश कुरते मस्मसादधवस ॥२१॥ नायमहंत्यसदटत्तो नरदेवव | 
रासूनम्‌॥ योऽधियज्ञपतिं विष्णं विनिन्दत्यनपत्रपः ॥ ३२॥ को वेनं परिचक्षीत Mn ॥ प्राप्त इदृशम- 
श्वय यदलुग्रहमाजनः ॥३३॥ इत्थं व्यवसिता हन्तुझ॒षयो रूढमन्यवः ॥ निजध्तुईकृतेवेनं हतमच्युतनिन्दया ॥३४॥ 


१५ ७१७, ७०७ 0 ७७, 
"०४०४०००९०५ 


र्य य 
१ 


LN SCY 


~ 


ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम ॥ सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ ३५ ॥ एकदा सुनयस्ते तु 
सरस्वत्सलिलाप्डुताः ॥ हलाओीन्सत्कथाश्रकुरुपविष्टाः सरित्तटे ॥ ३६ ॥ वीक्ष्योत्यितान्महोत्पातानाइलांकभ- 
यंकणन्‌॥ अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद्छुवः ॥ ३७॥ रॅ 
योंने उस अच्युत भगवानके निंदा करनेवाले वेनको एक हुंकार शब्दसे मार दिया, क्योंकि यह हुकार शब्द मारणप्रयोगमें आता है % || 
॥ ३४॥ इस प्रकारसे वेनको मारकर सब ऋषि झुनि अपने-अपने स्थानको चले गये। तब उस शोकवती सुनीथाने मन्त्र और औषधियोंके ||;; 
प्रयोगसे पुत्रके कलेवरकी रक्षा कराकर उसको रख छोड़ा, क्योंकि वह ऋषियोंकी योगविद्या भलीग्रकार जानती थी ॥ ३५॥ एक समय न 
सब मुनिजन सरस्वतीजीके जल्म स्नान कर अग्निमें हवनादिकसे निश्चित हो सरिताके तटपर बैठे हुए सतकथा कह रहे थे ॥ ३६॥ |: 
संसारके भयदायक उत्पात दृष्टि आने लगे, उसको देखकर ऋषिलोगोंने विचारा कि इस समय प्रथ्वीपर कोई प्रजापालक नहीं है, || 


» कवित्त--जाने हरि त्यागे ताहि त्यागे सब लोगनने, ऐसे हो वेननूप डीगे नाहि पापसे । आपहीफो ब्रह्मा शिव विइवनाथ फहवायो, फाहुफो जच्छ 55 ऋच्क सहे लज तद सेनन ससे हो बननप शग नाहि पापले । भापहीको बहा शिव विश्वनाथ फहवायो, फाहुफो अधिक नाहि समझेहे आपसे ॥। सूप ओर चनमा मेरोही प्रकाश होत, देवत नाहि समझेहे आपसे ।। सूर्यं और चन्द्रमा मेरोही प्रका होत, देवतोंमें न 
'महातेज मेरे ही प्रतापसे । बुरो होत शालिग्राम विप्रनको दुःख देनो, वेनको विनाश भयो विप्रनके शापसे । 
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| शीण हो जाता है, जेसे फूटे पातरमे दूध नहीं रहता, इसी प्रकार उनका तेज नष्ट हो जाता है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ यद्यपि आप इस उपद्रवको || 
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इसलिये हमको इस अनाथ प्रथ्वीपर चोरोंका भय हे ॥ ३७ ॥ झुनिलोग यह विचारही रहे थे कि इतनेमें चोरोंके दलके दल घिर | क 
और उनके घोड़ोंके दोड़नेसे चारों ओर धूल उड़ती उनके देखनेमे आयी ॥ ३८ ॥ राजाके मर जानेसे लोगोंका सब धन चोर छूट न 
गये और बड़ाभारी उपद्रव भी मचा, प्रजामें परस्पर मारपीट होने लगी, तब ऋषियोंने विचार किया ॥ ३९ ॥ यदि ऐसा ही उपद्रव रहा || 
तो हम लोगोंको बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण समदृष्टि और शांति होनेपर भी उन छोगोंकी न रक्षा करे तो उनका सब ब्रह्मतप i 


एवं शशन्त ऋषयो धावतां स्वतोदिशम ॥ पांसुः सक्षुत्थितो श्रिश्चौराणामपि लुम्पताम्‌ ॥ ३८ ॥ तदुपद्रवमाज्ञाय 
लोकस्य वसु छम्पतास्‌॥ भर्तयुंपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसतास्‌॥ ३९॥ चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ ॥ 
छोकान्नावारयञ्छक्ता अपि तहोषदर्शिनः ॥४०॥ ब्राह्मणः समहक्‌ शान्तो दीनानां सममपेक्षकः ॥ खबते ब्रह्म तस्यापि 
सिन्नमाण्डात्पयो यथा ॥ ४१ ॥ नाङ्गस्य वंशो राजषेरेष संस्थातुमह॑ति॥ अमोघवीयां हि दपा वंशोऽस्मिन्केशवा- 
श्रयाः ॥ ४२॥ विनिश्चित्येवश्षषयो विपन्नस्य महीपतेः ॥ ममन्धुरूरं तरसा तत्रासीद्वाइको नरः ॥ ४३॥ काकङ्क- 
ष्णोऽतिह्वांगो हस्वबाहर्महाहुः ॥ हस्वपात्निश्ननासापों रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धनः ॥ ४४॥ तं तु तेऽवनतं दीनं कि 
करोमीति वादिनम्‌॥ निषीदेत्यब्लवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४५॥ 
शांत कर सकते हैं तो भी राजपि अङ्गके वेशमें यह स्थित होने योग्य नहीं है, इस वंशमें सब राजा श्रीकृष्णाअय होनेवाळे परमभक्त ही होते | 
आये हें ॥ ४२॥ इस प्रकार निश्चय कर सब ऋषिलोग मिलकर नगरमें आये और मरे हुए बेन महीपतिकी जङ्घा मन्त्रोंसे शीघ्र मथने लगे, ||#; 
तब उसमेंसे एक छोटासा पुरुष प्रकट हुआ ॥ ४३॥ काकके सदृश काला अत्यन्त छोटे-छोटे हाथ पांव, ठोड़ी बड़ी, गहरी नाभ, लम्बी | 
नाक, लाल नेत्र और लाळ ही शिरके बाळ थे॥ ४४॥ वह पुरुष नम्नीभूत दीनकी नाई हाथ जोड़कर सुनियोंसे बोला कि मेरे लिये क्या |! 
आज्ञा है ! हे विदुर ! तब झुनियोंने उससे कहा कि “निषीद” अर्थात्‌ बैठ जा; इसलिये उस पुरुषका नाम निषाद हुआ ॥ ४५ ॥ || 


इसके वंशमें निषाद अर्थात्‌ भील लोग हुए उस वेन दुष्टके शरीरमें महापाप भरा हुआ था, वही पाप निषादरूप बनकर बाहर निकला 
और जिससे वेनके शरीरका कल्मष ग्रहण किया इसी लिये उसके वंशवालोंको नगरमें वास करनेका अधिकार नहीं है, प्वतोंकी खोहोंमें 
रहते हैं ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ दोहा-पंचदशो 
अध्यायमें, मथे वेणुके हाथ । ताते प्रथु प्रगटो तुरत, भयो सो प्रथ्वीनाथ ॥ श्री मैत्रेयजी बोले कि फिर उस अपुत्र वेन महीपतिकी भुजा- 


तस्य वैश्यास्त नेषादा गिरिकाननगोचराः ॥ येनाहरज्जायमानो वेनकल्मप्सुल्वणम्‌ ॥ ४६॥ इति श्रीमागवते म० 
चतुर्थस्कन्धे प्रथूपाख्याने निषादोत्पत्तिनाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४॥ मैत्रेय उवाच ॥ अथ तस्य पुनविप्रेरपुत्रस्य 
महीपतेः ॥ बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥१॥ तद्षृष्ठा मिथुने जातग्रषयो ब्रह्मवा दिनः ॥ ऊः परमसं 
तष्टा विदित्वा भगवत्कलास्‌॥२ऋषृय उद्च/एष विष्णोभंगवतः कला सुवनपालिनी॥ इयं च लक्ष्म्याः संभृतिः पुरुष- 
स्यानपायिनी ॥ २॥ अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान्प्रथयिता यशः ॥ प्रथुनांम महाराजो भविष्यति एरथुश्रवाः ॥ ४ ॥ 
ओंको सुनियोंने मथा, तो उसमें एक जोड़ा अर्थात्‌ एक कन्या और एक पुरुष उत्पन्न हुआ ॥१॥ उस जोड़ेको जन्मा देखकर वे अह्मवेत्ता 
ऋषि भगवानकी कला जान अत्यन्त सन्तुष्ट हो बोले ॥ २॥ ऋषि बोले कि, यह परम पुरुष संसारकी रक्षाके लिये विष्णु भगवानकी 
कलासे उत्पन्न हुआ है और यह देवी श्रीनारायणके हृदयमें नित्यप्रति वास करनेवाली श्रीलक्ष्मीजीकी कलासे प्रकटी है॥ ३ ॥ यह जो 
पुरुष है, वह सब राजाओमें आदिराज बड़ा तेजस्वी और यशस्वी महाराज पृ नामसे प्रसिद्ध होगा और सब संसारमै अपना यश 


* शंका“--ऐ से महादुष्ट घेनके देहसे श्रोलक्ष्मीनाथ नारायण. क्यों प्रगट हुए और भूमिको दुःखी देखे विना भगवान्‌ कभी अवतार नहीं लेते, वेनफे समयमें पृथ्वीको कया दुःख हुआ जिस कारण शीघ्र आनकर 
भगवान्‌ प्रकट हुए ? 

उत्तर--बेनने जो प्रजाको दुःख दिया और उनका नाझ किया उस प्रजाके दुःखको देखकर अथवा जीती प्रजाको महाक्लेशित देखकर दीनबन्धु दीनानाथ मुनिमनरञ्जन भक्तभयभङ्जन भगवानूने भूमिके और प्रजाके 
ऊपर अनुग्रह करके शो घ्र प्रकट होनेकी इच्छा की तव भगवडूबत ब्राहणोंने परमात्माका विचार जानकर वेदोंफे मन्त्रोंसे वेनकी देहको शुद्ध करने लगे तब उसी शुद्ध शरीरसे भगवान्‌ उत्पन्न हुए । 
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॥५२॥ 


भा० टी० 


| अ० १५ 


शाही छबिकी भी छबि बढानेवाली, अपने | 
यह सुन्दर देवी गुणभूषणोंसे इषित वरारोहा, अचिनाम, छ छाव बढ़ ! गया 
bg होगी यह पृथु लारी क्षाके लिये साक्षात्‌ विष्णु भगवानका अंश र इरा आ य व लो द 
हृद्यमें सदा वास करनेवाली, भगवत्परायण, श्रीलक्ष्मीजीने आकर अवतार लिया है ॥ ६ ॥ मेत्रेय द करने लगी. ति 
उनकी प्रशंसा करने लगे, गन्धै यश गाने लगे, सिद्ध अ वर्षा करने लगे और देवांगना नृत्य ह र जगा 
शंख य शग और ढुंढुभी आदि अनेक प्रकारके बाजे ब bn [yes f टं र एप साध मारा ताना छह 
{चः एुणभूषणभूषणा ॥ अचिनाम वरारोहा एरथुमेवावरन्धती ॥ ५॥ एष स त 
गा 
मुसुचुः सुमनोधाराः सिद्धा रुत्यन्ति स्व देवः सहारृत्य सुरेश्वरः ॥ वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ठ चिह गदाभृतः ॥९॥ 
देवा el गणाः ॥८॥ ब्रह्म जगद्णुरदेवः लि : ॥१०॥ तस्याभिषेक आरब्धो त्राह्मणे- 
वेन्दं च तं वे मेने हरः हतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः ॥१ ०॥ तृस्य | 
पादयोररविन्दं च तं वे मेने हरेः कलाम ॥ यस्याप्र १ ॥११॥ सरित्ससुट्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः ॥ 
प : ॥ आभिषेचनिकान्यस्मा आजहः स्तो जनाः ॥११॥ स i 
नहत सवभ्रतानि समाजइरुपायनस्‌ ॥ १२॥ सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलंकृतः ॥ पत््याऽचिषाऽछं 
रेजे १ ॥ १३॥ दोनों ण॒वोंयें _ >: 
00 मता पूथुके दिने य गदाथारी घान सा ein bis मि 007 
। का कलास उत 7१ भाणो ~ > र जं 
ग Fa ie जानना जि ॥ १०॥ ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंने उसके अभिषेकको आरंभ किया और सब ओरसे अभिः 


नदियाँ वे आकाश, प्रथ्वी और सब जीवमात्र भेंट ले-लेकर र्र 
र ।११॥ नदियाँ, समुद्र, पवत, वृक्ष, नाग, गौ, खग, मृग, आकाश कव 
ह १ पृथुने ज्ञान करके सुन्दर वस्न आभूषण पहन अलंकृत अचिपत्नीसे शोभित मानो इस 


ग्र 


१५ ९१०. र्र 
aN GAN GS, 


9b 9 
"८.4८-८-2८/८-३९>९-2८-2८-९-%%९२ 
NRC KINCAID ००००200220 
दुआ लात ene eae ee 
Prac) 
१५, At, a १८. ९७ - 2५०९४, १८) ५१५ ५१ २१० १५, ५१७ at 
go AO (>> 


| वहीत 

# | जमान है, ऐसे ९ दिखायी देने लगे ॥१३॥ हे विदुर ! कंचनका सिंहासन तो कुबेरने उसके लिये दिया और वरुणने चन्द्रकांति 
१४ | समान छत्र समपैण किया, जिसमेंसे सदा शीतल जल टपकता रहता है ॥ १४ ॥ और अत्यन्त विशाळ दो चमर वायुने भेंट किये, धर्मने 
कीतिमय माया अर्पण की, इन्द्रने परमोत्तम किरीट दिया और यमराजने संयमन नाम देड दिया जो दु्टोंका विनाश करनेवाला था ॥ 
| १७ ॥ अह्माजीने ब्रह्ममय कवच दिया, सरस्वतीने उत्तम हार समर्पण किया, श्रीहरि चकधरने चक्र सुदर्शन अपण किया और श्रीलक्ष्मी 
||| जीने अखण्डित ऐश्वर्य दिया ॥ १६॥ रुदने दशचन्द्र नाम खड्ग दिया, और शतचन्द्र नामक ढाल श्रीपावतीजीने दी, चन्द्रमाने अमृतमय 
तस्मे जहार धनदो हेमं वीरवरासनम्‌ स बरुणः सलिलल्नाबमातपत्रं शशिप्रमस्‌ ॥ १४ ॥ वायुश्च वालव्यजने धर्मः 
कीतिमयीं जम्‌ ॥ इनदरः किरीटमुत्कृष्ट दण्डं संयमनं यमः॥ १५ ॥ ब्रह्मा ब्रह्ममय॑ वर्म भारती हारसुत्तमम्‌ ॥ 
हरिः सुदर्शन चङ तत्पत्यव्याहतां श्रियं ॥ Lal ॥ दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाऽम्बिका ॥ सोमोऽएतमया- 
नश्वास्तष्टा रूपाश्रयं रयम ॥ १७॥ आञ्निराजगवं चापं सूयां रङ्मिमयानिषून्‌ ॥ श्रः पादुके योगमय्यौ द्यः पुष्पाव- 
लिमन्बहस्‌ ॥१८॥ नाट्यं सुगीतं वादित्रमन्त्धौनं च खेचरः ऋषयश्चा शिषः सत्याः ससुद्रः शड sn १९॥ 
सिन्धवःपवेता नयो रथवीथीमहात्मनः ॥ सूतोऽथ मागधो बन्दी तं स्तोतुसुपतस्थिरे ॥ २० ॥ स्तावकांस्तान प्रत्य 
पृथुवैन्यः प्रतापवान्‌ ॥ मेघनिद्दादया वाचा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ 

घोड़े दिये और अत्यन्त सुन्दर रथ त्वश्टाने दिया ॥ १७॥ अभिने मेढे और बेंलके सींगोंसे बना हुआ धनुष दिया, सूर्यने किरणमय शङ्के 
भस्म करनेवाले बाणं दिये, भूमिने योगमय पादुका दी कि जिनको पहनकर जहां चाहे वहां चले जाओ और आकाश सदा पुष्पोंका हार देता र 
रहा ॥ १८॥ और आकाशम विचरनेवाले नभचर लोगोंने नाळ, सुन्दर गीत, बाजे और अंतर्धान होनेकी शक्ति दी, ऋषि सुनियोंने सत्य || 
आशीर्वाद दिये, समुद्ने अपना पुत्र शङ्क दिया ॥ १९॥ समुद्र, पवत, नदियोंने उस महात्माके रथको मार्ग दिया। सूत, मागध, बंदीजन 
उसकी स्तुति करने लगे ॥ २० ॥ उन स्तुति करनेवालोंको अपने सम्रीप खड़ा देखकर महाप्रतापी वेनपुत्र पृथुने मेघसमान गंभीर वाणीसे 
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भा० टी० 
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प्रथुर्वाच ॥ भो सूते हे मागध सोम्य बन्दँछोकेऽउनाऽसपष्टणुणस्य मे स्यात्‌ ॥ किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां 


र कराये ! वे मूर्ख इस बातको नहीं जानते कि यह गुण सुझमें होंगे, इस बातसे वश्चित होनेके कारण वे लोग मेरा उपहास करेंगे ॥ २४ 
जो सामर्थ्यवान्‌, रजावांन्‌ और कीतिमाच्‌ पुरुष हैं वे अपनी स्तुति करानेमें भी निंदा समझते हैं, जेसे विकमी आह्मणका वध आदि 
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हसकर यह वचन कहा '॥ २१॥ पृथु बोला कि हे सूत ! हे मागध! ! हे सौम्य बन्दीजनो ! ! ! अंभीतक लोकमें मेरे गुण प्रकट नहीं हैं तुम 
किस लिये मेरी स्तुति करते हो ! संसारमें जिसके गुण विदित होते हैं, उसकी स्तुति करनी चाहिये, तुम्हारी वाणी मेरे लिये मिथ्या न होनी 
चाहिये, हे अष्ठवाणीवाले पाठको । इसलिये कालान्तरमे जब हमारे गुण प्रकट दीखने छगें॥ २२ ॥ तब तुम भले प्रकार हमारे वंशकी 
अशंसा करना, यह तुम नहीं कह सकते कि हम सभ्योंकी प्रेरणासे तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तमछोक परमेश्वरके गणानुवादके आगे र; 
और मजुष्यके गुण सभासद नहीं गाते हैं ॥ २३॥ आत्माके महागुणके सम्मुख स्तावकोंसे असंतोंके गुणकी सम्भावनामाजसे कौन स्तुति ||; 
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मा मय्यभूवन्वितथा गिरो वः ॥ २२॥ तस्मातररोक्षप्र्मदुपथरुतान्यठं करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः ॥ सतुत्तमःलो- 
त्या यार प्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२३॥ महद्गुणानात्माने कतुमीशः कः स्तावकेः स्तावयतेऽसतोऽपि ॥ 
तेऽस्याम ते विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिने वेद ॥ २४ ॥ प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुछप्सन्त्यपिबिथुताः ॥ 
हीमन्तः परमोदाराः पौरषं वा विगहिंतम्‌ ॥२५॥ वयं तवविदिता ठोके सूताय्ापि वरीमभिः ॥ कर्मभिः कथमात्मानं 
गापयिष्याम बालवत्‌ ॥ २६ ॥ इति श्रीमा° म° चतु० पथोरवतारवणेनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


पुरुषार्थकी निन्दा करते हैं, ऐसे परम उदार पौरुषके सामने स्तुतिकी निन्दा करते हैं ॥ २५ ॥ हे सूतादिको ! हम शरेष्ठ कर्म करके अभी 
लोकमें विख्यात नहीं इए, फिर बालकके समान आपसे केसे अपनी स्तुति करायें ! ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे 
साषाटीकायां प्रथोरवतारवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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दोहा-इस षोडश अध्यायमें, परथुको अति सत्कार । लोकपाल अरु सूतगण, कीनो विविध प्रकार ॥ भेत्रेयजी बोले कि राजा पृथु तो इस |: 
प्रकार अपनी बड़ाईका उनसे निषेध करता ही रहा, परंतु सुनियोंकी प्रेरणासे पाठकगण और गायक अमसृतरूपी वाणीसे उसकी सेवा और | 
स्तुति प्रसन्न मन होकर करने लगे ॥ १ ॥ जो आपने साक्षात्‌ देववर्य मायासे अवतार लिया है और वेनके अंगसे उत्पन्न हुए हो, जब आपके 
पुरुषाथोमें बृहस्पत्यादिकोंकी भी बुद्धि अमजालमें आ जाती हे, तो फिर आपके चरित्र वर्णन करनेका हमारी क्या सामर्थ्य है!॥ २ 
| आप ऐसे हैं तो भी उदारयशी और भगवान्‌ विष्णुकी कलावतार. प्रथुके कथाम्ृतमें आहत होकर सुनिलोगोंका जेसा उपदेश है 


त्रेय उवाच ॥ इति ब्रुवाणं पतिं गायका घुनिचोदिताः ॥ तुष्टुवृस्तुष्टमनसस्तहागश्तसेवया ॥ १ ॥ नाले वं ते 
महिमाल॒वर्णने यौ देववर्योऽवततार मायया ॥ वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बश्रसुधियः॥ २॥ 
अथाप्युदारश्रवसः प्रथोहरेः कलावतारस्य कथामृतादताः ॥ यथोपदेशं छ्निभिः प्रचोदिताः इलाघ्यानि कर्माणि वयं 
वितन्महि ॥३॥ एष धर्मभ्॒ता शरेष्ठो लोकं धमेष्नुवतयन ॥ गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्धिनास्‌ ॥ ४॥ एष 
वे लोकपालानां बिभत्यकस्तनो तवः काले काले यथाभागं छोकयोरुमयोहितस्‌॥ ५ ॥ वसु काळ उपादत्त कालं 
चायं विमुञ्चति ॥ समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्सूर्यवदिसुः ॥ ६ ॥ क्य , 
और उन्होंने अपने योगबलसे जैसा हमारे हुदयमें प्रकाश किया है, उसके अनुसार आपकी अड॒पम महिमाका विस्तार करते हैं ॥ ३ ॥ 
आप धर्मचारियोंम श्रेष्ठ हैं और लोगोंको धर्मे मार्गमें चलानेवाले हैं और धर्मकी सीमाकी रक्षाके लिये सेतु हो, धर्मकी मर्यादारूप सेतुके 
तोड़नेवालोंके नाशक हो ॥४॥ केवल आप ही अपनी देंहसे तनु धारण करते हो, यही समय-समयके यथाभाव होना, लोकका हित करते 
हैं, एक देहम लोकपालोंके शरीर धारण करते हैं ॥ ५ ॥ उसी प्रकार लोकपालोंके शरीरका पालनपोषण और सुकालमें धन लेवेंगे 
और दुभिक्षकालमें धन देकर प्रजाकी सहायता करेंगे, सब जीवमात्रमें समान बरताव कर सब जीवमात्रपर समष्टि रखकर अपने प्रतापका 
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+ प्रकाश बढ़ायेंगे ॥ ६ ॥ जेसे वसुमती सर्व संसारका भार सहन करती है, ऐसे ही यह कृपाळु प्रथु प्रथ्वीकी गति धारण करके दीन | ग 
१ जन इसके ऊपर पग भी धर देंगे तो भी उनका अपराध क्षमा करेंगे ॥ ७ ॥ जो कभी इन्द्र वर्षा नहीं करेगा तो यह नरदेव देहधारी विना 
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प्रयास श्रीहरि देव कृच्छ्र प्राणसे इन्द्रके सहश वर्षा करके आर्तजनोंकी रक्षा करेंगे ॥ ८॥ चन्द्रवत्‌ वदन, अमृतमूर्तिसे अनुरागी चितवनके शर 
देखनेसे मनोहर मन्द मुसकानसे सब संसारको तृप्त करेंगे॥ ९॥ यह अप्रकट मार्ग होंगे जैसे वरूणके सब काम गुप्त हैं, ऐसे ही यह रू 

प्रथ्वीनाथ गंभीर बुद्धि रक्षितचित्त होंगे, इनके गमनागमन मार्गको कोई नहीं जान सकेगा और न इनके परिणामकी किसीको सुधि होगी ||; 
तितिक्षत्यक्रमं वन्य उपर्याक्रमतामपि ॥ भूतानां करुणः शश्वदातानां क्षितिह॒त्तिमाद्‌ ॥ ७॥ देंवेजपत्यसो देवो नरंदेव- 
हरिः ॥ कच्छप्राणाः प्रजा हष रक्षिष्यत्यअसेन्द्रवत्‌॥ ८ ॥ आप्याययत्यसो लोकं वदनामृतमूर्तिना ॥ सालुरागावः 
छोकेन विशदस्मितचारणा॥ ९॥ अव्यत्तवरत्मेष निगढकायो गम्भीरवेधा उपणप्तवित्त॥ अनन्तमाहात्म्यगुणेकधामा 
शुचिता इ संदतात्मा ॥१०॥ i दुविषह आसन्नोऽपि विदूरवत ॥ नेवामिभविएं शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलः 
॥ ११ ॥ अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन्कर्माणि चारणेः॥ उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनास्‌ ॥ १२॥ नादण्डचं 
दण्डयत्येष सुतमात्मद्िषामपि ॥ दण्डयत्यात्मजमपि दण्डं धर्मपथे स्थितः ॥ १३॥ 


कि यह क्या करेंगे और इनके प्रयोजनका भाव कोई नहीं जान सकेगा और यह अनन्त महात्माओंके गुणोंके एक धाम हैं, यह पृथु प्रचेता कें 
समान जितेन्द्रिय होंगे ॥ १० ॥ वेनहूप अरणिसे प्रगट हुए प्थुूप अभ्निका कोई शइ शीतल करनेवाला न होगा और सबके निकट 
रहने पर भी शङ्को ऐसे ज्ञात होंगे कि अत्यन्त दूर बैठा है और कोई पुरुष अपने पुरुषार्थसे इनको जीत न सकेगा ॥ ११ ॥ सब जीव- 
मात्रके बाहर और भीतरके सब कर्माको चार द्वारा देखते हुए प्राणियोंका अधीश आत्मभूत वायुके समान उदासीन रहेंगे ॥ १२ ॥ 
धर्ममार्गमं ऐसे सत्यवादी होंगे कि अदण्डयको दण्ड कभी न देंगे, चाहे पुत्र हो, चाहे शड, न्यायके समय किसीका पक्षपात न करेंगे, जो 
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Ee दैनेके योग्य होगा उसीको दण्डका भागी करेंगे ॥ ३३ ॥ इन पृथुका अखण्ड शासन मानसाचलपवतसे लेकर जहांतक भगवान. | 
भास्करे अपनी किरणोंसे तपते हैं, वहांतक राज्य करेंगे ॥ १४ ॥ अपनी चेष्टा करके सब लोगोंको प्रसन्न करेंगे फिर मनकें आनदकारी 

य वाक्योसे प्रजाको अत्यानंद करेंगे और प्रजा असन्न होकर कहेगी कि हमारे महाराज दुःखभंजन हैं ॥ १५.॥ दबत, सत्यवादी) 
ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाले, वृद्धजनोंके दास, शरणागतवत्सल, सब प्राणीमात्रके मानदाता, दीनदयाछ होंगे ॥ १६ ॥ परश्लीकों माताके 


अस्याप्रतिहतं चकं परथोरामानसाचलात्‌॥ वर्तते भगवानको यावत्तपति गोणणेः ॥ १४॥ रञ्जयिष्यति यष्ठोकमयमा- 
त्मविचेष्टितेः॥ अथामुमाह राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः ॥ १५॥ हृहब्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो हडसेवकः ॥ शरण्यः 
सपेश्रतानां मानदो दीनवत्सलः ॥ १६॥ मातृभक्तिः परखीषु पत्न्यामर्धं इवात्मनः ॥ प्रजासु पितृवत्स्निग्धः 
किंकरो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ देहिनामात्मवसेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः ॥ सु्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुष्ठ ॥9८॥ 


अयं तु साक्षाद्वग्वास्तर्यथीशः कूटस्थ आत्मा कलयाऽवतीणेः ॥ यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानाः 

त्वमपि प्रतीतम्‌ ॥ १९ ॥ | 
समान माननेवाले, अपनी भार्याको अपने अर्दोंगसहश जाननेवाले, प्रजामें पिताके संमान प्रीति करनेवाले, अह्मवादी आह्मणोंके किंकर 
होंगे ॥ १७॥ सब देहधारियोंको अपनी आत्माके समान प्रिय, सुहृदोंको आनंद बढ़ानेवाले, निःसंग पुरुषोंकी संगतिवाले, दुष्टोंकी दंड 
देनेवाले होंगे ॥ १८ ॥ यह तो साक्षात्‌ ज्रिमुवननाथक, निवेद भगवान्‌, त्रिणुणी मायाके अधीश सबमें वसे हैं, आत्माकी कलासे अवतार 
१. शंका-जो-जो अवतार नारायणने धारण किये, वे सब त्रिभुवनपति हुए, परंतु सूतलोगोंने राजा पृथुको व ल रा इल ल त ल 


उत्तर-तीन लोकके पति ईश्वरने राजा वेनसे पृथ्वीको नष्ट हुई जानकर, और राजाओं की सनातन मर्यादा नष्ट हुई जानकर अकेले पृथ्वीको सुख देनेके लिये पृथु भगवानको प्रकट किया इसलिये राजा पृथुको सूतोंने 
केवल भूपाळ कहकर वर्णन किया । 
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र सब भ्रमण्डलको जैसे मातेड प्रदक्षिणा देते हैं, इसी प्रकार अकेले जयप्रद रथमें बेठ धनुषबाण लेकर समस्त भूमण्डलकी | 


जको गावकी हरा समझकर वारंवार यश उच्चारण करेंगी ॥ २१ ॥ यह अधिराज गोरूप धरणीको दुहेंगे और प्रजामें प्रजा- 
पतिको नाई वृत्ति करेंगे और लीलाक्रके अपने 


कर चर्ण करेंगे ॥ २२॥ जिस समय ये अपने आजगव धनुषका टंकार करके निर्द्र होकर संग्राममें विचरेंगे जेसे पूंछ उठाकर पंचानन 
पृथ्वीपर मता इस भकार विचरेंगे, तब सुब F 

अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जब सो यज्ञ पूर्ण हो जायेगे तब अन्तमं वतमान होनेप्र इन्द्र आकर इनका घोड़ा चुराकर ले जायगा॥ २४॥ यह 
अपने स्थानके समीप उपवनमें भगवान्‌ सनत्ङुमारको इकेला पाकर श्रद्धापूयैक उनका आराधन करके साक्षात्‌ निर्मल वासुदेव भगवानके 


धारण किया दै, जिसमें अविद्यारचित निरर्थक नानाभांतिके प्रतीत होते हैं ऐसे दृष्टि आते हैं ॥ १९ ॥ यह नरदेवोंके नाथ उदयाचलसे |. 


he 


॥२०॥ आठों लोकपाल सहित सब राजालोग जहां तहां इनके लिये भेट देंगे और उन आदिराज चकायुधकी ख्लियाँ इन आदिरा- १ 


७ 


ने 

ii सुवो मण्डलमोदयाद्रिगोप्तिकवीरो :॥ आस्थाय जेत्रं रथमात्तचापः पयस्यते दक्षिणतो यथाऽकः॥।२०॥ 
अस्मे पालाः किल तत्र तत्र बलि हरिष्यन्ति सलोकपालाः ॥ मंस्यन्त एषां ख्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश 
उच्चरन्त्यः ॥ २१ ॥ अयं महीं गा क प्रजापतिईत्तिकरः प्रजानास्‌॥ यो लीलयाइद्रीन्सशरासकोल्या 
भिन्दन्समां गामकरोबधेन्द्रः ॥२२॥ धनुः स्वयं यदाचरतक्ष्मामविषह्यमाजो ॥ तदा निलिल्युर्दिशि 
दिइयसन्तो लाढगूलमुद्यम्य यथा मन्द्रः ॥ २३॥ एषोऽखमेधाव्छतमाजहार सरस्वती प्राहुरभावि यत्र ॥ अहार- 
षीयस्य हयं एरन्द्रः शतकतुश्चरमे वर्तमाने ॥ २४॥ एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌ ॥ आराध्य 
भक्त्याऽलमतामलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति ॥ २५ ॥ तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्याः 
त्माश्रिता गाथाः प्रथुः प्थुपराक्रमः ॥ २६ ॥ 


ie अग्रभागसे पवतोंकी तोड़कर सब प्रथ्वीको समान करेंगे, इन्द्रकी नाई प्ृतोंको भेद- 
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ब दिशाओंसे इुष्टलोग भाग जायेंगे ॥२३॥ जहां सरस्वती प्रगट हुई है, वहाँ ये सौ (१००) 
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ज्ञानको प्राप्त करेंगे, कि जिस ज्ञानके जाननेसे परअह्ककी प्राप्ति होती है ॥ २५ ॥ जहां-तहां प्रजागण महापराकमी भ्रपतिका यश मधुर 
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वाणियोंसे गाकर विख्यात करेंगे, तब अपने पराक्रमकी कथा अपने कानोंसे सुनेंगे॥२६॥ओर इनकी आज्ञाको कोई भेग न कर 
सब दिशाओंको जीतकर अपने तेजसे सब छोकके झूलोंको निकालकर सुर असुरःइन्द्र इनकी गाथाको गायेंगे और यह महाइभाव के ६ 
पति होंगे ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवते महाडुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां सुनिप्रयुक्तसतादिकृतस्तोजवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ 
दोहा-सत्रहमें सब अन्नको, धरणि बीज गइ खाय । जब पृथु' कोपे धरणि पर, 
उस भगवान्‌ प्रथुको गुणकर्मोसे विख्यात किया, तब राजां प्रथुने उनकी अत्यन्त सराहना कर प्रणाम 


दिशो बिजित्याप्रतिरुद्चकरः स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः ॥ सुरासुरेन्द्रेहपगीयमानमहातुभावो भविता पतिथुंवः 
॥ २७॥ इति श्रीमा० म० चतुर्थः सूतादिस्तोत्रवणन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं स॒ भगवा- 


' न्वेन्यः ख्यापितो शुणकर्ममिः ॥ छन्दयामास तान्कामैः 


प्रतिपुज्यामिनन्य्य च ॥ १॥ 


मात्यपुरोधसः ॥ पौराञ्ञानपदाच्छेणीः प्रकृतीः समपजयत्‌ ॥ २॥ विदुर उवाच ॥ कस्माहधार गोरूपं धरित्री 
बहुरूपिणी ॥ याँ दुदोह पथु्तत्र को वत्सो दोहनं च किस्‌ ॥ ३॥ प्रत्या विषमा देवी कृता तेन समा क 
तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य देतोरपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ सनत्कुमाराद्वगवतो ब्रह्रह्मविढुत्तमात्‌ ॥ छब्ध्वा ज्ञान स 
राजिः काँ गति गतः ॥५॥ यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान्भगवतः प्रभोः॥ श्रवः सुश्रवसः पुण्य पूवेदेहकथा श्रयस्‌॥६॥ 


आदरसत्कार सहित उनको संतुष्ट किया॥१॥और ब्राह्मणादिक चारों 


वर्ण भृत्य,अमात्य,पुरोहित,पुरवासी सब प्रकृति प्रजाका राजा पूजन 


करने लगे ॥ २ ॥ विदुरजी बोले कि अनेक रूप घरनेवाली धरणीने क्यों गोरूप धारण किया ! और जब प्रथने उसको इहा तो उस 
समय वत्स कौन था और दोइनी क्या थी !॥ ३॥ और स्वभावसे ऊँची-नीची प्रथ्वीको समान क्यों किया! और उसके पवित्र hh 
घोड़ेको इन्द्रदेवता क्यों चुराकर ले गया ॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे वेदवादियोंमें श्रेष्ठ | ! भगवान्‌ सनत्कुमारसे परम ज्ञानको प्राप्त कर पू 


ज्ञानी हो वह राजष किस गतिको प्राप्त हुआ ! ॥५॥ और श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद 


सकेगा, || 


धरणि शरण ली आय ॥ मेत्रेयजी बोले कि जब इस प्रकार 
किया, उनका पूजन कर 


भगवानका और भी जो कुछ सुन्दर विख्यात यश ||; 
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पुण्यदायक भगवान्‌ प्रथुकी कथाके आश्रित हो वह आप वर्णन कीजिये ॥६॥ आपके चरणारविन्द अनुरागी भगवतका भक्त जो मैं । 
मुझसे आप कहो कि उस पृथुने वेनके अंगसे उत्पन्न होकर पृथ्वीको किस लिये दुहा ? ॥ ७॥ सूतजी बोले कि जब विदुरजीने वासुदेव 
भगवानकी कथाके लिये इस प्रकार प्रेरणा की तब उनकी प्रशंसा कर प्रसन्नमन होकर मैत्रेयजीने कहा ॥ ८ ॥ मेत्रेयजी बोले हे अंग ! 
जब प्रथुको राज्यतिलक ब्राह्मणोंने दिया और प्रजापालनका आमंत्रण किया,तब सब भूतल अन्नरहित हो गया और सब प्रजागण श्षुधार्त 
हो कृशशरीर हो गये, तब प्रजापतिके समीप जाकर बोले ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! हमको क्षुधा अत्यन्त पीड़ित कर रही हे, जैसे वृक्षमध्य 


भक्ताय मेऽचुरत्ताय तव चाधोक्षजस्य च॥ वक्‍्तुम्हसि योछुह्मदेन्यरूपेण गामिमाम्‌ ॥ ७॥ सूत उवाच ॥ चो दितो 
विद्रेणव वासुदेवकथां प्रति ॥ प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रयः प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ यदापभिषिक्तः 
पृथुरद्ग विप्रेरामन्त्रितो जनतायाश्च पालः ॥ प्रजा निरन्ने झितित्ष्ठ एत्य क्षुक्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ ९ ॥ वयं 
राजआठरेणाभितप्ता यथा5ग्रिनाकोटरस्थेन रक्षाः ॥ त्वामद्ययाताः शरणं शरण्यं यः साधितो रत्तिकरः पतिनः 
॥ १०॥ ० ॥ तन्नो भवानीहतु रातकेन्नं श्लुधादितानां नरदेव देव ॥ यावन्ञनदक्ष्यामह उज्थ्ितोर्ना वार्तपतिस्व॑किल 

*॥ ११॥ | 


स्थित अभिसे वृक्ष जलते हैं, ऐसे ही जठराभिसे हम सब जल रहे हैं, हे शरणागतपालक ! हम तुम्हारी शरण हैं और ब्राह्मणोंने आपको 
हमारा अधिपति बनाया हे, आप हमारी सब वृत्तियोंका साधन करो॥ ३० ॥ हे पृथ्वीनाथ ! हमारी रक्षा करो, भूखके कारण हमारे प्राण 
पयान किया चाहते हैं, अन्न देनेके लिये आप कोई ऐसा यत्न करें कि जिससे हमको अन्न प्राप्त हो। हे नरदेव ! इतनी शीघ्रता करो कि 
अन्न विना हमारे प्राण न निकल जायें, क्योंकि जब हमारा शरीर ही न रहा तो फिर अन्न हमारे किस कामका ! चौपाई-“का वर्षा जब 
कृषी सुखाने । समय चूक पुनि का पछताने ॥ आपको यह उपाय शीक्र ही करना चाहिये,क्योंकि परमात्साने आपको जीविकाका प्रति 


भा० च० 
॥९६॥ 
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और लोगोंका पालक बनाया है ॥११॥ मेत्रेयजी बोले कि हे विदुर ! प्रजागणोके आतेवचन सुनकर पृथुने बहुत कालतक विचार किया | 
तो भळीभांति दुमिक्षके प्रयोजनको समझ लिया ॥ १२ ॥ कि वसुमती सब ओपधियोंके बीजको निगल गयी है, इसीसे अन्नको उत्पन्न 
नहीं कर सकती । यह बात अपने चित्तमें निश्चय कर धनुष बाण ले जैसे त्रिपुरासुरके मारनेके लिये शिवने धनुष चढ़ाया था उसी प्रकार 


= 


QTL, ATL, ATL, ATL, ALL, AV ९१, 
KA SONIA MCN RCH ICH 


i 


02, १५, 005१ 
tee 


बा 


मैत्रेय उवाच ॥ प्रथः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ ॥ दीप दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥ १९ ॥ इति 
व्यवसितो बुद्धा प्रणहीतशरासनः ॥ संदधे विशिखं भ्रूमेःकुडख्रिपुरहा यथा ॥ १३ प्रवेपमाना धरणी निशाम्यो- 
दायुधं च तम्‌ ॥ गोः सत्यपाद्रवद्गीता गृगीव मृणुदरुता ॥ १४ ॥ तामन्वधावत्तठेन्यः कुपितोऽत्यरणेक्षणः ॥ शरं 
धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते ॥ १५ ॥ 


भूमिके भस्म करनेको महाकालके समान क्रोधित होकर परम प्रचंड बाण धबुषपर संधान कियां ॥१३॥ जब पूथुको क्रोधसे लाल-लाळ 
नेत्र किये और चाप चढ़ाये देखा तो प्रथ्वी डरके कारण थरथर कांपने लगी और घेनुका रूप धरकर भागी; जैसे वधिकके भयसे मृगी 
भागती है, ऐसे ही वसुंधरा व्याकुल होकर भागी ॥१४॥ भागती हुई भूमिको भूप देखकर रथपर चढ़, महाक्रोधित हो अरुणनयन कर, 


१. आंका-प्रजाके वचनोंको सुनकर उस समय राजा पृथुने कुछ दुसरा और उपाय प्रजाके सुखी होनेके लिये नहीं विचारा, प्रजाके सुख देनेवाले सब यःन त्यागकर बड़े भारी मूर्खोकी नाई पृथ्वीको मारनेके लिये क्यों उद्यत हुए ? 
क्योंकि प्रजाके सुख होनेके उपाय लोकवरास्त्रमें अनेक प्रकारके वर्णन किये हें और पृथ्वीको मारना किसी झास्त्रमं नहीं लिखा? हा 

उत्तर-बड़े दयावान्‌ पृ थ्वीराज अदतार धारण करके राजगद्दीपर बेठे तो षया देखा कि महाघोर अन्याय पृथ्वीपर हो रहा है, उसको देखकर पृथु राजाने अपने मनम विचार किया कि वेनके राज्यके राजा बिगड़े हैं अब और जो 
नागे होंगे, वह सब राजा भी इनको देखकर बिगड़ जायेंगे तो पृथ्वी रसातल को चलो जायगी, इस लिये इन दुष्टोंको त्रास दिखाकर शिक्षा देनी चाहिये । दुष्टराजाओंको ऐसा मालूम पड़ा कि पृथ्वीने प्रजाको दुःख दिया था वह वेनके 
राज्यसे अब प॒थराज पथ्वोको प्रजाका द्रोही जानकर प्रजाके सुख देनेके लिये पृथ्वीको मारनेको धनुष उठाया, तब तो सब राजा परस्पर कहने लगे; कि अरे भाई प्रजाको सुख दो नहीं तो सब मारे जायेंगे । ऐसे दुष्ट राजा प्‌थुकी त्राससे प्रजा 
को सुख देने लगे; उसकी पृथ्वीको सारलेंका विचार राजा पृथुने किया था। कुछ क्रोध फरके पृथ्वीको मारनेका विचार नहीं किया था। 
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भा० च० || धञुषबाण चढ़ाये उसके पीछे दौड़े और जहां-जहां पृथ्वी गयी वहां-वहां प्रथने उसका पीछा न छोड़ा ॥ १५ ॥ वह देवी वसुमती वला, ग 
॥५७॥ ||| विदिशा, अवनि, आकाश, उनके मध्यका अंतरिक्ष जहांजहां भागकर गयी;उन्दीं उन्हीं स्थानोंपर पृथुको शस्र लिये आता Es हुआ अप ग 

| | पीछे देखा, सब लोकपालोंके लोकोंमे अत्यन्त शोकाकुल हो भागी भागी फिरी ॥१६॥ जैसे प्रजा मृत्युके सामने थरथर कांपती है | र 
| कोई नहीं बचा सकता।ऐसे ही परथुके सामने किसीका सामर्थ्यं न हुआ जो विना दीनदयाळुके दीन प्रथ्वीकी रक्षा करे। जब कहीं शरण न || 
5 | मिली तब भागनेसे निवृत्त हो पीछे लोटी ॥ १७ ॥ और मस्तक नवाकर महाबाह राजा प्रथुसे बोली-हे ध्म । है शरणागतप्रतिपालक | ! ||; 
सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः ॥ धावन्ती तत्र तंत्रेने दद्शाव्यतायुधग्न ॥ १६॥ लोके नाविन्दत || 
ाणं वेन्यान्ृत्योरिव प्रजाः ॥ त्रस्ता तदा निवडते हृदयेन विद्वयता ॥ १७॥ उबाच च महाभागं धमंजञपन्नवः 
त्सल ॥ नाहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्‌ ॥ १८ ॥ स ल॑ जिघांससे कस्माद्दीनामकृतकिल्विषास ॥ 
अहनिष्यत्कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः॥१९॥ प्रहन्ति न वे रीषु ऋतागस्स्व॒पि जन्तवः किखुत लद्िधा राजन्क- 
सणा दीनवत्सठाः॥२०॥ माँ विपाटबा जर नावं यत्न विश्व प्रति ्ठितस्‌॥ आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भसि धास्यसि 
॥२१॥ प्रथुर्वाच॥वसुधे ला वधिष्यामि मच्छासनपरा्युखीभ्‌ ॥ भागं बहिंषि या ङ्त न तनोषि च नो वसु॥२२॥ 

हे आपडरक्षक ! ! ! सब संसारके पालन करनेके लिये आप उत्पन्न हुए हो, तो मेरा भी पालन करो ॥ १८॥ सुझ दीन निरपराधिनीको कयो | 
मारते हो ! आप तो धर्मज्ञ कहलाते हो फिर सुझ अबलापर केसे हाथ डालोगे !॥१९॥यदि ज्ञी कोई अपराध भी करे तो साधारण मनुष्य भी ग 
उसको नहीं मारते और आप तो आर्तबेधु, प्रणतपाल, दीनवत्सल हो, आपका कहना क्या है!॥ २० ॥ जिसमें सब विश्व स्थित है ऐसी || 
दृढ़ नौकारूप मुझको तोड़कर फिर इस संसारको और अपने शरीरके आधारको जलपर किस प्रकार धारण करोगे !॥ २१ ॥ पच बोले कि ||; 
$| हे वसंधरे । तूने मेरी आज्ञाका उछघन किया है, इसलिये मैं तुझको विना मारे कदापि न छोडूंगा, क्योंकि यज्ञमें तू अपना भाग लेनेकों (४ 
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र तो उपस्थित हो जाती है और धान्यादिक उपार्जन नहीं करती, फिर तू दंडकी भागी न होगी ! ॥ २२॥ और सुन जो गाय सदा घास और || 
%|| दाना तो खाय और दूध दे नहीं, तो उस दुष्टाको दंड देना योग्य है या नहीं॥ २३॥ तूने सुझे अयोग्य समझकर ब्रह्माजीके पहले रचे इए ||; 
जो ओषधियोंके बीज थे उन्हें अपने उदरमें रोक लिये हैं उनको तू प्रकट नहीं करती ॥ २४ ॥ “चौपाई-रे धरणी कुमती दुखदाई, नहि || 
जानत मेरी प्रभुताई ।” यह दीन प्रजा शूखोंकी मारी व्याकुल हो अत्यन्त दुःखी हो रही है, अतः अब अपने तीब्र बाणोंसे तेरा शरीर विदीर्ण | 
कर तेरी मजासे इस आते अजागणको प्रसुदित करूंगा ॥ २५॥ पुरुष, खरी, नपुंसक अपनी बड़ाई आप करनेवाला, प्रजाको क्लेश देनेवाला, |४६ 
यवसं जग्ध्यनुदिनं नेव दोग्ध्यौधसं पयः ॥ तस्यामेवे हि दष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते॥२३॥ ले खल्वोषधिबीजानि 
प्राक्सृष्टानि स्वयंसुवा ॥ न अवासा नि मामबज्ञाय मन्दधीः ॥ २४ ॥ अमूषां क्ुत्परीतानामार्तानां परिदेविः 
EE शमयिष्यामि महणे मेदसा ॥ २५ ॥ पुमान्योषिहुत छीब आत्मसंभाबनोऽधमः ॥ शरूतेषु निरः 
नपाणां तहधोषवधः ॥ २६॥ ताँ स्तब्धां दुर्मदां नीला मायागां तिलशः शरेः॥ आत्मयोगबलेनेमा- 
धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ २७॥ एवं मन्युमयीं ब्रूत इतान्तमिव बिश्रतस्‌ त नित (आगा प्राज्ञिः प्राह मही 
संजातवेपथुः ॥ २८ ॥ धरोवाच ॥ नमः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे शुणात्मने ॥ नमः स्वरूपा- 
तुसवेन नि्धुतद्रव्यक्रियाकारकविश्रमोर्मये ॥ २९ ॥ 
दयाहीन, साधुओंसे द्रोह रखनेवाला और अधम, इतने पुरुषोंका मारना राजाको न मारनेके समान है क्योंकि इनके मारनेका कुछ दोष नहीं 
॥ २६॥ अरी गर्वीली कुमति भरी ! दुर्मदवाली धरणी ! तूने कपट करके गोरूप धारण किया, मैं तिल-तिल समान तेरे खंड-खंड करके 
अपने अनुपम योगबलके प्रतापसे प्रजाको जलके ऊपर धारण करूंगा ॥ २७॥ कया तूने मेरे प्रतापको कुछ नहीं समझा ! इस प्रकार ||% 
क्रोथमयी महाकराल सूतिं काळके समान धारण किये प्रथुको देख धरणी नम्न हो, थरथराती-कांपती हाथ जोड़कर बोली ॥ २८ ॥ धरा 
बोली कि जय परपुरुष प्रथ्वीशकी, नाना प्रकारकी माया करके शरीर धारण करनेवाले, आत्मा स्वरूपके अनुभवसे दूर हुए हैं जिन्होंने द्रव्य, 
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७०० 
| किया और कारकसंबन्थी अहंकार और अहंकारनिमित्तक रागद्वेषादिक, ऐसे धर्मज्ञको मैं वारंवार नमस्कार करती hd ॥ २९ ॥ जिस ब्रह्माने 
अपने रचे हुए जीवोंके लिये सुझको रचा है और मुझको सब ्राणिमात्रका आधार बनाया है। स्वेदज, अण्डज, पिंडज, जरायुज, यह चारों 
प्रकारके जीव मेरे ऊपर वास करते हैं सोई स्वतन्त्र विश्वनाथ आज हाथमें धनुष-बाण लेकर मेरे मारनेको उद्यत हुए हैं,अब मैं ऐसे | 
त्माको छोड़कर और किसकी शरण लूँ ! ॥ ३० ॥ आदिम जिस परमेश्वरने अपने अधीन रहने वाली प्रवर्तक मायासे चराचरको उत्पन्न 
किया है और उसी अपनी मायासे संसारकी रक्षाके लिये हुआ है, वह धर्मपरायण परमात्मा मुझको किस लिये मारता है ॥ ३१ ॥ 

येनाहमात्मायतनं विनिमिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसंग्रहः ॥ स एव मां हन्तुसुदायुधः स्वराडपस्थितोःन्यं शरणं 
कमाश्रये ॥ ३० ॥ य एतदादावस्ृजचराचरं स्वमाययाऽत्माश्रययाऽवितक्यया ॥ तयेव सोऽयं किळ गोप्तुसुयतः 
कथं तु माँ धर्मपरो जिधांसति ॥३१॥ नूनं बतेशस्य समीहितं जनेस्तन्मायया दुर्जययाऽङतात्मिः॥ न लक्ष्यते 
यस्त्वकरोदकारयद्यो$नेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥ ३२॥ सर्गादि योऽस्यावुरुणदधि शक्तिभिद्रव्य क्रियाकारकचेतना- 
त्ममिः ॥ तस्मे समुन्नडनिरुडशक्तये नमः प्रस्मे पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ स वै भवानात्मविनिमितं जगदूभूतेन्दरियान्तः- 
करणात्मकं विमो ॥ संस्थापयिष्यन्नज माँ रसातलादभ्युजहाराम्मस आदिसूकरः ॥ ३४ ॥ | 
सत्य है कि परमात्माकी चेष्टा उनकी दुर्जय मायासे विक्षिप्त चित्तवाले पुरुषोंसे नहीं जानी जाती जिसने स्वतः एक होनेपर भी मायासे 
अनेकरूप और स्वाधीन परमेश्वरने यह जगत्‌ रचा है और ब्ह्माके द्वारा भी चराचर विश्वको उत्पन्न करवाया है॥३२॥ द्रव्य, क्रिया,कारण, 
चेतन आत्मा द्वारा अपनी शक्तियोंसे इस विश्वको उत्पत्ति, पालन, प्रलय करता है, अति उत्कट और निरुद्ध शक्तिवाले वेधा परपुरुषके 
|| अर्थ मैं वारंवार नमस्कार करती हूं ॥३३॥ हे विभो ! हे अज ! ! आपने उसी अपनी आत्मासे रचे इए महाश्रूत इंद्रिय अन्तःकरणात्मक 
१ इस अपने उत्पन्न किये हुए विश्वको उत्तम रीतिसे स्थित करनेके लिये आदिरूप धर जो हिरण्याक्ष दुष्टको मार रसातलसे मेरा उद्धार 
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र | किया था ॥ ३४ ॥ और पानीके ऊपर नौकारूपसे स्थापित आधारभूत मेरे ऊपर रही हुई प्रजाओंके पालन करनेके लिये जो आप पृथु || 
| रूप धारण करके उत्पन्न हुए हो; उसी धरणीके धारण करनेवाले आप उग्र बाण चढ़ाकर मेरे मारनेको उपस्थित हो, क्या कहूँ ! बड़े 
«| अचम्भेकी बात है ! ॥ ३५ ॥ निश्चय हे कि झुझ सरीखे जिनके चित्त परमात्माकी मायासे मोहित हैं, वे पुरुष भगवानके भक्तोंकी || 
|| चेष्टा भी जब नहीं जान सके तो फिर परमात्माकी चेष्टा जाननी तो महा कठिन है,उसको केसे जान सकते हैं! भगवानके समान || 
र जितेन्द्रिय वीर पुरुषोंके लिये बारम्बार मेरा नमस्कार है, कोई कहे कि एथुने इतनी बड़ी प्रथ्वीको व्याकुल कर दिया तो यह बात कुछ ||; 
अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः प्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल ॥ स वीरमतिः समभरडराधरो यो म पयस युग्रशरो 

जिघांससि ॥ ३५ ॥ वून जनेरीहितमीश्वराणामस्महिधेस्तद्युणसगंमायया ॥ न ज्ञायते -मोहितचित्तवरत्मभिस्ते- 

भ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥ ३६ ॥ इति श्री मा? म० चतुर्थ प्रथूपाख्याने धरित्री निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः 

॥ १७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ Fs पृथुमभिष्ट्य रुषा प्रस्फुरिताधरस॥ पुनराहावनिर्भाता संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ १॥ | 

संनियच्छाभि भो मन्यु श्रावितं च मे ॥ सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः॥ २॥ प 
आश्चर्यकी नहीं है, भगवतके भक्तोंको सब सामर्थ्य ४७ हे ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीका प्रथुघरणीनि- ||; 
ग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ दोहा-अष्टादश अध्यायमें, धरा वचन प्रियमान । वत्सपात्र सब जानके, लगे करन पयपान ॥ 
मेत्रेयजी बोले कि, कोधसे होठ जिसके फड़क रहे थे, ऐसे प्रथुराजकी स्तुति कर भयभीत पृथ्वी बुद्धिसे मनको सावधान करके फिर बोरी ||; 
कि ॥ १॥ हे नृपेन्द्र ! क्रोध शांत करो और मुझको अभयदान देकर मेरी विनय सुनो, जैसे भ्रमर पुष्पका सारसार रस ले लेता है। 
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* भजन-कहा कमी जाके राम धनो ।। मनसामाहि मनोरथ पुरवे, झुभनिधान जाकी बात बनी । अर्थ घमं कामना मोक्षफल, चार पदार्थ वेत छनी ॥ इन्द्रादिक हैं जाके सेवक, नर बपुरेको कोन गनी ॥ कहा 
| कृपणकी माया घनी है, करत फिरत अपनो अपनी ॥ खाय सके खर्च नहि जाने, ज्यों भूजंगवश रहतमनी । आनंदमगन रामगुणगावत, विसरत दुखकी फाट तनो । सूरदास प्रभुको सुमिरत नित, तिनसों हरिसों सदा यनी ॥। 
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४ ऐसे ही जो बुद्धिमान विलक्षण लोग होते हैं वे सब वस्तुका सार ग्रहण कर लेते हैं ॥ २ ॥ इस लोकमें और परलोकमें तत्त्वदर्शी मुनियोंने । 
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पुरुषोंके कल्याणकी सिद्विके लिये योगप्रयोग कृषी आदि उपाय बतलाये हैं और उन्होंने कर्मारम्म किये हें ॥ ३ ॥ जो महात्माजनोंने ||; 
उपाय बतलाये उन प्रयत्नोंको जो लोग श्रद्धा सहित अच्छी रीतिसे सावधान हो अनुष्ठान करते हैं, वे प्रतिकूल पुरुष भी उन || 
उपायोंके विना अनायास सफल हो जाते हैं ॥ ४॥ जो अज्ञानी उन प्रयत्नोंका तिरस्कार करके अपने मनसे | र 
और किसी रीतिसे नूतन उपाय करते हैं तो उनके वारंवार प्रारम्म किये हुए फल सब नष्टहो जाते हें ॥ « ॥ हे विशांपते ! ब्रह्माजीकी || 
पहली रची हुई ओषधि और जो अन्नादिक था, उनको वेन आदि ब्रत रहित कुकमी लोगोंको मोगते मैने देखा ॥६॥ जब आप जैसे लोक" ||; 
i निसिस्तत्त्वदरिमिः ॥ दष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च एसां श्रेयःप्रसिद्धये ॥ ३॥ तानाति्ठति ||; 
यः ॥ अवरः श्रडयोपेत उपायान्विन्दतेऽ्जसा ॥ ४ ॥ ताननाद्त्य यो विद्यनथोनारमते 
स्वयम्‌ ॥ तस्य व्यमिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ॥ ५ ॥ एरा एड ह्योषधयो ब्रह्मणा या विशापते ॥ सुज्य- 
माना मया दृष्टा असद्भिरषतत्रतेः ॥ ९॥ अपालिताऽनादृता च पालकेः ॥ चोरीश्चतेऽय लोकें यज्ञाः 
पग्रसमोषधीः ॥ ७॥ नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भरूयसा॥ तत्र योगेन इष्टेन मबानादातुमहेति ॥ < ॥ 
बत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तब ॥ धोक्ष्ये क्षीरमयान्कामानबुरूपं च दोहनस्‌ ॥ ९ ॥ है 
पाल होकर न तो मेरा पालन किया और न यी किया और उलटा उसका निरादर किया, जब लोकमें चोर ही चोर हो | 
गये तब मैंने यज्ञके लिये सब औषधियोंको ग्रस लिया, क्योंकि यह औषधि पापियोंके योग्य नहीं है, जो इन औषधियोंको पापी भक्षण ||; 
कर लेंगे तो फिर मुनिलोग यज्ञके समय कहांसे लायेंगे। मैंने अपने मनमें यह विचार कर सब अन्न भक्षण कर लिया, इसी कारण | 
संसारमे दुमिक्ष हो गया ॥ ७ ॥ निश्चय है कि वह दरुमवेली अब अधिक समय व्यतीत होनेसे मेरे देहमें क्षीण हो गयी हो, जो कुछ || 
उपाय महात्माजनोंने बतलाया है; उसी उपायसे | अपने योगबलसे आप सुझसे ले लो ॥८॥ हे वीर! प्रथम तो एक वत्स | 
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£ | दुहा ॥ १३ ॥ हे विदुर ! ऋषियोंने बृहस्पतिको वत्स बनाया और इंद्रियरूप पात्रमें परम पवित्र वेदमय दूधको दुहा ॥ १४॥ देवता- 


| मैं द से मैं आप पर प्रसन्न होकर दुग्ध ||%# 
जिससे मैं तुम्हारी प्यारी रहूँ ओर दूसरे उसी प्रकारकी मेरे अनुसार दोहनी बनाओ जिस brig र 
as सब अभिलाषा पूर्ण करूँ ॥ ९ ॥ हे महाबाहो ! हे भूतभावन ! ! जो तुम प्राणियोंके लिये मनोवांछित अन्नकी इच्छा 


5 स्थापित करो ॥१०॥ हे विमो ! हे राजन्‌ ! ! आप सुझको बराबर कर दीजिये कि जिससे वर्षाऋतुके 
अगर गो जाने पर मी देवका वरषाय हुआ पानी मेरे ऊपर सदा नालोंमें भरा ही रहे॥ ११॥ ऐसे प्रिय तितकाच वाक्य Mas 
भूपतिने मनुको वत्स बना, हाथोंमें सुन्दर दोहनी ले, घेनुरूप धरणीसे अन्न दुहने लगे ॥ १२ ॥ उसी प्रकार और भी ज्ञा नार 
दोग्घारं च महाबाहो शतानां भ्रतमावन ॥ अन्नमीप्सितमू्जस्वद्गगवान्वाञ्छते यदि ॥१०॥ समां च कुरु स 
वदृष्ट यथा पयः ॥ अपत्तांवपि मद्रं ते उपावत मे विमो ॥ ११॥ इति प्रियं हितं वाक्यं खुव आदाय शूप वतस 
कृत्वा मनु पाणावदुहत्सकलोषधीः॥१२। तथा परे च सवेत्र सारमाददते बुधाः ॥ ततोऽन्ये च यथाकामं दुहुः प्रथुमा- 
विताम्‌ ॥ १३ ॥ ऋषयो दुदुहर्टवीमिन्द्रियेष्वथ सत्तम ॥ वत्सं रहस्पति कृत्वा पयइछन्दोमयं शुचि॥ १४॥ कला 
त्सं सुरगणा इन्द्रं सोममद्टदुहन्‌॥ हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः॥१५॥ देतेया दानवा वत्सं गरह्मादमसुरषसस्‌॥ 
विधायादरदुहनक्षीरमयःपात्रे सुरासवस्‌॥१६॥ गन्धवाप्सरसोऽश्क्न्पात्रे पद्ममये पयः ॥ वत्सं विश्वावसुं कृता गान्ध 
मधुसौमगम्‌ ॥ १७ ॥ वत्सेन पितरोऽर्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत ॥ आमपात्रे महामागाः श्रदया श्राद्धदेवताः ॥ १८॥ 
ओरसे सार ग्रहण करने लगे और ऋषि झुनिआदिक पन्द्रह जनोंने मी महाराज प्रथुकी वश की हुई प्रथ्वीको अपनी इच्छानुसार 


में र ॥ देत्य और दानवोंने असुर श्रेष्ठ प्रह्म- 

ओंने इन्द्र और कंचनमय पात्रमें अमृत वीर्य, ओज, बल, रूप पय दुहा ॥ १८ 
आति या पात्रमे सुरा, आसवरूप दूध दुहा ॥ १६ ॥ गंधर्व ओर अप्सराओंने विश्वावसुको वृत्स बनाकर कमलमय 
त्ता मधुर वाक्य और सुन्दरतासहित गान विद्यारूप दूध दुहा ॥ १७॥ महाभगवान्‌ श्राद्धदेवताने श्रद्धा करके अर्यमा नाम पितृको 


आकि > 


ग ७ ७ 
आ 


AD १५०, ATL, aT, NTL 
022232320८ 


2.१, AVS I ७१५ का» AID ५१७, A) 
SA AA 


72 “१20 2002 “9९2 9१८७ ७१०, ७१५, ७०० ७४७ ७७८ «४, 
CSIC CN BCS OSC CS 


0 


वत्स बनाकर कच्चे माटीके वर्तनमें पितृगणके योग्य अन्नरूप क्षीरको दुहा ॥ १८ ॥ और सिद्धलोगोंने कपिलदेवजीको वत्स बनाकर 
संकल्पमयी नाम सिद्धिविद्याको दुहा ॥ और जो विद्याधर आदिक थे, उन्होंने आकाशपात्र खेचर विद्यारूप दूधको डुहा॥ १९ ॥ अ गीर जो 
मायावी लोग थे उन्होंने मयदेत्यको वत्स बनाकर गुप्त हो जाना इत्यादि अद्भुत प्रकृतिवाले पुरुषसम्बंधी संकहपमातरसे प्रकट होनेवाली 
मायारूप दूधको दुहा ॥ २०॥ यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच जो रुधिरपान करनेवाले थे, उन्होंने रूद्रको वत्स बनाकर कपालोंमें रुधिररूप 
दुहा ॥ २१ ॥ ऐसे ही वृश्चिकादिकोंने सपे नाग तक्षकको वत्स बनाकर बिलरूप पात्रमें विषरूप दूधको _दुहा, जिनके डसने 
मनुष्य उसी समय मर जाता हे ॥२२॥ सब पशुओंने नंदिकेश्वरको वत्स बनाकर वनरूप पात्रमे ृगेदरदं करके घास तृणादिकरूप 
प्रकल्प्य वत्सं कपिल सिद्धाः संकल्पनामयीम ॥ सिद्धि नमसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥१९ अन्ये च मायिनो 
मायामन्तडानाइतात्मनास्‌॥ मयं प्रकल्प्य वत्स ते दुदुहृ्ोरणामयीम॥२०॥यकषरक्षांसि शतानि पिशाचाः पिशिता- 
शानाः ॥ श्रतेशवत्सा दुद॒हः कपाले क्षतजासवस्‌ ॥२१॥ तथाऽइयो दन्दशूकाः सपा नागाश्च तक्षकम्‌ ॥ विधाय वत्स 
दुदुहार्बेलपाते विषं पयः॥२२॥पशवो यवसं कषीरं वत्सं इला च गोटषस्‌॥अरण्यपात्रे चाधुक्षन्सगेन्द्रण च दृष्ट्रिग॥२३॥ 
` ऋव्यादाः प्राणिनः कव्यं दुदुहुः स्वे कलेबरे॥ सुपणेवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च॥२४॥बटवत्सा वनस्पतयः एथग्रसमर्य 
पयः ॥ गिरयो हिमवहत्सा नानाधातून्स्वसातुषु॥२५॥सरवे स्वसुख्यवत्सेन खे से पात्रे ्रथकपयः॥ सवकामदुर्घा थ्वी 
:| दुटुहः प्रथुभाविताम्‌ ॥२६॥ एवं पश्वादयः प्रथ्वीमन्नादाः स्वन्नमात्मनः ॥ दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरूर ॥ २७॥ 
| दुग्ध दुहा ॥ २३॥ मांसाहारी जीवोंने सिंहको वत्स बनाकर अपने शरीररूप पात्रमें मांसरूप दूधको दुहा और पक्षियोंने खगराजको 
भा० टी०|| वत्स बनाकर सब पक्षी चर कीटादि अचर फलादिरूप दूधको दुहा ॥ २४ ॥ वृक्षोने वरको वत्स बनाकर वनस्पति आदि अनेक प्रकारके 
अ० १८ ||| रसरूप दूधको दुहा, पवतोंने हिमाचलको वत्स बनाकर, शिखररूप पात्रमें नानाप्रकारकी धातुओंको दुहा ॥ २५ ॥ सब जनोंने अपने-अपने 
द | सुखियाओंको वत्स बनाकर अपने-अपने पात्रमें सब मनोवांछित फल देनेवाली प्थुराजकी वशीभूत की हुई प्रथ्वीसे अपने मनमाना प्रथळू || 
|| पथक दूध दुहा ॥२६॥ हे कुरूनन्दन ! ऐसा अन्नभोजन करनेवाले प्रथुआदिक सर्वत्र पुरुषोंने अपने-अपने अभीष्ट अन्नको डुहा, परन्तु दोहिनी 
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प्यारी पुत्री बनायी और परेमसे दुहिताके वत्सल हुए ॥ २८॥ फिर राजाधिराज विश्लुने अपने घलुषके अग्रभागसे पवतोंके शिखरोंको तोड़ | 
फोड़ कर इस भूमंडलको इकसार कर दिया ॥२९॥ फिर भगवान्‌ पथु प्रजाओंके जीवनका दाता, पिताके समान आनन्द देनेवाले जहां 
तरां इस पृथ्वीपर यथायोग्य निवासके लिये उत्तम-उत्तम निवासस्थानकी कल्पना करने लगे ॥ ३० ॥ ग्राम, नगर, पुर, अनेक प्रकारके दुगे, 
ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां प्रथुः॥ हुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुह्दित्वत्सठः॥२८॥ूर्णयन्स्वधतुष्कोट्या गिरिः 
कूटानि राजराष्र ॥ भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विश्वः ॥ २९ ॥ अथास्मिन्भगवान्बैन्यः प्रजानां इत्तिदः 
पिता॥ निवासान्कल्पयाँचक्के तत्र तत्र यथाहेतः ॥३०॥ ग्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च॥ घोषान्त्रजान्स- 
शिबिरानाकरान्खेटखर्वटान्‌ ॥ ३१॥ प्रकगरथो रिह नेवेषा एएग्रामादिकल्पना ॥ यथासुखं वसन्ति स्म तन तत्राकुतोः 
भयाः॥ ३२ ॥ इति श्रीभागवते म° चतुर्थस्कन्धे प्रथूपाख्याने प्रथिवीदोहनवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
गोशाला, ग्वालियोंके रहनेके लिये स्थान; सेनाओंके रहनेके लिये सैन्य, भवन, पर्षतके प्रान्तभागके आम जहाँ-तह वसा दिये i ३१॥ पृथुके 
राज्यसे पहले पुर ्रामादिककी रचना कहीं भी नहीं थी, जहाँ अपना सुख देखते थे, वहाँ निर्भय होकर स्थान बना लेते थे, उन्हीं लोगोंको इम 
वारंवार थंन्यवाद देते हैं # ॥३२॥ इति श्री” महा” च° भा० टी० दोइनवत्सादिभेदेन परथुराज्ञा प्रथ्वीदोहनं नाम अष्टादशोऽध्यायः॥१८॥ 


१ कवित्त-वालमीको नारद वसिष्ठ व्यासं विश्वामित्र, भारइएज लोमशऋषि आदि जे कहावे हुँ । दिनोंरात भगवत्‌का महिमामाहि मग्न रहेँ, जिनका यश वेद पुराण सदा गावे हैं ॥ घाम शोत वर्षा सब वनहोमें देर करी, 
उनहीको शालिगराम पुरण बतावे आज कालके मनुष्य थोरेसे जीवनपर, अटा औ अटारी न्यारी न्यारी बनवावे हैं ॥ 

१. झंका--राजापृथ॒के राज्यमें पहले पृथ्वीपर पुर, ग्राम, नगर, पटून नहीं थे और पहले पृथ्वीपर राजा तो अनेक हो गये, जो पृथ्वीपर राजा पृथुके पूर्वकालमे नगर, ग्राम, पुर, पट्टन और 
किसान लोगोंके रहुनेको खेती करनेको ग्राम नहीं थे तो राजालोगोका कोष ( खजाना ) किस प्रकार भरता था और राजाओंके लाखों रुपयेके काम किस रीतिसे होते थे? और राजालोग भाग किस 
वस्तुका लेते थे, इससे ज्ञात होता है कि पहले केवल जङ्गल ही रहा होगा । 

उत्तर--विद्वानूलोग पृथुके पहले अर्थमें बहुत दिन नहीं मानते । पृथुके पहले इम अर्थमें पृथुके पहले बेनका राज्य मानते हैं, बेनके राज्यमें सब नगर प्रामादिक नष्ट हो गये थे। इस बातमे कुछ शंका 
नहीं करनी चाहिये। 


2. 


वत्सादि भेद हो जैसे उस दूधमें भी हो गया ॥ २७॥ फिर तो राजापृंथु पृथ्वीपर अत्यन्त प्रसन्न हुए और सब कामदात्री पथ्वीको अपनी 
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Wp, AD, ATP, AND, NT ८२१८, RTL, NUL, NV, ATL, RTL, ९॥८, a, 
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भा० च० |||| दोहा उत्निसवें अध्यायमें, इंड हरो प्रथुवाज ।ताके मारनके लिये, उदयत भे प्रथुराज ॥ मेत्रेयजी बोले कि फिर राजा पृथुने सौ (१०० 
|| अश्वमेध यज्ञ करनेका संकल्प किया, जहां पश्चिमवाहिनी सरस्वती हैं और ब्रह्मामनुका ब्रहावते क्षेत्र हे ॥ १ ॥ भगवान्‌ ईने प्रथुका यह 
#| अभिप्राय समझा कि जो इसके सौ यज्ञ संपूर्ण हो जायेगे तो यह मेरा इन्द्रासन छीन लेगा, इस लिये उनके महोत्सवको न देख सका 


॥६३॥ 


भा० टी० 
आ० १९ 
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साक्षात्‌ मगवान्‌ वासुदेव ईश्वर सर्वात्मा सर्व लोगोंके गुरु श्रीमगवान्‌ आक्र प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे ॥ ३ ॥ 

जिसके भोग या पान महादेवजी, लोकपाल और लोकपालोंके अनुचर मी उद्यत थे और गन्धर्व, मुनि, अप्सरागण 
मेत्रेयः उवाच ॥ अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः ॥ ब्रह्मावतें मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ ET तदमिप्रेत्य 
भगवान्कर्मातिशयमात्मनः ॥ शतकतुने मझष प्रथोयज्ञमहोत्सवम ॥ २॥ यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्वगवान्हरिरीधरः ॥ 
अन्वभ्रयत स्वात्मा सवैलोकणुरु प्रथुः ॥३॥ अन्वितो ब्रह्मशवांभ्यां लोकपाठेः सहानुगेः॥ उपगीयमानो गन्धिः 
भिश्चाप्सरोगण्‌ः ॥४॥ सिद्धा विद्याधरा देया दानवा णह्मकादयः ॥ सुनन्दनन्दप्रसुखाः पाषदप्रवरा हरेः ॥५॥ कपिलो 
नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः ॥ तमन्वीयुभांगवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥६॥ यत्र धमदुधा श्मिः सवेकामहुघा 
सती॥ दोग्धि स्मामीप्सितानर्थान्यजमानस्य भारत ॥७॥ उहः स्वरसान्नद्यः क्षीरदध्यन्नगोरसान्‌ ॥ तरवो भूरिषष्माणः 
प्रासूयन्त मधुच्युतः ॥८॥ सिन्धवो रत्ननिकरान्‌ गिरयोऽन्नं चतुर्विधस्‌ ॥ उपायनश्षुपाजहः सर्वे छोकास्सपालकाः।९॥ 

सब आपका यश वर्णन कर रहे थे ॥४॥ सिद्ध, विद्याधर, देत्य, दानव, गुह्यक आदिक, सुनेद, नद्‌ नामक सुख्य मगवान हरिके पार्षद 

॥ « ॥ कपिलदेव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक योगेश्वर और जो जिनके मन मगवतके सेवनमें थे वे सब आकर उपस्थित हुए॥ ६॥ हे 

भारत ! जहां स्व मनोवांछित देनेवाली झूमि गोरूप धारण कर राजा प्रथु यजमानको सब मनोरथ पूर्ण करनेवाले अर्थको देती हुई 

॥ ७ ॥ क्षीर, दधि, गोरस, सब प्रकारके रस नदियोमें बहने लगे और जिनके विस्तृत देह ऐसे मधुखावि बृक्षफलादिक पदार्थ उत्पन्न 
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करने लगे ॥ ८ ॥ सखुद्रने रत्नोंके समूह दिये, पर्वतोंने मक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य चार प्रकारका अन्न लोकपालसहित सब लोगोंने ॥ 
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भेंटें दीं ॥ ९ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेव जिसके रक्षक ऐसे महाराजको प्रथुराजके अत्यन्त उदयवाले कर्म देखकर भगवान इद्रे || 
मनमे ईर्षा उत्पन्न हुई और (पूथुके शुभकर्मका सहन उससे न हो सका, इसलिये प्रतिघात ( विश) करने लगा ॥ १० ॥ और यहां |$ 
अंतके सौवें ( १०० ) अश्वमेध यज्ञम पथु यज्ञपतिकी पूजा करने लगे, तब इन्द्र आत्मश्जाघा करके अंतर्धान हो यज्ञके घोड़ेको चुरा 
कर ले गया ॥ 33 ॥ आकांशमार्गमें भागते हुआ इन्द्रको भगवान्‌ अत्रिकऋषिने देखा कि राजा पृथुके यज्ञका अश्व चुराये लिये 
जाता है; जिसने सब स्थानांमें, पाखंड फेला रक्खा है, जो अधमंसे धर्मकेसा अम करनेवाला है ॥ १२॥ अत्रि ऋषिके संकेत करनेसे 
महाराज पृथुका पुत्र महारथी महाकोध कर उसके पीछे दौड़ा और पुकार कर बोला, खड़ा रह! कहाँ भागा य है ! अरे 
इति चाधोक्षजेशस्य प्रथोस्त परमोदयम्‌ ॥ असूयन्भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥ १० pa न यज- 
माने यजुष्पतिस्‌ ॥ वेन्ये यज्ञपशुं स्पर्दज्नपोवाह त्रिहितः ॥ ११ ॥ तमत्रि विहायसा Mie आमुक्त 
मिव पाखण्डं योऽधमें धर्मविश्रमः ॥ १२॥ अत्रिणा चोदितो हन्तुं प्रथुपुवो महारथः ॥ अन्वधावत संकुडस्तिष्ठ 
तिष्ठेति चात्रवीत्‌॥ १३ "जन : तं ताहशाकृति वीक्ष्य मेने धम शरीरिणम्‌ ॥ जटिलंमस्मनाच्छत्नं तस्मे बाणं न 
सुञ्चति॥ १४॥ वधान्रिटत्तं तं भयो इन्तवेऽत्रिरचोदयत्‌॥ जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रे विबुधाधमस्‌ ॥ १५॥ 
चोर ! अरे अभिमानी ! ! किसने तेरा! देवराज नाम रक्खा है, अरे निर्लेज ! अरे अधम ! ! मेरा तुरंग लेकर कहां जायगा,मैं अभी पकड़ 
कर तेरा शिर काटूंगा, हमारे पिताके यज्ञका अश्व हर लेना तूने सहज ही समझ लिया, बस अब आगे न भाग ॥ १३॥ जब महा- 
रथी प्रथुके पुत्र विजिताश्वने समीप जाकर देखा तो तनुमे भस्म मले, जटा धारण किये, यह तो सूतिमान्‌ धर्म जान पड़ता है, अथवा 
यह कोई संन्यासी है, यह इन्द्र नहीं, ऐसा समझ उसपर बाण नहीं चलाया और उससे पूछा कि हे तपस्वी ! तुमने इन्द्रको घोड़ा 
लिये जाता देखा, तपस्वीने कहा कि इन्द्रको मैंने तुरंग लिये जाता नहीं देखा । तब जाना कि माया करके इन्द्र अंतर्धान हो गया 
निदान इंद्रके वघसे निराश होकर विजिताश्व लौटनेको उपस्थित हुआ ॥ १४ ॥ जब अत्रिने समझा कि प्रथुराजका पुत्र इन्द्रके वधसे 
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भा? च० ||; निवृत्त हो गया, तब अत्रि ऋषिने फिर उसके वध करनेके लिये विजिताश्वको मेजा और कहा कि हे पुत्र ! इस अधर्मीको मार यही | | 
॥६२॥ | पिताके मखकाविध्वंस करने वाला हे, यही सुराधम इन्द्र हे, यह संन्यासी नहीं है, इसीने घोड़ा चुराया है ॥ १५॥ जब अत्रिने प्रथुके ग 


a2 


|| पुत्रको इस प्रकार समझाया तब विजिताश्व अंत्रिकी वाणी सुन फिर लौटा और धनुषबाण सन्धानकर बोले कि हे नाथ ! मुझे धोखा हो 
'गया,परन्तु अब किसी प्रकार यह नहीं बच सकता, चाहे ब्रह्मलोकमें क्यों न जाय ! यह कह आकाश मार्गमें होकर उसके पीछे ऐसा दौड़ा 


| एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाण॑ विहायसा॥ अन्वद्रवदमिक्कडो रावणं ग्रधराडिव ॥ १६॥ सो&इवं रूपं च तदिला 
` तस्मा अन्तर्हितः स्वराट्‌ ॥ वीरः स्वप्शुमादाय पितुर्यज्ञपुपेयिवान्‌ ॥ १७॥ तत्तस्य चादुभुतं कर्म विचक्ष्य 
परमषेयः ॥ नामधेयं ददुस्तस्मे विजिताश्व इति प्रमो ॥ १८॥ | 


जैसे ग्रभराज रावणके प्रति दौड़ा था ॥ १६ ॥ जब इन्द्रने जाना कि मैं इसके हाथसे नहीं बचूंगा, तब मागा । उस समय विजिताश्वने 
कोदण्डपर कठिन प्रचण्ड बाण चढ़ाया | तब वह इन्द्र अश्व और अपना पाखण्डरूप त्याग अन्तर्धान हो गया, वह महारथी अपने 
अश्वको लेकर पिताकी यज्ञशालामें आया और दण्डवत करके वह अश्व अपने पिताको दिखाया ॥ १७॥ बड़े-बड़े वेदवेत्ता महात्मा 
पुरुष और ऋषि लोगोंने उसके अद्भुत विक्रमको देखकर और सुरेन्द्रको पराजय कर घोड़ा आनेसे इसका विजिताश्व नाम रखा ॥ १८॥ 
१. शंका--अत्रि मुनि मुनियोंम बड़े श्रेष्ठ और भूत, भविष्य, वतंमान फालके द ज्षका-अत्रि मुनि मुनियोन बड़े भे ओर भूत, भविष्य, वर्तमान फालके जाननेयाले ज्ञानियोंमे चंत्रमाके समान प्रकाशवान्‌ ऐसे अन्रिमुनिके सन्मुख इन्द्र पृथुके यज्ञ में घोड़ेको चुराकर छे गया उस दमय 
अत्रिमुनिने रक्षा क्‍यों नहीं की? 
उत्तर--पुर्वजन्ममें इन्द्रन जब सौ (१००) अश्वमेध यज्ञ किये थे, तब स्वगंके राज्यको पाया था। इसी लिये इन्द्र देवता भगवान्‌को बड़ा प्यारा है, यज्ञ प्रभावसे भगवान्‌ इन्द्रका मानभड़ः नहीं करते । 


मनिजन मन्त्रॉते यज्ञकी रक्षा बहुत प्रकारसे करते हैँ, परन्तु इन्द्र यज्ञमें तो भी विघ्न फर देता है । वेदनन्त्रोंका तथा ईश्वरका उसको किचिन्मात्रभी भय नहीं होता, बोकि पूर्वकालके यज्ञोंका पुण्य उसके पास है, 
इसलिये प॒युके यज्ञर्मे अत्रिणो भी घोडको रक्षा फरनेका वद नहीं घला । 
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१ | जीतकर घोड़ा छुड़ा लिया और इन जो जो पाखण्डरूप धारण किये थे, उन्हीं निन्दनीय वेषोंको अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म 
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वह सामर्थ्यवान्‌ पुरंदर फिर वहां आया और घोर अन्धकार फेला फिर गुप्तरूप धरा, कि जिसको कोई पहचान न सके । यज्ञके खम्ममें 
जो सुवर्णकी संकलासे तुरंग बैध रहा था उससे खोल संकल समेत घोड़ेको चुरा ले गया i 'परंतु यह भेद किसीने न जाना” जब इंद्र 
वाजिको कुछ दूर ले गया तब सब अन्धकार जाता रहा॥१९॥फिर अत्रिने आकाशमार्गमें इन्द्रको घोड़ा लिये जाता हुआ देखा तोफिर 
राजकुमारसे कहा कि हे विजिताश्व ! जिस अश्वको तू इन्द्रसे छीनकर लाया था, उस अश्वको इन्द्र फिर चुराकर ले गया, विजिता- 
श्वने कहा कि अब इन्द्रको जीता ही न छोड़गा जो फिर उपद्रव करे । यह कह फिर धनुष बाण ले इन्द्रके पीछे हुआ उसे आतेदेख मयमीत 
हो इन्द्रने झट अपनी माया रच अघोरी रूप धारण कर लिया, माथेपर मनुज कपाल धारे, एक हाथमें मृतक शरीर लिये एक हाथसे 
बेलकी नाथ पकड़े आगे-आगे जाता देखा, परंतु कपाल खट्वांग धारण किये देखकर राजकुमारने इसपर बाण प्रहार न किया, फिर 
उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनहरिः ॥ चषालयूपतश्छन्नो हिरण्यरशनं विश्वः ॥१९॥ अत्रिः संदर्शयामास लरमाणं 
विहायसा ॥ कपालखट्वाङ्गधरं बीरो नेनमबाधत॥२०॥ अनिणा चोदितस्तस्मे संदधे विशिखं रुषा॥ सोऽइवं रूप च 
तद्धित्वा तस्थावन्त्दितः स्वराट्‌ ॥ २१॥ वीरश्चाइवसुपादाय पितृयज्ञमथान्रजत्‌ ॥ तदवद्यं हरे रूप जणहज्ञानहुबलाः 
॥ २२॥ यानि रूपाणि जगदे इन्द्रो हयजिहीषेया ॥ तानि पापस्य खण्डानि छिगं खण्डमिहोच्यते ॥ २३ ॥ 
विजिताश्वने पूछा कि इधरको कोई पुरुष घोड़ा लेकर गया है। अघोरीने कहा कि हमने नहीं देखा, उस समय विजिताश्व निराश हो फिर 
अपने भवनको लौटा ॥ २० ॥ अजिने फिर प्रेरणा की कि अरे पुत्र यही है देवराज घोड़ेको चुरानेवाला, तब विजिताशव फिर कुद होकर 
शरसंधान किया, फिर इंद्र अश्वको ओर उस रूपको तजकर अंतर्धान हो गया ॥२१॥ फिर आगे बढ़कर विजिताश्रने देखा तो घोड़ा खड़ा 
है, परंतु पुरंदर नहीं,वह महाबलवान्‌ तुरंगको लेकर फिर पिताके यज्ञे आया और महंषि महात्मा और पिताके चरणोंमें प्रणाम किया उस 
समय सब सिद्ध सुनि और समाजके मनुष्य विजिताश्वकी प्रशंसा करने लगे कि कोन इनकी समता कर सकता है ! कि जिसने सुरेशको 
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समझ कर ग्रहण करते हें ॥ २२॥ घोड़ेके चुरानेके मनोरंथसे वासवने जो-जो वेष धारण किये वही पापके चिह्न खण्ड-खण्डमें प्रकट 
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|| हुए ॥२३॥ प्रथुके मखभंग करनेकी अभिलाषासे अश्‍वके चुरानेके लिये जो-जो रूप धरकर इन्द्रने अपना पीछा छुड़ाया उन पाखण्डोंमें 
|| मनुष्योंकी मति लगी रहती हे ॥ २४ ॥ वह पाखण्ड धर्म यह है, दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न रहना, जैसे जेन रक्तपट ही हित बौद्ध भगोंए 
वखर धारण करनेवाले और कापालिक शिरपर जटाजूट बांधे शरीरमें भस्म लगाये, सेली, संगी गलेमें डाळे, हाथोंमें झोली-खप्पर र 
जेसे गोरखपंथी और कोई परमहंस कहलाते हैं, अनेक प्रकारके जो यह धमेके समान प्रकट होनेवाला पाखण्ड मार्ग प्रसिद्ध है, इनको | 
मार्ग समझकर बहुधा बहुत मचुष्य आंतिमे आकर इनके अमजालमें फेस जाते हैं,क्यों कि यह बाहरसे देखनेम बड़े शोभायमान और मनोहर 
और हेतुवादमे विलक्षण होते हैं,परंतु भीतर कपट,कोध,लोभ, मोहमें लवलीन रहते हैं । हे विदुर ! ऐसे पाखण्डी लोगोंका संग विद्वान्‌ लोग 
नहीं करते क्योंकि पाखंडियोंका संग सदा पाप और अज्ञानको उत्पन्न करता है ॥२५॥ इन्ट्रका यह अनर्थ देखकर और यह अभिप्राय 
एवामन्द्र हरत्यशवं वैन्ययज्ञजिघांसया ॥ तद्ग्रहीतविसष्टेषु पाखण्डेषु मतिन्णास्‌॥ २४॥ धर्म इत्युपधमेषु नग्नरक्त 


he 


पादिषु ॥ प्रायेण सज्जते रन्त्या पेशलेषु च वाम्ममिषु ॥ २५ ॥ तदभिज्ञाय भगबान्रथः एथुपराक्रमः ॥ इन्द्राय 
कुपितो बाणमादत्तोद्तका्ुकः ॥ २६॥ तम्रलिजः शक्रवधाभिसंधितं विचक्ष्य दाम हो ॥ निवारयामा- 
सुरहो न वारय प्रयो दितात्‌॥ २७ ॥ वयं मह्वन्तमिहा हृयामहे लच्छूवसा हत- 
त्विषम्‌ ॥ ३ पहवरनन्तरं प्रसद्य राजज्जुहवाम ते$हितम्‌ ॥ २८ ॥ i 
जान भगवान्‌ प्रथुने उस अभिमानी इन्द्रपर महाकोधित हो धनुष हाथभें लेकर बाण सँभाला उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो ||! 
्रह्मांडको अभी खण्ड-खण्ड कर देंगे, दशों दिशाओंमें अग्निसी प्रज्वलित हो गयी और सब ओर लाल ही लाल इष्टि आने लगा, धरणी ||; 

| कॅपर्केपाने और कूर्म कुलमलाने छगा,उल्कापात आकाशे प्रकट हो गये,समुदरने अपनी मर्यादा छोड़ दी.दिग्गज चिक्कारने लगे,जिभुवनमे | 
१:॥ हाहाकार मच गया, ॥ २६॥ जिसके सम्मुख जाना तो क्या देखना भीअति कठिन है ऐसे असह वेगवाले इक ब इन्द्रके वधकी इच्छा || 
|| जानकर सुनियोंने राजासे कहा कि अहो महाबाहो इस यज्ञमें पञुवधके अतिरिक्त और दूसरेका वध करना उचित नहीं ॥ २७ ॥ | 
| और यदि इनद्रके मारनेकी आपकी इच्छा है तो बृपनंदन ! हे वृपेन्द्र ! तुम्हारे यशसे इतकांति, अर्थनाशक, मनोरथकें विध्वंस करने |: | 
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|| वाला अभिमानी इन्द्रको हम उन मंत्रोंसेआह्वान करके डुला लेंगे, जिनके सार नहीं गये हैं, फिर हम हठ करके आपके वेरी इन्द्रको इसी 
अभिकुण्डमें होम कर देंगे, आप कया तुच्छ इन्द्रपर शर चलाते हो, इसके पीछे लाखों जीवोंका घात करना यह घर्मात्माओंका काम नहीं 
क्योंकि एक अकेला इन्द्र ही नहीं मरेगा,किंतु सब स्वर्गका क्षय हो जायगा ॥२८॥ ब्राह्मणोंका वचन सुन प्रथने कहा कि जबतक तुम 
उस अधर्मी इद्रको मेरे सम्मुख अभिम न होम दे तबतक्‌ मैं कदापि धनुषबाण हाथसे न त्यागा, क्योंकि इस पापीने मेरे यज्ञम विन्न 
डाला है। हे विदुर! पृथुकी आज्ञा मान ऋत्विजने रोष करके अपने-अपने हाथमें शवा उठा इनद्रका उद्देश्य कर अभिकुण्डमें आहुति देनी चाही 
तब उसी समय ब्रह्माजीने आकर सुनियॉसे कहा कि ॥ २९॥ आप लोगोंके भस्म करनेयोग्य इन्द्र नहीं है, क्योंकि जिस इद्रको 
मारनेकी तुम्हारी इच्छा है, वह यज्ञरूप भगवान्‌ है, उसीके यज्ञद्वारा यजन किये जाते हैं वह सब देवताओंका स्वरूप है,ईश्वरको परमप्रिय है, 
इत्यामन्त्र्य ऋतुपति विदुरास्यात्िजो रुषा ॥ खुग्घस्ताग्नुद्वतोऽभ्ये्य स्वयंूः प्त्यषेधत॥२९॥ न वध्यो भवतामिन्द्रो 
यद्यज्ञो भगवत्तनुः ॥ यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥ री तदिदं पश्यत महडूरमव्यतिकरं हिजाः ॥ 
इन्द्रेणावष्ठितं राज्ञः कर्मेतहिजिघांसता ॥ २१ ॥ प्रथुकीर्तः प्रथोभ्रयात्तर्वेकोनशातकरतुः ॥ अलं ते स 
वान्मोक्षधर्मवित्‌॥ ३२ ॥ नेवात्मने महेन्द्राय रोषमाहतुमहसि ॥ उभावपि हि भद्रं त॒ उत्तमइलोक ॥ ३३ ॥ 
और दूसरे यह यज्ञ नाम सातवां इन्द्र साक्षात्‌ भगवानका अवतार है॥ ३० ॥ हे ब्राह्मणो ! इन्द्रके वध करनेमें बड़ा अधर्म है, इस लिये तुम 
इन्द्रे मित्रता करो, इन्द्रने जो पृथुके कर्मको विध्वंस करना चाहा और पाखण्ड वेष धारण किया केवल अधर्मके लिये अघोरी तबु धरा 
उसको देखो॥ ३१॥ हेप्रथो ! एककम सौ यज्ञोंस ही आपकी महाकीति है और पूरे ही सौ यज्ञहो गये तो क्या! आपके भले प्रकार यजन 
किये इए बहुत यज्ञ हो गये, अब आप और यज्ञ करके क्या करोगे ! क्योंकि तुम तो मोक्षधर्मके वेत्ता हो, कया तुच्छ इन्द्रपदके लिये 
इतना परिश्रम करते हो जिसके सो यज्ञ पूरे हो जाते हैं, वह इन्द्र होता है, आपको इन्द्रासनकी क्या आवश्यकता है, जो कीति आपकी ||; 
आजदिन संसारमें छा रही है वह सुरेशको स्वप्रमें भी नहीं मिल सकती ॥ ३२ ॥ हे प्रथुराज ! इन्द्र आपका ही स्वरूप हे, इसलिये इन्द्र || 
पर आपको कोप करना नहीं चाहिये,आपका जय हो,आप और सुरेश दोनों भगवतका स्वरूप हो,यह बात सब संसारमें प्रसिद्ध है ॥३२॥ | 
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हे महाराज ! अब इस यज्ञमें आप विभकी चिंता मत करो, हमारा वचन आदरपूर्वक सुनो, जिस ता देव विनाश | 
है और जो पुरुष उसका ध्यान चित्तभें करता रहता है,वह क्रोधका मारा अन्धा होकरमोहरूपी कूपमें जा पड़ता है,फिर उसका कोई कार्य | 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चित्तपर शांति नहीं रहती और जो पुरुष कोधित चित्तसे कार्य करता है, वह नरकमें जाता हे ॥ ३४ ॥ अब इस |: 
यज्ञको मत करो, देवताओंके मनमें इसका दुराग्रह होता हे, क्योंकि इन्द्रके अनेक प्रकारवाळे पाखण्डोंसे महा अधर्म होता है ॥ ३५ ॥ 
जिस इन्द्रे तुम्हारे वा घोड़ा राया और यज्ञ मङ्ग करनेके लिये अनेक उपद्रव किये, उस पुरंदरके जा र नये-नये पाखण्डोंसे 
लोग Fu छोड़ अधर्ममें प्रवृत्त HE ald मागी आप होंगे, इसलिये आप की तज इन दीनजन गति विश ३६ ॥ 
माशस्मन्महाराज कृथाः स्स चिन्तां [नेशामयास्महच आदृतात्मा ॥ यद्धयायती दवहते तु कतु मनोऽतिदष्ट विश 
तमोऽन्धम्‌ ३४ ॥ ऋतुविरमतामेष दे वेण इह ॥ घमेव्यतिकरो यत्र पाखण्डरन्द्रनिमितेः॥३५॥ एमिरिनद्रोप- 
संसष्टेः पाखण्डेहारिमिजनस्‌॥ हियमाणं ss यस्ते यज्ञु्ुगश्वसुः ॥३६॥ मवान्परित्रातुमिद्दावतीर्णा धर्म जनानां 
समयाबुरूपस्‌ ॥ वेनापचारादवठप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकलाऽसि वैन्य ॥२७॥ स ल विश्श्यास्यभवं प्रजापतेःसंकल्पन 
` विश्वस॒जां ल न्द्री च मायासुपधर्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपथं जहि प्रमो ॥ ३८॥ भेत्रेय उवाच ॥ इत्थं स 
लोकग्रुणा समादिष्टो विशांपतिः ॥ तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनाऽपि च संदधे ॥३९॥ कृतावस्थस्नानाय प्रथवे 


मूरिकरमणे ॥ वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्वाहिषि तपिताः ॥ ४० ॥ i 
|| वेनकें अघर्मसे सब धर्मोका नाश हो गया, सब वस्तु छुप्त हो गयीं और उसीके तडुसे आप मगवद्रूप भगवत्की कला उत्पन्न इए हो, हे |: 
भा० टी०|>६| वेन वशोद्धव प्रथो ! धर्मकी मर्यादा और महात्मा पुरुषोंकी रक्षाके लिये आपने संसारम अवतार लिया हे ॥ ३७॥ हे प्रभो! हे प्रजापते ! ! | 
अ० १९ ||| इस विश्वकी उत्पत्ति विचार इस विश्वका मंगल जैसे हो सके वेसा ही उपाय करके विश्व रचनेवाले प्रजापतियोंके संकल्प परिपूर्ण करो और |# 
{| पाखण्डरूपी इन्द्रकी माया प्रबळ प्रचण्ड नवीन मार्ग चलानेवालीका नाश करो ॥३८॥ मेंत्रेयजी बोले कि इस प्रकार जब जगद्गुरु अह्या- | 


शच 


| || जीने गजा प्रथुको समझाया तब राजा पृथुने यज्ञकी हठ त्याग वात्सल्य भाव कर इन्द्रसे मिलाप कर लिया ॥३९॥ जब राजा एथ यज्ञा || 


भा० च० 
॥६४॥ 
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तके समय दीक्षान्त-स्नानसे निवृत्त हो गये तब उस महाकर्मकारी पृथुके यज्ञमें ब्राह्मणोंने जो मांगा वही वस्तु दे उनके मनोरथ पूर्ण किये। 
और प्रसन्न ब्राह्मणोंने भी राजा प्रथुको अनेक प्रकारके वरदान दिये ॥ ४० ॥ है विदुरजी ! सत्य आशीर्वादवाले श्रद्धासे लब्ध दक्षिणा- 
वाले, सत्कार किये ब्राह्मण प्रसन्न होकर आदिराज प्रथुको आशीर्वाद देकर कहने लगे ॥ ४१ ॥ कि हे महाबाहो । तुम्हारे बुलाये पितर, | 
देव, ऋषि, मनुष्य हम समी आये हैं और दान व मानसे पूजित हुए अतिसंतुष्ट हैं ॥४२॥ इस प्रकार राजा पृथुसे पूजित हुए संपूर्ण देव आदि 
राजा प्रथुको आशीर्वाद देकर उसके उत्तम यज्ञकी छाघा करते अपने-अपने स्थानोंको प्राप्त हुए ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे चतुर्थ- 
विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्यया लब्धदक्षिणाः ॥ आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥ ४१॥ त्वया$हता 
महाबाहो समे एव समागताः ॥ पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवषिमानवाः ॥४२॥ दत्ताशीवेचनाः सर्वे पूजिताः ह 
च ते॥ स्वं स्वं स्थानं ययुहृष्टाः शंसन्तो यज्ञसुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीमा० म० चतुर्थः इन्द्रकतपाखण्डमार्ग 
नाम एकोनविशोष्ध्यायः ॥ १९ ॥ मैत्रय उवाच ॥ मगवानपि वैकुण्ठः साकं मघवता विश्वः ॥ यज्ञेयेज्ञपतिस्तुष्टो || 
यज्ञक्रुकतमभाषत ॥ १॥ श्री मगवातुवाच ॥ एष तेऽकारीद्भङ्गं हयमेधशतस्य ह ॥ क्षमापयत आत्मानमसुष्य | 
क्षन्तुमहेसि ॥२॥ सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः ॥ नामिदृह्यन्ति भूतेभ्यो यहि नात्मा कलेवर्स्‌ ॥ ३ ॥ क र 
पुरुषा यदि मुह्यन्ति तवाटशा देवमायया ॥ श्रम एव परं जातो दीघेया हृह्सेवया॥ ४॥ | | 
स्कन्धे भाषाटीकायां प्रथुचरित्रे इनद्रकृतपाखण्डमार्गवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-प्रथुहि बीस अध्यायमें, आन श्रीभ- ||; 
| गवान । करी परस्पर प्रीति अति,दीनह महावरदान॥ मैत्रेयजी बोले कि श्रीमगवान्‌ वैकुण्ठनाथ यज्ञपति यज्ञोंके मोक्ता,विसुने सुरेशको अपने |४ 
£| साथ ले यज्ञोंसे प्रसन्न हो राजा भ युसे कहा ॥१॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि इस इन्द्रने आपका सोवां (३००) अश्रमेघयज्ञ भंग करना चाहा था! | 
|| सो अब यह आपकी शरण है और आपसे अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है, आप इसका अपराध क्षमा करिये॥२ हे नरदेव ! उत्तम f 
४४ बुद्धिवाले साधुपुरुष संसारमें जीवों द्रोह नहीं रखते, क्योंकि वे लोग भली मांति जानते हैं कि देह आत्मा नहीं है ॥ ३॥ जब आप संरीसे | 
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६ | हे, क्योकि आत्मा एक है और बालक, युवा, बृद्धादि भेदसे अनेक प्रकारके रूप दृष्टि आते हैं, आत्माशुद्ध चैतन्य है, शरीर मलिन | 
४ आत्मा स्वयं कली है, शरीर र है, आत्मा निर्शुण है, शरीर सगुण है, आत्मा शुणोंका आश्रय है, शरीर कारणभूत गुणोंके 


६|| दृश्य हे, आत्मा निरात्म है स्वात्म है, सा सब जीवोंसे परे हे ॥ ७॥ जो पुरुष इस प्रकार सब आत्माओंको आत्मामें स्थित | 
ऐसे सबमे ईश्वरको जानते हैं, वे मायासे स्थित भी हैं, तो भी मायाके शुणोंमें लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह मुझसे स्थित हैं ॥ ८॥ || 


भी 
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पुरुष द्रोह करें और देवमायासे मोहित हो जायँ तो फिर बरसों तकका किया हुआ सन्तोंका सत्संग, शाख्रोंका प्रीतिपूर्वक श्रवण . करना, 
वृद्धपुरुषोंकी सेवा करनेसे क्या फल हुआ ! केवल बृथा परिश्रम किया ॥ ४ ॥ देखो ! अविद्याजन्य, कामनाकृत कमोसे यह अधम शरीर 
रचा गया है,जो झवेत्ता इस प्रकार इस शरीरको क्षणभंगुर समझते हैं वे आत्माज्ञानी पुरुष इस देहमें कमी आसक्त नहीं होते॥५॥जो इस देहमें 
आसक्त नहीं हैं, वे महात्मा लोग इस देहसे उत्पादित घरमें, पुत्रमें, धनमें कब मन लगा सकते हैं !॥ ६॥ यह आत्मा शरीरसे अलग 


अतः कायमिमं मिः॥ आरब्ध इति नेवास्मिन्प्रतिबुद्धोःनषजते ॥ ५॥ असंसक्तः शरीरेऽस्मि- 
न्रमुनोत्पादिते ग्रहे ॥ अपत्ये ईकण वा वाऽपि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥ ६॥ एकः शुद्धः स्व्य॑ज्यो तिनिर्णुणोऽसौ शुणा- 
श्रयः ॥ सवेगोष्नाहतः साक्षी ऽत्मनः परः ॥७॥ य एवं सन्तमात्मानमात्मर्थं वेद पूरुषः ॥ नाज्यते प्रकृ- 
तिस्थोऽपि तद्युणेः स मयि स्थितः॥८॥ यः स्वधर्मेण माँ नित्यं निराशीः श्रद्वयाऽन्वितः॥ मजते शनकैस्तस्य भनो 
राजन्प्रसीदति ॥ ९॥ परित्यक्तणणः सम्यण्दशेनो विशदाशयः ॥ शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्मकेवल्यमश्लुते ॥ १० ॥ 


उदासीनमिवाध्यकषं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनास्‌॥ कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोमनस्‌ ॥ ११ ॥ न 
आश्रित है, आत्मा सर्वेन्यापक है, शरीर परिच्छिन्न है, आत्मा आवरणरहित है, शरीर घरद्वारसे आवृत्त है, आत्मा सबका साक्षी है, शरीर || 
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हे राजन्‌ ! फलकी कामनाको त्यागकर श्रद्धायुक्त स्वधर्मसे जो पुरुष सदा मेरा मजन करता है, उसका चित्त धीरे-धीरे प्रसन्न हो जाता | 
है ॥९॥ जब पुरुष विशालहूृदय प्रसन्नचित्त हो गया+तब सब शुणोंको त्याग, ज्ञानी होःशांतिको प्राप्त होकर केवल्य अह्मको प्राप्त हो जाता || 
है \ १० 0 उदासीनके समान द्रब्य, ज्ञान, किया, आत्माके मीतर स्थिर परमात्माको जो जानते हैं, वे पुरुष निःसन्देह मोक्षको प्राप्त / 
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| मध्यम, अधम सुख-दुः्खमे समदष्टि हो, इंद्रिय और अन्तःकरणको जीत,अपने रचे इए लोगोंको लोकयुक्त होकर जो मैंने तुमको सचिवा- |: 


होते हैं ॥ ११.॥ इस नाशवान मिन्नलिंग शरीरका संसार है इष्य, क्रिया, कारक और चेतनके चिदामासात्मक दीखता है और जो र 
ज्ञानी पुरुष मुझसे स्नेह रखते हैं, वे सदा सम्पत्ति और विपत्तिको समान समझकर विकारको प्राप्त नहीं होते ॥१२॥ हे वीर ! सम, उत्तम, |# 


दिकका अधिकारी किया है, उसको अपने सद्ध रखकर सब लोगोंका पाळनकर ॥ १३॥ राजाका धर्म हे कि प्रजाकी पालना करे;उसीमें ॥*: 
उसका कल्याण होता है । जो राजा प्रीतिपूर्वक प्रजाकी रक्षा करता है, वह उस सुकृतका छठा भाग परलोकमें पाता है और जो प्रजाका ||% 
पालन नहीं करता, उससे दण्ड लेता है, उसका सब पुण्य क्षय हो जाता है और प्रजाका पाप भोगना पड़ता है ॥ १४ ॥ इस प्रकार उत्तम ||: 
सिन्नस्य लिङ्गस्य शुणप्रबाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः ॥ शस संपतस वित सूरयो न विक्रियन्ते मयि बढ ||; 
सौहृदाः ॥ १२॥ समः समानोत्तममघ्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः॥ मयोपक्लप्तासिललोकसंयुतो विध- 
सस्व वीराखिललोकरक्षणम्‌ ॥१३॥ श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सू कृतातष्टर्मराम ॥ हताऽन्यथा हृतपुण्यः 
प्रजानामरक्षिता करहारोऽघमत्ति ॥१४॥ एवं दिजाग्र्याबुमतानुटृत्तधमंप्रधानोऽन्यतमोऽविताऽस्याः ॥ हस्वेन कालेन 
ग्रहोषयातान्द्रष्सि सिद्धानलुरक्तलोकः ॥ १५॥ वरं च मत्कंचन मानवेन्द्र णीष्व तेऽहं एुणशीळ्यन्त्रितः ॥ नाहं 
में सुलमस्तपोमिर्योगेन वा यत्समचित्तवर्ती ॥ १६ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ स इत्थं लोक्णुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वः 
शिव राहि आदेशं शिरसा जणहे हरेः १७॥ ald व क|; 
ब्राह्मणोंमें ब्रह्मोत्तमोंने जो परम्पराके धर्मको सुख्य रक्खा है, उसमें प्राप्त होकर और अन्य धर्मेमिं आसक्त न होकर पृथ न 
करोगे तो प्रजागण आपसे अत्यन्त प्रसन्न होंगे और कुछ ग व्यतीत होनेपर सनकादिक तुम्हारे स्थानपर आयेंगे और त होता र 
उनका दर्शन आपको होगा, क्योंकि सब लोक आपसे अनुरक्त ह i ॥ है मानवेन्द्र ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, कुछ तो वर मांगो, | 
क्योंकि में आपके गुण और शीलके वशीभूत हो गया हूँ न तो मैं यज्ञसे प्रसन्न हुँ, न तपसे, न योगसे, मैं तो केवळ समदशीँ पुरुषोंसे ||; 
प्रसन्न हैँ और उन्हींके हूदयमें सदा वास करता हूँ ॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि जब विश्वनाथ मगवानने इस प्रकार आज्ञा की तो विश्व- || 


भा? च० 
॥६६॥ 


N 
2, 
- ° ष्य 


SCI SOIR 


च 


® 


i 


Doo 
च 


LA 
Cr 
Se 
24 
SL 


o> 


०)» RL) [a \) \) 
ICBC AC REE 


९2, ९५ २१७ ९८ 
२९९०८०८ 


> 


८4 
i 
2 
% 


४4 
23 
> 


(“> 


न 
दे 


(> 


थ 


विजयी प्रथुने विष्णु भगवान्‌की आज्ञा अपने शिरपर धारण की ॥ १७॥ और प्रेमसे श्रीगोविन्दके चरणारविंन्दकी वंदना की | 
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| इस प्रकार राजा प्र नीचे नेत्र कर इन्द्रसे मिला और मनसे सब राइताका परित्याग कर्‌ दिया ॥ १८॥ फिर विश्वात्मा भगवानका 
राजा प्रथुने पूजन किया और अनेक प्रकारकी भेंट आगे धरी. और अधिक प्रेमभरी मक्तिसे मगवतके पदाम्बुज ग्रहण किये ॥ १९ ॥ 
यद्यपि श्री वैङुण्ठनाथ वेकुण्ठके जानेको उद्यत थे; परन्तु अपने प्रिय भक्त प्रथुपर कृपा करके विलम्ब किया और सजन सुद कमलनयन 
विष्णुमगवान्‌ प्रथुकी ओर देखने लगे और निज धामको न गये ॥ २०॥ वे आदिराज प्रथु हाथ जोड़े खड़े हैं परंतु हरिको देख न 
्शशन्तं पादयोः प्रेम्णा त्रीडितं स्वेन कर्मणा ॥ शतक्रतं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज ह ॥१८॥ भगवानथ विश्वात्मा 
एथुनोपह्ृताहेणः ॥ समुजिहानया मक्या ग्रहीतचरणाम्बुजः ॥ १९ ॥ प्रस्यानामियुखोःप्येनमतग्रहविठम्बितः ॥ 
पश्यन्पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ॥२०॥ स आदिशजो रचिताअलिहरि विठो कितु नाशकदश्रुलोचनः न 
किंचनोवाच स बाष्पविकषवो हृदोपणह्यामुमधादव स्थितः ॥२१॥ अथावमृज्याश्रुकका विलोकयन्नतप्तछगोचरमाह पूरु 
षघ्‌॥ तदा स्पशान्तं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहर्ताग्रस॒रङ्गविष्टिषः ॥ २२॥ पथुरुबाच ॥ वरान्विभो लहरदेश्वराद्‌ 
डुथः कर्थं हृणीते गुणविक्रियात्मनाय ॥ ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश केबल्यपते दृणे न च ॥ २३॥ 
सके, क्योंकि नेत्रॉमें जल भर रहा था और मुखसे वचन इस लिये न निकल सके कि पुलकायमान शरीर होनेसे गद्दकंठ हो गया, मुखसे 
नहीं बोला गया, बैठकर हृदयमें भगवानका ध्यान करने लगे ॥ २१ ॥ फिर कुछ कालोपरान्त आंसू पोंछकर आदिराजने आदिपुरुषका 
दर्शन किया, परन्तु हरिकी मनोहर सूतिको देखते देंखते नरेशकी तृप्ति न इई,यद्यपि देवता धरणीपर पांव नहीं रखते,परंतु प्रेमके वशीभ्रत 
हो मगवान्‌ पदसे प्रथ्वीका स्पर्श करे और गरुड़जीके ऊंचे कंधेपर करका अग्रभाग धरे दृष्टिगोचर श्रीनारायणसे नरनाइने जेसे तैसे कर 
| कहा ॥ २२॥ प्रथु बोला कि हे प्रभो ! सब वर देनेवाले परमात्माको सम्मुख पाकर बुद्विमान्‌ पुरुष केसे वर मांग सकता है, अहा | 
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होना, इन्द्र होना, यह तुच्छ वरदान देहधारी नरक वासी देहधारियोंको मी प्राप्त हो सकते हैं, इस लिये हे केवल्यपते ! हे विश्वेश ! ! यह वर 
मैं आपसे नहीं मांगूगा ॥२३॥ हे हृदयानंद्‌ ! वह वर तो अलग रहे; परंतु मुझको तो मोक्षकी भी इच्छा नहीं, क्योंकि वहां महात्माजनोंके 
अंतर्हृदयसे मुख द्वारा निकला हुआ, तुम्हारे पदपंकजका मकरंद अर्थात्‌ श्रवणादिक आनंद नहीं है, फिर मैं उस ब्रह्मानदको लेकर क्या 
करूं ! इस लिये, हे नाथ जो आप मुझपर प्रसन्न हो और मुझको वरदान देना चाहते हो तो, यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी कथा श्रवण 
के अथै मेरे दश सहस्र (१००००) कर्ण हो जावे ॥२४॥ हे उत्तम श्लोक ! महत्पुरुषोंके मुखारविन्दसे निकलती हुई आपके पदाम्बुजकी 
कथारूप सुधाकी कणिकासे मिली हुई पवन भी तत्त्व मार्गकी विस्मृतिसे मार्गमें भूले पड़े हुए उन कुत्सित योगी जनोंको स्पर्श करते ही 
न कामये नाथ तदप्यहे कचिन्न यत्र युष्मचरणाम्बुजासवः ॥ महत्तमान्त्हदयान्सुखच्युतो विधत कर्णायुतमेष मे 
वरः ॥२४॥ स॒ उत्तमर्छोकमहन्सुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः ॥ स्मरति पुनविस्श॒ततत्त्ववर्मनां कुयोगिनां 
नो वितरत्यलं वरेः ॥ २५ ॥ यशाः शिवं सुश्रव आर्यसंगमे यदृच्छया चोपश्णोति ते सकृत्‌ ॥ कथं शणज्ञो विरमे 
हिना पइ श्रीर्यत्परवत्रे गुणसंग्रहेच्छया ॥ २६॥ अथो भजे ताऽखिलपूरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव छालसः ॥ 
अप्यावयोरेकपतिस्प्रधोः कलि स्यात्कृतत्वचरणेकतानयोः ॥ २७ ॥ | 
आत्मज्ञानका ध्यान कराती है,इस लिये मैं तो आपकी भक्तिका सारगरही हूँ,सुझको और वरदानांसे कुछ प्रयोजन नहीं है॥२९॥ हे सुश्रव ! 
महात्मापुरुषोंके सत्संगमें जो मनुष्य एकवार भी आपके मंगलदायक यशको श्रवण कर लेता है, यदि वह गुणज्ञ हो तो उससे कभी 
अवसान नहीं पाता और जो पशु ही हो तो उसकी गिनती नहीं और श्रीलक्ष्मीजी भी त्रिधुवनकी ठकुरायनी और सब गुणोंको संग्रह कर 
नेक्री इच्छासे आपके ही सुयशका वर्णन करती हैं ॥ २६ ॥ इसलिये आप जो सब पुरुषोमे पुरुषोत्तम और शुणोंके स्थान हो, लक्ष्मीकी 
नाई आपके चरणारविन्द सेवन करूंगा । यद्यपि एक ही कालमें एक ही पतिकी एकही प्रकारकी सेवा करनेसे हम दोनोंमें परस्पर 
कलह दोनेका भय है और जो आप यह कहो कि सेवा करनेका अपना-अपना समय नियत कर लो तो क्लेश न होगा, सो हे स्वामी ! 
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समयका व्यतीत करना महा कठिन है, हमसे क्षणमर मी आपका वियोग नहीं सहा जायगा, मला कहीं जीव मी शरीरसे मिन्न हो न | 

है । परंतु इतना मैं मानता हूँ कि लक्ष्मीजीका और मेरा क्लेश न होगा,क्योंकि मेरा और लक्ष्मीजीका चित्त आपके घरणोंमें ही | म 

द; || रहेगा, तो फिर उसमें किसी प्रकारकी कलहका अंकुर नहीं उत्पन्न होगा ॥ २७॥ हे जगदीश ! जगजननी लक्ष्मी जिस हृदयेशके 

|| चरणारविन्दोमेसे मेरे माग छेनेकी इच्छा करती है।उससे कदाचित्‌ विरोध मी होगा तो मी कुछ संदेह नहीं,क्योंकि आप दीनदयाळ हो,इससे 

मेरी तुच्छ सेवाको भी बहुत करके मानोगे और आप तो अपने स्वरूपानंदमें रमण करते हो, इस लिये आपके मनमें लक्ष्मीका कुछ 

लि पक्ष नही, आपका नाम तो समदर्शी हे ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! जो पुरुष मायाके गुणोंके कार्यसे रहित हैं, वे ज्ञानी पुरुष आपका 

#| जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नःसमीहितस्‌॥ करोषि फल्ग्वत्युरु दीनवत्सलः स्व एव धिष्ण्येऽमि- 

रतस्य कि तया ॥२८॥ भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो व्युद्स्तमायायणविश्रमोदयम्‌ ॥ भवत्पदानुस्मरणाद्ृते सतां 
निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे ॥२९॥ मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं बरं इणीष्मेति भजन्तमात्थ यत्‌॥ बाचा नु तन्त्या 

यदि ते जनोऽसितः कथं एनः कर्म करोति मोहितः॥ ३० ॥ लन्माययाऽद्वा जन ईश खण्डितो यदन्यदाशास्त 

| ऋतात्मनोऽुधः ॥ ला लात पिता ज्र तथा तमेवाहेसि नः समीहितस्‌ ॥ ३१ ॥ 

|| मजन करते हैं, उन सजन पुरुषोंको आपके चरणकमलके अनुस्मरणके अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी अभिप्राय हमको नहीं 

| ॥२९) णा करनेवाले जो Cd ती साती कहना आपका विशेष करके विश्वको मोहे 

£॥ वाला हे,यह मैं मली प्रकार आ क्योकि आपको प्रबृत्तिनिवृत्तिरूप वाणीरूपी डोरीमें ये जन बंधे हए हैं,और बुधे 

४ | तो वारंवार मोहित जीव फिर केसे ये न ह नस ग 
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> कर सकते हैं ! ॥ ३० ॥ हे ईश्वर ! साक्षात्‌ आपकी मायाने आपके सत्यस्वरूपसे अलगकर रक्खा 
है और अज्ञानी लोग आपके परमानंद स्वरूपको त्यागकर पुत्र-पोजादिककी आशा करते हैं, इसलिये इन मनुष्यामेसे मैं भी एक जीव हूँ 
॥ वह मुझे वरदान कया करना है! मेरा हित तो आपको इस प्रकार करना चाहिये, जेसे पिता विना प्रार्थना किये अपने पुत्रपर प्यार करता है 
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ओर कुमार्ग से बचा सुमार्गमें चलाता है ॥ ३१॥ मैत्रेयजी बोले कि इस प्रकार आदिराजने विश्वनाथ भगवानकी स्तुति की, तब बासुदेव 
भगवान्‌ शारङ्गपाणि हसकर बोले कि हे राजन्‌ ! तुम्हारी प्रीति मेरे चरणोंमें अधिक है इसलिये मेरी पूर्ण भक्ति तुमको प्रात होगी, 
मुझको बड़ा आनंद हुआ जो आपने मेरी भक्ति करनेकी इच्छा की, ऐसी इच्छासे मेरी इस्त्यज मायासे जीव तर सकता है छै 
॥ ३२ ॥ हे प्रजापते ! महामोहको त्यागकर जो पुरुष मेरी आज्ञाइसार सावधानतासे चलता है वह सब ठौर आनन्द पाता है ॥३३॥ 


मैत्रेय उवाच ॥ इत्यादिराजेन बुतः स विश्वद्क्तमाह राजन्मयि भत्तिरस्तु ते ॥ दिष्टयेदृशी धीर्मयि ते छता यया 
मायाँ मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥ ३२॥ तत्त्वं कुर संय जि स प्रजापते॥ गम लोकः सर्वत्रा- 
प्नोति शोभनम्र ॥ ३३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति वेन्यस्य राजर्षः प्रतिनन्याथवहचः ॥ एजितोऽतुशहीलैनं गन्तु चक्रे 
ऽच्युतो मतिम्‌ ॥ ३४ ॥ देवर्षिपितृगन्धवेसिद्धचारणपन्नगाः ॥ किन्नराप्सरसो मत्याः खगाञ्चतान्यनेकशः ॥ ३५ ॥ 
यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वागित्ताअलिभमक्तितः ॥ सभाजिता ययुः सर्वे वेकुण्ठानुगतास्ततः ॥ ३६॥ 


मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार वेनवंश उत्पन्न प्रथुराज ऋषिके गंभीरवंचनोंकी सराहना कर पूजन करवाय उसपर अझुमह कर वासुदेव 
भगवानने वैकुण्ठ जानेका विचार किया ॥३४॥ वहां देवता, ऋषि, पित्‌, गन्धव,सिद्ध,चारण, पन्नग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, खग 
जो अनेक प्राणी ॥ ३५ ॥ यज्ञमें आये थे उनको यज्ञरूप ईश्वरकी बुद्धे राजाने सबको वाणीधनसे आदर-सत्कार सहित हाथ जोड़कर 
ह सका ओनद्भाणवतने अभम तो भोरुदेवनोने ब दु किया कि पपासा विष्णका ल्य हे ओर फिर पुयुके यज्ञके अन्तमे भगवानूने से कहा कि, हे राजन्‌ । हमारे स्वरूपम तुम्हारी भक्ति 
तथा तुम्हारी बुद्धि सदं बकाल इसी प्रकारकी बनो रहेगी । थाने लात होता है ल्य भगवानुका अवतार नहीं है । मनुष्यके प्ले कप्पा दिया, कौन पृथु ह इ यह बड़ा PR 
~ होनेके लिये अपने अंश करके अवतार लेते हैं भगवान्‌के अंश अनेक प्रकारके रूप धरकर, भगवान्‌ Sa कार्य करते हैं | 
raat अको सले ह जीर भाण आई हिलो दान नही मी. लाह, मिता क्या ? भगवान्‌ प हे कि तुम हमारे अंश हो, हमको भूलना नहीं, इसलिये पृथुको भी सिस्रा गये 
हें कि हमारे रूपमे तुम्हारी भक्ति और बुद्धि सदा बनी रहेगी। 
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संमान किया था, उन सबको भगवद्रूप मान बिदा किया और उनके पीछे भगवानके पार्षद भी चले गये ॥ ३६ ॥ और भगवान्‌ | 
राजषि उपाध्याय सहित अच्युत राजा मन हरकर अपने परमधामको चले गये ॥ ३७ ॥ आत्मरूपके उपदेशक, जिनकी महिमा 
जाननेमें नहीं आती; वह देवाधिपति देव श्रविङुण्ठनाथ इस पदको कहते हुए अन्तर्धान हो गये,तब उनको नमस्कार कर राजा प्रथु अपने 
पुरमें आया ॥ ३८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे विष्णुना पृथोर्यज्ञे अनुशासनवर्णन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
दोहा-इक्किसवें अध्याय में,आये देव दिनेश। राजा प्रथुने सबनको,दियो ज्ञान उपदेश ॥ मेत्रेयजी बोले कि जब राजा पृथु नगरमें गया तो 
देखा कि मोती, पुष्पमाला, वस्न, सुवर्णके तोरणोंसे सब नगर देदीप्यमान हो रहा है और महासुगंथित धूपकी जहां-तहां सुगंध हो रही 
भगवानपि राजपें: सोपाध्यायस्य चाच्युतः ॥ हरज्निव मनोःमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ३७॥ अदृष्टाय नमस्कृत्य 
नृपः संदर्शितात्मने ॥ अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वुरं ययौ ॥३८॥ इति श्रीभा साम चतुर्थ श्रीविष्णुना प्रथोर्य- 
्ष्शासनबणनं नाम विशोष्ध्यायः ॥२०॥ मेत्रेय उवाच ॥ मोक्तिकेः कुसमलग्मिहंकूलेः स्वणतोरणेः ॥ महासुरम्ि- 
मिधेपैमंण्डितं तत्र तत्र वै ॥ १॥ चन्दनागुहतोयाद्रेरथ्याचत्वरमागवत्‌॥ पुष्पाक्षतफलेस्तोक्मेलोजेरचिमिरचिंतम ॥श। 
सन्त कदलीस्तम्भेः प्रगपोतेः परिष्कृतम ॥ तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलंळतस्‌॥३॥ प्रजास्तं दीपबलिभिः सेश्रृता 


ha 


शेषमङ्गछेः॥ अभीयुगष्टकन्याश्च शृष्टकुण्डलमण्डिताः॥ ४॥ शङ्खदुन्हुमिघोषेण ब्रह्मघोषेण चत्विजास्‌॥ विवेश भवनं 
वीरः स्तूयमानो गतस्मयः॥ ५ ॥ 
है॥ ३ ॥ i क bE ग राजसागाे छिड़काव हो रहा व पुष्प, कना व पा 
ऐसी विदित हैं मानो मणियोंकी माला लटकी हे॥२॥सुंदर-सुंद्र सुगंधित पुऽ क लगे हुए केलेके खम्भ वी 
फलके वृक्ष थोड़ी थोड़ी दूरपर लगा दिये हैं, आम्रपत्रकी बन्दनवारें उनमें शोभित हैं, अनेक बृक्षोके पव और मालाओंकी शोभा तः 
| बनायी गयी हे ॥३॥ उज्ज्वल-उज्ज्वल मणियोंसे जटित कुण्डल कानोंमें पहिने सुन्दर-सुन्दर कन्याएँ दधि, दूर्वा, फल, फ़ूल, अक्षत, 
रोळी,चन्द्नादि मांगलिक द्रब्यके थाल हाथोंमें लिये राजा एशुका झुभागमन सुन सम्मुख चलीं ॥ ४ ॥ सख, शहनाई, डन्दुभीके शब्दसे 


२८०९०८०८०६ 


2९८८, ९१५, ७१७, ३१७» ७०७ \) 
AAA क्क 


पोल वे गेल के गेल SO ERT 


Ca EEE 


२९०९३ 


(| और ब्राह्मणोंकी वेदंध्वनिसे सब नगर पूरित हो रहा था और सब प्रजागण उनकी स्तुति करते थे, परन्तु सब प्रकारका ऐश्वर्य होनेपर 
५ है था प प्रकारके मन न मान अपने राजभवनमे प्रवेश किया ॥«॥ महाकीतिमान्‌ सका अ 
(| नगरवासियासे सम्मान पाकर फिर पीछे सब पुरवासियोंका यथायोग्य आद्र-सत्कार किया और ss प्रसन्न हो उन लोगे जगती 
६ | प्रकारें पारितोषिक और प्रिय पदार्थ प्रदान किये ॥६॥ निंदारहित शुभकर्मकर्ता महात्मा प्रथुराजने अनेक प्रकार श्रेष्ठ ली डी उन त्‌ 
की और अपने पूर्ण प्रतापके मार्तण्डका समस्त भ्रूमण्डलमें प्रकाश किया और श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके न 
६ मोको प्राप्त इए ॥७॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक सुने! अनेक गुणसम्पन्न और महात्मा पुरुष जिनकी छाघा करते. हैं ऐसा आनन्ददायक 
:| प्रजितः पुजयामास तत्र तत्र महायशाः ॥ पोराआनपदांस्तांस्तान्प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥ ६॥ स RR 
ष्ठितः कर्माणि भ्रयांसि महान्महत्तमः ॥ कुवंन्छशासावनिमण्डलं यशाः स्फीतं निधायाररहे परं पदम न न | 
उवाच ॥ तदादिराजस्य यशो विज्ञम्मितं णुणेरशेषेशुणबत्सभाजितम्‌ ॥ क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते क 
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; प्रथुविप्रेलब्धशषस॒राईणः वैष्णवं तेजो बाह्वोर्या- 
॥ < ॥ विदुर उवाच ॥ सोऽभिषिक्तः प्रथुविप्रेलंब्धराषसुराहणः ॥ बिश्रच वेष्णवं तेजो 

ती को न्वस्य कीति न झूणोत्यभिज्ञो यटिक्रमोच्छिष्टमशषभ्रूपाः ॥ लोकाः सपाला उपजीवन्ति 
काममद्यापि तन्मे वद कर्म शुड्स्‌ ॥ १०॥ हक हे भगवानके परमप्रिय सभाजित विदुर 
वर्णन करनेवाले मेत्रेयजीका आदर-सम्मान कर भगवानके य सभाजित विदुर 
न डुयश का क पृथुका ब्राह्मणोंने राज्य तिलक किया था ओर देवतालोगोंने श्रेष्ठ-श्रेष्ठ पदार्थ 
pes न गोर विष्णु भगवानने अपना तेज दिया था,उस तेजको अपनी बाहुओंमें धारण करके उन बाइुओंसे वसुधाको दुहा ॥९॥ 
मि पुरुष है जो उस महाभागवत पथुकी कीतिको न सुने! क्योंकि जिनके किये हुए पराकमके उच्छिष्ट सब भूप हैं और उनके 
hae दुहनेसे सब लोक लोकपाल और देवताओंकी तबतक प्रतिपालना होती है, इसलिये उसका पावन ( पवित्र ) चरित्र मुझसे | 


१», 


नर 
ष्ट 
नर 


«टो 


८ 
23 


५००८६. 


EA 
१४ 
3५ 


ळर 


ष्ट 
भर 


> 
ER जा, ०, ० ९० ७१» का» «१४, ९१५ ९५, 
CCCI SCARCE CDR 


<2 
Cf 

LA 
Ci 


oS 


| ने | | मेत्रेयजी ® नदियों के ~ क्षेत्रमँ अपने किये 
भा? च० ||| कहो ॥१०॥ मेंत्रेयजी बोले कि गंगा-यसुना नदियोंके बीचके क्षेत्रमें राजा एथु निवास करते थे, सुखकी इच्छाके लिये नहीं केवल : 
। ॥६९॥ || पुण्यका त्याग करनेकी इच्छासे अपने भाग्यके भोगको भोगने लगे॥ ११ ॥ सातद्वीप नो स जिनकी आज्ञाको कोई उलंघन Ee 
सका और सब संसारमें केवल यही एक दंडदाता राजा एथु था,एक तो ब्राह्मणकुलको कभी देड नहीं दिया,दूसरे अच्युत गोत्रवाले 
कभी दंड नहीं लिया, जो कि भगवतुके पूर्ण भक्त थे ॥ १२ ॥ हे पांडुवंश भूषण! एक समय राजा पथुने महायज्ञमें दीक्षा ली, तो वहाँ सब 


त्रेय उवाच ॥ गङ्गायमुनयोनंदोरन्तरा्षेत्रमावसन्‌ ॥ आरब्धानेव बुश्ुजे भोगान्पुण्यजिहासया ॥ ११॥ सबत्रास्खः 
लितादेशः सप्तदीपेकदण्डश्रक्‌ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणकुछादन्यत्राच्युतगोत्रतः EE १२ ॥ एकदाऽऽसीन्महासत्रदीक्षा तत्र 
दिवौकसाम्‌ ॥ समाजो ब्रह्मपीणां च राजपीणां च सत्तम ॥ १३॥ त सर्वेषु स्वचितेषु यथाइतः ॥ उत्थितः 
सदसो मध्ये ताराणासुडराडिव ॥ १४॥ प्रां पीनायतथुजो गोरः कञ्जारुणेक्षणः ॥ सुनासः सुसुखः सौम्यः पीनाँसः 
सुहिज स्मितः ॥ १५ ॥ व्यूहवक्षा हच्छोणिर्वलिवल्युदळोदरः ॥ आवतंनाभिरोजस्वी काञ्चनोररुदग्रपात्‌॥ १६ ॥ 
भूपति, देवता, ब्रह्मषि, राजषि, लोगोंका बड़ा भारी समाज जुड़ा ॥ १३ ॥ उस समाजमें जो बड़े-बड़े महात्मा पुरुष आये थे, उन सबका 
यथायोग्य आदर सम्मान पूजन करके सब राजा उठे तो. ऐसा विदित होता था, कि जैसे तारागणके मध्यमं चन्द्रमा उदय होता है ॥३४॥ 
उसके अंगकी अनुपम शोभा थी । उन्नत शरीर, पुष्ट और दीर्घ बाहु,गौरवर्ण,कमलवत्‌ अरुण नयन, सुन्दर नाक, चन्द्रमासा सुख,सुधासम 
मृदुल वाणी, सौम्य स्वरूप, ऊंचे कन्धे, मदूनमदहरण रद और मंद झुसकान मनको मोहनेवाली थी ॥ १५॥ विशाल वक्षःस्थल, दीर्घ 


* झंका--चारों वेदोंमे सब गोत्र लिखे हे और हम लोगोंने सुने भी हें परंतु अच्युतगोत्र क्या है जिस अच्युतोत्रमें कुछ अपराधी हो गया हो तो भी बह अदंड्य होता है। जब ऐसा कोई मृत्पुलोकमें करुणा कि, साधुओंकी 
| अच्युतगौत्रसंज्ञा है तो भी सत्य कृत त्रेता द्वापरमे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य साधु होते थे तो यह अच्युतगोत्न कैसे हो सकेंगे क्योंकि इन तीनों का जो गोत्र गृहस्यमें रहा सोही बना रहेगा । 
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डत्तर-जिन घ्राणियोंको दश १० इंद्रियोंका सुख नहीं जान पड़ेगा और अजगरकी नाई पड़ा रहना मिल गया तो खारिया और नहीं मिला तो चिन्ता नहीं करना और त्रिलोकमे सब देहोंमें भगवानका रूप देखना ऐसा जो जीव 
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अच्युतगोत्र शास्त्रम कहा है ऐसा अच्युतगोत्र भगवान्‌ प्राण है । 


Fe कटिपश्वङ्गाग, निवलीसंयुत उदरमें गोल रेखा, गंभीर नाभी मानो छविका कूप, महापराक्रमी, कंचनसे उज्ज्वल कदलीवत्‌ उरू, उठे अग्र | 
| भागवाले चरणारविन्द थे ॥१६॥ सूक्ष्म कुटिल श्याम और चिकने शिरके बाल, कंबुसम कंठ, कामधनुषसी धुकुटी, अर्भचन्द्रसम त्रिपु 

भाळपर विराजमान, अमूल्य वस्न पहिने और यज्ञोपवीत धारण कर रहे थे ॥ १७ ॥ सब शरीरकी शोभा उन झीने बखनोमें प्रकट हो 
रही थी और नियममें सब आभूषणोंको त्याग कृष्णमृगका चर्म धारण कर लिया था और कुशा हाथमें लिये श्रीलक्ष्मीवान अपने यज्ञ 
कृत्यसे निश्चित होकर सभामें बैठे थे ॥१८॥ शरद ऋतुके प्रकाशवान्‌ ताराओंके समान चिकने और दाहके बुझानेवाले प्रेमसरोवर नक्षत्र 
मानो पुतलीके समान शोभायमान नेत्र हैं, ऐसे नेत्रॉसे राजा पृथुने चारों ओरको देखकर सब सभासदोंका इषे बढ़ाया और चार चित्रपद 


सक्ष्मक्रा सितस्निग्धमू धनः कम्बुकन्धरः ॥ महाधने हुकूलाग्ये परिधायोपवीय च ॥ १७ ॥ व्यज्विताशेषगात्रश्रीनिं- 
यम्‌ न्यस्तभूषणः ॥ कृष्णाजिनधरः श्रीमान्कुशपाणिः कृतोचितः॥१८॥ शिशिरः स्निग्धताराक्षः समेक्षत समन्ततः॥ 

ऊचिवानिदसुर्वीशः सदः संहयन्निव ॥ १९ ॥ चारु चित्रपदे क्षण मृष्ठंगहमविक्ृवम ॥ सवेषासपकाराथ तदा 
अनुवदन्निव ॥ २०॥ राजोवाच ॥ सभ्याः झणत भद्रं बः साधवो य इहागताः ॥ सत्सु जिज्ञासुमिधेमंमावेदं स्वमनी- 
षितम्‌ ॥ २१ ॥ अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः ॥ रक्षिता दत्तिदः स्वेषुः सेतुषु स्थापिता थक्‌ ॥ २२॥ 
सुनिमन हरनेवाली मनोहर गम्भीर वाणीसे उस समय बोले॥१९॥राजा बोले कि सभासदो ! आपका कल्याण हो ! जो-जो साधु सजन 
&|| पुरुष यहां आये हों मैं सबकी सेवामें यह वचन निवेदन करता हूँ, जिसमें सबके लिये आनन्द हो, केवल मेरे कहनेका अभिमाय यह है कि 
६| जो बुथवर अपने सब धर्मके जाननेकी इच्छा करें वे अपने विचारको महात्मा जनोंके सम्मुख प्रकट करें ॥ २० ॥ प्रजाकी रक्षा करनेको, चोर 
$| और दुष्टात्माओके दंड देनेको, अपनेको आजीविका देनेको, सब धर्मके सुन्दर सेतुओंमें उत्तम धर्मकी मर्यादा पृथक-प॒थक सबको Bie 
| करनेको सब कार्योमें सुझको नियत किया हे कि॥२१॥ मुझको वह लोक कामदायक प्राप्त हो, जिसकी प्रशंसा अह्मवादी लोग करतेहे,सुझको 
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भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं,उन वेदवेत्ता पुरुषोंकी संपर्ण कामना सिद्ध करते हैं ॥२२॥२३॥ जो राजा रासे दंड लेते 

और यग नी सिखाते वे न हैं और अपने ऐश्‍वयेका नाश करते हैं ॥२४॥ इसलिये हे प्रजागणो ! मेरा मंगल करनेके 
| लिये भगवानमें चित्त लगाकर तुम अपने धर्मका पालन और अपना कर्तव्य कर्म और तुम द्वेष छोड़ कर विष्णु भगवानुकी भक्ति करागे 
"0१00 पल ता है॥ रब पातीन महा: 
क्योंकि धर्म में कृतो, शिक्षक, आज्ञा देनेवालोंको मरने उपरांत पः , नीय महात्मा- 
जग कर तो ऐसे हैं, जो इश्वरको नहीं मानते, कोई कोई ऐसे भी हैं जो ईश्वरको मानते हैं और कोई ऐसे हैं कि न आप मानें, न दूसरेको 
तस्य मे तदलुष्ठानायानाहत्रह्मवादिनः ॥ लोकाः स्युः कामसंदोहा यस्य तुष्यति दिष्टद्कू ॥ २३॥ य उद्धरेत्कर॑ राजा 
प्रजा धमेंष्व शिक्षयन्‌ ॥ सजना झडते भगं च स्वे जहाति सः ॥ २४ ॥ तत्प्रजा मत्‌ पिण्डाय स्वार्थसेवान- 
सूयवः ॥ कुरुताधोक्ष मेऽतुग्रहः कतः ॥ २५॥ यूयं तदवुमोदध्वे पितृदेवर्षयोऽमलाः ॥ कते शास्तुर्तु- 
ज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्‌ ॥ २६ ॥ अस्ति यज्ञपतिना केषांचिदहसत्तमाः ॥ इहासुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः 
कृचिद्युवः ॥ २७॥ मनोरुत्तानपादस्य श्ुवस्यापि महीपतेः ॥ प्रियन्नतस्य राजषरङ्गस्यास्मत्ितुः पितुः ॥ २८॥ 
इट्शानामथान्येषामजस्य च भवस्य च । प्रह्मादस्य बलेश्चापि ङत्यमस्ति गदाश्षता ॥ २९॥ = Bk 
मानने दें, इन तीनोंको विभिन्न प्रकारका फल प्राप्त होता दै और यह फल सयुक्तिक भी प्रतीत होता है ॥२७॥ इस लोकमें और परलोकमें || 
¦| कोई तो अत्यन्त उत्तम ऐश्‍वर्य और आरोग्य देह पाता है और कोई भिखारी और रोगी दिखायी देता है, इससे विदित होता है कि || 
> कोई जगतका कर्ता ईश्वर न होता तो इसका होना केसे होता ! मजु, उत्तानपाद, महीपति धुव, प्रियत्रत राजार्षि और हमारे पिताका हु 
° *' १ पिता अथात्‌ दादा राजा अङ्गको जो करनेके योग्य था वर्‌ किया ॥२८॥ इसी प्रकार अहा, शिव, प्रहाद, राजा बलि, धर्मकी मर्यादा | 

*॥ बांधनेवाले ये सब श्रीभगवान्‌ वासुदेवको अपना इष्ट देव और उत्पन्नकर्ता मानते रहे इसी प्रकार और सब महात्मा लोगोंने भी कहा है ||; 

| | | कि कर्म जड़ है, यह कुछ आप फल नहीं दे सकता, इसलिये कर्मका फल देनेवाला निश्चय परमेश्वर है ॥ २९ ॥ न 
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राजा वेन परमेश्वरको नहीं मानते थे और धर्मसे विमोहित, इसलिये स्वर्ग और अपवरीके निन्दा करने योग्य थे, अर्थ, धर्म, काम, 


मोक्ष मिलनेमें सबका एकसा विचार किया जाय तो कर्म जड़ होनेसे उसका दातृत्व नहीं घटता और देवता पराधीन हैं,इसलिये देवता भी 
फल देने योग्य नहीं,इस मकार दो पुरुषोंके कर्म समान होनेपर मी उनके फलमें अन्तराय नहीं पड़ता है और किसी समय कर्म करनेसे मी उसका 
फल नहीं मिलता,इसछिये अपने आप सब कर्मका कर्ता-अकर्ता सर्व सामर्थ्यवान्‌ निश्चय एक परमेश्वर ही जान पड़ता है॥३०॥उस परमेशवरके 
चरणारविन्दका स्नेह दिनरातका बढ़ा हुआ महात्मा जनोंके जन्म-जन्मके पापका नाश करता है,जसे विष्णुके पदांगुष्टसे निकली हुई श्रीमंगा 
बुद्धिके मलका नाश करती है ॥ ३१ ॥ मनके सकल मल नष्ट SE लिये विशेष विज्ञानवाला, वीर्यवान्‌, जिनकेचरणकमलके 
हित्रादीचते मत्योः शोच्यान्धर्मविमो हितान्‌ ॥  प्रायेणेकात्स्यहेतुना ॥ ॥ ३० ॥ यत्पादसेवामि- 
रुचिस्तपस्विनाम्शेषजन्मोपचितं मछं धियः॥ सद्यः ्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदादरष्ठविनिस्सता सरित 
॥ ३१ ॥ विनिऽेताशेषमनोमछः एमानसङ्गविज्ञानविरोषीर्यवान्‌ ॥ यदङ्भिमूले कृत केतनः पुननं संति छेश- 
वहाँ प्रपद्यते ॥ ३२ ॥ तमेव यूयं मजतात्मदृत्तिमिर्मनोवचःकायणुणेः स्वकमेमिः ॥ अमायिनः कामहुघाहूधिप- 
ङुजं यथाधिकारावसितार्थसिहयः ॥ ३३ ॥ असाविहानेकणुणोऽणुणोऽध्वरः प्रथम्विधद्रव्यगणक्रियोक्तिमिः ॥ 
संपद्तेऽयाशयलिङ्गनाममिविशुदध विज्ञानघनः स्वरूपतः ॥ ३४॥ 
मूलमें जिनका वास ऐसे पुरुष क्लेशके देनेवाले संसारमें नहीं आते॥३२॥ सब छल-कपट त्याग तुम सकल कामना सिद्ध करनेवाले चरणार- 
विन्दको अपनी आत्माकी वृत्तियों द्वारा तन, मन, बचन, काय, गुण, अपने कर्मोसे भजो, यह भलीमांति समझ लो कि जैसे अधिकार हैं 
वैसी ही अर्थकी सिद्धि होगी।क्योंकि मगवतके पदारविन्द सब मनोरथके पूर्ण करनेवाले हैं॥३२॥यद्यपि विष्णु मगवान्‌ स्वरूपसे पवित्र अनेक 
गुणवान और निगुण हे,तो मी कर्ममार्गमें नाना मकारके यज्ञरूप मी वही हैं, क्योकि यज्ञरूप सबसे प्रथक विधि है। द्रव्य, गुण, किया. मंत्र, 
संकल्प, पदार्थशक्ति उक्तियों करके अर्थ अन्तःकरण लिंगनाम करके विशुद्ध विज्ञानस्वरूपसे प्राप्त होते हैं, परन्तु यह सब कर्म मगवतके 
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र; ही रूप हैं ॥३४॥ माया काल अन्तःकरण धर्म संग्रहमें यह शरीर चेतना प्राप्त होकर किया फलके भावसे विसु मगवान्‌ ही न 
«| प्रकाश करते हैं, जैसे अभि एकरूप होनेपर मी काष्ठकी संगतसे काष्ठरीके सरश हो जाती है, इसी प्रकार परमात्माका विचार है ॥ ३५ ॥ 
अहो ! यह सब सुझपर अनुमह करेंगे, क्योंकि यज्ञमोक्ताओंके ईश्वर श्रीमगवान्‌ वासुदेव सब गुरुको अपने धर्मके योग्यसे प्रथ्वीमें निरन्तर 
हद॒त्रतधारी मेरे जन यजन करते हैं,ये धन्य हैं॥३६॥ अब हरिमक्तिकी दृढ़ताके लिये ब्राह्मणोंकी भक्ति प्रथम करे। यह कहते हैं कि भगवान्‌ 
जिनके देवता ऐसे ब्राह्मण देदीप्यमानमें राजङुलसे किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता, महषि-सी सहनशीलता, तपविद्यासे कुछ नहीं 
प्रधानकाळाशयधर्मसंग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम॥ क्रियाफलतेन विसुविमाव्यते यथाऽनलो दारुषु तदुगुणा- 
त्मकः ॥३५॥ अहो ममामी वितरन्त्यल॒ग्रह हरि गुरु यज्ञयुनामधीश्वरम्‌ ॥ स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं 
क्षोणितले ददन्रताः ॥ ३६ ॥ मा जातु तेजः प्रमवेन्महदधिमिस्तितिक्षया तपसा ar ॥ देदीप्यमानेऽजितदेव- 
तानाँ कुले स्वयं es ग ॥ ३७॥ ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरियंचरणामिवन्दनात्‌ ॥ अवाप 
लक्ष्मीमनपायिनीं श तार च महत्तमाग्रणीः ॥ यत्सेवयाऽशेषणहाशयः स्वराटू विप्रप्रियस्ुष्यति 
काममीश्वरः ॥ तदेव तैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषिव्यतास्‌ ॥ ३९ ॥ पुर्मोलभतानतिवेलमात्मनः प्रसी- 
द्तोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयस्‌ ॥ यन्नित्यसंबन्धनिषिवया ततः परं किमत्रास्ति सुखं हविस्नुजाम्‌॥ ४०॥ ` 
होता है॥३७॥ बरह्मण्य देव और महत्पुरुषोंमें प्रधान पुरातन पुरुष मगवान्‌ नित्य जिनके पादारविन्द्की. वेदना करनेसे अखंडित लक्ष्मी और 
जगतका पवित्रकरने वाला यश और सब बड़ोंमें अश्रगण्यताको ग्राप्तहुए॥३८॥जिन भाह्मणोंकी सेवा करनेसे सर्वान्तर्यामी स्वयंप्रकाश जिनको 
अत्यन्त प्यारे हैं, उन श्राह्मणोंके चरणारविन्दोमें अनुराग देखनेसे बहुत संतुष्ट होते हैं, इसलिये उन सर्वधर्मपरायणोंके कहे हुए धमोमें मन 
£| लगाना और सब प्रकारे ब्राह्मणोंके कुलकी सेवा करनी उचित है॥३९॥जिनके नित्य संबन्ध जिनकी नित्यप्रति सेवा करनेसे आपसे आप ही 
|| तत्काल हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हींकी सेवासे मोक्षको प्राप्त होजाता है,उन्हींकी सेवासे मनको समता और सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसे 
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आह्यणोसे बढकर और देवताओंका सुख कौनसा है!अर्थात ब्राह्मण ही देवताओंके सुख हैं॥४०॥यह निश्चय हैकि तत्त्ववेत्ता अपने हाथसे श्रद्धा- 
सहित,ब्रह्मणोंको मगवाचकी चेतन्यम्रूति समझकर जिन-जिन देवताओंके नाम ले-लेकर ब्राहमणोंके सुखमें उत्तम-उत्तम भोजन कराते हैं उस 
उत्तम मिष्टान्नको अनन्त भगवान्‌ प्रसन्न होकर ल मोजन करते हैं । जिसको कुछ ज्ञान नहीं ऐसा जो अचेतन अभि है उसमें हवन करनेसे भगवान्‌ 
प्रसन्न नहीं होते। विग्रोकी सेवा करनेवाले परमहंसोंको जो गति मिलती है,वह गति उनको प्राप्त होती है॥४१॥ हे आर्य पुरुषो !जो बराह्मण नित्य 
निर्मल सनातन श्रद्धा, तप, मङ्गल, मौन, संयमोंसहित समाधिसे ER निमित्त इस वेदको धारण करते हैं, जिसमें यह संसार दपणके 
सश प्रकाश करता हैमङ्गळ इसका नाम है॥ ४२॥ उन श्ाझणोंकी चरणरजको समस्त आयुपर्यन्त अपने किरीटपर धारण करूं मेरा यह 
अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वको बिदैः Fr यन्सुख इज्यनामसिः॥ न्‌ | तथा चेतनया बहिष्ङते हताशने पारमहंस्य- 
पर्यशुः॥४१॥ यद्ननहम नित्यं विरजं सनातनं श्रडवातपोमङ्गलमौनसंयमेः॥ समाधिना बिञ्नति हाउ्थदृष्टये यत्रेदमादर्श 
इवावभासते ॥४२॥ तेषामह पादसरोजरेणुमाया वहेयाधिकिरीटमायुः ॥ यं नित्यदा बिभ्रति आश पापं नश्यत्सु सर्व- 
गुणा मजन्ति ॥४३॥ गुणायनं शीलधनं तनन इद्धाश्रयं य संृणतेऽलु संपदः ॥ प्रसीदतां ब्रह्मङुछं गवाँ च जनादनःसाहु- 
चरश्च मह्यम्‌ ॥ ४४ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति श्रुबाणं रुपति lO । तुष्टुवृहृष्ठमनसः साधुवादेन साधवः 
॥ ४५॥ पुत्रण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः ॥ ब्रह्मदण्डहतः पापो ऽत्यतरत्तमः ॥ ४६ ॥ 
मनोरथ है, इसलिये इस सुन्दर रजको तुम लोग मी अपने शीशपर धारण करो, क्योंकि जो इस रजको अपने शीश पर धारण करते हैं, 
उनके अनेक जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं और सब्‌ गुण हशा प्राप्त होते हैं ॥ ४३॥ सब या स्थान, शीलवान्‌, धनी, बृद्धोंके 
आश्रमोंकी सब सिद्विउसका आप वर्णन करती हैं जो हाला काः दास है, उन ब्राह्मणोंका कुल, गोओंका कुल सब सुझपर प्रसन्न हों 
और जनार्दन अपने पा्षदोंसहित सुझपर प्रसन्न RN ॥ ४४ ॥ शमित्रेयजी बोळे कि जब राजाने इस प्रकार मधुर वचन कहे, तब राजासे 
पितृदेव, द्विजाति, देवता महात्मा पुरुष प्रसन्न मनसे धन्यवाद्‌ देकर राजाकी स्तुति करने लगे ॥ ४५ ॥ पुत्रके सुकमंसे पिता स्वर्गलोक 
जीत लेता है और यही सत्य-सत्य वेदकी वाणी है और ब्राझणोंके शापरूपी दण्डसे मरा हुआ पापात्मा वेन प्रथ्वीके पुण्य प्रभावसे नर- 
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कसे तर गया ॥४६॥ देखो, हिरण्यकशिपु भगवत्‌की निंदा करके नरकमें जाता था, परन्तु पुत्रे प्रभावसेनरकसेबचकर स्वर्गवासी हुआ॥ | 
है वीरवर्य पितः ! हे पृथ्वी नाथ ! ! मगवान्‌ आपको दीर्घायु करे और तुम सब प्रजाका पालन करो, क्योंकि आपने त्रिमुवनके स्वामी 
श्री नारायणके चरणारविन्दर्म दृढ़ भक्ति की है, आपके समान ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाला और दूसरा कौन है ! ॥४८॥ है पवित्रकीतिं- 
वाल | बड़ आनन्दका समय है कि तुमसे नाथ पाकर आज हम सनाथ हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्रीमुकुन्द हमारे नाथ हैं,तुम 
उन परम पवित्र उत्तमछोक ब्रह्मण्यदेव विष्णु भगवान्‌की कथाका उपदेश कराते हो ॥ ४९ ॥ हे नाथ! सब जीवमात्रको शिक्षा करना 
 हिरण्यकरिपश्चापि मगबन्निन्दया तमः ॥ विविद्वरत्यगात्सूनोः परह्मदस्याइमावतः॥ ४७ ॥ वीरवर्य पतिः प्रश्‍्व्याः 
समाः संजीव शाश्वतीः ॥ यस्येदृश्यच्युते भक्तिः सवेळोकेकमतरि ॥ ४८ ॥ अहो वयं हाथ पवित्रकीर्ते लयैव नाथेन 
सुकुन्दनाथः ॥ य उत्तम-छोकतमस्य विषणोन्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥ ४९ ॥ नात्यद्थुतमिदं नाथ तवाजीच्या- 
उशासनस्‌ ॥ प्रजानुरागो महतां प्रङतिःकरुणात्मनास्‌॥ ५० ॥ अद्य नस्तमसः पारस्वयोपासादितः प्रमो ॥ भ्राम्यतां 
नष्टष्टीनां कमंमिदबसंज्ञितेः ॥ ५१॥ नमो विहृद्सत्त्ताय पुरुषाय महीयसे ॥ यो ब्रह्मक्षत्रमाविश्य बिमतीदँ 
स्वतेजसा ॥ ५२ ॥ इति श्रीमा० म० चतुः एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
आपको कुछ अति अद्भुत बात नहीं है,क्योंकि दयाळु महात्माओंका प्रजापर दया करनेका जाल ही होता है ॥५०॥ हे प्रभो ! हम 
अमागी अपने अमाग्यसे नष्टदृष्टि होकर इस संसारसागरमें पड़े मटक रहे थे,आपने अपनी वाणीरूप नौका पर चढ़ाकर आज हम अज्ञा 
नियोंको पार उतार दिया ॥ «१ ॥ चारों वर्णमें प्रवेश करके अपने तेजसे प्रजाको और इस विश्वको धारण करनेवाले और प्रजाके 
हितकारी सत्त्वगुणोंकी खानि विश्वनाथ विश्वम्भरको हम वारम्वार नमस्कार करते हैं $$ ॥ «२ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे चतुर्थ 
।स्कन्धे भाषाटीकायां प्रजानामतुशासने ब्राह्मणमाहात्म्यवर्णन नाम एकविशोष्ध्यायः ॥ २१ ॥ 


= अजन--प्रभूजी तुमविन कोन सहाई ॥। सब अपने अपने स्वारयक्े ठुटम्य लोग अर भाई ॥१॥ संपतिमे मि भेजन--प्रभुजी तुमविन कौन सहाई ॥ सव अपने अपने स्वारथके, कुटुम्ब लोग अरु भाई ॥१॥ संपतिमें मित्राई राखत, गुण अवगुण न गनाई ॥ विपति पड़े कोई संग न लागत, छाँडत मोतमिताई ॥२॥ घरा 
नारी गारी भाषत, नित उठ करत लराई॥। कमं रेखको दोष न लावत, निन्दा करत परायी ।।३।। सब विधि भकत भयो कमलापति, यदुनायक यढुराई ॥ सिधु अथाह बीचके br ठुमविन कौन गहाई ॥।४।। ज्यों गज और 
प्रहलाद उवारे, महिमा धवहि दिखाई ।। विपत्ति विदारण पतित उधारण तुमरो नाम कहाई ॥।५॥ '्हीजे लाज नाम अपनेको, संकट मेटो आई ॥। सुर पुकारत आरत तेरी, राखिलेहु शरनाई ।। ६ ॥ 
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दोहा-बाइसवें अध्यायमें, हरिआज्ञा अनुसार । अक्लज्ञान वर्णन करत, पृथुसों सनत्कुमार॥ मेत्रेयजी बोले कि, इस प्रकार महाप्राक्रमवाले | 
राजा एथुकी सब प्रजागण स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्यके समान तेजस्वी चार सुनि सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार || 
राजा एथुकी समामें आकर उपस्थित हुए ॥१॥ उन सिद्धेश्वरोंको राजा एथु और उनके भृत्योंने अपने तेजसे लोगोंका पाप नाश करते 
आकाशसे उतरते देखा और अपने जीमे जान लिया कि यह तेजपुंज अघभज्ञनसुनिमनरज्ञन सनकादिक महाराज हैं ॥२॥ उनके दर्शनसे 
गये हुए प्राण मानो फिर पीछेको लोटे, इस प्रकार समासद और भृत्यां सहित राजा पृथु उठ खड़ा हुआ,जैसे महाउत्कंठासे जीवात्मा 
गन्धादिक विषयोंके संसुख जाता हे ॥ ३ ॥ फिर विनती कर शिर नवाय राजा परथुने गौरवके वशीभ्रत हो उन ऋषियोंको कनकासन 


मेत्रय उवाच ॥ जनेषु प्रग्रणत्स्वेवं हकमत ती मनासारख ॥ १ ॥ तांस्तु सिद्धेइवरान्‌ 
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राजा व्यो्लोऽवतरतोऽचिषा ॥ लोकानपापान्‌ सानुगोऽचष्ट लक्षितान्‌ ॥ २ ॥ तदृशनोदढ्तान्प्राणान्‌ 

त्या दित्सुरिषो त्थितः ॥ ससदस्याचुगो वैन्य इन्द्रियेशो Ul ३॥ गौरवायन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः ॥ 

विधिवत्पुजयांचक्रे एहीताघ्यहंणासनान्‌॥ ४॥ त्त्पादशौचसलिलेमाजितालीकबन्धनः ॥ तत्र शीलवताटत्तमाचरन्‌ 

मानयन्निव ॥५॥ हाटकासन आसीनान्‌ स्वधिष्ण्येष्विव पावकान्‌ ॥ शरद्वासंयमसंयुत्तः परीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६॥ 

एथुस्वाच ॥ अहो आचरितंकि मे मङ्गलं मङ्गलायनाः ॥ यस्य वो दर्शनं ह्यासीद्दु्दशानां च योगिमिः ॥ ७॥ 
अर्घ्यादि देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा और आदर-संमान किया ॥ ४ ॥ और उनके चरणारविंदको धोकर वह चरणोदक अपने शिरपर 
सींचा, उस शीलसिंधुनृपतिका यह कृत्य शीलवानोंका अत्यन्त आदरसत्कार करनेवाला था ॥«॥ कंचनके सिंहासनपर बैठे 
ऐसे शोमायमान दृष्टि आते थे जेसे वेदीके बीचमें अग्नि प्रज्वलित होती है। नीतिसहित दोनों हाथ जोड़कर उन शिवजीके ज्येष्ट आता 
सनकादिकोंसे राजाने श्रद्धासयमसंयुक्त प्रसन्न होकर प्रार्थना की ॥ ६॥ पथु बोले कि हे मङ्गलायनो ! अहो ! मैंने ऐसा क्या सुकर्म 
किया है, जो मुझको आपका दर्शन हुआ ! क्योंकि योगीजनोंको मी आपका दर्शन महाकाठिन है ॥ ७॥ 
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उसको इस लोकमें और परलोकमें कौनसी बात इलम है जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न हैं और जिनपर ब्राहमणोंकी दृयादष्टि है उनपर | 
और मगवान्‌ पार्षदों सहित सदा प्रसन्न रहते हैं॥८॥यद्यपि आप त्रिभुवनमें पर्यटन करते हैं और आपको कोई नहीं देख सकता,संसारके 
वशीभूत बुद्धिवाले जैसे सर्वव्यापक परमात्माको नहीं देख सकते ॥९॥ वह निर्धन साधु ग्रहस्थ मी धन्य हैं,जिनके घरमें पूज्योंमें श्रेष्ठ लोग 
जल, तृण, भूमिसे आदर-सत्कार पाते हैं, उनको परम श्रेष्ठ और माग्यवान्‌ जानना चाहिये॥ १० ॥ जिनके घर तीर्थपादीय श्रीवै्णवोंके 
पादतीर्थसे वज्जित है, वे सवं धनधान्यसे परिपूर्ण हों तो भी सांपॉके बिलके समान हैं और घरके वासी वृक्षवत हैं अर्थात्‌ उनकी 
कि तस्य [a लोके परत्र च॥ यस्य विप्राः'परसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः॥ ८॥ नेव लक्षयते लोको 
लोकान्‌ पर्यटतो5पि यान्‌ ॥ यथा सर्वह्श सव आत्मानं येऽस्य हेतव:॥९॥अधना आपि ते धन्याः साधनो शहमेधिनः ॥ 
यदूगहा हाहेवयाम्ब॒तृणभृमीइ्चरावराः ॥१०॥ व्यालालयद्रुमा वै तेऽप्यरिक्ताखिलसंपदः ॥ यद्गहास्तीर्थपादीयपादती- 
थैविवाजिताः॥११॥ स्वागतं वो हिजश्रष्ठा यद्‌ त्तानि सुमुक्षवः ॥ चरन्ति श्रद्धया धीरा बाळा एव इहन्ति च ॥१२॥ 
कचिन्नः कुशलं नाथ इन्द्रियाथार्थवेदिनास्‌ ॥ व्यसनावाप एतस्मिन्‌ पतितानां स्वकर्ममिः ॥ १३ ॥ भवत्यु कुश- 
. ठप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते ॥ कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मतिदृत्तयः ॥ १४ ॥ तदहं तबिम्भः सुहृदो वस्त- 
पस्विनाम्‌ ॥ संएच्छे मव एतर्मिव्‌ क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्‌ ॥ १५॥ ह है धद 
सम्पदा किसी कामकी नहीं ॥ ११ ॥ हे द्विजोत्तमो ! जिन ब्रतोंको सुसुक्षुलोग शद्धासे धेयं धरकर करते हैं वह नियम आपने बाल अव- i 
स्थासे किये हैं, आपका झुभागमन हमको बहुत अच्छा हुआ ॥ १२॥ हे समर्थो ! हम लोग विषयोंको ही स्वार्थ मानते हैं और || 
| अपनेकर्मं करके अनेक व्यसनवाले संसारमें हमसे पतित मी सङुशळ हैं ॥१३॥ आप स्रीखे आत्माराम महात्मा पुरुषासे कुशळ पूछना i 
४६ | उचित नहीं, क्योंकि आप तो जगतको कुशलदायक हो और भगवानके प्रेममें मञ्च ह आपके तो कुशल और अकुशळ यह सब Eo 
१:॥ जित्तकी वृत्ति है ॥ १४ ॥ आप तपस्वी पुरुषोंके मित्र हो, इसलिये आपकी प्रतीत करके मैं आपसे पूछता हूं, कि इस संसारमें विना |/% 
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परिश्रम किये क्षेम किस प्रकारसे होता है॥१५॥निश्चय है कि अज्ञानियोंकी आत्माको प्रकाशित करनेवाले आप साक्षात्‌भगवतके स्वरूप |: 
हो और आपने अपना अजन्मसिद्ध रूप जो धारण किया है और पृथ्वीपर पर्यटन करते हो,यह अपने दासोंपर अनुग्रह करनेका कारण है 
॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि पथुकी सुन्दर सारमरी मधुरवाणी सुनकर, प्रीतिसे मंद-मंद सुसकाकर सनत्कुमारोंने कहा ॥ १७॥ सन- 
त्कुमारजी बोले कि हे महाराज प्रथो ! आप कौनसी बात नहीं जानते; क्‍योंकि सबजीवमात्रका हित करके आपने बहुत अच्छा 
मरन नि किया । इम आपकी संशा नहीं कर सकते, महात्मा पुरुषोंकी बुद्धि ऐसी ही परोपकारिणी होती है ॥ ३८ ॥ निश्चय है ह साई 
लोगोंका सत्संग दोनोंके लिये सुखदायक है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञानवैराग्यसे परिपूर्ण कल्याणका विस्तार होता है ॥ १ 
हो सात तकव | lise सिद्धरूपी चरत्यजः ।१ se उ अ 
सूत्तमाकण्य सारं सुष्ठ मितं मधु ॥ स्मयमान इ प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ सनत ए जाला 
महाराज समखरतहितात्मना॥ भवता विदुषा चापि साधनां मतिरीदशी॥१८॥ संगमः खळ साधुनासुभयेषां च समत ॥ 
यत्संमाषणसंप्रश्नः सवेषां वितनोति शस्‌ ॥ १९ ॥ अस्त्येव राजन्‌ मवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गणानु र क 
नि तात नेष्ठिकी ual Mal मत ) लायन उनि is 
मशषु हेतुः EE * आत्मव्य सनि दृढा रतित्रह्नणि न चया द्वमंच- 
चया जिज्ञासया७ध्यात्मिकयोगनिष्ठया ॥ योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च ॥ २२॥ 
है राजन्‌ ! आपने अपने मोक्षका साधन तो टीक ठीक बना ही रखा है, क्योंकि मधुनामक देत्यके मारनेवाले मछुसूदून मगवाचके पदः 
पंकजके गुणाबुवादमें अलौकिक प्रीति आपकी है,यही मोक्षका मुख्य साधन है और यही अत्यन्त कठिन है वह आपने मली प्रकार साध 
ही रखा है। जिस भगवतके चरणारविन्द्की रतिसे नेष्ठिकी मति आत्माके मीतर कोमळ काम वासनाओंका कषायरूप मल नष्ट हो जाता 
है ॥२०॥ मनुष्योंके मंगलके लिये शात्रोंमें मळी प्रकार विचार कर यही णता सिद्ध किया TR नहीं अर्थात्‌ सबसे स Fie 
आत्मा, निर्धन ब्रह्मे अच्छी पूर्ण प्रीति होनी यह सब सिद्धानतोंका सिद्धांत है ॥ २३ ॥ और प्रीति होनेका मुख्य साधन मी यही है, 
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श्रद्धा करना, भगवद्धम का आचरण करना, परमात्माके जाननेकी इच्छा करना, आत्मविद्यायोगमें निष्ठा रखना, योगेश्वरोंकी । न 
करना, सदा पुण्ययशवाले श्रीमन्नारायणकी पुण्यरूप कथा नित्य प्रसन्न होकर सुनना ॥ २२॥ धन, इन्द्रिय, बाग गोष्टी इनमें तृष्णा न || 
करना, इनके संमत जो कामादिक उनका संग्रह न करना, एकान्तमें मगवानके अनुसंधानमें रुचि रखकर अतिसंतुष्ट रहना, श्रीहरिके || 
गुणरूप अभृत को पान करके अपनी आत्माको प्रसन्न रखना ॥२३॥ जीवमातञ्रकी हिंसा न-करना,परमहंसोंकी नाई सदा मग्न रहना,श्रीसु- || 
कुन्द आनंदकन्दके चरितामृतका प्रेमसे पान करना,कामवासना त्यागकर यम नियम धारण करना,हानिमें किसीके अनुचित कर्म देखकर मी || 
निन्दा न करना, किसी वस्तुमें चेष्टा न करना, लाभ हानिमें हष-विषाद न करना, दुःख-सुखको समान समझना, शीत उष्ण सदा | 
अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठ्यतृष्णया तत्संमतानामपरिग्रहेण च ॥ विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ विना हरेशुणपीयूषपा- | 
नात ॥ २३ ॥ अहिसया पारमहंस्यचर्यया स्थृत्या सुकुन्दाचरिताग्यसीुना ॥ यमेरकामेनियमेश्राप्यनिन्द्या 
ET हन्हृतितिक्षया च ॥ २४ ॥ हरेसुहस्तत्परकर्णप्रगुणा मिधानेन्‌ विजम्ममाणया ॥ भक्त्या ह्यसङ्गः सदसत्य- 

नात्मनि स्यान्निणंणे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥ २५॥ युदा रतित्रेह्मणि नेष्ठिकी एमानाचार्यवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा ॥ 
दहत्यवीर्य हृदय जीवकोशं पञ्चात्मकं यो निमिवो त्थितोऽग्निः ॥ २६॥ ब 
सहना ॥ २४ ॥ श्रीनारायणके भक्तोके वारंवार कार्य पूर्ण करनेवाले मगवाचके गुण नामोज्चारण करना, अर्थात्‌ प्रातःकाल महामारत,मध्याह |: | 
कालमें रामायणं और सन्ध्याकालमे श्रीमद्भागवतका श्रवण करना, इस प्रकार अपना सब समय व्यतीत करना और अत्यन्त मक्तिमें मन ||: 
लगाना, सत्‌असतम संग न करना, इस प्रकार साधन करनेसे सम्पूर्ण कार्यकारणरूप पदार्थसे प्रबळ भक्ति और वेराग्य उत्पन्न होता है और त 
अनात्मा निर्गुण बल्ममें अनायास प्रीति होती है ॥. २५ ॥ जब ब्रह्ममें अत्यन्त निष्ठाकी बुद्धि होती है, तब विज्ञानकी अग्नि हदयमें ज्ञान |#| 
और वैराग्यके प्रभावसे बढ़ती हे, वह ज्ञान विना. आचार्य और गुरुजनोंके पराप्त नहीं हो सकता, उसके प्रतापसे महापंचभृतात्मक जीवके || 
रदनेका कोश, हूदयकी अविद्याआदि. पेचछेशरूप रिंग शरीरका अंकुर पीछे उत्पन्न न हो जाय वह ज्ञानाम्नि सब वासनाओंको भस्म कर देती 
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है, जैसे बढ़ी हुई दावानल काष्ठको भस्म कर देती है, फिर अहंकारका वीर्य उत्पन्न नहीं होता ॥२६॥ जब अंतःकरण दग्ध हो गया, तब 
सब विध गुणोंसे मुक्त आत्माको बाहर-मीतर कुछ अंतर नहीं जान पड़ता, उसके कतृत्व और मोक्तृत्व आदि सब गुण नष्ट हो जाते 
हैं, फिर परमात्मा और जीवात्माका मेद जो कि पहले रहता हे वह सब निवृत्त हो जाता हे, फिर वह प्राणी जेसे स्वप्न अवस्थाके मावको 
स्म व्यतीत हुए पर नहीं देखता इसी प्रकार अपने स्वरूपसे संसारके घटादिक पदार्थोको और अंतःकरणके दुःखसुखोंको भी नहीं 
देखता ॥ २७ ॥ आत्मा इन्द्रियोंके अर्थ जीव ईश्वरमें भेद अंतःकरणरूप उपाधि होनेसे पुरुषको प्रतीत होता है और किसी प्रकारसे नहीं, 
क्योंकि जाग्रत्‌ और स्वप्नमें अंतःकरणकी उपाधि होनेसे आप देखनेवाला और देखनेकी वस्तु और उनका मेलकर्ता, अहंकार दृष्टिमें 


दग्धाशयो स॒क्तसमस्ततद्गुणो नेवात्मनो बहिरन्तविचष्टे ॥ परात्मनोर्ययवधानं एरस्तात्‌ स्वप्ने यथा पुरुषस्त- 
हिनाशे ॥ २७॥ आत्मानमिन्द्रियाथ च परं यहुमयोरपि ॥ सत्याशय उपाधौ वे एमान्‌ पश्यति नान्यदा॥ २८॥ 
निमित्ते सति सत्र जलादावपि पुरुषः 82 आत्मनश्च परस्यापि मिदां पश्यति नान्यदा ॥ २९ ॥ इन्द्रियेविंषया- 
कृष्टेराक्षिप्तं ध्यायतां मनः ॥ चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हदात्‌ ॥ ३० ॥ 


आता है, परंतु स॒षुप्तिमें ृद्यकी उपाधि न होनेसे कुछ मी देखनेमें नहीं आता ॥२८॥ यहां साक्षीके लिये दृष्टान्त हे, यह सब संसार जल 
%| अथवा दर्पण आदि निमित्त होनेसे पुरुष आपमें और अपने प्रतिबिम्बमें भेद समझता है और कहता है कि एक मैं हूँ और दूसरा प्रतिबिम्ब है, 
परंतु जब जल और दर्पण नहीं रहता तो फिर एक ही दृष्टि आता है, दूसरा नहीं दिखायी देता, ऐसे ही जीवका और ईश्वरका भेद है और 
; | किसी प्रकार नहीं ॥ २९ ॥ विषयोंकी ओर ध्यान करनेवाले प्राणियोंकी इन्द्रियोंकी विषय अपनी ओर खींच लेता है और इन्द्रियां 
मनको खींच-खांचकर अपने वशीभूत कर लेती हैं और मन बुद्धिकी विचार चेतनाको हर लेता है, जेसे सरोवरके तटपर विशीर्ण मूलका 
१६ वक्ष वह अपने मूलद्वारा नीचे ही नीचे नीरको खींच लेता है इसी प्रकार समझ लेना, परंतु वह गुप्त भेद अज्ञानी पुरुषोंके ज्ञानमें नहीं 
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॥७९॥ 
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स्वरूपाबुभव दोनोंका नाश कर देती हे और इनका विनाश होनेसे जीव स्थावर संज्ञाको ग्राप्त होता हे ॥ ३३ ॥ जो पुरुष इस | 


| सबके अस्मदादिक जो भाव हैं, वे गुणांके उलट-पुलट होनेसे ईश्वरसे सबके आशीर्वादोंका विध्वंस हो जाता है इसलिये यथार्थ सुख || 


भर 
$ 


| ग | 
आता इसी अकार इन्द्रियोंकी खिंचावट अज्ञानी छोगोंके ध्यानमें नहीं आती ॥३०॥ बुद्धिकी चेतनाके अचेत होनेसे सब अगली-पिछली 
वारंवारकी स्मृति नष्ट हो जाती हे और स्मृतिके नाश होनेसे चित्त ज्ञान दोनों अंश हो जाते हैं, उनके रोकनेको महात्मा पुरुष आत्माका |: 
वश्‌ करना कहते हैं॥ ३३ ॥ इससे अधिक पुरुषको और कोई भी अपने स्वार्थका नाश नहीं है, क्योंकि जिस परमात्माको तजकर विष 
य॒को प्रिय समझा है, यह सब अपनी ही आत्माकी.हानि करनी हे ॥ ३२॥ अर्थ और इन्द्रियाका ध्यान करना ओर रात-दिन विषय 
वासनाका विचार रखना, यही पुरुषके सब पुरुषार्थोका नाश करनेवाला है, क्योंकि यह तृष्णा और विषयवासना शास्त्र जन्य ज्ञान और 


Ye ०१० ९१», ९१, 
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भ्रश्यत्यनुस्मतिश्चित्त ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये ॥ तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मापहबमात्मनः ॥ ३१ ॥ नातः परतरो लोके एंसः 

स्वाथव्यतिकमः॥ यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥१२॥ अर्थैन्द्रियार्थामिध्यानं सर्वा्थापहवो रणाम्‌ ॥ 
म्ंशितो ज्ञानविज्ञानायेनाविशति यताम ताम्‌ ॥२२॥ न कुर्यात्कहिचित्सड तमस्तीव्रं तितीरिषुः ॥ धमौर्थकाममोक्षाणां 
यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥ ३४ ॥ तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते ॥ तेवग्याऽथों यतो नित्यं इतान्तमयसंयुतः 
॥२५॥ परेऽरे च ये मावा गुणव्यतिकरादलु ॥ न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्वंसिताशिषास्‌ ॥३६॥ तत ल॑ नरेन्द्र जगताः 
मथ तस्थुषा च देहेन्द्रियासुधिषणात्ममिराट्रतानास्‌ ॥ यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः प्रत्यक्‌ चकास्ति मगवांस्त- 
मवेहि सोऽस्मि ॥ ३७॥ व्या 

अन्धकार नरकसे पार होनेकी इच्छा करे,वह पुरुष कमी विषयवासनाओंका संग न करे, क्योंकि यह विषयवासना अर्थ'धर्म,काम, मोक्ष 

चारों पदार्थोकी अत्यन्त क्षतिकारक हे ॥ ३४ ॥ इन चारों पदार्थोमें मोक्ष ही प्रधान समझा जाता है, क्‍योंकि अर्थ, धर्म और काममें 

सदा कालका भय बना रहता है, परन्तु मोक्षमें किसी प्रकारका मय नहीं ॥ ३५ ॥ जगतमें ब्रह्मा शिवादिक जो आपसे उत्पन्न हुए उन 
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प्राप्त नहीं होता ॥ ३६ ॥ हे नरेन्द्र ! जगतके स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकारसे आवृत जो क्षेत्र | 
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ती उनके अन्तयांमी दछदयमें सब प्रकारसे प्रकाशमान हो प्रत्यक्ष तथा देश, काल तथा वस्तुके प्रमाणसे रहित हो प्रकाशते हैं और 
अंतबत्तिसे यी ज्ञात मी होते हैं, वह आदिरूप अविनाशी चिदानन्द मगवान्‌ मैं ही हूं इस प्रकार समझते हैं ॥ ३७॥ मायाका विवेक 
जिसमें नहीं हे उसमें यह विश्व सत्‌-असत्‌ भावसे प्रकाश करता है, जैसे मालामें सपके समान मायारूप भासता हे/ऐसे जानो,वह परमात्मा 
जो नित्यमुक्त, शुद्ध, चैतन्य, ज्ञानस्वरूप सब ओरसे जाना गया, तब कर्मोसे मलिन प्रवृत्ति जिससे दूर हो गयी है, उन परमेश्वरकी 
रारण न हुँ ॥ ३८ ॥ तिनके चरणारविन्द्की पल्ल्वरूप उँगलियोंकी सुन्दरताकी भक्ति करके बड़े-बड़े सजन पुरुष कर्म आशयरूप 
हूदयकी अंथियोंको साधुजन दूर करते हें ऐसे ही विषयोंकी ओर जाती हुई अपनी इंद्रियोंको रोककर यतीलोग वासुदेव भगवानका भजन 
यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विसाति माया विविकवि॒ति खाजिवा५हिबुडिः ॥ तं नित्यमुक्तपरिशुद् विबुडतत्त्व प्रत्यू 
ठकमकलिलप्रकृति प्रप्य ॥ ३८ ॥ यत्पादपङ्कजपलाशविछासमक्त्या कर्माशयं ग्रथितद्ुद्ग्रथयन्ति सन्तः ॥ तन्न 
रिक्तमतयो यतयोऽपि रुडखोतोगणास्तमरणं मज HF ॥ ३९॥ कुच्छो महानिह मवाणवमप्लवेशां षंडवग- 
नक्रमसुखेन तितीरषन्ति॥ तत्‌ तं हरेमंगवतो मजनीयमङ्घि कत्वोडपं व्यसनसत्तर हुस्तरार्णस्‌ ॥ ४० ॥ मैत्रेय- 
उवाच स॒ एवं ब्रह्त्रेण कुमारेणात्ममेधसा ॥ दर्शितात्मगतिः सम्यक्‌ प्रशस्योवाच तं पः ॥ ४१ ॥ राजो- 
वाच ॥ कृतो मेऽनुग्रहः पूर्व हरिणाऽऽत्तांबकम्पिना ॥ तमापादयितुं ब्रह्मन्‌ मगवन्‌ यूयमागताः ॥ ४२ ॥ 
करते हैं॥३९॥इस दुस्तर महासागर संसारमें छः इन्द्यरूप मगर जिसमें सदा वास करते हैं ऐसे महागम्भीर संसाररूप समुड़्को जो योगा- 
दिक साधनोंसे हरिनामरूपी नाव विना पार उतरनेकी चेष्टा करते हैं, उन मनुष्योंको अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिये आप तो सब 
वाधाको त्याग, भगवानके भजन करने योग्य चरणकमलरूप नाव बनाकर इस दुस्तर कष्टरूप संसारसागर से पार होओ ॥ ४० ॥ मेत्रेयजी 


बोळे कि ऐसे बह्माजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारको इस प्रकार सुंदर आत्मज्ञानका मार्ग दिखायाततब राजा पथ, सनत्कुमारकी अत्यन्त 


प्रशंसा करने लगे॥४१॥ राजा बोले कि हे भगवन! आतरक्षक इरिने प्रथम ही झुझपर अजुग्रह किया था उसके सिद्ध करणेके लिये हे ब्रह्मन्‌! 
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आप लोग यहां आंये ॥४२॥ और आप दयालु धर्मवेत्ताओ ने दया करके मेरा सम्पूर्ण प्रयोजन सिद्ध किया, यह राज्य और मेरा | 
जो है, सब साधु लोगोंका ही उच्छिष्ट है। हे नाथ! गुरुदक्षिणामें मैं अब क्या हूँ ! ॥ ४३ ॥ हे झन्‌! माण.खी, पुत्र, गृह, सब परिवार, राज्य, 
सेना, धरणी, भण्डार यह सब साधु लोगोंका ही है, इसी लिये मेरा इनपर कुछ अधिकार नहीं है, अब मैं दक्षिणामें इनको केसे दे सकता हूँ 
यह तो सब आपका ही हेजेसे दास स्वामीकी ही वस्तु स्वामीको देता है।इसी प्रकार आपका सर्वस्व आपको ही समर्पण करता हँ ॥४४॥ 
सेनापत्य, राज्य, दंड, न्याय और सबको प्राप्त करना, सब लोकोंका स्वामित्व और वेदशास्राज्ञाका धारण करना, यह सब बराह्मणलोगोंके 
निष्पादितं च कार्येन मगवद्वि्णालमिः॥ साधूच्छिषं हि Ms J ददे ॥ ४३॥ प्राणा दाराः सुता 
ब्रह्मन्‌ गृहाश्च स परिच्छदाः॥ राज्यं बलं महीं कोश इति सर्व ॥ ४४॥ सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्मेव 
च॥ सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाल्नविदहति ॥ ४५॥ स्वमेव ब्राह्मणो भुइक्ते स्वं बस्ते स्वं ददाति च ॥ तस्यैवानुहेणान्न 
सुजते क्षत्रियादयः॥ Fy ॥ येरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः॥ तुष्यन्व- 
दभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्‌ प्रतिकरोति विनोदपात्रस ॥ ४७॥ ॒ 
ही अधिकारके योग्य हैं॥ ४५ ॥ ब्राह्मण अपने ही पदार्थको आप भोगते हैं, अपनी ही वस्तुको आप धारण करते हैं और अपना ही द्रब्य 
%| आप लेते हैं और ब्राह्मणोंके ही चरणारविन्दके अनुग्रहे क्षत्रियादिक विग्रोके दिये हुए अन्नको नवीन-नवीन प्रकारसे भोग लगाते हैं ॥ ४६ ॥ | 
क| निगमागम और अल्लविद्यामे कुशल वेदके जाननेवाले आपने जो सुझको अध्यात्मज्ञानका उपदेश किया और हरिके मिलनेका मार्ग दर्शाया, ||; 
उस उपकारका प्रत्युपकार केवल विनय करनेके अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ ! और गुरूजनोंमें कोई किसी उपायसे || 


भा० च० 
॥७६॥ 
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भा० टी० ||| उक्तण नहीं हो सकता और जो उऋण होना चाहे वह सब प्रकारसे शठ और अज्ञानी है, इसलिये हे महादयालो ! आप ही अपने किये 
अ० २२ MA शंका--एऐसा हमने सव शास्त्रोंमें सुना है, कि सनकादिक मुनियोंने न तो किसोकी स्तुति की है और न किसौकी निन्दा की है । सब देहोंमे भगवानका रूप देखते हें, फिर राजा पृथुका 


प्रशांसा क्यों को । 
उत्तर सनकादिक मुनि नित्यप्रति भगवान्को स्तुति करते हे तथा पृथु भी भगवानूके अंश हें इस लिये सनकादिक मुनियोंने पृयुकी प्रशंसा की तो कुछ अयोग्य नहीं मर्थात्‌ योग्य ही है ॥ 


2 03 हह 
इए उपकारसे सुझपर दया करो॥४०॥श्रीमेत्रेयजी बोले कि जब इसप्रकार उन झुनियोंका राजा पथुने अत्यन्त आद्र-सम्मान किया,तब वह 
आत्मयोगके अधिपति आदिराज श्रीपथुराजाके शीलस्वभावकी वारंवार सराहना करते इए सनकादिक सब मनुष्योंके देखते-देखते आकाश 
| होकर ब्रह्मलेकको चले गये॥४८॥पूथुमहाराज महात्मा रुषां श्रेष्ट अध्यात्मविद्यामें स्थित होकर सब कामके सदृश पूर्ण आत्माको 
कृतार्थता मानता हुआ वह॥४९॥ उस राजा पथुने देश,काळ,धन,बळ और योग्यताके अनुसार जो-जो उचित कर्म थे उसी रीतिसे करके 
ब्रह्मको साक्षात्‌ मानने लगा ॥ «० ॥ और कर्मोका फल ब्रह्ममें समर्पण करके कर्मोकी आसक्तिको त्याग, सावधान होकर, सब कर्मोका 

मेत्रेय उवाच ॥ त आत्मयोगपतय आदिराजेन पजिताः ॥ शीलं तदीयं शंसन्तः खेष्थूवत्‌ मिषतां णास ॥४८॥ 
वेन्यस्तु धयो महतां संस्थित्याऽध्यात्मशिक्षया ॥ आप्तकाममिवात्मान मेने आत्मन्यवस्थितः ॥ ४९॥ कर्माणि च 
यथाकारं यथादेशं यथावलस्‌॥ यथोचितं यथावित्तमकरोद्‌ ब्रह्मसात्कृतम्‌ ॥५०॥ फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निविषङ्गः 
समाहितः ॥ कर्माध्यक्षं लि आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५१ शा गो वतूमानोऽपि स साम्राज्यश्रियाइन्वितः ॥ 
नासज्जतेन्द्रियार्थेषु त्रिकंवत्‌ ॥ ५२॥ एवमध्यात्मयोगेन कमाण्यदुसमाचरन्‌ ॥ पुत्रादत्पादयामास 
पञ्चाचिष्यात्मसंमतान्‌ ॥५३॥ विजिताइवं धूम्रकेशं हर्यक्षे द्रविण कस्‌ ॥ सर्वेषां लोकपालानां दधारेकः प्रधुग्णान्‌ 
॥ ५४ ॥ गोपीथाय जगत्यष्टेः काले स्वे स्वेऽच्युतात्मकः ॥ मनोवाग्दत्तिमिः सोम्येगुणेः संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥ ५५ ॥ 
अध्यक्ष आत्माको प्रकृति से परे मान करके रागा पृथु अपने नगरमें राज्य करता रहा ॥ «१ ॥ यद्यपि वह राजा पथु घरमें वास करता 
था और सब पृथ्वीका चक्रवर्ती राज्य था और लक्ष्मीसे सर्वत्र भवन परिपूर्ण था, परन्तु तो भी इंद्रियोंके अर्थमें आसक्त न हुआ और 
अइकारको त्याग सूर्यके समान्‌ दूसरे ही अपने प्रतापके तेजसे संसारके अंधकारको दूर करता रहा॥«२॥ इस प्रकार अह्मज्ञानसे कमोको 
न करने लगा, तब उस राजा प्थुने अचिनाम ख्रीमें अपने समान पांच पुत्र उत्पन्न किये ॥८३॥ विजिताश्व,पूम्रकेश,हय॑क्ष, विण, वृक, सब 
लोकपालोंके गुणोंको राजा पथु अकेला धारण करता था ॥५४॥ जेसा-जैसा समय आता था राजा पथु उसी प्रकार सृष्टिकी रक्षा करता 
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हि. - 4 | | 
क्‌ ग वृत्तियोंसे सुन्दर गुण करके 
भा० च० | था और जगत्‌ सृष्टिकी रक्षाके लिये भगवानके अवताररूप राजा प्रथु अपने जार enum So ss 
#|| प्रजाओंका के पुथु नाम पु 
॥७७॥ || %|| प्रजा मनोरञ्षन करता था ॥ ५५ ॥ सोमराजके समान आप प ra bine 
न महीनोंमें भांति यह राजा पथु भी अपने समय पर द्रव्य प्रजासे लेता था और 
£| सोखता रहता है ओर चार महीनोंमें सब त्याग देता है, इसी यह भोर भ र ५ 
ह आवश्यकताके समय उनको दे देता था ॥ ५६ ॥ पावकके सहश दुध तेजस्वी और महैन्द्क समान दुजय, क्षमामें क्षितिकी नाई और 
स्वर्गके समान मनुष्योंके मनकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाला था ॥ ५७॥ जैसे घन वर्षा करके सब संसारके जीवोंका मनोरथ पर्ण करता 


धिर : ॥ सूर्‍्यवहिसजन शहनव्‌ प्रतपंश्च शवों वसु ॥ ५६ ॥ दु्धषस्तेजसेवाग्रिमहिन्द्र 
0 तार परया नृणास्‌ ॥५७॥ वर्षति स्म यथाकामं प्न्य इव्‌ तपेयन्‌ ॥ समुद्र 
इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव ॥ ५८॥ धर्मराडिव शिक्षायामाश्रर्ये हिमवानिव्‌ ॥ कुबेर इव कोशाढय्ो शुप्ताथो वरुणो 
यथा ॥ ५९ ॥ मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा ॥ अविषह्यतया देवो भगवान्‌ भ्रूतराडिव ॥ ६० ॥ कन्द्प 
इव सौन्दये मनस्वी म्रगराडिव ॥ वात्सल्ये मनुवन्नृणां प्रश्ले भगवानजः ॥ ६१ ॥ शहस्पतित्रह्वादे आत्मतत्त्वे 
स्वयं हरिः ॥ भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेनालुवर्तिषु ॥ हिया ass बना. ६२॥ अर्ज | 
मनोवांछित वस्तु दे देकर सन्तुष्ट करता था । वह सुद्रके समान अगाध बुद्धिवाला और पराकममें सुमेरु | 
Bs गान बात क्षामे धर्मराजकी नाई, आश्चर्य कर्म हा md मा धनमें कुबेरके र 
सदश और अर्थ गुप्त रखनेमें वरुणके समान था ॥ «९ ॥ बल, विक्रम और वेगमें पवनवत्‌ एश र मण करता था ना i 
वान्‌ भूतनाथ रूद्रके समान शब्ओंको देखता था॥६० Tt eid मनस्वितामें Bi br मजु nr म | 
मनुके समान ओर प्रश्नुतामें भगवान्‌ ब्रह्माजीके सदश ॥ ६१ ॥ वेदवादियोंमें सुरगुरुके समान, 'वाधीनता त मि साक्षात ||; 
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£| श्रीविष्णु भगवान्‌के समान, गौ, ब्राह्मण, गुरु और हरिभक्तोंकी भक्ति करनेमें मानो लना,विनय, सुशीलता और प्रोपकारमें सदा अपने 
“| आत्माके समान था ॥ ६२-॥ कीतिंवान्‌ पुरुष जहां-जहां त्रिमुवनमें उच्चस्वरसे प॒थुराजाका यश गाया करते थे, इसलिये उसका सुयश 


रामचन्द्रके यशके समान सुरसुन्दरी मधुरवाणीसे वारंवार गान करने लगीं ##॥६३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भषाटीकायां 
पृथुचरिते सनत्कुमारेण परमाध्यात्मोपदेशो नाम द्वार्विशोष्ध्यायः ॥ २२॥ दोहा-तेइसवें अध्यायमें, जग तज पृथु महिपाल । नारि सहित 
आनंदसे, गयेउ स्वर्ग तत्काल॥ मेत्रेयजी बोले कि एक समय आत्मज्ञानी राजा प॒थुने अपनी आत्माको वृद्ध देखा, जिसमें अपनी आत्मासे 
कीत्योध्वंगीतया एमिन्नेलोक्ये तत्र तत्र ह॥ प्रविष्टः कर्णरन्ध्रषु ख्रीणां रामः सतामिव ॥६३॥ इति श्रीमाऽ म चतु 
प्रथूपाल्यान सनत्कुमारेण परमाध्यात्मोपदेशो नाम हाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ मेत्रेय उवाच ॥ इष्ठाऽत्ानं प्रवय- 
समेकदा वन्य आत्मवान्‌ ॥ आत्मना वधिताशोषस्वादस्ंः प्रजापतिः ॥ १॥ जगतस्तस्थुषश्चापि एत्तिदो धर्मभृत्‌ 
सताम्‌निष्पा दितेश्वरादेशो यदर्थमिह ज ज्ञिवान्‌।२।आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य बिरहाद्रदतीमिव॥प्रजासु विमनस्स्वेकः 
सदारोऽगात्तपोवनम्‌ ॥ ३ ॥ तत्राप्यदाभ्यनियमो वेखानससुसंमते ॥ आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥ ४॥ 
सब संसारके पदार्थ बढ़ाये सो प्रजापति हुए॥१॥ स्थावर,जंगम, जगत्के सब जीवोंकी जीविकाके दाता, महात्मापुरुषोंके धर्मधारी, जितें- 
द्रिय राजा प्रथुने जिस कार्यके लिये प॒थ्वीपर जन्म लिया था, परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार वह सब कार्य सिद्ध किये ॥ २॥ विरहसे 
रुदन करती हुई पृथ्वीको अपने पुत्रोंको सौंप कर, प्रजामें जिसका मन नहीं, वह राजा पथु अपनी ख्रीको साथ लेकर तप करनेके लिये 
तपोवत्रको चल दिया ॥ ३॥ वहां भी हृढ़तासे नियमोंको धारण करके वेखानस आश्रममें सम्मत हो वानप्रस्थमार्गमें मन लगाकर 
उग्र तप करना आरम्भ किया,जेसे पहले धरामण्डलके विजय करनेमें बड़ा परिश्रम किया था, वैसे ही वानप्रस्थ पुरूषोंके परममान्य तप 


* भजन-धन घन घेन पथ राज पृथ्वीपति, संतनके सुखदायक हो जी । याचक किये अयाचक तुमने, गोद्विजलाधुसहायक हो जो ।। पुत्रसमान प्रजा सब पाली, राजतम नुपनायक हो जो । सकल देवता करत प्रशंसा 
हे प्रभु तुम सब लायक हो जी ॥॥ महिमा अपरम्पार तुम्हारी, ग्‌ णियोके गणनायक हो जो । 
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भा० च० ह 
॥७८॥ द 


| 9 वसे छः इंद्रियाँ वश में हो गयीं और सब बन्धन छूट गये ॥८॥ सनत्कुमार भगवानने जो परम आध्यात्मिक ज्ञानकी शिक्षा की थी, उसी 
भा० टी० | 
ग के हर संस्मरणरूप अनुभूतिसे राजाको विरक्त ज्ञान हुआ, वप तीक्ष्णज्ञानके प्रभावसे उसने संदेहके स्थानको तोड़कर निज जीवकोशकी 


हैँ पत्तोंका : हें | | 

करनेमें प्रयत्न किया ॥ ४॥ कभी तो कंद, मूल, फल आहार करके दिन व्यतीत करते हैंकमी सूखे हुए पत्तोंका भोजन करते हैं, कितने | 
जा का गे ही पी-पीकर रहे, फिर सा भक्षण करने लगे ॥५॥ वीर सुनि ग्रीष्मम पश्चाम्रि तापते रहे और चातुर्मासकी vs 
जळ अपने शिरपर सहते रहे शीतकालमे कण्ठपर्यंत जलमें खड़े रहते थे और सदा पथ्वीपर सोते थे ॥६॥ उस सूहनशीळने प्रथम i 

! फिर इन्द्ियोंको जीत उपरको वीर्य चढ़ाया फिर पतनको जीत कर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी उपासनाके अर्थ अति उत्तम | 
करने लगा ॥७॥ धीरे-धीरे तपकी शक्ति अधिक होनेसे कर्म नष्ट हो जानेसे राजाका अन्तःकरण शुद्ध हो गया और प्राणायामके pe 
कन्दमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः कचित्‌ ॥ अब्भक्षः कतिचित्‌ पक्षान्‌ वायुभक्षस्ततः परम ॥ ५॥ ग्रीष 
पञ्चतपा वीरो वर्षास्वासारषाण्सनिः॥ आकण्ठमग्नः शिशिर उदके स्थण्डिलेशयः ॥ ६॥ तितिश्षुर्यतवाग्दान्त डी 
रता जितानिछशआरिराधयिषुः कष्णमचरत्‌ तप उत्तमम्‌ ॥ ७॥ तेन क्मालसिदेन ध्वस्तकरमाःमलाशय:॥ प्राणा 
यामैः संनिरुद्वषइवगंस्ि्नबन्धनः ॥ < ॥ सनत्कुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परस्‌ ॥ योगं तेनेव पुरुषमभजत्‌ 
'पुरुषषंमः ॥ ९॥ भगवद्धर्मिणः साधोः श्र्या यततः सदा ॥ सक्तिमंगवति हायनम्‌ १०॥ 
तस्यानया भगवतः परिकमंशुदधसत्त्वात्मनस्तदचुसंस्मरणावुपर्त्या ॥ ज्ञानं विरक्तिमदशन्निशितेन येन चिच्छेद संश- 
यपं निजजीवकोशस्‌॥ ११ ॥ छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिनिरीहस्तत्तत्त्यजेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन ॥ तावन्न योग- 
गतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावद्भदाग्रजकथासु रति न कुयांत्‌॥ १२॥ 
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योगमार्ग रे करनेसे उस महात्मा 
से परमपुरुष परमेश्वरका वह पुरुषश्रेष्ठ राजा पथु भजन करने .छगा॥ ९॥ भगवद्धर्मी साधु श्रद्धाके यत्न कर | 
राजा पथुकी भगवान्‌ ब्रह्ममें एक ईश्‍वरकी निष्ठावाली अनन्य भक्ति हो गयी ॥ १० ॥ सब कर्म शुद्धसत्त्वात्मा उन भगवानकी वारंवार 


SCN 
I ET 


अंथियोंको कार दिया ॥ ११ ॥ सब बंधन छिन्न हो जानेसे निज स्वरूपको प्राप्त हआ और आत्मा गतिचेष्टाको त्यागकर धीरे-धीरे सब ||% 
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वासनाको त्याग दिया, फिर बल्नज्ञान उदय करके इस शरीरको त्यागते हुए, परन्तु जबतक योगगतियोंमें प्रमत्त नहीं होता तबतक 


योगीकी सिद्धियोंमें रूपके आसक्त होनेकी भूल हुआ करती है इसलिये राजा प्रथुका हरि भक्तिमें अनुराग होनेसे सिद्धियोंकी ओर चित्त 

चलायमान न हुआ ॥ १२ ॥ इस प्रकार उस वीरोत्तमवीर पृथुने आत्मामें मन लगाकर साक्षात्‌ अह्मस्वरूप हो दृढ़ समय पाकर अपने 

कलेवरको त्याग दिया और ब्रह्मोपासनाको आरंभ किया॥१३॥ पांवकी एडीसे गुदाको दाबकर मूल आधारसे शनेः-शनेः पवनको रोककर 

नाभिके कोठोंमें स्थित किया, वहांसे हृदयमें फिर उरः स्थानमें, फिर कण्ठमें फिर शिरमें चढ़ाते हुए ॥१४॥ सबसे इच्छा छोड़ अनुकमसे 
एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि ॥ ब्रह्मतो दृढं काले तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥ १३॥ संपीडच पाई 
पाष्णिभ्यां वायुसुत्सारयन्‌ शनेः ॥ नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृहुरःकण्ठशीषेणि ॥ १४॥ उत्सपेयंस्ठु तं माध्न . 
कमेणावेश्य निस्स्प्रहः ॥ वाय वायो क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌॥ १५ ॥ खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं 
विभागश॒ः॥ क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायौ नभस्यसुस्‌॥१६॥ इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवस्‌॥ भूतादि- 
ना$मून्युस्क्षिप्य महत्यात्मनि संदधे ॥ १७ ॥ तं सर्वगणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ ॥ तं चाइशयमात्म- 
स्थमसावलुशयी पुमान्‌ ॥ ज्ञानवेराग्यवीर्येण स्वरूपस्थोष्जहात्‌ प्रभु: ॥ १८॥ 

इस वायुको ब्रह्मरंभमें पहुँचाया । वायुको वायुमें और शरीरके पार्थिव भागको पथ्वीमें और तेजके भागको तेजमें मिला दिया ॥ १५॥ 


आकाशको आकाशमें और जलका अंश जलमें इस रीतिसे अपने-अपने विभागसे पांचों तत्त्वोंको पांचों तत्त्वोंमें मिला दिया। फिर पथ्वीको . 


जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें, वायुको आकाशमें ॥ १६ ॥ मनको इंद्ियोंमें और इंद्रियोंको इंदरियोंकी माज्रामें जो जिससे उत्पन्न 
हुआ था उसको उसीमें मिला दिया फिर आकाशको तामस और ता काना अहँकारको महत्तत्त्वं मिला दिया॥ १७ ॥ और सब 
कार्योके निवासरूप महत्तत्त्वोंको प्रकृतिमे मिला लिया,उस प्रकृतिको जीवम धारण किया और जीवको आत्मामेँ लगाया और आत्माको पर- 
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मात्मामें लगाकर फिर ज्ञान और वैराग्य वीर्यसे परज्रह्मस्वरूपमें स्थित होकर केवल्य सुत्रितको राजा प्रथु प्राप्त हुए । जब समर्थ हो जाता | 
तब प्रसन्न आत्मा जीव वैकुण्ठको जाता है॥ १८॥अचिनाम उनकी महारानी जो कि अतिसुकुमारी,छविकी खानि, जिसने कभी चरण पृथ्वीपर 
नहीं धरा था वह अपने पतिके पीछे चली गयी थी ॥१९॥ और जिस-जिस रीतिसे राजा पृथु जिस धर्मका अनुष्ठान करते थे उसीका अनुष्ठान 
यह भी करती थीं ओर ऋषियोंकीसी वृत्ति करके कन्द, मूल, फल आदि खाकर अपने स्वामीकी सेवा करती थीं और सेवाके परिश्रमसे 


अचिनाम महाराज्ञी तत्पत्ययल॒गता वनथ ॥ सुकुमार्यतदर्हां च यत्‌ पद्भयां सपर्शनं भुवः ॥ १९ ॥ अतीव मर्त 

पर्मनिष्ठया शुश्रषया चारषदेहयात्रया। नाविन्दतातिं परिक्षिताऽपि सा प्रेयस्करस्परशनमाननिर्दतिः ॥ २० ॥ 
देह विपन्नाखिलचेतनादिकं पत्यः एथिव्या दयितस्य चात्मनः ॥ आलक्ष्य किचि विलप्य सा सती चिताम- 
यारोपयदद्रिसालूनि ॥ २१ ॥ विधाय इत्यं हृदिनीजलाप्छता दत्त्वोदकं भर्तुरुदारकर्मणः॥ नता दिविस्थांखिद- 
शांख्निः परीत्य विवेश वहि ध्यायती भतृंपादौ ॥ २२॥ 

उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था, परन्तु तो भी उस पीड़ाको वह नहीं मानती थीं, क्योंकि अपने प्यारे पतिके करस्पश और 

मान मिळनेके सुखसं उस इेशको किंचिन्मात्र भी नहीं समझती थीं ॥२०॥ जब सब चेष्टा जाती रही, तब अपने प्यारे पृथ्वीके पतिका 

मृतक शरीर देखकर उस सतीने कुछेक विलाप किया और दुःखित होकर नेतरॉसे नीर बहाया, फिर मनमें घेर्य धारण कर पर्वतके निक- 

टवतीं भूमिमें ईधन इकट्ठा कर, चिता बनाकर उसमें अपने स्वामीकी देहको धरा ॥२१॥ और फिर उसने आप भी नदीमे श्लान कर चिताके 


१. = चकः कल ना राजा परीक्षिते कहा था कि, राजा प्युन बहाने लोन होकर अपने सरीरको जाग दिया बोकि पमे डे घे 0 राजा परीक्षितसे कहा था कि, राजा पृथुने ब्रह्मम लीन होकर अपने शरीरको त्याग दिया । क्योंकि ब्रह्मम लोन होनेवाले प्राणीको अग्निसंस्कार नहीँ लिखा है और ब्रह्मम लीन 
होनेवाले प्राणियोंकी दाह-क्रिया हम लोगोंने आजतक कहां नहीं सुनो ? १ 

उत्तर--आपका कहना बहुत सत्य है । ब्रह्ममे लोन होनेवाले प्राणीका दाह होना नहों लिखा, परन्तु पतित्रता स्त्रीको अपने पतिके साथ जलना लिखा है, प्‌थुकी स्त्री पतित्रता थी। पृथुकी देहके संग अपनी | 
इच्छा से अपने प्यारे पतिकी प्रीतिसे अपने पतिको देहको जलाकर उसी पतिकी देहके साथ आप भी जलकर पतिलोकको चली गयी । इसलिये राजा पृथु बहामें लोन हो गये, परन्तु स्त्री अपने पतिम लोन ||? 
होनेके (लिये पिकी देहको चितामें -धरकर उसके संग आप जलकर भस्म हो गयो। ४0 
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समीप आकर मृतक संस्कार संब करके उदार कर्म करनेवाले अपने भर्ताको जलांजली देकर,आकाशमेंदेखनेको जो देवता आये थे;उनको 
नमस्कार कर, अग्निकी तीन परिक्रमा दे, अपने पतिके पादारविन्दका ध्यान करके अझ्निमें प्रवेश किया ॥२२॥ अपने भर्ता वीरवर 
परके पीछे उस महाराजेश्वरी पतित्रता अचिको सती हुई देख वरदान देनेके लिये ना देवताओंको संग लिये उसकी स्तुति 
करती थीं॥ २३ ॥ उस मन्दराचल पर्वतकी चोटीपरपुष्पोंकी वर्षा कर करके देवांगना और देवता आकाशमे दुदुभीबजा-बजाकर परस्पर 
उसकीप्रशंसा करते थे ॥२४॥ देवांगना बोलीं, अहो ! यह प्रथुपत्नी संसारमें बड़ी भाग्यवती और पतिब्रता है; इसके शीलकी प्रशंसा हम 
नहीं कर सकतीं, क्योंकि श्रीलक्ष्मीजी जेसे यज्ञपुरुष नारायणकी सेवा करती हैं ऐसे ही इस भाग्यशीलाने सब प्रकार अपने स्वामीका 
विलोक्यानुगर्ता साध्वीं एथुं वीरवरं पतिम॥ तुष्ठवृरवरदादेवेदेवपत्नयः सहखशः ॥ २३ ॥ कुर्वत्यः कुसमासारं 
तस्मिन्‌ मन्दरसाल॒नि ॥ नदत्स्तूमरतृयैषु ग्रणन्तिस्म परस्परण ॥ २४॥ देव्य ऊर्चु: ॥ अहो इयं वधूर्धन्या 
या चेवं भरञ्चुजां पतिस्‌ ॥ सर्वात्मना पति भेजे यज्ञे श्रीवेधूरिव ॥ र ॥ सेषा तून त्रजत्यध्वमतु वैन्यं पति 
सती पञ्यतास्मानतीत्याचिहुर्विभाव्येन कर्मणा २६॥ तेषां दुरापं कि तन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदस्‌ ॥ श्वि 
लोलायुषो ये वे नेष्कम्ये साधयन्त्युत ॥ २७॥ स वञ्चितो बतात्मधक इच्छ्ेण महता छवि ॥ लब्ध्वाध्पवर्य्य 
मा यं विषयेषु विषज्ञते ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ स्तुवन्तीष्वमरस्रीषु पतिलोकं गता वधूः ॥ यं वा आत्मविदां 
वैन्यः प्रापाच्युताशयः ॥ २९॥ 
सेवन किया_ है ॥ २५ ॥ यह सती निश्चय करके महाराज पथुके पीछे पीछे जाती है, देखो ! विचारम नहीं आ सकता,ऐसे अचिन्त्य 
कर्मके प्रतापसे अस्मदादिकोंको उल्लंघन करके अपने पतिके सङ्ग वैकुण्ठको जाती है॥ २६॥ जो मनुष्य इस संसारमें चञ्चल आयुको पाकर 
भगवतूपदके देनेवाले आत्मज्ञानका साधन करे, हम विचारपूर्वक कहत हैं कि, उन पुरुषोंको कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है ॥ २७॥ महाकष्टसे 
इस सुक्तिदायक मनुष्य देहको पाकर जो पुरुष विषयोंके वशीभूत हो जाता है, उसको आत्मड्रोही और ठगा हुआ जानना चाहिये ॥ २८॥ 
मेत्रेयजी बोले कि देवताओंकी स्रिया इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, उस समय आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवद्धक्त पथु राजाने जिस लोकमें 
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| गमन किया था, उसी लोकमें अचिमाताने मी गमन किया॥२९॥महाप्रतापी राजा एथुका ऐसा पराक्रम था । वह उस अत्यन्त भ्रष्ठ | 
६ | वाले पुण्यात्माका चरित्र जैसा था वैसा हमने आपसे वर्णन किया ॥३०॥ जो मनुष्य सावधान होकर इस महापुण्यरूप चरित्रको एकाग्रचित्त 
हो श्रद्धासहित पाठ करे और सुने अथवा औरको सुनाये वह प्रथुकी पदवीको पायेगा ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण तो ब्रह्मतेजस्वी होगा, क्षत्रिय 
पृथ्वीपति होगा, वेश्य जो पाठ करेगा तो समृद्धिवान्‌ होगा और शूद्र सुने तो शुद्ध हो जायगा ॥ ३२॥ जो नर-नारी इस चरित्रको आदर 
| सहित तीन बार सुने तो अपुञको पुत्र प्राप्त होगा ए निर्धनको धन प्राप्त होगा ॥३३॥ अकीतिमानकी कीति अधिक होगी, मूर्ख चतुर 

इत्थंभतानभावोषसो प्रथुः एरथुपराक्रमः ॥ कीतितं तस्य चरितमुद्दामचरितस्य ते ॥ ३० ॥ य इदं सुमहतपुण्यं श्रड- 
याजहितः पठेत ॥ श्रावयेच्छणयाहापि स रथोः पदवीमियात्‌॥ ३१ ॥ ब्राह्मणो ञह्मवर्चस्वी राजन्यो जगती- 
पतिः ॥ वैश्यः पठन्‌ विद्पतिः स्याच्छद्रः सत्तमतामियात्‌ ॥ ३२॥ निः इदमाकर्ण्य नरो नायंथवादता ॥ 
अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥३३॥ अस्पष्टकीर्तिः सुयशा भूख मवति पण्डितः ॥ इद्‌ स्वस्त्ययनं सामः 
उ : रणम्‌ ॥ ३४॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं कलिमलापहम्‌ ॥ धमोर्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिममी- 
भिः॥ ३५॥ अ्रद्ययेतदलश्राव्यं चतुर्णा कारणं परय्‌ ॥ विजयाभिस्ुखो राजा अत्वेतदलुयाति यान ॥ बि 
तस्मे हरन्त्यग्रे राजानः प्रथवे यथा ॥ ३६॥ 
होगा, यह उत्तम चरित्र पुरुषोंको परम मङ्गळदायक और अमङ्गलका नाश करनेवाला है ॥३४॥ यह चरित्र धन, यश, आयुका बढ़ाने 
वाला और परमधामको पहुंचानेवाला है और कलिमळका नाशक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंको सिद्विदायक है ॥३५॥ 
१४ | और उनको उचित है कि इस उदार चरित्रको श्रद्धापूर्वक सुनें, क्योंकि इन चारों पदार्थोका यह चरित्र सुरूयकारण है, परमेशवरके परम 
| धामका प्राप्त करानेवाला और मोक्षदायक हे जो राजा दिग्विजय करनेके लिये निकले उसको उचित हे कि चलते समय इस उत्तम 
|| चरित्रको घरसे सुनकर चले,क्योंकि जिन-जिन राजाओंके देशमें वह जायगा, वह जैसे राजा पथुको मेंट देते थे उसी प्रकार उस राजाके 
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आगे मेंट रखकर उसकी प्रार्थना करेंगे ॥ ३६ ॥ इसलिये ज्ञानी लोगोंको चाहिये कि ससग त्याग केवल मगवतमें निष्प्रयोजन मक्ति 
रखकर यह राजा प्थुका पावन पवित्र पुराणरूप चरित्र सुनें सुनायें और प्रेमसहित पढ़ें ॥ ३७॥ हे विचित्रवीयके पुत्र विदुर! महामाहा- 
त्म्यका सूचक यह आख्यान हमने तुमसे कहा, जो पुरुष इसको मन लगाकर सुनेगा वह राजा पथु की गतिको प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ प्रति- 
दिन जो मनुष्य इस चरित्रको आदरसहित सुने अथवा सुनाये वह श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्द जिनके चरणारविन्द भवसागरसे पार उतारनेको 
नोकारूप हैं, उनकी उत्तम गतिसे मोक्षको प्राप्त पा के ॥३९॥ रि श्रीमागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे माषाटीकायां परथुचरित्रसंपूण 
मुक्तान्यसड्रो मगवत्यमलां मक्तिसुहहन ॥ वैन्यस्य चरितं पुण्यं श्वणुयाच्छावयेत्‌ पठेत्‌ ॥ २७॥ वेचित्रवीर्यामिहितं 
महन्माहात्म्यसूचकम्‌ ॥ अस्मिन कृतमतिमंत्येः पार्थवीं गतिमाप्चुयात्‌ ॥ २८॥ अडुदिनमिदमादरेण श्ृण्वत्‌ ` 
प्रथुच रिते प्रथयन्‌ विमुक्ततद्धः ॥ मगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लमते रति मनुष्यः ॥ ३९ ॥ इति श्रीमा 
महा० चतुर्थ” एथुचस्त्रिसमाप्तिवर्णन नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ विजिताश्वोघिराजा5सीत्‌ 
प्रथुपुत्रः प्रथुश्रवाः ॥ यवीयोभ्योऽददात्‌ काष्ठा आतृभ्यो आतृवत्सलः ॥ १ ॥ हर्यक्षायादिशत प्राचीं धूम्रकेशाय 
दक्षिणास्‌ ॥ प्रतीचीं टकसंज्ञाय तुयी द्रविणसे विश्वः ॥ २ ॥ अन्तधोनगति. शक्राहव्ध्वाप्न्तधानर्स ज्ञितः ॥ 
अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसंमतम्‌ ॥ र ॥ 
वर्णनं नाम त्रयोविशोष्ध्यायः ॥ २३ ॥ दोहा-मये बहि प्राचीनके, प॒थ परपौत्र सुजान | तिनके परचेता मये, रूद्र गीत कियो गान ॥ 
मेत्रेयजी बोले कि, वनगमनके पश्चात्‌ महा यशस्वी राजा पथुका पुत्र विजिताश्व महाराजा हुआ । उसने अपने छोटे माइयोंपर अत्यन्त स्नेह 
करके सब दिशाओंका राज्य उनको दिया ॥१॥ हर्यक्षको पूवकी ओरका, धूश्रकेशको दक्षिणकी ओरका, वृकसंज्ञकको पश्चिमकी ओरका और 
द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया॥२॥ राजा परथुने जब अश्वमेध यज्ञ किया था,तो इंद्रने यज्ञका घोड़ा चुराकर ले गया था, उस धोड़ेको 
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१ भजन-राग खमाच तिताला । याते सब तज भज हरिनाम । विन हरिभजन त्रिलोकोमाहो, किन पायो विश्राम ॥ १॥ शिव विरंचि नारद जाको यश गावत आठों जाम । सो त्रिभुवन नायक सुखदायक जनपालक धन- 
इयाम ॥।२॥। पतित उबारन भवभयटारन, नाम एक श्रीराम । शालिगराम नामही निर्मल, भक्ति मुक्तिका धाम ॥ ३ ॥ 
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॥८१॥ 


: | 
यह इंद्रके पाससे ले आया था, तब इंडने इसकोअन्तथीन होनेकी विद्या सिखा दी थी, तबसे इसका नाम लोग अन्तर्धांनी कहने | 
थे । फिर शिखंडिनी नाम ख्नीमें इसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान और शुचि ॥ ३ ॥ ये तीनों अग्नियोंके नाम हैं, यह तीनों 
अग्नि पहले वशिष्ठजीके शापसे विजिताश्वके घर पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए,फिर यहांसे मोक्ष पाकर अपनी योगगतिको प्राप्त हुए ॥४॥ अन्तर्धा- 
नविद्यावाले विजिताश्व राजाने दूसरी नभस्वती नाम ख्नीमें हविर्धान नाम पुत्र उत्पन्न किया, वह ऐसा प्रतापी था, जिसने अश्व चुरानेवाले 
इन्द्रको जान भी लिया परंतु तो भी उसको नहीं मारा ॥५॥ राजाओं की वृत्ति यही है कि कर लेना, दण्ड देना और विना मूल्य दिये किसीकी 
वस्तु भय दिखाकर ले लेना, यह सब निदेय कर्म समझकर राजा विजिताशवने दीर्घकालसे यज्ञके मिष करके सब कर्म त्यागकर बनमें वास |; 

पावकः पवमानश्च शुचिरित्यम्नयः एरा ॥ वसिष्ठशापाहुतपन्नाः पुनर्योगगति गताः ॥४॥ अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविधीन- 
मविन्दत ॥ य इन्द्रमश्वहतारं विद्वानपि न जध्निबान्‌॥ ५॥ राज्ञा ति करादानदण्डशुल्कादिदारुणास्‌ ॥ मन्यमानो 
दीषंसत्रव्याजेन विससजे ह ॥ ६॥ तत्रापि इसे पुरुष परमात्मानमात्मदृकू ॥ यजंस्तष्ठोकतामाप कुशलेन समाधिना 

॥ ७॥ हविधोनाद्धविधोनी विदुरासूत षट्‌ सुतान्‌॥ बहिंषद्‌ गयं शुक्लं ष्णं सत्यं जितत्रतस्‌ ॥ ८ ॥ बहिषत्‌ 
सुमहाभागो हाविधाँनिः प्रजापतिः ॥ क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूडह॥ ९॥ यस्येदै देवयजनमनुयज्ञं 
वितन्वतः ॥ प्राचीनाग्रेः कुशेरासीदास्तृतं वसुधातलस् ॥॥ १० ॥ 
| किया ॥ ६॥ वहां भी सब भयभञ्चन भक्तमनरञ्जन परमात्मा हंस पुरूष सर्वातर्न्यांमी भगवानका एकाग्रचित्तसे पूजन करता था, वह ||;; 
रमज्ञानी अपनी समाधिसे विष्णुलोकको प्राप्त हुआ ॥ ७॥ हे विदुर ! हविर्धाने हविर्धानी अपनी भार्यामें बाहिषद, गय, शुरू, कृष्ण, || 
सत्य और जितन्रत छः पुत्र उत्पन्न किये,॥८॥ हे राजा परीक्षित ! उन हविर्थानके पुत्ोमें ज्येष्ठ पुत्र महाभाग्य बहिंषद राजा बड़ा उग्रबुद्धि ||; 
और धर्मपरायण हुआ और कर्मकाण्डमें पारंगत था, योगविद्यामें अत्यन्त विलक्षण था ॥ ९॥ इस महाप्रतापी राजाने समस्त भ्रमण्डलमें || 
१६|| कोई स्थान यज्ञ विना नहीं छोड़ा और जिसके देवयजनमें वारंवार यज्ञ होते थे और प्राचीदिशाकी ओर अग्रभाग करके कुशाओंसे | 
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इस सब वसुधाको परिपूर्ण कर दिया, इसीलिये इस राजाका नाम ्राचीनबहि हुआं ॥ ३० ॥ इसने अह्माकी आज्ञासे शतहुति नाम || 
ससुद्रकी पुत्रीसे विवाह किया। कन्या सर्वागसुन्द्री, नवयौवना, किशोरवय, मनमोहिनी, छबिकी धाम, सोलह श्ङ्गार किये, | हु 
भूषणसम्पन्न विवाहमें अग्निकी प्रदक्षिणा कर रही थी, जैसे अभि सप्तऋषियोंकी स्री शुकीपर मोहित हो गया था ऐसे ही उसकी मनोहर (है 


सासुरी देवदेवोक्तासुपयेमे शतद्रुतिम्‌ ॥ यां वीक्ष्य चारस्ांङ्गीं किशोरी समलंकृताम ॥ परिक्रमन्तीसुदाहे 
चकमेऽग्निः शुकीमिव ११ ॥ विबुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्दनरोरगाः ॥ विजिताः सूर्यया दिक्षु कणयन्त्येव बूपुरैः ॥१२॥ 


कांति देखकर राजा प्राचीनर्बाह उसपर आसक्त हो गया ॥११॥ उस नवविवाहिता शतद्धुतिने अपने नूपुरोंकी झनकारसे दश दिशाओंके 
दिक्पाल, देवता, दैत्य, गैधपै, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग लोकके नागोंको मोहित कर लिया ॥ १२ ॥ 
१. शंका--राजा प्राचीनबहिने यतमे बड़े विस्तारले धुर्वदिशाको फुोका मुख किया और पहिचमदिशाकों हुक मूल किया । इस प्रकार माको विछ अनेक पन किय । सात होर पथ्यो शा 


बिछोनेके नोचे हो गयो जंसे पलंग बिछौनेके नीचे हो जाता है। यह बड़े कोतूहलके समान सुननेमे आया और बड़ा अयोग्य वाष्य है कि सात द्वीप पृथ्वी कुशोंके बिछोनेके नीचे हो गयी; यह बात हम लोगोंको 
अत्यन्त कोतुकरूप जान पड़ती है ? * 


उत्तर--मंत्रेय ऋषिने सातद्वीप पृथ्वीको वसुघातल नहीं कहा था । ब्राह्मणोंका शरीर जो है उसको वसुषातल कहा था, वसुधा नाम भगवान्‌का है, उन भगवान्‌को जो हृदयमें धारण करे उसका नाम वसुधा 
है। भगवान्‌ में प्रोति रखना उसका नाम भी वसुधा है, भगवानको प्रीति हो सुन्दर आनन्दभवन है, वहो ब्राह्मणोंका हृदय है ओर साक्षीके लिये ये इलोक हे $ 
महीतलं न मुनिना प्रोक्तं हि वसुधातलम्‌ । ब्राह्मणानां शरीरं तु कष्यते वसुघातलम्‌ ॥ १॥ येश्वरं च वसुघत्त सा प्रोफ्ता वसुधा द्विजैः । विष्णुप्रीतिस्तलं तस्य द्विजानां हृदयं स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ आत्मदेहं 

दर्शयित्वा विदुराय महामुनिः । स्वकरांग लिनिदेंदं श्राह्मणास्तेन तप्पिताः ॥ ३॥ 

-भगवानूने अपनी देह अपने हाथकी अंगुलीसे विडुर जोको दिखायी कि, हे विदुर ! यह मेरा हृदय जो है, वही बसुधातल है। इसी वसुधातलको प्राचिनवहिष राजाने फुञ्चाओंका बिछोना करके शरीरको ढक 
दिया और ब्राह्मणोंको तृप्त कर दिया, क्योंकि कोविदोंको विना मांगे दिया और संकल्प करनेके समय हाथमे कुशले तो. कुशाका मुख पूर्व दिशाकी ओर रखे ओर कुशाकी मूल पश्चिम दिशाको ओरको रखनी 
चाहिये यह शास्त्रकी रोतिसे संकल्पकी विधि है। राजाने इस प्रकार कुशा हाथमे लेकर संकल्प किया और ब्राह्मणोके हृदय चसुघातलको कुशाओंके बिछौनेके नीचे कर दिया, ऐसा अथं मंत्रेयजीने कहा था, प्राणियोंके 
बसनेवाली इस वसुधाको नहीं कहा था । 


१ यह कथा महाभारतम इस प्रकार लिखा है कि एक समय सप्त ऋषियोंके यज्ञम समऋषिकी स्त्रीको देखकर अग्नि कामाग्निसे संतप्त हो उसपर मोहित हो गया ओर अग्निकी भार्या स्वाहा नाम सप्तऋषि 


भार्याल्पधारिणी होके माया उसके वीर्य शुकीरूप करके अग्नि कामना करते हुए और उसपर अत्यन्त मोहित हो गये. इस प्रकार यह संपूर्ण कथा समझनो चाहिये । यहां इस नवविवाहित नवोढा शतव्रुतिके नपुरोंकी ध्वनि ने दशो 
दिद्ाओंके देवता दत्य, गंघर्व, मनि, सिद्ध, नर, नागादिकोंको जीत लिया ॥। 
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| ॥१६॥ हे विप्रषं ! योगसाधनवाले योगीजन भी आठ पहर जिन महादेवका एकाग्रमनसे ध्यान करते हैं, परंतु साक्षात्‌ उनका दर्शन नहीं 


^| अत्यन्त विस्तृत महागमीर सागरके समान एक सरोवर देखा, वह सरोवर सजनोंके मनके समान निर्मल जलसे मर रहा था और 


® 


मार्यामें ॥| त थे 
प्राचीनबहि श॒तद्गुति नाम मार्यामें दृश पुत्र उत्पन्न किये, यह दृशों प्रचेता नामसे विख्यात थे और एकसे नाम,एकसे ब्रत धारण करनेवाल | 
और सब धर्मपरायण थे ॥१३॥ सृष्टि रचनेके लिये पिताने इन सबको आज्ञा दीःतब यह सब तप करनेके लिये समुद्रके Uns 
इन्होंने जलमें खड़े होकर दशसइस्न वर्षतक तप करके तपोंके पति श्रीमन्नारायणका पूजन किया ॥१४॥ जब वह तप कर न 
चले थे उस समय मार्गमें शिवजीने दर्शन देकर प्रसन्नतापूवक जिस मन्त्र और पूजनका उपदेश किया था, उसी उपदेशके अनुसार एका 
रचित्त हो,इन्द्रियोंको जीत,वासुदेव मगवानूका ध्यान करने लगे॥१५॥ विदुरजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! प्रचेताओंसे शिवजीका मार्गमें वट 
प्रकार समागम हुआ और प्रीतिपूर्वक उनको उपदेश किया वह और जो दिनरात के तप करनेमें प्रसन्न हुए वह सब यथावत्‌ वर्णन य 
प्राचीनबहिषः पुत्रा शतद्रुत्यां दशामवन्‌ ॥ तुल्यनामत्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः ॥ १३ ॥ पित्राऽदिष्टा पा 
सर्गे तपसेणवमाविशान्‌ ॥ दशवर्षसहल्लाणि तुपसा७चस्तपस्पतिस्‌ ॥ १४ ॥ यहुक्ते पथि दृष्टेन गिरिशिन प्रसी- 
दता ॥ तड्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥ १५ ॥ विदुर उवाच ॥ प्रचेतसां गिरित्रण यथाऽसीत्पृथि- 
संगमः ॥ यहुताह इरः प्रीतस्तन्नो त्रह्मन्वदाथवत्‌॥ १६॥ संगमः खलु विप्रषे शिवेनेह शरीरिणाम्‌ ॥ हुलभो 
सुनयो दध्युरसङ्गा्यममीष्सितम्‌ ॥ १७॥ आत्मारामोऽपि यस्तस्य लोककल्पस्य राधसे ॥ शक्त्या युक्तो विच- 
रति घोरया भगवान्भवः ॥ १८ ॥ मेत्रेय उवाच । प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसा>दाय साधवः॥ दिशं प्रतीचीं प्रय- 
युस्तपस्यादृतचेतसः ॥ १९ ॥ स्नद्रसुपविस्तीर्णमपञ्यन्सुमहत्सरः ॥ महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयस्‌ ॥२०॥ 
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ते ऐसे कल न प्राणियोंक आत्माराम मी हैं तो इस 
ते ऐसे कल्याणरूप ब्रह्मानंद सदाशिवका दुर्शन प्राणियोंको होना महाकठिन हे ॥ १७॥ मगवान्‌ शिव आप अ 
ठोककी क्षाके लिये महाभयानक अपनी शक्तिको संग लिये घूमते-फिरते हैं ॥१८॥ भेत्रेयजी बोले कि वह साधु प्रचेता पिताकी आज्ञाको 
शिरपर धारण कर तप करनेकी अभिलाषासे पश्चिम दिशाकी ओर चले गये ॥ १९ ॥ चलते-चलते ससुद्रके निकट पहुँचे, वहां एक 
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जलमें कीड़ा करनेवाले जलजंतु मच्छ कच्छादिक अत्यन्त प्रसन्नताके साथ प्रीतिपूर्वक आनंद्सहित रहते थे॥२०॥ नीलकमल, रक्तकमल, 
उत्पल, अम्भोज, कहार, इन्दीवर आदिक अनेक प्रकारके कमलोंकी खानि थी,जिसमें हंस, सारस, चकवा, चकवी, कारंडव पक्षी जहां- 
तहां मनोहर शब्द कर रहे थे ॥ २१ ॥ मतवाले अमरोंके सुन्दर स्वरीले शब्दोंसे वृक्ष और लताओंके रोम खड़े हो रहे थे ओर कमलोंके 
समूहोंकी पराग पवनके संग दशों दिशाओंको सुगंधित कर रही थी ॥ २२ ॥ वहां दिव्य मार्ग था, गंधर्वोका मनोहर गान हो रहा था । 


सुंदर मृंदग ठोलका शब्द सुनायी देता था,उस मनोहर शब्दको सुनकर दशों राजपुत्र विस्मित हो गये॥ २३॥ उसी समय उस सरोबरसे 
नीलरक्तोत्पलाम्मोजकह्रारेन्दीवराकरम ॥ हंससारसचञ्राह्ृकारण्डवनिकूजितस्‌ ॥ २१ ॥ मत्तश्रमरसोस्वर्यहष्ट- 
रोमलताङ्घिपस्‌ ॥ पद्मकोशरजो दिक्ष विक्षिपत्पवनोत्सव्‌ ॥ २२ ॥ तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरम्‌ ॥ 
विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मदड्भपणवाय्यत ॥ २३॥ तरव सरसस्तस्मान्निष्कामन्तं सहादुगम्‌ ॥ उपणीयमानममरप्रवरं 
विबुधानुगैः ॥ २४ ॥ तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनस्‌ ॥ प्रसादसुसुखं वीक्ष्य प्रणेपरजांतकोतुकाः ॥२५॥ 
स ताम्प्रपन्नातिहरो भगवान्धमंवत्सछः ॥ धमंज्ञाञ्छीलसंपन्नान्प्रीतः प्रीताइुवाच ह ॥ २६ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ यूय॑ 
वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीषितस्‌ ॥ अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दशनं कृतस्‌ ॥ २७॥ यः परं रंहसः साक्षात्‌ 
त्रिगुणाज्जीवसंज्ञितात्‌ ॥ भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥ २८॥ 

पार्षदोंसहित श्रीभगवान्‌ महादेवजी भी निकले तो इन दशों कुमारोंको आनंदसहित शिवजीका दर्शन हुआ, उनके सम्मुख देवगण गंधर्व 

आदि स्तुति कर रहे थे॥२४॥तपे इए सुवर्णके समूहके समान कांतिमान्‌ निनेत्र प्रसन्न होनेमें सुमुख ऐसे नीलकंठ भूतनाथको महाआनदसे 

प्रणाम किया ॥ २७॥ तब शरणागतप्रतिपालक, धर्मवत्सल, दीनदुःखहरण, धर्मके जाननेवाळे, शीलसंपन्न श्रीभगवान्‌ शिवजी प्रीतिसहित 

मधुरवाणीसे प्रचेताओंसे बोले ॥२६॥ रूद्र बोले कि हे प्राचीनबहिके पुत्रो ! जो कुछ तुम्हारी करनेकी इच्छा है वह हमने जान ली,तुमपर 

अनुग्रह करनेके लिये मैंने तुमको दर्शन दिया है॥ २७ ॥ जो कोई वेगसे परे साक्षात्‌ त्रिगुण जीवसंज्ञितसे परे जो भगवान्‌ वासुदेवकी 
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शरणागत है, वह मेरा परम प्रिय हे ॥ २८ ॥ जो पुरुष अपने धर्ममें निष्ठा रखता है वह सो जन्मोंमें अह्मपदको प्राप्त होता है, | र 
जन्म जो पुण्यमें निष्ठा रखता है वह मेरे पदको पाता है और जो परम मागवत हैं,वे तो निःसंदेह माया रहित विष्णुके प्रमपदको ग्राप्त | 
होते हैं, सब देवता और मैं अविकारीके अंतमें परमेश्वरके लोकको प्राप्त होते हैं, अब मैं शिव होकर अधिकारीके समान वर्तमान हूँ॥२९॥ रं 
तुम सब मागवत, मगत मक्त हो इस लिये सुझको अधिक प्यारे हो । मगवद्गक्तोसे परे और कोई दूसरा मुझको अधिक प्यारा नहीं | 
॥ ३०॥ इस लिये यह स्तोत्र परम पवित्र और सर्व मंगलमय, मोक्षदायक और सब विज्नोंको शांत करनेवाला है,वृह मैं तुमसे कहता हूँ, || 
तुम चित्त लगाकर सुनो और जिस प्रकार हो सके उस प्रकार एकान्तमें बैठकर जप करना॥३१॥ मैत्रेयजी बोले कि ऐसे परमदयाळु दीना- || 
स्वघर्मनि्ः शतजन्ममिः पुमान्विस्थितामेति ततः परं हि मास्‌ ॥ अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवूं पदं | 
यथाऽहं विबुधाः कलात्यये ॥२९॥ अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान्यथा॥ न मे मागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति 
कहिचित ॥ ३० ॥ इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गं परम ॥ नि३श्रेयसकर॑ चापि श्र्यतां तहदामि वः ॥ ३१॥ 
मेत्रेय च ॥ इत्यदुकोशद्ृद्यो यो मगवानाह ताज्छिवः॥ बद्धाअलीज्ञाजपुत्रान्नारायणपरो वचः ॥ ३२ ॥ श्रीरुद्र 
उवाच ॥ जितं त आत्मविद्धुय खत्तये स््स्तिरस्तु मे ॥ भवता राधसा गा सरवस्मा आत्मने नमः॥ ३३॥ 
नमः पड्जनामाय सतः क्ष्मेन्द्रियात्मने ॥ वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥ ३४॥ संकषेणाय सूक्ष्माय 
दुरन्तायान्तकाय च ॥ नमो विश्वप्रबोधाय प्रयुन्नायान्तरात्मने ॥ ३५ ॥ | 
थ मगवद्धजनमें परायण, मगवान्‌ शिवजी हाथ जोड़े खड़े देख, उन राजपुञ्रोंको उपदेश करने लगे॥ ३२॥ श्रीरुद्र बोले-कि हे 
ग्रमो ! आपकी महिमा बड़े-बड़े आत्मज्ञानी पुरुषोंको परमानंददायक हे तो वह आनंद झुझको भी देना चाहिये, जो सदा सिद्विदायक | 
मंगळरूप है, आपने उसका सेवन किया है, इस लिये में सबकी आत्माके अर्थ नमस्कार करता हूँ ॥ ३३ ॥ कमलनाम, जिनकी नामिमें |£ 
भूतसूक्ष्म और पंच महाभूत इन्द्रियोंके आत्मा सर्वान्तर्यामी अपने आप प्रकाशरूप जो वासुदेवरूपसे चित्तके नियन्ता निविकार हो, सो || 
है मक्तिरूप ! आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥३४॥ संकर्षणरूपसे आप अहकारके हरनेवाले, सूक्ष्म अनंत और सुखाग्रिसे प्रलयके समय |/% 
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लोकको दाह करनेवाले हो और विश्वके ज्ञानदायक यदुकुलके नायक सर्वान्तर्यामी प्रद्युश्नके अर्थ मेरा नमस्कार है ॥३५॥ सब इन्द्रियोंके 
ईश, सब इन्द्रियोंके आत्मा अनिरुद्धके निमित्त मैं वारंवार नमस्कार करता हूं, जो आप सूर्यरूप धारण कर समस्त भूमंडलको अपने तेजसे 
प्रकाशित करते हो और जो आप परमहंस पूर्ण क्षयवृद्धिरहित हो, आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३६ ॥ स्वर्ग मोक्षके द्वारूप सदा पवित्र 
हूदयमें निवास करते हो, आपके लिये नमस्कार है, हिरण्यसम जिसका वीर्य, चातुहोंत्र करनेवाले अर्थात्‌ यज्ञोंके साधनरूप और यज्ञोंका 
विस्तार करनेवाले अभिरूप में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३७ ॥ पितृ और देवताओंके अन्नदाता, तीनों बेदोंके पति और यज्ञ वीर्य 


नमो नमो5निरुद्दाय . हृषीकेशेन्द्रियात्मने ॥ नमः परमहंसाय पूर्णाय निम्न॒तात्मने ॥ ३६॥ स्वर्गापवर्गहाराय नित्यं 
शुचिषदे नमः ॥ नमो हिरण्यवीयोय चात॒होंत्राय तन्‍्तवे ॥ ३७॥ नम ऊर्जं इषे त्रय्याः पतये यक्ञरेतसे॥ तृप्तिदाय 
च जीवानां नमः सबैरसात्मने ॥ २८॥ सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे ॥ नमख्नेलोक्यपालाय सहओजोब- 
लाय च ॥ ३९॥ अर्थलिङ्गाय नमसे नमोऽन्तबहिरात्मने ॥ नमः पुण्याय लोकाय अञ्षष्मे भूखिर्चसे ॥ ४० ॥ 
प्रतत्ताय निटत्ताय पितृदेवाय कर्मणे॥ नमोऽधर्मविपाकाय झत्यवे दुःखदाय च ॥ ४१॥ नमस्ते आशिषामीश 
मनवे कारणात्मने ॥ नमो धर्माय रहते कष्णायाङुण्ठमेधसे ॥ पुरुषाय पुराणाय साँख्ययोगेइवराय च ॥ ४२॥ 


झूपवाले चन्द्ररूप आपको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ, प्राणियोंके तृ्तिदायक और सब रसमय जळरूप आत्मा आपको, में प्रणाम 
करता हूँ ॥ ३८॥ सब जीवमात्रके शरीररूप, प्रथ्वीरूप स्थूल तवुघारी, त्रिमुवनके पालनेवाले, मन इन्द्रिय शरीरके बलरूप ईश्वरको मेरा 
र प्रणाम है २९ ॥ अथ, चिह्न, गुणोंसे सबको नाम देनेवाले आकाशरूप बाहर-मीतर जिसकी आत्मा पुण्यलोकरूप अत्यन्त तेजस्वी 
%॥| पवित्र स्वगरूप आपको मेरा नमस्कार है ॥४०॥ प्रवृत्ति, निवृत्ति मार्गेरूप, पितृदेवरूप कर्मवाले धर्म फलदायक और मृत्युरूपसे अधर्मका 

| फलरूप केश देनेवाले आपको वारंवार मेरा नमस्कार हे ॥ ४१॥ सब आशीर्वादोंके ईश्‍वर मनुरूप, कारणरूप जिसकी आत्मा, दीर्घ धर्म- 
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ण श्रीवेकुण्ठनाथके लिये मेरा नमस्कार है ॥४२॥ कर्ता, कर्म, कारण तीनों शक्तियों सहित, रुदरूपधारी अहँकारमय 
क नमस्कार हे, अर्थ चित्त क्रिया शक्तिरूप,वाणीको नानाप्रकारसे उत्पन्न करनेवालेके विभूति रूपके लिये म 
हे ॥४३॥ सब भागवतोसे पूजित, अत्यन्त प्रियतम रूपधारी, अपने भक्तोंके लिये सब इन्द्रियें गुण अंजनरूप जो ws नर्क 
दर्शन कृपा करके हमसे दीन दासोंको दो, क्योंकि हमारे चित्तमें सदा इस अ बनी रहती है वि हे (की कमलकोशके 
मेघवत्‌ श्यामवर्ण, सब सुन्द्रताके राशि, सुन्दर विस्तृत चार बाहु, शोभायमान, अत्यन्त रुचिर मुखकी छा नो त्त्य [| देहि 
' शक्तित्रयसमेताय मीढुषेषहेकृतात्मने ॥ चेत्‌ आकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये ॥ ग ४३ ॥ दर्शन: त्र 
0080 0.00 उ पाक्‌ । ४० सिण्यपारडपनत्यान सी 
चावायतचतुबाहं सुजातरुचिराननम्‌ ॥ ४५ ॥ पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरख सुनासिकम्‌ ॥ सुहिजं गये आओ 
कर्णविभूषणम्‌ ॥ ४६ ॥ प्रीतिप्रहसितापाङ्गमलकेरुपशो भितम्‌ ॥ जित 0 ५0 डा लष बिभ्रतो 
स्फुरत्किरीटवलयहारनूएरमेखलम्‌ ॥ शङ्कचक्रणदापद्ममालामण्युत्तमद्विसत्‌ ॥ ४८ ॥ i f 
भगग्रीवकोस्तुमम्‌ ॥ श्रियाऽनपायिन्याऽक्षिप्तनिकषाइमोरसोष्टसत्‌ ॥ ४९॥ बिंद जिसमें सुशोभित समकर्ण- 
अन्तर्गत पत्रोंके सवान शोभायमान नेत्र, सुन्दर कू, सुन्दर नाक, सुंदर दांत, सुन्दर कपोलवाला झुखारविद या ग. पा किये 
"१ वा | 
उज्ज्वल-उज्ज्वल कुण्डल कानोंमें देदीप्यमान हैं ॥ ४७ ॥ दमकते हुए ग MS रि :घोंप कुण्डलादि षणोंकी 
ये मणिकी अद्भुत सम्पदाओंसे षित ॥ ४८॥ सिंहके समान कंथोंपर कुण्डलादि भ्रृषणोंकी 
0 तीच्या मी विराजमान, विश्छेषरहित लक्ष्मीजीकी स्वणरेखांकित पाषाण कसौटीरूप वक्षः 
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स्थलमें शोभित है ॥ ४९ ॥ पूररेचकसे संविग्न कंकणवत्‌ मनोहर पीपल पत्रके समान उदर, श्वास और उच्छ्वासकं कारण चलायमान 
त्रिवलीसे शोभित जलके अमरके समान गम्भीर नाभि,मानो उसीमेंसे विश्वकी उत्पत्ति हुई है और फिर विश्वको उसीमें प्रवेश करनेके लिये 
उपस्थित है ऐसा जान पड़ता है ॥ «० ॥ श्याम कटिपश्चाद्गागपर सुन्दर पीताम्बरके ऊपर सुवर्णकी कौंचनी पहिने, समान श्रेष्ठ चरण, 
जद्डा, ऊरुमें अनुन्नत जानु शोभित हे ॥ «१ ॥ श्रत्काल्सम्बन्धी मनोहर कमलपत्रके समान शोभायमान कांतिवाले नखोंकी कांतिसे 
अन्तःक्रणके अज्ञानका नाश करनेवाले,पादारविंदसे अपने प्यारे धु प्रद्यदादिक भक्तोंके भय दूर करनेवाले,आप अपने मनहरण स्वरूप 
का दुर्शन हमको दिखावो। हे गुरो ! हमसे तमोगुण सेवियोंको मार्गके दिखानेवाले गुरु आप ही हैं॥ «२ ॥ जिस पुरुषको अपनी मलिन 
पूररेचकसंविग्नवलिवल्णुदोदूरम्‌ ॥ प्रतिसंक्रामयहिश्व॑ नाभ्याऽतंगमीरया ॥५० ॥ इयामश्रोण्याउविरोचिष्णुदुकु- 
लस्वर्णमेखलूम्‌ ॥ समचावंङ्घ्रिजङ्घोरः निम्ननातु सुद्रीनस्‌ ॥ ५१ ॥ पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा नखद्यभिनाऽन्त- 
रघ॑ विधुन्वता ॥ प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं युरो मार्गगरुस्तमीजुषास ॥ ५२॥ एत्‌द्रूपमनुध्ययमात्मशु द्धिम- 
भीप्सताम्‌ ॥ यद्धक्तियोगो5मयदः स्वधर्ममत॒तिष्ठताम ॥ ५३ ॥ भवान्भक्तिमतां लभ्यो हुळभः सवदेहिनास्‌ ॥ स्वा- 
राज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्धतिः।५४॥तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया॥ एकान्तभक्त्या को वाञ्हेत्पा- 
द्मूलं विना बहिः ॥५८॥ यत्र नि्िष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते ॥ विश्व विध्वसयन्वीयशौयविस्फूजितश्चवा॥५६। 
आत्माको शुद्ध करनेकी इच्छा हो, उसको चाहिये कि आपके इस मनोहर स्वरूपका ध्यान करे और अपने धर्मको न छोड़े, क्योंकि, जो 
अपने धर्ममें स्थित है, उनको आप भक्तियोग और अभयदान देनेवाले हो ॥ ५३ ॥ स्वर्गवासी देवता भी जिनकी आशा करते हैं और 
आत्मज्ञानी लोगोंकी आप गति हो और देहधारियोंको दुर्लभ हो,परन्तु तो भी आप अपने मक्तिमान्‌ पुरुषोंको सुलभ हो ॥ ५४ ॥ महा- 
त्माजनोंको भी जिस भक्तिका मिलना महादुर्लभ है, उस एकांतभक्तिसे दुराराध्य आपकी उपासना करके और आपके मनोहर चरणार- 
विंदोंके मूल छोड़कर और किसी वस्तुकी चाहना नहीं करते, क्योंकि वह आनन्द स्वर्गादिकमें भी नहीं मिलता ॥ ५५ ॥ जो काल 
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अपने तेज और बलवीयके प्रमावसे अपनी खरुकुटीके चढ़ानेसे ही विश्वका विध्वंस कर सकता है,वह मी आपके चरणसेवियों पुर रि | 
कर मी नहीं देख सकता और उसपर अपना अधिकार नहीं चला सकता और दण्ड देना तो बहुत कठिन है॥५६॥भक्त जनोंके सत्सङ्ग- 
करनेवालोंकी सङ्गतिके आगे अर्द्धक्षणके समान न तो मैं स्वगैको समझता हूँ और न घुक्तिको और न मनुष्याके आशीर्वादोंको और राज्य 
आदिक सुखकी तो चर्चा ही कया है ! ॥ «७ ॥ इसलिये पापहारी तीर्थरूप यशस्वी आपके चरणारविंद हैं, उनके सेवन करनेसे और 
गङ्गाजीके स्नान करनेसे जिनके बाहर-भीतरके सब पाप नष्ट हो गये हैं,सव जीवोंपर दया करते रहते हे,निर्मल अन्तःकरण और शीलस्वमाव- 
वाले महात्मापुरुषोंसे हमारा सत्सङ्ग बना रहे, यह अनुग्रह मैं आपका चाहता हूँ ॥«८॥ जब महात्मा पुरुषोंकी सेवा करनेके लिये चित्त 
क्षणाधनापि तुल्ये न स्वर्ग नापुनमेवम्‌ ॥ मणवतसङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किस्ुताशिषः ॥ ५७॥ अथानघाडधेस्तव- 
कौर्तिती्थयोरन्तबेहिःस्नानविधूतपाप्मनाम ॥ भरृतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीठिनां स्यात्संगमोऽचुग्रह एष नस्तव ॥ ५८॥ 
न यस्य चित्त बहिरथविश्रमं तमोग्रहायां च विशुद्धमाविशत्‌ ॥ यद्भक्तियोगानुण्हीतमञ्जसा सुनि्िचष्टे नलु तत्र 
ते गतिम्‌ ॥ ५९ ॥ यत्रेदं व्यज्यते विश्व Pl र यत्‌ ॥ तत्त्वं ब्रह्म परंज्यो तिराकाशमिव विस्तृतम्‌ 
॥ ६० ॥ यो माययेदं एरुरूपयाऽ्ृजद्विसति भूयः क्षपयत्यविकियः ॥ यद्भेदबुद्धिः सदिवात्महुस्स्थया तमात्मतस्त्र 
भगवन्प्रतीमहि ॥ ६१ ॥ | | 
विषयोंके विक्षेपसे रहित हो जाय और हृद्य गुप्तका तम दूर हो जानेसे जब अंतःकरण विशुद्ध हो तब उस चित्तमें योगीजनोंको आपकी 
आङ्टुत गति ओर आपका मनोहर स्वरूप देखनेमें आता है ॥ «९ ॥ जिस अहम यह सब विश्व दृष्टि आता हे और सब विश्वमें जो अह 
दिखायी देता है, वह तत्त्व परब्रह्म ज्योतिस्स्वरूप आकाशवत्‌ सबमें आप ही व्यापक हो और आपका ही विस्तार है॥ ६० ॥ बुद्धिम 
मेद करनेवाली माया है, वह आपके विषे कोई नाम भी नहीं कर सकती, ऐसी बहुरूपधारिणी मायासे जो ईश्वर आप निर्विकार होकर 
इस विश्वको रचता है, पालता है, नाश करता है, जिसमें किंचित्‌ मेदबुद्धि नहीं, सत्यके समान प्रकाशवान्‌ है, ऐसे स्वाधीन ईश्वरकी 
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हम शरणागत हैं॥६१॥यह मुझको भली प्रकार निश्चय है किआप मंद भावसे रहित हो तो भी पैचश्ूत इंद्रिय और अन्तःकरणसे जाने जाते 
हो । महात्मालोग अद्धासहित नानाप्रकारकी क्रियाओंसे आपके अद्भुत रूपका अनेक विधियोंसे पूजन करते हैं, उन्हीं पुरुषोंकी इम | 
शास्रमं चतुर कहते हैं, जो ऐसे विलक्षण स्वरूपको त्यागकर केवल ज्ञानमें मनको लगाते हैं उनको हम विलक्षण नहीं समझते ॥ ६२॥ 
आप ही एक आद्य पुरुष हो क्योंकि प्रलयके समय तो आपकी मायाशक्ति निद्धाके वशीभ्रूत हो जाती है और विश्व रचनेके समय उस 
माया शक्तिसे जब आप रज सत्त्व तमका भेद करते हो, तब उन भेदोंसे महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, पवन, अधि,जल, देवता, ऋषि, भूत- 
गण और भी अनेक पदार्थोकी खानि यह विश्व जिनसे उत्पन्न होता हे॥६३॥ आप अपनी शक्तिके प्रभावसे अपने रचे हुए विश्वमे प्रविष् 
करियाकठापेरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये ॥ भ्तेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षित वेदे च तन्त्रे च त 
एव कोविदाः॥ ६२॥ तमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशत्तिस्तया रजस्सत्त्वतमो विभिद्यते ॥ महानहं खं मरदगनिवा्रः 
सुरषयो श्रृतगणा इदं यतः ॥ «३ ॥ सृष्टं स्वशाक्त्येद्मलप्रविषटश्चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन ॥ अथो विदुस्तं पुरुष 
सन्तमन्त्ुङक्ते हृषीकेमेछ सारघं यः ॥६४॥ स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि तं खळ कालयानः ॥ भ्रतानि 
भूतेरत॒मेयतत्तो घनावलीवांयुरिवाविषह्मः ॥ ६५ ॥ प्रमत्तम॒चैरितिक्ृत्यचिन्तया प्रदद्धलोभं विषयेषु लालसम्‌ ॥ 
लमप्रमत्तः सहसाऽभिपद्ते क्षुक्ललिह्ानोऽहिखिखुमन्तकः ॥ ६६ ॥ 
होकर अपने आत्माके अंशसे इस विश्वरूप पुरमें चार-चार प्रकारके जीवको रचते हो। स्वेदज, अण्डज, जरायुज, उद्गिज इन जीवोंमें 
आप प्रवेश करते हो, इसी लिये इस जीवका नाम पुरुष है और ऋषिलोग बाहर भीतर वसके इंद्रियोंके द्वारा सुखभोग भोगते हैं॥ ६४ ॥ 
महाप्रचण्ड जिसका वेग सबको चलायमान करता है, सो यह काल है, उसको आपने-अपने वशमें कर रखा है, पंचभूतोंसे पंचभूतोंका 
तत्व अनुमान करते हो; जेसे मेघपक्तियोंको पवन जहां चाहे वहां खींच ले जाती है, इसी प्रकार जीवोंको दूसरे जीवोसे चलायमान कर 
आप खींच ले जाते हो; परन्तु यह सब संसारका खींचनेवाला आपका कालरूप किसीके देखनेमें नहीं आता ॥६५॥ प्रमत्त महाचितासे 
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बृद्ध जिसका लोम, विषयोंमें जिसकी लालसा और विषय प्राप्त होनेपर भी अत्यन्त लोभ करनेवाले प्राणी नित्य सावधानतासे । 
कालरूप आप क्षुधासे गलफुओंको चाटता हुआ सर्प जैसे मूसेको निगल जाता है।ऐसे ही झटपट आप उसको झपट लेते हो ॥६६॥ | 
कौन पण्डित है, जो आपके चरणकमलको त्यागेगा, जो आप कहें बह अपमानसे व्यथित भी हैं और उनका शरीर जीण भी हो गया है 
तो भी आपको कमी नहीं त्यागेंगे, जिसकी शंकासे हमारे गुरु ब्रह्माने आपके चरणारविंदोंका पूजन किया है, जिसकी प्राप्रिके लिये दृढ़ 
विश्वाससे चतुदेश मलुओंने मृत्युके मयसे मजन किया है ॥६७॥ हे ब्रह्मन! | परमात्म, सब बिल सरके गत पव ही एह 
इस लिये जाननेवाले जो हम हैं, आप ही हमारे शरणरूप और भयनाशक हैं ॥ ६८ ॥ महादेवजी बोले कि, हे नृपनन्दनो ! स 
कस्तत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेज्मानव्ययमानकेतनः i विशङ्कयाऽस्मद्युरुर््चति स्म यहिनोपपत्ति मनव- 
श्रतुर्दश॥६०/अथ तमसि नो ब्रह्मन्परमात्मन्विपश्चिताम्‌॥ विशव र्द्रमयध्वस्तमकुतश्चिद्धया गतिः॥६८॥ इद जपत 
भद्रं वो विशुद्धा रपनन्दनाः॥ स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगव्त्या्पिताशयाः।६९॥ तमेवात्मानमात्मर्थं सर्वमूतेष्ववस्थितस ॥ 
पूजयध्वं ग्रणन्तश्च ध्यायन्तश्चासकृद्रिम्‌ ॥ ७० ॥ योगादेश्ुपासाय धारयन्तो सुनित्रताः ॥ समाहितधियः सर्व 
एतदम्यसताहृताः ॥ ७१ ॥ इदमाह एराऽस्माकं भगवान्विश्वक्॒क्पतिः॥ अम्वादीनामात्मजानां सिसक्षः संसिः 
सक्षवाम्‌ ॥ ७२ ॥ ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासमे प्रजेश्वराः ॥ अनेन ध्वस्ततमसः सिसरक्ष्मो विविधाः प्रजाः ॥ ७३॥ 
करके इस रुद्रगीत स्तोत्रका जप करो और स्वधर्ममें निष्ठा रक्‍्खो और अन्तःकरण भगवतको अपित करो, इसीमें तुम्हारा मंगळ होगा 
॥ ६९ ॥ जो सबकी आत्मामें स्थित आत्मा है और सब प्राणीमात्रमें स्थित हैं, उन्हींका पूजन करो, उन्हींका ध्यान करो, उन्हींकी स्तुति 
करो, उन्हीं हरिका वारम्वार स्मरण करो ॥ ७० ॥ इस योग आज्ञाको धारण करके सुनिबत करो और चित्तको सावधान करके सब कोई 
*%॥ आदरसत्कारपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करो और अभ्यासपूर्वक आदरसे इसका जप करो ॥ ७१॥ जब इम सब ब्रह्माजीके पुत्र भृगुआदिसे 
सृष्टि रचनेकी इच्छा की तब प्रथम प्रजापतियोंके पति मगवान्‌ अल्माजीने सृष्टिके बढ़नेके लिये हमको यह स्तोत्र पढ़ाया था॥७२॥ हमने इसी 
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पार हो जाता है ॥७५॥ जो कोई श्रद्धासहित मेरे गाये हुए इस भगवत्‌ स्तोत्रका पाठ करेगा, वह विना प्रयास दुराराध्य मगवान्‌ वासुदेवका 
आराधन करेगा ॥ ७६ ॥ परमेश्वरसे जो पुरुष जिस वस्तुकी आशा करता हे, वह सब पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं और मेरे इस गीतको 


अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः एमान्‌॥ अचिराच्छेय आप्नोति वासुदेवपरायणः ॥ ७७ ॥ श्रेयसामिह सर्वेषां 

ज्ञानं निःअयस परम ॥ सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननोव्यसनार्णवस्‌ ॥ ७५ ॥ य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम्‌ ॥ 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥ ७६ ॥ पि ते पुरुषोऽसष्माययदिच्छत्यसलरस्‌ ॥ मद्गीतगीतात्स॒प्रीता- 

च्छ््यसामेकवछमात्‌ ॥७७॥ इद्‌ यः कल्य उत्याय प्राञ्जलिः श्रद्वयाऽन्वितः ॥ शण॒याच्छ्रावयेन्मत्याँ सुच्यते कमं- 

बन्घनेः ॥७८॥ गीत मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य एंसः परमात्मनः स्तवम्‌॥ जपन्त एकाग्रधियस्तपो महचरध्वमन्ते 

तत आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥ ७९॥ इति श्रीमागवते महापुराण चतुर्थस्कन्धे. रुद्रगीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
जो प्रीतिसे गाते हैं, उनसे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ज्ञान दे अपावनको मी पावन कर अनेक प्रकारके मंगळ देते हैं ॥ ७७॥ 
जो कोई प्रातःकाल उठकर हाथ जोड़ श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करे वा सुने अथवा औरको सुनाये, वह इस संसारमें फिर जन्म नहीं 
लेता ॥७८॥ हे राजकुमारो! परमपुरुष परमात्माका जो यह स्तोत्र मैंने गाया दै,उसको जपो और एकाग्रमन करके महातप करो,तो अन्तमें 
तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा ! $ ॥७९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे माषाटीकायां रुद्रगीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः।२४॥ 
* भजन-पुजा इस विधि प्रभुको करिये ॥ धूप दीप नेवेद्य पुष्प फल, हरिके सम्मुख धरिये । १॥। अग्दद कण्ठ अङग पुलकावलि, प्रेमनीर चल भरिये ॥ गाय गायगुण प्रेमप्रीतिसों। भवसागर सो तरिये ॥२।। श्रोयदरवरके 


चरण गहि कलि मलते यों डरिये जालिप्राम दया कर हे हरि, पाप ताप सब हरिये॥ ३ ॥ 
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स्तोत्रका पाठ करके तमोगुणको ध्वस्त किया और विविध प्रकारकी प्रजा रची ॥७३॥यदि मनुष्य नित्य सावधान होकर इस मन्त्रका जप || 
करे तो वह मगवान्‌ वासुदेवमें परायण होगा और थोड़े ही कालमें कल्याणको प्राप्त होगा ॥७४॥ इस विश्वमें सब कल्याणोंका कल्याण ||; 
परमश्रेष्ठ और सबसे प्रधान यह ज्ञान हे,जिस पुरुषको ज्ञानरूप नाव ग्राप्त हो जाती है वह इस महादुस्तर अपार संसारसे बेखटके |: 
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दोहा-मनबुदिके संगते, जन्म मरणको भाव । पच्चिसवें अध्यायमें, कथा पुरंजन राव ॥ श्रीमेत्रेयंजी बोले कि, अब राजा न 
उपाख्यान वर्णन करते हैं, आप सावधान होकर सुनिये । जब इस्‌ प्रकार शिवजीने राजपुत्रोंको उपदेश किया तब प्रचेताओंने विधिपूर्वक 
शिवजीकी पूजा की, उस पूजाको अंगीकार कर राजकुमारोंके देखते देखते हर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥१॥ रुद्रका गाता हतात 
तो जप करते करते उन सब अनेताआको जलके भीतर खड़े खड़े दश सह वर्ष बीत गये॥ २॥ हे विर | प्राचीनबहि राजाका मन 
कर्मोमें अत्यन्त ही आसक्त था,उसको परमकृपाळु वेदांततत्त्वज्ञाता नारदजीने ज्ञानोपदेश दिया ॥३॥ नारदजी बोले कि हे राजन! कर्म कर- 
करके तुम कोनसा कल्याण चाहते हो! एक कल्याण तो वह होता है कि जिसमें दुःखकी हानि और सुखकी प्राप्ति हो, वह इस यत्नके करनेसे 
मत्रेय उवाच ॥ इति संदिश्य भगवान्बाहिषदेरमिएजितः ॥ पश्यतां राजप॒त्राणां तत्रेवान्तर्दधे हरः ॥ १ ॥ रुद्रगीत॑ 
भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतंसः ॥ जपन्तस्ते तपस्तेपुबषाणामयुत जले ॥ २॥ प्राचीनबहिं क्षत्तः कमस्वासक्तमानसम ॥ 
नारदोऽव्यात्मतत्तज्ञः पालः प्रत्यबोधयत्‌ ॥३॥ श्रयस्तं कतमद्राजन्कर्मणा&त्मन ईहसे ॥ दुःखहानिः सुखावाप्ि 
श्रेयस्तुनेह चेष्यते ॥ ४॥ राजोवाच ॥ न जानामि महाभाग परं कमीपविद्धधीः॥ बरूहि मे विमलं ज्ञनं येन सुच्येय 
कर्मभिः ॥ ५॥ ग्रहेषु कूटधर्मेषु एत्रदारधनार्थधीः ॥ न परं विन्दते सूदो भाम्यन्संसारवर्त्मसु ॥६॥ नारद उवाच ॥ 
भो भो प्रजापते राजन्पशून्पश्य त्वया$्वरे ॥ संज्ञापिता औवसंघान्रिचेणेन सहलशः ॥ ७॥ एते त्वा सम्प्रतीक्षन्ते 
स्मरतो वेशसं तव ॥ संपरेतमयःकूटेइिछन्दन्त्युत्यितमन्यवः ॥ ८ ॥ रे मं हीं 
यह प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ४॥ राजा प्राचीनर्बाहे बोले कि, हे महाभाग ! मेरी बुद्धि तो कर्मोसे विध रही है, मैं कल्याणको नहीं |: 
जानता, आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान कहो कि जिसके प्रभावसे मैं कर्मोके बन्धनसे मुक्ति पाऊं ॥५॥ जिसमें अनेक प्रकारके छल-छिद्ररूप | 
धर्म है, ऐसे घरमे पुत्र, दारा, धनको मुख्य समझनेवाले अज्ञानी लोग संसारमार्गमें ही इसते-फिरते रहते हैं और परमेश्वरको नहीं जानते || 
॥ ६॥ शी नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! हे प्रजापते ! आपने अपने यज्ञमें निदेयी बनकर सहस्रो पशुओंको ये हैं उनके उन जीवोंकी || 
खकर तुमको दया नहीं आयी ॥ ७॥ यह सब पशु तुम्हारा मरण चाहते हैं, और तुमने जो-जो दुःख इनको दिये हैं उनको स्मरण करके || 
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अपने मनमें कोध उत्पन्न करते हैं, जब तुम मरोगे तो यह लोहेके मदे इए श्वद्धोंसे तुम्हारा शरीर विदीर्ण करेंगे ४७ ॥८॥ अब मैं इस विषयमे || 
| पुरातन इतिहास वर्णन करता हूँ, जिसमें राजा पुरंजनका चरित्र है, वह आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! बड़ा यशस्वी 
एक पुरंजन नाम राजा था, जिसका अविज्ञात नामक एक सखा था, जो सब चेष्टाओंको जानता था ॥ १० ॥ इस कथाको आगे पंचम 
स्कन्धमें विस्तारसहित वर्णन करेंगे और किसी-किंसी कठिन शब्दका व्याख्यान जहां शब्द आयेगा उसको वहीं कहेंगे जेसे- स्वकर्मभिः पुरं 


अत्र ते कथयिष्येऽसुमितिहासं एरातनस्‌ ॥ पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम.॥ ९ ॥ आसीलुरञ्जनो नाम राजा 
राजन्शहच्छवाः ॥ तस्या विज्ञातनामाऽसीत्सखाऽविज्ञातचेष्टितः ॥ १० ॥ सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम एथिवीं 
प्रश्नः ॥ नानुरूपं यदाऽविन्द्दश्रतस विमना इव ॥ ११॥ न साधु मेने ताः सवां तले यावतीः पुरः ॥ कामान्कामयः 
मानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये ॥ १२॥ 
शरीरं जनयतीति पुरंजनो जीवः। न विज्ञातं चेष्टित यस्य स ईश्वरः तस्य सखा” अविज्ञातनामा । पुरंजन जीवका नाम है, अविज्ञात चेष्टा- 
वाला अविज्ञात ईश्वरका नाम है,वह पुरंजन राजा अपनी राजधानीके लिये उत्तम स्थानके टूँढनेको समस्त भ्रूमंडलमें फिरा परन्तु अपने 
समान कोई स्थान नहीं पाया, तब मनमें अत्यन्त दुःखी हुआ ॥११॥ विषयसुख भोगनेवाले उस राजाकी पृथ्वीपर जितने पुर हैं उनमेंसे 
एक पुर भी सब सुखकी प्राप्तिके लिये नहीं मिला, वे पुर कौनसे हैं ! पशु, पक्षी कीटादिक जो-जो देह हैं, वह सब दुःखोंकी खान हैं, 
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* शहझुका--तारदम्‌ निने प्राचीनबहि राजासे कहा, कि राजा यज्ञमें तुमने बहुत जीव मारे हें सो वह सब जीव तुम्हारा मार्ग देख रहे है, कि जब राजाका देहान्त होगा तो राजा इसी.मागंमें होकर आवेगा तो हम उससे 
अपना पलटा लेंगे और जैसे झटका झटकाकर हमको मारा है इसी प्रकार हम उसको मारेंगे राजा जब तुम मरोगे तो तुम्हारा जीव उसी पथको जाथगा, तब तुमको वह सब जीव कुठ।रसे काटंगे; हम कहते हें कि, जिस समय देहको 
जीव त्पागता है उसी समय जैसा कर्म जीव करता है बैसेही योनिमें जन्म लेता है फिर बहुत दिन मार्गमें बंठना बेरियोंको देखना, कुठरोंसे काठाना, यह सब बातें नास्दजीने क्यों कहां ? 
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उत्तर--जो प्राणी जिस प्रकार जीवोंको मारता है उसी प्रकार रूप यमराजके दूत धारण करके मारनेवाले प्राणियोंको बड़। दुःख देते हें उस समय उस जीवको ऐसा विदित होता है (क जिसको मॅन मारा 
वह ग्रही है; यह नहीं ज्ञान होता है कि, यह वह नहीं है तो यमके दूत हे, ये इसलिये नारवजीने जीयका मार्गमें बंठना वर्णन किया है। 
श्रीमद्‌ भागवत- २९ 
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कोई मनोवांछित सुखका देनेवाला नहीं, और है तो मनुष्य देह है सो अनेक जप, तप करनेसे प्राप्त होता है, इस लिये कोई दूसरा | 
उसको सुखकी प्राप्तिके लिये नहीं मिला ॥ १२॥ एक समय वह राजा फिरता-फिरता हिमाचल पर्वतकी दक्षिणमूमिके नीचे चला गया, 
वहां उसने एक अद्भुत नगर देखा, कि जिसमें अत्यन्त सुन्दर नवद्वार सवसुलक्षण सम्पन्न किसी प्रकारका दोष उसमें नहीं जान पड़ा, वह 
मनुष्य देह था, उसमें. सुख, नेत्र, श्रवण, नासिका, गुदा और लिंग आदि नवद्वार हैं, वहां अंधा, छँगड़ा, ळूला, कोई मी अंग वेकल्यरूप 
दोष नहीं था । हिमाचळके दक्षिण ओर कहनेका कारण यह है कि मरतखंड हिमाचळके दक्षिणकी ही ओर है जो मरतखंड कर्मभूमि कह 
लाता है, ऐसा मनोहर नगर देखा ॥ १३ ॥ यह नगर प्राकार, उपवन, अटारी, खाई, झरोखे, तोरणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान था और सोने, 


स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सानुषु ॥ ददशं नवमिर्हीमः पुरीं छक्षितलक्षणास्‌ ॥ १३॥ प्राकारोपवनाट्टालपरिः 
खेरक्षतोरणः ॥ स्वर्णरोप्यायसेः शङ्गः सङ्कुलां सवतो ग्रहेः ॥१४॥ नीलस्फटिकवेड्यंमुक्तामरकतारुणेः ॥ कल प्रहम्ये- 
स्थुलीं दीप्तां श्रिया मोगवतीमिव ॥ १५॥ समाचलर रथ्यामिराक्रीडायतनापणेः ॥ चेत्यध्वजपताका मिरयुक्तां बिहः 
मवेदिमिः ॥ १६ ॥ पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यदुमछताकुले ॥ नदहिहङ्गालिकुछकोलाहलजलाशाये ॥ १७ ॥ 

* | चांदी, लोहेके शृङ्गॉमें चारों ओर सब सवन जगमगा रहे थे, यह जो उस नंगरकी शोभा वर्णन की, वह जो अष्टांग और देहमें पट्चक् हैं, 
वही मंदिर अटा अटारी हैं और वह जो राजस, तामस आदिक चित्तकी वृत्तियां हैं वही स्थानोंपर सोने, चांदी, लोहेकी कलश कलशियां 
% || हैं॥ १४॥ इस नगरके मंदिर, स्थान, नीलमणि, स्फटिक, वेडू्य्य, सुक्ता, मरकतमणि और माणिकादिक रत्नोंके बने हुए हर्म्यस्थलीसे 
प्रकाशित हैं, श्रीयुक्त नागपुरी अर्थात्‌ नाग लोगोंकी भोगपुरीसे इस नगरकी .शोमा कुछ न्यून नहीं थी ॥१५॥ कहीं समा, चौराहे, राज- 
मागे, हाटे, कहीं विश्रामस्थान ध्वजा, पताका और सूङ्गोंकी वेदियोंसे संयुक्त अत्यन्त शोभायमान थे ॥ १६॥ इस पुरीके बाहरकी ओर 
एक सुन्दर उपवन दिव्य बृक्षलताओंसे सघन चन्द्नादिसे सुगंधित हो रहा था, तालोंमें कंजोंपर श्रमरोंका गुंजार और अनेक प्रकारके जहां 
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चलायमान मूंगोंके समान वृक्षोंकी शाखा और पत्तोंकी शोभा सरोवरके जलमें झलक रही थी, उन तालोंमें जो कमलिनी खिल रही 
थीं, उनकी पराग जो उड़ती थी उससे सब भूमि सुगंधित हो रही थी ॥.१८॥ अनेक वनके मृगसमूह सुनित्रत धारण किये, अहिसा- 
धर्मका पालन कर रहे थे और निर्भय एकसंग विचरते फिरिते थे, कोकिला कुंजोमें जो कूज रहे थे, तो उनकी मधुर वाणियोंसे यह बात 
ज्ञात होती थी कि मानो पथिकोंको अपने निकट बुला रहे हैं॥१९॥ ऐसा मनरंजनपुर देखकर पुरञ्जनने वहां निवास किया तढुपरान्त एक 
|| दिन प्रसन्न मन हो उस पुरके उपवनमें विहार करने गये तो वहां क्या देखा ! कि उस उपवनमें अपनी इच्छासे एक सुन्दर स्री दश अडुच- 
हिमनिझरविपुष्मत्कुपुमाकरवायुना ॥ चलत्मवालूविटपनलिनीतट संपदि ॥ १८ ॥ नानारण्यस्रगब्रातेरनाबाधे 
सनित्नतेः ॥ आहृतं त पान्थो यत्र कोकिलकूजितेः ॥ १५॥ यदृच्छयाऽगतां तत्र ददश प्रमदोत्तमास्‌ ॥ 
भृत्येदेशमिरायान्तीमेकेंकशतनायकैः dl २०॥ पञ्चशीर्षांहिना शतां प्रतीहारेण सर्वतः ॥ अन्वेषमाणासषभमप्रोढां 
कामरूपिणीम्‌ ॥ २१ ॥ लाला सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम्‌ ॥ समविन्यस्तकणाम्यां बिभ्रतीं कुण्डलश्रियम 
| ॥.२२॥ पिशङ्गनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ ॥ पद्भयां कणद्भयां चलतीं नृपुरेदेवतामिव ॥ २२ ॥ 

रोंको साथ लिये फिरती हे और एक-एक दासीके सङ्ग सौ-सौ पुरुष उनके चारों ओर खड़े रक्षा कर रहे हैं॥ २० ॥ एक पांच शीश- 
वाला सर्प उस मनोरमा Pb क्षामें उपस्थित हे । वह कामरूप कामिनी जिसकी सोलह वर्षकी अवस्था परमसुन्दरी उस उपवनमें 
१ अपने लिये किसी वरको टूँढ़ती फिरती हे ॥ २१ ॥ उस यौवनवती बालाके दाडिम-बीज जेसे दांत, शुककीसी नासिका, आरसीके सहश 
| गोल कपोल, चन्द्रमाके समान श्रेष्ठ मुख और एक प्रकारके दोनों कुण्डल कानोंमें विराजमान हैं ॥ २२ ॥ पीले रङ्गके वस्न पहिने, सुन्दर 
कटिपश्चाद्वागवाली, श्यामवर्णं अति सूक्ष्म कटिमें सुवर्णकी कौंधनी धारण किये, चपलाकीसी चञ्चलाहट और चरणोंमें रत्नजटित बूपुरोंकी 


‘2, Cd 


त 


हे. )> 


तहां कोलाहल हो रहे थे ॥ १७॥ पुष्प और शीतल जलके झरनोंके कणोंसे लगी हुई पवन त्रयतापकी हरनेवाली बह रही थी, उससे 
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झनझनाहटसे ऐसा विदित होता था मानो देवमाया प्रथ्वीपर उतर आयी ॥ २३ ॥ यौवन, अवस्थाकी झलकाहटसे कञ्चनके | 
समान स्तन प्रकट हो रहे हैं; दोनों इकसार चकवी-चकवाके समान व्यवधान रहित थे; वह मत्तमतेग गतिवाली लजाके मारे वारम्वार 
उरोजोंको अअलसे ढांपती थी ॥२४॥ लजासहित मन्दमुसकानसे अत्यन्त शोभायमान दृष्टि आती थी,वह चञ्चलाक्षी मनोहर कटाक्षसे और 
|| ऊपरकी ओर घूमती हुई धुकुटीरूप धनुषसे छूटे हुए प्रेम मरे बाणोंसे और नेत्रोंकी अनी रूपं मालोंसे,राजा पुर्ननके हृदयमें शाल हो गये, 
तब राजा पुरञ्जनने बड़ी चतुराईके साथ उस मृगनयनीसे पूछा ॥ २५ ॥ हे पिकबयनी ! तुम कौन हो! और किसकी दुहिता हो! और || 
है सती! यहां कहांसे आयी हो ! यह पुरी किसकी है, नगरीके निकटवर्ती इस उपवनमें किस कारण फिरती हो और तुम्हारी क्या इच्छा है! क 


स्तनोन्यञ्जितकेशोरी समटत्तो निरन्तरो ॥ वस्रान्तेन निगूहन्तीं त्रीडया गजगामिनीय्‌ ॥ २४॥ तामाह छलितं 
वीरः सन्रीडस्मितशोमनाम्‌॥ स्निग्धेनापाडसुद्धेन सृष्टः प्रेमोङ्भमद्‌ वा ॥ २५ ॥ का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्याः 
सीह कुतः सति इमास्॒पपुरीं मीरु कि चिकीषसि शंस मे ॥२६॥ क एतेःतुपथा ये ते एकादश महाभटाः ॥ एता 
वा ललनाः सुभ्रूः कोऽयं तेऽहिः एरस्सरः ॥ २७॥ तव हीम॑वान्यस्यथ वाग्रमापति विचिन्वती कि सुनिवद्रहो बने ॥ 
लदङ्धघिकामाप्तसमस्तकामं क पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥ २८॥ 
वह मुझसे कहो ॥२६॥ यह ग्यारह जो महाभट तेरे संग हैं यह कौन हैं ! इनमें ग्यारहवां बड़ा बलवान्‌ जान पड़ता है, सो इसका क्या || 
नाम है ! और सौ-सौ ललना जो इनके साथ हैं, यह कौन हैं ! और यह जो तुम्हारे आगे-आगे रक्षाके लिये सपे चलता हे, यह कौन || 
!॥ २७ ॥ तुम लना तो नहीं हो ! जो धर्म अपने पतिको ढूंढ़ती फिरती हो ! वा मवानी हो जो शिव बह्मज्ञानीको खोज रही हो ! 
जैसे सरस्वती ब्रह्माका और लक्ष्मी नारायणका अडुशरण करती हैं, ऐसे मुनिवत्‌ इस एकान्त वनमें किसके अनुशरणमें विचरती फिरती | 
| हो ! में भली प्रकार जानता हूँ कि तुम्हारा जो प्रियतम होगा, उसकी सब अभिलाषा तुम्हारे चरणारविंदके प्रमावसे परिपूर्ण होती 
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होगी, अब मुझको सब प्रकारसे निश्चय होता है कि तुम साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी हो, परन्तु यह बतावो कि तुम्हारे इस्तके अग्रभागोंमें जो | 
कमलका फूल था, वह कहां गिरा दिया ॥ २८ ॥ हे सुसुखी ! मैं भलीमांति जानता हूँ कि तुम पूर्वोक्त ख्नियोमें नहीं हो और यह सब | [ 
देवांगना हैं, मध्यमा भूमिकी छूनेवाली और कोई नहीं है, इस लिये लक्ष्मी जेसे श्रीनारायणके साथ वैकुण्ठलोकको शोभित करती है ऐसे || 
जो मैं महावीर अनेक कर्मकारी सकल सुलक्षणधाम हूँ, मेरे साथ रहकर तुम इस पुरीको सुशोमित करो क्योंकि मेरे साथ इस पुरीमें 
रमण करने योग्य तुम्हीं हो ॥ २९ ॥ हे शोभने ! तेरी लाज मरी मूदुखुसकान, सती थुकुटीसे प्रेरित किया हुआ मनोभव तुम्हारी 
ष्ट्िकी तिरछी चितवनकी पेनी अनीसे खंडित इंद्रियवाला सुझको बाधा करता है ॥३०॥ इस लिये हे मृदुहासिनी ! तुम्हारा यह मनोहर 
नासां वरोवेन्यतमां भुविस्प्रक्पुरीमिमां वीरेण साकम्‌ ॥ अहस्य लड्डतुमदअकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञएंसा 
॥ २९ ॥ यदेष माऽपाङ्गविखण्डितेन्द्रियं सब्रीडभावस्मितविश्रमद्खुवा ॥ लयोपस्चष्ठो भगवान्मनोभवः प्रबा- 
धते्याठग्रहाण शोभने ॥ ३० ॥ तदानने सुश्च खुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकऱन्दसंरतम्‌ ॥ उन्नीय मे दशय 
बल्गुबाचकं यद्न्रीडया नामिमुखं शुचिस्मिते ॥ ३१ ॥ नारद उवाच ॥ इत्थं शुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत्‌ ॥ 
अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीरमोहिता॥ ३२ ॥ न विदाम वयं सम्यक कतारं पुरुषर्षम ॥ आत्मनश्च परस्यापि 
गोत्रं नाम च यत्कृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
|| मुखारविन्द इंदुका लजानेवाला, जो कि बांकी घुकुटी और चंचल नेत्रोसे शोभित, लम्बे-लम्बे श्याम रंग अहिशावकसम अलकोंके 
समूहसे घिरा हुआ, कोकिलावत्‌ मधुरवाणी बोळनेवाला व ईंदुकाळजानेवाला जो कि यह तुम्हारा मनोहर मुखारविंद है, सो तुम 
| लाजके मारे इस अपने सुखको मेरे सम्मुख नहीं करती ! ॥ २१॥ श्रीनारदजी बोले कि इस प्रकार राजा पुरंजन अधीरवत्‌ उस नारीके 
| सम्मुख याचना कर रहे थे,तब वह नारी मी राजाकी छबि देखकर मोहित हो गयी॥३२॥और अत्यन्त आदर सत्कार करके राजाका वचन 
ण मान हैसकर बोली-हे पुरुषसिंह ! मैं उसका नाम नहीं जानती कि किसने मुझे उत्पन्न किया हे और यह भी विदित नहीं कि मेरा क्या नाम 


१० 


2,९, 
23०2८5 
AZ SI ate ७४, 
ee 
, 


0040404082 


८८८६४ ६7% %:6%4/६ 


ही 


| 
] 


; 


> 


९ 


में इस उपवनमें आयी हूँ, इससे अधिक और कोई बात मुझको ज्ञात नहीं । मैं इतना भी तो नहीं कह सकती कि यह नगरी किसने | 


रक्‍खा है ओर क्‍या गोत्र है ॥ ३३ ॥ हे वीर ! मैं यह भी नहीं जानती कि कबसे मेरी आत्मा हे, सुझको.तो केवल इतनी सुध है कि अभी 


| 


और कौन इसका बनाने वाला है॥ ३४ ॥ हे मान देनेवाले ! यह जो ग्यारह पुरुष हैं, ये मेरे मित्र हैं, जो यह नारियां हैं ये मेरी सखिया हैं 
और जब में सो जाती हूँ तो यह नाग जागता रहता हे और इस नगरीकी रक्षा करता है ॥ ३५॥ हे शब्नाशक ! ! आपने बहुत अच्छा | 
जो यहां शुभागमन किया, मुझको परमानंद हुआ, आपका कल्याण हो, जो आपको सांसारिक विषयवासनाओंके भोगनेकी चाहना 
हे, तो में अपने बन्डुओंसमेत और इनके साथ जो यह खरी हैं, इन सबकी साथ लेकर आपकी सेवा कहूंगी॥३६॥ हे विभो ! यह जो नव- 
इहाय सन्तमात्मानं न विदाम ततः परम्‌ ॥ येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥ ३४॥ एते सखायः सख्यो मे 
नरा नायश्च मानद ॥ सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन्पुरीस्‌॥३५॥ दिष्टयाऽगतोऽसि भद्रे ते गराम्यान्कामा- 
नभीप्ससे ॥ उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्डुभिररिदम ॥३६॥ इमां लमधितिष्ठस्व पुरी नवसुखीं विभो ॥ मयोपनी- 
तान्णह्नानः कामभोगाञ्छतं समाः॥३७॥ क॑ तु तदन्यं रमये हारतिज्ञमकोविद्‌ ॥ असम्परायाभिस॒खमश्वस्तनविदं 
पशुस्‌ ॥ ३८ ॥ घमां हात्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः ॥ लोका विशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः ॥ . 
॥ ३९ ॥ पितृदेवर्षिमत्यानां ख्रतानामात्मनश्च ह ॥ क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेऽस्मिन्यद्शृहाश्रमः ॥ ४० ॥ 
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द्वारकी नगरी है इसको आप अपनी समझकर इसमें विराजमान हो, सौ वर्षतक मेरे संग सुखसे आनंद भोग करो ॥ ३७॥ आपसे अधिक 
रसिक शिरोमणि और दूसरा पुरुष कोन है जिससे में रमण करूं! जो कि न तो रतिके आनंदको जानता है, न वह पण्डित हे, न किसी 
और ही विद्यामें विचक्षण है, सब विषयवासनाओंको त्याग चितन कर बैठ गया हे, न परलोककी चिता है न इस लोककी चिता है, सो 
पशुप्राय है ॥ ३८ ॥ इस गृहस्थाश्रममें घर्म, अर्थ, काम, पुत्र, सुख, मोक्ष, अमृतसम सुयश, शोक और जो यण जिसमें लेशमात्र 
भी नहीं ऐसे निर्मळ लोग बहुत मिलते हैं, परंतु संन्यासी लोग इनको कुछ नहीं समझते ॥ ३९ ॥ सब लोग इस ग्रहस्थाश्रमको ही पिठ, 


कक्कड कळकळ 


ee! १, 


तक 


Se ee RR NN NH 8: 


देवता, ऋषि, मनुष्य, पञ, पक्षी सब जीवमाजके आत्माका परमसुख देनेवाला कहते हैं ॥४०॥ वीरोंमें विख्यात, उदार, रूपवान प्रियदशैनः 
दायक आपसरीखे पतिको पाकर मेरे समान कोन ऐसी खरी हे, जो आपसे वरको न वरे ॥ ४३॥ हे महावाहो ! सजग देहके समान 
शुजावाले आपसे पुरुषोमे किसका मन आसक्त न होगा, जो आप अनाथ समूहोंके सब दुःखको दयायुक्त मंद हास्यके अवलोकनसे ही पीड़ा 
दूर करनेके लिये विचरते फिरते हो ॥४२॥ नारदजी बोळे कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार वह स्री-पुरुष, दोनों उस स्थानपर परस्पर रीति-्रीतिकी 
बातें कर पुरंजनीका हाथ पकड़, राजा पुरंजन उस पुरीमे प्रवेशकर सौ वर्षकी अवधि बांधकर आनंद भोग करने लगे ॥ ४३॥ जहाँ-तहां 
उस राजा पुरंजनकी उत्तम कीति गायक लोग ललित रागोंमें गा रहे थे और स्रीसदित पवित्र पुष्करिणीमें ्लान कर करके जलकीड़ा कर 
का नाम वीर विख्यातं बदान्यं प्रियदर्शनम्‌ न वृणीत प्रियं प्राप्त मादृशी तादा पतिम्‌॥४१॥ कस्या मनस्ते शुषि 
` भोगिभोगयोः ख्रिया न सज्जेद्सुजयोम॑हाश्ु॒ज  योऽनाथवगांधिमलंश्रणोडत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितु््‌ ॥४२॥ 
नारद उवाच ॥ इति तो दम्पती त्त्र समुद्य समयं मिथः॥ तां प्रविश्य परी राजन्मुम॒दाते शतं समाः ॥४३॥ उपगी- 
यमानो ललितं तत्र तत्र च्‌ गायकेः॥ कीडन्‌ परिद्वतः ख्रीमिहैंदिनीमाविशच्छुचों ॥ ४४॥ सप्तोपरि इता हारः एर 
स्तस्यास्तु दे अधः ॥ एथख्विषयगत्यरथ्‌ तस्यां य कश्चनेश्वरः ॥४५॥ पञ्च हारस्तु HE दक्षिणेका तथोत्तरा ॥ 
पश्चिमे हे अमूषां ते नामानि छप वणये ॥ ९६ ॥ खद्योताऽविशुखी च प्रग्हारावेकत्र निर्मिते ॥ विभ्राजितं जनपद 
म पुरीमें नो त हैं, वे देशोंके जाने तो उपरे हैं और दो द्वार नीचे हैं, सुख 
रहे थे॥ ४४॥ उसी पुरीमें जो सात द्वार हैं, वे प्रथक्‌ पृथक देशोंके जानेके मार्ग हैं, सात द्वार तो ऊपरके ह | और दो द्वार नीचे हैं, मु ल 
नासिका २, नेत्र २, कान २, यह सात ऊपरके द्वार, हैं और गुदा, लिंग यह दो नीचेके हैं, ये नवों छिद्र प्रथकू-प्रथक विषयोंके 
भोगके लिये बने हैं, इसमें जो सत्यस्वरूप आत्माराम है उसको कोई नहीं जानता ॥ ४५॥ इस पुरीमें पांच (९) द्वार तो पूर्वकी ओर हैं. 
एक दक्षिणकी ओर है एक उत्तर की ओर और दो प्रिचमकी ओर हैं। हे महीश्वर ! अब इन देशोंके नाम प्रथक'पृथक मैं तुमसे कहता हूँ 
॥ ४६ ॥ पूर्वकी ओर खद्योता और आविस॑खी दो द्वार नेत्र हैं। पटबीजनेकी नाई थोड़ा प्रकाश करता है वह वामनेत्र हे और अधिक 
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भा० टी० है 'प्रकाश जो करता है वह दंक्षिण नेत्र है।यह दोनों एक सूधपर बनाये गये हैं, इन दोनों द्वारोंमें राजा पुरंजन विभ्राजित नाम ५ 


४ 

अ० २६ भ नाम ( चक्षु इंद्रिय ) मित्रके साथ जाता है ॥ ४७ ॥ नलिनी और नालिनी नाम (नाक) दो द्वार पूवैकी ओर हें । यह भी एक ही सूधमें | र 
-- | हैं, वामदक्षिण दोनों नाकके छितर हैं, इन द्वारोंसे राजा पुरंजन अवधूत ( प्राण ) नाम सखाके संग सौरम नाम ( गंध ) देशमें जाता है |% 

£| ॥ ४८ ॥ उसी दिशामें मुख्या ( मुख ) नाम पांचवां द्वार है इस द्वारसे पुरंजन राजा ( बोलना ) अनेक प्रकारके अन्नका स्वाद लेना, |£ 

| रसञ्ञाता, ब्यवहारकारी, अन्न नाम देशमें रसज्ञ नाम ( रसना ) प्रीतमके साथ जाता है ॥४९॥ इस पुरीमें पितहू ( दक्षिणकर्ण दक्षिणकी | 

#| ओरके पितरोंका बुलानेवाला है, इन द्वारोंसे राजा पुरंजन दक्षिण पांचालदेश, पबृत्तिमार्गवाला कर्मकाण्डविषयक शास्र ) में श्रतिधर || 
नलिनी नालिनी च प्र्ाग्हारावेकत्र निर्मिते ॥ अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभस्‌ ॥ ४८॥ मुख्या ||| 

| नाम एरस्ताह्ठास्तयाऽऽपणबहदनो ॥ विषयो याति पुराह रसन्ञविपणान्वितः ॥ ४९ ॥ पितहनंप | 

| परया हादेक्षिणेन एुरञ्जनः॥ राष्ट्र दक्षिणपञ्चालं याति शुतधरान्वितः ॥ ५० ॥ देवनाम पुर्या दाउत्तरेण पुरञ्जनः॥ | 

f टरमुत्तपञ्चालं याति श्रुतघरान्वितः ॥५१॥ आहुरी नाम॒ पश्चाद्‌ हस्त्या याति पुरञ्जनः ॥ ग्रामकं नाम विषयं हुम- ||; 

||#| देन समन्वितः॥ ५२॥ निऋतिनाम पश्नादडास्तया याति परञ्जनः॥ वेशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः ॥५३॥ र 

£| अन्धावमीषां पौराणां निर्वाकपेशस्ङृतावृभौ ॥ अक्षण्वतामाधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च॥ ५४ ॥ ४ 

हि नाम ( ओरइद्रिय ) अपने प्यारेके साथ जाता है ॥ «० ॥ इस पुरीमे देवहू नाम (वामकर्ण) यह द्वार उत्तरकी ओर देवताओंका बुला- र 

||| नेवाला है, इस द्वारसे राजा पुरंजन श्रवणसे उत्तर पांचाल नाम (निवृत्तिशा्न ) देशमें श्रतिधर नाम (श्रोत्रइन्द्रिय) सखाके साथ जाता हे || 

भा” च° ३६ ॥ «१ ॥ इस पुरीमें आसुरी नाम ( शिश्न ) पश्चिमकी ओरका द्वार है, इस द्वारसे पुरंजन दुर्मद नाम ( उपस्थइन्द्रिय ) मित्रके साथ | 
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॥९१॥ | | ग्रामक ( मेथुनसुख ) नाम देशमें जाता है॥ «२ ॥ निति नाम ( गुदा ) पश्चिमकी ओरका द्वार है इस द्वारसे राजा पुरंजन ढुब्धक 0 
| नाम ( पाथुइन्द्रिय ) मित्रके संग वेशस नाम ( मळत्याग ) देशमें जाता है ॥ «३ ॥ इस मनोहर पुरमें नव द्वारोंके व्यतिरिक्त निर्वाऋ 
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हे दों ॐ बैठे रहते हैं, परंतु यह कभी खुलते नहीं,सदा बंद ही रहते 
पे भी हैं। इसपर दों अंधे द्वारपाल सदा बेठे रहते हैं, परंतु ॥ ५४॥ यह राजा 
न मना 000. पा मे बात है तब अपनी (ब) आ (अ पर 
अपने अंतःपुर (हृदय) में जा हर प्राप्त होता है ॥५ 
० च ) अ तडा तारी) वन दा ल i 
| ; आतुरतासे मोहके जालमे फ , उसके मदमें ऐसा 
ना र त जिस समय वह बाला पुरंजनी मदिरा पीती है, तो यह आप मदिरा पीता है, उ 


१ है त्तः 
मोई रसादे ह दवस ॥ ५५॥ एवं कर्मसु संयु 
न : ॥ मोहे प्रसादे हष वा याति जायात्मजोः दिरा :॥ अञ्चः 
nn तत्तदेवान्ववतत॥५६॥ कचित्‌ पिबन्त्यां तिन मि दजे, ऱ्य 
न्त्यां कचिदश्षाति जक्षत्यां सह जक्षति॥५७॥ कचिद्वायति गायन्त्यां स्दन्त्यां शेत शयानायामन्वास्ते कचिदासतीस्‌ 
जल्पन्त्यामनुजर्पति ॥५८॥ क्कचिद्वावतिधावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति॥ अङ 


घन्त्यां स्परान्त्यां ॥६०॥ 
॥५९॥ कृचिच्छणो ति श्रप्पन्त्यां पश्यन्त्यामतुपश्यति॥कचिज्जिति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्प्रशति कचित्‌ 


भोजन करता 
कि जो कुछ वह करती है वही यह करता है, जब वह भोजन करती और जल पीती है कि रे उ हसती हेतो 
र न «७॥ जब पुरंजनी गाती है तो यह भी गाता है, जब वह रोती है तो आप मातीत सती. 
हंसने लगता है, जब वह बोलती है तो आप भी बोलता हे ॥ कर क किसीकी बात सुनती है तो 
: से े संघती 
Ur Fe ताही किसोकी ती तो यह भी देखता हे और वह कुळ अपनी नसि संघती हे तो यह भी 
यह सुनत ॐ 
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सूंघता है, जो वह किसीको छूती है, तो यह भी उसको स्पर्श करता है ॥ ६० ॥ जो उस पुरंजनीको शोकाकुल देखता है तो आप 
शोकके ससुद्रमें डूब जाता है, जो उसको हषित देखता है तो आप भी -हषित हो जाता है, जब वह प्रफुछित होती है तो आप भी | 
छित हो जाता है॥६१॥ जब सब प्रकारसे उसकी ख्लीने उसको ठगकर वशमें कर लिया, तो उसकी विना इच्छा वह कोई कार्य नहीं कर 
सकता था. और मृगकी तरह वशीभूत रहता था ॥ ६२ ॥ इति श्रीभागवते महा० चतुर्थ ० भाषाटीकायां पुरंजनीरमणचरित्र वर्णनं 
नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ दोहा-छब्बिसमें आखेट अरु, जाग्रतस्वमवृतान्त । रहो नारिके नेहमें, कियो नाहि चित शांत ॥ 
श्री नारदजी बोळे कि वह महाधनुषधारी पुरंजन राजा ( जीव ) एक समय सुवर्णका कवच (रजोगुण ) पहन कंचनमय रथ (स्वप्न अव- 


क्वचिच्च शोचतीं जायामतुशोचति दीनवत्‌ ॥ अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां स्ुदितामदुमोदते ॥६१॥ विप्रलब्धो महिष्येव॑ 
सवप्रकृतिवश्चितः॥ नेच्छ्नतुकरोत्यज्ञ' केन्यात्कीडाग्रगो यथा ॥६२॥ इति श्रीमा° चतुर्थे ° एुरञजनपुरञ्नीरमणचरित्रः 
'वणनं नाम पद्मविशोध्ध्यायः ॥ २५ ॥ नारद उवाच ॥ स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगय्‌ ॥ हीषं हिचकमे- 
काक्ष त्रिवेणुं पत्चबन्धुरस्‌ ॥१॥ एकरशम्येकदमनमेकनीडं हिकूबरय्‌ ॥ पञ्चप्रहरणं सप्तवरूथं पञ्चविक्रमम्‌ ॥ २॥ 


स्था सम्बन्धी देह ) में बेठकर अक्षय तूणीर ( अनंत वासनाओंसे भरा हुआ अहंकार ) पंचप्रस्थनाम ( पांच विषय ) वनमें मृगया खेळनेके 
लिये गया; वह रथ अत्यन्त वेगगामी और शीघ्र चलनेवाला था, ( स्वप्न अवस्थाका देह जाग्रत अवस्थाकी Se समान नहीं रहता 
इस लिये वेगगामी कहा, अत्यन्त तीव वेगवाले उसमें पांच अश्व जुते हैं ( पंच ज्ञानेन्द्रिय ) उसमें दो र ( अहंता और ममता ), 
दो उसमें चक हैं ( पुण्य और पाप ) एक उसमें डवा है (माया अर्थात्‌ अज्ञान) जिसमें तीन वेणुकी ध्वजा हैं, ( त्रिगुण-सत्तव,रज, तम) 
पांच जिसमें बन्धन हैं ( पंचप्राण) ऐसे शोभायमान रथमें बैठकर राजा पुरंजन वनभें विहारके लिये गया ॥ ३ ॥ जिसमें एक वागडोर 
हे ( मन ) एक सारथी है ( बुद्धि ), एकही रथवानके बेठनेका स्थान हे (अंतःकरण) और दो धुरे हैं ( शोक और मोह )। पांच उसकी 
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विक्रम गति हैं ( पंच कमेंद्रिय ), सात उसमें बरूथ हैं ( सात धातु ), पांच प्रकारकी इस रथकी सामग्री पांच विषय ) प्रक्षेप करने- 
वाली हैं ॥ २ ॥ उस पुरंजन राजाने सुवर्णके आभूषण पहन, कनका कवच ( रजोगुण ) अक्षय बाणरूप तरकस ( अनंत बासनाओंसे 
भरा हुआ अहंकार उपाधि ), एक बड़ा भारी धनुष ( कर्ता और भोक्ता मैं ही हूँ ऐसा अभिनिवेश ) धारण किये, दश अक्षौहिणी ( दश 
इंद्रिय ) और एक उनका सेनापति (मन) को पुरंजन राजा ( जीव ) अपने सङ्ग. लेकर पंचप्रस्थ नाम ( पांच विषय ) बनको चला॥ | 
वह महा अईकारी राजा पुरंजन धनुष ( विषय भोगमें अभिनिवेश ), बाण ( रागद्रेषादिके ) हाथमे उठा अपनी परम प्रिया रानी (बुद्धि) 
इैमोपर्करपासहा र्णव्माऽक्षुधिः ॥ एकादशचमूनाथः पञ्चप्रस्थमगाहनस्‌ ॥ ३॥ चचार मृगयां तत्र दृप्त आत्तेषु 
कामुकः ॥ विहाय जायामतदही रृगव्यसनलालसः ॥ ४ ॥ आसुरीं इत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरुग्रहः ॥ न्यहनन्नि 
शित्बाणिवनेषु वनगोचरान्‌ ॥ ५ ॥ तीर प्रतिदृष्ेष राजा मेध्यान्पश्न्वने ॥ यावदर्थमलं रुब्धो हन्यादिति नियः 
म्यते ॥ ६ ॥ य एवं कमे नियतं विहान्कुवीत मानवः ॥ कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥ ७॥ 
जो त्यागनेके योग्य नहीं थी, उस विवेकवती बुद्धिको त्यागकर ( मृगरूपविषयों ) के मारनेसे ( भोगनेकी इच्छासे निर्जन वनमें जाकर 
मृगया खेलने लगा ( विषय भोगने लगा ) ॥ ४ ॥ वह महा निर्दयी ऋूरचित्त राजा पुरंजन असुखुद्धि तीक्षण शरोंसे वनमें जाकर वनके 
जीवोंको मारने लगा ॥ « ॥ आखेटके लिये शाख्रोमें ऐसा लिखा है,तीर्थ आद्वादिक जब आये तो राजा पवित्र पशुओंको बनमें जाकर 
लुब्धककी नाई मार लाये, परन्तु उन्हीं पशुओंको मारना कि जिनका मांस धमशास्रमें पवित्र लिखा है, उनको भी वनमें ही मारना, 
घरपर उनके मारनेका भी निषेध हे, $ ॥ ६॥ जिस प्रकार शास्नने हिंसामें नियम किये हैं इसी रीतिसे औरकरमोमें भी नियत 
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* फिर इस प्रकारकी ज्ञास्त्रमों और भी अनेक विधि हैं, यह कभी मत समझना कि शास्त्र में इनके मारनेक हो विधि हे, देखो जब बालकका चित्त अत्यन्त खेलमें लवलीन हो, तब बह एकाएकी किसी प्रकार नहीं रुक 
सकता उसको शनैः शनैः रोकेंगे तो रुक जायगा, और कोई विध्न नहीं होगा, कोई समय उसके खेलनेका नियत कर दिया जाय कि तू पांच इलोक कण्ठाग्र करके | फिर अपना खेल खेलो, परंतु उसमें भी इतना ध्यान रक्‍खो 
कि कुलीन और सुबोध लड़कोंके साथ खेलना; उसमें भी इतना और विचार लेना कि धूप न हो समय देख लेना प्र्ठु रसी हो जब उसके सव ECS यर ह सरण्या कार म 0 गवा उसकी 
करके संध्या पढ़ा दी और कहा कि हे पुत्र ! बिना सम्ध्या, तर्पण किये गति-मुबित नहीं होती, जब बह सम्ध्या, तपण करन लगा तो उसका सन्ध्याका खेलना भो छूट गया, ऐसे ही शास्त्र भी जो एकाएकी लोगों को रोकता तो- 
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नियम किये हैं। जो विद्वान पुरुष करके कर्मोको करते हैं, उन मजुष्योंको अवश्य ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे वह 
पुरुष किसी प्रकारके कमें लि mn और जो इन नियमोंके विरुद्ध कर्म करे तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होता और ह 
शुद्धि विना ज्ञान कहां, तो फिर अज्ञानी बन मदमत्सरताके वशीश्रत हो ऐसे करने लगता है कि “मैं कर्ता हुँ” इस प्रकार अभि 
मानमें आरूढ़ होकर बुद्धिका विनाश कर लेता है, जब बुद्धि न रही तो बुद्धिहीन बन संसार सागरकी लहरोंमें पड़कर महानीचसे नीच 
योनिमें जन्म लेता हे ॥८॥ उस राजा पुरंजनके उस वनंमें चित्र विचित्र पक्षवाले शरोंसे अनेक जीवोंके अंगभंग हुए और दुःख पाने लगे, 
अन्यथाकमं कुर्वाणो मानारूढों निबध्यते ॥ गणप्रवाहे पतितो नष्टप्रज्ञो त्रजत्यधः ॥ ८ ॥ तत्र निभिन्नगात्राणां 
चित्रवाजेः शिलीमुखेः ॥ विपुवो$भूद दुःखितानां दुस्सहः करुणात्मनाम्‌ ॥ ९॥ शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ 
रुस्शल्यकान ॥ मेध्यानन्यांश्च विविधान्‌ विनिप्नन्‌ श्रममध्यगात्‌ ॥ १०.॥ ततः श्षुत्तटपरिश्रान्तो निटत्तो ग़हमे- 


यिवान्‌ ॥ कृतस्नानो चिताहारः संविविश गतछुमः ॥ ११॥ 


उन दुःखी जीवोंका नाश हुआ, यह बात दयाळुपुरुषोंसे नहीं सही गयी ॥ ९॥ शशा, झूकर, अरण्यमहिष, लीलगाय, रुसू, शेही, || 


पवित्र अपवित्र अनेक प्रकारके पशुओंको मारता-संहारता राजा पुरंजन अत्यन्त श्रमित हो गया॥१०॥ स्वप्नावस्थाका वर्णन तो तुमको 


* ठाड का--पुरंजनी रानो पहिले जिस कर्मको करती थी, उसके पीछे उसी कर्मको पुरंजन करता था, ऐसा श्रीमड्भागवतमें लिखा है । फिर पुरंजनी जो अपनी स्त्री थी उसको त्यागकर पुरंजन राजा 
बनको क्यों चला गया? 
उत्तर--राजा पुरंजन तो विचारसे हीन था और स्त्रीके वशमें था, और ठगा गया भी था, इसीसे रातदिन व्याकुल भी रहता था मूर्ख भी था मृगमारनेमें मनको लगाकर स्त्रीको त्यागकर चला गया और 
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{| सुनाया, अब जाग्रत अवस्थाका वर्णन करते हैंः-तब भूख--प्याससे अत्यन्त पीड़ित हो, थकाथकाया लौटकर पुरंजन अपने घरपर |; 
| आया; श्रम दूर कर स्रानसे निवृत्त हो भोजन करके शय्यापर शयन किया, नि्राके आनेसे शरीरकी सब थकावट दूर . हुई ॥ ११ ॥ 
द | जग नहीं मानते ओर बिन होते, इस किये आस्तर ने विषयी लोगो का मान स्वन लिये दछ कुछ लियन सिकार हिताका मियेध किया है कि जिससे लोग आपसे आप ही कुछ दिलों पीछे समझ बूसकर हिसासे 

भा० टी० 2 || निवृत्त हो जायं ॥ 
अ० २६ | 


४ || यह नहीं विचारा कि, पीछे मेरो दुर्गति पुरंजनी क्या करेगी । - 


Se शत आत्त 
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होती, अथवा पति विना ख्नी ही हो तो उस घरकी सम्पदा शोभाको ग्राप्त नहीं होती । ऐसे घरमें कौन विद्वान पुरुष वास कर सकता है कौन 
चतुर पुरुष विना पहियोंके रथमें आरूढ़ होगा ! कहां है वह मेरी प्राणप्यारी जो क्षण-क्षणमें उत्तम परामर्श दे और प्यार कर-करके मेरे मनको 
मोहित करती थी ॥१५॥ वह छलना कहां है! जो इस ब्यसनरूप सागरमें डूबते इए मुझे उवारती थी i पद-पदपर मेरी बुद्धिको सावधान 
करती रहती थी, वह कहां चली गयी ! ॥ १६॥ ख्मियां बोलीं-हे नरनाथ! हे शह्॒नाशक! ! हम नहीं जानतीं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। परंतु 
बिना बिछौना बिछाये पृश्वीमे पड़ी सो रही हैं, चलकर देख छो ॥ १७॥ नारदजी बोले कि पुरंजन अपनी ख्रीको प्रथ्वीमें पड़ी देखकर- 
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जिसके सङ्गसे इसका सब ज्ञान नष्ट हो गया था,अत्यन्त दुःखित इुआ॥१८॥ राजा पुरंजन मनमें अत्यन्त उदास हो मधुखचनोंसे सांत्वना 
कर दुःखी चित्तसे अपनी Eyes बढ़ाने लगा और जो कोधटष्टि थी उसको अपने आत्मामें मान लिया, परंतु उसके देखनेमें ऐसा 
चिह्न और लक्षण कोई भी नहीं जान पड़ा कि जानबूझकर यह किंस कारण कोप किया है ॥ १ र फिर प्यारीको प्रसन्न करनेके लिये 
वह वीर राजा पुरंजन धीरे-धीरे उसके समीप गया और उसके चरणारविंदको छू अपनी गोदीमें बैठाकर इस प्रकार अपनी प्यारीकी 
प्रार्थना करने लगा ॥२०॥ पुरंजन बोला कि हे चन्द्रानने ! निश्चय है कि तुम्हारे किये हुए पुण्यरूप ईश्वरके समान वह भृत्य असन्न रहते हैं 
और स्वामी उनको अपना समझकर शिक्षा और दंड दे और जो स्वामी दासको देड नहीं दे तो दासोंको भाग्यहीन जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 


सान्त्य छक्ष्णणा वाचा हृदयेन विह्यता ॥ प्रेयस्याः स्नेहसंरम्मलिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥ १९॥ अतुनि- 
न्येऽ्य शनकेतीरोऽदुनयकोविदः ॥ पस्पर्शपादयुगलमाह चोत्सङ्गलालिताम्‌ ॥ २० ॥ पुरञ्जन उवाच ॥ बूनं लङः 
तपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराः शुभे ॥ कतागस्स्वात्मसात्ङला शिक्षादण्डं न युञ्जते ॥ २१॥ परमोऽघुग्रहो दण्डो 
त्यु प्रशुणाएपितः ॥ बालो न वेद तत्‌ तन्विबंधुकृत्यममपणः॥ २२ ॥ सा ल सुखं सुदति सुश्रवतुरागभारजीडावि- 
लम्बविळसद्धसितावलोकस्‌ ॥ नीलालकालिभिरुपस्ङतशुन्नसं नः स्वानां प्रदशय मनस्विनि वल्णुवाक्यस्‌ ॥ २३॥ 


अपने भृत्योंको जो स्वामी दंड दे तो भृत्योंको अपना अहोभाग्य समझना चाहिये, हे कृशोदरि ! वृद्धोंके दंड देनेका जो बालक दुःख 
मानते हैं और क्रोध करते हैं, वे अत्यन्त मंदभागी हैं, क्योंकि वह बालक अपने वृद्ध पुरुषोंको नहीं जानते कि यह हमारे हितकारक हैं 
॥ २२॥ हे सुदति ! सुश्चु ! ! हे मनस्विनि ! ! ! तेरा मनोहर झुखारविन्द चन्द्रवत्‌, अनुरागभारसे भूषित, लाजसे शोभित, मधुरहास्य युक्त, 
तिरछी चितवनके अवलोकनके कारण अत्यन्त शोभायमान जान पड़ता है, जिसमें श्याम वर्ण सपिणीसी अलकें कपोलोंपर पड़ी अमृतके न 
कणोंको चाट रही हैं। सुभग नासिका और मनोहर भाषणवाले सुखपरसे बूघटपट उठाकर क्यों नहीं अपना चन्द्रवदन अपने प्रेमियोंको | 


भा० च० 
॥९४॥ 
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| रहनेवाला कोई भी वीरपुरुष सुझको नहीं दिखायी देता ॥ २४ ॥ आजतक तेरा मुखारविन्द विना तिलक, मलीन, हर्षरहित, कोपसे ||; 
भयानक, प्रेमशन्य मेरे देखनेमें नहीं आया था और यह तेरे मनोहर कुच भी शोकसे लचे, नेत्रोंके जलसे भीजे नहीं देखे और बिंबफलसे || 
लाल रंगवाले सुधा रस भरे कोमल अधर तांबूलके न खानेसे कुंकुमकेसी कांति जिसमें नहीं दीखती, ऐसे अधर कभी दित जिह नहीं || 
तस्मिन्‌ दघे दममहं तव वीरपलि योऽन्यत्र भूसुरकुलात्‌ कतकिल्बिषस्तम्‌ ॥ पश्ये न बीतभयसुन्छुदितं त्रिलो- |; 
क्यामन्यत्र वे मुररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥ २४ ॥ वक्र न ते वितिलकं मलिन विह संरम्भभीममबिशष्टमपेतरागम्‌ ॥ 
पश्ये स्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिम्बाधरं विगतकुंकुमपडूरागम्‌ ॥ ९५ ॥ तन्मे प्रसीद सुहृदः इताकिल्विः 
षस्य स्वर गतस्य मगयां व्यसनातुरस्य ॥ का देवरं वशगतं कुसमास्रवेगविखस्तपोस्नसुशती न भजेत इत्ये 
॥ २६॥ इति श्रीमा० म० चतुर्थ॑° पुरञ्जनोपाख्याने षड़विशोष्ध्यायः ॥ ९६ ॥ 

आये ॥ २८॥ इतना अपराध तो मुझसे अवश्य हुआ है कि तुझसे विना पूछे व्यसनमें आतुर होकर आसेटको चला गया, वह अपराध ||; 
क्षमा कर, कामदेवके बाणोंके वेगसे सब ऐश्वर्यको त्याग धेये रहित हो, जिस पत्नीका पति बारम्बार उसके चरणोम पड़े तो अपने वशीभूत 
अपने पतिकी अभिलाषा न पूर्ण करनेवाली ऐसी कौन खरी है जो अपने पतिको कण्ठसे न लगायेगी ! जो कुलीन खर हैं वे सदा अपने 
पतिकी सेवामें तनमनसे उपस्थित रहती हैं, $ ॥२६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां पुरंजनेन स्वापराधक्षमापन 
वृणनं नाम षड्विंशोऽध्याय॥२६३॥ 0 ,.. .......... 5. पड त 


» कवित्त-नारी स्वर्गरूप नारी जीवनप्राण, नारी जगत्रूप सब सुर मुनि कहत हैँ । नारी हो तरण तारण नोवारण कोटिकष्ट, ब्रह्माशिवविष्णु शोभा नारीसों लहत हें ॥ वृन्दासी नारीको धारी शीक्ष झालिग्राम, चतुर 
और अनारी सब नारीको कहत हैं। नारीही सारे संसार में है जीवन मूल, अंतसमय सबके प्राण नारीमें रहत हैं ॥ 
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पुरंजनीमें ग्यारहसो ( ११०० ) पुत्र उत्पन्न किये, ( ग्यारह इंद्रियोंके परिणाम ) इतनेमें सम्राटकी आधी आयु व्यतीत हो गयी ॥ $ ॥ ॥% 


ह... 


दोहा-सत्ताइस अध्यायमें, पुत्रादिककी प्रीत । भई पुरंजन राजके, कऱ्याकाळ पतीत ॥ श्रीनारदजी बोले कि हे महाराज ! इस मकार उ 
नको पुरंजनीने अपने मधुर वाक्य और सुन्दर कटाक्षोंसे मोहित करके वशमें किया और उसको विहार कराती हुई आप विहार करने 
लगी ॥ १॥ हे राजन्‌! उस राजा पुरंजनने सुन्दर स्नान की हुई चन्दरसुखवाली, सुंदर श्रृंगार की हुई स्वस्त्ययन जिसका किया हुआ और 
तृप्त अपने समीप आती हुई अपनी राजमहिषीका बहुत आदर-सम्मान किया ॥२॥ दोनों अत्यन्त लिपट-लिपटकर मिले, फिर हृदय 


लगाकर एकान्तमें गुप्त भाषणसे उस कामिनीका मन अपने वश कर, ज्ञान,ध्यानको तज, उस मनमोहिनी बालाको ही सर्वसाधनरूप 


नारद उवाच ॥ इत्थं पुरञ्जनं सम्यण्‌ वशमानीय विश्रमेः ॥ पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयती पतिम्र॥ १॥ स॒ 
राजामहिषीं राजन्‌ सुस्नातां रुचिराननाम्‌ ॥ कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनन्दहुपागतास्‌॥ २॥ तयोपगूढः परिरब्ध- 
कन्धरो रहोष्चुमन्मेरपक्ृष्टचतनः ॥ न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययं दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥ ३॥ शयान 
उन्नदमदो महामना महाहतल्ये महिषीथुजोपधिः ॥ तामेव वीरो मलते परं यतस्तमोऽभिश्षतो न निजं परं च यत्‌ 
॥ ४ ॥ तयेवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः ॥ क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वयः ॥ ५ ॥ तस्यामजनयत्‌ || 
त्रान्‌ पुरूजन्यां एरञ्जनः ॥ क्षतान्येकादश विराडायुषोऽधेमथात्यगात्‌ ॥ ६ ॥ 


3 
रर्मझने लगा और ऐसा आसक्त हुआ कि दिन-रात दुरत्यय कालके प्रचण्ड वेगको भी भूल गया और उसीके संग रहने लगा ॥३॥ सुंदर | 
सुहावनी रसीली शय्यापर अपनी मनरंजनी पुरंजनीकी थुजाका तकिया लगाये,पह मदांध महामनस्वी शयन करता और उसीको सर्वोत्तम 
अत्यन्त श्रेष्ठ मान अपने सत्यस्वरूपको भूल गया और अपने परायेका भी कुछ ध्यान न रक्खा ॥४॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब अत्यन्त 
कामासक्त हो रमण करनेसे ऐसा बेसुध हुआ कि उसकी युवावस्था क्षणार्थकी नाई व्यतीत हो गयी ॥«॥ तब राजा पुरंजनने अपनी भार्या ||; 
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हे प्रजापते ! उसके एकसौ दश (११० ) पुत्रियां उत्पन्न हुई ( बुद्धिकी वृत्तियां) माता पिताका यश और कीति बढानेवाली और सब शील 
वान्‌ गुणनिधान उदारतासे युक्त थीं ॥ ७ ॥ अब पौरंजन वेश चला सो पांचाळ देशके ( शब्द-स्पर्श आदि विषय ) अधीश्वर उस राजा 
पुरंजनने अपने वंशको बृद्धि करनेवाले पुत्रोंका अच्छी कुलीन कन्या ( हित, अहित, चिंता, ) के साथ विवाह किया और कन्याओंका भी 
उनके समान वर ( योग, विषय भोग ) देखकर विवाह कर दिया ॥ ८॥ राजा पुरंजनके पुत्रोंमेंसे एक-एक पुत्रके सो पीर १००-१००) पुत्र 
उत्पन्न हुए (अनेक प्रकारके कमे) जिनसे राजा पुरंजनका वंश पांचाल देशमें बहुत बढ़ा॥९। रा घन अधिक देख.पुत्र पोनोंकी प्रीतिके वश 
हो मोहपाशमें फँस विषयके बंधनमें बैध गया जेसे मर्कट ओर कीर्‌ पिजरेमें बन्द हो जाते हैं ॥ १० ॥ उस राजा पुरंजनने भी तेरे समान 
दुहितदेशोत्तरातं पितृमातृयशस्करीः ॥ शीलौदार्यशुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते ॥ स ॥ स पञ्चालपतिः पत्रान्‌ 
पितवंशविवर्धनान्‌ ॥ दारैः संयोजयामास दुहितः सटशेवरेः ॥ ८॥ पत्राणां चाभवन्छत्रा एकैकस्य शतं शतम ॥ येवे 
पौरञ्जनो वंशः, पञ्चालेषु स मेधितः ॥ ९॥ तेषु तद्रिक्थहारेषु गृहकोशानुजीविषु ॥ निरूदेन ममत्वेन विषयेष्न्वबः 
घ्यत्‌ ॥ १० ॥ ईजे च कतुमिर्धोरेदीक्षितः पशुमारकेः ॥ देवान्‌ पितृन्‌ ख्तपतीन्‌ नानाकामो यथा भवान्‌ ॥ ११ ॥ 
युक्तेष्वेव प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः॥ आससाद स वे कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ ॥ १२॥ चण्डवेग इति ख्यातो 


C 


गन्धर्वाधिपतिरंप ॥ गन्धास्तस्य बलिनः षष्टञ्त्तरशतत्रयस्‌॥ १३॥ गन्धव्यस्ताहृशीरस्य मेधुन्यञ्च सितासिताः॥ 
परिठृत्त्या विलुम्पन्ति सवकामविनिमिताम्‌॥ १४ ॥ | 
पशुमारक अनेक प्रकारकी घोर पशुओंकी दीक्षा लेकर महाभयानक पशुवाले यज्ञोंसे देव पित और भ्रतपतियोंका यजन किया ॥११॥ इस 
प्रकार उस योग्य प्रमत्त, कर्महीन, परिवारासक्त चित्त राजा पुरंजनका वह समय आया (वृद्धावस्था ) जो समय त्रियोंको अत्यन्त अप्रिय 
है ॥ १२ ॥ हे मदीश्वर चण्डवेग नाम ( वर्ष ) गन्धर्व लोकका अधीश्वर दै, और तीनसौ साठ (३६०) महाभट योद्धा उसके समीप 
( दिन ) रहते हैं ॥१३॥ और उतनी ही उनकी भार्या हैं। ( रात्रि ) मैथुन योग्य सित-असित हो जाती हैं ( कृष्णपक्षकी और शुक्पक्षकी ) 
प्रतिदिन अपने पतियोके साथ ही विचरती रहती हैं, और पुरुष-स्री दोनों मिलकर सदा पुरंजनकी शोभायमान पुरीको लूटते रहते हैं। 
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£| अपने जीमें यह भी जानती थी कि यह पूर्ण ब्रह्मचारी हैं परन्तु कामके वशीभूत हो फिर दठकर मेरे निकट आयी और कहा हे स्वामिन्‌ ! 


®. । 


(अवस्थाको )॥१४॥ जब चण्डवेगके अनुचर पुरंजनकी नगरीको अधिक सताते हैं तब इस पुरीका पुराधीश Be A 
सांप ( पञ्चप्राण ) उनको रोककर उनसे युद्ध करनेको उपस्थित होता है ॥ १५॥ सात सौ बीस (७२०) मंहाबळवान्‌ गन्धवे-गन्थाव 
नियोंसे पुरंजन नगरीके नरेशने सौ वर्षतक युद्ध किया॥१६॥ अपने सब सम्बन्धी जब क्षीयमाण हो गये और आप अकेलेने जब बहुत-बहुत 
पुरुषासे युद्ध किया, तब वह सप बलहीन हो गया और पुरंजन सब नगरवासियों समेत अपने कुट्म्बियोंके निकट बैठकर चिन्ता करने 


लगा ॥१७॥ वह मधुभोगी अपने अनुचरोंसहित पांचालदेशमें वास क 


ते चण्डवेगानुचराः पुरूजनपुरं यदा ॥ हतुमारेमिरे तत्र प्रत्यषेधत्‌ प्रजागरः ॥ १५॥ स सप्तभिः शर्तेरेंकी विशत्या 
च शतं समाः ॥ एुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धवेययुधे बी ॥ १६ ॥ क्षीयमाणे स्वसंबन्धे एकस्मिन्‌ बहुमियेथा ॥ चिन्तां 
परां जगामातेः सराष्ट्रप्रवान्धवः॥ १७॥स एव पुर्या मधुकर पञ्चालेषु स्वपाषैदेः ॥ उपनीते बलिन्‌ ख्रीजि 
नाविददू भयम्‌ ॥ १८॥ कालस्य दुहिता काचित्रिलोकीं वरमिच्छती ॥ पर्यटन्ती न बहिंष्मन्‌ प्रत्यनन्दत कश्चन 
॥ १९ ॥ दोर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा ॥ या तुष्टा राजषैये तु इताऽदात्‌ पूरे वर ॥ २० ॥ कदा- 
चिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम ॥ वत्रे इहदूत्रतं मां ठु जानती काममोहिता ॥ ९१ ॥ ३ 
भयभीत न हुआ ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उसी समय कालकी पुत्री अपने वरके लिये सब त्रिलोकीमें ढूँढ़ती फिरी, परन्तु उसको किसीने अंगी- 
कार नहीं किया ॥ १९ ॥ तब उस दुर्भागिनीका दुर्भगा नाम जगत्में विख्यात हुआ, प्रथम इस दुर्भगाको राजा पुरुने वरा, 5 उसने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा पुरुको राज्य दिया॥२०॥एक समयमें ब्रह्मलोकसे मैं बृत्युलोकको आता था और यह कालकन्या चारों ओर 
पर्यटन करती फिरती थी, मार्गमें मुझे मिली और झुझको देखकर मोहित हो गयी और मुझसे बोली कि हे स्वामिन्‌ ! मुझको वर लो, वह 


(रक्षा करनेवाला ) पंचवक्र |: 


रता और जो कुछ उसके पार्षद भेज देते उसीको अहण कर ||; 
अपने मनको सन्तुष्ट करता और नारीके वशीभूत हुआ, वह राजा पुरंजन देश छिन जाने और शत्र ( मृत्यु ) के आनेके भयसे भी कुछ 3 
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मुझको वरना पड़ेगा ॥२१॥ जब मैंने उसका कहना स्वीकार नहीं किया तब वह मेरे ऊपर बड़ी कोधित हुईऔर झुझको यह दुःसह शाप 
दिया कि हे सुने ! तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया अब तू एक स्थानपर वास नहीं कर सकेगा॥२२॥जब उसकी अभिलाषा पूण न हुई 
तब वह निराश होने लगी, तब मैंने उसको कहा कि तू यवनोंके राजा भयको वर ले,वह मेरी आज्ञा मान भय नरेशके निकट गयी॥२२॥ 


हे वीर ! आप यवनेश हैं इस लिये मुझे अधिक प्रिय जान पड़ते हो, इस लिये मेरा मन आपके वरनेको चाहता है, जो स्री-पुरुष 


मयि संरभ्य विएळमदाच्छापं सुदुस्सहम्‌ ॥ स्थातुमईसि नैकत्र मद्याच्ञाविसुखों सुने ॥ २२॥ ततो विहतसंकल्पा 
कन्यका यवनेश्वर्‌॥ मयोपदिष्टमासाद्य वत्रे नाग्रा भयं, पतिम्‌ ॥२३॥ ऋषम यवनानां ताँ रणे वीरेप्सितं पतिम्‌॥ 
संकल्पस्खयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति ॥२४॥ हाविमावचुशोचन्ति बालावंसदवग्रहो ॥ यल्लोकशाख्रोपनत न 
राति न तदिच्छति॥२५॥ अथो भजस्व मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुर॥ एतावान्‌ पौरुषो धमों यदातांनबुकम्पते।९६॥ 


अपनी जिस कामनाके लिये आपके पास आता है, उसकी मनःकामना पूर्ण होती है ॥२४॥ लोक अथवा शाख्रकी रीतिके अनुसार जो 
पदार्थ देने योग्य है, उस पदार्थकी कोई आकर याचना करे और वह पदार्थ उसको न मिले,अथवा जो पदार्थ लोक और शा्रकी रीतिके 
अनुसार लेने योग्य हे,वह पदार्थ कोई उसको समर्पण करे और वह उसे स्वीकार न करे तो वे दोनों मूख और अज्ञानी हैं॥२९॥हे मंगल 
रूप ! अब आप सुझकोअंगीकार करो, क्योंकि में आपके ऊपर मतवाली हूँ आप मुझपर दया करो दीनों पर दया करना ही साइसी 

* इांका--प्राचीनवहि राजासे नारदजीने कहा, कि में ल प द पा हयम नान दय है नादच मको पर मिर जो मिती है उले मोहित हो गये और उची 
नाई स्त्रियोंके पीछे-पीछे रोते फिरे विष्णुपुराण संहितामें यह कथा लिखी है नारदको मोह न होने को सो नारदको मोह कंसे हुआ । 


उत्तर--जिस दिन प्राचीनवहिसे नारजीने कहा, कि मेने जितेन्द्रिय हो कांमदेवका नौश्च कर दिया, उस दिनके पीछे नारदजीको मोह उत्पन्न हुआ दिन प्राचोनवहिसे कहा था उस दिन तो वैसे ही रहे थे दुसरे (देन मोहित हो 
गये नारदका वाक्य सत्य है। 
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ती 
पुरुषोंका परम धर्म है ।जब कालकन्याने इस प्रकार विनयपूर्वक वचन कहे, तब यवनेश्वर,भय जो कि बात देवताओंकी समझमें भी आ 
क द से तेरे लिये पति अनुसरण कर लिया है, वह तू अमगळरूप 


कठिन (मरण) से बोला ॥२७॥ मैंने अपने आत्मज्ञान 
नि स तू किसीके सस्सुख जाकर विनय करेगी, तो भी कोई तुझको अंगीकार नहीं करेगा ॥ २८ ॥ इस लिये तू 


' कर्मसे विनिमित लोकको तू प्रकट गतिसे भोग, यह किसीको विदित न हो कि कहांसे आयी और केसी है, कोई तुझको 
no व सा, (सब री) जो कि कमोसे SE हुए हैं,उनको बलात्कार पकड़ कर भोग और मेरी सेना अपने संग ले 
कालकन्योदिता वाचो निशम्य यवनेश्वरः ॥ चिकीषुदेवयह्य स सस्मितां तामभाषत ॥ २७॥ मया निरूपित- 
स्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना ॥ नाभिनन्दति लोकोऽयं लामभद्रामसंमतास्‌ ॥ २८ ॥ त्वमव्यक्तगतिथुंडक्ष्ष लोकं 
कर्मविनिमितम्‌ ॥ याहि मे प्रतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥ २९॥ प्रज्वारोऽयं मम भ्राता ले च मे 
भगिनी भव ॥ चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसैनिकः ॥ ३० ॥ इति श्रीभा* म० चतु० पुरञ्जनोपाख्याने 
काळकन्योपाख्यानं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ नारद उवाच ॥ सैनिका भयना्नो ये बहिष्मत्‌ दिष्टकारिणः ॥ 

प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेहुरवनीमिमास्‌ ॥ १॥ ` 
जा, इस रीतिसे एक कया सब संसारके पुरूष तेरे पति हो सुकते हैं, (सब प्रजा नाशको प्राप्त हो सकती दै) ॥२९॥ नारदजी बोले कि हे बहि 
ष्मन्‌।तू यह भी भय मत करना कि संसारमें मुझको कोई हत्यारा समझकर मारडालेगा;तूही सबको अपने वशमें रक्खेगी और प्रजा गन्धव 
मेरा आता है और तू मेरी भगिनी वन जा,मैं भी अपनी भयानक सेनाको साथ लिये तुम दोनोंके पीछे-पीछे सब्‌ संसारमें गुप्त होकर 
फिरता रहूगा,परन्तु एसे महात्मा पुरुषोंको नहीं सताऊँगा ##॥३०॥३ति श्रीभाषाभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भा०टी०कालकन्योपार्या- 
नवर्णन नाम सप्तविशोऽध्यायः।२२।दोहा-अट्टाइस अव्यायमें,वेदर्भी आख्यान । पुरञ्जनीको जन्म पुनि, मोक्ष परम बलवान॥श्रीनारदजी 


= कदित्त-मानुषको अन्म पाय कीन्हो जिन साधु संग, गुरुों लह्य जु भेव सोई बड़भागी है । कुमतिको विदार सुमतिसों बढ़ाई प्रीति, वाही है संयोगी जाकी सुरत शब्द पागी है ॥। सोई संन्यासी जो शून्यशिखरबासी भयो 
कर्मको विनाशी हरिपद अनुरागो है, हो मनको त्यागी अनुरागो ईश दरशनको, सोई है वैरागी जाकी रामसों लौलागी है ॥ ३० ॥ 
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बोले कि हे बहिष्मन्‌ ! भय नामक यवनेशकी सेनाके जो बलवान्‌ योद्धा (रोग) थे वह प्रज्वार और कालकन्याके संग संसारमें 
घूमने लगे ॥ १ ॥ हे नरेश ! उन्होंने एक दिन वेगसे भूमिके भोगयुक्त जीर्ण प्राणरूप ससे रक्षित थी, उस पुरंजनकी पुरीको आकर झटपट 
घेर लिया ॥ २॥ कालकन्या पुरंजनकी पुरीको बलात्कार भोगने लगी, जिससे तिरस्कृत पुरुष शीत्र निस्सारताको प्राप्त होते 
हैं ॥ ३॥ सब नगरीके चारों ओरके द्वारोंमें होकर यवनराजके सैनिक नगरीम घुस भांति-भांतिकी पीड़ा देकर उसे छूटने लगे ॥ ४ गा ॥ 
जब इस प्रकार अपनी पुरीमें पुरंजनने पाड़ा देखी, तब वह अभिमानी पुरंजन कुटुम्बकी ममतासे व्याकुल हो, अनेक प्रकारके तापोंसे 
पीड़ित होने लगा ॥ « ॥ उस कालकन्याने जिससे मिलाप किया वह श्रीहीन, कृपण, विषयमें लगी हुई आत्मा बुद्धि उसकी नष्ट हो गई 
त एकदा तु रभसा एरञ्जनएरीं नप ॥ ररुथुमोसमोगाढ्यां जरतपन्नगपालिताम ॥ २॥ कालकन्याऽपि बुधुजे एर 
नपुरे बलात्‌ ॥ यया5मिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात्‌॥ ३॥ तयोपभुज्यमानां वे यवनाः सवतो दिशस्‌ ॥ 
दासिः प्रविश्य सुभशं प्रादयन्‌ सकलां पुरीम्‌ ॥ ९ ॥ तस्याँ प्रपीडयमानायाममिमानी एरूजनः ॥ अवापोरुविधा 
स्तापान्‌ कुटुम्बी ममताकुलः ॥ ५ ॥ कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः ॥ नष्टप्रज्ञो हृतेश्‍वर्यो गन्धवेय- 


विशीणी 


वनेबळात ॥ ६॥ विशीणी स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननाद्तान्‌॥ पत्रान्‌, पौत्रालुगामात्यान जायां च गतसोहृदाम्‌ 
॥ ७॥ आत्मानं कन्यया ग्रस्त पञ्चालानरिद्षितान्‌ ॥ दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ कामोनः 
मिलषन्‌ दीनो यातयामांश्च कन्यया ॥ विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदाराश्च लालयन्‌ ॥ ९ ॥ 

और गन्धर्वोने बळसे सब्‌ ऐश्वर्य नष्ट कर दिया ॥६॥ जब पुरंजनकी पुरीका सब विभव लूट कर विध्वेस कर दिया तब पुत्र, पौत्र, भृत्य ||; 

( इन्द्रियाँ और कार्यकर्ता इन्द्रियोंके देवता ) को प्रतिकूल चलता देखा, ( मनवांछित विषय न देने और अवांछित विषय देनेसे ) निरा 

दर करने लगे ( अपने वशमें न रहे ) और प्यारी पत्नीने भी सुदता त्याग दी, (बुद्धि भी ठिकाने न रही ) खरी भी अपनी नहीं रही 

॥ ७॥ अपनी देहको जरा कन्यासे ग्रसित देख और पांचाल देशको ( विषय ) शत्रुओंसे ( विन्न ) दुःखित देखकर राजा पुरंजन मनम || 

अंत्यन्त चिन्ता करने लगा, उसके दूर होनेका कोई यत्न न बन सका ॥८॥ जब सब विषय कालकन्याके भोगनेसे निःसार हो गये और र 
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कुटुंबियोंने भी स्नेह त्याग दिया तो भी वह दीन पुरंजन उनकी वांछा ही करता रहा । परलोकसम्बन्धी कल्याणोंसे अथवा इस लोकसंबंधी 
परिवारादिकोंकी प्रीतिके छूटनेपर भी पुत्र दाराका लालन-पालन चित्तमें बना ही रहा ॥ ९ ॥ जब. गन्धर्व यवनोंने उस पुरीमें भारी उपद्रव 


मचाया और काळकन्याने पुरवासियोंका मर्दन किया और पुरंजनको नगरसे बाहर निकालना चाहा परंतु उस समय पुरंजनकी इच्छा ||; 
|| निकलने की नहीं थी॥ १० ॥ निदान बेवशीको निकलना ही पड़ा । उस समय भय ( मृत्यु ) का बड़ा आता प्रज्वार ( कालज्वर ) आकर || 

उपस्थित हुआ और अपने भाईके हित करनेके लिये उसने उस नगरीको भस्म कर दिया ॥ ११ ॥ जब सब परिवारसमेत वह पुरी ||; 
जलकर भस्म हो गयी, तब कुटुम्बी उस कुट्म्बिनीके साथ वेशसहित अत्यन्त संताप करने लगे॥ १२॥ यवनोंने सब स्थान जब घेर ||; 


गन्धर्वयवनाकन्तां कालकन्योपमर्दितास्‌॥ हां प्रचक्रमे राजा तां एरीमनिकामतः ॥ १० ॥ भयनाञ्नोऽग्रजो आता 
प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ॥ ददाह तां परीं कत्स्नां आतुः प्रियचिकीषया ॥११॥ तस्याँ संदद्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः ॥ 
कोटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः॥१२॥ यवनोपरुद्वायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया ॥ पुया प्रज्वारसंसृष्टः 
पुरपालोऽन्वतप्यत ॥ १३॥ न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुकच्छोस्वेपथुः ॥ गन्तुभेच्छत्‌ ततो इक्षकोटरादिव सानलात्‌ 
॥ १४ ॥ शिथिलावयवो यहिं गन्धवेहतपोहषः ॥ यवनैररिभी राजन्छुपरुद्वो रुरोद ह॥ १५॥ हुहितूः पुत्रपौत्राश्व 
जामिजामातृपा्षदान्‌॥ स्ववावशिष्ट यत्‌ किचिद्‌ शहकोशपरिच्छद्स ॥ १६॥ 
लिये और कालकन्याकी पुरीको असा और प्रज्वारने पुरीको धरकर आग लगा दी,तब वह पुरपाळक ( सर्प) भी परिताप करने लगा॥१३॥ 
अत्यन्त दुःखसे थरथर कांपने लगा और जब नगरीकी रक्षा उससे न हो सकी तब उस जळती हुई आगमेंसे निकलकर भागनेकी इच्छा की, 
जैसे जलते हुए बृक्षकी खखोड़लमेंसे सांप निकलकर भागता है ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! जब सब अवयव उसके ढीले हो गये और सब 
पुरुषार्थ गंधवोने इर शत्रु यवनोंने घुरीको चारों ओरसे घेरा तब वह पुरंजन नेत्रोंसे आंसू बहाने लगा ॥ १५ ॥ दुहिता, पुत्र, पोज, बहू, 
जामाता, अनुचर, ग्रह, कोष, सब परिवार जिसमें केवळ एक सत्वमात्र शेष रह गया, कि यह मेरे हैं, यह सत्यभाव इआ ॥ १६ ॥ 
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और उसको मोह-ममतासे अपना समझकर घरोंके भीतर कुबुद्धिसे बँंधा हुआ, उस दीन पुरंजनका जब भार्यासे वियोगका समय उप- 
स्थित हुआ तब पुरंजन मनमें विचारने लगा ॥ १७ ॥ कि जब मैं इस लोकको त्यागकर परलोकको चला जाउँगा, तो यह अनाथा || 
कुटुम्बिनी मेरी पत्नी अपने छोटे-छोटे बालकोंका किस प्रकार पालन-पोषण करेगी ॥१८॥ यह ऐसी शीलवती और पतिब्रता थी कि इसने 
आजतक विना मेरे भोजन कराये कभी भोजन नहीं किया, पहले मुझको खान कराकर तो पीछे आप खान किया और जब कभी 
मैंने क्रोध किया, तो थरथर कॉपने लगी और सदा मेरे स्नेइमें परायण रहती थी, जो मैं ललकारता तो नीचेको शिर झुकाकर चुप साध || 
लेती ॥ १९ ॥ जब मेरा क्रोध शांत होता.तो यह सुबोधा झुझको बोध कराती, जब मैं कभी परदेशको जाता तो यह शोककी मारी 0 
अइँममेति स्वीकृत्य ग्हेषुकमतिग्रही ॥ दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥१७॥ लोकान्तरं गतवति मय्य- 
नाथा कुठुम्बिनी ॥ वर्तिष्यते कथं तेषा बालकानदुशोचती ॥१८॥ न मय्यनाशिते भुडक्‍ते नलः स्नाति मत्परा ॥ 
मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भत्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥ १९ ॥ प्रबोधयति मामन व्युषितेः शोककशिता ॥ वत्मेतद गहमेधीर्य 
वीरसररपि नेष्यति ॥ २० ॥ कथ्‌ च॒ दारका दीना दारकीवां परायणाः ॥ वर्तिष्यन्त मयि गते भिन्ननाव खोद्धी 
॥ २१॥ एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तमतदर्हणम्‌ ॥ ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाऽभ्यपद्यत ॥ २२ ॥ पशुवद्‌ यवनेरेष 
नीयमानः स्वकं क्षयम्‌ ॥ अन्वद्रवन्नत॒पथाः शोचन्तो शशमात्राः॥ २२ ॥ 
आधी भी नहीं रहती थी, यह पुत्र पौत्रवती भी हे और ग्रहस्थीके सब व्योहारोंको भी जानती है, परन्तु तो भी सुझ विना मृतकके समान हो 
जाती है ॥ २० ॥ हाय ! यह पराये घरकी धन पुत्री ओर यह अनाथ छोटे- छोटे पुत्र मुझ विना केसे अपने दिन व्यतीत करेंगे, मैं भली-भांति 
जानता हूँ कि इनकी वह कुगति होगी, कि जो दुर्दशा ससुदर्मे नाव इट जानेपर नावमें बेठनेवालोंकी होती है ॥२१॥ यह अपनी कृपण बुद्धिसे 
इस प्रकारसे सोच करने लगा परंतु यह ऐसे कठिन शोक करनेके योग्य नहीं ( परमात्माका अंश) था, उसी समय उसके पकड़नेके 
लिये भयनामक यवनोंका राजा आकर उपस्थित हुआ ॥ २२ ॥ और पशुकी नाई इस राजा पुरंजनको जब यवन लोग बांधकर अपने 
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भा० च० ||| घरकी ओर ले चले, तब उसके अ बुयायी अत्यन्त व्याकुल हो शोकमें डूबे हुए हाहाकार करते उसके पीछे भागे॥ २२॥ उस समन 

॥९९॥ ||| नागसे मी कुछ उपाय न बन पड़ा, तब वह भी नगरीको छोड़कर चल दिया,उसके जाते ही सब पुरी विशीर्ण होकर अपने-अपने ठिकानेकी 

१॥ चली गयी ॥ २४ ॥ और जब बलवान्‌ यवनोंने पुरजनको बलात्कार पकड़ लिया और घसीटने लगे तो त. उस अज्ञानीको अपने 

पूर्व सुद्धदका स्मरण नहीं हुआ ॥ २५ ॥ उस दयालने यज्ञादिक सकाम कमोमें निर्दयी बनकर जिन-जिन पशुओंको मारा था, वह सब 
|| पशु उसके अपराधको स्मरण कर, महाक्रोधित हो कुल्हाड़ोंसे उसका शरीर छेदन करने लगे ॥ २६ ॥ और अपारतमसे स्मृति जिस 

| विस्मृत हो गद्यी और प्रमदाके प्रसङ्गसे दूषित हो गया, ऐसे उस राजा पुरंजनने अनेक वर्ष तक पीड़ाको भोगा ॥२७॥ परन्तु मनमें उसी 


रीं विहायोपगत उपरुडो जङ्गमः ॥ यदा तमेवाल पुरी विशीर्णा प्रकृति गता॥ २४॥ विकृष्यमाणः प्रसमं यवनेन 
बलीयसा ॥ नाविन्दत्‌ तमसाऽविष्ठः सखायं सुहृद्‌ पुरः ॥ २५॥ ते यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता येऽदयालुना ॥ कुठारेश्वि- 
च्छिहुः कददाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌॥ २६ ॥ अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः स शाश्वतीरचुभ्रयाति 
प्रमदासङ्गद्षितः॥ २७ ॥ तामेव मनसा ग्रहन बभूव प्रमदोत्तमा ॥ अनन्तरं विदर्भस्य राजसिहस्य वेश्मनि ॥ २८॥ 
उपयेमे वीर्यपणां वैदभी मलयध्वजः ॥ युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्डयः परपुरञ्जयः ॥॥२९॥ ` 


पुरंजनीका ध्यान बना रहा, उसी ध्यानसे वह उत्तम-स्ली विदर्भराज सिंहके घरमे जाकर उत्पन्न हुई ॥ २८॥ इस प्रसंगसे यह जान लेना ||; 
|| कि सीके ध्यानसे खरी ही होता हे,घामिक विशुद्ध मलयध्वज नामक भागवते संग इुआ,उस सत्संगके कारण विष्णुभक्ति और वैराग्यके हेतु | 
भा” टी० ||| उसी पतिरूप गुरूकी पतित्रताके धर्मसे सेवा करते-करते भगवत्‌की कृपासे ज्ञान प्राप्त होनेके कारण ख्लीजन्म लेनेवाले पुरंजनकी मुक्ति हुई । | 
अ° २८ || इस विदर्भराजाकी पुत्री ( पूर्वजन्ममें जो राजा पुरंजन था वह ) का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवरमें ऐसा नियम किया गया था कि जिस | 
१ नरेशका विक्रम अधिक हो, उसको यह कन्या दी जाय, ( पण्डा अर्थात्‌ बुद्धि पांडच बुद्धिमान्‌ ) जो कि शइओंका जीतनेवाला, और || 
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ब भक्ति अधिक है,इससे ज्ञात होता है कि वह परम वैष्णव था) श्रेष्ट और पराक्रमी गिना जाता था,उस राजाने संग्राममे 
दूसरे शब्वओंको पराजित कर विदर्भराजाकी पुत्रीका पाणिग्रहण किया ( पुरंजनको मगवद्धक्तका सत्संग हुआ ) ॥२९॥ उस मलयध्वजने 
उस ख्लीमिं एक मनोहर कन्या श्रीकृष्ण अनुरागिनी श्यामकमलसे नेत्रवाली उत्पन्न की, फिर उस कन्याके जन्म होनेके उपरांत उस राजाके 
सात पुत्र और उत्पन्न हुए श्रवण, कीपैन,स्मरण, चरणसेवन, अर्चन, बन्दन और दास्यरूप,जो किं द्रविण देशके रक्षक गिने जाते हैं ॥३०॥ 
हे राजन्‌ ! इन सात पुत्रोंसे एक एकके अनेक सुत उत्पन्न इए (श्रवण आदिक भक्तिके सात्त्विक, राजस और तामसादिक अनंत मेद हैं) 
जिनके वंशके (अनेक संप्रदाय) इस प्॒थ्वीकी मन्वन्तरसे मी कुछ अधिक काळतक रक्षा करेंगे फिर अज्ञानादिकोंसे बचायेंगे॥ ३१ ॥ पांड्य 


तस्यां स॒ जनयाँचक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ ॥ यवीयसः सप्त सुताम्‌ सप्तद्रविडभूसततः॥ ३०॥ एकेकस्यासव 
तषां राजन्नबुंदमबुदस ॥ भोक्ष्यते यहंशधरेमही मन्वन्तर प्रम्‌ ॥ २१ ॥ अगस्त्यः रगु हितरमुपयेमे 'इतत्रताम्‌ ॥ 
यस्यां दृदच्युतो जात इध्मवाहात्मजो सनिः ॥ २२॥ विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजषिमलयध्वजः ॥ आरिराधः 
यिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजाकी कन्या ( कृष्णसेवा रुचि ) जो कि उत्तमब्रत (शम दमादिक) धारण करनेवाली थी, उसका विवाह अगस्त्य ( मन ) मुनिके साथ 
हुआ । अगस्त्यमुनिने इस ख्रीमें हढच्युत नाम(वैराग्य) पुत्र उत्पन्न किया, हढच्युतके इध्मवाह नामक पुत्र हुआ, (अहन्ञानी गुरुक शरणागत, 
लेना, अहन्ञानकी शिक्षा लेनेके लिये गुरुके समीप जाना)। उस समय समिध हाथमे लेनेके लिये वेदम आज्ञा है, इस कारण इध्म ( समिध ) 
को वाह अर्थात्‌ उठानेका यह अर्थ है, वह गुरूकी शरणागत होनेसे सूचित करता है,वैराग्य होनेसे गुरुकी शरणागत जाना बन सकता है 
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वह मी होना ही है ॥ ३२ ॥ राजाषिं मलयध्वजूने अपने पु्रोंको प्रथ्वीके विमाग करके प्रथक-पृथक सबको बाँट दिये ( नवधा 


श्रीमदू भागवत- ३० व 
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TAT, RTD, ८१५, ७२०, ATP, ATP, ATP, ANP, AVL, ATL, ७१५ AND, 
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इसलिये वैराग्य और इध्मवाइके पिता-पुत्रका संयोग कहा और वैराग्यपिता अगस्त्य अर्थात्‌ मन और माता कृष्णसेवारूचिको कहा, i 
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भा० च० 
॥१००॥ 
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| रहा ॥ ३९ ॥ सो आत्माकी व्यापकता मान और आत्मासे भिन्न भी नहीं है यह संसारको स्वप्नसमान समझकर साक्षीसे विरा 


I; 
भक्तिके श्रवणादिक नौ प्रकारके पुत्रोंको उसके अन्तर्गत बता दिये ) फिर उस राजाने भगवद्धजन करनेको कुलाचल पर्वतको जानेकी भे || । 
भावना की ॥ ३३ ॥ मदभरे नेत्रवाली रानी वेदी, शह, पु्, भाजनको त्यागकर ऐसे चलने लगी, यो जेते चडि ननमा पीडि | 
चलती है; ऐसे ही अपने स्वामीके पीछे दौड़ी । ख्रियोके लिये पतिकी सेवा ही सुख्य है, क्योंकि ख्नियोंके तो पति ही परमेश्वर हैं ॥३४॥ 
वहां चन्द्रवासा, ताम्रपणा और वटोदका नाम बड़ी गम्भीर-गम्भीर नदियां हैं, उनके पावन ( पवित्र) जलसे मजन कर दोनों खी 
पुरुषाने अपनी अन्तःकरणकी शुद्धि और देहके मलोका विनाश किया ॥ ३५ ॥ कन्द, मूळ, फल, दल, तृण व जलसे धीरे-धीरे निर्वाह 

हिला गरहान सुतान भोगान्‌ वेदीं मदिरेक्षणा ॥ अन्वधावत पाण्डचेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌ ॥ ३४ ॥ तब चन्द्र 
मसा नाम ताम्रपणी वटोद्का॥ तखुण्यसलिलेनित्यस्ुभयत्रात्मनो शजन्‌॥ कन्दाष्टिमिमूळफलेः पुष्प- 
पणेस्तृणोदकेः ॥ वतमानः शनेगात्रकषण तप आस्थितः ॥ ३६ ॥ शीतोष्णवातवर्षाणि क्षृत्पिपासे प्रियाप्रिये ॥ 
सुखदुःखे इति हन्हान्यजयत्‌ समदशनः ॥ ३० ॥ तपसा विद्यया पक्वकषायो नियमेर्यमेः ॥ मिन ब्रह्मण्यात्मानं 
विजिताक्षानिलाशयः ॥ ३८ ॥ आस्ते स्थाणुखिकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः ॥ वासुदेवे भगवति नान्यहेदोहहन्‌ 
रतिम्‌ ॥ ३९ ॥ स व्यापंकतयाऽत्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि ॥ विद्वान्‌ स्वप्न इवामषसाक्षिणं विरराम ह ॥ ४०॥ 
किया, फिर शरीरको कृश कर ऐसा महाकठिन तप करने लगा ॥३६॥ कि शीत, गर्मी, पवन, वर्षा, क्षुधा, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख 
दुःख इन सबको जीत समदर्शी हो गया ॥३७॥ जब जप, तप, यम, नियमोंके करनेसे सब वासनाएँ भस्म हो गयीं, तब राजाने इन्द्रिये, || 
पवन, अन्तःकरण, मनको जीतकर अपने आत्माको पखल्ममे लगाया ॥ ३८ ॥ देवताओंके सौ वर्षतक खम्भकी नाई स्थिर होकर 
वह राजा एक स्थानपर खड़ा रहा और निरंतर भगवान्‌ वासुदेवमें प्रीति रखनेसे उसको शरीरादिक अनात्म वस्तुओंका कुछ ज्ञान नहीं 
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| प्राप्त हुआ ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! जिसका साक्षात्‌ भगवान्रूप गुरुने अली प्रकार वेदम विचार किया है, ऐसे विशुद्ध ज्ञानदीपकके { 
* | चारों ओर प्रकाश होनेसे विश्वसुख ईश्वरकी स्फूति हो गयी, तब जाना कि जो अनन्त ब्रह्म हे, वह मैं ही हूँ ओर जो में हूं वह ब्रह्म हे, | 
यह तत्त्वज्ञान महात्मापुरुषोंने यथार्थ वर्णन किया है॥४१॥ परजाम तो सब श्राणियोंकी माना और परब्रहमको सब ग्राणियोंमें जाना, 
#|| इस दृष्टिसे सब विश्वको देखकर अपने शरीरका त्याग किया ॥ ४२॥ विदर्भराजाकी पुत्री जो महाश्रेष्ठ पतित्रता थी, वह सब सुख | 
i भोग त्यागकर बह्मज्ञानी पतिको देवता समान मान मलयध्वजकी श्रीतिपूवक सेवा करने लगी ॥४३॥ और नियम, धर्म, अ्तोंके करनेसे || 
|| वह अत्यन्त दुल हो गयी, बालोंकी लटाये बैध गयीं और बल्कल वसन पहने ऐसी दिखायी देती थी, मानो धूमरहित अग्निकी || 
f साक्षाहृगवतोक्तेन गुणा हरिणा रप ॥ विशुदज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखण ॥ ४१ ॥ परे बरह्मणि चात्मानं || 


पर ब्रह्म तथाऽऽत्मनि ॥ वीक्षमाणो विदायक्षामस्मादुपरराम ह ॥ ४९॥ र प्रमध्् वेदर्भी मलयध्वजम्‌ ॥ 
प्रेम्णा पर्यचरडिला मोगान सा पतिदेवता ॥ ४३ ॥ चीरवासा ब्रतक्षामा वेणीश्रतशिरो रहा ॥ बभावुपपृति 


शान्ता शिखा शान्तमिवानलस्‌ ॥ ४४ ॥ अजानती प्रियतमं यदोपरतमङ्गना ॥ सुस्थिरासनमासाय यथापुर्वसु- 


उ पाचरत ॥ ४५ ॥ यदा नोपालमेताइघावूष्माणं पत्युरचेती ॥ आसीत्‌ संविश्नहृदया प गान मृगी यथा ॥ ४६ ॥ 

आत्मानं शोचती दीनमबन्धुं विठ्ठवाष्थुमिः ॥ स्तनावासिच्य विपिने सुस्वर प्रररोद सा ॥ ४० कक के क 
शिखा अग्निके शांत होनेपर आपसे आप शांत और शीतल हो जाती है, ऐसे वह शीलवती आ अपने पतिके निकट | 
रहनेसे शांतस्वरूप हो गयी थी ॥ ४४ ॥ और इसने अपने प्रियतमके मरनेका कुछ ध्यान नहीं किया, जैसे नित्यप्रति पतिकी ||; 
पूजा किया करती थी उसी प्रकार स्थिर हो आसनपर बैठकर अपने पतिकी सेवा करने लगी ॥ ४५॥ जब पतिकी सेवा | 
करते-करते चरणारविन्दोका स्पर किया तो पद गरम नहीं जान पड़े, तब तो संवित्र हृदय हो ऐसी शोकाकुल इई जैसे पतिसे 
बिछुड़कर मृगी रोकसागरमें डूब जाती है ॥ ४६॥ वह अनाथिनी अबला अपने आत्माका सोचकर अश्व॒धारासे स्तनोंको 


भा० च० 
॥१०१॥ 
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सुक” 
| सींच अत्यन्तव्याकुळ हो, उस महागम्भीर वनमें उच्चस्वरसे रोरोकर विलाप करने लगी ॥ ४७॥ हे राजष ! हे प्रियतम ! ! हे 


विना आपके इस कार्यका करनेवाला सुझको कोई दृष्टि नहीं आता ॥ ४८ ॥ इसलिये आप समुद्र पर्यन्त इस वसुधाकी रक्षा करो, ऐसे 
विलाप कर करके वह अनाथिनी बाला वनमें पतिका अनुसरण कर फिर अपने स्वामीके चरणोंमें शिर धरकर अश्रुधारा बहाने लगी 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजष इमासुदधिमेखलाम ॥ दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमहेसि ॥ ४८ ॥ एवं विछ- 
पती बाला विपिनेऽनुगता पतिस्‌॥ पतिता पादयोभंत्‌ रदन्त्यश्रण्यवतयत्‌॥ ४९॥ चिति दारुमयीं चित्रा तस्यां 
पत्युः कलेवरम्‌ ॥ आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे ॥ ५० ॥ तत्र परवेतरः कश्चित्‌ सखा ब्राह्मण आत्म- 
वान्‌ ॥ सान्त्वयन्‌ वल्णुना साञ्ना आ सुदतीं प्रभो ॥ ५१ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ का तं कस्यासि को वाऽयं 
शयानो यस्य शोचसि ॥ जानासि कि सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ हृ ॥ ५२॥ 
प्रस्तुत हुई ॥ «० ॥ हे प्रभो ! उसी समय इसका प्राचीन सखा( ईश्वर ) जो कि परमज्ञानी था; वह विप्ररूप धरकर वहां आया और 
मनोहर वाणीसे धैर्य देकर उस रोती इई वेदभींसे यह वचन कहा ॥ «१ ॥ ब्राह्मण बोला कि तू कौन हे! और किसकी कन्या है! 
और यह चितामें जो सो रहा है यह कोन है ! जिसके सोचमें तू मम्नहो.रही है; और तू सुझको भी जानती है कि नहीं मैं तेरा प्राचीन 
सखा हूँ और सृष्टिके समय मुझमें स्थित होकर तूने मेरे संग अनेक प्रकारके सुखविहार किये थे ॥ ५२॥ 
१. शंका--जब पुरंजन स्त्री बनकर अपने पतिके संग भस्म होनेके लिये चितामं बंठनेको उपस्थित हुआ तब भगवानूने ब्राह्मणका रूप धरकर ज्ञानसे जीव स्त्री हो गया था उसको सब हाल बतलाने लगे 


परन्तु प्रथम ज्ञान क्यों नहीं दिया कि ऐसा जोब दुःख पाता है, यह सन्देह हे? . 
उत्तर--प्रयम स्त्रीरूप पुरंजन अपने अभिमानसे बड़ा उन्मत्त हो रहा था। भगवानूने ज्ञान दिया, वह सुन लिया परन्तु स्मरण नहीं रक्‍्खा, जब अभिमान नष्ट होता है 


तो जीव ज्ञान सीखता है, मानवालेको ज्ञान 
कहाँ? अगवान्‌ने जोदछ्पस्त्रोको बड़ा अभिमानो जानकर पहले वारंवार ज्ञान नहीं कहा, जब मान नष्ट हो गया तब कहते हो जीवने ईइवरको मान लिया । 


CAIRN 


॥ ४९ ॥ फिर उसने मनमें धैर्यं धारण कर काष्ठ बटोर चिता रचकर उसपर पतिका देह धर अग्नि लगाकर आप भी उस चितामें बेठनेको || 


CX 


भयहरण ! ! ! उठो, उठो यह दीन प्रथ्वी चोर और अधम क्षत्रियोंके भयसे व्याकुल हो रही है, इस दीन दुखियाकी रक्षा कौन करेगा ! || 
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सखे आप मुझको जानते होंगे परन्तु इतना तो मुझको ध्यान आता है कि मेरा एक अविज्ञात नामक सखा था(परमात्मा)और मुझको 
त्याग भूमिकी इच्छासे विषयवासना भोगनेके लिये आश्रमके खोजनेको गया था ॥ ५३॥ है आये ! इम तुम तो दोनों मानसरोवर 
| ( हृदय ) वासी हंस ( शुद्ध ) हैं, अतः इम और आप दोनों मित्र सहसरं वर्षोतक विना ही स्थान रहे थे (महाप्रलय हुआ उस समय तक) 
जीव तुम हो ईश्वर मैं हूँ ॥ ५४ ॥ हे बन्धो ! उस समय विषयोमे आपकी बुद्धि थीअतः मुझको त्यागकर विषयके सुखकी कामनासे तुम 
पृथ्वीमं गये और किसी खरी ( माया ) की रची हुई पुरी तुम्हारे देखनेमे आयी, उसमें तुम विचरने लगे, ऐसे पृथ्वी पर मैंने तुमको 
देखा; अब उस पुरीका वर्णन आपसे करते है॥««॥उस पुरीम पांच तो उपवन थे और नवद्वार थे, एक उस पुरीका रक्षक था, तीन कोट 


~ 


अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे ॥ हिला मां पदमन्विच्छन्‌ भौमभोगरतो गतः ॥ ५३॥ हंसावहं च त्वं 
चाय सखायो मानसायनौ ॥ अभूतामन्तरा वौकः सहस्तपरित्सरान्‌ ॥५४॥ स त्वं विहाय माँ बन्धो गतो ग्राम्यम- 
तिमेहीम ॥ विचरन्‌ पुरमद्राक्षीः कयाचिन्निमितं स्रिया ॥ ५५॥ पञ्चारामं नवहारमेकपालं bs षट्कुलं 
पञ्चविपणे पञ्चप्रकृति ख्रीधवम्‌ ॥५६॥ पञचेन्द्रियाथां आरामा दारः प्राणा नब प्रभो॥ तेजोऽन्नानि कोष्ठानि कुलमि- 
न्द्रियसंग्रहः ॥५७॥ विपणस्तु क्रियाशक्तिभृतप्रक्तिर्यया ॥ शक्त्यधीशः पुमांस्लत्र प्रविष्टी नावबुध्यते ॥ ५८ ॥ 


थे, छः वणिक थे,पांच हाटे थीं और पांच ही मूलकारण थे और एक खरी वहांकी I थी ऐसी वह पुरी थी॥५६॥हे प्रभो ! शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध यह तो पांच उपवन समझो, देहमें जो प्राणरूप नव छिद्र हैं, उन्हींको सा जो प्राण है, वही पुरीका 
रक्षक समझो; प्रथ्वी, तेज, जळ यही तीनों दुर्ग समझो; श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, जाण यह पाच ज्ञानाद्रग और छठा मन, इन महाभूतो 

बणिक समझो॥«७॥कर, पद, वाणी, शिश्न, गुदा इन्हीं पांच कमद्वियोको हाटे समझो; क्षिति,जळ, तेज, वायु, आकारा इन पच महाभूतोंको 
मूलकारण समझो और बुद्धिको स्वामिनी समझो, उसका पति जो वह आत्मा हे, अपनी भार्याके, विवश होनेसे अपने निज स्वरूपको 
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भा» च० ||| भूर जाता है ॥५८॥ उस पुरीमें क्रियाशक्तिरूप ब्यवहार होता है, जिसका नाश कभी नहीं होता वह भूत प्रकृति है और इ 0 
॥१०२॥ 
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पुरुष है, वह शक्तिका अधीश हे, वही उस पुरीमें वास करता है, परन्तु जाना नहीं जाता है, ज्ञात हुआ कि आप उस पुरीमें जाकर || 
उस स्वामिनीके दास बने और उसके संग रमण करने लगे, इस कारण तुमको अपने स्वरूपकी स्मृति नहीं रही, हे प्रभो ! उसी कुसंगसे 
; इस पापीय दशाको आप प्राप्त इए ॥ «९ ॥ न तो तुम विदर्मराजाकी पुत्री हो और न यह राजा पांड तुम्हारा स्वामी है) न्‌ पुरञजनीके 
|| तुम पति हो, केवल उस नौ द्वारवाली पुरीमिं मोहके वशीभूत होकर रुक रहे हो ॥ ६० ॥ यह सब माया मेरी ही रची इई है, जो तुम पूर्व 
जन्ममें अपने लिये पुरुष मानते थे और अब अपने लिये सती स्री मानते हो, यह यथार्थमे दोनों बातें बृथा हैं, यह माया तो मेरी ही रची 


तस्मिस्त्ं रामया स्पृष्टो रममाणोऽ्रुतस्म्रतिः॥ तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रमो ॥५९॥ न ले विदरभहुः 
हिता नायं वीरः सुहृत्‌ तव ॥ न पतिस्त्वं एरञ्जन्या रुद्दो नवमुखे यया ॥ ६०॥ माया हयेषा मया eh यत्‌ पुमांस 
ख्नियं सतीम्‌ ॥ मन्यसे नोभयं यहे हसौ पञ्यावयोर्गतिम्‌ ॥ ६१ ॥ अहे भवान्न चान्यस्त्वं लमेवाह विचक्ष्व भोः ॥ 
नो नो पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ॥ ६२॥ यथा पुरुष आत्मानमेकमादशेचक्षुषोः ॥ हिधाश्रूतमवेक्षेत 
न्तरमावयोः ॥ ६३ ॥ | 
हुई है,हम तुम तो दोनों शुद्ध हंस हैं,अब में अपना सत्यस्वरूप वर्णन करता हूँ,उसे कान लगाकर सुनो और मेरी गति देखो॥६१॥हे जीव ! 
हम तुम दोनों एक ही हैं, जो तू है, वह मैं हूँ,इस बातको ज्ञानरूपी नेत्रोंसे विचार कर देख ले, भिन्न नहीं हैं। जो पंडित हैं, वे कभी हमारे 
तुम्हारे बीचमें भेद नहीं समझते ॥६२॥ तो अल्पज्ञ सर्वभेद केसे मानते हैं उसका उत्तर यह है कि जेसे एक देहका प्रतिबिम्ब आदर्शमें 
देखा जाय तो दीर्घ,विमल और स्थिर दिखायी देता है, उसी प्रतिबिम्बको कोई दूसरे दर्पणमें अपनी ही आंखसे देखे तो लघु, मलिन और 
चञ्चल दृष्टि आता है,उसमें दप्पेणके छोटे-बड़े होनेका भेद है.प्रतिबिम्बका भेद नहीं, इसी प्रकार दोनोंमें विद्या और अविद्यारूप उपाधिके 
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विकारका भेद है, परन्तु वास्तवभें किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है ॥ ६३ ॥ इस प्रकार उस मानसहस जीवको उस मानससरोवरवासी 


हस ईश्वरने ज्ञान द्रशाया, तब इसने अपने स्वरूपम स्थित होकर ध्यान किया तो ध्यानके करणे ही उसको वह स्थति हुई कि मैं 
ब्रह्म हूँ और ईश्वरके वियोगकी बुद्धिरूप समति जो नष्ट हो गयी थी वह फिर प्राप्त हो गयी ॥ ६४ ॥ दोहा बहु दिनकी भली सुरति? उ 


गई तेहि आय । शोक और संताप सब,क्षणमें दियो विहाय ॥ हे प्राचीनबहिष्मन्‌ ! मैं तेरे आगे साक्षात्‌ आत्मज्ञानकी कथा कहता 
कभी तू नहीं समझता और न तेरे ध्यानमें आता, इसलिये अध्यात्मज्ञान परोक्ष करके हमने तुझे दिखाया परोक्ष उसको कहते हैं, जे 


एवं स मानसो हसो हंसेन प्रतिबोधितः ॥ स्वस्थस्तदृव्यमिचारेण नष्टामाप पुनः स्थतिम॥६४॥बहिंष्मन्नेतद्ध्याती 
पारोक्ष्येण प्रदरितस्‌॥ यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्विश्वभावनः ॥६५॥ इति श्रीमाग महा? चतुर्थ धुरं° स्रीचिन्तया 


त्रीलमाप्तस्य एरञ्षनस्य देवेन सुत्तिवणन नाम अष्टाविशातितमोऽध्यायः 


॥ २८ ॥ प्राचीनबहिंस्वाच ॥ भगवंस्ते 


वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते ॥ कबयस्तडिजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥ १ ॥ 
नेत्रोंसे देखनेंमे न आये और परोक्ष रीतिसे वर्णन करनेका यह अभिप्राय है कि भगवान्‌ विश्रपालकइसइतिहासके विचारनेसे चित्तमें प्रकट 


™ 


हो जाते हैं $# ॥ ६५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां पुरंजनोपाख्याने स्रीविचिन्तया ख्रीत्वप्नापतस्य पुरंजनस्य 
देवेन कदाचिन्सुक्तिवर्णन नाम अष्टार्विशतितमोऽध्यायः ॥ २८॥ उनतिसवें अध्यायमें, करूं स्पष्ट परोक्ष । नारिसङ्गसे नरक है, 


SI आ  आ 0 


* भजन-जाको तु नरतन मानत, यह आपरूप भगवान्‌ है। अहंकारने जबसे घेरो, कहन लगो मेरो और तेरो । भूल गये निजरूप अनरी, तू सर्वज्ञ सुजान है ॥ १॥ भली बुरी करनी जब करि है, बन्धनमें तबहो हा क ता त्त परि है 


निष्करियको, कछ नाहीं डर है, तोको ककी आन है ॥२॥ में हूं देह है मेरी, केवल यह भूल है तेरी । पंचतत्त्वकी यह तो ढेरी, जान क्यों भया अजान 
कछ नाहि निहारो, येही निर्मल ज्ञान है ॥ ४॥ 


है ॥ ३ ॥ सत्‌चित आनंद भाव सोंवरो, पंचकोशते हो जा म्यारो । नामरूप 
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|| कठिनार्थ वातांको तो वे समझ सकते हैं; जो वेदान्ती, आत्मज्ञानी, कविजन हैं और मैं तो केवल कर्मकाण्डमें मोहित हो रहा हूँऐसी गूढ 


बातोंको मैं केसे समझ, इसलिये मुझको फिरसे समझाकर कहो ॥ १॥ दाला बोले कि जिसको मैंने राजा पुरंजन कहा हे, उसको 
जीव समझना चाहिये, क्योंकि जीव अदृशरूप द्वारसे अपने आत्माके पुरोंको प्रकट करता है कि जिन जीवोंमें कितने तो एक-एक पगवाछे 
होते हैं, कितने दो पांवके होते हैं, कोई तीन चरणवाले, कोई चार चरणवाले, कोई अनेक पगवाछे होते हैं और कोई विना ही चरणके होते हैं 


नारद उवाच ॥ पुरुष पुरज्ञनं विद्यायदव्यनक्त्यात्मनः पुरम्‌ ॥ एकदित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्‌॥ २॥ यो5विज्ञा- 
ताहृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः ॥ यन्न विज्ञायते एसिरनामभिवां कियाणुणेः ॥ ३ ॥ यदा जिद्द्चुः पुरुषः कात्स्न्येन 
प्रकृतगुणान्‌ ॥ नवहारं दिहस्तादुभि तत्रामलुत साध्विति ॥ ४॥ बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ ॥ 
यामधिष्ठाय देहेस्मिन्पुमान्थूडक्तेःक्षभिगुणान्‌ ॥ ५ ॥ सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कमं च यत्कृतम ॥ सख्यः 
स्तद्टत्तयः प्राणः पञ्चटृत्तियथोरगः ॥ ६ ॥ 
॥ २॥ और अविज्ञात नामक जो जीवका सखा कहा उसको ईश्वर समझना चाहिये, वह ईश्वर नाम, क्रिया, गुणोंसे किसीके जाननेमें 
नहीं आ सकता ॥३॥ जब सम्पूर्णतासे पुरुष प्रकृतिके भोगनेकी इच्छा करता है तब उस शरीरमेंसे नव छि, दो हाथ, दो पांववाले नर 
देइको उसने बहुत उत्तम मानकर वास किया ॥४॥ और जिसको मैंने पुरंजनी कहा वह बुद्धि है,जिसके सम्बन्धसे जीव 'मैं' और “मेरा” 
कहने लगता है और इस देहमें जीव बुद्धिके आश्रित होकर इंद्रियोंके द्वारा विषयोंको भोगता है ॥ ५ ॥ उस पुरंजनीके जो दश ( १० ) 


१. शंका-नारदमुनि सबके हृदयकी बात जाननेवाळे थे, और प्राचौनर्वाह राजाको अत्यन्त मूख समझ लिया था, तो फिर गूढ़ ज्ञान के वचन राजासे क्यों कहे, क्योंकि गूढार्थको चतुरप्राणी समझते हे मूख 
लोग कभी नहीं समझते । 


उत्तर--नारदजीने पहले ही प्राचीनबहि राजाका ज्ञानसे कच्चा हृदय जानकर और श्रेष्ठकमोंसे हीन समझकर उन्मत्त, कामी क्रोधी जान राजाके ऊपर अनुग्रह करके एक क्षणमात्रमें प्राचीनबहिको परमज्ञानी 


बनाकर फिर महागूढाथं वचन राजासे कहे। 
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सखा कहे, कि इन्द्रियां हैं, जिनमेंसे किसी-किसी इंद्रियसे विषयका ज्ञान होता है और किसी-किसी इन्द्रियसे केवल कमे ही होता है, 
इसमें जो पुरंजनीकी सहेलियां कही हैं वे इंद्रियकी वृत्तियां हैं, और पांच शिरका सपे जो हमने कहा, वह पंचवृत्तिरूप प्राण है ( प्राण, 
अपान, उदान, समान और व्यान ) ॥ ६॥ जिसको मैंने महाबलशाली सेनापति कहा वह मन है, वह मन ज्ञानेंद्रिये, कर्मेद्रिय, दोनोंका 
नायक है और पांचालदेश जो कहा वह पांच इंद्रियोंके विषय हें, जिसमें नव द्वारका पुर है ॥७॥ जिसमें दो नेत्र, दो नासिका, दो श्रवण, 
एक सुख, एकलिंग, एक गुदा, यह नव द्वार हैं, इन नव द्वारोसे जीव इंद्रियोको अपने साथ लेकर बाहर आता है ॥८॥ दो नेत्र, दो नासिका 
और एक मुख, यह पांच तो पूर्वके द्वार हैं, दक्षिण कान, दक्षिणकी ओरका द्वार और वाम कान उत्तरका द्वार है॥ ९ ॥ पश्चिमकी ओर 
चुहरू मनो विद्यादुमयेन्ट्रियनायकम्‌ या पञ्चालाः पञ्च विषया यन्मध्ये नवखं एरम्‌॥ ७॥ अक्षिणी नासिके कणो 
मुख शिइनणुदाविति॥ हे हे हवारो ति यस्तदिन्द्रियसंयुतः ॥८॥ अक्षिणी नासिके आस्यमिति पञ्च पुरः कृताः 
दक्षिणा दक्षिणः कणे उत्तर चोत्तरः स्मरतः ॥९॥ पश्चिमे इत्यधोहारी गदे शिश्नमिहोच्यते ॥ खयोता5विसिली चात 
नेत्रे चेकत्र निमिते ॥ रूपं विश्राजितं _ ताभ्यां विचष्टे चश्चुषश्वरः ॥ १° ॥ नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ 
उच्यते ॥ घाणोजधूतो सुख्याऽस्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥ ११ ॥ आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनम ॥ 
पितह॒देक्षिणः कण उत्तरो देवहूः स्पृतः ॥ १२॥ ४ 
नीचेको दो द्वार एक गुदा, और एक शिश्न इस शरीरमें हैं। खद्योत और आविर्मुखी नाम जो कहे, वह दोनों समासम एक सूधमें 
| निर्माण किये हैं, इनको नेत्र समझना ॥ १० ॥ इन्हीं द्वारोंसे जीवात्मा चक्षु इच्दरियकी सहासतासे विश्राजित नाम देशोमें जाकर रूपको 
देखता है और नलिनी नालिनी नाम जो दो द्वार कहे वह नासिका है और सौरम देश जो कहा वह गन्ध है जिससे सुगंध ज्ञान होता 


| है नाक, सुख दोनोंको कम्पायमान करनेवाली व्यवहारकारी वाणी रस ज्ञानी यहां रस आपण व्यवहार है, विचित्र अन्न बिहूपन ह्‌, 
वाणी और रसना यह दोनों परममित्र हैं, बोलना उसका धर्म है और मोजनका निवारण करनेवाला है,पितरोंको बुळानेवाला दाहिना कान 
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है और देवताओंको बुलानेवाला बांया कान है, ॥११॥१२॥ दक्षिण पांचालदेश भ्रवृत्तिमार्गका शास्त्र है और उत्तर पांचालदेश [ 
मार्गका शास्त्र हे पितयान और देवयान शास्त्र सुन, जैसे पितलोग और देव लोकका वास होता है ॥ १३॥ आसुरी नाम जो पश्चिम- 
द्वार कहा, वह शिशन है, वह नीचेका द्वार हे, जिससे मैथुन करते हैं; वह मैथुन करनेवाले मामक लोग हैं दुर्मदमित्र जो उपस्थ इंद्रिय 

. हे और निति गुदाका देवता है, ॥ १४॥ छुब्धक जो कहा, वह पाथ॒ इंद्रिय है और वैशसदेश वह नरक है, छुब्ध जो अन 
इन्द्रिय है, वह मैं कहता हूँ अन्धद्वार हाथ पांव दो हैं जिनसे यह पुरुष कर्म करता है और चलता है, ॥ १५॥ जो अन्तःपुर कहा वह 
हृदय है और उसमें जो द्रष्टा कहा वह मन हे जिसके सत्त्व, रज और ,तम से हूदयमें प्रमाद, इषे, मोह उत्पन्न होता है और 

प्रदत्त च निटतं च शास्रं पद्चालसंज्ञितम ॥ पितृयानं देवयानं शरोत्राच्छतधरादू ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ आसुरी मेढ्मवां- 
ग्हाव्येवायो ग्रामिणां रतिः ॥ उपस्थो दुमंदः प्रोक्तो निऋतिशुद उच्यते ॥ १४ ॥ वैशसं नरकं विग पायुठुब्धकोष्न्धो 
तु मे श्वृणु॥ हस्तपादो पुमांस्ताम्यां युक्तो याति करोति चश १५ || अन्तःपुरं च हदय ने उच्यत ॥ तत्र 
मोह प्रसाद वा हष प्राप्रोति तद्गुणेः ॥ १६॥ यथा यथा विक्रियते छणाक्तो विकरोति वा ॥ तथा तथोपद्रष्टाऽऽत्मा 
तदूऱरततीरनुकार्यते ॥ १७॥ देहो श्थस्लिन्द्रियाइवः संवत्सर॒यों गतिः॥ हिकमेचक्रत्रिशुणध्वजः पञ्चासुबन्धुरः 
॥ १८ ॥ मनोरङ्मिशुडिसूतो हृन्नीडो हन्हकूबरः ॥ पञचेनदरियार्थप्रक्ेपः सप्तधातुवरूथकः ॥ १९॥ 

जीवात्मा सब जानता है, तो मी बुद्धिके उन-उन शुणोंकरके शुणोंसे युक्त होकर दर्शन स्पर्शन आदिक जो जो कार्य बुद्धि करती है, उन सब 
कर्मोको अपना कर्तव्य मानता है और स्वप्नमें उसीके अनुसार विकारको प्राप्त होता है, अथवा जागनेप्र भी उसी प्रकार इन्द्रियोंको 
बदलता रहता है॥ १६॥ ॥ १७॥ कभी विकारी होता है, कभी उसी प्रकार जो उपद्गष्टा जीव है वह उन वृत्तियोंको करता रहता है। रथ 
जो कहा वह स्वप्न अवस्थाका देह है इंद्रियरूप घोड़े जिसमें जुत रहे हैं, रथकी उम्रगति जो कही वह संवत्सरका वेग है, जो किसी 
समय नहीं रुकता और दो पहिये जो कहे वह पुण्य और पाप हैं, तीन ध्वजा जो कही वे सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं, पांच बंधन जो 
कहे वह पांच प्राण हैं, ॥ १८ ॥ रस्सी जो कही वह मन है, सारथी जो कहा वह बुद्धि है, बेठनेका स्थान जो कहा वह हृदय है, डआ 
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जो कहा वह सुख-दुःख आदि ढूंद्ध हैं सामान जो कहा वह पांच विषय हैं, यवनिका जो कही वह सप्तधातु हैं, ॥ १९ ॥ आकूति जो कही 
प्राणोंकी शक्ति है, रथका पराक्रम जो कहा वह मृगतृष्णाका दौड़ना है उसके संग सेना जो कही वह एकादश इंद्रियाँ हैं और जो आखेट 
कहा वह पंच ज्ञानेंद्रियोंका आनंद देनेवाला है और चंडवेग गंधर्व जो कहा वह महाप्रचंड वेगवाला संवत्सर है,जिससे काल उपलक्षित होता 
है ॥ २० ॥ तीन सौ साठ जो गंधव कहे, वह संवत्सरके दिन हैं और तीव सो साठ ही सांवली और गोरी जो उनकी ख्नियां कहीं, 
वह कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षके वर्षभरकी रात्रि तथा दिन हैं और ये दिन रात व्यतीत होके आयुका क्षय करती हैं ॥ २१ ॥ कालकी सुता 


आकूतिर्विक्रमो बाह्यो छृगतृष्णां प्रधावति ॥ एकादशेन्द्रियचमः पश्चसूनाविनोदङत्‌ ॥ संवत्सरश्चण्डवेगः 
कालो येनोपलक्षितः ॥ २० ॥ तस्याहानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्छृताः ॥ हरन्त्यायुः परिक्गात्या ष्टः 
तरशतत्रयम्‌ ॥ २१ ॥ कालकन्या जरा साक्षाछोकस्तां नाभिनन्दति ॥ स्वसारं जगदे शत्यः क्षयाय यवनेश्वरः 
॥ २२ ॥ आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः ॥ भूतोपसगाशुरयः प्रज्वारो डिविधो ज्वरः ॥ २३॥ एवं 
बहुविषेदःखेदेवभूतात्मसंभवः ॥ क्लिश्यमानः शतं वर्ष देहे देही तमोहतः ॥ २४॥ प्राणिन्द्रियमनोधमांनात्मन्य- | 
ध्यस्य निर्गुणः ॥ शते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कमंङृत्‌॥ २९॥ ` र 
जिसका कोई भी सम्मान नहीं करता है, वह जगतूमें वृद्धा अवस्था है, उस मृत्युको लोगोंका क्षय करनेके लिये यवनेश्वरने अपनी बहिन रम 
बनाया ॥ २२॥ उस मृत्युके चारों ओर घूमनेवाळे सैनिक जो कहे वह आघधि-व्याधि उस यवनकी सेनाके वीर हैं और जो प्रज्वार कहा ||; 
वह शीतोष्ण दो प्रकारका ज्वर समझना;जो मृत्युका आता है और सब प्राणियोंको पीड़ा देनेमें महाप्रचण्ड जिसका वेग है।वह अज्वार नामक || 
अनेक प्रकारका ज्वर हे ॥२३॥ ऐसे ऐसे अनेक प्रकारके आध्यात्मिकादिक जयताप क्लिरयमान शरीरमें शरीर ही तमोगुणमें होकर ज्ञानी ।:£ 
स्वयं निर्गुण होनेपर भी अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता है ॥२४॥ प्राण इंद्रिय मनके धर्म आत्मामें निश्चय करके निर्गुण जीव विषयोंकी | 
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तृष्णाके लवमात्र सुखका ध्यान कर सो जाता है और मम, अहं यह कर्म करता है॥२५॥ प धे परमात्मारूप होनेपर भी यह जीवात्मा 

£| जो कि परमात्मा परमगुरु अ जानकर भी अविद्याकी प्रकृतिके ग्रणोंमें आसक्त हो जाता है॥ २६॥ तब ण 

| अभिमानी जीव परमवश होकर सात्त्विक, राजस, तामस कर्म किया करता है और उन कर्मोके करनेसे महाकष्टदायक लोकोंमें जाता 

और उन्हीं कर्मोके अनुसार वारंवार संसारमें जन्म लेता हे ॥२७॥ सात्त्विक कर्म क्रनेसे महाप्रकाशवान्‌ लोकोमें जाकर उत्तमकुलम गन 

पाता है। राजस कमं करनेसे महादुःखदायक लोकमें परिश्रमसे पूरित मध्यम वंशमें जन्म लेता हे और तामसकर्म करनेसे महादुःखदायक 

लोकमें अज्ञान और क्लेशकारी लोगोंके घरमें उत्पन्न होता है ॥२८॥ यह महा अधम जीवात्मा अपने कर्माके गुणालुसार कभी पुरुष, कभी 
यदाऽत्मानमविज्ञाय भगवन्त परं गुरुस्‌ ॥ पुरुषस्तु विषज्जत गुणेष प्रकृतेः स्वकर ॥ २६ ॥ शणाभिमानी स तदा. 
कर्माणि ङुरुतेऽ्ृशः ॥ शुक्ल कृष्ण लोहितं वा यथा कमाभिजायते ॥ २७॥ शुह्ात्रकाशश्चयिषठछ्ठोकानाप्रोति 
किचित्‌ ॥ दुःखोदकान्‌ क्रियायासांस्तूमङ्शोकोत्कटान्कचित्‌ ॥ २८॥ ङचित्यमान्क्वचिच खी क्‍्वचिन्नोमयम- 
न्धधीः ॥ देवो मत॒ष्यस्तियंगा यथाकर्मणुण सवः ॥२९॥ क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो शह शह ॥ चरन्विन्दति 
यहिं दण्डमोदनमेव वा ॥ ३०॥ तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ ॥ उपर्यंधो वा मध्ये वा याति 


> 


प्रियाप्रियम्‌ ॥ ३१ ॥ हुःखेष्वेकतरेणापि देवभ्रूतात्महेतुषु ॥ जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याचेत्तत्तत्रतिक्रिया ॥ ३२ ॥ 

यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गरुसुहहन ॥ त॑ स्कन्धेन स आधत्ते तथा सीः प्रतिक्रियाः ॥ ३३॥ 

ली, कभी नपुसक, कमी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षीका जन्म धारण करता रहता है॥२९॥ जेसे भूखा श्वान दीन होकर || 

घर-घरमें भटकता फिरता है, कहीं तो अच्छेसे अच्छा भोजन खाता है और कहीं मार खाता दै, अपने भाग्यके अनुसार भोग भोगता है || 

॥३०॥ ऐसे ही कामासक्त हृदयवाला जीव, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षम ऊंच-नीच्‌ जातिमें भ्रमण करता हुआ भ्रारब्धाजुसार सुख डुः'स ||; 

पाता रहता है ॥३१॥ कष्टके दूर करनेका सच्चा उपाय तो संपूर्ण है ही नहीं और जो किया भी जाय तो मी देवसे, भूतसे, आत्मा हेतुसे || 
तिसे भी जीवका वियोग नहीं हो सकता ॥३२॥ जेसे बहुत बोझके भारको मजुष्य शिरपर धरकर चलता है, जब शिर डुखने ||, 
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लगता है तब उस भारको कंघेपर धर लेता है परंतु वह सब भार शरीरपर ही है, ऐसे ही दुःख दूर करनेके जो उपाय हैं, वे भी दुःखरूप 


* | ही हैं, इसलिये यह प्राणी दुःखसे कभी छूट नहीं सकता ॥ ३३ ॥ दुःख के जड़भूत तो कर्म ही ठहरे, वे कर्म और कर्म करनेसे कभी नहीं 


छूट सकते, क्योंकि कर्म केवळ ज्ञान रहित और वासना सहित हैं; इसलिये जैसे अपने दूसरे कर्मको यथार्थ रीतिसे दूर नहीं कर सकता 
जेसे एक स्वप्नमे दूसरा स्वप्न दीखता है, तो वह पहला स्वप्न दूसरे स्वको यथार्थ रीतिसे दूर नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक कर्म ओर 
उसका दूर करनेवाला दूसरा कर्म यह दोनों अज्ञानजन्य होनेके कारण एकरूप होनेसे उसमेंका एक कर्म दूसरे कर्मको दूर नहीं कर सकता 
॥ ३४ ॥ यद्यपि स्वप्न झूठा है, तो मी उपाधिरूप मनकी जबतक स्वभावस्था रहती है, तबतक वह उपाधि मिट नहीं सकती, ऐसे यह 


नकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कमे केवलस ॥ हयं क्यपः से स्वप्न इवानघ ॥ २४ ॥ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि 
संसृतिने निवतेते ॥ मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्न विचरतो यथा ॥ २५ ॥ अथात्मनोऽयश्रतस्य यतोऽनर्थपरम्परा ॥ 
संखृतिस्तददचवच्छेदो भक्त्या परमया शुरो ॥ ३६ ॥ वासुदेवे भगवति मक्तियोगः समाहितः ॥ सध्रीचीनेन वैराग्यं 
ज्ञान च जनयिष्यति ॥ ३७॥ सोऽचिरादेव राजष स्यादच्युतकथाश्रयः ॥ शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादः 
धीयतः ॥ ३८ ॥ यत्र भागवता राजन्साधवो विशदाशयाः ॥ भगवद्शुणाङकथनश्रवणब्यग्रचेतसः॥ २५॥ 


संसार सम्पूर्ण मिथ्या है, तो मी चित्तमें जबतक विषयोंका ध्यान बना रहता है, तबतक वह किसी रीतिसे मिट नहीं सकता ॥ ३५॥ 
इसलिये अज्ञान जो महाबलवान्‌ है, जिसके हेतु परमपुरुषार्थ रूप आत्मा अखंड प्रवाहरूप संसार हुआ है, उस अज्ञानका विध्वंस परम- 
गुरुरूप भगवानकी भक्तिसे दी हो सकता है॥३६॥वासुदेव भगवानमें अत्यन्त प्रीतिसे दृढ़ मक्ति योग किया जाय तो उससे ज्ञान और वैराग्य 
दोनों उत्पन्न होते हैं॥३०॥ हे राजषे ! भक्तियोगका मुख्य कारण केवल अच्युत भगवानकी कथा है, इसलिये जो पुरुष श्रद्धासहित भगवान्‌ 
वासुदेवकी कथा सुनते हैं और निरंतर अपने चित्तमें ध्यान करते हैं,उनकों स्वल्पकालं मक्ति योग प्राप्त हो जाता है॥३८॥े राजन्‌! भगवः 
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हक्तानिर्मल अंतःकरणवाले साधु भगवतके गरणाबुवाद श्रवण व कीतंनमे जिनका चित्त लग रहा है, ऐसे ॥३९॥ महात्मा सजन है जहां 
होते हैं, वहां मधुदेत्यके मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके चरित्रामृतकी नदियाँ सब ओर बहती रहती हैं। हे राजन्‌ | इन चुधा है! 
नदियोंका जल जो पुरुष छल छिद्ररहित होकर सावधानतासे श्रवणद्वारा पान करते हैं और त्त नहीं होते, उन मक्तजनोंको छ्ुधा, 
पिपासा, भय,शोक,मोह कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता ॥४०॥ विना संत्संगके यह जीव सदा दुःखी रहता है, यह बातें सब स्वभावसे 
होती हैं, स्वाभाविक क्षुधा तृषादिक उपद्रवॉसे आलसी पुरुषोंके लिये हरिकथाम्रृतरसकी प्राप्ति होनी महाकठिन हे और अहंकारी पुरुष 
भगवान्‌ वासुदेवकी कथारूप अमृतके सागरमें पहुँचकर भी प्रेमरूपी खुधाका पान नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ प्रजापतियोंके पति 
तस्मिन्महन्मुखरिता मधुभिचरित्रपीयूषशिषसरितिः परितः खवन्ति ॥ ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढकर्णेरताज्ञ स्प्दा 
न्त्यशनतृइमयशोकमोहाः ॥ ४० ॥ एतेरुपठुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजेः ॥ न करोति हरेनूनं कथाम्तनिधो 
रतिम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रजापतिपतिः साक्षाद्धगवान्‌ गिरिशो मठः ॥ दादयः प्रजाध्यक्षा नेिकाः सनकादयः ॥ ४२ ॥ 
मरीचिरत्यड्रिस्सो एलस्त्यः पुलहः ऋतुः ॥ शरणुवेसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः ॥ ४३ ॥ अद्यापि वाचस्पत- 
यस्तपो विद्यासमा धिभिः ॥ पश्यन्तोऽपि न्‌ पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वर ॥ ४४॥ शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त 
उसविस्तरे ॥ मन्त्रिगेव्य॑वच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥ ४५॥ यदा यमतुग्रह्माति भगवानात्ममाबितः ॥ स 
जहाति मतिं लोके बेदे च परिनिष्ठितास्‌ ॥ ४६॥ 

साक्षात्‌ ब्रह्माजी, वास मजु, दक्षादिक ्रजापति,सनकसनंदनादिक नेष्टिक ब्रह्मचारी ॥४२॥ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, कतु, भृगु, वसिष्ठ और मैं भगवतकथामें जो कि ब्रह्मचारी ॥ ४३ ॥ अबतक बेदवाणियोंके वक्ता, तप, विद्या, समाधि करके सब 
देखनेवाले परमेश्वरको देख रहे हैं तो भी उसको जान नहीं सकते हैं ॥ ४४ ॥ क्योंकि वेदका विस्तार और उनकी महिमा अपरम्पार है | 
और कोई अथोका भी पार नहीं पाता,इसलिये वेदवादी जो महात्मा पुरुष हैं, वे वेदके मन्त्रम कहे हुए चिहृवाले इंद्रादिक देवताओंकी कर्मके 
आग्रह सहित भक्ति करते हैं; उनको भी परब्रह्म परमात्माका ज्ञान होना महाकठिन है॥ ४५ ॥ इस लिये हृदयमें चिन्तन करनेसे जिस 


भा० चु० 
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| भगवान्‌ आत्मासे भावित जिसपर अनुग्रह करते हैं, तब वह पुरुष जगते व्यवहार और कर्मकाण्डको त्याग वेदमागभ लग 
जाता है ॥ ४६॥ हे प्राचीनबहिष्मन्‌ ! इसलिये यज्ञादिक सकाम कर्म अज्ञानसे सत्यके समान प्रतीत होते हैं और उनके फलादेश 
सुननेसे कानोंको प्रिय लगते हैं, ऐसे कर्में परमार्थ दृष्टि मत करो, वे कर्म केवल श्रोत्रईंद्रियस्पर्शी हैं; सिद्धान्त वस्तुके स्पर्श करनेवाले 
ये कर्म नहीं हैं ४७॥ वे लोग अपने लोकको नहीं जानते, जहां भगवान्‌ जनार्दन देव विराजमान हैं। धूम्रसमान बुद्धिवाले लोग | 
हैं कि वेदका ताल केवल कर्मोपर है, वे मूर्ख वेदके तात्पर्यको न जानकर अकर्मवेदको सकर्म करते हैं॥ ४८ ॥ तुझको किंचिन्माज 
अभिज्ञान नहीं, क्योंकि पूर्वकी ओर जिनके अग्रमागवाले कुशाओंको बिछाकर समस्त भूमण्डळपर अनेक यज्ञ किये और महाभिमानी 
तस्मात्कमंस बहिष्मन्न ज्ञानादर्थकाशिषु ॥ माःथेद्ष्टि कथाः श्रोत्रस्पारीष्वर्शष्टव्सतुषु ॥४७॥ सव लोकं न विदुस्ते 
बे यत्र देवो जनादेनः॥ आईेम्राथेयो वेद सकर्मकमतद्विदः ॥ ४८ ॥ आस्तीर्य दैः प्रागग्रेः कार्न्येंन क्षितिमण्डः 
स्‌ ॥ स्तब्धो इहदवधान्मानी कर्म नावेषि यत्परम्‌॥ तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्म्‌तियया ॥ ४९ ॥ हरिदैदश 
तामात्मा स्वयंग्रकृतिरीश्वरः ॥ तत्पादमूलं शरणं यतः क्षमो डणामिह ॥ ५०॥ स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न 
भयमण्वपि ॥ इति वेद स वै विहान्यो बिदान्स गुहहरिः ॥ ५१ ॥ | 

बन अनेक पशुओंका वध किया और तू ऐसा मूर्ख बन गया कि यथार्थ कर्म और सत्यधर्मको नहीं जाना,इसी लिये भगवान्‌ हत भ 
नहीं हुए,जिस कर्मसे भगवान्‌ प्रसन्न हो,वही सत्यकर्म है और जिससे परमात्मामें मन लगे, वही सत्यविद्या है, वही वर्ण उत्तम है, वही कुछ 
भ्रष्ट है, वही आश्रम शुभ है जिसमें भगवतूभक्त होते हैं॥ ४९ ॥ नारायण ही सब देहधारियोंके आत्मा हैं, आप ही प्रकृतिके ईश्वर हैं।इस- 
लिये उन्हीके चरणकमलकी शरणागति लेनेसे पुरुषोंको अनेक प्रकारके मङ्गल और सिद्धियां होती हैं॥ ५०॥ वे भगवान्‌ सबके प्रियतम 
आत्मा हैं और उनकी भक्तिमें किसी प्रकारका अणुमात्र भी भय नहीं होता, जो लोग इस प्रकार परमेश्वरको जानते हैं, वे ही जगतूमं 
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£| विद्वान्‌ हैं और जो पुरुष विद्वान हैं वे ही गुरु हैं, वे ही भगवान्‌ हैं ॥५१॥ नारदजी बोले कि हे पुरुषश्रष्ठ ! तूने मेरे कहे हुए इतिहासका 
|| जो स्पष्टार्थ पूछा वह मैंने भिन्न-भिन्न कर तुझसे कहा, अब मैं वह गुह्य सुन्दर वाती तुझसे कहता हूँ जो इस विषयमे पूर्ण निश्चय की हुई 
|| है, तुम मन लगाकर सुनो ॥५२॥ “एक और प्रकारसे जीवका वर्णन करते हैं सो सुनो? तुच्छ पदार्थका चरनेवाला मृग पुष्पोद्यान ( 

;|| के साथ उसीमें मतवाला हो रहा है, और अमरगणोंके गानेसे उसके कान छुभा रहे हैं; स भेड़ियेके समान दिन, पक्ष, मासादिक 
| कालके विभाग तेरी आयुके भक्षणके लिये उपस्थित हैं और तू उनको कुछ नहीं समझता और बैठा आहार विहार कर रहा है और पीछे 
| व्याधरूप काल धनुषबाण लिये तेरे हृदयको वेधन करनेके लिये बैठा है, अब तुझको अपने आत्माका विचार करना चाहिये॥«३॥पुष्पोंके 
*| नारद उवाच ॥ प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषषभः॥ अन मे बदतो गुह्य निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥ ५२ ॥ छुद्॑चर॑ 
सुमनसां शरणे मिथिला रक्तं षडड्घिगणसामसु लुब्धकणम्‌ गप! अग्रे इकानसुतृषोऽविगणय्य यान्तं एष्ठे खगं मृगय- 
लुब्धकवाणभिन्नम्‌ ॥ ५३॥ ( दण्डकम्‌) सुमनर्सधमणां स्रीणां शरण आश्रमे पृष्पमधुगन्धवत्कुद्रतम काम्यकर्मविपा- 
Ma जेह्नचोपस्थ्यादि विचिन्व॑न्त मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङभिगणसामगीतवदतिमनो- 
जनालापेष्वतितरामतिप्रलोमितकर्णमग्रे इकयूथवदात्मन आयुहेरतोहोरात्रान्तान्काललवविशाधानविग 
य्य हेषु विहरन्तं प्रष्ठत एव परोक्षमल॒प्रहत्तो छन्धकः इतान्तोऽन्तःशरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो 
*| राजन्मिन्नहृदयं द्रष्ट्महसीति ॥ ५४ ॥ 

|| समान जिनके धर्म,ऐसी ख्नियोंके शरणरूप पुष्पवाटिकामे पुष्पोंकी मधुगन्धके सदृश अत्यन्त तुच्छ जो काम कर्मके फलसे उत्पन्न जो काम- 
सुख लवमात्र जीभके स्वाद, शिश्नके विषयभोगादिको हद, ख्ली-एरुष दोनों उन विषयोपर मन लगाकर, भ्रमरगणके सुन्दर गीतकी नांई 
#| अतिमनोहर वनिता आदि जनोंके सम्भाषण करनेमें अत्यन्त लोभित जिसका मन! कर्ण ऐसा यह जीव आगे भेड़ियोंके यूथवत्‌ आपकी 
| आयु इरनेवारे, दिनरात कालके लव विषे उनको कुछ न समझकर घरमें विचरे, विहार करे, पीठकी ओरसे नहीं दीख पड़े, ऐसे प्रवृत्त एक 
| वधिकरूप यम 'घर्मराज वह हूदयमें बाणसे जीवका भेदन करता है, ऐसे उस आत्मा जीवको है राजनं ! उसका हृदय भिन्न 
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हुआ ऐसे देखनेको तुम योग्य हो ॥ «४ ॥ तुम इस प्रकार अपनी चेष्टा उस मृगके सदृश विचारों और इस बातका विचार करके 
अपने मनको हृदयमें आकर्षित कर और सब बहिवत्तियोंका रोध करो,परन्तु इस ग्रहस्थाश्रमको त्यागकर जिसमें नीच कामी पुरुषोंके यूथकी 
बातें हैं और जो कि भगवान प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले हैं, उनको प्रसन्न करो, इस प्रकार अनुक्रम करके सबसे विराम कर ॥«७॥ प्राचीन- 
बहि बोले कि हे ब्रह्मन ! हे नारदजी ! जो आपने कहा, वह मैंने सुना और विचारा परंतु उस बातको यह उपाध्याय जो मुझको कर्मका 
उपदेश करते हैं, बया वे नहीं जानते थे। और जो जानते थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा ! ॥ ५६ ॥ हे नारद ! इन विषयरूपाध्यासोंमें जो 
असंभावना रूप है, ( मैं ईश्वर हूँ वा नहीं ) यह मेरे मनमें बड़ा भारी संशय था, वह आपके अनुग्रहसे सब कट गया, इसी प्रकारका एक 
स ल विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तश्चिततं नियच्छ हृदि कर्णघुनीं च चित्त ॥ जह्यड्गनाश्रममसत्तमयूथगाथं प्रीणीहि 
हंसशरणं विरमक्रमेण ॥ ५५॥ प्राचीनबर्हिस्वाच ॥ अतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्भगवान्यदभाषत ॥ नेतज्जानन्त्युपाध्यायाः 
कि न ब्रयुविदुर्यदि ॥ ५« ॥ संशयोऽ तु मे विप्र संछिननस्तत्कतो महान्‌ ॥ ऋषयोऽपि हि मुहान्ति यत्र नेन्द्रिय 
ठत्तयः ॥ ५७॥ कर्माण्यारभते येन एमानिह विहाय yd ॥ असुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदरवुते ॥ ५८ ॥ इति 
वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र ह ॥ कम यक्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशत ॥ ५९ ॥ 
दूसरा संदेह और है, जहां इद्रियोंकी वृत्ति नहीं जा सकती है और ऋषिलोग भीं उसमें मोहित हो जाते हैं, वहां और दूसरेकी कया सामर्थ्यं ||* 
है ! ॥ «७ ॥ जिस देहसे पुरुष इस जगतमें कर्मोको करता दै, और देहको यहां छोड़कर परलोकको चला जाता है और वहां जाकर ||; 
दूसरे शरीरसे इन कर्मोके फलोंको भोगता हे, वह मुझको यह सन्देइ हे कि इस देहसे किये हुए कमं दूसरे देहसे किस प्रकार भोगे जाते हैं! |: 
॥८८॥ यह बात वेदवादी लोग सदा कहा करते हैं और आप भी पहले कह चुके हो, कि पुरंजनने जो-जो कमं किये थे, उनका फल मरनेके 
पश्चात्‌ उसको अगले जन्ममें मिला, वह आपका कहना सत्य है, परंतु इसमें मुझको बड़ा संशय है, क्योंकि कर्म करनेवालेको कर्मका 
फल मिळना चाहिये, परंतु दूसरे शरीरके किये कमोंके भोगको दूसरा शरीर भोगे यह कहना आपका किसी प्रकार संभव नहीं, जो शरीर 
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१६ कर्मोको करे उसी शरीरको उसका फल मिलना चाहिये और जिस शरीरने कर्म किये ही नहीं, उसको उसका फल मिलना यह महाअन्याय ||; 
| है और धर्मके विरुद्ध है, फिर मुझे एक संशय और बड़ा भारी है, कि पुरुष वेदविरुद् जो कर्म करता है वह तो किंचित्‌ कालमें ही ||; 
अदृश्य हो जाता है, जेसे कोई अग्निमें इवन करे और वहां जितनी देरतक हवन करता रहेगा, वह उतनी ही देर तक दृष्टि आता रहता दै 
और हवन होनेके पश्चात्‌ वह थोड़े ही कालमें अदृष्ट हो जाता है। जो कर्म छिप गया, अथवा नष्ट हो गया, उसका फल परलोकमें मिले |) 
यह बात किसी प्रकारसे मेरी समझमें नहीं आती, फिर संदेह किस प्रकारसे शमन हो सकता है !॥५९॥ श्री नारदजी बोले कि कतृत्व और ||; 
भोक्तृत्व स्थूलदेहको कुछ नहीं है, क्योंकि लिंगशरीर अर्थात्‌ जिसमें मुख्य है, वह अन्तःकरण है, यह अन्तःकरण स्थूळदेहके साथ नष्ट ||; 
नहीं होता, वरन्‌ एक स्थूलदेहका नाश होकर दूसरा जो स्थूलशरीर मिलता है, उसमें वही अन्तःकरण रहता है, इसलिये जिस अन्तः || 


नारद उवाच ॥ येनैवारभते कर्म तेनैवासत्र तत्पुमान ॥ भुङ्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयस्‌ ॥ ६० ॥ शयानः 
मिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा ॥ कर्मात्मन्याहितं सुटते ताहृशेनेतरेण वा ॥ ६१ ॥ 


करणने एक स्थूळशरीरमें कर्म किया था, वही अन्तःकरण दूसरे स्थूलशरीरके कर्मका भोग पुरुष भोगता है॥६०॥ अब हम रिंगशरीरको 
स्वप्नहषटांतसे स्पष्ठ दिखलाते हैं, परंतु उसमें वास्तविक रीतिसे भोक्तृत्व अन्तःकरणका है और वह अन्तःकरण जाग्रत अवस्थाके शरीरमे 
जो था वही स्वप्ने शरीरमें है, इसलिये मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ कि जैसे अपने जीते जी ही पृथक्‌'प्रथक शरीर 
प्राप्त होते हैं, परंतु उस शरीरमें भोक्ता नहीं फिरता, ऐसे ही मरण पश्चात्‌ शरीर बदल जानेपर भी उसमें भोक्ता जो अन्तःकरण 
है, वह नहीं पलटता । जाग्रत्‌ अवस्थामें मनके अन्तर संस्कारछूपसे जो कर्म लगे हुए हैं, वे ही स्वमअवस्थामें दूसरा शरीर प्राप्त होनेपर ||; 

भोगने पड़ते हैं । इसी प्रकार एक जन्ममें अन्तःकरणके अन्तर संस्काररूपसे जो कमं लगे हुए हों, वे ही कर्म दूसरे जन्‍्ममें भोगने पड़ते 

हैं, सबकी जड़ तात्पर्य यह है कि स्थूळशरीरको कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि अन्तःकरण जो कर्म करनेवाला है, उसमें यह स्थूलशरीर केवल || 
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द्वाररूप है। ।६१॥।यह अन्तःकरण अनेक पुत्रादिकोंके स्थूलशरीरमें स्मेह रखता किय i a 
र | ह्‌ 'कि यह मेरा पुत्र है यह मेरा पौत्र हे और अपने स्थूरशरीरमें | 
यल आदिका घमण्ड कर बैठता है;तो इससे यह भली प्रकार विदित होता है कि अन्तःकरणके केवल अभिमान करनेकां न 
जित शरीरे अहंकार किया हो = बातसे स्थूलशरीरका कत्तांपन निश्चय नहीं हो सकता,वास्तविक कतत अन्तःकरण ही है और अन्तःकरणने मु 
कि करा ge र हो य शरीरमें रहकर किये हुए कर्मसे अन्तःकरणके ही कारण पुनर्जन्म होता है।इस बातसे यह निश्रय हुआ 
कर्म किसी प्रकार ह मि है और भोक्ता भी अन्तःकरण ही है ॥ ६२॥ कर्मका नाश हो जाना यह बात सुक्तिसे विरुद्ध दै और जन्मका 
नने के बात युक्तिसे निश्चय होती है। सब इंद्रियोंके अपने-अपने विषयोंके संग एक कालमें मेल होनेपर भी उन 
है,उसीका नाम सि आपको एकसंग नहीं हो सकता,इससे यह अमान जान पड़ता है कि इंद्रियोंका अधिष्ठाता भी कोई वस्तु अवश्य 
ते भा मन प्रसिद्ध कर रक्खा है, मनका जबतक इंद्रियोंके सङ्ग मेल नहीं होता, तबतक इद्रियोंका विषयके सङ्ग मेळ होनेपर भी || 
हितैः ॥ एवं ss वत्‌ गरहीयात्तत्पुमात्राड कर्म येन पुनमेबः ॥६२॥ यथाऽचुमीयते चित्तममयरिन्द्रिय | 
यदुप प यादगार नि कम लक्ष्यते चित्तदत्तिमिः ॥६३॥ नाइश्रूत क्क चानेन देहेनादृष्टमथतम्‌ | कदाचिदुपलभ्येत 
क आप ॥६४॥ तेनास्य तादृशं राजैंलिड्विनो देहसंभवम्‌॥ श्रडत्स्वानचुभरतोःथो न मनः स्परष्ठमहति ॥६॥ 
जडी, जदा ॐ तमे oN नहीं हो सकता, यह बात सममं प्रसिद्ध है, इस भांति चित्तकी वृत्तियां भी एक ही कालमें उत्पन्न नहीं 
कमे जिस-जिस समय भोगने सी अनुमान होता है कि चित्तकी वृत्तियोंका उत्पन्न करनेवाला पूर्वशरीरका सम्बन्ध कर्म हे, जो-जो 
पूवसंबन्धी कर्म कि नेके होते है हो हो सक समयमें वह कर्म अपना भोग देनेके अनुकूल चित्तकी वृत्तिको प्रकट करता हे, इससे 
स्थानमें जिस व nS विनष्ट नहीं हो सकता, परन्तु अवशेष रहता हे ॥ ६३॥ हे राजन ! इस वर्तमान शरीरसे किसी कालमें किसी 
क ब र स्वरूपका पदार्थ अनुभवमें नहीं आया हो तथा कभी देखनेमें नहीं आया हो और सुननेमें भी न आया हो 
बता हक स्वरूपका किसी कालम स्वप्न और प्रयोजनमें अपने मनमे आता है, यह तो सब बातसे अवश्य मानना 
इता है कि पूर्वजन्ममें उस पदार्थका वेसा अनुभव अवश्य हुआ होगा ॥ ६४॥ क्योकि जिस वस्तुको कभी नहीं देखा हो, वह वस्तु 
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चित्तमें कभी नहीं भासती इस बातसे उसका अनुभव करने योग्य पूर्व शरीर होनेका अथवा पूर्वशरीरका और इस शरीरका चित्त 
एक होनेका और पूर्वशरीरके कमका संस्कार मनमें लगे रहनेका ठीक-ठीक निश्चय होता है ॥६५॥ वतमान समयमें होनेवाला प्राणी पूव 
जन्म उच्चयोनिमें था, वा नीच योनिमें और अब अगला जन्म उच्चयोनिमें होगा, अथवा नीचयोनिमे, यह बात भी भली-बुरी चित्त की 
वृत्तियोंसे जानी जा सकती है, इस बातसे भी जान पड़ता है, कि पूवजन्म था और आगेको जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि मनुष्यका मन ज 
हे उसीको प्वरूप कहते हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, अथवा न होगा, ऐसे जान लेना ॥६६॥ इस विषयमें मनुष्य अनेक-अनेक प्रकारका तकः 
वितर्क करते हैं । जो पूरवजन्ममें देखी हुई वस्तु इस जन्ममें स्वप्तके देखनेमें आती हो, तो वह वस्तु किसी कालमें भी देखनेके योग्य नहीं, 
फिर वह वस्तु स्वममें केसे दीख सकती हे! स्वप्रम तो कभी पहाड़के शिखरपर समुद्र दिखायी देता है, दिनम तारे दृष्टि आते हैं और 
अपना शीशभुजा कटी हुई दीख पड़ती हे, यह क्या कारण है! उसका प्रत्युत्तर यह है कि ससु तो पृथ्वीपर है और तारा राजिमें 
मन एव मनुष्यस्य पूवरूपाणि शंसति ॥ भविष्यतश्च भद्रे ते तथेव न भविष्यतः ॥ ६६ ॥ अदृष्ठमश्र॒ुत॑ चात्र कचि- 
न्मनसि दृश्यते॥ यथा तथा$वुमन्तव्यं देशकाल कियाश्रयम्‌॥६७॥ सर्वे कमातुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः ॥ आयान्ति 
वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः ॥ ६८ ॥ त ५६ ४१84) 
ही हैं और अपनी कटी हुई भुजा शीशका प्रतिबिम्ब पानी वा तैलादिकरमे देखना यह यथार्थ है, वहां पहाड़के शिखररूप स्थलका, 
दिवसरूप कालका और संग्रामादिक क्रियाका जो भेद है, वह केवळ निद्राआदिका दोष है, यह मानना अत्यंत सुगम हे, परन्तु पूर्वज- 
न्मको न मानकर इस जन्ममें न हुआ हो, वही स्वप्नमें दिखायी देता है, ऐसे माननेवालेको भी देशकाल और कियामें भेद पड़नेके 
हेतु केवल निद्राके ही दोष मानने पड़ेंगे, इस विषयमें जिनकी प्राप्ति न हो वह दोनों पक्षोंमें समान है, इसलिये प्रतिपक्षवालेका तर्क 
करना सम्पूर्ण अयोग्य हे ॥ ६७ ॥ जो पुरुष महादरिद्र हो, वह भी कभी स्वप्नमें अपने आपको चक्रवर्ती राजाके समान देखता है,परन्तु 
इस बातमें कुछ असम्भव नहीं है क्योंकि सब इन्द्रिय गोचरकमके अनुसार मनमें समूहके समूह आते हैं और भोगनेके पश्चात्‌ चले 
जाते हैं और सब प्राणी मनसहित ही आते-जाते हैं । कोई मलुष्य मनरहित हो जाय, ऐसा नहीं हो सकता, परन्तु सब प्राणी मनवाले 
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है ओर नहीं मनवाले हैं तो मनमें अनुक्मानुसार पदार्थोका प्रवेश होना निश्चित है,इसलिये सम्पूर्ण वस्तुका अनुभव न हुआ हो ऐसी वस्तु, 
कोई मी नहीं है।सबके पदार्थ अतुभवमें आते हैं, केवळ इतना ही कहनेसे पूर्ण नहीं होता क्योंकि किसी-किसी समय सब पदार्थ एकल हे 
ही देखनेमें नहीं आते ॥६८॥ केवल एक सत्त्वगुणम निष्ठा पाया हुआ मन भगवान्‌ वासुदेवके विराट्रूपका ध्यान मनमें समा जाता है, 
उस समय संब विश्व मानो मनमें व्याप्त हो जाता हे, यह ऐसे विदित होता हे, यद्यपि राहु अदृश्य है, तो मी चन्द्रमाके संबंधमें जब आता 
| तो स्पष्ट दिखाई देता है, इसी भांति यद्यपि सब विश्वका दीखना अपने आपको असंभव हे, परंतु शुद्धचित्तमं सब विश्वका संचित 
दीखना योगीश्वरोंको प्रत्यक्ष है॥ ६९ ॥ इस प्रकार स्थूल शरीर नष्ट होनेपर मी लिंगशरीरका नाश नहीं होता, इस बातसे यह दोष 
किसी रीतिसे नहीं आता, कि कर्ता और मोक्ता और है यदि किसीको यह शंका हो कि लिंगशरीरके कर्तृत्वके और भोक्तृत्व स्थूल शरीरके 
` सत्त्वैकनिष्ठे मनसि मगवत्पाश्व॑वतिनि ॥ तमश्चन्द्रमसीवेदसुपरज्याव भासते ॥ (प. पा नाहे ममेति भावोऽयं पुरुषे 
व्यवधीयते ॥ यावद्‌ बुद्धिमनोश््ारथंगणव्यूहो ह्यनादिमान्‌ ॥ ७० ॥ प्राणायनविघाततः ॥ 
नेहतेऽहमिति ज्ञानं सत््रज्वारयोरपि ॥ ७१ ॥ गभे बाल्येःप्यपं तदा ॥ लिङ न दृश्यते यूनः 
कुह्रां चन्द्रमसो यथा ॥ ७२॥ 
द्वारा है,परन्तु स्थूलशरीर रहित केवल लिंग शरीरम कतत्वके भोक्तृत्व हे ही नहीं,इसलिये किसी समय स्थूलशरीर न हो तब लिंगशरीरमें 
कर्तत्दके भोक्तृत्व न रहनेसे मुक्ति अवश्य होनी चाहिये, परन्तु सबका सिद्धांत यह है-कि बुद्धि, मन, ईंद्रियाँ और विषयोंका समूहरूप 
यह अनादि लिंगशरीर जबतक है, तबतक प्राणीके स्थूलशरीरका सम्बध किसी भांति नहीं मिट सकता ॥७०॥ सोना, मूछो, महाकष्ट, 
मृत्यु और ज्वरमें इन्द्रियोंका विनाश होनेसे स्थूलशरीरमें मृत्युप्रज्वारके समान मैं हँ, ऐसा अहंकार सदा नहीं प्रकाशता परन्तु सूक्ष्मरूपसे 
बना रहता है,मानो उस समय स्थूल शरीरको लिगशरीरसे विधान होता हे, यह बात कदापि न समझना ॥७३॥ गर्भगे और बाल अवस्थामें 
द्विया पूर्ण न होनेसे तरुण अवस्थामें जिस प्रकार स्थूल शरीरामिमान एकादश इन्द्रियोंसे स्पष्ट चिह्न नहीं प्रतीत होता, जैसे अमावे- 
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स्याके चन्द्रमाका बिम्ब विद्यमान होनेपर भी चन्द्रमा स्पष्ट दिखायी नहीं देता, ऐसे ही गर्भ और बाल्यावस्थामें स्थूलशरीरका अभिमान 
विद्यमान होनेपर भी स्पष्ट दृष्टि नहीं आता, इसलिये जबतक Fn सम्बंध नहीं मिटता, तबतक संसार भी नहीं मिट सकता, 
यही सबका सिद्धांत है ॥७२॥ अर्थके अविद्यमान होनेसे संसारकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वप्नमें जैसे अनेक प्रकारका अनर्थ दीखता 
है और जबतक वह स्वप्न दीखता रहता है तबतक वह अनथ दूर नहीं होता, ऐसे ही यह जीवात्मा जबतक विषयोंके ध्यानमें लगा 


रहता है, तबतक इस असार संसारकी निवृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ७३॥ ऐसे ही प्चभूतात्मक, त्रियुणमय, एकादश इन्द्रिय, 
पञ्चतन्मात्रारूपसे यह विस्तृत विकारात्मक रिंगशरीर चेतन्यपरमात्माकी चेतन्यतासे युक्त होनेपर जीव इस नामसे कहा जाता है, 


अर्थ द्यविद्यमानेपि संछतिन निवतेते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेष्नर्थांगमो यथा ॥ ७३ ॥ एवं पञ्चविधं | छि 
त्रिदत्पोडशविस्तृतम ॥ एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥ ७४ ॥ अनेन एरुषो देहानुपादत्ते विम्श्नति ॥ 


शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥ ७५ ॥ यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च ॥ न त्यजेन्त्रियमाणोऽपि 


प्राग्देहामिमति जनः ॥ ७६ ॥ 


अर्थात्‌ परमात्माका अंश यह आत्मा जब छिंगशरीरसे युक्त होता है; तब जीव कहलाता है और जब लिंग शरीरको त्याग देता है तब वह 
पूर्णब्रह्मरूप हो जाता हे ॥०४॥ यह जीवात्मा इसी रिंगशरीरसे अनेक देह धारण करता है और इसी लिङ्गशरीरसे सबका त्याग करता हे, 
यह लिंगशरीर जिस स्थूलशरीरको त्याग देता दे, उस स्थूलशरीरकी मृत्यु कही जाती है और जिस दूसरे स्थूलशरीरको अहण करता हे उस 
स्थूलशरीरका जन्म हुआ कहलाता है। इषे, शोक, भय, दुःख, सुख भी जीवात्माको लिंगशरीरहीके कारण प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥ जेसे 
जोक पूवके तृणको तबतक नहीं छोड़ती है जबतक वह दूसरे तृणको नहीं पकड़ लेती, ऐसे ही मरणके समय जीव जबतक पूर्वदेहके 
अभिमतको नहीं छोड़ता,तबतक प्रारब्ध समाप्त होकर दूसरा स्थूलशरीर नहीं मिलता, तबतक उसके पूर्व शरीरका आभिमान नहीं जाता, 
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अर्थात्‌ पहले शरीरकी स्थितिको नहीं भूलता ॥७६॥ हे नरेन्द्र ! जबतक कर्मोके वियोगसे और दूसरी देहको यह जीव प्राप्त नहीं होता,तबतक 
जीवोंका मन जो है वही केवळ इस संसारका हेतु है॥ ७७ ॥ जिस समय इंद्रियोंक आचरण किये हुए विषयोंका चिन्तन कर 
करके जो यह पुरुष वारंवार कर्म करता हे, उन्हीं कर्मोके सम्बन्धसे मन संसारका हेतु है और आत्मा असंग है, तो भी अविद्याके कारण 
शरीरादिक जड़ पदार्थके सम्बंधि कममें आत्माका बंधन नहीं होता है ॥ ७८ ॥ इसलिये सब बन्धन दूर करनेके लिये सर्वात्मभावसे सब 
विश्वको भगवद्रूप जानकर श्रीनारायणका भजन करो, कि जिन नारायणसे इस जगतकी उत्पत्ति, पालन, संहार होता है ॥ ७९ ॥ 


यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणामू ॥ मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां मवभावनस्‌॥ ७७॥ यदाश्चरितान्ध्यायः 
न्कमोण्याचिनुतेऽसक्कत्‌ ॥ सति कमण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥ ७८ ॥ अतस्तदपवादाथं भज सर्वात्मना 
हरिम्‌ ॥ पश्यंस्तदात्मकं विश्व स्थित्युत्पत्त्यप्यया यतः ॥ ७९ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ भागवतमुख्यो भगवान्नारदो 
हसयोर्मतिम्‌ ॥ प्रदर्श्य ह्यमुमामन्त्र्य सिद्वलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८०॥ प्राचीनबही राजषिः प्रजासगांभिरक्षणे॥ आदिइय 
पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌॥८१॥तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्डुजस्‌ ॥ बिश्ुुक्तसङ्गोऽल॒भजन्भक्त्या ॥ तत्सा- 
म्यतामगात्‌॥ ८२॥ एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवषिणाऽनघ ॥ यः श्रावयेद्यः श्वृण्यात्स लिड्रेन विमुच्यते ॥ ८३॥ 
पैत्रेयजी बोले कि, भक्तोमें मुख्य भक्त भगवान्‌ नारदजी इस भांति प्राचीनबर्हि राजाको जीव ईश्वरके स्वरूपका भेद दरशाकर, उस राजासे 
आज्ञा लेकर वहांसे सिद्धछोकको चले गये, ॥ ८० ॥ प्राचीनबहि राजिं प्रजागणकी रक्षा करनेमें सब पुत्रोंको लगाकर आप तप करनेके 
लिये गंगासागरके निकट गया, जहां कपिल्मुनिका आश्रम था, और सबका संग त्याग दिया ॥ ८१ ॥ वहां जाकर वह महावीर एका- 
ग्रचित्त कर, गोविंद भगवानके पदाम्बुजका भक्तिभावसे भजन कर मुक्तसग हो वह राजषि मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ ८२ ॥ मेत्रेयजी बोले 
कि, हे अनघ ! यह अध्यात्म-परोक्ष देवरषिसे वणित आत्मज्ञानसम्बन्धी आख्यानको जो सुनेंगे वा सुनायेंगे वे दोनों लिंगशरीरसे मुक्त 
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|| हो जायेंगे॥८३॥ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके यशके प्रभावसे सब विश्वको पवित्र करनेवाला; देवर्षिवर्य 
शुद्ध करनेवाला और श्रेष्ठ-श्रेष्ठ फलोंका देनेवाला यह इतिहास है,जो पुरुष इसका कीतन करते हैं, 


% | प्रलोकमें कोई मी कर्म भोगना नहीं पड़ता और देहामिमान और सब संशय मिट जाता हे १७॥८५॥इति श्रीमागवते महापुरा 
न| स्कन्धे माषाटीकायां पुरंजनोपाख्याने अध्यात्मज्ञानवणेनं नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः।२९॥दोहा-भयेतीस अध्यायमें,अतिप्रसन्न श्रीभगवान ||; 


4 


वे निःसन्देह ब्रह्मलोकको चले जाते हैं 
और सब बंधनोसे मुक्त होते हैं, इस संसारमें कहीं भी अमण नहीं करते ॥८४॥ यह अद्भुत अध्यात्म-परोक्षज्ञान मैंने तुमसे कहा । इस 


एतन्मुकुन्दयशसा सुवनं पनानं देवषिवयैसुखनिस्छृतमात्मशौचम्‌॥ यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठं नास्मि- 
न्भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः ॥ ८४ ॥ अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाऽधिगतमङ्कत्‌ ॥ एवं asad 
च संशयः ॥ ८५॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे प्राचीनबहिर्नारदसंवादे कमनिन्‍्दाध्यात्मज्ञानयोवणन 
नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥ विहुर उवाच ॥ ये त्वयाःमिहिता ब्रह्मन सा प्राचीनुबहिषः ते रुद्रगीतिन हरि 
सिद्धिमाएः प्रतोष्य कास्‌ ॥ 9 ॥ कि बाहस्पत्येह परत्र वाऽथ केवल्यनाथ बतिनः ॥ आसाद्य देवं गिरिशं 
यदृच्छया प्राएः परं नूनमथ प्रचेतसः ॥ २॥ | 

दई प्रचेतन तरुसुता, और राज्यवरदान ॥ विदुरजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! प्राचीनबहिके पुत्रोंका वृत्तांत जो आपने कहा था,वह रुदगीतसे 


श्रीमगवान्‌ वासदेवको प्रसन्न करके कौनसी सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ १॥ हे केवल्य नाथके परमप्रिय ! बाहेस्पत्य श्रीबृहस्पतिजीके शिष्य 
मेत्रेयजी उनके समीपके वासी श्रीशिवशंकर महादेवजीको यहच्छासे प्राप्त होकर शिवजीके कृपापात्र प्रचेताओंको मोक्ष तो निश्चय 


सवेया--अतिदुलंभ है तनु मानुषको यह पारसज्ञान निहारिये जी । गुरुमन्त्र दियो जो दया करके सोई इवासनइवास उचा रिये जी ।। सतप्रेमकी ज्वाल प्रचंड करो नर पापके योगको जारिये जी । दुखभन्जन नाम निरंजनको कबहु 


i लिसारिये जो 
सत भूल बिसारिये जो ॥ 


के मुखसे निकला हुआ, हृदयका || 


णे चतुर्थ || 
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हो, तुम्हारी सुहूदता देखकर मैं तुमसे अतीव प्रसन्न हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष सन्ध्याकालमें प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करेगा, उसके | 
बन्धुजनोंमें सदा अत्यन्त स्नेह बना रहेगा, जैसा तुम परस्पर स्नेह करते हो वैसे सब जीवमातरमें सुद्धद्राव होगा ॥ ९॥ जो पुरुष 
सावधान होकर सन्ध्याकाल और प्रातःकाळ रुद्रगीतके पाठसे मेरी स्तुति करेगे, उनके सब मनोरथ मैं सिद्ध करूँगा और सुन्दर बुद्धि दूंगा 
और जो कुछ तुमको दंगा, उसका तो कहना ही क्या है ! ॥१०॥ जो तुमने आनंदित होकर पिताकी आज्ञा शिरपर धारण की है, इस- 
लिये तुम्हारी महासुन्दर कीरति त्रि्ुवनमें ब्याप्त होगी ॥ १9 ॥ और गुणोमें बरह्माजीके समान सुवेगुणनिचान परमज्ञानवान्‌ महाविख्यात 
योऽलुस्मरति संध्यायां युष्माननुदिनं नरः ॥ तस्य श्रातृष्वात्मसाम्यं तथा अरेषु सौहृदस्‌ ॥ ९ ॥ ये तु माँ रुद्रगीतेन 
सायंप्रातः समाहिताः ॥ स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोमनास्‌ ॥ १० ॥ ययूर्यं पितुरादेशमग्रहीष्ट सुदा- 
ऽन्विताः॥ अथो व्‌ उशती कीर्तिलोकानलुभविष्यति ॥ ११ ॥ भविता विश्वुतः एत्रोऽनवमो ब्रह्मणो शुणेः ॥ य 
एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति ॥ १२॥ कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना ॥ तां चापविद्धां 
जगहुर्भूहहा रपनन्दनाः ॥ १३ ॥ क्चुस्लामाया सुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीस्‌ ॥ देशिनीं रोदमानाया निदधे स 
दयान्वितः ॥ १४ ॥ प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामतुवतता ॥ तत्र कन्यां वरारोहां तामुहहत मा चिशस्‌ ॥ १५॥ | 
पुत्र तुम्हारे होगा जो अपनी सतानसे सब त्रिलोकीको पूर्ण करेगा ॥१२॥ हे राजकुमार ! केड्कषिके प्रम्लोचना नाम अप्सरामें कमल- || 
लोचना कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्याका जन्म होते ही वह अप्सरा उसको वनभें त्यागकर स्वगको चली गयी, तब बृक्षोंने उस कन्याको | २१ 
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ग्रहण कर लिया कै ॥१२॥ वह कन्या क्षुधासे व्याकुळ होकर रोने लगी,तो उस समय कन्याको दुःखी देखकर वृक्षोंके राजा चन्द्रमाने उस- 
पर दयाळु होकर उसके मुखमें अपनी कन अंगुली देदी, कि जिसमेंसे सदा अभृत टपकता रहता है॥१४॥ प्रजाके रचनेमें सृष्टि करनेके लिये 
पिताने मुझको आज्ञा की, उस आज्ञाको सफल करनेके लिये, इस श्रेष्ठकन्याका शीध विवाह कर, इसमें विलम्ब करना उचित नहीं ॥१५॥ 


* उसकी कथा इस भांति है ' एक समय कंडऋषि बनमें तप करते थे उनका तप भंग करनेके लिये इन्द्रकी भेजी प्रम्लोचा नाम अप्सरा कंडऋषिके समोप रहने लगी, कुछ दिन पीछे उस अप्सरा के कंडुऋषिसे एक कन्या उत्पन्न 


हुई, तब उस कन्याको वृक्षों में डालकर आप स्वर्ग को चलो गयी ।। '' 


| सब एकसे ही धमशील और एक दी स्वभाववाले हो, तुम सबके बीचमें यह एक ही खरी हो और. तुम्हारे ही समान शीलवती हो और | | 
उसका मन सदा तुममें लगा रहे, इस खीमें तुम मन लगाओ ॥ १६॥ मेरी पासे दिव्यसइसव् पयत महाबली बनकर भूमिके गा 
भोगोगे॥ पीछे वियोगरहित भक्ति मुझमें करना गुणड़दय जब तुम्हारा पुष्ट हो जायगा तो मेरे धामको जाओगे और इस नरकरूप 
संसारके सुखोमें वैराग्य उत्पन्न होगा, उस समय मेरी अखण्ड भक्ति करनेसे सब काम, कोध, लोभ, मोह, ममता दूर हो जायगी ॥१८॥ 
जो लोग चुसे रहकर भी कमे करें तथा मुझको समपेण करें और मेरी ही वार्तामे दिन-रात व्यतीत करें, ऐसे पा ह बधनकारी 
कभी नहीं होता ॥ १९ ॥ जो मैं साक्षात्‌ बरह्मवादियोंके हृदयमें क्षण-क्षणमें नवीन-नवीन रूपसे प्रकट होता हू और ऐसा उत्तमस्थान 
अप्रथग्धमंशीळानां सर्वेषां वः सुमध्यमा ॥ आप्रथग्धर्मशीलेयं भ्रूयातपल्यर्पिताशया ॥ १९६ ॥ दिव्यवषेसहसाणां 
सहखमहतोजसः ॥ भौमान्भोक्ष्यथ भोगान्वे दिव्यांश्रानुग्रहान्मम ॥ १७॥ अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वः 
गुणाशयाः ॥ उपयास्यथ मद्धाम निर्विय निरयादतः ॥ १८॥ ग्रहेष्वाविशतां चापि पंस. कुशलकमणास्‌ ॥ 
महातोयातयामानां न बन्धाय शहा मताः ॥ १९ ॥ नव्यवदूदये यज्ज्ञों त्रह्मेतदलह्मवादिभिः ॥ न सुद्यन्त न 
शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ॥ २०॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं ब॒वाणं पुरुषार्थभाजन जनादन भाजय प्रचेतसः ॥ 
तहशनघ्वस्ततमोरजोमला निराजन या सुहृत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ प्रचेतस उच्चः ॥ नमो नमः छेशविनाशनाय 
निरूपितोदारणणाहयाय ॥ मनोवच जवाय सर्वाक्षमागेरगताध्वने नमः ॥ २२॥ 

उनको देता हूँ कि जहांके गये न तो मोहको प्राप्त होते हैं न शोकको आरात होते हैं जो तुम मेरी कथा का दिनात कीत. करते खगे 
तो तुम्हारे घरका, किंचिन्मात्र भी बंधन न रहेगा ॥ २० ॥ मेत्रेयजी बोले कि इस मकार पुरुषाथके पात्र और अत्यन्त सुहत्तम, 
परमोपकारी जनादेनके वचन सुनकर प्रचेता, कि जिनका रज, तम रूप मल श्रीनारायणके दशैनसे शान्त हो गया है, वे प्रचेता हाथ जोड़ 
गद्ददवाणीसे श्रीहरिकी स्तुति करने लगे ॥२१॥ सब प्रचेता बोले कि हे छेशविनाशन ! गुण विभासन! वेदने तुम्हारे उदार गुणनाम निरू उ 
पण किये हैं, ऐसे जो तुम हो, आपके अर्थ नमस्कार है, मन वचनके वेगसे आगे जिनका वेग, सब इन्द्रियोंके मागेसे जिसका मार्ग 
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वे शू | व्यर्थ प्रकाशित हैं 
के हम प्रणाम करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, परदे वॉक 
का की हमारा वारंवार प्रणाम है॥ २३ ॥ विशेष करके सृत्ततशुद्ध जिसका स्वरूप, सब दुःखोंका शमन करनेवाला 


 भगवानको हमारा प्रणाम 
ससारके ज्ञान ऐसे वासुदेव श्रीकृष्ण सब यादवोंके उत्पन्न कर्ता भव भय हर्ता : 
ही २४॥ हे 0 नमक न कमलोंकी माला धारण करनेवाले कमलपाद भगवान आपको बारंबार हमारा नमस्कार है 


निर्मलपीत ी के अर्थ मेरा नमस्कार है, सवेजीव मात्रके अन्तर्यामी, सबके साक्षी 
॥ २३॥ नमो विशुद्धसत्ताय हरये हरिमेधसे ॥ वासुदेवाय कृष्णाय झी ता कि काम 
नमः कमलमालिने ॥ नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण॥ २५॥ नमः क ॥ अविषय न डी 
सर्वभृतनिवासाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥ २६॥ रूपं भगवता तेतदशेषङेशसंक्षयस्‌ ॥ नना यी 
किमन्यदनुकम्पितम्‌ ॥२७॥ एतावदेव प्रश्षुमिमौब्यं दीनेषु वत्सलः ॥ यदनुस्मयते काले tir ir Kl 
येनोपशान्ति्ूतानां कषदकानामपीहताम.॥ अनतत स्यान्न वेद नाशिषः॥ २९ ॥ असावेव वरोऽ्मा 
गतः प्रसन्ना भगवा 20000 १४२ > =$ 
Ao आई i हम सरीखे क्लेश पानेवालोंको जो आपने सब क्लेशका क्षय ल प्रकट द दि 
ड़ा अनुग्रह किया, इससे अधिक और कौनसा अनुग्रह होगा ! ॥२७॥ हे विश्वनायक ! हे दीनदया आका मी Fe योंकि 
स ह करना योग्य है, जो अपनी बुद्धिसे समय-समयपर स्मरण करना, इतना ही दीनवत्सल कृपाछुओंका होना बहुत है॥२८॥ क 


हैं के शांति हो जाती है। जब आप तुच्छ जीवोंके अन्तःकरणमें अन्तर्यामी रूपसे विरा- 
व्र दल nd वा पि की न जानोगे ! ॥२९॥ हे जगत्पते ! यही वर हम चाहते थे कि मोक्षमार्गके 
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दर्शनवाले परम पुरुषार्थरूप जो आप हमारे उपर प्रसन्न इए ॥ ३० ॥ हे नाथ ! परेसे परे जो आप हो और कारणके भी कारण | | 
इससे वारंवार यह वर मांगते हैं, क्योंकि भक्तजनोंको देनेयोम्य आपकी विभूतियोंका अन्त नहीं है, हि का जगते ३० od i 
अनन्त विख्यात है॥ ३१ ॥ अनायासमे भ्रमरको जब कल्पद्रुम मिल जाता है; तब वह और किसी दूसरे वृक्षकी इच्छा नहीं रखता रन 
ऐसे ही अब हमको साक्षात आपका पादमूल प्राप्त हो गया दै, अब हम आपसे कौन-कौनसा वर मांगे! और मांगनेकी भी इच्छा हो तो || 
क्‍या मांगे ? क्योंकि मनमें अनेक-अनेक प्रकारकी कामनायें उत्पन्न होती हैं और कामनाओंका अन्त नहीं है ॥ ३२॥ इसलिए हम इतना (न 
वरदान मांगते हैं कि आपकी मायासे और अपने कर्मोसे जबतक हम इस संसारमें अमण करें तबतक आपके प्रसन्न करनेवाले हमको 
वरं ढृणीमहेब्थापि नाथ लत्परतः परात्‌॥ न ह्न्तस्तवडिग्रतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ॥ ३१ ॥ पारिजातेऊ्जसा 
लब्धे सारङ्गोऽन्यं न सेवते ॥ खद॒लूधिमूलमासाद्य साक्षात्कि कि ढणीमहि ॥ ३२ ॥ यावत्ते मायया स्पष्ट 
गत इह कमेमिः ॥ तावद्भवतसङ्गानां संगः स्यान्नो मने मवे ॥ २२॥ तुल्याम लवेनापि न स्वरी नापुनर्भवस्‌ ॥ 
भगवत्संगिसंगस्य मत्योनां किमुताशिषः ॥ ३४ ॥ यत्रेड्यन्ते कथा ॥ शृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः ॥ निर्वेर यत्र | 
रे नोडेगो यत्र कश्चन ॥ २५ ॥ यत्र नारायणः साक्षाद्वगवान्न्यासिनां गतिः ॥ संस्तूयते सत्कथासु सुतसङ्गः 
पुनः पुनः ॥३६॥ तेषां विचरतां पद्भयां तीर्थानां पावनेच्छया ॥ मीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥ ३७॥ 
जन्म-जन्ममें श्रीवेष्णव लोगोंका सत्संग सदा बना रहे ॥ ३३॥ आपके मक्तलोगोंके लवमात्र सत्सगके समान न तो हम स्वर्गको सम- : 
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झते हैं, न हम मोक्षको मानते हैं और मचुष्यको राज्यादि सुखकी तो गणना ही क्या है !॥ २४॥ जिसके सत्सङ्गसे सुन्दर सुन्दर कथा- 
ओंकी स्तुति की जाती है, Ee तृष्णाओंका नाश हो जाता है, जहां सब जीवमातरमें पैर नहीं दै, जहां किसी प्रकारका उद्योग 
नहीं है, वे ही लोग वैकुण्ठ गामी हैं, ॥ २५॥ सब सन्यासियोंको गति देनेवाछे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीमन्नारयणकी सत्यकथाओंमें सब संग 
जिन्होंने त्याग दिए है, ऐसे मुक्त संग पुरुष बारम्बार नारायण की स्तुति किया करते हैं ॥ ३६॥ वह आपके भक्तजन तीथौंको पवित्र करः 
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केक Ov | में रुचि होती है, | 
नेकी इच्छासे - हैं । उनके सत्संगसे संसारसे भयभीत मनुष्यकी आपमें 
क ॥ ८0 क 
क्षणमाज्रके सत्संगसे जन्म मरण असाध्य रोगके शमन करनेवाले महावैद्यरूप आपके हम रगत गे स सन्न किया हे, सज्जनो, 
दूसरा वरदान हम आपसे यह मांगते हैं कि हमने जो वेद पढ़ा है गुरु, ब्राह्मण वृद्ध, पुरुषोंकी निरन्तर सेवा करके प्र श्र ! जो 


| को प्राणीमात्रसे वैर नहीं किया है, उसका यह उत्तम फल है ॥ ३९ ॥ हे ईश्वर ! 

स किया सुन्दर तप किया यह सब कर्म जलमें सोते हुए भूमा पुरुषके सन्तुष्ट क 
वयं ठु साक्षाद्गवन्भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन ॥ घुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य प्रत्योभिषक्तमं साऽय 
गताः स्मः ॥ ३८ ॥ चन्नः स्वधीतं युः प्रसादिता विप्राश्व द्धाश्व सदाऽुद्ृत्या ॥ आर्या नताः सुहृदो A 
सर्वाणि भूतान्यनसूययेव ॥ ३९ ॥ यन्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु ॥ सर्व देस भूर 
व्रणीमहे ते परितोषणाय ॥ ४० ॥ मन॒ः स्वयंभूभंगवान्मवश्व येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वाः ॥ अदृष्टपारा अपि यन्म- 
हिम्नः स्तुवन्त्ययो त्वा&त्मसम॑ रणीमः ॥ ४१ ॥ नमः समाय शुद्धाय पहुवाय पराय च ॥ वासुदेवाय सत्त्वाय 
तुभ्यं भगवते नमः ॥ ४२॥ ह उवाच ॥ आते फ त हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः ॥ 
अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ स्वधामानपवर्गवीर्यः ॥ ४३ । 

हमने किवा ह ॥ ४० ॥ मनु, सन भगवान्‌ पितामह शिव, तपसहित ज्ञान विशुद्ध चित्तवाले और सत्त्वगुणी महात्मा पुरुष आपकी 


महिमाका पार न पाकर सदा आपकी स्तुति करते हैं, ऐसे ही इम अपनी बुंद्धिकि अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। | ST 9 
| समरूप शुद्ध, परम, पुरुष, वासुदेव सत्त्वगुणमय जो भगवान्‌ श्रीमन्नारायण हो, आपको हम वारंवार नमस्कार करते हैं न. 
बोले कि इस प्रकार प्रचेताओंने जब भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति की तब्‌ शरणागतवत्सल हरि भगवान्‌ अत्यन्त मह होतात > ल न 
| मस्तु ऐसा ही होगा और जब दर्शन करते करते नेत्रोंकी तृप्ति न हुई, तो प्रचेताओंने चाहा कि भगवान्‌ यहांसे किसी प्रकार | 
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तो भी अकुंठित प्रभाववाले महावीर्यवान्‌ श्रीवेकुण्ठनाथ अपने वैक्ुण्ठ 
को घामको चले गये ॥४३॥ तब प्रचेता समुद्रके जलसे बाहर निकलकर 
चळ दिये और वृक्षोंसे ढकी प्रथ्वीको मानो सब ओरसे दाब देंगे ऐसे वृक्षको देखकर प्रचेता महाकोप करने लगे ॥४४॥ हे राजन्‌! महाको- 


घित हो प्रचेता प्रथ्वीको वृक्षविहीन करनेके लिये प्रलयकालकी कालाग्रि मुखोंसे 
शोको ुद्रके सहश अपने-अपने झुखोंसे आगसी उगलने लगे ॥ ४५ ॥ 
चे शा सब बृकषांको जते इए देखकर ब्रह्माजी उस कालाझिके जलनेसे जो वृक्ष बचे उन्होंने प्रचेताओंसे डरकर और अह्माजीके 
हां आये और राजा बहिष्मानके पुत्रोंको उन्होंने नीतिके वचनोंसे ठंढा किया # ॥ ४६ ॥ और उस कालाग्निके जलनेसे जो वृक्ष बचे 


अथ नियोय सलिलास्रचेतस उदन्वतः ॥ वीक्ष्याकप्यन्दुमेछन्ना गा गा तुह ॥४४॥ ततोऽञ्निमारतो 
शलो रुघा ॥ मही निरवीरधं कत संवर्तक इवात्यये ॥ ४५ ॥ भस्मसा त्क्रियमाणांस्तान्दरमान्वीक्ष्य 
ताम ॥ आगतः शमयामास पुत्रान्बहिष्मतो नयेः ॥४६॥ तत्रावशिष्टा ये रक्षा भीता दुहितरं तदा ॥ उजहस्ते 
ये रम्य उपदिष्टः स्वयंसुवा ॥ ४७॥ ते च ब्रह्मण आदेशान्मरिषासुपयेमिर ॥ यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयो- 
:॥ रा ॥ चाक्षुषे सन्तर प्राप्ते प्राक्सगं कालविद्रुते ॥ यः ससजे प्रजा इषाः स दक्ष देवचोदितः ॥ ४९ ॥ 
उन्होंने प्रचेताओंसे डरकर और ब्रह्माजीके हि अपनी पुत्री प्रचेताओंको दे दी ॥ ४७॥ ग्रचिताओंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे वृक्षोंकी 
कन्याके साथ विवाह किया । इस सुन्दरभा प्रचेताओंके दक्ष' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ यह दक्ष पहले जन्मर्मे ब्रह्माजीका पुत्र था, 
परंतु शिवजीके निरादर करनेके कारण इसका दूसरा जन्म क्षत्रिय कुलमें हुआ ॥४८॥ जो शरीर ब्रह्माजीका पुत्र था, वही कालकी गतिसे 
त्को होकर दूसरे जन्मे मचेताओंके घरं उतपनन होकर यह दक्ष रकी रगा नाम मर्त समल पा 


>>> 


१. झंका--अचेता भगवान्‌के बड़ क्त और महात्मा होकर दयाहीन प्राणियोंके समान वृक्षोंकों क्यों भस्म किया ? महात्मा पुरुषोंका यह कमं नहीं है, यह नीच कर्म महाचाण्डालोंका है । 
BR एरा वाकय सत्य है, निर्दयी कर्म चाण्डालोंका है, परन्तु जितना काम राजाओंका है वह सब काम विना दंड कभी नहीं सिद्ध हो सकता । चाहे अनेक उपाय करे परन्तु त्रास दिये विना नहीं 
हो सकता, इसोलिये प्रचेता वृक्षोंकी कन्याके साथ अपना विवाह करना चाहते थे, इस फार्यके लिये वृक्षोंको भस्म किया, कुछ निर्दयपनसे भस्म नहीं किया । 


2, पथ 
RRO PRR PE 
CAC ३८3 र, COCAINE IAA 3 ३०३७३७०००९0९ 


भा० च० || हुआ, तब अपने मनके समान प्रजा रचने लगा ॥४९॥ इस दक्षने सब तेजस्वियोंके मध्यमें अपनी कांतिसे सब पुरुषोंका तेज हरण किया 
॥११५॥॥६६॥ और जो जन्मा उसको आपने अहण किया, यह अपनी दक्षता ( चतुरता ) से सब कमोमे श्रेष्ट था इससे इसका नाम सब दक्ष-दक्ष कहने 
| लगे॥ «० ॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें ब्रह्माजीने इसका अभिषेक करके सबका पति नियत किया, इस लिये वह दक्ष मरीचि आदि प्रजापति- 
योंको अपने-अपने काममें सदा आज्ञा करता रहता था # ॥«१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां दक्षोत्पत्तिवर्णन 
नाम मिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ दोहा-इकतिसवें अध्यायमें, सौंप दक्षको राज । गये प्रचेता विपिनको, मोक्षमार्गके काज ॥ मेत्रेयजी बोले 
यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा ॥ स्वयोपादत्त दाक्ष्याच कमेणां दक्षमब॒वत््‌ ॥ ५० ॥ तं प्रजासग रक्षाया- 
मनादिरभिषिच्य च ॥ युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वे सर्वप्रजापतीन्‌.॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
प्रचेतसां ग्रहे दक्षोत्पत्तिवणनं नाम त्रिशोःध्यायः ॥ ३० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजमा- 
षितम्‌ ॥ स्मरन्त आत्मजे भायौ विसुज्य प्रात्रजन्ग्रहात्‌ ॥ १ ॥ दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सवभ्रतात्ममेघसा पि प्रतीच्या 
दिशि वेलायां सिडो$भरद्यत्र जाजलिः॥ २॥ तान्निर्नितप्राणमनो वचोद्शो जितासनाज्छान्तसमानविग्रहान्‌ ॥ 
परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेडयो दरृशे स्म नारदः ॥३॥ ` 
कि जब राजकार्य करते-करते और संसारके सुख भोगते सहस्रों वषे बीत गये तब प्रचताओंके हूृदयमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवद्वचनका 
शीघ्र स्मरण कर पुत्रोंपर अपनी ख्रीको छोड़ संन्यास ले, दंड धारण कर घरसे वनको चल दिये ॥१॥ सब प्राणिमात्रमें जिनका आत्मज्ञान है, 
वह ब्रह्मयज्ञमें दीक्षित होकर पश्चिम दिशामें ससुद्रके तीरपर जिस आंश्रममें जाजलि नामक ऋषि सिद्ध हुए थे वहां जाकर तप करना आरंभ 
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भा० टी० |:६| किया ॥ २॥ प्राण, मन, वचन, जीतकर दृष्टिको वशम कर, दृढ़ आसन लगाय, -शांतसमान विग्रह हो, निर्मल परबह्ममें आत्माको 
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पुराणवसे योवा, महायुद्ध कर मारे ॥ २ ४६ पदसुताके दुःशासनने, जब हो वस्त्र उघारे। जाय बढ़ाय दिये पट लाखन, खंचनहारे हारे ।। ३ ॥ कृपानिधान ज्ञानगुण सागर श्रीनन्द नंद दुलारे । गावत झालिग्राम रातदिन; अदभुत 
चरित तुम्हारे ॥ 
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निश्चित कर वहां कुछ काळ व्यतीत किया, तो अमण करते-करते नारदजी वहां आये कि जिनकी देवता और देत्य नित्य स्तुति किया 


करते हें ॥ ३॥ नारद्जीको आता देखकर प्रचेताओंने उठकर दंडवत्‌ प्रणाम 


बैठे इए नारदजीसे प्रचेताओंने कहा ॥ ४ ॥ प्रचेता बोले कि, हे देवें! आज 
जो आपने मंगलमय दर्शन हमको दिया । हे बह्मन! जेसे सूर्यका आगमन अभयके लिये है, ऐसे ही आप मी त्रिलोकीका मय हूर करनेके 


लिये विचरते हो ॥ « ॥ हे प्रभो ! शिवजीने और विष्णु भगवानने जो ज्ञान 


त्माऽ्रवीन्द्रपान्‌ ॥ ८ ॥ नारद उवाच तज्जन्म तानि कमा 
सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९ ॥ 


किया और आदरसत्कारसे यथायोग्य पूजन करके सुखसे 
आपका आना बहुत अच्छा हुआ, धन्य है हमारा माग्य ! 


हमको दिया था, वह सब ज्ञान इम घरके प्रसंगे आसक्त 


तमागतं तु उत्याय प्रणिपत्या मिनन्य च ॥ पूजयिता यथादेशं सुखासीनमथाडवन ॥ ६ ॥ प्रचेतस ऊदुः ॥ स्वागतं 
ते सुरर्षेऽद्य दिष्टया नो दशेनं गतः ॥ हतन चंक्रमणं ब्रमन्नमयाय यथा खेः ॥५॥ यदा दिष्टं मगव॒ता शिवेनाधोक्षजेन 
च ॥ तद गदेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रमो ॥६॥ तन्नः प्रधोतयाध्यातमन्ञान तत्त्वाथदर्शनम्‌ ॥ येनाझसा तरिष्यामो 


दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥ ७॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतसां एष्टो भगवान्नारदो सुनिः॥ भगवत्युत्तश्होक आविष्टाः 
णि तदायुस्तन्मनो वचः ॥ णां यनेह विश्वात्मा 


होकर मूल गये ॥ ६॥ इसलिये वह अध्यात्मज्ञान हमसे कहो, जिससे तत्त्व-अर्थका दर्शन हो, जिस ज्ञानसे इस महादुस्तर संसारसागरसे 


सहजमें हम पार उतर जाये ॥७॥ मेत्रेयजी बोले कि, भगवान्‌ नारदसुनिकी नारदश 


वान्‌ नारदजी उत्तम छोकोंमें जिनकी आवेशित आत्मा, वे प्रचेताओं बोले 


१ प्रचेताओंने जब इस प्रकार स्तुति की, तब महाकीतिमान्‌ भग- 


॥ ८ ॥ नारदजी बोले कि इस विश्वमें विश्वके आत्मा 


विश्‍वनाथ भगवान्‌ वासुदेवकी सेवा जिनसे बन सके उन्हीं पुरुषोंका जन्म, केम, सी --_ -----_ रण पुरुषोंका जन्म, कर्म, आयु, मन और वचन सफल है छँ ॥९॥ 


+ शंका-सब प्रचेता शिवजीसे भगवान्‌से तथा नारदजीसे ब्रह्मज्ञान सीखे थे फिर नारदने प्रचेताओंको ज्ञान क्‍यों दिया ? 
उत्तर-भ्रथम तो अभिमानसे नारदमुनि मायाको कुछ भो नहीं जानते थे, जब मायाने. नारदमुनिको बहुत दुख दिया, उस दिनसे 


लिये नारदजीने विचारा कि भगवानको माया बड़ी बलवतो है, किसीसे जानी नहीं जाती । प्रचेता ज्ञातमें पवके तो हें परन्तु और पुष्ट कर दें जिससे माया कभी इनको बु 


प्रचेताओंको ज्ञान दिया । . 


नायासे डरने लगे और अपने झिष्यको भो सिखाने लगे कि मायासे सावधान रहियेगा । इस 
डिको भ्रष्ट न करे, इसो लिये नारदजीने दूसरी बार 
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भा० च० 
॥११६। 


नि 
अपने स्वरूपके उत्पन्न करनेवाले ईश्वरकी सेवा और उनका आत्मज्ञान हो सके तो शौक्ल (शुद्ध माता पितासे प्रथम जन्म), (सावित्र 
पवीत होनेसे दूसरा जन्म ) और याज्ञिक ( यज्ञकी दीक्षा लेनेसे तीसरा जन्म इस तीन प्रकारके जन्म होनेसे क्या फल हुआ ! अथात्‌ 
क्या प्रयोजन निकला ! और देवताओंके समान आयु होनेसे भी क्या लाभ हुआ !॥१०॥ अनेक शास्तन सुननेसे तप करनेसे,वाणीके वाक्य- 
विलाससे,चित्तकी वृत्तियोंके वश करनेसे निपुण बुद्विसे जितेन्द्रिय मनसे॥११॥ प्राणायाम आदि योगसे, सांख्य शास्रके ज्ञानसे,संन्यासमत के 
लेनेसे,वेद पाठके करनेसे और श्रेय मांगलिक कृत्य करनेसे कया होता है अर्थात्‌ जो आत्मा के प्रसन्न करनेवाले भगवान्‌ वासुदेव ही प्रसन्न न 
हुए, तो इन साधनोंसे कुछ नहीं होता ॥ १२ ॥ सबका सिद्धांत यह है कि सब शुभाचरणोंसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हें और सब जीवमा- 


कि जन्मभिस्निभिर्षेह शौकृसावित्रयाज्षिकेः ॥ कर्मभि त्रयीप्रोक्तेः एंसोऽपि विधायुषा ॥१०॥ अतेन तपसा वा कि 
वचोमिश्रित्तरत्तिमिः ॥ बुद्धया वा कि निएणया बलेनेन्द्रियराधसा॥ ११ ॥ कि वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्या- 
ययोरपि ॥ कि वा श्रेयो मिरन्येश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥ १२॥ श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः ॥ स्वेषामपि ` 
भूतानां हरिरात्माऽत्मद्‌ः प्रियः ॥ १३ ॥ यथा तरोमूलन्षिचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धश्ुजोपशाखाः ॥ प्राणोपहाराच 


यथेन्द्रियाणां तथेव सर्वाहेणमच्युतेज्या ॥ १४ ॥ 


त्रके हरि ही आत्मा हैं और फलोंमें प्रधान और अंतिम फल केवल आत्मा ही है और सब पदार्थ आत्माके लिए ही हैं। सब जीव- 
मात्रमें जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा सब अविद्याका विनाश करके निजस्वरूपको प्रकाशित करता है, वही आनंदका 
दाता सबका प्रिय है, इसलिए परमात्माकी सेवा ओर आत्मज्ञान हो जाय १ सब सफल हे ॥ १३ ॥ जैसे वृक्षकी जड़में जल 
सींचनेसे उस वृक्षके गूदे, शाखा, उपशाखा, फूल, फल, पत्रादि सब तृप्त हो जाते हैं और जैसे मुखद्वारा भोजन करनेसे प्राणरूप हो 
सब इंद्रियोंकी तृत्तिको करता है, ऐसे ही अच्युत भगवानकी पूजा करनेसे सब देवतामात्रकी प्रजा हो जाती है ॥ ३9 ॥ Fd | 
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जैसे वषीऋतुमे जल सूर्यसे उत्पन्न होता है और ग्रीष्मऋतुमें समय पाकर वह जल सूर्यमें ही ल्य हो जाता है, ऐसे ही भूमिम जितने जीव- 

मात्र हैं, वे और जो स्थावर, जंगम हैं वे, सब श्रीनारायणमें लीन हो जाते हैं ॥ १५॥ यह जो विश्व है, परमात्माका सवे उपाधिरहित 

स्वरूप है, क्योंकि यह सब जगत्‌ उसी परमात्मासे उत्पन्न हुआ हे, इसलिए यह जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है. जेसे सूर्यका प्रकाश सूर्ये भिन्न 

नहीं है, ऐसे ही जगत्‌ परमात्मासे भिन्न नहीं है, जैसे आकाशे गंधर्व नगर किसी समय दृष्टि आ जाता है, ऐसे ही परमात्मामें जगत्‌ 

किसी समय स्वरूपन्ञान रहनेसे दीखा जाता है, जैसे जाग्रत अवस्थामें सब प्राण इंद्रिय स्पष्ट दृष्टि आती हैं, परन्तु सुषुप्ति अवस्थामें 

उन सबकी शक्ति निवल हो जाती है, ऐसे ही अज्ञानके समय जगत्‌ दृष्टि आता है, परंतु ज्ञान होनेसे उसका किंचिन्मात्र भी चिन्ह नहीं 
यथेव सूयोत्ममवन्ति वारः एनश्च तस्मिन्प्रविशम्ति काले॥ शतानि श्रमो स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव एुणप्रवाहः 
॥ १५ ॥ एतत्पदं तजगदात्मनः परं सकृदिभातं सवितुर्यथा प्रभा ॥ यथाऽसवो जाग्रति सुप्तशक्तयो द्रव्य कियाऽज्ञा- 
नसिदाश्रमात्ययः॥ १६॥ यथानमस्यश्रतमःप्रकाशा भवन्ति भूषा न भवन्त्यवुक्रमात्‌॥ एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वम्‌ 
रजस्तमस्सत्त्वमिति प्रवाहः ॥ १७ ॥ तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुष परेशस ॥ स्वतेजसा ध्वस्तण॒ः 
णप्रवाहमात्मैकमावेन भजध्वमद्धा ॥ १८ ॥ 


रहता, पेचभूत इंद्रियॉ और उनके देवृताओंका भेद, अम, दिव्य, क्रिया, ज्ञान ये सब भगवानके स्वरूपसे ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए 
भगवानके स्वरूपा होनेसे ये सम्पूण भम दूर हो जाते हैं॥ १६॥ हे प्रचेताओ ! आकाशमें जैसे मेघमण्डल कभी तमरूप कभी 
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जब ज्ञानदृष्टिसे देखा जाय तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी pes संसारका प्रवाह है, ज्ञानसे लीन और अज्ञानसे फिर भासने 
लगते हैं ॥ १७ ॥ इसलिए सब जीवमात्रमें एक आत्मा, सब देहधारियोमें काल प्रधान पुरुष! प्रेश अपने तेजसे सबके कारण हैं, जिनके 
सत्यस्वरूपका ज्ञान होनेसे संसारका प्रवाह कभी देखनेमें नहीं आता, ऐसे परमात्माको दृढ़भावसे अपना आत्मा समझकर परोक्ष रीतिसे 
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प्रकाशरूप दिखाई देते हैं और फिर पीछे उसीमे ल्य हो जाते हैं; इसी प्रकार ब्रह्ममें अज्ञान दृष्टिसे यह रज, तम, सत्त्व देखनेमें आते हैं, || 
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भा० च० 
॥११७॥ 


"| साक्षात्‌ उसका भजन करो ॥ १८ ॥ और संकल्प विकल्प अद्वय जिससे दूर होता है! दर 

«|| अनादि, मध्य, अन्त रहित निरन्तर आनन्दमात्र ज्ञानघन परमात्माको इस दिव्यद्ष्टिसे मजो सब जीवमात्रपर तो दया करो और जो कुछ 
| मिले उसीमें सन्तोष रक्खो, क्योंकि सब इंद्रियोंको शांत रखनेसे जनार्दन मगवान्‌ शीर प्रसन्न होते हैं ॥ १९ ॥ लोक, धन और पुत्रकी 
| तृष्णा सब जिस शरीरमेंसे दूर हो गयी, ऐसे निर्मल अन्तःकरणमें निरन्तर वद्धित मावनासे बुलाये हुए, निज जनोंके वशमें रहनेवाला जो 


*| दयया सर्वभतेषु संतुष्ट्या येन केन वा ॥ सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥ १९ ॥ अपहतसकलेषणाम- 
|| छात्मन्यविरतमेधितमावनोपट्टतः ॥ निजजनवशगत्वमात्मनोष्यं न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२०॥ न भजति 
कुमनीषिणां स इज्यां हृरिरिधनात्मभनप्रियो र्सज्ञः ॥ श्रतथनकुलकर्मणां मंदैये विदधति पापमकिचनेषु सत्सु ॥२१॥ 


व्यापक आत्मा छिद्रवत्‌ अक्षर बह है वह मक्तोंके हृदयमेंसे कमी अलग नहीं होता ॥ २० ॥ जिनकी, बुद्धि निंदित है उनकी की हुई पूजाको 
भी भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते | वे तो निर्धनके घनदाता, श्रीकृष्णचन्द्र गिरिधारी मक्तहितकारी परमरसज्ञ हैं, यश, धन, कुल, कर्मक मदरसे 
जो लोग महानिष्किचन भगवद्धक्तोंका तिरस्कार करते हैं और उनको त्याग देते हैं # ॥ २१ ॥ 


* जैसे एक समय दुर्योधन श्रीकृष्णचन्द्रको निमंत्रण कर आये और घरपर आकर रसोई बनानेवालोंसे बोलेकि ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाना जो श्रीकृष्णने कभी न खाया हो, थोड़ी देर पीछे श्रीकृष्णको विदुरजी आकर निमंत्रण 
कर गये तब श्रीकृष्ण दुर्योधनके घर तो न गये, परंतु विदुरके घर पहुँचे, विदुराणी महारानीने घरमें बेठाकर बहुत आदर सन्मान किया और वृन्दावन विहारीकी मनोहर छवि देखकर ऐसी मग्न हुई कि, कुछ सुधि न रही और 
भोजन भी कुछ न बना सकी परंतु केलेकी फली रक्‍्खी थीं, उनहीको छोल खिलाने लगी, बेसुधि तो थी ही, केलोंकी फलियोंके छिलके-छिलके तो श्रीकृष्णचन्द्रको खिलाती जाती थी, और सुन्दर-सुन्दर गूदा बगेलती जाती थी, विदुरजी 

| देखकर बोले है प्रिये ! तुझे कया हो गया, जो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण हे उनको फलियोंके छिलके खिला रही है और गूदा पृथ्वीपर डाल रही है तब भगवान्‌ बोळे कि, हे विदुर ! जो स्वाद छिलकों में है वह इन गहलोंमें नहीं, क्योंकि 
a तुम तो उपायांतर बुद्धि से मुझको फलो खिलाते हो और बिदुराणीके उपायांतर बुद्धि नहीं है, यह कह आचमन कर बाहिर निकले सो देखे तो सम्मुखसे दुर्योधन आते हें । और आकर श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले कि हे पुण्डरीकाक्ष 
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र र्त ~ ह.य . नेणं ३ = किमर्थ . 
र भीष्म, द्रोण अरु मुझको परित्याग करके विदुर शूद्र दासोपुत्रके घर जाकर फलाहार किया धन्य आपको । इलोक--''भिष्मं. द्रोणं परित्यज्य मां चैव मधुसूदन । किमर्थ पुण्डरीकाक्ष कृतं वृषलभोजनम्‌ '' यह सुनकर, श्रीकृष्ण 
_ \, _ ~ >. = है eins Sie र cr 
भगवान्‌ बोले कि, भगब-ूक्त शूद्र नहीं होते. विप्र हे भागवत कहलाते है सब वर्णोमें वह शूद्र हं, जो जनार्दनके भक्त नहीं हे, इलोक--'' न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवतः स्मृताः सर्ववणवु ते शूद्र ये ह्यभक्‍ता जनादन । 


|| 
fe ता है, दय आत्मवाद जिसमें उपरामको प्राप्त होता है ऐसे 


fi 


८, ८११८, ८२१८. २१, 


२१८, 
CNN 


2, AT ATLA AVN, 
BCC RTE 


अपनी सेवा करनेवाली श्रीमहालक्ष्मी और लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले बह्मादिकोंको, राजाओंको अथवा देवताओंको सबको त्यागे हैं, अब || 
अपनेसे ही पूर्ण हैं, निज भृत्यस्वरूपमें प्रसन्न रहते हैं, ऐसे परमेश्वरको कौन कृतज्ञ पुरुष त्याग सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं त्याग सकता 
॥ २२ ॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार चतुराननके पुत्र देवषि प्रचेताओंको यह आख्यान और इसके अतिरिक्त और मी अनेक कथा 
सुनाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये ॥ २३॥ और प्रचेता मी नारदजीके सुखसे त्रिसुवनके पापनाशक श्रीनारायणका सुयश सुनकर 
उनके चरणारविंदका ध्यान करते करते मोक्षको प्राप्त हो गये ॥ २४ ॥ हे विदुरजी ! जिसमें श्रीनारायणका वर्णन है सो प्रचेता और 
श्रियमडुचरतीं तदथिनश्व िपदपतीन्पिबुधांश्च : ॥ न मजति निजश्रत्यवर्गतन्त्रः कथमसुस॒हिसजेत्य- 
मान्कृतज्ञः ॥ २२॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति प्र्चे द ला सगवत्कथाः ॥ श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वायं 
सुवो सुनिः ॥२३॥ तेऽपि तन्सुखनियांतं यशो लोकमलापहम्‌ ॥ हरोनेहाम्य तत्पदं ध्यायन्तस्तद्गति ययुः ॥२४॥ 
एतत्तेऽमिहितं क्षत्तर्यन्मां लं परिषष्टवान्‌ ॥ प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीतनस्‌ ॥ २५॥ श्रीशुक उवाच ॥ य 
एष उत्तानपदो मानवस्यातुवणितः ॥ वशाः प्रियत्रतस्यापि निबोध वपसत्तम ॥ २६॥ यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य 
पुनर्महीम्‌ ॥ युक्ता विमज्य पुत्रेम्य ऐश्वरं समगात्पदस्‌ ॥ २७॥ इमां तु कोषारविणोपवणितां क्षत्ता निशम्या- 
जितवादसत्कथाम्‌ । प्रहह्यमावो5श्रुकलाकुलो सुनेदेधार मूं चरणं हृदा हरेः ॥ २८ ॥ 
नारद्‌जीका संवादरूप आख्यान जो तुमने मुझसे पूछा था, सो मैंने प्रीतिसहित तुमसे कहा ॥ २५ ॥ शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस || 
प्रकार स्वायंभुव मनुके पुत्र राजा उत्तानपादका वंश तुमको मैंने सुनाया, अब दे तृपसत्तम ! अब राजा प्रियन्नतके वंशका वर्णन करता हूँ ||; 
सो तुम सुनो ॥२६॥ जो राजा प्रियत्रत नारदजीसे आत्मविद्या सीखकर फिर प्रथ्वीपर आये और अंतसमय सब प्रथ्वीका राज्य अपने || 
पुत्रोंको विभाग कर परमेश्ववरके परमधामको प्राप्त हुए॥ २७॥ श्रॅमित्रयजीसे वणित श्रीङृष्णचंद्र आनंदकंदकी यह सत्कथा विदुरजी ||; 
सुनकर भक्तिकी वृद्धिके प्रभावसे नेत्रोसे अश्चविन्डु बहाने लगे और मेत्रेयजीके चरणारविन्दोंको शिरपर और श्रीकृष्णके पदांबुजोंको हृदयमें 
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धारण किया ॥ २८ ॥ विदुरजी बोले कि हे महायोगिन्‌ ! दे _महाझुने मेत्रेयजी महाराज ! ! हे दीनदयाळ करुणाकर! ! | 
रक्षा करनेवाले आपने अपना अनुग्रह करके आज यह अंधकारसे पार करनेवाला मार्ग मुझंको दिखा दिया जहां किसी वस्तुकी या 
नहीं, जिससे विरक्त पुरुषोंका जीवनमूल भगवान्‌ वासुदेवके स्वरूपका मुझे ज्ञान हुआ ॥ २९ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बो 
| हे पांडकल्रषण ! शांतचित्तवाले विदुरजी इस प्रकार महामुनि मेतरेयजीको नमस्कार कर, उनसे आज्ञा ले अपने सुहृदजनोंके देखनेकी 
अभिलाषासे इस्तिनापुरको गये ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंदके चरणारविन्दमें जिनका उ चित्त लगा हुआ है, ऐसे 

बिहुर उवाच ॥ सोऽयमद्य महायोगिन्भवता करणात्मना ॥ दशितस्तमसः पारी चनगो हरिः ॥ २९ ॥ 

श्रीशुक उवाच ॥ इत्यानम्य तमामन्त्र्य विहुरो गजसाहयम्‌ ॥ स्वानां दिद्धचुप्रययो ज्ञातीनां निटंतारायः ॥३०॥ 

एतयःश्वणयाद्राजन्राज्ञां हयेपितात्मनास्‌ ॥ आयुधेन यशः स्वस्ति गतिमेश्वयमाप्युयात्‌ ॥ ३१॥ इति श्रीमद्धा- 

गवते महाएराणेऽष्टादशसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कधे प्राचेतसोपाण्यानं नामेकत्रिशोऽध्यायः 

॥ ३१ ॥ समाप्तोऽयं चतुर्थः स्कन्धः ॥ ४ ॥ आ हर i 
राजाओंके चरित्र जो सुनते हैं वे आयु, धन, यश, कल्याणदायक गति और ऐश्वर्य mus प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे राजा परमभक्त थे और 
|| श्रीभगवानके नामका निशिवासर ध्यान करते रहते थे और उसीको वेदका सार समझ संसारको स्वप्नवत्‌ मानते थे, इसलिये जो हरिके 
|| भक्त हैं वे इस संसारमें धन्य हैं ! ७ ॥ ३१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कंघे भाषाटीकायां प्राचेतसोपाख्यानवर्णने नाम एक 


| बिंशो$ध्यायः ॥ ३१ ॥ इति चतुर्थस्कन्धभाषाटीकामें समाप्त ॥ 
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* अजन--धन घन रामभक्त सुखदानी॥। वाल्मीकि नारद घटजोनी, अम्बरीष विज्ञानी । विइवामित्र व्यास सनकादिक, हरिइचन्द्रसे दानी । धृव प्रहलाद सुदामा द्विजनें, पायो पद निर्वान । जगतमाहि विख्यात 
आजलों, जिनकी अकथ कहानी ।। ब्रह्मा शेष गणेश अत्रि शुक, शंकर और भवानी । निशिदिन रटत पार नहि पावत, थकित भई निज बानी ॥ आदि ब्रह्म अद्वंत निरंजन, श्रीधर सारंगपानी । अपने मुख अपने भफ्तनकी, 
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महिमा आप बखानी ॥ भक्तहेत अवतार घार हरि, हरे असुर अभिमानो । शालिग्राम भवतजन महिमा, भक्‍तोंहीने जानी ॥ 
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दोहा-अजर अमर अव्यक्त अज, अविनाशी अविकार । अलख अचिन्त्य अनादि अज, आत अनीहाधार ॥ सोरठा-हे ब्रजेश ब्रजचन्द) | 
नन्दनंदन वसुदेवसुत । यशुमतिके सुखकंद, हरहु मोर दुख द्वन्द्र सब ॥१॥ श्रीगोविंद गोपाल, गोपीबछम गोपपति ॥ कीजे कृपाकृपाल, || 
केसारी कालीदमन ॥ २॥ हे प्रमु ! सर्वाधार कनअँग्रुलीपर धार गिरि॥ ज्यों ब्रज रियो उबार, ऐसेहिं मोहिं उबारिये ॥३॥ ज्यों वानरकी ||; 
वार,वानर कीनी एक पल॥ ऐसेहिंमोहि उबार बार बार्‌विनती करौ॥४॥ माषहु पेचम स्कन्ध षड्विंशति अध्यायको॥ भाषावार्तिकबंध स्थान || 


भन्यो जहँ भेदसो ॥५॥ दोहा-तहां प्रथम अध्यायमें, प्रियब्रत यथा अनूप ॥ ज्ञानीके जिमि भोग है ज्ञाननिष्ठ पुनि सूप ॥१॥ राजा प्रियब्रत 
का प्रथम आत्मन्ञान,फिर गृहस्थ आश्रममें अनुराग, उसके पीछे सब संगको छोड़कर मोक्षके पानेकी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ विस्मयचित्त 
ॐ नमो मगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ प्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं सुने ॥ स यन्मूलःकमंबन्धः 
पराभवः ॥ १॥ न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां हिजर्ष॑स ॥ शहेष्वभिनिविशोऽयं पुंसां भविठमहति॥ २ ॥ महतां 
खलु विप्रषें उत्तमश्छोकपादयोः ॥ छाया निदत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः ॥ ३॥ संशयोऽयं महान्त्रह्मन्दारा- 
गारसुतादिषु ॥ सत्तस्य यत्सिडिरमूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ ४ ॥ ` 
होकर श्रीशुकदेवजीसे बोले कि हे सुने ! महातमा प्रियत्॒त परम भागवत थे इससे तो उनकी रति आत्मामें ही हो सकती हे, वह किस 
प्रकारसे गृहस्थाश्रमे रत इए थे ! यह आश्रम दोषरहित नहीं है, क्योंकि यह करमसे-बैंधा हुआ है और अपने-अपने रूपके तिरस्कार का मूल 
है ॥ १॥ और गहस्थाश्रममें रति उसके विषयमें अभिनिवेश करनेसे होती है । मुक्तसंगी भागवत पुरुषोंका तो कमी घरमे अभिनिवेश 
दो ही नहीं सकता ॥२॥ कुटुम्बकी लालसा करनेवाली बुद्धि होनेसे ग्रहस्थाश्रममें सत्य-सत्य रति होती है, परन्तु जो महान्‌ पुरुष हैं, उनके 
चित्त सदाही भगवानके चरणारविंदोंकी छायामें लगे रहते हैं, फिर मला ऐसे पुरुषोंकी कुटुम्बकी ओर लालसा होनेवाली बुद्धि केसे हो 
सकती हे ! ॥ ३॥ हे ब्रहमग ! राजा प्रियत्रतने पुत्र, कलत्र और ग्रहादिमे अनुरागी होकर जो सिद्धि पायी और भगवान्मे उसकी 
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>> ह का गै की अटल 
न भी मुझे एक बड़ा भारी सन्देह है कि ग्रहस्थाश्रममे आसक्त पुरुषकी किस प्रकारसे सिद्धि और भगवाच ला 
भक्ति त थी !॥ 9 ॥ बोर Sl | सत्य तो यह है कि he चरणारविंद-मकरन्दके रसमें जिन आ 
Tn नी स [i Sd ety मई इप el पक 
परित्याग नहीं करते, यह बात य्‌ 
SE HE गुणोंका आश्रय जानकर इसको प्रथ्वीका पालन करनेमें नियुक्त करना चाहा, परन्तु इन राजपु्रने 


ज्यभारको रहण नहीं किया ।हे राजन्‌! प्रियत्रतके राज्यभार न लेनेका कारण यह है कि वह परम भागवत्‌ था । और देव ऋषि नारदजीके 
औक उवाच ॥ भगवत उत्तमछोकस्य श्रीमचरणारविन्दमकरन्द्रस .मवेशितनंतसो भागवतपरम- 
इसदयितकथां किंचिदन्तरायविहताः स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥ ५॥ याहि वाव ह राजन्स्‌ राज- 
त्रः प्रियत्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाऽअ्जसाऽगतपरमार्थसत्तत््वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो्वनि 
तळपरिपालनायास्नातप्रवरणुणगणेकान्तमाजुनत्या स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति गावा ग |i 
योगेन समावेशितसकलकांरकक्रियाकलापो नेवाभ्यनन्दत्‌ ॥ यद्यपि तदप्रत्यान्नातव्यं तदधिकरणे आत्मनोऽन्य- 
स्मादसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः ॥ ६॥ अथ ह भगवानादिदेव एतस्य शुणविसगस्य परिखेहणातुध्यानव्यवसि- 
तसकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिछनिगमनिजगणपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार ॥ ७॥ , 
चरणोंके आराधन करनेसे उनको आत्मतत्त्व भळीभांति ज्ञात हो गया था, इससे उन्होंने मनमें विचार A आत्मध्यानरूप 
कार्यके द्वारा नियम ग्रहण करेंगे और उन्होंने पहले ही चित्तको ग्रहण करके भगवान्‌ वासुदेवको अपनी सब ड द्र्य र क न 
|| कर दिया था, हे महाराज ! यद्यपि पिताकी आज्ञाका उरुंघन करना बड़ा अनुचित है, तथापि प्रियब्रतने यह भार [था 
राज्याधिकार मिथ्या है और राज्यके प्रपञ्चसे पराभव होनेकी सम्भावना है, इस कारण प्रथम वह राज्य का भार लेना नहीं चाहता 


A था ५ ६॥ परन्तु भगवान्‌ आदिदेव ब्रह्माजी सब मूतिमान वेद और मरीचि आदि समस्त निज जनोंके साथ अपने भवन सत्यलोकसे ||; 
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विचार कर, हे राजन्‌! जैसे राजदूत लोगोंके द्वारा अपने आधीनस्थ मण्डलेश्वर राजाओंके अभिप्रायको जानता है, वेसेही गुणमय 
सष्टिकी बढानेवाली चिताके द्वारा समस्त जगतका अभिप्राय निश्चय करते हैं, वही ब्रह्माजी प्रियन्रतका वृत्तांत जानकर नारदजीके 
निकट जानेको अपने लोकसे उतरकर आने लगे ॥ ७ ॥ सत्य लोकके उतरनेके समय स्थान्‌-स्थानमें चन्द्रमाके समान उसकी ज्योति 
प्रकाशित हुई और मागे ही मार्गमें देवता लोग उनकी पूजा करने लगे और सिद्ध, साधक,गंधवे,चारण और सुनि इत्यादि यशका बखान 
करने लगे । ब्रह्माजी इस प्रकार पूजा प्राप्त करते-करते अपनी द्युतिसे गन्धमादन पर्वतकी थुफाओंको प्रकाशित करते प्रियत्रतके पास 
पहुँचे ॥ ८॥ उसी समय गंधमादन पर्वतको ग्रुफार्म नारदजी प्रियत्रतको आत्मविद्याका उपदेश कर रहे थे और मजुजी अपने पुत्र 
स तत्र तत्र गगनतले उड्पतिरि विमानावलिभिरतुपथममरपरिख्टेरमिपूज्यमानः पथि पथि च. स सिद : सिद्द 
गन्धवेसाध्यचारणस्ुनिगणेरुंपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयन्छुपससप ॥ < ॥ तत्र ह वा एवं 
पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भसुपलममानःसहसेवोत्थायाईणिन सह पिता पुत्राभ्यामवहिताअलिरुपतस्थ ॥९॥ भगवानपि 
भारत तदुपनीताइणः सूत्तवाकेनातितरासुदितशुणगणावतार्सुजयः प्ियत्रतमादिपुरषस्तं सदयहासावळोक इति 
होवाच ॥ १० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ निबोध तातेदमृतं ब्रवीमि माऽपयिठुं देवमहस्यप्रमेयस्‌ ॥ वयं भवस्ते तत एष 
महषिवेहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टस्‌ ॥ ११॥ 
ग्रि्रतको लेनेके लिए वहां आये थे । इसकी सवारीको देखतेही नारदजीने जान छिया कि हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्माजीका आगमन 
हुआ, इसलिये मनु और प्रियत्रतके साथ हाथ जोड़कर उसी समय उठ खड़े हुए और पूजाकी सामग्री हाथमें लेकर अल्लाजीकी स्तुति 
करने लगे ॥ ९ ॥ हे भारत ! पूजाकी सामग्री उनके सामने रखकर फिर मीठे वचनोंसे उनके गुण व यश और सर्वोत्कृष्टताके विषयका 
वर्णन करने लगे । इसलिये ब्रह्माजी दया प्रकट करके कुछ हँसे और कृपादृष्टिसे भरियत्रतकी ओर देखकर कहा ॥ १०॥ अहझाजी 
स्नेह सहित बोले कि हे तात ! जो मैं कहूँ सो सुनो, सत्स्वरूप अम्रमेय भगवानमें आरोप करके दोष देखना उचित नहीं है, 
क्योंकि हे वत्स तुम, तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु, यह महषि नारद और हम सब ही अवश होकर जिनकी आज्ञाका पालन करते हें ॥११॥ 
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«| कोई देहधारी तपस्या, अथवा विद्या व योगसे, अथवा समाधिके बढ़ाये हुए बंलसे अपने आला दूसरेके आश्रयसे वरन्‌ किसी नी र 


भा० पूं० 
॥२॥ भी उस परमेश्वरकी आज्ञाके नष्ट करनेमें समर्थ नहीं हैं। और अर्थ व धसे भी उस ये कार्यको अन्यथा करनेमें कोई सम 


१ नहीं है ॥ १२ ॥ हे प्रियत्॒त ! सब लोकोंमें उत्पत्ति, नाश, शोक, मोह, भय, सुख, दुःख इन सबके निमित्त कम करनेको परमेश्वरका ||; 
त रनेमें किसीको भी कुछ सामर्थ्य नहीं हे ॥१३॥ हे वत्स ! कर्म करनेमें || 


दिया हुआ | ण हैं, न्यथा : 
किसको मत बागी सी त्से सत्तवादिगुणपूवेक जो सब कर्म हैं, उनके निबन्धनसे ब्राह्मणादि शब्द द्वारा ||% 
८ हृढ़ बेधनकर सब उस परमेश्वरकी पूजा करते हैं, अथात्‌ उनको ही बलि देते हैं। इस कारण बेल इत्यादि चौपाये जिस प्रकार नाकमें |» 
न शस कश्चित्तपसा विद्यया गज ण Si वा ॥ नेवार्थधर्मेः परतः स्वतो वा इतं नि ग 
॥ १२ ॥ भवाय नाशाय च शोकाय. मोहाय सदा मयाय ॥ सुखाय दुःखाय च. देहयोगमव्यक्तदिष्टं 
जनताएड्रः धत्ते ॥ १३॥ यहाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरेवत्स वयं सुयोजिताः ॥ सर्वे वहामो बलिमीश्वराय 
प्रोता नसीव हिपदे चतुष्पदः ॥ १४ ॥ ईशाभिसृष्टं हयवरुन्ध्मदेऽङ्ग दुःखं सुखं वा गणकमसंगात्‌ ॥ आस्थाय 
तत्तयदयुङ्क्त नाथश्रक्षुष्मताउन्धा इव नीयमानाः ॥ १५॥ पुक्तो४पे ताव द्विशरयात्स्वदेहमारव्धमश्नज्ञमिमानशून्यः॥ 
यथाष्नुभूतं प्रतियातनिद्रः कि तवन्यदेहाय शुणान्न इङ्क्ते॥ १६ ॥ 


नाथके पड़नेसे द्विपद मनुष्योंकी इच्छासे उनके लिये कर्म करते हं वैसे ही हम सब मी परमेश्वरकी इच्छासे उनके लिये कम किया करते रल 
हैं ॥१४॥ हे वत्स ! जैसे नेत्रवाला पुरुष अन्धेको छाया अथवा धूपमें जहां चाहे ले जाय,वहां ही उस अन्धेको जाना पड़ता हे, ऐसे ही परमे- शर 


भा० ी०|$| श्वर हमारा पसु हे.वह अपनी इच्छासे हमारे लिये पश्ु,पक्षी अथवा मनुष्यका जो कोई भी देह दे देता है, हमलोग उसको ही अंगीकार करके | 
अ० १ सुख व दुःख भोग किया करते हैं, वह सुख दुःख गुण कमेके संग-हेतुसे वही ईश्वर देता है । अथात बेल इत्यादि जैसे किसानके देनेपर || 
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क्र 
:| ही चास आदि खानेको पाते हैं, अपनी इच्छासे खानेको नहीं पा सकते,वैसे ही हमलोगभी परमेश्वरका दिया हुआ सुख व दुःख भोग करते हैं, || 
£| हमारी इच्छासे कुछ भी नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ निद्रासे उठे इये पुरुषको स्वप्नमें देखे हुए पदार्थका केवल स्मरणमात्र रहनेसे अभिमान 


शून्य होकर प्रारब्धके कमभोग करते हुए देह धारण करना पड़ता है, परन्तु उनको दूसरी देहके सम्बन्धी गुण वा कर्म अथवा वासना नहीं be | 


रहती, क्योंकि ईश्वरकी इच्छामे कर्मोका भोगना केवल अज्ञानीके लिये ही नहीं वरन ज्ञानीको भी उसकी इच्छसे कमेभोग भोगना पड़ता |: 
हे, चाहे जीवन्सुक्त भी हो जाय परंतु जबतक प्रारब्ध कम रहेगा तबतक निज शरीरको तो अवश्य धारण करना पड़ेगा ॥ १६ ॥ उस 
स्थलमे अपने मनमें ऐसा मत समझ लेना कि घरमे रहकर इस लोकका भोग करने पर अभिमानका त्याग वा मोक्षकी संभावना नहीं रहती, 
अत्‌ एव.घरका त्याग करना ही ठीक है। हे वत्स ! जो पुरुष असावधान है और उसने अपनी इंद्रियाँ नहीं जीती हैं वह पुरुष यदि 
संगके भयसे एक वन से दूसरे वनमें मागा-भागा फिरे तो उसको वनसे भी भय हो सकता है, क्योंकि वह पुरुष बुद्धि और पांच द्विया 


भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः स आस्ते सहषट्सपत्नः ॥ जितेद्रियस्यात्मरते्घस्य ग्रहाश्रमः कि ज करोत्यः 
वयम्‌ ॥ १७॥ यः षट्‌ सपत्नान्विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूवस ॥ अत्येति हुर्गाश्रित ऊजितारीन्क्षीणष 
कामं विचरेहिपश्चित्‌॥ १८ (१८ तं तब्जनामाझभिसरोजकोशदुर्गाश्रितो निजितट्सपत्नः ॥ षवे भोगान्युरू 
षातिदिष्टान्विमुक्तसड्ठः प्रकृति भजस्व ॥ १९॥ 


इन छः दुश्मनोंके साथ मिला हुआ है, परन्तु जिसने इंद्रियोंको जीत लिया हे और आत्माम ही जिसको रति उत्पन्न हुई है, उसके ल्यि 
गृहाश्रम क्या अनमळ कर सकता है! ॥ १७॥ वत्स प्रियत्रत ! जो पुरुष इन छः शइओंको जीतना चाहे, तो प्रथम उसको घरमें ही 
रहकर इन सबकी गति रोककर जयके लिये प्रयत्न करे, जब रि दुबळ हो जाये तब पीछे घरमें वा और कही घूमे, क्योंकि मनुष्य 
किलेका आश्रय करनेसे ही बलवान्‌ बेरीको विजय करते हैं, पश्चात्‌ जेसी इच्छा हो दुर्गमे अथवा और कहीं निवास करे ॥१८॥ हे वत्स | 
यह गृहरूपी दुर्गका आश्रय प्राकृत लोगोंके लिये ही जानना, तुम सरीखोंके लिये नहीं है, तुमने भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलरूपी 
दुगेका आश्रय लिया है, इससे यद्यपि तुमने अपने छः शतुओको जीत लिया है, तथापि जबतक देह रहे तबतक ईश्वरके दिये इए 
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भा० पं० ||; सब भोगोंको भोगकर फिर संग परित्याग करके अपने-अपने रूपोंकी भावना करना, अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ हो जाना ॥ ३५॥ महर्षि बि 
॥ ३ ॥ ||| देवजी इतनी कथा वर्णन करके राजा परीक्षितसे बोले हे महीपाल ! महा भगवद्भक्त भियब्रत अह्माजीके यह वचन सुनकर मनम विचार 
+ | लगे कि हम एक कुुद्र प्राणी हैं, हमको निशुवननाथ ब्रहझाजी ऐसा भला उपदेश देते हैं, उनको शिर झुकाकर बोला- जो आपकी आज्ञा 
£ | हे में वही करूंगा” यह कहकर ब्रह्माजीकी आज्ञा मानी ॥ २० ॥ ऐसा होनेसे मनुजीको बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ उन्होंने आनंदित 
|| चित्तसे यथाविधि ब्रह्माजीकी पूजा की, ब्रह्माजी उसको ग्रहण करके प्रियत्रतका और नारदजीके सामने ही अपने लोकको जो मन और 
वाणीके अगोचर होनेसे व्यवहारशून्य है, जानेके लिये अंतर्धान हो गये । ब्रह्माजीने मनमें समझा था कि प्रियत्रतका योग भ्रष्ट होनेसे 
|; श्रीजूक उवाच ॥ इति समभिहितो महाभागवतो भगवत ख्निश्चवनण्रोरलुशासनमात्मनो लघुत॒याज़नतशिरोधरों 
||६| बाढमिति सबहमानसुवाह ॥ २० ॥ भगवार्नापे मनुना यथावढुपकल्पितापचितिः प्रियन्रतनारद्योरविषमममिसमी- 
::| क्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाहमनसं क्षयमव्यवहृतं प्रवतयन्नगमत्‌ ॥ २१॥ मनुरपि प्रणब प्रतिसंधितमनोरथः 
सुरषिवरानुमतेनात्मजमखिछ्धरामण्डलस्थितिणष्ये आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषयविषजलाशयाशाया उप- 
रराम ॥ २२॥ इति ह वाव स॒ जगतीपतिरीश्वरच्छयाऽधिनिविशितक्माधिकारोऽखिलजगद्वनधर्ध्वसनपराचुभावस्य 
भगवत आदिएरस्याङधियुगलानवरतध्यानाबभावेन परिरिन्धितकषायाशयोऽबदातोऽपि मानवर्धनो महतां 


महीतलमहशशास ॥ ९३ ॥ Ee देखेगे, परंत ऐसा नहीं 
और नारदजीका एक शिष्य निकल जानेसे यह दोनों जन जानेके समय हमें कोधकी दृष्टिसे देखेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बरन्‌ प्रियब्रृत व 
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|| वान्‌ आदि पुरुषके प्रभावसे सब जगतके बधन कट जाते हैं, उनके दोनों चरणोंका नित्यप्रति ध्यान करनेसे सब रागादिक मलोंको जला 
६|| डाला था और शुद्ध चित्त हो गये थे, तथापि आज्ञाका पालन करनेसे ब्रह्माजीका मान बढ़ानेके लिये उन्होंने परथ्वीपति होकर पृथ्वीका 
पालन करना आरंभ किया । हे महाराज ! यद्यपि प्रियवत निवृत्तिमार्गका पथिक थाततथापि ईश्वरकी इच्छासे फिर उसको कर्मका अधिः || 
कार प्राप्त हुआ॥ २३ ॥ जब कुछ समय प्रियत्रतको राज्य करते बीत गया तो उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी कन्या बहिष्मतीके साथ 
विवाह किया । इस ख्रीके गर्भसे दश पुत्र उत्पन्न हुए और उजेस्वती नाम एक कन्या उत्पन्न हुई और दशों इत्र राजा म्रियत्रतके ही समान 
रूप, गुण, शील, वीर्यं और कर्म द्वारा उदार हुए, कन्या उन सबसे छोटी थी॥२४। है राजन्‌ ! प्रियत्रतके इन दश घुत्रोंके यह नाम हुए यथा- 
अथ च दुहितरं प्रजापतेविश्वकमंण उपयेमे बहिष्मृतीं नाम ॥ तस्याद्वुह वाव आत्मजानात्मसमानशीलयुणकमरूप- 
वीर्योदारान्द्श भावयांब॒भूव कन्यां च यवीयसीमू्जस्वतीं नाम ॥ २४ ॥ आग्रीभ्रध्मजिहयज्ञबाहमहावीरहिरण्यरेतो - 
बतपृष्ठसवनमेथातिथिवीतिहोत्रकवय इति सवे एवाग्निनामानः ॥ २५॥ एतेषां कविमहावीरः सवन इति त्रय आसः 
न्नूध्वेर्तसः ॥ त आत्मविद्यायाममैमावादारभ्य इतपरिचयाः पारमहस्यमेवाश्रमममजव्‌ ॥ ९६ ॥ तस्मिन्बुह वा 
उपशमशीलाः प्रमषयः सकलजीवनिकायावासस्य वा वासुदेवस्य भीतानां याण स श्रीमच्रणारवि- 
न्दाविर्तस्मरणाविगलितपरभक्तियोगानुमावेन परिभावितान्तहदंयाथिगते मगवति सर्वेषां ्तानामात्मशचृते प्रत्य 
गात्मन्थेवात्मनस्तादातम्यमविशेषेण समीयुः ॥ २७ ॥ 
आग्निध्र १ ह्मि २, यज्ञबाहु ३, महावीर ४, हिरण्यरेतस्‌«, घृतपृष्ठ ६, सवन ७, मेधातिथि ८वीतहो्र ९ और कवि ३० अभिके नामपर 
ही इन सबके नाम थे ॥२५॥ इन दश पुत्ोमेंसे कवि, महावीर और सवन, यह तीन पुत्र निष्ठावान ब्रह्मचारी इए । उन्होंने बालकपनसे आत्म 
विद्यामें परिश्रम करके परमहंस आश्रममें प्रवेश किया था ॥ २६ ॥ वह तीनों जन महाज्ञानी और शांत स्वभाववाछे हुए, जो सब जीव 
समूहे निवासभूत और भयमीत जनोंकी रक्षा करनेवाले हैं, उन सच्चिदानंद सुकुंदके चरणारविंदका स्मरण करके अखंडित भक्ति योगके ||; 
प्रभावसे अपने-अपने अंतःकरण भलीमांति शुद्ध कर लिये थे। वे उन अंतःकरणामें सब भूतोंके आत्मा भगवानके प्रतिष्ठित होनेसे देहादि 
श्रीमद्‌ भागवत - ३२ 
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भूल गया हो ॥ २९ ॥ एक समय भगवान्‌ सूर्य जब कि सुमेरु पवतकी प्रदक्षिणा करके लोकालोक पर्वतत॒क प्रकाश कर रहे थे, उसका 
आधे-भ्ूूमण्डल्में प्रकाश था और आधी पृथ्वी पर अंधेरा छा रहा था, तब उस समय इस राजाने सूर्यकी ओर दृष्टि करके विचार किया, 
कि भगवान्‌ सूर्य सुमेरू पर्वतकी परिक्रमा करके लोकालोक पर्वततक प्रकाश करते हुए आधी पृथ्वीको प्रकाशित कर रहे हैं और आधी 
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उपाधिसे रहित होकर तादात्म्य ( भगवद्रूपता ) को प्राप्त हुए ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! प्रियत्रतके एक और दूसरी रानी थी, ल भी | 
पुत्र उत्पन्न हुए, यथा-उत्तम, तामस और रेवत । यह तीनों पुत्र मन्वन्तरोंके अधिपति हुए॥ २८॥ इस प्रकार जिसके तीन पुत्रोंने शांति 
पायी, उस महात्मा प्रियन्नतने ग्यारह अबुंद वर्षतक प्रथ्वीका पालन किया, उस्‌ राजामें दोदेण्ड अखण्डनीय बल परिपूर्ण था । जब वह 
राजा पूर्णबलसे धनुषकी टंकार करता था तो विना युद्धके ही धर्मका विपक्ष करनेवाले सब ही पुरुषोंका नाश कर देता था, उसका भोग- 
विलास भी थोड़ा नहीं था, परमप्यारी बहिष्मती नारीके साथ प्रतिदिन आमोद-प्रमोदादि द्वारा मानो उसके विज्ञान और विवेकको परा 
जित कर दिया था । इस कारण वह विषयमे आसक्त करनेके लिये भोग विलास करनेके समय ऐसा प्रतीत होता था मानो आत्माको 

अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्‌ ॥ उत्तमस्तामसो रेवत इति मन्बन्त्राधिपतयः ॥ २८॥ एवूयुपशामाय- 

ब स्वतनवेष्बथ जगतीपतिजंगतीमईदान्येकाद्श परित्सणणामव्याहताखिलएरुषकारसारसंश्रतदोदण्डयुगला- 

पी डितमोवींगुणस्तनितविरमितधमंप्रतिपक्षो बरिष्मद्याश्चाबुद्नमेधमानप्रमोदप्रसरणयो षिण्यब्रीडाप्रसुषितहासा- 


वलोकरुचिरक्ष्वैल्यादिभिः प्‌ li इवानडुध्यमान इव महामना इुशुजे ॥ २९॥ यावद्वभासयति- 
सुरगिरिमनुपरिकमन्भगवानादित्यो वसुधात्लमर्धेनेव प्रतपत्यधनावृच्छादयति तदा हि भगवढुपासनोपचिताति- 
पुरुषप्रमावस्तदनमिनन्दन्समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकवस्तरणिमनुपर्यक्रा- 


मदूहितीय इव पतङ्गः ॥ ३० ॥ 
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धरापर अन्धकार छा रहा है, यह बात तो कुछ भली नहीं इस लिये इस विषयमें अप्रसन्नता प्रकट करके प्रतिज्ञा की, कि हम अपने प्रभा- 
वसे रात्रिको भी दिन करेंगे । यह विचार सूर्यके समान वेगवान्‌ अपने ज्योतिर्मय रथपर आरूढ होकर दूसरे सूर्यकी भांति सातवार सूर्यके 


ओर पमे। हे राजन्‌ ! प्रियत्रतने जो ऐसा आचरण किया, इसको कोई असम्भव न समझे, क्योंकि भगवानकी भक्ति करनेसे उसका 
अलौकिक प्रभाव वदित हुआ था, परन्तु जिस समय कि राजा प्रयत्नत ऐसा कर रहे थे, उस समय चतु ब्ह्माजीने उनके निकट 


ये वा हू तद्रथचरणने मिक्तपरिखास्ते सप्त सिन्धव न आसन यत एव कताः सप्त भुवो हीपाः ॥ ३१ ॥ जम्बू- 
पुश्षशाल्मलिकुशक्रोश्वशाकपुष्करसंज्ञाः तेषां प पूवस्मातवेस्माुत्तरोत्तरं यथा संख्यं हिशुणमानेन बहिः 
समन्तत उपक्लुप्ताः ॥ ३२ ॥ 


; | आकर उन्हें इस कार्यसे निवारण किया और कहा कि हे वत्स ! यह तुम्हारा अधिकार नहीं है ॥ ३० ॥ पृथ्वीनाथ प्रियत्रतके रथके पहि- 
यासे जो सात गढ़े पड़ गये थे, वही सात समुद्र हुए और उन्हीं समुद्रोंसे प्रथ्वीके सात द्वीप हुएं ॥ ३१॥ उन सात ससुद्रोंसे ही जम्बू 


जिसमें देठकर रात्रिके नाश करने और आठ प्रहरका दिन करनेके लिये सूर्यके पोछे-पोछे राजा प्रियग्रत क्यों घूमता फिरा ? राजा प्रियद्रत रथमें .बंठकर आकाराम घूमा 
तो निःसन्देह पहियोके चिन्हे समुद्र हो जाते और कुछ शंका न होती; परन्तु आकाशर्मे रथ चलनेसे पृथ्वीमे पहियोंसे 
फिर धया कारण कि एकसे दूना दूसरा, दूसरेसे दूना तीसरा, तीसरेसे बूना चौथा, चौयेसे 


१. शंका--राजा प्रियव्रतका एकरथ, 
करता या, फिर रथके पहियोंसे पृथ्वोमे सात समुद्र कंसे होगये? जो पृथ्वोपर रथ घूमता 
सात समुद्र, सात द्वीप हो गये, यह बड़े आइचर्यकी बात है, तया रय तो एक ओर चौड़ाई लम्बाई एक प्रकारकी, 
दूना पाँचवाँ, पाँचवेंसे . दूना छठा, छठेसे हूना सातवां समुद्र और साल द्वीप हुए, यह बड़ी भारी शंका है? | 

उत्तर--पहले तो प्रियव्रतने अपने तपके अभिमानसे विचार किया कि राजिका मे नाश करदूंगा, केवल अकेला दिन ही रक्खूंगा क्योंकि यह रात्रिका अन्धकार' महादुःखदायक है, एसा मनमें विचार किया 
और अपने तपके तेजप्रकाशसे अन्धकार न होने दिया और सूर्य नारायणके पीछे-पीछे अपना रथ कर लिया। परन्तु फिर पीछे राजाको ज्ञान हुआ, समझा कि दिन-रातकी मर्यादा भगवान्‌की की हुई है, जो में 
रात्रिको नष्ट करूगा तो भगवान्‌ अत्यन्त कोप करके मुझको दण्ड देंगे । इस प्रकार अपने मनमें भय मान रात्रिका नाश नहीं किया । दूसरी शंकाका उत्तर--राजा प्रियत्रत तपके बलसे आकाशामें घूमता फिरता था, 
कभी-कभी भूमिपर भी घूमता था। कुम्हारके चक्रके समान रथको फिराता था जब भूमिमें रथको फेरने लगा तब बड़े वेगसे जो रथ घूमता था उसके पहियोंके चिन्ह पुथ्वीमें सात सर्धुब्र हो गये और सात द्वीप 
हो गये । सातचक्र पृथ्वीके राजाने दिये थे श्रीलक्ष्मीपति भगवानूने विचार किया कि प्ृथ्वीपर अपनी बनायी हुई सनातनकी मर्यादा सात समुद्र सात द्वीप एकसे एक इना उसको नष्ट देखकर जो पृथ्वीपर सदासे 
चळे आये हे, वह सात समुद्र और सात द्वीप पृथ्वीपर क्यों नहीं ? में जानता हू, कि ब्रह्मा स्वयंभूने मनुसे जब सृष्टिको रचना करायो, तब उन्होंने सात समुद्र और द्वीप नहों बनाये, इस लिये अपनो माया 
करके वासुदेव भगवान्‌ राजा प्रियव्रतके सारथी हुए ओर राजाने नहीं जाना कि भेरे सारयोको उठाकर दूसरे स्थानपर बेठा दिया और आप सारथी बनकर अपनी इच्छासे रथकी लम्बाई चौडाई तथा रथके पहियोंको 
जितना बड़ा करना चाहते थे, उतना हो बड़ा कर लेते थे और घोड़ोंको अपनी इच्छानुसार चलाकर एक वारमें दूना, दुसरी वारमें तिगुना, तोसरी वारमें चौगुना इसी प्रकार समुद्र और द्वीप एकसे एक बुगुना 
जसे प्रथम कल्पमें थे वैसे ही बनाकर बेकुष्ठघामको चले गये । इसी कारण समुद्र और द्वीप दूने-बूने हए । न 
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द्वीप, शक्षद्वीप, शाल्मलिद्वीप, न १ प और पुष्करद्वीप, यह प्रथ्वीके सात द्वीप ड । हे राज 
द्रीपोंका प्रमाण सुनो, वी गावीपनयर दूने हैं और समुद्रके बाहरी भागमें चारों ओर बनाये रह 
जिस प्रकार सब ससुदोके बाहरी भागोंमें एक द्वीप है इसी प्रकार सब द्वीपोंके बाहर एक-एक समुद्र अर्थीत्‌ खारीजल, अ 
जल, घुतजल, दधिजल, दुग्यजल, और शुद्धजल, यह सात समुद्र सातों द्वीपोंकी मानो परिखा ( खाई ) हो गये हैं । यह 
कि ससुद्रोंसे घिरे हुए हैं। इनका प्रमाण ऐसा है कि उसके ही तुल्य यथाकमसे पहले एक समुद्र, फिर उस एक समुद्रके र RE 
है यह ब सागर अलग अलग असंकीर्ण रूपसे बाहरी भागमें ही व्याप हो रहे हे, भीतर नहीं फैले हे, राजा प्रियत्र॒तने यह सा 
क्षारोदेक्षरसोदसु रोदघतो दक्षीरोद्द धिमण्डोदशुद्धोदाः सप्तर जलधयः सप्तदीपपरिखा इवाभ्यन्तररीपसमाना एकेक 
शयन यथालपूर्व ससा पि दिप थ पृथक्‌ परित उपकल्पिताः ॥ तेषु जम्ब्वा दिषु बर्दिष्मतीपतिरतजतानातमजानाग्री 
भेध्मजिह्दयज्ञबाह हिरण्यरेतोघतप्रष्ठमेधातिथिवीतिहोतरसंज्ञान यथासंश्येनेकेकस्मित्नकमेवाधिर्पाते विदधे ॥ ३३। 
दहित चोजस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीदेवयानी नाम काव्यसुता ॥३४॥ नेवंविधः पकार उस्कमस्य 
पुसां तदंधिरजसा जितषड्णुणानास्‌ ॥ चित्र विद्रविगतः ङदाददीत यन्नामधेयमधुना स निर्वताम ते बन्यस्‌ ॥ ३ | 
हे आत्मनि रिमेतवलपराक्रम एकदा तु देवषिचरणाबुशयनानुपतित सगेणानिद्रतमिवात्मानं मन्यमान 
॥त्गानविद इदमाह ॥ ३६॥ 
द्वीप अपने तुल्यचरि्रवान सात पुत्रोंको अर्थात्‌ अग्नी, इध्मजिह्न, यज्ञबाइ, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और. वीतिहोत्र नामक 
| युरोको एक-एक द्वीपका राजा बनाया ॥ ३३॥ उनके ऊर्जस्वती नामक जो एक कन्या थी उसका विवाह शुकसे व हुआ, IS रथ 
गर्मसे देवयानी नामक शुक्रकी कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष मगवानके मक्त हैं और उन्होंने के चरणकी रेणु 


इन्द्रियोंकी जीत लिया पृभव नहीं है, क्योंकि अत्यन्त भगवानका 
द्वारा अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, उनमें इस प्रकारका पौरुष होना असंभव नहीं है, क्योंकि अत्यन्त चाण्डाल पुरुष भी 
नाम केवल एक वार उच्चारण करनेसे संसारके बंधनसे छूट जाता है ॥ ३७ ॥ जो कुछ हो, राजा प्रियत्रत देवर्षि नारदजीके आचरण 


न! बह इन 
ये गये हैं ॥ ३२ ॥ 


(325 


भा० | 
॥ ५ ॥ 


SND, रन त, 
CO Sac ar RC 


SL NL, ANP, ७१५८, ७१५ २०८ AP APA ७१५ LAL, AL १७ ND २३७ 2 २१० 
HCC SCC SB SOC SCRE SNS 


१८, 
CIE STO 


५९ 


हक CC Bac ECCS 3 


9 बर 


|| आश्रय करनेके समय जो राज्यादि प्रपंच आ पड़ा उसके सम्बन्धसे अपने आत्माको अनिर्वृत समान मन ही मन वैराग्य करता हुआ | 
ः यह वचन बोला ॥ ३६॥ कि हाय ! मैंने अच्छा नहीं किया, जो अविद्यारचित विषयरूप विषम अंधकूपमें इंद्रियोंके वश 
५ होकर गिरा, सब ही वृथा हे, अहो ! मैं अपनी ख्लीका कीड़ामृग बना; सुझे धिक्कार दै, यह कहकर राजा अपने आप ही आप अपनी 
* | बहुतसी निन्दा करने लगा ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके प्रसादसे राजा प्रियत्रतको ज्ञान प्राप्त हो गया और वह अपने आज्ञाकारी 
४६ पत्रके मध्य पृथ्वीका विभाग कर घन संपत्ति सहित अपनी ख्लीको मृत शरीरके समान परित्याग करके फिर देवर्षि नारदजीके किये हुए 
£| उपदेश मार्गके अनुसार वर्तने लगा ॥ ३८॥ हे राजन्‌ ! खरी और धन ऐश्वर्यको बहुत दिनतक भोगनेसे फिर उनका त्यागना कठिन 
£| अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिरेशितोऽह्मिन्द्रियेरविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे ॥ तदळमलमसुष्या वनिताया 
६| विनोदमृगं मां धिग्‌ धिगिति. गह॑यांचकार ॥ ३७॥ परदेवतायाः प्रसादाधिगतात्मगरत्यवमर्शनातुदत्तेभ्यः पुनेभ्य 
£| इमां यथादायं विभज्य भुक्तमोगां च महिषीं मृतकमिव सहमहाविस्रतिमपहाय स्वयं निहितनिवेदोह्ृदि ग्रहीः 
तहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं एनरेवानुससार ॥ ३८॥ तस्य ह वा एते 'छोकाः॥ प्रियत्रतकृतं कर्म 
£| को छ कुया दिनेश्वरम्‌ ॥ Ne ver घ्नन्सप्त वारिधीन्‌ ॥ ३९ ॥ श्रुसस्थानं कृतं येन सरिङ्विखिना- 
#| दिमिः ॥ सीमा च मृतनिदत्ये हीपे हीपे विमागशः॥ ४०॥ 
|| हो जाता है। परंतु प्रियन्रतका हृदय खेदरहित था और भगवानके विहारकी चिंतामें मग्न रहनेसे उसका प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था, इस 
i लिये उसको स्री और धन संपत्तिका त्यागना कुछ कठिन नहीं हुआ, उसकी महिमाके विषयमें पहला कहा हुआ एक छोक है, वह मैं कहता 
हूँ आप सुनो, यथा-प्रियत्रत जो कर्म कर गया ईश्वरके विना कोन पुरुष उसके करनेको समर्थ हो सकता दै! उसके प्रमावकी कथाका कौन 
वर्णन कर सकता है! उसने अंधकारका नाश करनेके लिये घूमते-घूमते अपने रथके पहियोंसे सात समुद्र खोदे थे॥ ३९॥ फिर जिसने 
|| विभागपूर्वक द्वीपोंकी रचना करके परथ्वीकी शांति और सब प्राणियोंका विवाद निवारण करनेके लिये नदी, पर्वत, बनादि द्वारा प्रत्येक 
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द्रीपकी सीमा नियत कर दी ॥ ४० ॥ भगवद्गक्तोंके प्यारे जिस प्रियत्रतने भूमिका, स्वका मलुष्यका और योग व कर्मके विभवको 
|| नरकके समान समझा था, उस परम भागवतकी समता कौन कर सकता हे और किसका सामर्थ्य है! कै ॥ ४१ ॥ इति 
|| महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रियवतस्य प्रथमवेराग्यं पश्चाद्गरहस्थाश्रमःपुनवैराग्येण मोक्षप्राप्तिवर्ण नाम॒_प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
दोहा-या इसर अध्यायमें, श्री आम्रीध चरित्र । वर्णत भाषामें कछुक, सुखद विचित्र पवित्र ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, इस प्रकार राजा 

भीमं दिव्यं मादुषं च महितं कर्मयोगजम्‌ ॥ यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ॥ ४१ ॥ इति श्रीभागवते महाः 
पुराणे पञ्चमस्कन्धे थुवनकोशे प्रियत्रतविजयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पितरि संप्रहृत्त 
तदनुशासने वर्तमान आग्रीधो जम्बृहीपौकसः प्रजा औरसवद्धम॑विक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥ १॥ सच कदाचित्‌ पितृ- 
लोककामःसुरबरवनिताक्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विशवछृजां पतिमाश्ृतपरिचयांपकरण आत्मेकाग्र्येण तपस्वी 
आराधयांबभूव ॥ २॥ तदुपलभ्य भगवानांदिपुरुषः सदसि गायन्तीं पवचित्ति नामाप्सरसमभियापयामास्त ॥ ३ ॥ 
प्रियव्वत परमार्थ साधन करनेके लिये चला गया, तब उसका पुत्र आंग्रीभ उसकी आशज्ञाको धारण कर धर्मकी ओर इष्टि रखकर जम्बू 
द्रीपनिवासी प्रजाको अपने पुत्रके समान लाळन-पालन करने लगा ॥ 9 ॥ उसने एक समय पुत्रकी कामना करके मंदराचल पर्वतकी 


गुफामें प्रस्थान किया और पुष्पादि विविध भांतिकी सामग्री एकत्र कर एकाग्र चित्तसे भगवानकी आराधना करने लगा $ ॥ २॥ 
उसके अभिप्रायको बहुत ही शीघ्र श्रीआदिपुरुष भगवानजी जान गये । उन्होंने आग्नीध्रकी तपस्याकाकारण जानकर देवताओंकी सभामें 


* कवित्त-आपह तरे हें और जग सब तार दीनो, नगरके वासिन को पुत्रवत्‌ निहारो है। चोर और तस्करको नाम नहि राखो कहूं, जाको वा निहारो सोई धर्म कमं वारो है॥ मनुके वंशे पुरण अवतंस भयो, जाके परकाशको 
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भा० टी | उजारो है । शालिग्राम दीनवन्धु नाम सत्य करिबेको, देखो कंसो प्रियव्रत प्रियव्रत घारो है॥ १॥ 
१. शंका--बड़े आइचयंकी बात है, कि राजा आग्नीध्रने स्त्रीके लिये तप किया । जो वह तप न करता तो कया उसका विवाह न होता ? राजा आग्नीध्र समस्त जम्बूद्टीपका अधिष्ठाता था । उसको 
आ० २ राजा लोगोंने अपनो कन्या क्यों नहीं दो ? सब राजा लोग आग्नीध्रके अधीन थे फिर विवाह के लिये तप फ्यों किया? 


उत्तर--सूष्टिकी आदिमें कोई भी क्षत्रिय नहीं था, अकेले स्वायंभुवमनुके पुत्र क्षत्रिय थे, जब मंथुनी सृष्टि ब्रह्माने बनायी. तब पीछे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जब क्षत्रिय पृथ्वीपर नहीं थे, तो आग्निध्रको 
कन्या कौन देता ? इस लिये आग्निध्रने विवाहके कारण तप किया । * 


जो एक पूर्वचित्ति नामक अप्सरा गा रही थी, उसको आग्नीभजीके साथ रमण करनेके लिये उन्होंने आग्रीभजीके निकट भेजा ॥३॥ पूर्वचित्ति | 
| आदिएुरुषकी आज्ञाुसार गमन करके आग्नीध्रे आश्रमके समीप जो वन था उसमें घूमने लगी। यह उपवन अतिशय रमणीय था, | 
वहाँ सघन विविध बृक्षोंकी शाखाओंके समूहोंके ऊपर अनेक-अनेक स्वर्णवछियाँ लिपट रही थीं, उसके ऊपर बहुतसे थळचारी पक्षी, |; 
मयूर, कीट, कोकिलादि अपने-अपने जोड़ोंके साथ षड्जादि मधुर स्वरसे गानकर रहे थे, उनके कण्ठका शब्द-सुनकर हंस, कारण्डव 
आदि जल्चारी पक्षी भी EE खानपर सावधान होकर विचित्र भांतिके शब्द कर रहे थे, जिससे बोध होता था, कि मानो वहांके 
सब तालाव ही कोलाहल कर रहे हें ॥ ४ ॥ यह Be गमन करनेके लिये ऐसे हावभाव बताकर पग धरने लगी, कि उससे 
सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं बिविधनिविङविटपिविटपनिकरसंश्िष्टपरटतारूदस्थलविहङ्गममिधुेः परोच्य 
मानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिछकुक्ङुटकारण्डवकलहंसादिमिविचित्रसुपकूजितामलजलाशयकमलाकरशुपबः 
भ्राम ॥ ४ ॥ तस्याः सुङलितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चालपदं खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनसुपाकर्ण्य 
नरदेवकुमारः समाधियोगेनाऽमीितनयननलिनस्ुकुल्युगलमीषद्िकचय्य व्यचष्ट ॥५॥ ॥4॥ तावि मधुकरीमिव 
सुमनस उपजिघन्तीं _दिविजमतुजमनोनयनाहादहबैगंतिविहारत्रीडा विनयावलो कसुसवराक्षरावयवैर्मनसि न्णां 
कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरस्‌ ॥ ६॥ | 
अद्भुत गीत और विलास क आ और पग-पग पर उसके मनोहर चरणोंके गहने खन-खन ध्वनि करने लगे । यह नारद नरेश्वरकुमार 
आमीधजीने जब सुना, तब उन्होंने अपने दोनों नेत्र (जो समाधियोगमें सब भांतिसे लगे हुए थे ) कुछ एक नेत्र खोलकर देखा ॥५॥ तब 
यह अप्सरा दृष्टि आयी, उसको देखते ही राजकुमार कामदेवके वशीभरत हो गये। हे राजन्‌ ! विप्रचित्ति अप्सराकों देखकर आम्नभ्रका 
कामके वश हो जाना कुछ विचित्र नहीं है । यह अप्सरा उनके बहुत ही निकट मधुकरी (क 


के समान पुष्पोंको सूंघ परी थी, उसकी गति 
विहार लजीली व विनययुक्त चितवन, मनोहर वचन और नेत्रादि अंग बहुत ही मनहरणकारक थे । इन के द्वारा मानो वह 
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हम सरीखोंको खोजते हुए फिरते हो क्या इसी लिये यह अपने साथ रक्खे हो ! अर्थात्‌ हमको वश करनेके लिये कयां यह दो धनुष धारण 


८॥ दृष्टि आते हैं और फिर दोनोंका ही अगला भाग अतिशय तेज है, कया तुम उसके बिना चलाये शांत न होगे? अच्छा किसके ऊपर | 


र्म 


दर्शकगणोंके नसोंमें कामदेवके प्रवेश करनेका द्वार किये देती थी ॥ ६ ॥ और दूसरे उसके सुखसे अमृतोपम स्वादवाळे और आसवतुल्य 
मादक जो हँसीके वचन झरते थे,उनके साथ सुगंधित पवनके तुल्य श्वास निकलनेसे उसकी गंधसेमधुकरोंके झुंडके झुंड अन्धे होकर उसके 
नको घेर रहे थे, उन भौरोंके भयसे जो वह शीघ्र-शीघ्र चरण उठाती थी उससे उसके पयोधर और वेणी व किंकिणी मनोहर भांतिसे डोळ 
रही थीं । ऐसा हावभाव देखकर किसको मोह उत्पन्न नहीं होगा, इससे आग्री मोहित होकर कामदेवके वशं इए और जड़के समान हो 
कभी स्री, कभी पुरूष इस प्रकार उसको एुकार-पुकार कर कहने लगे॥ ७॥ आग्रीभजी बोले हे सुनिवर ! तुम कौन हो ! इस पर्वत पर 
क्या करनेकी वासना करते हो ! तुम क्या भगवान्‌ पर देवताकी माया हो ! फिर उसीकी दोनों धुळुटियोंको देखकर कहा-सखे ! तुम यह 
निजमुखविगलिताग्रतासवसहासमाषणामोदमदान्थमधुकरनिकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासेन वल्णुस्पदन्दनस्तनकल- 
शकबरेमाररशनां देवीं तदवलोकनेन विद्रतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य बझासुपनीतो जडबदिति होवाच ॥ ७॥ 
का त्वं चिकीर्षसि च कि झुनिवर्य शेले मायाऽसि कापि भगवत्परदेवतायाः ॥ बिज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोष्यें 
कि वा ग्रगान्‌ छृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥८॥ बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुड्खरुचिरावतितिग्मदन्तो ॥ 
कस्मे युयुङ्क्षसि बने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥ ९ ॥ 
दो प्रत्यञ्चा रहित धनुष क्या अपने निमित्त धारण करते हो ! इन दोनोंसे क्या कुछ तुम्हारा अपना काम है ! अथवा मृग तुल्य अजितेन्द्रिय 


करते हो ! ॥ ८॥ फिर उसपर आक्षेप करके कहा कि भाई तुम्हारे यह दोनों कटाक्ष बाणरूप हुए हैं ॥ तुम्हारे दोनों कमल नयन इनके 
दो पलक हैं, अहो दोनों ही अमरके कारण शान्त हो रहे हैं। यद्यपि उनमें पंख नहीं हैं, तथापि वे विना पंखोंके अतिशय कठिन 


यह चलाना चाहते हो? | हमारी समझमें कुछ भी नहीं आता और डरके मारे हम जड़के समान हो रहे हैं, इस लिये हम केवळ तुम्हारी || 


| ही प्रार्थना करते हैं कि आपका यह पराक्रम (धूमना) हमारा मङ्गल करनेके लिये हो तो अच्छा है ॥९॥ पीछे उसके शरीरकी सुगंधिसे 
| जो अन्धे होकर कुछ भोरे उसके पीछे-पीछे चले आते थे, उनको देखकर बोले कि हे ईश ! क्या तुम्हारे ये सब शिष्य हैं! और आपके 
%॥ चारों ओर फिरकर सरहस्य सामवेदका पाठ और गान कर रहे हैं? तुम्हारे मस्तकको शिखासे जो यह सब फूल खसे पड़ते हैं, अब 
| भौरे इस प्रकार उनका सेवन करते हैं कि ऋषिलोग जैसे वेदकी शाखाओंका सेवन करते हैं॥ १० ॥ फिर नूपुरध्वनि सुनकर कहा ब्रह्मन्‌! 
|| तुम्हारे दोनों चरणोंमें पड़े हुए दोनों नूपुररूपी पींजरोंके अंतरगत सब रत्नरूपी तीतरियोंको अतीव मनोहर केवल शब्द तो मैं सुनता हूँ 
|| परन्तु यह वचन कौन कहता है, उस बोलनेवाले व्यक्तिका सुखारविंद मुझको नहीं दीखता, फिर उसके पीले वर्णवाले पहननेके बस्नको 


शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजल्मीशस्‌ ॥ युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनो भिषृष्टीः 
सवे र वेदशाखाः ॥१०॥ वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां ब्रहमन्नरूपसुखरां शणवाम तुभ्यम्‌ ॥ लब्धा 
क्‌ विटङबिम्बे यस्यामला तपरिधिः कच वल्कलं ते॥ ११ ॥ कि संभवत रुचिरयोहिज झुङ्गयोस्ते 
मध्य कृशो वहसि यत्र दशिः श्रिता मे ॥ पड़ोऋणः सुरमिरात्मबिषाण इृग्येनाश्रमं सुमग मे सुरभीकरोषि ॥१२॥ 


नितम्बकी कांति समझकर बोले कि तुमने अपने सुन्दर नितम्बमण्डलम यह कदम्बके फूलोंकी दीप्ति कहांसे पायी फिर पीछे मेखला देखकर 
बोले कि यह जिसमें अंगारोंकी लंगारकी लंगार दृष्टि आती है और दीपमालिकाका चकसा जो बन रहा है, यह क्या है! और तुम्हारा 
वल्कल कहां गया !॥ ११ ॥ फिर दोनों स्तन देखकर बोले, कि हे द्विज ! इन दोनों स्तनोंके मध्यमें क्या कोई मनोहर पदार्थ आपने 
भर रखा हे! में इस कारण देखता हूँ कि तुम मध्य॒भागमें दुबल होकर अतिकष्टसे जिनको धारण करते हो, वह भाव देखकर हमको इस 
बातका अनुमान होता है और देखो हमारी दृष्टि केवल इन्हीं गि लग रही है, फिर दोनोंके ऊपर कुंकुम लगा हुवा देखकर 
बोले, कि तुम्हारे दोनों कुचोंके ऊपर यह अपूर्व अरुण रंगका कीचड़ केसे लग गया, जिससे कि तुम हमारे आश्रमको आमोदित कर रही || 
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रहनेका स्थानं बहुत ही 
॥१२॥ हे सुद्ध श्रेष्ठ ! तुम कौनसे स्थानमे रहते हो! वह हमको दिखाओ, हमको विदित होता है कि आपके रह ह 
- होगा, अहो! वहांके रहनेवांले लोग छातीपर ऐसा अपूर्व अवयव धारण करते हैं, तुम्हारी छातीकी इन दो 4902 उभा 
गढ़ावटका क्या वर्णन करूँ ! इनको देखकर हम सरीखे लोगोंका मन अतिशय क्षुभित हो जाता है, हे बन्धो! तुम्हारे र शा 
केवल यह अपूर्व अवयव ही धारण नहीं करते, वरन्‌ उनके मुखमें मधुर आलाप और विलास सहित अद्भुत अधरामृत भी द दान 
सखे ! तुमसे और एक बात पूछते हैं, कि लोकके मध्यमें तुमने देह धारण करनेके लिये कौनसी बृत्तिका आश्रय लिखा है ! र i 
पड़ता है कि भोजनसे तुम्हारी जीवन वृत्ति नहीं है, विना भोजन ही तुम प्राण धारण करते हो, क्योंकि तुम विष्णुजीके नस स 
भोजन नहीं करते, सो तुम उनके वंशमें हो फिर भला किस a तुम्हारा ण संभव है! नबा व कर 
लोकं प्रदर्शय सुहृत्तम तावकं मे यत्रत्य इत्थप्ुरसा ॥ अस्महिधस्य मन उन्नयनो बिभति बहद तं सरस 
राससुधादि वक्रे ॥ १३॥ का वाऽऽत्मडत्तिरदनादधविरङ्ग वाति विष्णोःकलाऽस्यनिमिषोन्सकरो च कर्णा ॥ उदिग्रमीन 
युगलं द्विजपङ्क्तिशो चिरासन्नशङ्गनिकरं सर इन्सुखं ते ॥ १४ ॥ योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतंगो द श्रमत्‌ 
भ्रमत एजयतेऽक्षिणी मे ॥ सुत्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टोऽनिलो इरति लम्पट एष gt a १ ॥ 
गढ़ विष्णुजीका अंश नहीं बताते, बरन यह जो देखते हैं कि तुम्हारे दोनों कानोंमें विष्णुजीकी नाई दो मकराकृति कुण्डल दीप्तः 
be कतरि निकट ही निमेषशुन्य दो नयन शोभा विस्तार कर रहे हैं, दूसरे तुम्हारा यह वदन मानो ठीक सरोवरके पप ग 
है, क्योंकि इसमें यह दो नेत्र चंचल मीनयुगलके सहश कीड़ा कर रहे हैं और मुखारविन्दके भीतर यह दांतोंकी क | 
समान शोभा विस्तार कर रही हे और समीपमें यह केश कलाप अलिकुलकी नांई जश फेला रहे हैं ॥ १४॥ हे £ ज क र कर | 
कमळसे जो इस गेंदको वारंवार उछालती हो, यह सब ओर घमती हमारे दोनों नेत्रोको चंचळ करती है, अली ! तेरे यह न्ष | 
|: खसे पड़ते हैं, क्या तुम्हें इनकी सुध नहीं हे ! अरी प्यारी ! यह धूत अत्याचारी पवन तुम्हारी नीवीके बन्धनको हरण करता है, सो | 


भाश पं० 
॥ ८ ॥ 
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एक-एक सन्तान उत्पन्न की । इसी प्रकार जब नौ पुत्र उत्पन्न हुए तब वह उन सबको घरके भीतर ही परित्यांग करके फिर अपना मन 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासनामें लगा दिया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! आग्नीभके यह नव पुत्र जो हुए वे सब माताकी कृपाके स्वभावसे ही बड़े 
दृष्ट पुष्ट और बलवान्‌ हुए, इसलिये आग्नीभ्रने उनके मध्यम प्रथ्वीके विभाग कर दिये,वे उन विभागोंके अनुसार अपने-अपने नामसे जम्बूद्री 
पके नवखण्ड कर अपना राज्य भोगने लगे ॥ २१ ॥ आग्नीकराजा विषय-भोगसे परितृप्त नहीं हुआ, वह सदा विषयके सुखसाधन करनेको 
ही बड़ा करके मानता रहा, इसलिये वेदोक्त कर्म करनेसे जहां पितृलोक आमोद-मोद करते हैं और जहाँ कि वह पूर्वचित्ति अप्सरा थी 
आग्नीभ्रसुतास्ते मातुरलुग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहननबलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जम्बूद्ीप- 
वर्षाणि ब्जः ॥ २१॥ आग्नीध्रो राजाऽतृत्तः कामानामप्सरसमेवाङुदिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिर 
वारुन्ध यत्र पितरो मादंयन्ते॥२२॥ संपरेते पितरि नव भ्रातरो मेस्हूहितूमेर्देवीं प्रतिरूपासुग्रदंष्टीं लतां रम्यां श्यामां 
नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥ २३ ॥ इतिश्रीमागवते महापुराणे पञ्चमस्कधे आग्नीभ्रचरितवणेनं नाम 
हितीयोऽध्यायः ॥२॥ श्रीशुक उवाच ॥ नामिरपद्यकामोऽप्रजया मेरदेव्या भगवन्त यज्ञपुरुषमव हितात्माऽयजत॥१॥ 
उसी लोकको राजा आग्नीभ्र गया ॥ २२ ॥ जब राजा आय्नीध परलोकवासी इए तब उनके नो पुत्रोंने मेरुकी नौ कन्याओंका पाणिग्रहण 
यथाक्रम किया, उन सब कन्याओंके ये नाम थे-मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदंही, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवीति #॥२३॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां आग्नीध्रचरित्रवणेन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोहा-मंगलमय नृपनाभिको, 
कहिहों चरित बखान । हैं प्रसन्न जेहि यज्ञम, प्रगट भये भगवान्‌ ॥ ता पाछे करुणायतन, शोभासिन्धु खरार । ह्वै तावश वा भवनमें, 
लीन ऋषिभ अवतार ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि राजा परीक्षित ! तदनन्तर आग्नीधके पुत्र नाभिने पुत्रकी कामनाके लिये अपनी भार्या 


* चौपाई--नाभिमेष्देवीको व्याही प्रतिल्पा विपुरुष उछाही ॥। उग्रदंष्टू व्याही, हरिवरषा । लता इलाव्रत लई सहरषा॥ रम्या रम्यक लई ळलामा । गही हिरण्यक वामा इयामा । नारी संग किन्हों कुद काजा । भब्र भद्र 
अदद महाराजा ॥ केतुमाल लिये देववीतिका । दीन्ही सगरी रीति प्रीतिका॥ यहिँ विधि नव आग्नोध्रकुमस्सा । व्याही मेरुसुता सुख सारा॥ निज निज खंडन किये निवासा । पालत परिजन सहित हुलाहा॥ नीतिरीति महिमादि 
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| मेरुदेवीके साथ एकाअचित्तसे यज्ञानुष्टान करके भगवान यज्ञपुरुषकी अराधना की ॥ १ ॥ श्रद्धासहित पवित्र भावसे पूजामें वर्तमान इस | 
| प्रवर्ग नामक यज्ञके कर्म हो रहे थे, उस समय यद्यपि भगवान्‌ विष्णुजी द्रब्य, देश, काल, मन्त्र, ऋत्विक्‌ दक्षिणा और विधि | 
सात उपायोंकी संपत्तिसे भी नहीं प्राप्त होते, तथापि भक्त जनके ऊपर दया करनेके लिये स्वयं सुन्दर शरीर धारण करके उनके सामने अपने || 
रूपको प्रकट किया, हे महाराज ! भगवानका स्वरूप धारण कर प्रकट होनेका यह तात्पर्य है, कि भक्त जनोंकी मनमानी हो जाये, सो ||, 
ऐसी वासना उनके भक्तोंने की, तब ही उनका चित्त आकषित हो गया था । नारायणजीने नाभिके सम्मुख जो अपनी मूर्ति प्रकट की वह | 
स्वतन्त्र थी, उसके सब अंग मन ओर नेत्रोंके आनन्दवर्द्दनकारी थे, इससे वह सूति अतिशय सुंदर और सुखदायक थी ॥२॥ हे राजन्‌ ! || 
तस्य इ वाव श्रद्धया विशुद्धमावेन यजतः प्रबग्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्राविग्दक्षिणा विधानयोगोपपत्त्या 
दुरधिगमोऽपि भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनाभिम्रेताथेविधित्सया आसया पता 
हृदयंगम मनोनयनानन्द्नावयवा भिराममाविश्चकार॥ २॥ अथ ह तमाविष्कृतसुजयुगल्हयं हिरण्मयं एरुषविशेषं 
कपिशकोशियाम्बर्‌धरसुरसि विलसच्छ्रीवत्सलंछामं दरव्रवनसुहवनमालाऽच्छर्यशृतमणिगदादिभिरुपलक्षितस््‌ ॥ ३ ॥ 
स्फुटकिरणप्रवरमणिमयसकुट्कुण्डलकटककटिसूत्रहारकेसूरनपरायङ्ग्षणविश्रषितम्तिक्सदस्यणहपतयोऽच्चनाइवो 
त्तमधनसुपलभ्य सबहमानमहंणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः ॥ ४॥ 
भगवानकी जो सूति नाभिके सामने प्रकट हुई, उसमें चार भुजा प्रकाशवान्‌ थीं, वह अतिशय तेजस्वी और पीतांबर पहिने, छातीमें श्रीव- 
त्सका चिह्न शोमित हो रहा था और शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभमणि इत्यादि आभूषणोंसे अत्यन्त शोभायमान लगती 
थी । अधिक भ्रेष्ठमणिजरित मुकुट, कुण्डल, कंकण, कटिमेखला, हार, केयूर, नूपुर, इत्यादि सब भ्रूषणोंकी मनोहर किरणोंकी झलकसे उस 
मूतिका सब शरीर जगमगा रहा था, उस समय ऋत्विक सभासद और यजमान सबने ऐसा मनहरण अद्भुत शृङ्गार किये इए विष्णु- 
भगवानके सुन्दर स्वरूपको देखकर उसका बहुत आराधन कर मस्तक नवाकर विविध भांतिके उपहारद्वारा उनकी पूजा करने लगे, जेसे 
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दरिद्री संपदाको देख अति प्रसन्न होकर उसका बहुत सम्मान करता है; इसी प्रकार ऋत्विक्‌ प्रभृति लोग स्तुति करते करते बोले कि 
॥४॥ हे पूज्यतम ! तुम परिपूर्ण होनेसे भी हम सरीखे भृत्य जनोंकी पूजा वारंवार स्वीकार करनेके योग्य होओ । हे प्रभो ! हम लोगोंमें 
इतना सामर्थ्य नहीं हे कि आपकी स्तुति कर सकें, आपका स्वरूप जानना महादुलंभ है, इसलिये हमने सत्पुरुष साधुगणोंके निकट 
केवळ “नमस्कार | नमस्कार ! ! ” इतनी ही स्तुति करना सीखा हैं हे भगवन्‌ ! प्रकृति पुरुषसे परे जो ईश्वर हैंउनके जो जो नाम और 
रूप ( आकार ) लोग कल्पना किया करते हैं वे सब कभी भी आपको स्पर्श नहीं कर सकते, इस लिये उन सब कल्पित नाम रूप आकारक 
ऋत्िज ऊचुः ॥ अईसि महरहत्तमा्हणमस्माकमनुपथानां नमो नमः इत्येतावत्सहुपशिक्षितं कोःहति पुमान्‌ 
प्रकृतिणणव्यतिकरमतिरनीश इश्वरस्य परस्य न जान मपा रूपन्रिपणस्‌ ॥ ५ ॥ 
सकलजननिकायदरजिननिरसनशिवतमप्रबरणुणगणेकदेशकधानाऱृते ॥ ६ ॥ परिजनानुरागविरचितशबरसंशाब्द- 
सलिलसितकिसल्यतुलसिकाइवांङ्कुरेरपि संभृतया सपर्यया किल परम परितुष्यस्ति॥ ७॥ 
द्वारा कौन पुरुष आपका स्वरूप निरूपण करनेमें समर्थ है! ॥५॥ इस मनुष्यकी Se गुणे प्रपंचमें ही आसक्त रहनेसे स्वयं अपने 
ऊपर भी उसका अधिकार नहीं, आपके जो सब शिवतम ओर श्रेष्ठ गुण अपने जनोंके अनन्त पापोंका नाश करते हैं,उन उत्तम गुण गणोंके 
एक देशका अवश्य वर्णन कर सकता है । इसके सिवाय इस मनुष्यको और किसी प्रकारकी क्षमता नहीं है, अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य केवल 
आपके गुणगणोंका वर्णन करनेमें ही समर्थ हैं॥ ६॥ हे परमेश ! परिजनगण आनुरागके वश होकर गद्गद वचन द्वारा जो आपकी 
स्तुति किया करते हैं और जळ, तुलसीदल, पत्र, दूर्वा तथा पवित्र पछवसे आपकी सेवा किया करते हैं, तो आप उससे भी प्रसन्न हो 


१. शंका--राजा नाभिने अपने यज्ञम प्रकट भगवान्‌ वासुदेवको देखा, फिर उनको नमस्कार और स्तुति क्यों नहीं की? इसका कया कारण ? और जो यज्ञमे ऋषीइवर मुनीइवर थे, उन्होंने भगवान्को 
अनेक-अनेक प्रकारसे नमस्कार और स्तुति की और राजा नाभि दूसरे मनुष्यके समान सम्मुख खड़े रहे, जसे कुछ यज्ञसे इनका संबंध नहीं, यह बड़ी भारी शंका है? 

उत्तर--राजा नाभि अपने यज्ञमें भगवान्‌को देखकर स्त्रीसहित अपने नेत्रोंमे जल भर लाये और भगवान्‌ के दर्शन करके ध्यानमें भग्न हो गये । जब राजा नाभि स्त्रीसमेत बोल नहीं सके, पुथ्वीपर 
गिर पड़े, प्रेमके वशीभूत हो शरीरके रोमांच हो गये, इस प्रकार राजाको प्रेमातुर देखकर ऋषियोंने राजा नाभिकी ओरसे भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति की । इसलिये नाभि राजाने सगवान्‌को नमस्कार - 


तथा स्तुति नहों किया । 


भा० पूं० 
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जाते हैं॥ ७॥ विना प्रीति हम अनेक अंगोंसे परिपूर्ण जो यह यज्ञ करते हैं, इससे आपका कोई प्रयोजन भी दृष्टि नहीं आता ॥ ८ | 
है नाथ! आप सदा स्वतन्त्र साक्षात्‌ स्वयं ही प्रकट हुए हो संपूर्ण पराक्रमके स्वरूपभूत अर्थात्‌ परमानन्दह्मस्वरूप हो, परन्तु हम काम- 
नावाले भक्तोंके निमित्त केवल आपकी उपासना मात्र बन सकती है ॥९॥ हे प्रभो ! मूर्ख पुरुष स्वयं आपकी भ्रेष्ठताको नहीं जानते, सो 
उनके निकट परात्यर्थ गुणवाली पुराणके द्वारा अपवर्ग ( मोक्ष ) नाम अपनी महिमा तथा उनकी अभिलाषा सिद्ध करनेके लिये तुम 
पूजित न होकर भी और दूसरे सापेक्ष व्यक्तियोंके समान दिखाई पड़ते हो, इसलिये हमारी पूजासे आपका कोई उपकार नहीं होगा, सो 
यह हमारे ही उपयोगी होकर आपने अपना दास जानकर हमको दर्शन दिया॥१०॥ हे पूज्यतम ! यद्यपि आप वर देनेके लिये प्रकट हुए हैं, 
अथानयाऽपि न भवत इज्ययोरुभारभरया सपुचितमर्थमिहोपलभामहे ॥८॥ आत्मन सादर सवनमअसा व्यतिरिकेण 
बोभूयमाना शेषपुरुषाथेस्वरूपस्य कि तु नाथाशिष. आशासानानामेतदभिसंराधनमात्रे भावतुमहति ॥ ९ ॥ तद्यथा 
बालिशानां स्वयमात्मनः श्रय परमविदुषां परम परमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गार्यसुपकल्पयिष्यन्‌ 
स्वयं नापचित एवेतखदिहोप्क्षितः ॥१०॥ अथायमेव बरो ह्यहत्तम याहि बहिषि राजषेवरदषेभो भवान्निजएरषेक्षण- 
विषय आसीत॥११॥असंगनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां भवत्स्वभावानामात्मारामाणां सुनीनामनवरतपरिगुणित- 
गुणगणपरममङ्गलायनणुणगणकथनोऽसि ॥ १२॥ अथ कर्थैचित्स्ललनक्षुत्पतनज॒म्मणदुरव्स्थाना दिषु विवशानां नः 
स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकःमलनिरसनानि तनु शुणङ्ृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १३॥ 
तथापि हमारे राजाके इस यज्ञमें जब कि वरदाता आप अपने भक्तजनोंके हा छोगोंके इष्टिगोचर हुए तब तो बस, यही हमारा 
वर हो गया, अब हम और कया वर मांगे ! ॥११॥ हे भगवन्‌ ! आपका दर्शन अ ह दुर्भ है, जिन सब आत्माराम झुनिलोगोंका वैराग्य 
द्वारा तीक्ष्णीभूत ज्ञानरूप अग्निमें अनन्त मल जलकर भस्म हो गया है, उन छोगोंके लिये भी केवळ आपका युणगणपरम मङ्गलदायी 
|| होता है, इससे वे सदा ही आपके गुण समूहोंकी स्तुति किया करते हैं॥ १२॥ हे प्रभो ! यद्यपि आपके दर्शनसे ही हम लोग कृतार्थ हो गये, 
| तथापि एक वर मांगते कै कि भूख लगने, गिरने जंभाई लेने,अंगड़ाई और दुरवस्थाके समय पर जब कि हम आपको स्मरण करनेमें अस- 
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मर्थ हों, उस कालमें और ज्वर व मृत्युके समयमें भी आपका गुणसहित नाम हमारी वाणीसे निरंतर निकलता रहे, हे भगवन ' जा 
सब नामोंके प्रभावका हम क्या वर्णन करें, जिनके उच्चारण करते ही सब कलिमल विध्वंस हो जाते हैं। कलिकालमें हरिनामके समान र 
कोई मोक्षका उत्तम उपाय नहीं है ॥ १३ ॥ हे देव ! हमारी और भी प्रार्थना है, कि आप स्वर्ग और अपवर्गके स्वामी हैं, आपके निकट 
प्रका चाहनेवाला यह राजमिं आपके समान पुत्रकी इच्छा करता है; जैसे कोई मचुष्य धनवाचसे धान्यके उपरका छिलका मांगे) से हर |; 
लोकके फल आप समान पुत्रकी प्रार्थना करता है, क्योंकि यह संतान होनेको ही पुरुषार्थ करके समझता है, इस कारण आपसे यह प्रार्थना न 
की है ॥ १४ ॥ हे नाथ ! दूसरे राजषिकी यह प्रार्थना कुछ असंगत भी नहीं है, क्योंकि आपकी आ अजेय है, अ पदवी कोई नहीं || 
जान सकता, उस आपकी अपराजित मायासे किसीकी बुद्धि पराजित नहीं होती और महापुरुषोंके चरणोंकी उपासना नहीं करनेसे किसीकी 
कि चायं राजपिरपत्यकामः प्रजां भवादृशीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवगयोरपि भगवन्तसुपधावात प्रजाया 
मर्थप्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरणस्‌ ॥ १४ ॥ को वा इह तेऽपराजितोऽपराजितया माययाऽनवसितपदव्याऽना- 
टतमतिविषयविषरयानाहतप्रकृतिस्तपा सितमहचचरणः ॥ १५ ॥ यहु ह वाव तव पुनरदअकतंरिह समादइतस्तत्रायधियां 
मन्दाना नस्तद्‌ देवहेलनं देवदेबाहेसि साम्येन सान प्रति वोढमविदषाण ॥३६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति निगदेन 
भिष्ट्र्यमानो भगवाननिमिषर्षभो व्षधराभिवादिता मिवन्दितचरणः सदर्यामदमाह॥ १७ ॥ खे यह 
बुद्धि विषयरूप विषके वेगसे नहीं घिर जाती है! ॥१५॥ हे अनेक कार्य करनेवाले नाथ ! हमने अति छ कार्यके लिये यहां आपको बुलाया, 
हम लोग बड़े मूर्ख हैं; कुछ नहीं जानते, प्रको ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। हे देवदेव ! आपके अति जो हमारी अवहेलना होती है इ 
आप सहन करनेके योग्य हो। हे नाथ! आप सबको ही एकसा समझते हैं, इससे हम यदि कुछ विरुद्ध वर्ताव भी करें तो भी उससे 
आपको असन्तुष्ट नहीं होना चाहिये ॥१६॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! अग्नीभरसुत नाभि राजाके ऋत्विकृजनोंने इस प्रकार गद्यमय 
वाणीसे श्रीभगवानकी स्तुति की । उसके पीछे जम्बूद्रीपाधिपति इस नाभि राजाने जिन सब मनुष्योंको वन्दना करनेके लिये नियत किया |+ 
था, जब वे लोग भगवानके चरणारविंदके वंदन करनेमें नियुक्त हुए, तब भगवान्‌ वासुदेव दया प्रकट करके यह वचन बोले ॥ १७ ॥ 
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श्रीमृगवान्‌ बोले कि हे ऋषिगण ! आप लोगोंके वचन कभी व्यर्थ नहीं होते, परन्तु आपने हमसे बड़ा कठिन वर मांगा, कि द्र राजाके 
हमारे समान पुत्र हो, यह आपकी प्रार्थना सरल नहीं है, बड़ी कठिन है, क्योंकि, हमसा दूसरा नहीं हे, अपने समान हम ही हैं तो फिर इस 
राजाके किस प्रकार हम-समान पुत्र हो सकता है! हम किस प्रकारसे यह तुम्हारी प्रार्थना परिपूर्ण कर सकते हैं! और तुमने यह वर मांगा 
है जो कुछ भी हो, ब्राह्मणोंका वचन मिथ्या होना उचित नहीं है, क्योंकि सब ब्राह्मणगण देवताके तुल्य हैं और ब्राह्मणकुल हमारा मुख है, 
ऐसा वेदमें कहा है ॥ १८॥ इसलिये हमारे समान दूसरा कोई न होनेसे हमको ही नाभिका पुत्र होकर अवतार लेना पड़ा ॥ १९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! श्रीभगवानकी यह वार्ता नाभिकी स्त्री मेरुदेवी सुन रही थी और राजा नाभि भी उस समय वहां खड थे, |]; 


श्रीभगवालुवाच ॥ अहो बताहछषयो सतजििवितथगीवरमपुरमममियाचितो य यद्मुष्य आत्मजो मया सदृशो 

भूयादिति ममाहमेत्राभिरूपः केवल्यादथापि ब्रह्मवादो न म्रभा भवितुमहति ममेव हि मुखं यदू दिजदेवकुलस्‌ 

॥ १८॥ तत आय्नीधरीयंऽशकल्याऽतरिष्यामि आत्मतुल्यमनुपलळभमानः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत 

निशामयन्त्यां मेरुदेव्यां पतिममिधायान्तदेध भगवान्‌ ॥ २० ॥ बहिंषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्तमगवान्‌ परमार्षिमिः 

प्रसादितो नाभः प्रियचिकीषया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्‌ दशयितुकामो वातरशनानां श्रमणानाशषीणामू- 

ध्वमन्थिनां शुछया तनुवाऽ्तार ॥ २१ ॥ इति श्रीमा० म° पञ्चम° तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ dal 
इसलिये श्रीभगवानजीने ऋत्विजोंसे जो बात कही वह राजाने भी सुनी, ऐसी आज्ञा नाभिको कर भगवान्‌ वासुदेव अंतर्धान हो गये ॥ 
॥ २० ॥ इतनी कथा कह श्रीञुकदेवजी बोले, कि हे विष्णुदत्त परीक्षित्‌ ! जब मदषिलोगांने यज्ञम इस प्रकारसे प्रश्न लि तब भगवान्‌ 
विष्णुजी राजा नाभिके प्रिय करनेकी इच्छा करते हुए, इसके पीछे नग्न तपस्वी, ज्ञानी तथा नेष्ठिक ब्रह्मचारियोंकों उपदेश देनेके 
लिये राजा नाभिके अन्तःपुरमें उनकी रानी मेशुदेवीके गर्भमें शूक शरीर धारण कर ऋषभदेवजीने अवतार लिया के ॥ २१ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां नाभि नृपस्य मेरूदेव्याम्‌ ऋषभावतारवर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥_ ____ 

* भजन-जन्मलियो ऋषभदेव महाराज ॥ परम अनूप स्वरूप मनोहर सब छबि रही बिराज ।।१॥ जगतारण संकट निवारण सारण जनके काज ॥ प्रगट ऋषभदेव आनंदनिधि देवनके शिरताज ॥२॥ दियो पूणं उपदेश 

देशांतरमें सुखसाज । था भलियो झटपट दोउ करते बड़त भक्त जहाज ॥। ३ ॥ घर घर आनंद छयो जगतमें पाप ताप गयो भाज ॥ शालिग्राम भक्त लोगनके हे अद्भृत्‌ अंदाज ॥ 
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दोहा-या चतुर्थ अध्यायमें, ऋषभदेव अवतार! कीन्हों जस कछु राज्य सो, वरणौं मति अनुसार॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि है राजन 
देवजीके उत्पन्न होते ही उनके अंगमें भगवानके लक्षण सब थे, दाहिने चरणमें वज और दाहिने हाथमें चक्र और अंकुशादिके चिह्न 
प्रकट दिखायी देते थे, और सर्वत्र समभाव, उपशम, वैराग्य, ऐश्वर्य और बड़ी-बड़ी संपत्तियोंसे जिनका प्रभाव दिन-दिन बढ़ने लगा, 
यह सब देखकर प्रजा, राज्य, मन्त्री, आह्मण और देवताओंके मनोंमें यही इच्छा थी कि ये ही राजा होकर प्रजाका पालन करें॥३॥ है महा- 


श्रीशुक उवाच ॥ अथ ह तमुत्पत्त्येवाभिव्यज्यमानभगवद्लक्षणं साम्योपशमवेराग्येश्वयमहा बिश्वति भिरनुदिनमेधमा- 
नानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितलसमवनायातितरां जशः ॥१॥ तस्य ह वा इत्थै वष्मंणा वरीयसा 
हहच्छछोकेन च ओजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशोयाभ्यां च पिता ऋषभ इतीद नाम चकार ॥ २ ॥ तस्य हीन्द्र 
स्पधमानों भगवान्वर्ष न ववषे ॥ तदवधाये भगवाङषमदेयो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववषमजनामं 
नामाभ्यवषत्‌॥ ३ ॥ - 

* | राज ! ऋषभदेवजीका आकार कवि लोगोंके वर्णन करनेके योग्य और अतिशय श्रेष्ठ हुआ और वे स्वयं तेज, प्रभाव, शक्ति, उत्साह, 
| कांति यश इत्यादि ग्रणोमे सर्व प्रधान इए । इसलिये सर्वोपरि होनेसे उनके पिता नाभि राजाने उनका नाम “ऋषभ” रक्खां $ ॥२॥ 
| हे परीक्षित ! ऋषभदेवजीके प्रभावका क्या वर्णन करें! एक समय देवराज इंद्रने उनकी उन्नति देखकर ईर्षासे उनके राज्यमें जल नहीं 
त | वर्षाया, यह योगेश्वर भगवान्‌ इस वार्ताको जानकर कुछेक हैसे और अपनी आत्मयोगमायाके द्वारा अपने अजनाभ खण्डमें धूम-धामसे 
अ० ९ 
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3 १. शंका--हमने झास्त्र और पुराणोंमें ऐसा लिखा देखा है कि, क्षत्रियकुलमें जो बालक जन्म लेता है तो उसका नाम वेदको रीतिके अनुसार ब्राह्मण रखते हे, परन्तु राजा नाभिने अपने पुत्रका नाम 
४५|| आपही क्यों रक्खा ? 

ड उत्तर--सतयुग, त्रेता, द्वापरमें सब प्राणी अपने बालकोंके दो नाम रखते थे, वेदकी रीतिसे तो ब्राह्मणोंसे नाम रखवाते थे और बालकोके कर्म देखकर उनका नाम आप रखते थे, ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 
अपने पुत्रोंके कर्म देखकर, दान करके, ब्राह्मणोंको प्रसन्न करके तब राजा नाभिने अपने पुत्रोंका नाम आप रक्‍खा; कुछ अभिमान करके बेदकी रीति नहीं त्यागो । 


wap २, 
da 5७०३१, RN) 
oN “०७७०३ AIK i 


RR 


जलकी वर्षा की ॥३॥ जो कुछ हो, अभिलाषानुरूप सन्तान प्राप्त होनेसे राजा नाभि अत्यन्त हमें भरकर अतिशय विहल हुए और 
भगवान्‌ पुराण पुरुष जिन्होंने अपनी इच्छानुसार मलुष्यका अवतार स्वीकार किया, ऐसे भगवान्‌ वासुदेवका पुलकायमान शरीर और 
| अक्षरोंवाली वाणीसे हे वत्स! हे तात!' इस प्रकारके स्नेहयुक्त वचन पुकारकर बड़े अडुरागसे उनका लाळन-पालन करके अतिशय 
प्रीति करने लगे । हे राजन्‌ ! राजा नाभिका इस प्रकार आचरण करना असंभव नहीं है, क्योंकि यद्यपि साक्षात्‌ भगवानने उनके 
गृहमें अवतार लिया, तथापि मायामोहित होनेके कारण “यह हमारे पुत्र हैं” ऐसी बुद्धि करके वह प्रम आनन्दको प्राप्त हुए ॥४॥ जब 
कुछ काळ व्यतीत हुआ तब नाभि राजाने देखा कि पुत्र अब सब भांति योग्य हो गया है, पुरवासी लोग और अमात्यवर्ग भी सब 
नामिस्तु यथाभिळषितं स॒प्रजास्वमरुध्यातिप्रमोदमरविहलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं ग्रहीतनरळोकसधम 
भगवन्तं एराणपुरुषं मायाविलसितमतिषेत्स तातेति सातुरागसुपलाल्यन्परां निईतिश्पगतः॥४॥ विदिताचुराग- 
मापोरप्रङ्तिजनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतरक्षायामभिषिच्य ब्राह्णूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां 
प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवसुपासीनःकालेन तन्महिमानमवाप ॥४॥ यस्य है- 
पाण्डवेय शछोकावुदाहरन्ति॥ को तु तत्कमं राजषेनाभेरन्वाचरेत्ुमान्‌॥ अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ॥६॥ 
इसके अनुरागी हो रहे हैं, यह समझ धर्मकी मर्यादा रक्षण करनेके लिये ऋषभदेवजीको राज्याभिषेक दे | उनको ब्राह्मणोंकी गोदमें 
रखकर अपनी खनी मेरुदेवीके सहित बदरिकाश्रममें चले गये और वहां जाकर निर्मल व तीव्र तपस्याके प्रभावसे चित्तको सावधान कर 
नरनारायण नामक भगवान वासुदेवकी उपासना करते-करते कुछ काल उपरांत समय पाकर योगकी समाधिके द्वारा जीवन्युक्त हो गये 
॥ « ॥ हे पाण्डवेश । उस नाभि राजाके विषयमें महर्षि लोग दो छोकोंका पाठ किया करते हैं, उनका अर्थ यह हैः-भगवान्‌ नाभिके वह 
प्रसिद्ध कर्म उनके पीछे और कौन पुरुष करनेको समर्थ होगा? वे क्या साधारण पुरुष हैं जिनके शुद्ध कर्म द्वारा भगवान्‌ हरि स्वयं उनके 
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यहां पुत्र होकर उत्पन्न इए थे ॥६॥ और उन राजपिं नामिके सिवाय और कौन ब्रह्मण्य (बह्मतेजसे युक्त) है ! उनके यज्ञमें आह्मणलोग दक्षि- 
णादिसि पूजित होकर मन्त्रके बलसे यज्ञेश्वर भगवानके दर्शन करनेमें समर्थ हुए थे ॥७॥ जब राजा नाभि पुत्रको राज्य तिलक देकर चले 
गये तब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने “अजनाभ' नामके राज्यखण्डको कर्म क्षेत्र मानकर a उपदेशार्थं कुछेक दिन विद्या पढ़नेक 
लिये गुरुकुलमें वास किया । फिर गुरुलोगोंकी आज्ञा लेकर घरको आये और लोगोंको धर्मशिक्षा देना और श्वतिस्तृतिरूप दोनों प्रकारकी 
कर्मविधिका अनुष्ठान करने लगे। फिर इन्द्रने उनको जयन्तीनामकी एक कन्या दी थी, समयानुसार उसी ख्रीमं उनके एक सो ( ३०० ) 

ब्रह्मण्योष्न्यः कृतो नाभेविप्रा मंगलप्रजिताः ॥ यस्य बर्हिषि अ दरीयामासुरोजसा ॥ ७॥ अथ ह भगवानृषभदेवः 
स्ववर्ष कमक्षित्रमलुमन्यमानः प्रदारातगर्कुल्वासो छब्धवरेशुरुभिरवुज्ञातो शहमेधिनां धर्मानतशिक्षमाणो जयन्त्या- 
मिन्ट्रदत्तायामुमयलक्षणं कमं समा्नायाञ्नातमभियुञन्नात्मजानामात्मसमानानां शर्त जनयामास ॥ ८ ॥ येषां खलु 
महायोगी मरतो ज्येष्ठ शरेष्ठुण आसीद्‌ येनेदं वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ९ ॥ तमठ कुशावर्त इलावतों 
ब्रह्मततों मलयः केतुमद्रसेन इन्द्रस्एक विदः कीकट इति नबतिप्रथानाः ॥ १० ॥ कविहेरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्प- 
लायनः॥ MR दुमिलश्वमसः करमाजन इति भगवतधर्मदशना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महि 
मोपदेहितं (दूसुपशमायनपुपरिष्टाहणैयिष्यामः ॥ ११॥ 

पुत्र उत्पन्न हुए॥ ८॥ हे राजन्‌! उन सौ पुत्रोमेंसे भरत सबसे बड़े थे, वे महायोगी और श्रेष्ठ गुणसम्पन्न थे । उनके ही नामसे लोकमें इस 
खण्डको भारतवर्ष कहते हैं ॥९॥ हे महाराज ! ऋषभदेवजीके और जो निन्यानवे (९९) पुत्र थे; उनके मध्यमें कुशावर्त, इलावर्त अह्मवर्त मलय 
केतु, भद्रसेन, इंडस्पक, विदर्भ और कीटक, यह नव नच्चेसे बड़े थे, परंतु भरतजीके अनुगत थे ॥१०॥ हे राजन्‌ ! उन नव पुत्रोंसे छोटे और 
नव जन अथात्‌ कवि, इरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्यछायन, आविहोत्र, ढुमिल, चमस औरकरभाजन, यह सब भगवत्‌ धर्मके बतलानेवाले परम 

ग अक्त जन थे, इनका चरित्र भगवानकी महिमामें बढ़ाकर सबका चित्त शांत करनेके लिये पीछेसे (ग्यारहवें स्कंधमें)वर्णन करेंगे ! उसमें वासु 


भा० पृं० 
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देव और नारदजीका संवाद रहेगा ॥११॥ इन सबमें छोटे जयन्तीके जो इक्यासीवें (८१वें) पुत्र थे, वे पिताकी आज्ञा पालनेवाले, अति k 


शय विनीत, वेदोंके जाननेवाळे थे, अतः वे यज्ञशील विशुद्ध कर्म करनेसे ब्राह्मण हो गये ॥ १२॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि हमारे 
प्रथु अनर्थकी परंपरासे दूर रहनेवाले और शुद्ध आनंद व ज्ञानस्वरूप ईश्वर हैं, तथापि अनीश्वरवादियोंके तुल्य विविध कर्म करते थे, 
इसका कारण यह था कि समयानुसार जो धर्म उत्पन्न हुआ है,उसको स्वयं आचरण करके वे अज्ञानी लोगोंको शिक्षा देते थे और वे पर- 
मद्याळु, समदृष्दि शांतचित्त और सबोंसे सुहुद्धाव रखनेवाले ऋषभदेवजी यद्यपि दयावान्‌ होकर वे धर्म, अर्थ, यशा प्रजा, भोग, मोक्ष 
यवीयांस -एकाशीतिजायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कमिवेशुद्धा आह्मणा बभूवुः 
॥ १२९ ॥ भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिद॒त्तानथपरम्परः केवलानन्दातुमव ईश्वर एव विपरीतवत्कमाण्या- 
रममाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशि क्षयन्नतहिदां सम उपशान्तो मेत्रः कारुणिको धमोर्थयशः प्रजानन्दाम- 
ताबरोधेन गदेषु लोकं नियमयत्‌ ॥ १३॥ य॒द्यच्छीपण्याचरितं तत्तदनुवतते लोकः ॥ १४॥ यद्यपि स्वविदितं सकल- 
धर्म ब्राह्म॑ गुम त्राह्मणेदा्गितमागेण सामादि भिरुपायेजनतामदुशशास ॥ १५ ॥ द्रव्यदेशकालकवयः श्रद्धतिग्विविः 
धोद्देशोपचितेः संवैरपि ऋतुभिर्यथोपदेशं शतकृत इयाज ॥ १६॥ | 
संग्रहके द्वारा घरोंमें लोगोंको नियमित करते थे ॥ १३॥ संसारकी रीति है, कि जो बड़े-बड़े महात्मा और राजा लोग जैसा-जैसा आच 
रण करते हैं, वैसा ही दूसरे लोग भी कर्म किया करते हैं, क्योंकि कहा भी है कि- यथा राजा तथा प्रजाः-” इसी कारणसे भगवान्‌ 
. ऋषभदेवजी इस प्रकारके कर्म करने लगे थे ॥ १४॥ यद्यपि वे सब धर्मोके बतलानेवाले वेदके रहस्य स्वयं जानते थे तो भी आह्मणोंके 
कहनेपर जैसा कुछ वे लोग कहते थे उसीके अनुसार साम, दाम, दंडादिक उपायोंसे सब प्रजाओंको शिक्षा देते थे ॥१५॥ उन्होंने सब 
भाँतिसे विधिपूर्वक सौ-सौ वार अश्वमेध यज्ञ किये । उनके वह सब यज्ञ साधारण नहीं हुए । द्रव्य, देश, काल, यौवन, श्रद्धा, ऋत्विक 
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आदि द्वारा अनेक देवताओंके अर्थ अतिशय बढ़-चढ़कर हुए थे ॥ १६ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस भारतवर्षके स्वामी होकर सब 
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॥१४॥ ||| प्रकारसे इस देशकी रक्षा करने लगे। उस समय किसी पुरुषकी दूसरे किसी पुरुषसे अपने लिये आकाश कुसुमकी नाई कुछ भी प्रार्थना ॥॥ 
| करनेकी इच्छा नहीं होती थी और कोई भी पुरुष दूसरेकी वस्तुप्र दृष्टि नहीं करता था, अधिक क्या कहें ! ऋषभदेवजीके राज्यके समय || 

| प्रजाओंको अपने स्वामीके लिये क्षण-क्षणमें वृद्धि, शील, खे, उद्रेकके सिवाय और कुछ चाइना नहीं थी ॥ १७॥ यह भगवान्‌ ऋपभ || 

| देवजी एक समय सब देशोमें पूमनेके लिये निकले । चलते-चलते ब्रह्मावत वर्षमें पहुँचे, वहां बड़े-बड़े अह्मार्षियोंकी सभामें प्रवेश करके देखा |१ 

| भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्वषे न कश्चन पुरुषों वाञ्छत्यवियमानमिवात्मनोऽन्यस्मात्कर्थचन किमपि | 
काहिचिदवेक्षते भरतयेतुसवनं विज्ञम्मितस्नेहातिशयमन्तरेण ॥ १७ ॥ स कदाचिदटमानो भगवाचषमो ब्रह्मातः |: 

गतो ब्रहमपिप्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रयप्रणयभरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति ||; 

होवाच ॥ १८ ॥ इति श्रीभागवते महाः पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवाइचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ऋषभ उवाच ॥ 

नायं देहो देहभाजां लोके कष्टन्कामानहते विड्झजां ये॥ तपो दिव्यं पत्रका येन सत्त्व शध्यद्यस्मा |; 

;| दून्रह्मसौख्यं त्वनन्तस्‌ ॥ १॥ | i 

|| कि हमारे पुत्र गण भी बैठे हैं! यद्यपि वे संमत चित्त थे और विनय नम्र व प्रणय द्वारा सुयंत्रित थे, तो भी प्रजाके उपदेश करनेके लिये उनको || 

|| सबके सामने शिक्षा प्रदान करके वक्ष्यमाण वचन बोले $९ ॥ १८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायांकऋषभदेवस्य ||; 

भा० टी० || शतसन्तानवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ दोहा-ऋषभदेव वर्णन कियो, निज पुत्रनसो ज्ञान। परमहस अरु मोक्षद, सोही कहीँ बखान ॥ ||; 
अ० ५ ||| ऋषमदेवजी बोले कि हे पुत्रणण! जो सब जीव मनुष्य लोकमें जन्म लेकर महुष्य देहको प्राप्त हुए हैं उनको यह देह दुःखके देनेवाले || 
* क्वित्त--ब्रह्म तो वही है सञच्चिदानंदधन, निविकार निर्विकल्प स्वयं नित प्रकाशे हैं माया तो वही है जो रज तम सतगुणको धार, -नानारूप नामों में उपजे और बिनाशे है ॥ ईरवर तो वही है निजरूपको न भूले कभी, माया | 
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(9 गहै माया से पुथकही भासे हें ।। जीव तो वही है जो अविद्या संयोग पाय, भूला निज रूप भ्रम फांस ना निकासे हैं ॥ 
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उ समस्त विषयोंमें नहीं लगाना चाहिये, 
पुत्रो! दिव्य तपस्या करो, तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतः 


क्योंकि यह सब विषय भोग तो विष्ठा-भोगी वराह आदिकोंको भी मिल जाता है, इस लिये हे सब 


करण शुद्ध होनेसे परत्न्लानंदकी 


प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥ पंडितलोग महात्मा जनोंकी सेवाको सुक्तिका द्वार और खरी परिवारादिके संगको संसारका कारण कहते हैं । 


अर्थात्‌ नरकका द्वार हे, परन्तु महात्माजन किसको कहना चाहिये, तुम सुनो 


-जो सबका सुहूद हो, शांत चित्त हो,कोधरहित हो, सदा 


चारी हो और जिसका चित्त सब प्राणियोंमें समान है वे ही महात्माजन हैं॥ २॥ और सब पुरुषोंमे मैं जो ईश्वर हूँ मुझमें प्रीति करके जो 
पुरुष उसको ही पुरुषार्थ समझते हैं, जिसकी विषयासक्ति सब पुरुषे तथा पुत्र, कलत्र और मित्रादि युक्त शृहमें प्रीति नहीं है और जो कि 
महत्सेवां हारमाहबिसुत्तेस्तमोहारं योषितां सङ्गिसङ्ग्‌ ॥ महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो 


ये॥ २॥ येवा मयीशे कतसौहृदाथां जनेषु देहभरवार्तिकेषु ॥ शदेषु जायात्मजरांतिमत्सु 
मसन्नपि क्लेशद आस देहः ॥ ४॥ पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत 


न यावन्मयि वासुदेवे न झुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ ६ ॥ 


विरुद्ध कर्म करनेसे आत्माको दुःख देनेवाला यह देह उत्पन्न हुआ है, नहीं 
तो इसको अच्छा नहीं समझ सकते ॥ ४॥ पुरुष जबतक आत्मतत्त्वके जाननेकी इच्छा नहीं करत 
आत्मस्वरूपका तिरस्कार होता है॥ « ॥ क्योंकि जबतक क्रिया रहती है, तबतक यह मन कमेम 


- अश >> 


लोकमें देहयात्रा निर्वाह करनेके अतिरिक्त अधिक धनमें जिनकी चाइना नहीं है, वे ही मनुष्य महात्माजन हैं ॥३॥ 


होकर जब कि इंग्र्योंकी प्रीतिके लिये परिश्रम करता हैः तब निःसंदेह मतवालासा होकर विरुद्ध कर्म ( पाप | करता 
भला फिर भी उस विरुद्ध कमैका वारंवार करना अच्छा है! हम 


करता, तभीतक उसके निकट अज्ञानतासे 


तिमत्सु न प्रीतियुक्ता याव- 


दथोश्व लोके ॥ ३ ॥ नूनं प्रमत्तः कुरुते विकमे यदिन्द्रियप्रीतय आएणोति॥ न साठ मन्ये यत आत्मनोऽयः 
आत्मतत्त्व ॥ यावत्क्रियास्तावः 


दिदै मनो वे कमात्मकं येन शरीरबन्धः ॥ ५॥ एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्के अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने ॥ प्रीति 


हे पुत्रो ! वह मनुष्य चतुर 
है। एक वारके 


लगा रहता है और वह कर्म स्वभाव 
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ही शरीरके बंधनका कारण है । इससे पहला किया हुआ कर्म ही मनको अपने वशमें अर्थात्‌ फिर भी कर्मे लगाता है । जबतक 
अविद्यासे उपाधि युक्त आत्मस्वरूप जो मैं वासुदेव हूँ, सुझमें प्रीति नहीं करता तबतक देहके इस संबन्धसे जीव नहीं छूटता ॥ ६॥ हे 
वत्सगण ! केवल देहसे मुक्ति नहीं होती, इतना ही नहीं वरन और अनर्थ भी वर्तमान रहते हैं क्योंकि स्वार्थके विषयमे गजा रहनेसे 
पुरुष विवेक युक्त होकर सब इंग्रियोंकी चेष्टाको मिथ्या नहीं जानता, अर्थात्‌ यह सब आत्मासे संबन्ध नहीं रखती, ऐसा नहीं निश्चय किया 
तो भी आत्मस्वरूपके भूल जानेसे मेथुन सुख पापग्रहको प्राप्त होकर संताप पाता है ॥७॥ वत्सगणो ! इस संसारम श्लीके साथ मिलनेसे 
सुख प्राप्त होता है, संताप नहीं होता, ऐसा जो कहते हैं, वे महाअममें पड़े हुए हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष इन प्रत्येकके जन्म लेते ही 
यदा न पड्यत्ययथागुणेहां सार्थ न सहसा विपश्चित्‌ ॥ गतस्सरतिविन्दति तत्र तापानासाद्य मेथुन्यमगारमज्ञः 
॥ ७ ॥ पुंसः स्रिया मिथुनी तयोमिंथो हृद्यग्रन्थिमाहः ॥ अतो ग्रहक्षेत्रसुताप्तवित्तेजनस्य मोहोऽयमहं 
ममेति ॥ < ॥ यदा मनो हृद्यग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आरछ्थेत ॥ तदा जनः संपरिव्ततेष्स्मान्युक्तः परं यात्य- 
तिहाय हेतुस्‌ ॥ ९ ॥ हंसे शुरो मयि भक्त्यापनुटत्त्या वितृष्णया हन्हतितिक्षया च ॥ सर्वत्र जन्तोब्येसनावगत्या 
जिज्ञासयातपसेहानिट्ृत््या ॥ १० ॥ ी गोडा. 
एक एक हृदयग्रेथि होती हे और फिर जब कि पुरुष श्लीके साथ मिल जाता है, तब और एक-एक हृद्यग्रंथि हो जाती है, वह बहुत 
बड़ी और हृद्मथि पड़ती हे। प्रत्येक हृदयग्रेथिसे केवल देह और सब इंड्रियोंमे “हम हमारा” इस प्रकारके ज्ञानसे मोह उत्पन्न हो जाता 
हे । इस दृढ़ हृदयमंथिसे गृह, क्षेत्र, पुत्र कुटुम्ब, घन, इत्यादिके विषयभें महामोह उत्पन्न होता है। इस कारण संसार-आश्रममें नीके 
साथ मिलना सुखका कारण नहीं । वरन्‌ महामोह उपजानेवाला और दुःख दिखानेवाला है ॥८॥ परन्तु ऐसा भी मत समझो कि पुरुष 
द्वीके साथ मिलनेसे उसका यह भाव कभी नहीं छूटता, जब कि पुरुषकी कर्मसे बैंधी हुई दृढ़ मनरूपी हूदयकी गांठ उस मिथुनी भावसे 
निवृत्त दो जाती है, तब संसारका देतुभूत जो अहंकार है, उसको छोड़कर सुक्तिरूप परमपदवीको वह पहुँच सकता हे॥९॥हे पुत्रो ! यादि कोई 
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कहे कि अहंकारका त्याग करना किसी प्रकारसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, अहंकारके त्यागनेके चौबीस २४ कारण हें । जैसे परमहस और 
शुङ्स्वरूप मैं हूँ मुझमें भक्ति करना १, सुझमें अनावृत्ति करना २, तृष्णा रहित होना ३, सुखदुःखके भारको सहना ४, इस लोक और पर- 
लोकमें सब प्राणियोंके दुःखको देखना «, तत्त्व जिज्ञासा ६, तपस्या ७, काम्यकर्मका छोड़ देना ८॥१०॥ मेरे निमित्त कम करना » मेरी 
कथा कहना-सुनना १०, जो सब पुरुष मेरे भक्तोंको ही परम आराधना करने योग्य देवता जानते हों, उन मेरे भक्तोंका सत्सङ्ग करना 
११, मेरे गुण कीन करना १२, वैररहित होना १३, सबको समान समझना १४, उपसम अर्थात्‌ इंद्रियोंका रोकना ३०७ आत्मा शरीर 
और घरमें “यह मेरा यह पराया? ऐसी बुद्धि को छोड़नेकी वासना करना १६॥११॥ अध्यात्म शास्त्र (वेदान्त शास्त्र) का विचारना १७, 


मत्कमंभिमत्कथया च नित्यं महेवद्भाद गुणकीतनान्मे ॥ निर्वेस्साम्योपशमेन एत्रा जिहासया देहोहात्म 
बुद्धः ॥ ११ ॥ अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणन्द्रियात्माभिजयेन सम्यङ्‌ ॥ सच्छूद्या ब्रह्मचर्यणशशद्र्पमा 


(५) 


व्यपोहेत्कशलो:हमार्यम्‌ ॥ १३॥ कमोशय॑ हृदयग्रन्थिबन्धमविद्ययाऽऽसा दितमप्रमत्तः ॥ अनेन योगेन यथोपदेशं 

सम्यम्‌ व्यपोद्योपरमेत योगात ॥१४॥ पत्रश्च शिष्याश्च पो शुरो म्ठोककामो मदलग्रहा्थः ॥ इत्थेविमन्युर्वुशि- 

ष्यादज््ञा्ञ योजयेत्कर्मसु कमंमूदान्‌ ॥ क॑ योजयन्मतुजोष्य लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गतें १९ 
निजेनमें वास करना १८, प्राण इंद्रिय और मनको भलीभांति जीतना १९, शाम श्रद्धा रखनी २०, ब्रह्मचर्य्य धारण करना २१, कतव्य 
कमेका त्याग नहीं करना २२, वचनोंको नियममें रखना२३॥१२॥ सर्वत्र हमारे अनुभव करनेका निपुण अनुभव तत्त्व ज्ञान और समाधि २४, 
इन सब साधनोंमेंसे येये, यत्न और ज्ञान युक्त होकर अहंकारका नाम उपाधिका त्याग करे॥१३।हे पत्रो ! इस प्रकारसे जब अहंकार हे हो जाय, 
तब फिर सब कर्मोका आधाररूप हदयमें जो अंथिका बंधन, जो अविद्यासे पड़ गया है उसको सावधान होकर उपायसे, जेसा कि मैंने उपदेश 
किया है, वैसे ही भलीभांतिसे त्यागकर पश्चात्‌ इस उपायसे भी अलग हो जाना ॥३४॥ हे पुत्रगण ! जो हमारे लोकके जाननेकी कामना 


श्रीमद्‌ भागवत- ३३ 


Yo 


देन यमेन बाचाम्‌ ॥ १२॥ सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन ॥ योगेन धृत्युयमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं . 
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करे, हमारा अनुग्रह रूप प्रयोजनका जो आशय है वह पिता-पुत्रोंको और गुरु-चेलोंको, राजा-प्रजाओंको ऐसी शिक्षा दें । परन्तु | 
किये जानेपर भी यदि कोई सिखाया हुआ विषय न करे, तो उससे सिखानेवालोंको क्रोध न करना चाहिये । कारण कि अधिक 
करके जो पुरुष तत्त्व नहीं जानते, वे अच्छा समझकर कर्म ही करनेमें लगे हुए हैं उनको फिर सकाम कर्मोमें लगाना चाहिये, क्योंकि 
फिर सकाम कर्मोमें लगाना अन्धोंको कुएँमें डालनेके समान है, फिर उनसे क्‍या परिश्रम हो सकता है ! ॥ १५ ॥ जो पुरुष बहुत ही 
कामना करता है और उसकी दृष्टि अच्छा-बुरा देखनेमें अन्धी हे और धनकी चेष्टा करता है, किंचित्‌ सुखके कारण प्रस्पर वेर करना 
चाहता .है, वह मूर्ख इस बातको नहीं जानता, कि अन्तंमें मुझको दुःख प्राप्त होगा, वह दुःखको सुख समझता है॥१६॥एऐसे कुबुद्धि व्यक्ति 


लोकः स्वयं श्रयसि नष्टदृष्टियेष्थान्समीहेत निकामकामः ॥ अन्योन्यवेरः सुखलेशहेतोरनन्तदुःखं च न वेद- 
मूढः ॥ १६ ॥ कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिदविद्यायामन्तरे बत्तमानस्‌ ॥ दृष्टा पुनस्तं सद्चणः कुबुद्धि प्रयोजयेहु- 
त्पथगं यथान्धम्‌ ॥ १७॥ गुरुने स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता नस स्याज्जननी न सा स्यात्‌ ॥ देवं न 
तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः सपुपेतमृत्युस्‌ ॥ १८॥ इदं शरीरं मम दुर्विभाव्य सत्त्व हि मे हृदयं यत्र धर्मः॥ 
पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरादतो हि मामृषभं प्राहुरायाः ॥ ॥ १९ ॥ 
अविद्यामें पड़े रहते हैं, उनको देखकर कौन सदय विद्वान्‌ जानबूझकर इस विषयमें उसको प्रवृत्त करायेगा ! अर्थात्‌ कोई भी उससे वियोग 
नहीं करायेगा । जो अन्धा मनुष्य बुरे कर्ममें पड़ जाय तो उसको बुरे मार्गे जाता हुआ देखकर क्‍या कोई विद्वान्‌ और सावधान मनुष्य 
उस अन्धेको उसी मार्गमें जानेका उपदेश देगा !॥ १७॥ परन्तु इस प्रकारसे संसारको प्राप्त हुए जीवको परम भक्तिके मार्गका उपदेश 


दे करके सुक्त करना आवश्यक है । जो उसको इस संसारसे नहीं छुड़ाता वह उसका गुरु नहीं, सगा नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, देव नहीं | ४ 
और पति भी नहीं हे । वरन्‌ शड कहना चाहिये ॥9८॥ हे एत्रगण ! हमारा यह मड॒ष्यरूपका शरीर अवितर्क्य अर्थात्‌ अपनी इच्छासे /# 
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हमने धारण किया है । भाव यह है कि मैं प्राकृत मनुष्य नहीं हूँ और हमारा हृदय जिसमें सत्त्व वर्तमान है, वेसा यह शुद्ध तत्त्वस्वरूप है, 

क्योंकि हमने अधर्मको पीठपर करके निकाल दिया है, इस कारण श्रेष्ठ परुष मुझको ऋषभ ( श्रेष्ठ) कहते हैं ॥ १९॥ तुम सब मेरे 

शुद्ध सत्त्वमय हृदयसे उत्पन्न हुए हो इसलिये द्वेष त्यागकर सब मिलकर स्थिर बुद्धिसे अपने सहोदर इन बड़े भाता भरतजीकी सेवा 

करो, है पुत्रो ! इनकी सेवा करनेसे तुम्हारा प्रजापालन और मेरी सेवा भी हो जायगी, अर्थात्‌ यह भरत तुम्हारे सबसे बड़े संहोदर भाई 

हैं, सो इनकी आज्ञामें रहना तुमको आवश्यक है, बस ऐसा करनेसे तुम्हारे सब ही कतैब्य कर्म सफल हो जायेंगे ॥२०॥ ऐसे के ब्राह्म 

णोंकी सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि चेतन-अचेतन सब प्राणियोंमें स्थावर श्रेष्ठ हैं। स्थावरमें सर्पीदि जङ्गम जीव श्रेष्ठ हैं जङ्गमसे 
तस्माद्भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयांसममु सनाभस्‌ ॥ अक्टिष्टबुद्धया भरत भजध्वं शश्चषणं तद्धरणं 
प्रजानाम्‌ ॥ २० ॥ भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये सरीस्रपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ॥ ततो मलुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धः 
सिद्धा विबुधानुगा ये ॥ २१ ॥ देवासुरेम्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषास ॥ भवः परः सोऽथ विस्थ्ि 
वीर्यः स मत्परोषह दिजदेवदेवः ॥२२॥ न ब्राह्मणेस्तुल्ये भूतमन्यत्पश्यामि विप्राः किमतः परं तु ॥ यस्मिन्यमिः प्रहतं 
श्रह्ययाफ्मश्नामि कामं न तथाऽग्निहोत्रे ॥ २३ ॥ 


ज्ञानयुक्त पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओंसे मनुष्य श्रेष्ट हें । मनुष्योंसे भूत प्रेतादि प्रथम गण श्रेष्ठ हे, प्रथम गणसे गन्ध गण श्रेष्ठ हैं Fs गणोंसे 
सिद्धगण प्रधान हैं, सिद्धोंसे किन्नरगण श्रेष्ठ हैं ॥ २१ ॥ किन्नरोंसे असुरगण श्रेष्ठ हैं, असुरोसे देवता लोग बड़े हैं। देवताओंसे इंद्र बड़े दै, 
इन्द्रसे ब्रहमपुत्र दक्षादि श्रेष्ठ हैं। दक्षाविकोंसे शङ श्रेष्ठ हैं, यह शक्कर ब्रह्माजीके बलसे बलवान्‌ हे, इस कारण उनसे ब्रह्माजी शरेष्ठ हैं, अह्माजी 


पू ® ha io ~ णों ~ जे ० ~ ~ नेके कारण सबके 
हमारी पूजा करते हैं, इस कारण अह्माजीसे हम श्रेष्ठ हैं हम इन ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, इससे ब्राह्मणगण हमसे भी श्रेष्ठ हो 
पूजनीय हैं । इस कारण तुम अवश्य विप्रोंके चरणोंकी सेवा करो ॥ २२ ॥ फिर वहां बेठे हुए ब्राह्मणोंको पुकार सब बोले, कि हे 
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॥१७॥ [दि 


४ हे) सो उनसे हमारा भोजन होता है, अग्रिम होम करनेसे हमारा वैसा तृत्तिकर आहार नहीं होता ॥ २३ ॥ और जो ब्राह्मण इस लोकमें प 
हमारी वेदरूप प्राचीन मूति धारण किये हुए हैं और जिनमें परम पवित्र सत्त्वयुण, शम ( मनको वशमें रखना ), दम (इन्द्रियोंकी रोकना) 


६|| हे विप्रगण ! ब्राह्मणोंके सन्तोषकी वार्ता क्या कहूँ ! हम जो अनंत और परात्पर विष्णु स्वर्ग और अपवर्गके अधिपति हैं, हमसे भी ||; 


१ वे लोग अर्किचन र केवल मेरी भक्ति करते हैं। फिर भला वे और किसीसे किस पदार्थकी प्रार्थना करेंगे! ॥ २५॥ हे पुत्रो! स्थावर || 
॥४॥ जङ्गम जितने भूत हैं, उन सबमें हमारा निवास जानकर तुम क्षण क्षणमें उनका सम्मान करो । जिससे तुम्हारी दृष्टि मत्सरादि दोषोंसे रहित 
र हो जाय । हे वत्सगण ! सवे जीवोंका सम्मान करना हे हमारी पूजा हे ॥ २६ ॥ ओर हमारी पूजा करना ही मन, वचन, चक्षु, व अन्य | 


क ती 


विप्रगण ! हम किसी प्राणीको विप्रके समान नहीं देखते । और ऐसी आशा भी नहीं है, कि किसी प्राणीको ब्रह्मणसे अधिक श्रेष्ठ देखेंगे न 
अर्थात्‌ जब कि हमारे मतके अनुसार ब्राह्मणके समान कोई नहीं तब आझणसे अधिक श्रेष्ठ कोई कहांसे होगा ! ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ क्यों है! |: 
उसे कहता हूँ, तुम सुनोः-मनुष्यलोग श्रद्धा सहित भलीभांति जो आह्मणके मुखमें अन्नादिका होम करते हैं अर्थात्‌ उनको भोजन कराते || 


सत्य, दया, तपस्या, तितिक्षा, ( सहनशीलता ) और प्रताप आदि गुण विराजमान हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ मैं किसको समझ! ॥२४॥ शः 


उता तनरुशती मे पुराणी येने सत्त्व परमं पवित्रम ॥ शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षाष्वुमवश्च यत्र 
॥ २४॥ मत्तोःप्यनन्तात्मरतः परस्मात्स्वर्गापवर्गाधिपतेनं किंचित्‌ ॥ येषां किछु स्यादितरेण तेषामकिचनानां 
मयि भक्तिमाजाम्‌ ॥ २५ ॥ सर्वाणि मदिष्ण्यतया भवद्धिश्वशाणि शरूतानि ता धुवाणि ॥ संभावितव्यानि पदे पदे 
वो विविक्तदग्भिस्तद॒हाहणं म ॥ २६ ॥ मनोवचोहकरणेहितस्य साक्षात्ङतं मे परिबर्हणं हि ॥ बिना मान्येन महा- 
विमोहात्कृतान्तपाशान्न विमोक्‍्तुमीशत्‌ ॥ २७॥ 


तो वे कुछ प्रार्थना नहीं करते, इसलिये उनकी अन्यराज्यादि लेनेकी इच्छा कब हो सकती है! अर्थात्‌ कभी सम्भव नहीं हो सकती। बस || 


3 


Rd 


9 । व्यापारका साक्षात्‌ फल हे । हमारी पूजाके विना पुरुष महामोहमय यमकी फांसीसे किसी प्रकार नहीं छूट सकता ॥ २७॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन! महातुभाव भगवान ऋषभदेवजी यद्यपि उनके पुत्रगण सब प्रकारसे स्वयं ही शिक्षित थे, तथापि संसारी 
|| लोगोंको उपदेश करनेके लिये पुत्रोंकी इस प्रकारका उपदेश देकर आप शांत स्वभाव और कर्म-बन्धनसे रहित प्रधान मुनियोंकी भक्ति, 
ज्ञान, वेराग्यलक्षण और परमहंस धर्म सिखानेकी वासनासे अपने सम्मुख पुत्रोमें बड़ा पुत्र महाभागवत और महाभागवतोंका दास भरत 
था, उसको पृथ्वीका पालन करनेके लिये राज्यका भार सौंपकर उनका शरीरमात्र परिग्रह रह गया तब संसारका मायामोह त्याग उन्मत्त 
श्रीशुक उवाच ॥ एवमनुशास्यात्मजान्स्वमतुशिष्टान्‌पि लोकानुशासनार्थं महातुभावः परमसुहद्भणवारषभाषदेश 
उपसमशीलानासुपरतकमंणां महामुनीनां भत्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधर्मसुप शिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं 
पण्मभागवत भगवज्जनपरायणं भरत धरणिपाळनायाभिषिच्य्‌ स्वयं भवन एवोवरितिशरीरमात्रपरिभ्रहन्मत्त इव 
गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावताठवत्राज ॥ २८॥ जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मा- 
दकवद्वध्ूतमेषोऽभिमाष्यमाणोऽपि जनानां ग्रहीतमोनत्रतस्तूष्णी बभूव ॥ २९ ॥ तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटखवेटवा 
टशिकिखरनघोषसाथीगरिनाश्रमादिजवुपयमननिचरापसरे परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तज॑नताडनावमेः ` 
हनष्ठीवनग्रावशकद्रजः प्रश्षपपूतिवातदुर्तेस्तदाविगणयज्नेवासत्संस्थान एतस्मिन्देहोपलक्षणेसद्पदेश उभयाङुमवस्वः 
रूपेणस्वम हिमावस्थानेनासमारो पिताइममा मिमानलादविखण्डितमनाः परथिवी मेकचरः परिबश्राम ॥ ३० ॥ 
नाई दिगंबर वेष किये; खुले बाल रहकर अग्निहोत्रकी अग्निको अपने रूपमे ही आरोप कर संन्यास धारण करनेके लिये अह्मावतसे चल दिये 
॥२८॥ लोग उनसे बोलते हैं तो भी वे उनके बीचमें जड़, मूक, अन्धे, बहिरे, पिशाच! मतवालेके समान विना बोले खड़े रहते थे 
| उन्होने मोनब्रत ग्रहण करलिया था और अवधूत अर्थात्‌ संन्यासीके सदृश उनका वेष हो रहा था॥२९॥वे इस प्रकारसे इकले पुर, ग्राम, खान, 
किसानोंके आम, पुष्पादि वाटिका, सेना निवासके डेरे, गोपस्थान, गोशाला यात्रियोंके मिलनेके स्थान, पर्वत, पुष्पादि बन और पुनियोंके 
आश्रम इत्यादि जहां ही जाते थे, उस स्थानके ही मार्गमें मक्खियाँ जिस प्रकार बनेले हाथीको व्याकुळ करना चाहती हैं, वैसे दी दुष्ट दुरात्मा 
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लोग इन्हें भय दिखलाते, ते, शरीरप्र पेशाब कर देते, थूँक देते, पत्थर, नि और शि फेंकत, संमुख का छोड़ते | 
वचन आदिक अनेक भकारी टा करते थे, परन्तु ऋषभदेवजी इन सब बातोंको कुछ भी नहीं गिनते थे क्योंकि यह शरीर क 
पदार्थोका स्थान हे । मिथ्यामय जो यह सब संसार नाममात्रका सत्य है, इसमें असतका अनुभवरूप जो अपनी ममता और अहंकारकी 
स्थिति है, उसके द्वारा उनका अपना मेरा इस बातका अभिमान दूर हो गया था इसलिये कोई बात भी उनके मनमें किसी प्रकारका विकार 
न उपजा सकी, सदा अकेले प्रथ्वीपर विचरते रहते थे॥ ३० ॥ यद्यपि उनके हाथ, पेर, वक्षस्थळ, कन्ये, आदि अंग अतिश्‌य कोमल थे 
और भलीभांति सुडौल होनेसे सब ही मनोहर शोभा धारण कर रहे थे और वह आप ही स्वभावसे सुन्दर थे और स्वाभाविक हँसनेसे उनके 
अतिसुकुमारकरचरणोरःस्थळ विएलबाहंसगलवदनाद्यवयवविन्यासः ros प्रकृतिसुन्दरस्वभावहाससुसुखो नवनछिन- 
द्लायमानशिशिरतारासुणायतनयनरुचिरः सरृशसुभगकपोलक विशहस्मितवदनमहोत्सबेन पुरवः 
नितानां मनसि ङसुमशरासनसुपदधानः परागवलम्ब॒मानकुटिलज्‌टिलकपिशकेशश्चरिभारोऽधूतमलिननिज- 
शरीरेण ग्रहग्रहीत इवाह्श्यत ॥ ३) ॥ यहि बाब स भगवॉल्लोकमिम योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत््तिक्रिया- 
जा तमिति ब्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित 
आदिग्धोद्देशः ॥ ३२ ॥ 
मुखपर अत्यंत शोभा विदित होती थी, दोनों नेत्र नवीन कमलद्लके समान चौड़े और लंबे व अरुणवर्ण थे, उसमें सन्तापके नाश करने 
वाले तारे झलक रहे थे और कपोल, कणे, कण्ठ, नासिका, यह सब अंग बराबर और सुशोभित थे। यद्यपि गूढ हास्ययुक्त वदनके 
महोत्सव निहार कर पुरनारियोंके मनमें मदन उत्पन्न हो जाता था, तथापि अग्रभाग पद कपिशवर्ण, जटायुक्त, कुटिल क होनेसे 
| ऐसा जान पड़ता था, मानो उनका शरीर यत्न न करनेसे मलिन हो रहा है। इस कारण उस समय वह ऐसे जान पड़ते थे, जेसे किसीको | 
| गहने ग्रस लिया हो॥३१॥जब उन्होंने विचारा कि लोग बहुत इत तंग करते हैं और ऐसे योगका साधन नहीं होगा, क्योंकि संसारके लोगोंका | 
| सुग दुःखका मूळ है, तब इन सबसे पीछा छुड़ानेके लिये उन्होंने अजगर नामक त्रत धारण किया अर्थात्‌ एक ही स्थानमें रहकर |ॐ 
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शयन करना, भोजन करना, जल पीना, चण करना, य मूत्र त्याग करना, इत्यादि क्रियाये करनी उन्होंने आरंभ कर दीं 
और विष्ठाके ऊपर लोटने FN इससे शरीरके बहुत अंगोंमे विष्ठा छग गया॥३२॥परन्तु आश्चर्यकी बात यह है कि उनके विष्ठामें दुर्गन्धिका 
नाम नहीं था, वरन्‌ उसकी सुगंधिसे वहाँकी पवनतक अतिशय सुगंधित हो गयी, उस पवनसे उस स्थानके निकट दशयोजन तक सुवासित 


तस्य ह यः एरीषसुरमिसोगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात्युरमि चकार ॥ ३३ ॥ एवं गोग्रगकाकचर्यया 
त्रजस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म ॥ ३४ ॥ 


हो गया ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी संन्यासाश्रममें प्रविष्ट होकर इस प्रकार गो, मृग, एवं कागके तुल्य आचरण करने लगे, कभी 
चलते-चलते, कभी खड़े-खड़े, कभी वेठे बैठे ही भोजन, पान और मल-मूत्र त्याग कर देते थे, इससे गौ, वा मृग, अथवा कागके 
१. झंका--आजतक हमने झास्त्र-पुराण बहुत सुने परन्तु किसी मनुष्यके पुरीषको प्रशंसाका वर्णन किसी कविने नहीं किया । भगवानुके अवतार भी हुए उनके पुरीषकी प्रशंसा किसीने नहीं को और यहाँ 


लिखा है, कि, ऋषभदेवजीके पुरोषकी सुगंधित पवनके प्रशंगसे दशयोजन अर्यात्‌ ४० चालीस कोसके घेरे मे चारों ओर सब दिशाओंमें महकतो रहती थो। यह आइचर्य होता है कि मलमे सुगंध किस प्रकार हुई? 
जैसे कोड़ा अपनो पोठपर पर्वतको धरकर चले । मच्छर, माखो; डांस यह सब समुद्रके जलको सोख जाय, यह आश्चर्यं बातें हुँ, परन्तु यह सबसे बढ़कर आश्चर्ययुफ्त बात है कि पुरोषम सुगंधि कंसे हुई यह 


सब झंकाओंसे बढ़कर शंका है? - 

उत्तर--जैसे वालफोंके रोग दूर करनेके लिये माता, पिता, भाई-भौजाई प्रभूति अनेक उपाय करते हैं कि, किसी प्रकार औषधि खाले परन्तु जब वह औषधि नहों खाता तो उसको प्यार करके मीठी-मीठी 
वस्तुका लोभ दिखाते हैं कि ले बेटा यह अमृती है, यह बतासे हैं, यह हम अपने बेटेको पेड़ा देते हें; परन्तु वह होती कड़वी दवाई हो है और मीठे पदार्थोका नाम इस लिये लिया जाता है कि किसी प्रकार 
पुत्रका रोग जःता रहे। ऐसे हो सब संसारके जोव भ्रष्ट हो रहे हें, उन प्राणियोंको मोक्ष देनेके लिये भगवान्‌ लोभ दिखाते हें। ऋषभदेव भगवान्‌ मोक्षमार्गको नष्ट देखकर जीवोंको लोम दिखानेके लिये विचार 
किया । हमको तो बहुत दिन मृत्युलोकमें रहना हो नहीं और बिना बहुत दिनके, सत्संगसे मोक्षमार्ग प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर जीवोंको लोभ दिखानेके लिये विष्ठामे सूगंधि उत्पन्न करके जगतको 
दिखाया कि, सत्संगमें ऐसा चमत्कार है। ऐसे अद्‌भुत चमत्कारोंको देखकर सब संसारके लोग इस लोभम फेंस जायेंगे और इससे अधिक और कोई उत्तम उपाय नहीं है; यह लालच दिखाकर लोगोंसे कहने लगे 
कि, हे भाइयो ! मोक्ष मार्गका सेवन करो, देखो ! ऋषभदेव मोक्ष मार्गका सेवन करते हं, तो जिनके मलमें चालीस कोसतक अतर-फुलेलके सी सुगंधि आने लगी, तो इनको यमका 'भय क्यों होगा? आप लोग 


भी मोक्षमार्गका सेवन करेंगे लो आपकी भी ऐसी हो कोति और शक्ति होगी । 
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तुल्य उनके समस्त आचरण हो गये थे ॥३४॥ हे राजन्‌ ! योगियोंें श्रेष्ट ऋषभदेवजी इस प्रकार लोगोंकी भीड़ निवारण करनेके ल्यि 
और योगियोंको किस प्रकारका आचरण चाहिये, उसके दिखानेके लिये विविध भांतिकी योगचर्य्या करते थे, परन्तु वे स्वये भगवान 
और अपने स्वरूपभूत केवळ परअक्ममें देहादिके अनुसंधानरहित और परम महत्‌ अर्थात्‌ उत्तरोत्तर शतगुण रूपसे बढ़ा हुआ जो आनंद है, 
वह उनका स्वरूप हे ! और ऐसे सब प्राणियोंके आत्मा जो वासुदेव हैं इस कारण उपाधि भाव परित्याग करनेसे स्वतःसिद्ध व्‌ समस्त 
फलोंसे भरपूर थे । इस कारणसे आकाशगमन, मनके समान शरीरका वेग होना, अंतर्धान होना, दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना और दूरकी 
इति नानायोगचयोचरणो भगवान्केवल्यपतिऋंषभो5विर्तपरममहानन्दालुभव आत्मनि स्वेषां भरतानामात्ममूते 
भगवति वासुदेव आत्मनोळ्यवधानान्तरोदरमवेन सिद्समस्तार्थपरिष्रणों योगेश्वर्याणि वेहायसमनोजवान्तधान- 
परकायम्रवेशइरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा दृप्‌ हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवालुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ राजोवाच ॥ न नूनं भगवत आत्मारामाणां योग समी- 
रितज्ञानावभजितकमंबीजानामेइवयोणि एनः ङेशदानि भवितुमहन्ति यदृच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ 
वस्तुको ग्रहण कर लेना आदि जो योगकी सिद्धिय हैं वे यहच्छासे प्राप्त हो गयी थीं, परन्तु ऋषभदेवजीने अपने मनसे उनका आदर नहीं किया 
था $॥३५॥ इसपर एक कवित्त हैः इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भा० टी? श्रीकषभदेवाबुचरित्रवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
दोहा-गव रहित तनुतज ऋषभ, पडध्यायके माहि । जारे दावानळहि जो, देखत देखे नाहि॥ श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे 
भगवन्‌ ! जिन पुरुषोंकी आत्मामें ही रति है, उनकी योगसे प्रदीप्त हुई ज्ञानरूप अझ्निमे कर्मबीज, (रागद्रेषादिक) दग्ध हो जाते हैं और 
उनके पास यरुच्छासे सिद्धियां आजाती हैं तो उनके छेशकी देनेवाली हो नहीं सकतीं, फिर किस लिये भगवान्‌ ऋषभदेवजीने 


* कवित्त-आयेको हर्ष नहीं गयेको शोक नहीं कंसो निदंन्द्र भयो समझनेकी बात है । देह नेह नेर नहीं लक्ष्मोको हेर नहीं मनको कहूं फेरे नहीं पाहून सम गात है। लोकनकी रीति नहीं काहूँ सों प्रीति नहीं हार और जीत नहीं वण 
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न जात है ५ऐसो जब ज्ञान होत तयही कुछ ध्यान होत ब्रह्मके समान होत ब्रह्म में समात है ॥ १॥ 
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आयी हुई सिद्धियोंका अनादर किया ! ॥१॥ श्रीशुकदेवजी सुनि बोले कि, है राजन्‌ ! तुमने कहा वह सत्य है, परन्तु इस पृथ्वी 


पर कुछ एक बुद्विमान्‌ पुरुष जिस प्रकार शठ किरात मृग पकड़ लेनेपर भी उसका विश्वास नहीं करता ऐसे ही चंचलतायुक्त इस मनके 


सम्यक्‌ रूपका विश्वास नहीं क्रते ॥२॥ इस कारण तत्त्वोके जानने 
मित्रता करनी न चाहिये, क्‍योंकि इस प्रकार मनका विश्वास करने 


वालोंने कहा है, कि मन अत्यन्त चंचळ है अतएव कहीं किसीके साथ 
से शिवजीकी बहुत कालसे संचित की हुई तपस्या विष्णुजीकी मोहिनी 


रूपको देखकर क्षणमात्रे क्षीण हो गयी थी ॥३॥ हे राजन्‌ ! इसका कारण यही है कि जो योगी इस प्रकारके चंचल मनका विश्वास करता 


६| है, उसका मन जिस प्रकार विश्वासी पतिकी व्यभिचारिणी खी अपने मित्रोंकी अवकाश देकर पतिको मरवा डालती है, वैसे ही कामदेवको 


ऋषिस्वाच ॥ सत्यसुत्तं कि तिह वा एकेन _मनसोऽद्वा विश्रम्भमनवस्थानस्य क इव संगच्छन्ते ॥ २॥ 


तथा तेस ॥ न कुर्यात्कहिचित्सख्यं मनसि हयनव त 
नित्यं ददाति. कामस्य च्छिद्रे तमनु येऽरयः ॥ योगिनः कृतमेवस्य पत्युजायेव एंश्चली ॥ ७॥ कामो मन्युमदो 
लोमः शोकमोहभयादयः ॥ कमंबन्धश्च त. स्वीकुयात्को 
मोऽपि विलक्षणेजंडवदवधतवेषमाषाचरितेरविलक्षितमगवत्मभावो 
जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमनथान्तरभावेनान्वीक्षमाण उतरतानुट्रत्तिरुपरराम. ॥ ६ ॥ 
और उसके अनुचर कोधादिक रिपुगणोंको उनकी इच्छानुसार कर्म 
क्रोध, लोभ, मोह, शोक, और भय आदि सब कममंबंधन जिस 
॥ « ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि लोकपालोंके शिरोमणि थे 
अनेक वेष भाषा और अनेक-अनेक आचार-यवहारका अवलम्बन 
इस प्रकारसे कुछ कालतक घूमते रहकर फिर यह भी दिखाया कि 
अपने शरीरके त्याग करनेकी इच्छा की, इसलिये आत्मामें ही साक्षात्‌ ठहराये 


स्थिते ॥ यहिश्रम्माचिराची 


चस्कन्द तप ऐश्वरस्‌ ॥ ३॥ 


त्को बु तद्‌ बुधः ॥ ५ ॥ अथेवमखिललोकपाललला- 


योगिनां साम्पणायविधिमनशिक्षयन्स्वकलेवरं. 


करने देना, अपने अष्ट करनेको अवकाश देना है ॥४॥ हे महाराज ! काम, 


न करनेसे उनमें 


के कारणसे होते हैं, उस मनको कौन ज्ञानी पुरुष अपने आधीन मानेंगे! 
; तथापि पीछे उनके संगमे कोई अनुचर भी नहीं रहा/सब संन्यासीके समान 


किसी रीतिसे भगवतका प्रभाव नहीं दीखता था । उन्होंने 


किस प्रकारसे देह त्याग करना चाहिये, यह योगियोंको सिखलानेके लिये 


ये हुए परमात्माको अपने साथ भेद रहित स्वरूपसे 


बा, 
(324 
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देखकर देहाभिमानका त्याग ॥६॥यद्यपि उनका देहाभिमान इस प्रकारसे निवृत्त हो गया था, तथापि योगमाया और वासना | i 
उनका देह जिस प्रकार CR दकार pili घूमा करता है, वैसे ही संसारके वश होकर बार-बार अमण काम 
कोड, वेङ्ग, कुटक और दक्षिण कर्णाटक देशमें आपसे आप ही पहुँच गये। वहां कुटकाचलके वनके निकट उन्होंने किसी वासनासे कुछ छो र 
छोटे पत्थर लेकर अपने मुखमें डाल लिये । फिर बावलेके समान बाल खोलकर नङ्गी देहसे इधर-उधर घूमने लगे॥७।८॥देवात्‌ वायुके वेगसे ।% 
उस वनमें ( जहां कि ऋषभदेवजी घूमते थे, ) बांस बहुत ही कंपायमान हुए । उन सबके परस्पर रगड़नेसे शीघ्र ही भयानक दावानल || 
तस्य ह वा एवं सुक्तलिङ्गस्यृ भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन सछक्रममाणः ||; 
कोडूवेडूकुटकान्दक्षिणकणोटकान्देशान्यद्दच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्यकृताइमकबल उन्माद इव मुक्त 
मूधंजोऽसवीत एव विचचार ॥७॥ अथ समीरेगविधतवेणुविधषेणजातोग्रदावानरस्तहनमालेलिहानः सह तेन द्दाह 
॥ ८ ॥ यस्य किलातुचरितमुपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकानां राजाएहन्नामोपशिक्ष्य 0420 उत्कृष्यमाण भविः || 
तव्येन विमो हितः स्वधर्मपथमकुतोभयमपहाय कुपथपाषण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः ष्यते ॥ ९ ॥ र 
येन ह वाव कली मनुजापसदा देवमायामो हिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेळनान्यपत्रतानि निजनिजे- |: 
च्छया ग्रह्माना अस्नानाचमनाशोचकेशोल्डश्चनादीनि कलिनाष्यमंबहुलेनोपहतथियो ब्रह्मत्राह्मणयज्ञपुरुपलोक- |: 
विद्वषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १० ॥ , 
प्रज्ज्वलित होकर वनको सर्व भांतिसे ग्रास कर लिया, उन (ऋषभदेवजी) की देहको भी साथ ही भरम कर्‌ दिया, और वे अग्रिम ही प्रविष्ट हो | 
गये, क्योंकि अधिके संस्कारसे शुभगति प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ हे राजन्‌! भगवान्‌ ऋषभदेवजी पंडितोंकी वर्णन की हुई अवस्थामें अमण || 
करते करते जिस प्रकारके आचरण किये थे, उसको जानकर कोंक, वेडू, कुटकादि देशके अहत नामक राजा स्वयं इस प्रकारकी शिक्षा करेंगे | 
और निडर हो अपना धर्म छोड़-छाड़कर अपनी बुद्धिसे पाखण्डरूप कुमार्ग प्रवृत्त करायेंगे क्योंकि कलियुगमें अधर्मकी ही वृद्धि होगी, इस | 
लिये भवितव्य अर्थात्‌ प्राणियोंके पूर्व संचिन किये हुए पापके फलसे इन राजाओंकी बुद्धि विमोहित होजायगी ॥१०॥ इन अहत राजाओंसे ॥ 


भार | 
॥२०॥ 
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ही कलियुगी मजुष्यगण देवमायासे मोहित 
त होकर अपने-अपने शौच आचार परित्याग करके देवताओंका 
न [ओंका निरादर 
5 इत्याहि र ल कर्म नी इच्छासे धारण करेंगे। इसीसे उन सब पहर बिह 
7 जब बु येगा तो वे सब सदा ही वेद, ब्राह्मण, विष्णु व सज्जन पुरुषोंकी निन्दा करेंगे 
2 योग I तुल्य अवेद मूलक इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्तिका विश्वास कर अपने आप ही Mo 
२॥ यद्यपि भगवानका यह अवतार ही ऐसा अनर्थ करनेवाला हुआ तथापि जो पुरुष रजोशुणमें व्याप्त हैं 


तेच ह्यवाक्तनया निजलोकयात्रयाऽन्धपरम्परयाऽऽश्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयः 
is slit sss न न्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति ११ ॥ अयमवतारोरज- 
UT ॥ तस्याचुणुणाञ्छलोकान्गायन्ति ॥१२॥ अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या दीपेषु व हय 
त्‌॥ गायन्ति यत्रत्यजना सुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति ॥ १२ ॥ अहो लू वंशों यशसाप्वदातः प्रेयत्रतो 


यत्र पुमान्पुराणः ॥ कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्म यदकर्महेतुम्‌ ॥ १५ ॥ को न्वस्य टि 
५ र न्वस्य काष्ठामपरोऽतुगछेन्म- 
नोरथेनाप्यसवस्य योगी ॥ यो योगमायाः स्प्रहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥ १५ ॥ 


तिद लान ब है, क्योंकि यहांके जन्मे हुए लोग श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद भगवानके और ऋषभावतारबुक्त चौवीस अवतारोंके उत्त- 
कर्म और पवित्र चरित्र गाया करते हैं ॥ १४ ॥ अहो ! राजा प्रिय्॒तका वेश यश करके आश्चर्यरूपसे पवित्र हुआ क्योंकि पुराण 
न अच उनके वशमें अवतार लेकर मोक्षमूल धर्मका आचरण कर गये हैं ॥ वे ऋषभदेवजी अज हैं अर्थात्‌ जन्म नहीं अहण 
म र क्या कोई योगी मनोरथ करके भी उन ऋषभदेवजीकी रीतियोंपर चल सकता है! अर्थात्‌ कोई भी समर्थ नहीं होगा 

उन्होंने अवस्तु समझकर जिस योग मायाका अर्थात्‌ सिद्धियोंका अनादर किया था, उनको ही प्राप्त करनेके लिये योगीजन 


MD. 


उनका मोक्ष किस प्रकारसे हो ! यह सिखानेके लिये यह अति प्रयोजनीय हुआ, इस कारण पंडित लोग उस अवतारका गुण वर्णन करते || 


इए अनेक शलोकोंको गाया करते हैं ॥१३॥ उन सब श्लोकोंका अर्थ यह है, यथाः-अहो ! ससागरा प्ृथ्वीम इन सब दीपोंम यह भारतवर्ष || 
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विविध भांतिके यत्न करते हैं ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! भगवान्‌ ऋषभदेवजी लोक, वेद, देव, ब्राह्मण और गौओंके परमगुरू थे । | 
विशुद्ध चरित्रके मध्य जो कुछ कहा गया है, वह पुरुषोंके सब पापोंका नाश करनेवाला और परम मङ्गलदायक है । जो बुद्धिमान पुरुष 
श्रद्धापूर्वक इसको सुनता वा सुनाता है, उसकी दोनों जन्मोंमें ही भगवान्‌ वासुदेवजीकी उ भक्ति रहा करती है ॥ १६॥ जिसके लिये 
कविगण अपने आत्माको जो अनेक प्रकारके पापरूप संसारके संतापे निशिदिन तपते रहते हैं और मनको वारंवार स्नान कराकर उसीके 
द्वारा परम निर्वृत्तिको प्राप्त होते हैं और उसी भगवद्भक्तिको मङ्गलमय समझकर अपने आपको कृतार्थ मानते हैं । और वे महात्मा 


ति ह स्म सकलवेदलोकदेवत्राह्मणगवां परमशुरोभंगवत ऋषभाख्यस्य विशुडाचरितमीरितं एसां समस्त्हुश्चरिता- 
मिहरण परममहामड्लायनमिदमल॒श्रदयोपचित॒याजझणोत्याश्राववति वाऽ्वहितो भगवति तस्मिन्वासुदेव एका- 
न्ततो भक्तिरनयोरपि समलुवर्तते ॥ १६ ॥ यस्यामेव कवय आत्मानमविरते विविधरजिनसंसार परितापोपतप्यमा- 
नमनुसवनं स्नापय॒न्तस्तयेव परया निदत्या ह्यपवगमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो lu 
भगवदीयलेनेव परिसमाप्तसवांथोः॥ १७॥ राजन्पतिशुरुरळ॑ भवतां यहनां देव प्रियः कुलपतिः कच किकरो वः ॥ 


अस्तेवमङ्ग भगवान्भजतां सुङुन्दो मुक्ति ददाति कहिचित्स्म न भक्तियोगस्‌ ॥ १८॥ 


जन उसमें मञ्च होकर फिर उससे परम पुरुषार्थ रूप जो सुक्ति पदार्थ है, उसको विना गार्थनाके श्री भगवानजीके प्रसादसे आप उपस्थित 

होनेप्र भी उसका आदर नहीं करते, क्योंकि जो भगवानके भक्त हैं उनको सब पदार्थ आप ही मिल जाते हैं, परन्तु वे सब प्रकारसे भग 

| भक्तिको ही सुख मानते हैं ॥ १७॥ श्री शुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरि तुम्हारे और यादवोंके पति अर्थात पालन | ३४ 
> 
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' भा० टी० 
त्त्य करनेवाले गुरु अथात्‌ उपदेशक, देव अथात्‌ उपासना करने योग्य प्रिय अर्थात्‌ खुद और कुछके नियन्ता और कभी-कभी देत्यादि ॥% 
कायसे सेवक भी बन जाते थे तो भी हे महाराज ! भगवान्‌ तुम्हारे प्रति अनुकूल थे और जो लोग उनका भजन करते हैं उनको तो बे 
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सुक्त दे देते हैं, परंतु भक्तियोग तो कभी किसीको नहीं देते, जिसको प्रेमलक्षण कहते हैं ॥ १८॥ इम भगवान्‌ ऋषभदेवजीको नमस्कार 
करते हैं ।88निरन्तर अनुभव किया हुआ जो स्वरूप है, उसके लाभ होते ही उनकी सब तृष्णा दूर हो गयी थी । देहादि सुखनिमित्त | 
अनेक मनोरथोंकी सिद्धिके विषयमें जिन पुरुषोंकी बुद्धि सदा लगी रहती है उनके ऊपर करुणा करके ऋषभदेवजीने उभय लोकका 
उपदेश किया था, ऐसे ऋषभदेवजीको वारंवार नमस्कार है। इति भा “म०प०भा “टी “श्रीऋषभदेवचरित्रवर्णन॑ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
नित्याइश्तनिजलाभनिटृत्ततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः ॥ छोकस्य क करुणयाऽमयमात्मलोकमाख्यान्ग- 
मोभगवते ऋषभाय तस्मे ॥१९॥ इति श्रीभागवः म० पञ्चम ऋषभदेवालुचरित नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ भरत्स्त महाभागवतो यदा भगवताऽ्ननितलपरिपालनाय संचिन्तितः तदलुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरू 
पढुहितर्सुपयेमे॥१॥तस्यासु ह वा आत्मजान्कार्स्येनानुरूपानात्मनः दा जनयामास भ्रतादिखि शवतसुक्ष्माणि। २॥ 
सुमति राष्ट्शतं सुदशैनमावरणंधम्रकेतुमिति ॥ अजनामं नामेतहर्ष भारतमिति स आरभ्य व्यपदिशंति॥ ३॥ 
दोहा राज्य करत यागादिसों, इरिचरणनमें प्रीति करी भरत नृपनेह कर, वरणों सोई नीति ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि महाभागवत 
भरतजी भगवान्‌ ऋषभदेवजी अपने पिताकी आज्ञा मान पृथ्वीकी रक्षा और प्रजाके पालनमें नियुक्त इए और उनकी ही आज्ञाउसार 
उन्होंने विश्वरूपकी पुत्री पैचजनीका पाणिग्रहण किया ॥ १ ॥ अहंकारसे जिस प्रकार सूक्ष्म भूतोंकी उत्पत्ति होती हे, वैसे ही इस नीके 
गभसे उनके पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वे पांचों पुत्र संपूर्ण भावोंसे अपने पिता भरतजीके समान हुए॥ २ ॥ उनके नाम यह थे-सुमति, राष्ट्र- 


* शंका--शरोशुकदेवजीने श्रोमड्भागवतर्में भगवानके सब अवतार वर्णन किये परंतु न रकार किसीको नहीं किया ज्ञानमें चतुर वैराग्यका पुल्ला मन करनेमें सूयंके समान शुकदेवजी महाराजने ऋषभदेवजी को नमस्कार 
क्यों किया । 
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उत्तर--भगवानूने अनेक अवतार धारण किये, परंतु जैसा संसारके मनुष्य कम करत हें वंसा हो भगवान्‌ने किया, और ऋषभदेवजीने जगत्को मोक्षका मार्ग सिखाया और अपने आप भी मोक्षहोनेके कमं किये इसलिये परम- 
ज्ञानी श्रीशुकदेवजी महाराजने ऋषभदेवजीको विषमहोन जानके और परमहंस मानके नमस्कार किया । 


* कवित्त--रामहोको नामरटे बुद्धिबल प्रबल होय. रामहीको नामरटे उत्तम कुल पाबे है ॥ रामहीको नामरटे चक्रवर्ती राज्य मिळे, रामहीको नाम परमधामको दिखाबँ है॥ रामहीको नामरटे ऋद्धि और सिद्धि होत, रामहीको 
नामरटे निर्भय नरदेह मिले, राम राम रटत निर्वाण हो जावं है। 
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भा० पं० भृत्‌. सुदशन, आवरण और धूम्रकेतु । हे राजन्‌! प्रथ्वीके इस वर्ष का नाम पहले अजनाभ था; परंतु जबसे भरत राजा हुआ तबसे | न 
॥२२॥ नाम भारतवष होकर प्रसिद्ध हुआ । राजा भरत सर्वज्ञ थे, प्रथ्वीनाथ होकर अपने बाप एवं दादेके तुल्य प्रजाके ऊपर वत्सलता प्रकाश || 
हेत अनेक छोटे और बड़े यज्ञ करके || 


करते रहे, अपने-अपने कर्ममें रत प्रजागणका छालन-पालन करते थे ॥ ३ ॥ ४ ॥ ओर श्रद्धा सहि 
उनके द्वारा यज्ञमूति और कतुमूति विष्णु भगवानजीकी पूजा करते रहे अर्थात्‌ उनको जिस-जिस अग्निहो, दर्श पौर्णमास, चातु- || 
मास्य, पशुयाग और सोमयज्ञ अधिकार था, उन सबोंके द्वारा कभी सर्वोङ्गयुक्त, कभी विकळाङ्ग करके दोनों भांतिसे भगवान्‌ वासु || 
देवकी प्रजा करते थे, और चातुहोत्र विधिसे सदा ही उपासना करते रहते थे ॥ « ॥ और जिनकी अंग क्रिया नित्य करनेमें आती है ||; 
स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवहरुवत्सलतया स्ते स्ते कर्मणि वतमानाःप्रजाः स्वधर्ममलुवर्तमानः पयपालयत॥४॥ 
हजे च भगवंतं यज्ञक्रतुरूपं ऋतुभिरचावचेः श्रडयाऽऽहता ग्रिहोत्रदशंपूर्णमासचातुमस्यपछुसोमानां प्रकतिविळृतिमि- 
रनुसवनं चातुहोंत्रविधिना ॥५॥ संप्रचरत्सू नानायागेषु विरचितांगत्रियष्वणवै यत्तत्‌ क्रियाफलधमाछ्यं परब्रह्मणि 
यज्ञपुरुषे सबेदेवतालिंगानां मन्त्राणामर्थनियामकतया साक्षात्कत्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान 
आत्मनेएण्यम्रद्तिकषायो हविःष्वध्वर्युसिशुह्ममाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान्पुरुषावयवेष्वम्यध्यायत्‌॥ ६॥ 
ऐसे यज्ञ जहां होते थे और ऋत्विक लोग अग्नि छोड़नेके लिये जब इवि अहण करते थे, तब यजमानरूप यह राजा उसका अनुष्ठान 
करनेके लिये अपूव जो इन सब कियाओंका फल है और जिसका नाम ध्म है, वह परब्रह्म परमात्मा यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवम ही 
वर्तमान है । इस प्रकार विचार करके यज्ञका भाग लेनेवाछे सूर्यादि देवताओंके भी भगवान्‌ वासुदेवको चक्षु इत्यादि अवयवमें विचार 
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र | कर्‌ ध्यान करता था । हे महाराज ! राजापि भरत यज्ञादि क्रियाओंके लिये अश्व भगवान्‌ वासुदेवका जो ध्यान करता था इसका कारण 
£| यह हे, कि इन्हीं सब देवताओंमें भगवान्‌ ही सुख्य हैं, ऐसा माना जाय; तो भी वेदके मन्ज्ोसे बोधित किये हुए इन्द्रादि बा य 
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नियता होनेसे सबके ही कती नहीं इए, इस कारण उन्हीं परम देवता यज्ञपुरुष भगवानके अर्थ यज्ञका समर्पण करना उचित है। 
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भरतजी इस प्रकारका विचार करके आत्माकी चतुराईसे शीघ्र ही राग द्रेषादिक मलसे निवृत्त हो गये ॥ ६॥ और इन सब विशुद्ध ||; 
कर्मोके करनेसे उनका अन्तःकरण शुद्ध होने लगा, उससे हृदयके बीचमें स्थित हुआ जो आकाश है, वही है जिनका पहुँचाना हुआ || 
स्थान, वहीं परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवका महापुरुषरूपसे दर्शन होता था, जो महाएुरुषाकार हैं और श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, ||; 
शंख, चक्र, और गदा इत्यादि धारण करनेसे जो विराजमान हो रहे हैं और अपने भक्त नारदादिकोंके हृदयमें चित्रितठुल्य पुरुषरूपसे | 
अपने आप ही देदीप्यमान हैं, वह उन परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवमें राजा भरतकी बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई और उस भक्तिका वेग दिन- ॥# 
दिनि अधिक बढ़ने लगा ॥ ७॥ महात्मा भरतजीने अपने राज्यसंबन्धी भोगके प्रारब्ध समयकी समाप्तिका काल सहस्रं वर्षतकका नियम || 
एवं कर्मविशुङ्या विशुदधसत्त्वस्यान्तहृंदयाकाशशारीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महाएरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सको- 
स्तुभवनमालाऽरिदरणदादिभिरुपलक्षिते निजएसषहृष्लिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उञचस्त्रांभत्तिरल- 
दिनमेधमानश्या अजायत ॥ ७ ॥ एवं वर्षायुतसहस्तपयंतावसितकर्मनिर्वाणावस्रोऽधिश्चञ्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं 
पितृषेतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्निकेतात्स्वनिकेतात्ुलहाश्रमं प्रबत्नाज ॥ यत्र ह वाव भगवान्हरि 
स्थापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥ ८॥ यत्राश्रमपदान्युमयतो नाभिमिदष- 
चकरेश्वक्रनदी नाम सरित्प्रवरा स्वतः पवित्रीकरोति ॥ ९॥ द 
नियत किया था, वह समय जब इस प्रकार व्यतीत हो गया तब अन्त समय आया जानकर उन्होंने अपने पिता, पितामहका राज्य- 
बन्धन, जिसको अपने अधिकारसे भोग रहे थे उसको शास्त्रानुसार अपने पुत्रोंको यथायोग्य विभाग करके बांट दिया और सब ऐश्वर्य र 
सम्पदाओंसे परिपूर्ण भवनको त्याग, संन्यास धारण कर, पुलस्त्य सुनिके आश्रममें तप करनेके लिये चले गये । ( हरिक्षेत्रे वह आश्रम ||; 
है, वहीं विद्याधर कुण्ड है) ॥८॥ वहांके वास करनेवाले सजन पुरुषोंको भगवान वासुदेव प्रेमके वशीभूत हो आजतक भक्तोंकी इच्छानुसार || 
वत्सलतासे दर्शन देते हैं उस आश्रमभें गेडकी नाम परमोत्तम नदी है, जिसको चक्र भी कहते हैं, वहीं विद्याधरङुण्ड दै, जिसकी शिला- || 


भा० पं० 
॥२३॥ 
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| ऊपर-नीचे हिरण्यगर्भ नाभिवाले चक्र उत्पन्न होते हैं, उन्होंका नाम शाल्म्राम। जो गण्डकी अपने चक्रोंसे आम और 
प्रदेशोंको चारों ओरसे पवित्र करती है ॥ ९ ॥ इस प्रकार हरिक्षेत्रके उपवनमें राजषि भरत अकेले रहा करते थे और मति-माँतिके कुसुम, 
किसलय, तुळसी, जल, कन्द, फलादिक, चढ़कर श्रीभगवानकी सदा शुद्ध मनसे आराधना करते रहते थे और विषयोंकी तृष्णाको 
त्याग शान्तिकी वृद्धि कर परमानन्दमें मग्न रहेते थे ॥ १० ॥ इस प्रकार प्रतिदिन भगवानका पूजन करनेसे उनका अनुराग बढ़ गया और 
तस्मिन्‌ वाव किल स एकलः एलहाश्रमोपवने विविधकुसुमकिसल्यतुलसिकाम्डुभिः कन्दमूलफलोपहारश्च FE समी- 
हमानो भगवत आराधूनं विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपश्रतोपशमः परां निटेतिमवाप ॥ १० ॥ तयेः 
पुषपरिचयया भगवति प्रबधमानानुरागमरूतहृदयशेथिल्यः प्रहषेबेगेनात्मन्युद्धियमानरोमपुलककुलक औत्क 
ण्ठयप्ररत्तप्रणयबाष्पनिरूद्धावळोकनयन एवं _निजरमणारुणचरणारविन्दानुध्यानपरिचितमक्तियोगेन परिप्टुतपर- 
माह्वादगम्भीरहृदयहृदावगाढघिषणस्तामपि क्रियमाणां भग वृत्सपयी न सस्मार ॥ ११ ॥ 
अनुरागके बढ्नेसे उनका हृदय शिथिल होता जाता था और हर्षके प्रभावसे उनका शरीर एलकायमान हो गया, दूसरे हषके वेगसे उनकी 
देहम वारंवार रोमाञ्च होते थे और उत्कण्ठाके वश होनेसे प्रेमके आंसू निकलकर दोनों नेत्रोंकी इष्टिको रोकने लगे, तो दर्शनशक्ति 
बन्द हो गयी । भरतजी जब इस प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त इए तब स्वयं भगवानकी आराधना करने लगे परन्तु उसका भी बराबर 
१ भजन--(रागभैरव) शालिग्राम कृपाके सागर, मन तू क्यों नहीं ध्यावत है रे । सतयुग-द्रापर-त्रेता कलिमें, एकहि रूप पुजावत है रे ॥ १॥ शुद्ध हिमाचल पर्वत भीतर, मुक्तिक्षेत्र कहावत है रे। एकबार चरणामृत ले 


जो, सो फिर जन्म न पावत है रे ।।२।। भकत होग्रकर भोग लगावे, अन्त स्वर्ग में आवत है रे । हरिप्रसाद देवनको दुर्बल, तनुके पाप नशावत है रे ।।३।। जन्म जन्मके पाप कठत हे, पाषंद हो सुख पावत है रे। हरिके निकट रटत 


निशिवासर, हरि हरि गावत है रे ॥ ८ ॥ धूप दीप नेवेद्य आरती कर जो शंख बजावत है रे । पुरुषोंमें पुरुषोत्तम सो तुलसीपत्र चढ़ावत है रे ॥ ५॥ 
१. शंका--पुलह म्‌ निके आश्रममें विश्राम करके भरतने जो तुलसीपत्र और पुष्पोंसे पुजन किया, वह किसका पूजन किया? क्योंकि वदके जाननेवाले ऋषि, मुनियोंने भयवानुके अनन्तरूप कहे हँ । 
उत्तर--भरतने एकाग्रचित्त हारा श्रीवैकुण्ठवासी जगत्पति भगवानका ध्यान करके, उन्हीं भगवानुके भन्त्रोंसे जो अपने मनमें वस्तु थी वह सब वस्तु उन्हीं बैकुंठनाथके चरणोंमे समर्पण करके अत्यन्त प्रेमसे 


दैकूफ् नायका पूजन किया । 
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स्मरण नहीं रखते थे, क्योकि अपने प्रियतम तम वारे भगवानके अरुण चरणारविन्दका ध्यान करते-करते भक्तियोग की आप्ति हो गयी थी! 
उससे हूदयमें सवेत्र परमानन्द उफनकर चारों ओरको फैल जानेसे उसमें भरतजीका मन निमग्न हो गया था॥ ११॥ वे भरतजी मृगचर्म 
पहन कर तीनों कालकी सन्ध्या करते Sl खान करनेके कारण पिंगल वर्ण और कुटिल जटासमूइ सदा गीला रहनेसे अति- 
शय शोभित होते थे। इस प्रकार भाँति-भाँतिके भगवद्वत धारण करके उदय होते Ds गरक प्रकाशक ऋकमंत्र विशेष से भगवान्‌ 
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हिरण्यमय पुरुषकी आराधना इस मंत्रसे किया करते थे ॥ १२ ॥मंत्र-परोरजः स दो देवस्य भगो मनसेद जजान ! सुरेतसाऽदः 
त्थं श्वतमगवद्त्रत ऐणियाजिनवाससाऽनुसवना मिषेका्ंकपिशङृटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यो भगः 
न्त्‌ हिरण्मयं पुरुषपुजिहाने सूयमण्डछेऽ्युपतिशन्नेत होवाच ॥ १२॥ परोश्जः सबितुर्जातवेदो देवस्य भगो 
मनसेदै जजान ॥ सुरेतसा5दः नरा विश्य चष्टे हसं शभ्राणं षद्रिगिरामिमः ॥१२॥ इति श्रीभागवते महा०पञ्चमस्कः 
न्ये भरतोपाख्याने भगवत्परिचययां सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा तु महानयां इता भिषेकनेयामिः 
काव्यको ब्रह्माक्षरमभिणणानो सुटतेत्रयसुदकान्त उपविवेश तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जलाशयाभ्या- 
शमेकेवोपजगाम ॥ तया पेपीयमान उदके तावदेवाविद्ररेण नदतो खगपतेसत्रादो छोकभयंकर उदपतत्‌ ॥ १ ॥ 
पुनराविश्य चष्टे हसे ग्रधाणं नृषद्रिंगिरामिमः सब जगतका उत्पन्न करनेवाला, प्रकाशात्मक परमेश्वर रजो ग्रणसे परे सब कर्म फलदा- 
यक तेजरूप है, उसने मनसे ही इस विश्वको उत्पन्न किया, फिर इस विश्वमे अपनी चित्तशक्तिसे प्रवेश करके रक्षा की, इच्छावाले जीवको 
मनुष्योंमें रहनेवाली बुद्धिकी वृत्तिको उपजानेवाले उन सूर्य नारायणके आत्मरूपवाले तेजकी हम शरण हैं कै ॥ १३ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे पंचमस्कन्ये भाषाटीकायां. श्रीभरतकृतहरिक्षेत्रूजन-शाल्ग्रामोत्पत्ति-गण्डकीमाहात्मवर्णन नाम्‌ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
दोहा-हरि सेवत नृप भरत नित, चितसे अष्टाध्याय। अन्तरायसे मृग भये, भृगसुत-साँ मन लाय ॥ | मृगसुत-सों मन लाय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! 


* भजन-प्रभु दक मेरी ओर निहारो ॥। विपतिविदारण नाम ठुण्हारो, हुमरिहु विपति बिदारो ॥ १॥। गणिका गोध व्याधसे, तारे पतित हजारो ॥ वाल्मीकिको भक्त बनायो, बेद पढ़ाये चारो ॥ २॥ द्रुपदसुताफो लज्जा राखी, 
जलते गजहि उबारों । हरिणकशिपु रावण कंसासुर, केश पकर कर मारो ।। ३॥ जब जब भोर परी भक्तनपर तब तक नरतन्‌ धारो शालिग्राम नाम यदुपतिको, सब दुख मेटन हारो ॥। ४ ॥ 
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नि 
गंडकीमें | ४ के र लेकर 
एक समय भरतजी महानदी गंडकीमें म्लान और नित्य नमित्तिक और सब आवश्यक कर्म समाप्त करके तीन झुपका नियम 
नदीके तीर बेठ ओंकारका जप कर रहे थे । हे राजन्‌ ! उस समय एक हरिणी जल पीनेकी इच्छासे अकेली उस नदीके निकट आयी 
वह हरिणी अधिक प्यास लगनेसे जल पी रही थी कि इतनेमें निकट ही एक सिंह गजे उठा ॥ १॥ उसका गर्जना लोकोंका भय 
उपजानेवाला बड़ा तीक्ष्ण था हरिणीका हृदय एक तो स्वभावसे ही व्याकुल था और दूसरे सिंहकी गर्जना सुनकर उसके मनम 
और भी अधिक भय उत्पन्न हुआ और उसके हूदयको महाब्याकुल करने लगा, इस कारण वह हरिणी इधर-उधर घूमकर चकित हो 
देखने लगी, यद्यपि उसकी प्यास नहीं बुझी थी तो भी डरके कारण सहसा छलांग मारकर नदीके पार होनेको हुई ॥ २॥ हे राजन्‌ ! वह 
तमुपश्च॒य सा मगवधूः प्रकृतिविकुवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरि भयाभिनिविशव्यग्रहदया पारिषुवदृष्टिरगत 
तृषा भयात्सहसेवोचक्राम॥२॥तस्या उत्पतन्त्या अन्तवेत्या उरुमयावगलितों योनिनिर्गतो गर्भःखोतसि निपपात 
तत्मसवोत्सपेणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचिद्द्यी ृष्णसारसती निपपाताथ च ममार ॥ ३॥ तं ले-. 
णकुणकं कृपणं ख्रोतसाऽ्रह्ममानमभिवीक्ष्यापविदं बन्धुरिवालुकम्पया राजषिभेरत आदाय शृतमातरमित्याश्रमप- 
दमनयत्‌ ॥४॥ तस्य ह वा एणकुणक उचचरेतस्मिन्छृतनिजामिमानस्याहरहस्ततपोषणपालनलाळनप्रीणनाचुध्यानेना- 
त्मनियमाः सहयमाः पूरुषपरिचर्यादय एकेकशः कतिपयेनाहगणेन वियुज्यमानाः किछ सर्वे एवोदवसव्‌ ॥ ५॥ 
हरिणी गर्भवती थी, महाभयसे उसका गर्भ अपने स्थानसे विचलित हो गया, इस कारण जैसे ही उसने छलांग भरी कि | 
| योनिद्वारा निकलकर नदीकी धारमें गिर पड़ा, एक तो हरिणीके अंतःकरणमें महाभय उपस्थित हुआ था, दूसरे गर्भ गिरा और 
गर्भ किस समय गिरा कि नदीके पार उछलनेमें छलांग मारते समय, तीसरे वृह अपने झुण्डसे बिछुड़ी इई थी, इस कारण ऐसा 
परिश्रम पड़नेसे बहुत पीड़ित होकर एक पर्वतकी शुफामे जा पड़ी और पड़ते ही शीघ्र उसके प्राण ह निकल गये ॥ ३॥ 
यहां राजषि भरतजीने नदीके तट पर बेठे इए देखा, कि दीन हरिणीके बच्चेकी माता बच्चेको छोड़कर चली गयी और बच्चा नदीकी धारमें 
बहने रगा, तब बुके समान दया करके मरी हुई इरिणीके बच्चेको उठाकर भरतजी अपने आश्रममें ले आये उस हरिणीके बच्चेका || 
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कम-क्रमसे “यह हमारा ही है” ऐसा अभिमान और स्नेह भरतजीको उत्पन्न हुआ । इस कारण वह दिन रात घासादि लाकर उसका 


पालन-पोषण और भेड़िया इत्यादि जंतुओंसे रक्षण, प्रीणन और चुम्बनादिसे प्यार करनेमे लगे रहते थे । इन कार्योके करनेसे दिन- || 


रात उस बच्चेमें अनुरागी रहनेके कारण उनके नियम (स्ञानादि), यम ( अहिंसादि ) और अर्चा (ईश्वरकी आराधनादि करना) प्रतिदिन 
एक-एक करके थोड़े-थोड़े कम होने लगे और कुछ दिन पीछे एक साथ ही सब छूट गये # ॥ ४॥ ५॥ और वह सदा यही. चिता 


अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरणपरिश्रमणरयेण स्वगणसुह्ृद्रन्धुम्यः परिवर्जितः शरणं चमापसादितो 
मामेव मातापितरो आरातृज्ञातीन्यो थिकाश्चेवोपेयाय न वेद मय्यतिविश्रन्धश्च ॥ अत एव मया मत्पराः 
यणस्य पोषणपालनप्रीणनलालनमनसूयुनाऽचुडठेयं शारण्योपेक्षादोषविहुषा ॥ ६॥ नूनं द्यार्याः . साधव उपशमनः 
शीलाः कृपणसुहृद एवंविधार्थे स्वार्थानपि शरुतराबुपेक्षन्ते ॥ ७॥ 

करते रहते कि अहो ! यह इरिणीका बच्चा अति दीन है, कालकी गतिसे यह अपने संगके बंधु-बाँधवोंसे छूट गया है, अब परमेश्वरने 


इसको हमारी शरणंग किया है, अब यह हमको ही माता, पिता, आता, जातिवाला और यूथपति जानता हे,हमारे सिवाय यह किसीको 
नहीं जानता और हमारा ही बड़ा विश्वास करता है, इसलिये हमको भी असूया त्याग करके, अर्थात्‌ इसके वास्ते हमारा स्वार्थ नष्ट होता 


१. ञंका--राजा भरतने जिन भगवान्को पूजा-भकित करनेके लिये अपने राज्यको त्याग दिया और वनको चले गये । ऐसा श्रेष्ठ पूजन, हरि-भक्ति और अपना क्रिया-कमं मु मके बच्चेके लिये क्यों छोड़ दिया? 
कोई कहे कि मृगीके बच्चेके मोहसे व्याकुल हो करके हीनपुरुषोंकी नाई भगवानका पूजन त्याग दिया; तो भी बड़ा भारी आश्‍इचयं होता है, क्योंकि राज्य और कुटुम्वका मोह छोड़ दिया और पशुके मोहमं ॥ 


व्याकुल होना ऐसा जान पड़ता है, जैसे पंगु पुरुषका पर्वत पर चढ़ जाना कदापि नहीं हो सकता, यह बड़ा भारी आश्चर्यं विदित होता है? 
उत्तर--जब राजा भरत एक दिन वनको गये, तो वनमें जाकर क्या देखते हुँ कि, धवल म्‌नि संसारको लज्जासे आप मृगस्वरूप धारण करके और अपनो सुन्दर स्त्रीको मुंग बनाकर रमण कर रहे हुँ,उनको 
देखकर राजा भरत हंसे, तब उसी समय राजा भरतको धवलमुनिने झाप दिया कि हे दुष्ट ! मुगीके- बालककी तू रक्षा करेगा, उस मुगीके बच्चेकी रक्षासे तेरा एक जन्ममें मोक्ष नहीं होगा, तीन जन्म जब बीत 
जायेंगे तब मुक्ति होगी ! इस शापसे भरतने कौतूहल समान मुगछौनामें मन लगाकर उसीके मोहमें भगवानका पुजन आदि त्याग दिया था। 
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बच्चेको घासादि दें, भेडिये इत्यादि जीवोंसे रक्षा कर, इसके शरीरको थप 


भा० पं० ||;; || है; यह दोषदृष्टि दूर करके अपना आश्रय लिये हुए इस हरिणके ब मैं भलीमां 
| थपा कर और चुम्बनादिसे पालन करना चाहिये, क्योंकि शरणागतके निरादर करनेसे जो दोष होता न अलीभांति A ES 
इसके पालनम्‌ ध्यान देना हमारा कर्तव्य नहीं है बड़े और महाशील स्वभाववाले ही साधु और दीनबंधु होते हैं वे लोग ऐसे कार्य 


लिये अपने बड़े भारी स्वार्थपर भी ध्यान नहीं ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे उस सृगबालकके साथ बैठना, उठना, शयन करना, अमण 
करना, स्नान करना और भोजनादि कायोमें ही भ्रतजी आसक्त हो गये और उस मृगछोनाके ही स्नेहमें उनका हृदय फेस गया॥८॥ 
अपने लिये कुश, कुसुम, समिध, फल, मूल, जल लेनेके लिये जब वनमें जाने लगते थे, तब भेड़िया, सिंह आदि आकर इस मृगबालकको 
इति कृतानुषद्ट आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह शृगजहना स्नेहातुबद्धद्ददय आसीत्‌ ॥८॥ कुशकुसुमसमितला- 
शफलमूलोदकान्याहरिष्यमाणो टकसालाइकादिभ्यों भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन बन समाविशति 
॥ ९ ॥ तदा पथिषु च सुग्धमावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरहदयः कार्पण्यात्कम्धेनोहहति ॥ एवुसुत्संग उरसि 
क्रियायां निरत्यमानायामन्तरालेशूत्थायोत्थाय. यदैनमभिचक्षीत 


चाधायोपलालयन्युदै परमामवाप ॥ १० ॥ 
ताहि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्याद वत्स ते सवतः इति ॥ ११॥ 


अन्यदा भ्रशासुहिग्रमना नष्टद्रविण शत कृपणः सकरुणमतितषंण हरिणकुणकविरहविहल्ह्वदयसंतापस्तमेवालु- 
ते 


शोचन्किल कइमलं महदभिरम्भित इति होवाच॥ १२॥ 
खा न जाये, इस लिये उस बच्चेको भी अपने साथ ही वनमें लेकर जाते थे॥९॥कोमल स्वभाव उस भोले-भाले बच्चेके लिये भरतजीका 
हृदय स्नेहके भारसे भर गया था, इसलिये मार्गमें जाते-जाते मोहके भावसे आसक्तमति होकर स्नेहके मारे उसको कंधेके ऊपर उठाकर 
ले चलते थे और कभी गोदीमें, कभी छातीसे लगाकर अत्यन्त छाड़-प्यार व पुचकार कर परमहर्षको प्राप्त होते थे ॥१०॥ अपने कर्तव्य 
यज्ञादि किया आरंभ करके समाप्ति न होनेपर बीचमें उठ बैठते थे और जब उस बच्चेको देखते थे तब उनका अन्तःकरण स्वस्थ हो और 
$. उसको पुकार कर आशीर्वाद प्राथना करके यह कहते थे, कि हे वत्स ! तुम्हारा सब प्रकारसे मङ्गल हो ॥ ११ ॥ यदि कदाचित्‌ यह बच्चा 
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हु जिस प्रकार कृपणपुरुष धनका नाश होनेसे शोक करता है, वैसे ही भरतजी अति उद्रिभ चित्त आ और 
णा कर-करवे यह वचन कहा करते थे॥ १२॥ अहह बच्चा के 
दीन है, या मैं य और शठ हूँ और किरातके समान मेरी मति छलनेवाली और अति टेढ़ी है, तो भी ह हरिणीके 
बच्चेने मेरा विश्वास किया है, इसलिये सुजनके समान अपना चित्त निर्मल होनेसे वह हमारे अपराध ( हाहा न्‌ ह गेनकर क्या 
नहीं आयेगा ! ॥१३॥ बोध होता है कि मैं उसे इस आश्रमके स्थानमें निविन्न कोमल तृण भक्षण करते हुए देखगा, भ i 
अपि बत्‌ संवे कृपण एणबालको सृतहरिणीसुत अहो ममानार्यस्य शठकिरातमतेकृतसुकृतस्य कतविश्रम्म 
आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन्सुजन इवागमिष्यति किम्‌ ॥ १३॥ आपि वैमेणारिमजञाश्रमोपवने गा 
देवृ दरक्ष्यामि ॥ १४॥ आपि च न ढकः सालाट्कोऽन्यतमो वा नेकचर एकचरो वा pores ॥ डी 
चति ह भगवान्सकलजगल्क्षेमोदयख्रय्यात्माध्यापि मम न ग्रगवधून्यास आगच्छति॥ १६॥ अ तमा 
गत्य माँ सुखयिष्यति हरिणराजकुमारो FR eT 0 तयात | 
आ जग गत न 
रे ई भेड़िया ६ सक जन्तु उ 
हता वरूप सरवदे अस्ताचलको गमन करना चाहते हैं। परंतु अब तक उस मृगवधूका bo ह 
मृग-शावक क्यों नहीं आया !॥१६॥अहो ! वहराजकुमारके समान हरिणका शिज्ञु देखने योग्य, मनोहर अनेक प्रकारकी बाललीला कर 


फिर क्या आकर सुझको सुखी करेगा ! ऐसा मैंने कोई असुकृत नहीं किया फिर किस 
भ Ei Te ॥१७॥ अहो ! खेलनेके समय मिथ्या, स्नेहके कोपके मिषसे समाधिके छलसे जब मैं दोनों नेत्र 
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पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है। न जाने इसने क्या तप किया था ! जो स्थान-स्थानमें 


® 


दोनो | ॥१ | 
मूंद लेता था, तब वह मृगछौना मेरे चारों ओर फिरता और चकित होकर कोमल सींगोंके अग्र भागसे मुझको स्पर्श करता था 

फिर कुशोंके ऊपर मैं होम करनेकी सामग्री रख देता था तब वह हरिणसुत खेलते-खेलते चपलताके वश हो; दांतोंसे कुश पकड़कर यद्य 
उस सामग्रीको दूषित कर देता था परन्तु जैसे ही मैं क्रोध प्रकाश करता था कि उस कोधके करनेसे वह अतिशय भयभीत होकर ततृक्षण ऋषि k 


कुमारके समान कीड़ा परित्याग करके निश्चल होकर नीचेको सुख कर लेता था ॥१९॥ राजषिं भरतजी इस प्रकार अत्यन्त विलाप करके 
आश्रमसे चलते हैं और आगे उन्हें खुरोंके चिह्न हृष्टि आते हैं, तब संआंत चित्त होकर फिर आप ही आप कहने लगते हैं कि आह यह 
में अंकित उस हरिणछौनाके चरण चिह्नोंकी पंक्तिसे 
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i बर्हिषि दूषिते मयोपळब्धो भीतभीतः सद्यपरतणसऋषिकुमारषदवहितकरणकलाप आस्ते 


॥ १९॥ कि वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्याऽनया यदियमवनिः Hn स 
क॑ हिजानां 


खरखुरपद्पंक्तिभिद्रविणविधुरातुरस्य पणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सवतः | | 
स्वगांपवर्गकामानां देवयजनं करोति ॥ २० ॥ अपिस्विदसौ भगवातुडुपतिरेनं छृगपतिभयान्शृतमातरं झगबालक 


स्वाश्रमपरिश्रष्टमनुकग्पया कृपणजनवत्सलः परिपाति ॥ २१॥ 


हमारे निकट उसके घरका मार्ग बतलाती है और अपनेको भी उन चरणचिहोंसे भूषित करके ब्राह्मणोंके यज्ञ करनेका स्थान बताती है, 
हम उस मृगशावकके अतिशय विरहमं दुःखित हो रहे थे, अब इन खुरोंके चिह्लोंको प्रथ्वीमें अंकित हुआ देख कुछ धेय आया ॥२०॥ | 
उसके पीछे चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमण्डले मृगका चिह्न देखकर कहने लगे, अहो ! क्या जब हमारा छौना आश्रमसे बाहर निकलकर + 
कहीं चला गया तो उसे दीनोंको प्यार करनेवाले तारा-पति भगवान्‌ चन्द्रमाजी महाराजने अपने आश्रमका भला सटका न Fo 
बाळक, बांयवोंके समूहसे विछुड़ा हुआ; भोली भाळी मनोहर छबि देखकर, दया करके अपने निकट रखकर उसकी रक्षा करते हैं ॥२१॥ | 


फिर चन्द्रमाकी किरण जो उनकी देहपर पड़ी तो उसके स्पर्शका सुख पाकर कहने लगे-अहो ! उस मृगबालकंके इंढ्नेसे जो उसके ठि । 
छ * द के वियो 

गकी तपती हुई दावाग्निकीशिखाके समान जो हमारे हृदयरूप स्थल कमलको सन्तापित करती थी इसको जानकर भगवान्‌ चन्द्र्माजीने 
हा सुशीतळ शांत वदनके सलिलरूप अमृतमय किरणसे हमको सुख उपजाया, लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि मुखकमलके जलसे 
as भात करते हैं प हे राजन्‌ ! वह योगधारी तपस्वी भरतजी इस प्रकारके असंभव मनोरथसे व्याकुळ हृदय हो प्गशावकके 
त ही 2 अपने आराधक कर्मोके द्वारा योगानुष्टानसे और भगवानकी आराधना रूप कर्मसे नष्ट अष्ट हो गये, महाराज रा अपने 
कि उनकी आराधना व योग नष्ट हुआ । यदि ऐसा न होता तो जिस पुरुषने पहले सुक्तिमे विभ जानकर अत्याज्य नि भी 
न्य [5 अया शा पतप्यमानयस्यरना उनी मामुपस्रतम्रगीतनयं शिशिरशान्तातु- 
रागणुणितनिजवदनसलिलागृतमयगभस्तिमिः स्वघयतीति च ॥ २२॥ एवमघटमानमनोरथाकुलहृदयों गदाः 
च स्वारूधकमेणा योगारम्भणतो विभ्रंशितः सः योगतापसो भगवदाराधनलक्षणाच कथमितरथा जात्यः 
त आसङ्गः ॥ साक्षात्रिःअयसग्रतिपक्षतया प्राक्परित्यत्हुस्त्यनहंदयामिजातस्य तस्येवमन्तरायवि- 
गारम्भणस्य राजर्षभरतस्य तावन्म्रगामंकपोषणपालनप्रीणनलालनाइुषङ्गणाविगणयत आत्मानमहिखिलु- 

T ठे हर तिकम: कालः करालरभस आपद्यत॥२३॥ तदानीमपिपाशववर्तिनमात्मजमिवादशोचन्तमभिवीक्षमाणो शग- 
एवाभिनिवेशितमना विख्रज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं ग्रतमलू न मतजन्मालस्थतिर्तिखन्शगशरीरमवाप ॥२४॥ |; 
परित्याग कर दिया था, उसको फिर दूसरी जातके मृगशावकमें सहसा अपने पत्रके समान आसक्ति क्यों होती । जो हो, इस प्रकार ||;; 
िननोंके पड़ जानेसे योग भ्रष्ट इए, अपने आत्माकी चिन्ताको जलांजलि दिये इए राजा भरतजी उस मृगशावकके ही लाळन-पाळनमें || 
नियुक्त हो गये हैं तो इतनेमें ही सर्प जिस प्रकार मूषकके बिल अर्थात्‌ भट्टकको प्राप्त होता हैवैसे ही तीव्र वेगवाला,जो टालनेसे न टले; ||; 
ऐसा मृत्युसमय उपस्थित होकर उनको प्राप्त हुआ ॥ २३ ॥ उस समय भी वह ध्यानयोगमें देख रहे थे, कि मानो वह मृगका बच्चा पुत्रकी || 
नाई बगलमे बेठकर शोक करता है, इस कारण मृगमें ही अबुरागपूर्वक आसक्त चित्त होनेसे उस मृगशावकको ही देखते हुए आत्मादेह |; 
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परित्याग करके साधारण पुरुषोंके समान मृगशरीरको प्राप्त हुए, परंतु उनके पहले जन्मकी स्मृति देहके संग नाशको नहीं प्राप्त | 
इसलिये अपने मृग शरीर पानेका कारण स्मरण करके भगवानकी आराधना करनेके कारण पहले जन्मकी स्मृति उनको बनी थी, सो 
इससे अत्यन्त अछतापछताकर मृगरूप भरतजी आप ही आप कहने लगे ॥२५॥२६॥ कि बड़ा विन्न हुआ, क्या कष्ट है! में उन 
वीर ज्ञानी जनोंके मार्गसे अष्ट हुआ, सब संगका परित्याग करके पुण्य वनमें रहता हुआ अतिधीर भावसे श्रवण, मनन,संकीतन,आराधन 
और भगवानजीके स्मरण आदि कार्योमें लगा रहता था और क्षणमात्र भी बृथा न खोकर बहुत समयमें सब भूतोंके आत्मा भगवान्‌ 


तत्रापि ह वा आत्मनो स्रगत्वकारणं भगवदाराधनसमीहालुभावेनातस्टत्य शृशमचुतप्यमान आह ॥ २५॥ 
अहो कष्टं भ्रष्टोऽहमात्मवतामदुपथायदिस्ु्तसमस्तसङ्गस्य विविक्तपुण्यारण्यशरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामा- 
त्मनां भगवति वासुदेवे तदलुअ्रवणमननसंकीतंनाराधनाहस्मरणाभियोगेनाशल्यसकलयामन कालेन समावेशितं 
समाहितं कात्स्न्यन मनस्तत्त एनरममाबुधस्यारान्सगसुतमतुपरिसुखाव ॥ २६ ॥ इत्येवं नियूढनिवेंदो 
विस्रज्य मृगीमातर॑ एनमंगवत्ेत्रसुपशमशील्चनिगणदयितं शालग्रामं परस्त्यपलदवाश्रमं काठञ्ञरात्र 
त्याजगाम ॥ २७॥ 


वासुदेवमें जो मनको स्थापित और स्थिर किया था, सो अपने अज्ञानपनसे उस सृगशावकके संगमे एकवार ही उस विषयसे निकल 
गया, हा ! मैं केसा मूर्ख हूं॥ २६ ॥ इस प्रकारसे उनके मनके बीच महा वेदना उपस्थित हुई, परंतु उन्होंने उसको प्रकाश नहीं किया 


| और अपनी मृगी जननीका परित्याग करके जिस कालञ्जर पर्वतपर जन्मे थे, उस स्थानसे फिर हरिक्षेत्रमे पुल्ह ऋषिके आश्रमपर आये। 
| हे राजन्‌! यह आश्रम शांत स्वभाववाछे झुनिजनोंका प्यारा है, उसके निकट ही जहां शालके पेड़ बहुत थे, वहां एक आम था, उस आमका 


नाम शाळवृक्षसदित होनेसे शालआम था ॥ २७॥ 
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वहां जाकर संगके भयसे कि कहीं फिर किसीका संग न हो जाय, इस लिये भयभीत मनसे अकेला रहता ओर सूखी लता! 
पत्ते और तणमात्र भोजन करके जीवन धारण करता था। जिस परारब्धसे श्ृगशरीर पाया है, वह निमित्त कब पूरा हो ुकेगा, 
केवळ इतनी ही बाट देखता रहता था । कुछ समय व्यतीत होनेपर जब काल आया तो वहां गंडकी नदीके प्रवाहके मध्य 
खड़े होकर OS शरीरका त्याग कर दिया ॥ २८॥ इति श्रीमद्भभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां भरतस्य 
त्यागपूर्वक मृगशरीरम्ाप्ति-वणनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-नवाध्याय्‌ जडभरतके, नहीं गुण दोष विचार । देवी ढिग 
तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गाच शशमुदिगर, आत्मसहचरः शष्कपर्णतणवीरुथा वतमानो शृगतवनिमितताव 
सानमव गणयून्छृगशरीरं तीर्थोदकक्लिन्नसुत्ससजे ||| २८ ॥ डति श्रीभागव° सहा? पश्चस ० भरतोपाख्याने मनः 
ध्यदेहत्यागपर्वकमगशरीरप्राप्तिवर्णण॑ नामाष्टमोष््यायः॥ ८॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ कस्यचिदिजवरस्याद्विर 
प्रवरस्य _शमदमतपस्स्वाध्यायाध्ययनत्यागसंतोषतितिक्षापरश्रयवियानसूयातमज्ञानानन्दयक्तस्यात्मसदृश  अतशी- 
छाचाररूपौदारयणुणा नब सोदयो अङ्गजा बभूवुः ॥ मिथुनं च यवीयस्यां भायायास्‌॥ १॥ यस्तु तत्र पुमांस्त परम- 
भागवतं राजपिप्रवर भरतसुत्सष्टमगशरीरं चरमशरीरेण विप्र॒ल गतमाहः॥ २॥ 
मारन लगे, तब रहे अविकार ॥ श्रीशुकदेवजी सुनि राजा परीक्षितसे कहने लगे कि,हे राजन्‌ ! एक आह्मणके नव पुत्र हुए। वह विम 
आंगिरस गोजमें उत्पन्न हुआ, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ और शम, दम, तपस्या, वेद पढ़ना, दान, सन्तोष, सहनशीलता, विनय, विद्या, नम्रता, 
आत्मज्ञान और आनदमे सदाअनुरागी था। उसके जो पुत्र उत्पन्न हुए वे भी सब अपने पिताके समान, विद्या, शीलता, आचार, 
उदारता, इत्यादिक गुणोंसे भ्रूषित हुए । नव पुत्र तो एक स््रीसे प्रकट हर थे और छोटी दूसरी ख्रीसे पुत्र कन्याका एक जोड़ा उत्पन्न हुआ 
था ॥ १॥ हे राजन उस जोड़ेमेका पुत्र जो था, उसको सब ही कहते हैं कि यह इन परम भागवत हे वही राजा) भरतजी थे, उन्होंने 


MUS Se 
* भजन-विनहि प्रयास भक्त तन्‌, त्यागत । देह गेह सों नेह न करहीं, तजत शरीरं बार नहि लागत ॥.१॥ जबहि प्रसन्न होत ह , तब हरीसों या हो बर मांगत । हमहि न कछ इच्छा है स्वामी, राखहु सदा चरण शरणा- 
गत ॥। २॥ इसी हेत जप योग यज्ञ ब्रत करत नियत नित निशिदिन जागत । अन्त समय म्‌ खसे हरि निकसत, शा लिग्रामसकल भय भागत ॥। ३ ॥ 
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® 
मृग त्यागकर उस देहमें विप्रत्वको प्राप्त किया॥२॥हे राजन्‌ ! राजषिने विप्रकुलमें जन्म ग्रहण क्रके भी यह विचारा कि 
च की कहीं याची भगवानके युगल चरणारविंदका स्मरण और गुण वणन करनेमें कमके 
नाश हो जाता है यह मनम भली भांतिसे विचार करते हुए सब लोगोंके निकट अपनेको पागल व मूख अथवा अन्धा, या बहरासा 
दिखाते थे। हे महाराज ! उनके मनमें आत्मअंश-भयके उत्पन्न होनेका कारण यह था कि भगवाचके अनुग्रहसे और देह पाकर भी 
इनको अपने पूर्व जन्मकी याद आती थी ॥ ३ ॥ यद्यपि यह सन्तान जड़ हुआ तो भी उस ब्राह्मणका मन संतानके स्नेइमें बंधजा 
कारण उसने उनके समावर्तनान्त सब संस्कार यथाशा कही हुई विधिसे किये । और यज्ञोपवीत देकर उनके सब नियम शौच, 
तत्रापि स्वजनसङ्भाच शुशस॒हिजमानों भगवतः कर्मबन्धविध्वेसनश्रवणस्मरणग्रुणविवरण चरणारविन्दयुगल मनसा 
विदधदात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवदलुग्रहेणाचस्मृतस्वपूवजन्मावाळरात्मानघुन्मत्तजडान्धबधिरस्वरूपेण 
दर्शयामास लोकस्य ॥ ३॥ तस्यापि ह वा आत्मजस्य विग्रः पुत्रस्नेहालबद्धमना आसमावर्तनात्संस्कारान्यथो 
पदेशं विदधान उपनीतस्य च एनःशोचाचमनादीन्कर्मनियमाननभिम्रेतानापि समशिक्षयद्‌ अनुशिष्टेन हि भाव्यं 
पितुः पुत्रेणेति ॥४॥ सचापि तहु ह पितृसन्निधावेबासध्रीचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन्सह व्याहृतिभिः 
सप्रणवशिरख्निपदीं सावित्रं ग्रेष्मवासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास ॥ ५ ॥ 
आचमनादिक कर्मोके नियम, यद्यपि इस पत्रको अच्छे नहीं लगते थे, तो भी पिताका कार्य पुत्रको सिखानेका है, इस कारण उनको सब 
सिखाने लगा ॥ ४॥ परन्तु यह जड़ भरतजी पिताके शिक्षा देनेपर उनके समीप आचारादिमें गड़बड़ीका व्यवहार करने लगे इनके 
|| पिताने वेदब॒तादिके आदिम आवणादि मासमें इसको प्रणवसहित त्रिपदगायत्री मन्त्र पढ़ायेगे, ऐसा विचार किया अतएव वसन्त और 
| ग्रीष्म ऋतुमे ही अर्थात्‌ चेत्रादि चार मासमे ( ओंकार ) और शिर सहित गायत्रीमंत्र सिखा देनेकी चेष्टा की परंतु तो भी उस ब्राह्मः 
जका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात्‌ जड़ भरत चार महीनेमें भी ओंकार और शिर सहित गायत्री मंत्र नहीं सीखे ॥ ५ ॥ 
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वह ब्राह्मण उस जड़ पुत्रको अपने आत्माके तुल्य समझता था, इस कारण उसके चित्तका अनुराग जड़मरतमें बहुत i 'और संतानको 
पढ़ाना सिखाना आवश्यकीय कार्य है” इस असत्‌ आग्रहमें व्यम होकर नियमित काळतक अज्नचर्य धारण करनेवालोके कतैबय कर्म शौच, 
पढ़ना, ब्रत, नियम, गुरुकी सेवा इत्यादिकरना, यद्यपि उन सब्‌ कर्मोके करनेमे पुत्रकी रुचि नहीं थी तो भी स्नेहके वश होकर सदा 


ही यह ब्राह्मण पुत्रको उपदेश करता था, कि पुत्र किसी प्रकारसे पंडित हो जाय, उसके मनमें यह जो वासना थी, वह किसी प्रकारसे 


पूरी न हुई,आशामात्र ही केवल काल व्यतीत करने लगी । यह विप्र इस प्रकारसे असावधान हो,जड़भरतके पंडित बनानेकी चिन्तामें था, 
एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशितचित्तः शोचाध्ययनत्रतनियमगुवेनल्शुश्रूषणाद्योपकवाणककर्माण्यनभियुक्तान्यापे 
समनुरिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमन॒शास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन स्वयं शह एव प्रमत्त 
उपसंहृतः ॥ ६॥ अथ यवीयसी हिज सती स्वग इत मिथुनं सपल्यासुपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात्‌॥ 
पितयुपरते आतर एनमतत्रभावविद्नययां विद्यायामेव पयेवसितमत्यो न परविद्यायां जडमतिरिति भ्रातुरवशासन्‌- 
निवेन्थान्न्यत्त्सन्त ॥ ७ ॥ सच प्राकृतेहिपदपशुभिरन्मत्तजडबधिरेत्यभिभाष्यमाणों यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते 
कमणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याच्ञया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहमिष्ट 


Ls 


कदन्नं वाऽभ्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीति निमित्तम्‌ ॥ ८॥ नित्यनिदत्तनिमित्तस्वसिदविशुद्धाउभवानन्दसातला- 
भाधिगमः सुखदुःखयोदन्दनिमित्तयोरसंभा वितदेहामिमानः ॥ ५ ॥ ॒ 
इतनेमें सावधान कालने आकर्‌ उसका संहार कर डाला ॥ ६॥ जब उस ब्राह्मणकी मृत्यु हो गयी, तब उसकी छोटी खली अपने उदरसे 
उत्पन्न हुए पुत्र कन्याको सवतके हाथमे सौंप आप पतिके साथ पतिलोकको प्राप्त हुई ॥ ७॥ पतिके मर जानेपर भरतके भाइयोंने उस 
भरतको जड़मति समझकर उपदेश देने व शिक्षा देनेका प्रबंध एक वारगी त्याग कर दिया । है राजन! भरतक भाइयोंकी बुद्धि वेद विद्यामें 
नहीं थी, केवल कर्मविद्याको ही पुरुषार्थं समझते थे, परंतु ब्हमविद्यामे उन्होंने कुछ परिश्रम नहीं किया था, इस कारणसे भरतजीकी 


महिमाके प्रभावको नहीं समझते थे॥८॥पश्ुओंके तुल्य पामर मनुष्य भरतको जड़ अथवा बहरा गंगा समझकर उनके साथ जिस प्रकारसे 
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a । 

| न च देते थे और जो कोई जो काम कराता था तो उसकी इच्छानुसार वही कार्य * 
से पर उतरी बसा ी बता बते पकड़ लेजाने पर जो कुछ खानेकी सामग्री क अथवा आ ह. 
करनेसे अथवा आपसे ही जो कुछ अच्छा बुरा अन्न मिलता था उसको भोजन मात्र क्र लेते, इससे इंद्रियोंकी रत जो विशुद्ध 
विचार नहीं करते थे क्योंकि उत्पादक शून्य, जिसका कोई बनानेवाला नहीं और कोई उसका प्रगट करनेवाला नहीं, है, यह ज्ञान 
अनुभव है और उसका स्वरूप जो आनंदमय आत्मा है, उसकी प्रीतिमे ही संतुष्ट रहते थे, अर्थात्‌ मारा "उनमे विषयमे भी 
उनको प्राप्त हो गया था, दूसरे मान-अपमानादिका जो इन्द्र ( झगड़ा ) है और उससे होने वाले जो सुख-दुःख हे, उ रत 

उनको देहाभिमान नहीं था ॥९॥ इस कारण शीत, गरमी, वात, वर्षादिमे वह नग्न शरीरसे अकेले बैठके समान गवत भिव्य- 

शीतोष्णवातवर्षेषु इष इवानाह कः पीन्‌ः तसा ५ स्थण्डिलसवेशनाचुन्मदनामजनरजसा ता विवश! 
कब्र्वचंसःकुपटादृतक टिरुपनीतेनोरुमषिणा द्विजा तिरितिब्रहमबन्डुरिति संज्ञया क्या ते गे सम 

यदा तु परत आहारं कर्मवेतनत ईहमानः स्वभ्नातृभिर्रापे केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि क 

न्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्याकफलीकरणकुल्माषस्थालीपरीषादीन्यप्य मृतवद्भ्यवहरति ॥ ११ । नेसे के 
शरीर बेलके समान दृष्ट-पुष्ट था, और अंग-प्रत्यंग सब कडे थे, पृथ्वीम शयन करनेसे तेलके न मलनेसे, कसर परमे मेंले-कुचेले फरे 

शरीर पर धूलि उड़ती रहती थी इस कारण ब्ह्मतेज महामणिके समान मलिन रहकर अप्रकाशित रहता था, दूसरे कमरमं मे पितता 
पुराने कपड़े और छातीमें मलिन यज्ञोपवीत पड़ा रहनेसे कोई उनकी म नहीं ER पध या alms | 
” कोई “ब्रह्मबन्धु” अर्थात्‌ ब्राह्मणोमें अधमकहकर उनका अपमान करते थे ॥ १० ॥ जब चावलीके खेतमें क्यारियांके बनानेमें |# 
का Te तब त मासी डर साका डो तिरि नाडि 00000 १0 
करनं लग । प्‌ १ स ज्र 

ता मरन नो जानते थे। कभी घासके संगमें अन्नको ही काटते थे और जो कोई पश्चुखेतमें आता था तो उसको 
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अत्यन्त प्रेमसे चराते थे। कभी पक्षियोंको देखकर कहते कि-“आवो रे भाई ! चुग लो खेत, यहां छोड़ दो खाली रेत” उनके आता उन्हे 
चावलोंकी किनकी,खल तूष,अुने हुए उरद्‌ और बटलोईके नीचेका लगा हुआ अन्नादि जो कुछ भी देतेथे उसको ही जड़भरतजी अमृतके 
समान जानकर भोजन कर लेते थे ॥११॥ हे राजन्‌ । जड़भरतजीके यह जो चरित्र वर्णन किये इनसे स्पष्ट ही जान पड़ता ह्ैकि उनमें राग, 
द्वेष व मनकी चंचलता कुछ भी नहीं थी । उनके विषयमें एक और कथा वर्णन करता हू आप चित्त लगाकर श्रवण कीजिये- एक समय 
किसी नगरमे एक सामंतक नाम शूद्रोंका राजा चोराधिपति भद्रकालीका परमभक्त था, उसके कोई पुत्र नहीं था, उसने देवीसे प्रार्थना की 
कि हे जगजननी ! हे आनदवद्िनी ! जो मेरे पुत्र होगा तो मैं तुझको नरबलि दूंगा, यह कह उसने अपनी कोठरीमें एक मनुष्यको बंद 
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अथ कदाचित्कश्चिद्‌ ृषलपतिमंद्रकाल्ये एरुषपशुमालभतापत्यकामः ॥१२॥ तस्य ह द क्तस्य पशोः पदवीं तद्लुः 
चराः परिधावन्तो य नशी निशीथसमये तमसाऽद्रतायामनधिगतपशव आकस्मिकेन विधिना केदारान्वीरासनेन 
मृगवराहादिभ्यः रः प्रबरसुतमपश्यन्‌ ॥ १३॥ अथ त एतमनवद्यलक्षणमवमृश्य * 
मन्यमाना बडा रशनया चण्डिकाग्रहसपनिन्युर्सदा विकसितवदनाः ॥ १४॥ अथ पणयस्तं स्वविधिनाऽभिषिच्या- 
हतवाससाऽच्छाय हक ब भिरुपस्कृतं सत्तवन्तं भ्रपदीपमाल्यलाजकिसल्याङ्करफलोपहारोपेतया 
वैशससंस्थया महता गीतस्त॒तिमदड़ च पुरूषपशु भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः ॥ १५ ॥ 
दान देनेकी तय्यारी की ॥ १२॥ उसका वह मनुष्य पशु जो कि यज्ञम बलिदान देनेके लिये रख छोड़ा था, देवात बंधनसे छूटकर भाग 
गया; तब उसु राजाके अनेक अनुचर उस मनुष्य पशुको इढनेके लिये इधर-उधर दोडे, परंतु उसका कहीं पता नहीं लगा, तब वह अनुचर 
घूमते-घूमते अंधियारी निशामें दो पहर रात्रीके समय खेतकी ओर गये, तो वहां वह ब्राह्मणपुत्र जड़भरत एक निराली भांतिसे खड़े 
होकर अर्थात्‌ वीरासनसे मृग शूकरादिकोंसे खेत रखाते थे, ऐसा उन अनुचरोंने देखा ॥१३॥ और उसको देख सुलक्षण समझ यज्ञम 
बलिदान बनानेके योग्य जान, परस्पर कहने लगे कि इससे ही हमारे स्वामीका काय पूरा हो जायगा ॥ इस कारण हर्षसे प्रफुछित वदन 
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कर रक्खा था, कुछ कालोपरान्त उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजाने पुत्रकी कामना पूरी होनेसे भद्र, कालीजीकी प्रीतिके लिये मचुष्यका बलि |; 
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होकर उन जड़भरतजीको पकड़कर देवीके मंडपमें ले गये ॥ १४ ॥ उसके पीछे चोरोंने अपने विधानके अनुसार जड़भरतजीको खान | 


RNR 
KN 


2, २2, ७१७ ९५५. २2 २० २2 ७१, a, 
IOI NI 


भा० पं० || कराकर नये कपड़े पहनाये और गहने व सुगंधित माळायें पहना, तिलक आदि लगा अच्छा सजाया, फिर भोजन कराके, धूप) | 
फूल, हार, चावल; नवीन पत्तोंकी कोंपलें और फलादि उपहार दे, पूजा करके संगीत, स्तोत्र और मृदंग व ढोलोंके बड़े-बड़े बाजकि साथ 
तस्कर्राजको पुरोहित कर्मके करानेमें जो पुरुष नियुक्त 


॥३०॥ 
| उनको भद्दकालीके समीप ला, शिर झुकाकर बिठलाया ॥ १५ ॥ उसके पीछे तस्करराज 
था, उसने इस पुरुषरूप पशुके त भद्रकालीको प्रसन्न करनेके लिये देवीके मन्त्रसे अभिमंत्रित की हुई तीक्ष्ण कराल करवाल ग्रहण 


की ॥१६॥ इन सब तस्करोंका स्वभाव रजोगुण और तमोगुण पूर्ण था और उन लोगोंका धन मदके कारण मय्यांदारहित हो गया था 
इसलिये वे लोग भगवानको कलायुक्तबरह्मकुलका अपमान कर अपनी इच्छाजुसार उलटे मार्गपर चले । इस कारण ये लोग भयंकर कार्य 
अथ इृषळ्राजपणिः पुरुषपशोरस्रगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रितमसिमतिकणलनिशितस॒पाददे 
॥ १६॥ इति तेषां इषछानां रजस्तमः प्रङ्कतीनां धनमदरजउत्सिक्तमनसाँ भगवत्कलावीरकुलं कदथीकत्योत्पथेन खैर 
विरहतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यद ब्रह्मभूतस्य साक्षाइह्मषिसुतस्य निरस्य सवेभ्तसुहृदः सूनायामप्यननुम- 
तमालम्भनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसा अतिदुविषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट सेव देवी भद्रकाली ॥१७॥ भरश- 
मम्ष्रोषावेशरभसविलसितश्चकटिविटपकुटिलदेषटारुणक्षणाऽरोपातिभयानकवदना इन्तुकामेवेदं महाइहासमति 
संरम्भेण विसुञ्चती तृत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां र तेनेवासिना विहृकणशीष्णी गलात्‌ सवन्तमसरगासवमत्युष्णं 
सह गणेन निपीयातिपानमदविद्दलोच्चेस्तरां स्वपापदे! सह जगो ननते च विजहार च शिरः कन्हुकलील्या ॥ १८॥ 
क्रनेमें लगे, परन्तु भद्रकाली देवी क्या उनकी पूजा अहण कर सकती हैं! वे पहले ही सूतिको परित्याग करके बाहर निकल आयीं ! क्योंकि 
जो ब्रह्मषिकी संतान, किसीसे वैरभाव न रखनेवाले, सब प्राणियोंके मित्र आपत्‌कालके समय लौकिकी हिंसामें भी जिनके मारडालनेकी 
आज्ञा नहीं हो सकती, उनका शिर काटकर बलिदान होना, देवीजी सामने रहकर नहीं देख सकतीं अतःइस बातकी तय्यारी होते देखकर 
ही देवीजीका शरीर असह्य बह्मतेजसे बहुत ही जलने लगा। इस कारण उन्होंने प्रतिमाका त्याग किया ॥१७॥ अधिक करके देवीजीके शरीरमें दाह 
होनेके कारण उनमें अतिशय कोध और वेग आ गया उसवेगके कारण उनकी ध्युकुटी और कराल डाढें अरुण वर्ण नयंन भयंकर हो गये । वह | 
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जगतका नाश कर डालेंगी, इस प्रकारके भावसे कोधमें भरकर घोरतर शब्द सहित ठठाय-ठठाय हँसने लगीं । और उन पापात्मा 
एट तस्करादिकोंके ऊपर झपटकर उनके ही सङ्गसे उन छोगोंका शिर काट लिया, शिर कट जानेसे उन सब तस्करोंके गलेसे जो अ 
गरम आसव तुल्य दसय शी निकलने लगा, उसको अपनी योगिनी पिशाचिनियों सहित जगदम्बाजीने पान किया। इतना पिया किविहल 
होकर अपने पार्षदों सहित ऊँचे स्वरसे गाकर नृत्य करने लगीं । और उन मृतक तस्करोंके मस्तकोंको गेदके समान उछाल-उछाल कर 
उनसे खेलने लगीं ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेव मुनि बोले कि हे राजा परीक्षित । इन सब तस्करोंकी ऐसी दुर्गतिका होना कुछ विचित्र नहीं 
है, क्योंकि बड़े पुरुषोंके साथ अत्याचार करनेसे इसी प्रकारसे बहुधा अपने आप ही बुरे पुरुषोंका बुरा हो जाया करता है, यह निश्चय 
एवमेव खल महदभिचारातिक्रमः कात्स्न्यनात्मने फलति ॥ १९॥ न वा एतद्विष्णुदत्त मूहृदद््ुतं यदसंश्रमः 
स्वशिरश्छेदन आपतितेऽपि विम्नत्तदेहायात्ममावसद्दहृदयग्रन्थीनां सवसत्त्वसुह्ददात्मनां ॥ निर्वेराणो साक्षादगवता- 
अनिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन तेस्तभावेः (णाना वदाव त ple तमिद तानां भागवतप्रमहसानास्‌ ॥ 

॥ २० ॥ इति श्रीमागवते महाएराणि पञ्चमस्कन्धे जडभरत ख्याने बलिदानान्सुतिवणेने नाम नवमोष्थ्यायः ॥९॥ 
जानो ॥१९॥ हे विष्णुदत्त परीक्षित्‌ ! जो सब पुरुष भगवत्‌की उपासना करनेवाले परमहंस हैं, उनकी देह आदिम आत्मभावरूप हृदय 
६ ग्रंथि छूट जाती हैं और वे सब प्राणियोंके मित्र आत्मा स्वरूप हो जाते हैं । उनका कोई pi नहीं रहता, स्वयं भगवान्‌ सावधान होकर 
१ कालचक्ररूप प्रधान आयुसे, उन्हीं भद्रकाली इत्यादि रूपों द्वारा सदा ही अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं। इससे जहांपर किसी प्रकारके 
भयकी संभावना नहीं है, उन भगवानके चरणारविन्दोंकी जो कोई-शरण आते हैं, उनका यदि शिर भी कट जाय तो भी वेविना संभमके 
रहते हैं, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। और उनसे परमेश्वर भी प्रसन्न रहते हैं और यह कहते हैं $ ॥ २० ॥ इति श्रीमद्भागवते महा- 
पुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां जडभरतस्य बलिप्रदानान्युक्तत्ववर्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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» भजन-जो कोई चित्तसे मोहि न बिसारे मं न विसाछं प्रण है यही मेरा ॥। धर्मप्रिय हो घर्म बढ़ाऊं सफळ कार्यकर अर्थ बताऊं मु क्ति चाहै तो पार लगाऊं छिन पाल नाहि न लागत बेरा॥ १॥ रोग हरू चिन्ताको टार अभय करू 
दात्रुको मारू, निर्भय कर जग वेग उतारू, सेवा करू आप वन चेरा ॥ २॥ भक्तहेत नरदेह घरत हू, संकटमाहि सहाय करत हूँ असुर मार भूभार हरत हूं भक्तन हृदय करत नित डेरा ॥ ३॥ विके द्वार रहो नित ठाढ़ो, ब्रंपदसुता के 
अंबर वाढो बइ़त गजको जलते काढ़ो भक्तन को नित करत निबेरा ॥ ४॥ 
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॥३१॥ 


ह पालकी तर दिये, रहुगण दश अध्याय । सुन उत्तर निज वचन रडु, उतर गडे निज पाय॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजव, 
केसी समय एक दिन सिन्धु और सौवीर देशका राजा रहूगण पालकीपर चढ़ा हुआ कहींको जा रहा था । उनका बड़ा प्रधानवाहक इक्षुमती 
नदीके तीर उपस्थित होकर जब कि और कहारोंको हृता था, तब भाग्यने लाकर इन्हें आगे करदिया, इस प्रकारसेउस राजाके प्रधानकर्मचारी 
कहारोंके जमादारने द्विजवर जड़भरतजीको वहां देखा।वह इनको देखकर मनही मन कहने लगा कि यह मनुष्य, बड़ा लम्बा चौड़ा और हृष्ट 
श्रीशुक उवाच ॥ अथ सिन्धुसौवीरपते रहगणस्य त्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाहपुरुषान्वेषणस- 
मये देवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननाङ्गो गोखरवद्रे वोडमलर्मिते पूवविष्ठिग्रहीतेः 
: सह गहीतः प्रसभमतदह उवाह शिबिकां स महानुभावः ॥ १ ॥ यदा हि डिजवरस्येषुमात्रावलोकाचुणतेर्नं समा" 
हिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां शिबिकां रहृगण उपधारय पुरुषानधिवहत आह ॥ हे वोढारः साध्वतिक्रमत- 


किमिति विषमसुद्यते यानमिति ॥ २॥ | 


पुष्ट दृष्टि आता है, वह ऐसा जान पड़ता है कि यह मलुष्य, बेळ अथवा गधेके समान बोझ ले चलनेमें समर्थ होगा।इस प्रकारसे विचार 
करके वह जिन सब कहारोंको बलात्कार पकड़कर पालकी लिवाये जाता था,उनके ही साथ जड़भरतको पकड़कर पालकीमें लगा दिया, 
महात्मा भरतजी यद्यपि पालकी उठानेके अयोग्य थे, तथापि और दूसरे कहारोंके संग पालकीको उठाकर ले चले॥१॥किसी जीवकी हिंसा न 


१. शंका-राजा रहूगणने पालकोके ले चलनेवाले आठ ही कहार क्यों लिये क्या और पालको ले चलनेवाले नहीं थे और राजा होकर एक अधिक आदमी नहीं रक्खा। जो गूंगा कुछ बात. कहे तो लोगोंको 
आश्चयं ज्ञान होता है। ऐसे यह भी आश्‍चर्य है. क्योंकि बड़ा ही दरिद्री और जो लोभी भी राजा होगा उसके यहाँ भो पालको ले चलनेवाले कहार बहुत होंगे, फिर क्‍या कारण जो रहूगणके यहाँ कहार एक भी 
अधिक न था कि, जो एक कहारके हारजानेसे पालकी जंगलमें पड़ी रहो। जब दूसरे मनुष्यको पकड़कर मंगाया तो पालको चलो यह बड़े आवचयंकी बात है? 

उत्तर--राजा रहूगणके यहाँ सहस्नों कहार पालकी ले चलनवाले थे, एक हार गया तो दुसरा उपस्थित था और वह भी हारा तो तीसरा उपस्थित था। इस प्रकार अनेक कहार पालकोमें लगाये, परंतु भरतके 
म खारबिन्दसे राजाको ज्ञान प्राप्त लिखा था इसलिये जिसको पालकी ले चलनेको आज्ञा दी जाय वही दुःखी हो जाय । सात आदमी तो अच्छे रहें उनमेंसे एक मनुष्य दुःखी हो जाय । राजाने अनेक उपाय किये || 
परंतु सात कहार तो सुखी रहें आठवां दुःखी हो जाय, पालकोमें कन्या दिया और कहारको रोगने ग्रसित किया और राजाको तीर्यके जानेकी अत्यन्त शीघ्रता थी, इसलिये जब पालकी चलानेके लिये कोई कहार 4६ 

नेष नहीं रहा, तब और मनुष्यका अनुसरण किया । राजा कुछ दरिद्री ओर कंगाल नहों या । i 
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, इस निमित्त भरतजी आगेको बाण छोड़नेसे वह जितनी दूर जाकर गिरता है उतना स्थान देखकर तब आगेको चरण धरते थे उनके 
हे प्रकार चलनेसे सब कहारोंकी एक प्रकारकी चाल न हो सकी और पालकी टेढ़ी होकर गिरनेको हुई तो रहूगण राजाने इसको देखकर 
बेगारी कहारांसे तजंगजकर कहा कि अरे | तुम पालकी बराबर क्यों नहीं चलाते ह टेढ़ी क्यों हुई जाती है !॥२॥ कहार लोग राजाके तर्जन 
सहित वचन सुनकर देडके भयसे शँकित हुए और विनय करके सब वृत्तांत कहने लगे ॥ ३॥ कि हे नरदेव ! हमारी असावधानता नहीं है। || 
इम सब तो आपकी आज्ञानुकारी होकर भली प्रकार पालकीको ले चलते हैं । यह मनुष्य जो इस सुहूर्तमें पकड़कर लाया गया है यह ||; 
*|| शीत्रतासे नहीं चलता और्‌ इसके साथमें इम भी शीघ्र नहीं सकते । स्त बा रहूगणको कहारोंके यह वचनसुनकर निश्चय हुआ कि सत्य 

अथ त ईश्वरवचः सोपालम्मसुपाकण्यापायतुरीयाच्छंकितमनसस्तं विज्ञापयांबभ्रवुः ॥ ३॥ न वयं नरदेव प्रमत्ता 
भवन्नियमाइपथाः साध्वेव वहामः ॥ अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न दुतं त्रजति नानेन सह वोड्सु ह वयं पारयाम इति 

॥ ४ ॥ सांसगिको दोष एव नूनमेकस्यापि सवेषां सांसगिकाणां भवितुमहतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा 

रहूगण उपासितरडो5पि निसगेण बलात्कृत इषदुत्यितमन्युरविस्पष्ट्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसाऽृतमतिराह 

॥ ५ ॥ अहो कष्टं भातव्यक्तमुरुपरिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एवं उहिवान्‌ सुचिर नातिपीवा संहननाङ्गो जरसा 

चोपद्रुतो भवान्‌ सखे नो एवापर एते संघट्िन इति बहुविप्रलब्धोऽप्यद्यया विहितद्रव्यणणकमाशयस्वचरमकले 

वरेखस्तुनि संस्थान विशेषेऽदं ममेत्यनध्यारो पित मिथ्याप्रत्ययो ब्रह्मभूततृष्णी शिबिकां पुववढुवाह ॥ ६ ॥ 
ही एक मनुष्यके संगसे सब संगीलोग दोषी हो सकते हैं, यद्यपि यह राजा वृद्धोंकी सेवा करनेवाला था, तो भी स्वभावके वश होनेसे ||; 
उसको कुछ एक क्रोध आ गया । रजोगणसे आच्छत्नबुद्धि होकर राखसे ढकी हुई अभिके समान जिसका अह्मतेज ढका हुआ था उन जड़ 
भरतजीको धिक्कार देकर उपहासके वचन बोला ॥ ४॥६॥ अहो ! भाई ! हमको निश्चय बोध ह द कि तुम बहुत थक गये हो, 
अकेले बहुत दूरसे पालकी उठाकर लाये हो, तुम्हारा शरीर बड़ा दृढ़ नहीं है और तुम्हारे अङ्ग भी पुष्ट नहीं है। तुमको बुढ़ापा तो नहीं आ 
गया हे! क्यों, क्या यहसब मनुष्य तेरे साथी नहींहैं ! रहूगण गवित होकर इस प्रकारसे तर्जन-गर्जन करता हुआ हॅसीके वचन कहने लगा । 
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भरतजीने उनको कुछ उत्तर न दिया किन्तु मौनी होकर पहलेके समान पालकीको ले जाने लगे। हे राजन्‌ ! भरतजीके मौनी 
कारण यह है कि ह मझसवरूप होनेसे अपने चरम कलेवर जो इंद्रिय कर्म ( पाप-पुण्य ) अन्तःकरण अविद्या द्वारा रचित हुआ था! 
उसमें “में और मेरा” इस प्रकारके मिथ्या ज्ञानको भरतजीने त्याग कर दिया था ॥६॥ इस प्रकार जब जड़भरतजी पालकीमें जड़े जाते 
थे, तब इतनेमें ही वह पालकी फिर टेढ़ी हुई । तबरहूगण अत्यन्त कोध करके बोला-अरे! यह क्या तू जीता हुआ ही मृतक तुल्य दै, तू 
मेरी आज्ञाका अपमान करता है! अरे | हमको तू अपना स्वामी नहींसमझता, तूबडा मतवाला है रह तो सही, यम जिस प्रकार प्राणि- 
समूहको शिक्षा देते हैं वेसे ही हम तुझको इस मतवाले-पनकी शिक्षा करेंगे । जिससे तू अपने आप अपने स्वभावको प्राप्त हो जायगा ॥७॥ 
अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहृगणः ॥ किमिदमरे ले जीवन्सरतो मां कदर्थीकृत्य भतृंशा- 
सनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृति स्वां भजिष्यस इति॥ ७॥ 


Eh बह्वबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसाऽलुविड्देन मदेन त्रिस्कृताशेषभगव त्प्रियनिकेतं पृण्डितमा- 
नेनं स भगवान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मभृतः सर्वभूतहृदात्मा योगेश्वरचर्यायाँ नातिव्युत्पन्नमतिः स्मयान इव्‌ विगतस्मय 
इदमाह ॥ < ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ त्वयो दितं व्यक्तमविप्रलन्धं भर्तः स मे स्याद्यदि वीर भारः॥ गन्तुर्यदि स्यादधिः 
गम्यमध्वा पीवेति राशो न बिदा प्रवादः ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार रहूगण राजा अपनेको नरदेव और पंडित समझता था और इस बातका उसको अभिमान भी था, इस कारण रजो 
गुण और तमोगुणके बढ़े इए मदमें मत्त होकर इस प्रकार अनेक असंगत वचनोंसे भगवान्वासुदेवके प्रिय भक्त भरतजीका तिरस्कार 
किया । वे भरतजी, जो सब प्राणियोंके मित्र सुहृद आत्मा और पखण-स्वरूप ब्राह्मण इए थे, वे गर्वको त्यागे हुए कुछेक हँसे । हे परी 
क्षित्‌ ! योगेश्वर लोगोंका आचार किस प्रकारका होता है ! इस बात को रहूगणकी बुद्धि नहीं जानती थी, इसी कारणसे भरतजीका उन्होंने | 
ऐसा तिरस्कार किया, कुछेक हसकर भरतजी रहूगण राजासे बोले कि॥॥ ८॥ हे वीर ! तुमने उपहास करके जो कुछ कहा वह सब कुछ र) 
सिथ्या नहीं है | यदि जो वहनकर्ताका कोई भार हो और वह भार यदि उठानेवाली देहको लगता हो और उसके साथ मेरा भी कोई /$: 
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संबन्ध हो तो ऐसा होनेसे भी इस समय भार न रहनेके कारण तुम्हारे यह वचन विरुद्ध हो सकते हैं, परंतु हमसे है 
हाह प शरण बा कस ग मिथ्या ग असमत नहीं । पादम हमको सुळ नरी बमो घा स नहित जन 
कभी नहीं लग नहीं कहते; सूखे लोग ही कहा करते हैं क्योंकि इस प्रकारका वचन शरीरके ही ऊपर छग संकता हे, आत्माके ऊपर 
bs i इस कारण यह शरीर पुष्ट है, कुछ मैं पुष्ट नहीं हूँ ॥ ९ ॥ और दूसरे. जो पुरुष देइके सहित उसके अभिमान द्वारा 
जनक मद उत्पन्न Ya मा आधि, व्याधि क्षुधा, तषा, भय, क्लेश इच्छा, जरा, निद्ा,रति; कोघ,शोक, भय और अहँकार 
इसको “जीवितं PSR हाभिमान नहीं है, इस लिये इसमेंसे हमम कुछ भी नहीं है ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ । और तुमने 
च Se कहा इसमें यह कहना है कि कुछ हम ही जीवन्मृत नहीं हैं, सब संसार ही जीवन्मृतक है विकारी अर्थात्‌ 
हि में न सन व्याधय आधयश्च डम लिरिच्छा जरा च ॥ निद्रा रतिर्मन्युरहमदः शुचो देहेन जातस्य 
यो जीवन्सृत नियमेन राजन्नाचन्तवयदिङइतस्य दृष्ट॥ स्वस्वाम्यभावो छव इड्य यत्न तह 
शितव्य तथाऽपि राजन्‌ करवाम कि ते ॥ १२॥ उन्मत्तमत्तजडवत्‌ स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन ॥ अ 


वा शि पितत ज्या धक च पिष्टपेषः ॥ १३ ॥ 

परिणामशील पदार्थमात्र ही जीवन्मृत दृष्टि आते हैं और विकृत सब ही पदार्थोका आदि और अंत है और तुमने जो हमसे 

स्वामी की आज्ञाका निरादर करता है” इसके विषयमें यह कहना है कि जिस स्थलमें आपका हे स्वामि-भाव अविलेक ह 3. 
स्थानमें ही आदेश करना ओर मेरा कर्म करना युक्त हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा राज्य ध्वेस हो गया और हमारा राज्य हुआ, तो 
इसके विपरीत होनेका संभव है अर्थात हम आज्ञा करें ओर आपको कार्य करना पड़े॥३१॥ यद्यपि जबतक तुम राजा हो तबतक अपने 
आपको स्वामी कह सकते हो, तो भी एकमात्र व्यवहारके अतिरिक्त उसमें विशेष बुद्धिका थोड़ा भी अवकाश दृष्टि नहीं आता, क्योंकि 
प्रभु कौन है ! प्रसुता क्या है! सो जो कुछ हो, यदि तुम अपने आपको प्रभु होनेका अभिमान रखते हो तो, हे राजन्‌! आज्ञा दो कि ||; 


\ 72 . 
4९३८९०६८४० 


०१५ ९॥/ १५. ९५५, 
DOE AION 


oon 
ig, ०३१८, 
0 


RTI) 
0004002000 3000400000. 


QL a2, १, 
7S IN YSN” 


८३३९०६१८१५ 


अं 


तुम्हारा क्या कार्य करें, हे राजन्‌ तुमने जो हमको कहा कि “तू उन्मत्त है” और “तू अपने स्वभावको प्राप्त हो जायगा” इस | 
हमको इतना ही कहना है कि हम उन्मत्त वा मत्त, अथवा जड़तुल्य हो रहे हैं, वह सत्य है, परन्तु वास्तवमें हम ब्रह्ममावको प्राप्त हो गये 
हैं तुम उपाय करके दंड ही दो, अथवा शिक्षा ही दो, उससे हमारा कुछ नहीं बनता बिगड़ता, क्योंकि हम जीवन्सुक्त हैं, जीवन-युक्त हैं 
हमारा अर्थ वा अनर्थ कुछ भी नहीं हो सकता और यदि हमको तुम जीवनयुक्त नहीं जानते और बावला समझते हो, यदि तुम्हारे मतके 
अनसार हम वैसे ही हों तो भी हमको दंड देना; शिक्षा करना पिसे हुएको दुबारा पीसना है, क्योंकि वास्तव में जड़स्वभाववाले मनुष्य 
शिक्षा पाकर भी चतुर नहीं हो सकते ॥ १२ ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ | शांत शीलवान सुनिवर जड़भरतजी इस 
प्रकारसे रहूगण राजाके वचनोंका उत्तर दे, पूर्व जन्मके कर्म जो प्राप्त हुए थे, उनको भोगकर, प्रारब्ध कर्मोका क्षय कर चुके थे, पूर्ववत्‌ 
श्रीशुक उवाच॥ एतावदलुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कमारबधं 
व्यपनयत्राजयानमपि तथोवाह ॥ १४॥ स चापि पाण्डवेय सिन्धुसोवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक्‌ श्रडयाधि- 
कृताविकारस्तद्श्रदयग्रन्थिविमोचनं हिजवच आश्रुत्य बहुयोगय्रन्थसंमतं त्वर्यापवर्ह्य शिरसा पादमूलसुपसतः 
क्षमापयन्‌ विगतरपदेवस्मय उवाच ॥ १५॥ कस्त्वं निगूढश्वरसि दिजानां बिभषिं सूत्रं कतमोऽवधूतः ॥ कस्यासि 


कुत्रत्य इहापि कस्मात क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुङ्कः ॥ १६॥ 
इस Fs पालकीको लेकर चलने टगे । देइमें आत्मबुद्धिके कारण जो अविद्या है, उससे वह छूट गये थे, इस लिये पालकी उठानेमें 
उन्होंने झुछ तमान नहीं समझा ॥१४॥ हे पाण्डवेय परीक्षित्‌ ! सिंध ओर सौवीर देशका अधिपति यह रहूगण राजा हृदयकी 
तुड़ानेवाले ओर अनेक-अनेक योगके अन्थोंके अनुसरण करनेवाले भरतजीके यह वचन सुनकर पालकीसे उतर पड़ा। उत्तम श्रद्धा | 
उत्पन्न होनेसे तत्त्वजिज्ञासामें उसको अधिकार प्राप्त हुआ, इस कारण “मैं राजा हूँ” इस गर्वको त्यागकर मुनिवर भ्रतजीके चरण- 
कमलोंमें गिरकर अषा अपश क्षमा कराकर क लगा ॥१९॥ हे ब्रह्मन! आपकेकन्धेमें यज्ञोपवीत देखता हुँ, क्या आप ब्राह्मणोमेंसे 
कोई हैं! वा आप दत्ता्रेयादिकोंमेंसे कोई अवधूत हैं ! आप क्यों युत्त भावसे फिरते हैं ! आप किसके पुत्र हैं ! कहां आपका निवासस्थान 
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है ! आप्‌ यहांपर किस कारणसे गा ! यदि हमारे मंगल करनेके लिये आना हुआ हो तो क्या आप शुक्ल्सुनि अर्थात्‌ कपिलदेवजी 
तो नहीं हो ! र ॥ ३९ ॥ हे योगिन्‌ ! मैं देवराज इंड्रके वजका भय नहीं करता, महादेवजी के झूलसे भी शंका नहीं करता और 
देखकर भी मैं नहीं डरता, अभ्निके कोपसे, सूर्यके तापसे, पवनके वेगसे; कुबेरके पाशसे और सोमके अख्नसे मैं इतना भय नहीं | 


जितना ब्राह्मण जातिका अपमान होनेसे, मैं बहुत ही डरता हूँ ॥१७॥ इस कारण आपसे जो प्रश्‍न किया, उसका उत्तर दीजिये । यद्यपि 
आप अपने विज्ञानरूपका प्रभाव छिपाकर सङ्गको छोड़ जड़के समान फिरते हैं तथापि मेरे निकट आपकी अनन्त-महिमाका प्रकाश 
होता है। क्योकि आपने योगसे गूँथे हुए जो समस्त 


ब वचन कहे, मैं मनमें भी उन वाक्यों का अर्थ प्रकाश करनेको समर्थ नहीं हँ ॥ ८॥ 
नाहं विश्ढ सुरराजवज्रान्न त्यकषञ्चलान्न यमस्य दण्डात्‌ ॥ नाग्न्यकसोमानिछवित्तिपा्नाच्छडट भृ ब्ह्मकुलावमा- 
नात्‌ ॥ १9॥ तदब्गह्सङ्गो जडवनिगूदविज्ञानवीर्या विचरस्यपारः ॥ वचांसि योगग्रथितानि साधो न नः क्षमं ते 
मनसाऽपि भेत्तुम्‌ ॥१८॥ अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्वविदां सनीनां परमं शु वे ॥ प्रं प्रदत्तः | तत्‌ साक्षा- 
दरि ज्ञानकलावतीर्णम्‌ ॥ १९॥ स वे भवा्ठोकनिरीक्षणाथमव्यक्तलिद्रो विचरत्यपि स्वित्‌॥ योगेश्वराणां गति- 

मन्धबुद्धिः कथं विचक्षीत ग्रहानुबन्थः ॥२०॥ दृष्ट: श्रमः कर्मत आत्मनो वै भतुगन्तुभवतश्राुमन्ये ॥ यथाऽसतोदाः 
नयनाद्यमावात्‌ समूळ इष्टो व्यवहारमागः ॥ २१ ॥ 

है ब्रह्मन्‌ ! आपके मुखसे यह वचन सुनकर ज्ञानके विषयमें कुछ प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा होती है इस लिये महायोगेश्वर और आत्मतत्वके 

जाननेवाले सुनियोमें प्रधान और ज्ञानशक्तिसे अवतीर्ण, साक्षात हरि कपिल सुनि जो आप हैं, आपको गुरु करके “इस संसारका 

निस्तार क्या है!” यह पूछनेको प्रवृत्त होता हुँ और हे नाथ! इसी कारण मैं आपके पास जाता था ॥१९॥ हे प्रभो ! मैंने जिस प्रकारसे 
वर्णन किया, आप वैसे ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं और कदाचित्‌ लोगांके देखनेके वास्ते अपने चिह श्त करके आप धमते हैं ! हाय ! 

६ | चरमे फसे मंदबुद्धि लोग किस प्रकार आपमें योगेश्वरोंकी गति देख सकते हैं ॥ २० ॥ हे प्रभो ! आपने पहले जो मेरे वचनोंके उत्तर दिये 

| वे मुझको ठीक-ठीक नदीं जान पड़ते; आपने कहा कि-“इमको श्रम नहीं होता” यह बात भी मेरी समझमें नहीं आती,भला यह किस 
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है प्रकारसे हो सकता है! क्योंकि जो पुरुष किसी कार्यको करता है तो उसके करनेसे उसको अवश्य ही श्रम होता है जब कि मैं अपने राज्यकी 


£| उससे प्राणोंको, फिर उससे जब मनका सन्ताप होना त आता है, तब देह स्थूल होनेपर भी परस्परताके कारण आत्मा क्यों नहीं 9 
र! स्थूल होगी ! ॥ २२॥ और आपने जो कहा कि-' नित्य नहीं है” यह सत्य है, परंतु नित्य होनेपर भी जब जो पुरुष 
2) राजा होता दे, तब उस समय तो वह प्रजाका शासन पालन करता ही है। दूसरे आपने कहा कि-असावधान लोगोंको शिक्षा 


हि. ४४ 


और युद्धादिककी किया करता हूं, तो उसका श्रम अवश्य ही मुझको होता है । जब कि मैं अपने प्रसुत्व और युद्धादि क्रिया करनेके समय 
श्रम देखता हूँ, तब सहजसे ही लक होता है कि आपको भी भार ले चलनेसे श्रम हुआ है। दूसरे आपने कहा कि- एकमात्र व्यव 
हारके सिवाय और कुछ दृष्टि नहीं आता” हे अहन्‌ ! यह वार्ता भी संगत नहीं हो सकती । इस नग व्यवहार विषय ( संसार ) झूंठा 
है, ऐसा समझ नहीं पड़ता, वरन्‌ सत्य-सा समझ पड़ता हे, क्योंकि जो घटादि पदार्थ मिथ्या हों तो उनसे eh प्रकार जलादि लानेके 
कार्य हो सकें ! ॥२१॥ और आपने जो कहा कि “सुख दुःखादि केवल देहके धर्म हैं” वे वास्तवमें हमारे नहीं हैं। इस बातसे भी मेरे मनमें 
यह संशय होता है कि यह सब शरीरका धर्म होनेपर भी सत्य क्यों न होगा ! क्योंकि देखता हूँ कि तौलीको आगके ऊपर चढ़ा देनेसे उस 
स्याल्यम्नितापात्‌ पयसोऽसितापस्तत्तापतस्तण्डुरुग्मरन्धिः ॥ देहेन्द्रियास्वाशयस न्निकषात्ततसंखतिः पुरुषस्यात्रो- 
धात ॥ २२ ॥ शास्ताऽनुगोप्ता पतिः प्रजानां यः किंकरो वे न पिनष्टि पिष्ठण्‌ ॥ स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य 
यदीहमानो विजहात्यघौघम्र ॥ २३ ॥ 
तौलीके तापसे उसके बीचमेंका दूध तत्ता अथोत्‌ गरम हो जाता है । उस दुग्धादिके उत्तापसे उसमेंके पड़े हुए चावलोंका बाहिरी भाग 
तप्त होता हे । फिर बाहिरी भागके उत्तापसे चावलका मध्यभाग पक जाता है। यह बात सब प्रकारसे यथार्थ है किसी भांति मिथ्या नहीं, 
इस कारण परस्परके अग्निसम्बन्धसे जिस प्रकार चावल पक जाते हैं, वैसे ही देह, इट्रिय, प्राण और मन यह सब शारीर धर्मकी अबुवृत्तिके 
द्वारा पुरुष संसारमें लग जायगा इसमें क्या असंभव है! बस गरमी आदि पड़नेके हेतु शरीरको सन्ताप हुआ, उससे सब इद्वियोंको, 
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देना, पिसेको गी अर्थात्‌. निष्फल श्रम करना है, ” यह भी पुझको ठीक नहीं जँचता, क्योंकि जो पुरुष भगवानके दास होते हैं 
कभी निष्फल कर्म नहीं करते। अर्थात्‌ जड़ पुरुषको शिक्षा देनेसे यद्यपि उसकी जड़ताको दूर नहीं किया जा सकता, तथापि सबोंके शासन 
करनेवाले परमेश्वरकी आज्ञा पालन करनेसे उस जड़के लिये यत्न करना विफल नहीं होता, परमेश्वरकी आराधना करना ही राजाका धर्म 
है। और आज्ञा-पालन करनेके द्वारा उसके लिये चेष्टा करनेसे पापोंके समूहसे छुटकारा हो जाता है॥२३॥ हे प्रभो ! इस प्रकारसे आपकी 
कही हुई सभी बातें मुझको अनुचित जान पड़ती हैं। इससे आप अनुग्रह करके मुझपर स्नेहदृष्टि कीजिये । मैंने राजापनके अभिमानसे 


तन्मे भवान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य ॥ ऋषीष्ट मैत्रीहृशमार्तबन्धो यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥२४॥ न 
विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि ॥ महहिमानात्‌ स्वकृतादि माह नदष्यत्यदरादपि 
झलपाणिः ॥ २५ ॥ इति श्रीमागव० महापु" रह॒गणजडभरतसंवादों नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | 
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आप .सरीखे साधु पुरुषोंका जो अपमान किया है, | अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिये कि जिससे साधुओंके अपमान करनेसे जो पातक 
लगता है, उससे मेरा निस्तार हो जाय ॥२४॥ हे प्रभो ! आप विश्व ( संसार ) के सगे और सखा हो, इस लिये सबमें ही समहष्टिके 
हेतु अपनी देहमें भी आपको देहाभिमान नहीं है, इससे मैंने जो आपका अपमान किया है उससे यद्यपि आपको कोई विकार नहीं 
हुआ है तथापि मेरे समान पुरुष क्या ! जो महादेवजीके समान सामर्थ्यं रखते हों वे भी महात्मा पुरुषोंके अपमानसे शीघ्र ही नष्ट ' 
हो जाते हैं क ॥ ॥ २५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषारीकायां रहूगणजङ्भरतसवादी नाम दश्माऽष्यायः ॥ १० ॥ श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां रहूगणजड़भरतसंवादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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+ क्योंकि जिसने परमेदवरके भक्तोंको सताया है, उसने उसका फल तत्काल ही पाया है, देखो ! हिरण्यकशिपुने प्रह्लादफे संग अत्याचार किया, भगवान्‌ने उसके बदलेमें उसका प्राण लिया, दुःशासनने द्रोपदीके साथ अधमं 
किया; भोमसेनने उसके बदले उसका रुधिर पान कर लिया; अतः सब महात्मा पुरुषोंका यही वचन है कि भफ्तोंका सताना किसो प्रकार अच्छा नहीं है '' ॥ २५ ॥। 
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| दोहा-बूझो जब जड़मरतसे, निपुण रहूगण राय। परमज्ञान सो सब कझो, एकादश अध्याय श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस मकार 
|| रहूगण राजाके वचन सुनकर जड़भरतजी कहने लगे कि हे वीर ! तुम अविद्रान्‌ होकर भी विद्वान्‌ लोगोंके समान बात करते हो, परतु 
४६ हमको जान पड़ता है कि तुम रेष्ठ विद्वान नहीं हो, क्योंकि तुम स्वामी भृत्यादि लौकिक व्यवहार को अम्लान मुखसे सत्य कहते हो, 
'॥ पंडित लोग तत्त्वविचार करके कभी इस प्रकारसे नहीं कहते, बस, तत्त्वका विचार न करनेसे ही स्वामी भृत्यादिका व्यवहार प्रगट होता है, 
£| इससे वह सत्य नहीं है॥१॥ हे राजन्‌ ! दूसरे संसारी स्वामी भृत्यादिके व्यवहारके समान वैदिक कर्मकाण्डका व्यवहार भी सत्य नहीं है, 
*| कि जिन सब वेद वचनोंमें अनेक ग्रहसम्बन्धी यज्ञोंके विस्तारविषयक विद्याओंका प्रतिपादन है परन्तु उनमें शुद्ध अर्थात्‌ हिंसादि- 
राण उवाच ॥ अकोविदः कोविदवादवादान्वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः ॥ न सूर्यो हि व्यवहारमेनं तत्त्वा 
बमर्शेन सहामनन्ति ॥ १ ॥ तथेव राजन्लुरुगाहमेधवितानविद्योरुविज्ञम्मितेषु ॥ न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण 
शुद्धो बु चकास्ति साधः ॥ त. २॥ न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षादरीयसीरपि वाचः समासन्‌ ॥ स्वप्ने निसक्त्य 
ग्रहमेधिसोख्यं न यस्य हेयांलुमितं स्वयं स्यात्‌॥ ३॥ यावन्मनो रजसा पूरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वाऽवुरुद्धस्‌ ॥ 


चेतोमिराकूतिमिरातनोति निरड्कुशं कुशलं चेतरं बा ॥ ४ ॥ 

£| रहित और रागादिरहित तत्त्ववाद प्रायः निश्चय रूपसे नहीं रकाशता, परन्तु जो कर्म करे वह नारायणापेण कर दे तो अन्तःकरण 

* | शुद्ध हो जाता है और अन्तःकरण शुद्ध होनेसे परमार्थ फलरूप तत्त्वज्ञानका हेतु हो जाता दै॥ २ ॥ तथापि वेदान्त सुने हुए किसी- 

| किसी पुरुषकी कर्मम प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कुछ वैदिक भर्मकी सत्यता प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार स्वप्नका सुख 

| दिखाया वह जेसे अनित्य होनेसे त्याग करनेके योग्य हे, ऐसे ही शहस्थीका सुख भी दृश्य और अनित्य होनेसे अग्रहणीय हे। ऐसा 

| ॥ जिसने मनमें निश्चय नहीं किया, उस पुरुषको वेदान्ते वाक्य, यद्यपि वह तत्त्वज्ञानके अर्थ बहुत श्रेष्ठ हैं तो भी उसको तत्त्वज्ञान नहीं दे 
सकते ॥३॥ दे राजा परीक्षित्‌ ! रहूगण राजाने प्रपञ्च जगतको जो सत्य कहा था, विप्ररूप योगीवर जड़भरतजीने इस प्रकार उसके 


०59५, ATL, AU, AT, AV, RTL, 2, > 
3९9७40 


8७ ४४७ ४४९ 


«> ३८ 
च 24 IN ७४ 2 87 आह 


१ 
ee 


0 


ee क्ल - I SSS 
eee 


खण्डन किया और फिर उसकी कही इई संसारकी नित्यता खण्डन करनेके लिये बोले-हे वीर ! जबतक पुरुषका मन रजोगुण, 
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सगुण और तमोगुणके वश रहता हे, तबतक ही वह निरं कुश रहकर ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्द्रियोंसे धर्म अधर्मका विस्तार किया करता 
हे॥९॥ मोर्त केवळ मन पाप पुण्यकी वासनासे युक्त हे, और वही आत्माके शरीर धारण करनेका हेतु आत्मस्वरूप हे, इससे 
यह सब विषयोंमें रंग जाता हे, उससे विषयोंके द्वारा चलायमान और विवृत अर्थात्‌ कामादि परिणामयुक्त हो जाता है, परन्तु यह मन 
पंचमहाश्रत और इंन्द्रियोंकी सोलह कलाओंके बीचमें सुख्य है । वही अलग-अलग नाम सहित पशु-पक्षी आदि विशेष-विशेष देह धारण 
करता है और उन देहोंके कारणोंसे ही आत्माकी श्रेष्ठता व नीचता प्रकट हो जाती है ॥ « ॥ दूसरे यह मन संसारचकके छलसे माया 
द्वारा शरीरोंकी रचना करके अपनी आत्माको आलिंगन करता हुआ, सुख-दुःख अथवा मोह जो अपने कर्मकी काल_प्राप्रिका अनिवार्य 

स वासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहों विकत पोचला सा विचत ॥ बिभ्रसृथङ्नामभिरूपभेदमन्तषैहिष्टं च पुरेस्तनोति ॥५॥ 

दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीत्रं कालोपपन्नं फूछमाव्यनत्ति॥आलिङ्गय मायारचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः 

॥६॥ तावानयं व्यवददारःसदाविःक्षेत्रज्ञसाक्ष्यो | स्थूलसूक्ष्मः ॥ तस्मान्मनो रिङ्गमदो वदन्ति णणागरणलस्य परा- 

वरस्य ॥ ७॥ शुणालुरक्तं व्यसनाय जन्तोःक्षेमाय नशुण्यमथो मनः स्यात्‌॥ यथा हीषो श्रतवतिमइनञ्छिाः 

साधूमा भजति ह्यन्यदा स्वस्‌ ॥ < ॥ | ८ 
समय है, उसको भी सव प्रकार उत्पन्न करता है, यह मन ही जीवको अनेक प्रकारकी उपाधि करता ह इससे यही जीवको अपने भीत्र 
मिथ्या अध्यात्म कराकर “मैं ही मन हूँ” इस प्रकार दरशाकर भवसागरकी लहरोंमें मामकंटककी नाई छलकर इधर-उधर घूमा करता है 
॥६॥ इस लिये जबतंक मन रहता हे तबतक जाग्रत्‌-स्वप्नरूप व्यवहार प्रकाशमान होकर सदा क्षेत्रज्ञ जीवका दृश्य होता है, इस कारण 
पूडित लोग इस मनको ही युणोंके अभिमान करनेका रूप अधमता देनेवाला कहते हैं! और यह भी विद्वान लोग कहते हैं कि ॥७॥ म्ाणि- 
योंका मन गुणमें अनुरागी रहनेसे वह ब्यसनका निमित्त होता है। अर्थात्‌ जीवको जन्ममरणादिका कष्ट देता है। और जब वही गुणहीन हो 
जाता है तब वह कल्याणको देता है,जेसे जबतक दीप, घृत और बत्तीको जलाता रहता है तबतक उसमेंसे धूमयुक्त शिखा निकलती रहती है, 
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किन्तु दूसरे समय जब कि प्रत नहीं रहता तब वह दीपक बुझकर तेजरूप धारण करता है। इसी प्रकार मन भी जब गुणकम्मॉमें लगा त 
हे, तब ही अनेक प्रकारकी वृत्तियोंका आश्रय करता है और वही मन जो शण कर्मोसे अलग हो जाता है तो तत्त्वरूप हो जाता र कची 
हे राजन ! सब वृत्तियाँ एकादश प्रकारकी होती हैं, उनमें पांच क्रियाकार और पांच ज्ञानाकार और एक अभिमान । पंडित लोग शब्दादि | 
विषय अहणादि कर्म तथा शरीर इन ग्यारह प्रकारकी वृत्तियोंको विषय कहते हैं ॥ ९ ॥ वह सब विषय यह हें शब्द, स्प, रूप, रस, ||; 
गंध, यह पांच ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञानाकार सबकी वृत्तियोंके विषय होते हे, और जैसे अहण, गमन, मल्त्याग करना और रमण करना 
आदि पांच विषय पांच करमेद्रिय द्वारा कर्माकार सब वृत्तियोंके विषय होते हैं। और शरीर ग्यारह वृत्तियोंकी मि है, वह मेरा' इस 


पदं तथा गुणकमांनुबदधं उत्तीमनः श्रयतेऽन्यत्र तत्वम्‌ ॥एकादशासन्मनसो हि उत्तय आकूतयः पञ्च धियोऽभिमानः ||; 
॥९॥ मन्त्राणि कर्माणि पुर च तासां वदन्ति हैकादश वीर भृमीः॥ गन्धाङतिः स्पशेरसश्रवासि विसगेरत्यत्येमिजल्प- || 
शिल्पाः ॥ १० ॥ एकादशं स्वीकरणं _ ममेति शय्यामहं दादशमेक आइः ॥ द्रन्यस्वमावाशयकमकाररेकादशामी 
मनसो विकाराः ॥ सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः ॥ ११ ॥ क्षेत्रज्ञ एता मनसो विश 
तीजींवस्य मायारचितस्य नित्याः ॥ आविहिंताः कापि तिरो हिताश्च शुद्धो विचष्टे द्यविशुद्धकतुः ॥ १२॥ 


| भोगायनत्व रूपमें अभिमानका विषय हो जाता है । कोई-कोई कहते हैं कि इसके सिवाय यूढजनोंकी बारह वृत्तिया हैं, उनमें भी ||; 
यह शरीर है, शय्या नाम अहण करके विषय हो जाता है, शरीरका नाम पुर है, उसमें जीव अहंकार द्वारा शयन करनेसे पुरुष कहा जाता । 
मै 
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हे ॥ १० ॥ पांच ज्ञानेद्रियोंके विषय रूप शब्द विसर्गीदिक पञ्च कमेद्रियोंके द्वारा कर्माकार वृत्तियोंके विषयमे भोग गति करना, शिल्प | 


ग्यारहवां स्वीकार करना कि,यह ममाकार है और शय्या अइकारको बारहवां आचार्योने कहा है॥ १ १॥हे राजन्‌ ! पहले कही इई ग्यारह मृका- (३६ 
फिर सहस्र प्रकार उसके पीछे कोटाबुकोटि 
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| रकी वृत्तियोंका विषय स्वभाव, संस्कार, अदृष्ट और काल इन सबके कारणसे प्रथम शत प्रकार, 


प्रकार हो जाती है, परंतु इन सबके इस भांतिसे कोटि प्रकार होनेपर भी यह क्षेत्रज्ञसे ही होते हैं और उसकी सत्तासे ही सत्ता प्राप्त होती 
परस्पर आळ अपने आपसे ही नहीं हो जाते मनुजोंकी मायांरचित जीव अर्थात जीवोपाधि और अविशुद्ध करता यह सब वृत्तियाँ 
उसकी माया हैं, यह सब नित्य हें । कभी-कभी जाग्रत्‌ ओर स्वप्न अवस्थामें आविभूत होती हैं, कभी सुषुप्ति दशामें तिरोहित हो जाती 
हैं, क्षेत्रज्ञ आत्मासाक्षी हो इन सबको सब ही अवस्थामें देखता रहता हे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका है, एक जीव, दूसरा ईश्वर । 
जीवका स्वरूप पहले बतला चुके हैं, अब ईश्वरका स्वरूप कहते हैं, वह सुनो । वह आत्मा अर्थात्‌ सर्वव्यापी है। पुरुष अर्थात्‌ पूर्ण 


क्षवज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेशः ॥ नारायणो भगवान्वासुदेवः स्वमायया%त्मन्यवधीय- 
त. १३ ॥ यथाऽनिलः स्थावरजङ्गमानामात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ ॥ एवं परो भगवान्वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेद- 
मनुप्रविष्ठः ॥ १४ ॥ ४ 


स्वरूप है। पुराण अर्थात्‌ जीवके कारणभूत है, क | अर्थात्‌ अपरोक्ष है, परंतु स्वयंप्रकाश रूप दूसरे उसका जन्मादिक नहीं । और | 
वहांपर जो ब्रह्मादि हैं उनका भी प्रभु है, वह नारायण अर्थात्‌ जीवसमूह उनके अयन ( वासस्थान ) और वह भगवान्‌ अर्थात्‌ ऐश्वर्य्यादि |१ 
संपन्न है। और वासुदेव हैं अर्थात्‌ सब भूतोंका आश्रय और अपने अधीनमें जो माया है, उसके द्वारा आत्मामें अर्थात्‌ जीवमें नियामक 
रूपसे वर्तमान रहते हैं ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार वायु प्राणस्वरूपसे देहमें प्रवेश करके सब चराचर प्राणियोंके ऊपर प्रभुताई करता हे |. 
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१. शंका--राजा रहगणसे जड़भरतने कहा कि, मायासे जो बनाया हुआ जीव उसको जितने मनके पदार्थ हूँ सो सब होते हें, उन्हीं पदा्थोकों जीव भोगता है, परन्तु भरतने जीवको मायासे बनाया क्‍यों र्र 
कहा ? जोव माया करके रचित नहीं हुँ, जोव भगवान्‌का अंश हूँ, किन्तु मायाके वक्लीभूत हो रहा है, भरतने जीवको मायारचित क्‍यों कहा? 9 
डर 


उत्तर--जो प्राणी जिससे भय मानता है, वह प्राण अपना त्रास देनेवाला छोटा भो होगा तो भी उसको सबसे बड़ा करके मानेगा । ज्ञानी पुरुषोंके सम्मुख माया सबसे छोटी है, परन्तु जडभरतको वारंवार टी: 
माया दुःख देती है, जब मायासे भरत डर गये, तब सब पदार्थोको भरतने बड़ा माना । जड़भरतने अपने आपको मायासे दुःखी देखकर मायासे बहुत डरे इसी डरसे जीवको माया करके बनाया कहा है, क्योंकि ११ 
उस समय भरत ऐसे मायासे डरे थे कि तने मनमें विचारते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव मायासे बड़े नहों हें, माया सबसे बड़ो है । र 


TT 


ज्र 
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॥३७॥ 


भाण्री 


| आ०११ 


| शि. 4 
| 'वेसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेव सब जगतमें व्यापक होकर उसके ऊपर मरुता करते हैं ॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र ! यह शरीर 

:॥ ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे जबतक मायाको नहीं छोड़ता और सब संगको और छः शडओंको नहीं जीत लेता और जबतक अपनी आत्मा 
नहीं जान लेता तबतक संसारमें इधर-उधर घूमता-फिरता है ॥ १९॥ दूसरे जबतक इस मनको आत्माकी उपाधिका कारण और संसा- 
तबतक संसारमें छुटकारा नहीं मिलता । हे राजन्‌ ! मनको संसारके तापका क्षेत्र क्यों 


रके सब तापोंका क्षेत्र जानकर निश्चय नहीं होता! रमे 
कहते हैं वह सुनो-शोक, मोह, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष, इन सबमे संयुक्त होकर मन ही ममताको जन्माता हे और उससे ही संसारी ताप 


न यावदेतां तठभन्नेन्द्र विध्य मायां वयुनोदयेन ॥ विभुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत््तं अमतीह तावत्‌ ॥१५॥ 
न यावदेतन्मन आत्मलिइ संसारतापावपनं जनस्य ॥ यच्छोकमोहामयरागलोमबैरातुबन्धं ममतां विधत्ते ॥१६॥ 
श्रातव्यमेन तददअवीयंशनपक्षयाऽध्येधितमप्रमत्तः ॥ गरोदरेश्वरणोपासनाखो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीमागव° म० पञ्चः जडमरतोपाल्याने रहगणाय मनोविजयवरणनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ 3१॥ 


होता है । इससे मन ही सब संसारी तापोंका क्षेत्र है ॥१७॥ इस कारण तुम अपने गुरुरूप जो हरि हैं उनके चरणोंके उपासनारूप जो 
अञ्न हैं, उनको चलाकर सावधान हो इस मनका विनाश करो। हे राजन्‌! यह मन महा पराक्रमी अत्यन्त प्रबल शत्र है, उपेक्षा कर- 
नेसे उसकी अत्यन्त वृद्धि हो जायगी और यद्यपि वास्तवमें यह स्वयं मिथ्यास्वरूप है, तो भी आत्माको अज्ञान कर सकता है। इस- 
लिये इसकी उपेक्षा मत करो । % ॥ १७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां रहूगणमनोविजयवर्णनं नाम 


एकादशोऽध्यायः ॥ १3 ॥ 
* भजन-यह मन मायामे लिपटानो ॥ कथा पुराण झूठ 


कछ बिगरो, ज्योंका त्यों सब जानो । जब उड़ जाय पींजराते शूक, तव 
अपनो और बिरानो । सब संसार स्वप्न को माया, सांचे राम गुण गानो । ५॥ १८॥ 


सब समझत, कुट्म सत्य कर मानो ॥ १ ॥ बार-बार समुझावत हूँ में क्यों त्‌ भयो दिवानो । न्ख एज ज उठ उन समत, कम सत्य कर मानो ॥ १ ॥ बार-बार समुझावत हूं में क्यो तु भयो दिवानो । झूठे घरको सत्य बतावत, सांच घरको सत्य बतावत, सांचो गेह भुलानो ॥ २ ॥ अबहूं समझ नाहि 
परि है पछितानो।। ३॥। चौरसीमें फिरे भटकता, कहूं नहि लगे ठिकानो । अंत समय कोड होत न साथी, यमपुर परि है जानो ॥। ४ ॥ झालिग्राम काम नहि आवत, 
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दोहा-बूझो पुनि जड़भरतसों, रहु संशय मन लाय । मेटो सब सन्देह तिन, द्वादशवें अध्याय ॥ रहूगण बोले कि हे योगीश्वर ! में आपको 
नमस्कार करता हूँ। आपकी यह देह परमेश्वरके समान सब छोकोंकी रक्षा करनेके ही लिये है । वास्तवे आप आत्मस्वरूप अर्थात्‌ 
परमानंदका प्रकाश करके आपने अपनी देइको तुच्छ समझा हे । हे प्रभो ! इस द्विजबंुके वेषसे आप अपने स्वतन्त्र अनुभवको छिपा- 
कर रखनेवाले आपके लिये नमस्कार है॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ज्वर-रोगसे अस्त मनुष्यके लिये ओषधि जेसे सुखदायक होती है और 
ग्रीष्मकी छुओंसे दग्ध पुरुषके लिये शीतल जल जिस प्रकार शांति करता है ऐसे ही मेरे लिये आपके यह सब वचन हुए हें । इस निन्द्‌- 
नीय कार्यके मदरूप भुजङ्गने जो मेरी दृष्टिको डस लिया था, उस दृष्टिको अब आपके वचनरूपी अमृतकी ओषधि मिल गयी ॥ २॥ 
रहूगण उवाच ॥ नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय ॥ नमोऽध्ूतदिजबन्छलिङ्गनिगृढनित्या- 
लुभवाय तुभ्यम्‌ ॥ १ ॥ ज्वरामयातस्य यथाऽग्दं सन्निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः ॥ ङुदेहमाना हिविदष्टषटेत्रह- 
न्वचस्तेऽशृतमोषधं मे ॥ २॥ तस्माद्भवन्तं मम संशयाय प्रक्ष्यामि पश्चाद्ना सुबोधम्‌ ॥ अध्यात्मयोगग्रथितं 
तवोक्तमाख्याहि कोतूइरुचेतसो मे ॥३॥ | योगेश्वर दृश्यमान क्रियाफं सद्व्यवहारमूलम्‌ न ह्यञ्जसा तत्त्व 
विमशंनाय सवानसुष्मिन्‌ भ्रमते मनो मे ॥४॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अयं जनो नाम चळन्‌ प्रथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिव 
कस्य हेतोः ॥ तस्यापि चाइघयोरधिणुल्फजड्घाजानूरुमध्योरशिरोधरासाः ॥ ५ ॥ 
इस कारण जिस-जिस विषयभें संशय है वह तो मैं पीछे आपसे पूछ लूंगा, अब पहले जो आपने वेदान्त, अध्यात्मज्ञान योगमें सने 
हुए वचन कहे, वह सब अति कठिन है। मैं उनको कुछ भी नहीं समझ सका, उनको जिस प्रकार मैं भलीभांति समझ सङूं उस 
रीतिसे आप उनकी व्याख्या कीजिये, इस विषयको जाननेके लिये मेरे चित्तमें अत्यन्त उत्साह हो रहा हे ॥ ३ ॥ हे योगीश्वर ! आपने 
जो कहा कि-“वहनादि क्रिया और उसका फल श्रम होना, इत्यादिक प्रत्यक्ष दीखनेपर भी कुछ नहीं है। अर्थात्‌ कारण होनेप्र भी 
यथार्थ रूपमें तत्त्व विमशनार्थ समर्थ नहीं है, सो इस. बातसे मेरे मनमें अत्यन्त भांति हो रही. है ॥४॥ जड़भरतजी बोले कि हे पार्थिव ! 
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यह सब प्रथ्वीका विकार है, जो पदार्थ प्रथ्वीसे उत्पन्न हुआ है, वह किसी कारणसे प्रथ्वी पर चलने लगता है, उसको अपने जन अथवा 
कहारादि नामोंसे प्रसिद्ध कर रक्‍खा है और जो स्थिर वस्तु है उसको आपने मृतिका वा पत्थर अथवा काष्ठादिक समझ लिया है, परन्तु 
वास्तवमें विचार कर देखिये तो उस जनमें और पाषाणमें कुछ अन्तर नहीं है। पाषाण जड़ होनेके हेतु किंचिनन्मात भी परिश्रम वा भार ||; 
आदि नहीं उठा सकता और न उसमें उठानेका सामर्थ्य है, इसी प्रकार कहारका भी भार उठाना अथवा परिश्रमादि कर्म समझना बला ||; 
है । इसको भी जड़ समझना चाहिये, क्योंकि जिस वस्तुको परिश्रम होता है उसको जो सत्य-सत्य निरूपण हो कि हो तो निश्चय || 
अपने आपको अथवा औरको परिश्रम होना सत्य भी मान लेता, परंतु उसका सत्य होना ही असम्भव है, क्योंकि अंगोंकें अतिरिक्त || 
अंगोंका निरूपण ही किसी प्रकार नहीं हो सकता, प्रथम यह निश्चय कीजिये कि कहारकी देहमें क्या-क्या अंग हैं देखो ! जो पृथ्वीसे उत्पन्न 


अंसेऽधिदावी शिबिका च यस्याँ सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते ॥ यस्मिन्‌ भवान्नदनिजाभिमानो रजाऽस्मि सिन्धु 
ष्विति हुमंदान्धः॥ ६॥ शोच्या निमांस्तवमधिकष्टदीनान विष्ठया विशहन्निरलुग्रहोऽसि ॥ जनस्य गोप्ताऽस्मि विक- 


त्यमानो न शोभसे टद्सभासु धृष्टः ॥ ७॥ 


हुआ कहार है उसके प्रथ्वीपर ही पांव हैं और पांवोंपर गुल्फ है, गुल्फपर जङ्घा है, जङ्घाओंपर जानु जाडुओंपर सांथल, सांथलोंपर मध्य 
देश, मध्यदेशपर छाती, छातीपरग्रीवा और शिर है और इधर-उधर कंधे हैं ॥५॥ कंधोंके ऊपर कोई अवयव भी हो सो भी नहीं है, 
उसके ऊपर काठकी बनी पालकी है, उस शिबिकामें भी कोई अंग नहीं है, उसमें सौवीर नाम एक राजा पार्थिव विकार ( मिट्टीका 
थुवा ) बैठा हुआ देखता हूं, इस पार्थिव विकारम ही तुम्हारा आत्माभिमान है; कि मैं सिन्धु देशका नरेश हूँ और पालकीमें सवार हूँ । 


बस, इसी गवेके मदसे तू अन्धा हो गया है ॥६॥ यह सब बोझा ढोनेवाले मनुष्य अधि ककष्ट मोग अ अति दीन मलीन तड क्षीण हो 
रहे हैं । जिनको देखकर चित्त महाइःखी होता है, उनको तूने बलात्कार बेगारमें पकड़कर पालकीमें जोता है, इस कारण तू अतिनिदयी 
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और महापापी है और इतनेपर निन हो कहता है कि में सबकी रक्षा करता हूँ ऐसा कहकर जो तू अपनी बड़ाई करता है, यह सब 
मिथ्या है । तू अति दुष्ट है विवेकी जनोंकी सभामें तू शोभाको नहीं पा सकता ॥ ७॥ हे राजन्‌! ऊपरके अंगोंका भार नीचेके अंगोंका 
लगता होगा ऐसा निश्चय नहीं होता, क्योंकि जैसा अंगवाले एक पदार्थका तथा अंगोंका भी निरूपण नहीं हो सकता, इस बातको मैं 
भली प्रकार जानता हूँ, जबकि प्रथ्वीसे ही चराचर सब पदार्थोका नाश और उत्पत्ति होती है तब प्रथ्वी भी अलगका विकार नहीं है।नाम- 
मात्रसे अलग RE कोई वस्तु इन सब व्यवहारोंका मूल है और अर्थ किया द्वारा यह ज्ञानमें आये तो तू ही इसको निश्चय कर्‌॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जिसमें पृथ्वी शब्दका व्यवहार है उसको भी मिथ्या समझना चाहिये। वह भी किसी मकार सत्य नहीं है, क्योंकि वह भी अपने 
यदा | विदाम निष्ठा प्रमं च नित्यस्‌॥ तत्नामतोऽन्यव्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्किययालमेयम्‌ 
एप) | ॥ अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेष॥%॥ 
एवं कृशां स्थूलमणरुह्यद्सच सज्ीवमजीवमन्यत्‌ ॥ द्रव्यस्वभावाशयकालकरमनास्नाऽजयाऽेहि द्‌ कृतं हितीयम ॥१०॥ 
कारिणीभूत सूक्ष्म परमाण॒ओंमें लय हो जाती है। हे राजन्‌! इससे ऐसा मत समझो कि ( परमाणु सब नित्य हैं ) हे वीर ! मनसे कार्यकी 
उत्पत्तिके लिये समस्त परमाणुवादियोंने कल्पित कर लिये हैं । उनके समूहसे ही अर्थात्‌ प्रथ्वी इत्यादि समझनेके आश्रयमें ही विशेष- 
विशेष पदार्थ रचे गये हें । हे महाराज ! यह प्रपंच भगवानकी मायामे मिला हुआ है, इस कारण समस्त परमाणु भी अविद्यासे कल्पित 
हो सकते हैं, परन्तु किसी प्रकारसे यह परमाणु सत्य नहीं है ॥ ९ ॥ हे राजन्‌! आत्मामें कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी सूक्ष्म, कभी 
स्थूल, कभी कार्य, कारण और कभी जड़ताका धर्म देखकर जो दूसरा ( द्वैत दीख पड़ता है, वह दूसरा भी मिथ्या है। ब्व्य, स्वभाव, 
आशय; काल कर्म इत्यादि यह सब मूलतत्त्व अविद्या प्रयुक्त हें इनको तू जान, भला फिर सत्य कयां है! ॥ १०॥ 


१. शंका-संसारम जो वस्तु मोटी अथवा पतली, उत्तम वा मध्यम, बड़ी तथा छोटी, पाप वा पुण्य, रात वा दिन, हानि वा लाभ, जन्म वा मरण आदि जिसे जोड़ी कहते हे, बह दोका जोड़ है। बहु सब 


मायाका बनाया हुआ है, ऐसा बचन रहूगण राजासे भरतने क्यों कहा? क्‍योंकि यह तो सब भगवानुका बनाया हुआ है 
उत्तर--बीज बिना कोई भी जीव जन्म नहीं ले सकता, इसी लिये ईश्वरको आज्ञाको प्राप्त हुई माया, उसोको मुनोदवरलोग शक्ति भो कहते हें, उस मायासे भ्रम यह है कि विश्वास किसीका नहीं 
मानना, उसी भ्रम करके यह संसार उत्पन्न होता है, इस लिये बड़े योगी जड़भरतने मायासे किया हुआ कहा । 
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ग हे महाराज! विशुद्ध जिसके बाहर- छ भी नहीं है, परिपूर्ण अपरिच्छिन्न और निर्विकार जो ज्ञान है वही परमार्थ सत्य है । उसी 
५ | ज्ञानका नाम i र है,उस se पडित कहते हैं॥ ११ हे रहूगण ] वह स्थान जहां EE है । 
रुषोंकी चरणरजकी सेवा किये विना न तो तपस्यासे, न वैदिक कर्म करनेसे न अन्नादिक दान करनेसे न ग्रहस्थ धर्ममें रहकर प कर- 

£॥ नेसे,.न वेदाभ्याससे, न अभिसे, न सूर्यकी उपासना करनेसे अर्थात्‌ किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता । इस कारण बड़े पुरुषोंके चरणरजकी 
सेवा करनेसे ही परन्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥१२॥ हे राजन्‌ ! महान्‌ पुरुषोंमें सदा ही भगवानके गुणानुवादकी चर्चा रहती है, उनके निकट 
४४ विषयवार्ताका किंचित्‌ भी सम्बंध नहीं रहता, उस भगवत्‌ गुणानुवादकी सदा सेवा करनेसे वही भगवत्‌-गुणाल॒वाद भगवानके प्रति सुसुक्ष- 
ज्ञानं विशुद्धं कमल त्वबहित्रेह्य सत्यम ॥ प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञ यहासुदेव कवयो वदन्ति ॥ 

॥११॥ रटूगणेतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वषणाद्शहाहा ॥ न च्छन्दसा नेव जलाम्निसूर्यविता महत्पादरजोभि- 

क १२॥ यत्रोत्तमःछोकणणालवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः ॥ न्षिव्यमाणोऽदुदिनं सुयक्षोर्मात सतीं 

यच्छति वासुदेवे ॥ १३ ॥ अहं पुरा भरतो नाम राजा विसुक्तदृष्टश्॒तसङ्गबन्धः ॥ आराधनं भगवत ईहमानो ग्गो- 

मव सृगसङ्गायतार्थः ॥ १४ ॥ सा मां स्स्रतिमंगदेहेऽपि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति ॥ अथो. अहं जनसङ्गाद्‌- 

सङ्गो बिशङ्मानोऽविद्तश्चरामि ॥ १५ ॥ | 

जनोंको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करता हे अर्थात्‌ भगवत्संबन्धी आत्मज्ञान देता है । हर ३॥ हे रहूगण ! संसारका सङ्ग तो योगका विनाश करने- 
वाला है, इसको मैं भलीप्रकार जानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गति अपने नेत्रोंसे देख चुका हूं। मैं पूव जन्ममें भरतनाम एक राजा था, 
० टी“ || प्रथम ही अनेक दर्शन और श्रवण करनेसे संगके निमित्तका बन्धन छूट गया था, इस कारण मैं नित्य प्रति भगवानकी आराधना करता था, || 
जा” = ||| फिर देवात्‌ एक सृगके संग होनेसे में मृगत्वको प्राप्त हआ, ओर मेरा सब स्वार्थ नाशको प्राप्त हो गया ॥ १४ ॥ परन्तु है वीर ! भगवत्‌ 
 अ० ३२|| आराधना त्र हो जानेपर भी उद्धार कर देती है, देखो मैंने पूर्व जन्ममें जो भगवान्‌की आराधना की थी, उससे उत्पन्न हुईं जो स्मरति, 

|| उसने सुझको मृग देहमें भी नहीं त्याग किया, अर्थात्‌ पहले जन्मकी याद बनी रही । इस कारण लोगोंका संग हो जानेके डरसे मैं सबका 


भा० पं० 
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सँग छोड़-छाड़कर अकेले घूमा करता हूं ॥ १५ ॥ इसी कारण मनुष्यलोग कुसंग त्याग महापुरुषोंके संगसे ज्ञानहपतलवार उत्पन्न कर 
उससे अपने मोहको काट संसारमार्गके परे भगवान्‌ हरिको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सजनोंके सत्संगसे भगवानके सब कर्म इष्ट और श्रवण 
गोचर हो जाते हैं और उसीसे अंत समय भगवानके स्वरूपमें लय हो जाता है $ ॥ १६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 
भाषाटीकायां रडूगणाय जड़भरतब्राह्मणेन श्रीभगवत्कथास्वरूपनिरूपणवर्णने नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ दोहा-विषयीको वैराग्य दिय, 
यह तेरह अध्याय । बनकर बरणो जगतको, सुनिये चित्त लगाय ॥ जड़भरत ब्राह्मण फिर रहूगण राजासे बोले कि हे राजन्‌! संसारका 


तस्मान्नरोऽसङ्गसुसङ्गजातत्ञाना सिनेदेव विट्क्णमोहः ॥ हरिं तदीहाकथनश्रतिभ्यां लब्धस्मृतियाँत्यति पारमध्वूनः 
॥ १६ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरद्वगणसंबादे श्रीमगवत्कथास्वरूपनिरूपणं नाम दाद्शोऽ 


` ध्यायः॥ १२ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ | निवेशितो रजस्तमस्सत्त्वविभक्तकर्महकू ॥ स एष सार्थो 
परः परिभ्रमन्‌ भवाटवीं याति न शमं विन्दति॥ १ ॥ यस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः सार्थ विलुम्पन्ति कुनायकं 


बलात्‌ ॥ गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं दकाः ॥ २॥ 
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ग्राम ”” भक्तकी संगति, अघम उधारन-हार ॥ ५ ॥ 
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i जिस प्रकार भेड़िया भेड़को उठाकर ले जाता है, वैसे ही श्रुगाल बनियोंको खींचकर छे जाते हैं ॥ २॥ इस अटवींम अनेक वृक्ष) | 
॥४०॥ | 


| उन हीं वस्तुओंके लिये यह सदा उस अटवीमें इधर-उधर दौड़ा करते हैं। कहीं आंखोंमें धूल पड़ जानेसे अ उड़ी हुई धूलके द्वारा 
१ नेत्रोमे धुन्ध छा जाती है, तो उन बुंधली आंखोंसे छिपी इई दिशा विदिशाओंको नहीं देख सकता, कहीं झींगर बोल रहे है परंतु देखनेमें 


नहीं आते, उन झींगरोंकी झनकारसे उनके कानोंमें दृद होता है, कहीं उल्छुओंके शब्दसे उनका मन अत्यन्त व्याकुल होता है। हे वीर ! 
|| यह सब वणिक इस प्रकारसे खिन्न होकर जब भूखे होते हैं, तब्‌ जिनकी छाया भी पापका कारण है, ऐसे अपुण्य वृक्षोका आश्रय अहण 
|| करते हैं, कहीं-कहीं. सूर्यकी किरणोंको जल समझकर उसी ओर दोड़ते हैं अर्थात्‌ बृगमरीचिकाके जलको नत हैं॥ ४७ ५ ॥ और 
*|| कभी वे लोग जलहीन जलाशयोंकी ओर जाते हैं, परंतु उसमें गिरते ही इ हो जाते हैं, इस कारण जितनी दुःख मिळनेकी संभा- 
१८ वना है, उतनी जल मिलनेकी आशा नहीं । और कभी जब उनके पास अन्न नहीं रहता तब परस्पर एक दूसरेसे मांगते हैं, कभी दावा" 
$| नलके निकट पहुँचकर अभ्निसे संतापित हो विषाद करते हैं । कभी इस लिये डरते हैं कि कहीं यक्षगण प्राण न ळे लें ॥६॥ किसी-किसी 


क 


और गुच्छोंसे ढके हुए गहरे गढे हैं, वणिकलोग वहां बलात्कार विश्राम करके भयंकर डांस और मच्छरोंसे बड़ा उपद्रव पाते हैं। कहींप्र 
यह बणिक लोग साश्चर्य गंधवपुरीको देखते हैं, किसी-किसी स्थानमें अतिशय वेग उल्सुकाकार गृह ( पिशाचविशेषका बबूला ) देख उसको 
सुवर्ण समान देखते हैं और उसके लेनेका लालच करते हैं ॥ ३ ॥ बासस्थान, जल और धन इन सबमें इन वणिकोंकी आत्मशुद्धि होनेसे 
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प्रशूतवीरुतृणगुल्मगहरे कठोरदशेमशकेरुपढ्ुतः ॥ चिच्च गन्ध्वरं प्रपश्यति कचित्‌ कचिच्चाशुरयोल्सुकग्रहम्‌ 
॥ ३॥ निवासतोयद्रविणात्मडुद्धिस्ततस्तता धावति भो अटव्यास्‌ कचि वात्योत्थितपांसुधम्रा दिशो न 
जानाति रजस्वलाक्षः ॥ ४ ॥ अद्श्यशिल्लीस्वनकर्णशल उल्लकवाग्मिव्येथितान्तरात्मा ॥ अपुण्यरक्षाव्छ्यते 
क्रुधादितो मरीचितोयान्यभिधावति क्कचित्‌ ॥ हक \ wl सरितोऽमियाति परस्परं चाऽलषते निरन्धः ॥ 
आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्वियते क्व च यक्षेहंतायुः ॥६॥ : क्व च निविषण्णचेताः शोचन्‌ विसुद्यन्तु- 


पयाति कश्मलम्‌ ॥ क्वचिच्च गन्धर्वं प्रविष्टः प्रमोदते निरेतवन्युह॒तेस ॥ ७॥ 
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स्थानम और दूसरे लोगोंसे समैस्व हरे जानेपर विषादको भ्राप्त हो उस सर्वस्वके लिये शोक करते-करते मूछित हो जाते हैं । कहीं गंधर्व- 
| प्रवेश करके एक मुहूत भर आशव न्या करते हैं॥७॥ कहीं कहीं चलते-चलते पावमें कांटा खोवड़ादिके छगनेसे पवृतपर चढ्नेकी 
वासना पूरी न होनेसे कुछ उदाससे होते हैं। कहीं-कहीं कोई परिवारी पुरुष अन्तर्गत जठरानलके द्वारा पीड़ित होनेसे भ्रूखकी ज्वालासे | 
क्षण-क्षणमे लोगोंके ऊपर क्रोध करते थे ॥८॥ कभी इस भवाटवीम अजगर सपैसे ग्रसा वा उसा हुआ जीव वनमें सोता है। कहीं हिंसक || 
प्राणियोंके काटनेसे दुःख पाकर अंधतामिखवत्‌ कुएमें गिर पड़ता है ॥ ९॥ किसी-किसी स्थानमें कोई-कोई वणिक क्षुद्ररस अर्थात्‌ शह- ||; 
दके इूढनेको जाकर उनकी मक्खियोंके द्वारा काटनेसे अधिक दुःख पाते हैं यदि कदाचित बड़ कष्टसे इस विषयमे मान भी पाया, ||; 
चलनक्वचित कण्टकशर्कंशङ्धिनेगाररक्षुविमना इवास्ते॥पदेपदेऽभ्यन्तरवहिनाऽ्दितः को दुम्बिकः क्ति वे जनाय 
॥८॥ कृवचिन्निगीणोऽनगराहिना जनो | किचिद्विपिनेऽपविद्धः। दष्टः स्म शेते क्व च दन्दश्यकेरन्थोपन्थकूपे पति- 
तस्तमिस्ष ॥ ९॥ कहि स्म चित क्षुद्ररसान्‌ कण तनति त्रतिलब्धमानो 
बळाहिळुम्पन्त्यथ"तं ततोऽन्ये ॥१०॥ क्वचिच्च शीतातपवात॒वर्षप्रतिकियां श आस्ते॥ क्वचिन्मिथो विपणन्‌ 
यच किचिद्ेषमुच्छत्युत वित्तशाठ्यात्‌॥ ११ ॥ क्वचित्ववचित क्षीणधनस्तु तस्मिञ्‌ शय्यासनस्थानविहारहीनः ॥ 
याचन्‌ परादप्रतिलब्धकामः पारक्यद्दष्टिलम्ते्मानम्‌ ॥ १२॥ अन्योन्यवित्तव्यतिषङ्गटद्धवेरानुबन्धो विवहन्‌ 
मिथश्च ॥ अध्वन्यसुष्मिन्दुरुक्ृछवित्तबाधोपसगेविहरन्‌ विपन्नः॥ १३ ॥ 
अर्थात मधु मिल भी गया तो उसको भोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे दूसरे बलवान्‌ बलात्कारसे उस शहदको छीन छेते हैं ॥ १०॥ 
कहीं कोई लोग शीत, गरमी, वायु, वर्षाकी रोक नहीं कर सकते और दुःख सहते बैठे रहते हैं । कहीं कोई लोग लेन-देन करके बहुत 
थोड़ा धन परस्परसे लेकर धनकी ठगाई करनेसे विद्वेषको प्राप्त हो रहे हैं ॥ ११ ॥ किसी-किसी स्थानपर कोईकोई लोग धनहीन होनेके 
कारण इस अटवीमें शय्या, आसन स्थान और विहारसे रहित ह वस्तु दूसरेसे मांगते हैं, परन्तु औरसे कामना पूर्ण नहीं होती, ||; 
तब परायी वस्तुकी अभिलाषा करके उसके लिये अपमानको सहते हैं ॥ १३२ ॥ हे राजन्‌ ! भवाटवीमें कोई ब्यक्ति परस्पर धनसे और ||; 
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हैं र ड्े-बड़े संबंध करते हैं कोईकोई | 

पदार्थोका अदला- कारण दूसरोसे वेर बढ़ाते हैं। और कोई-कोई उनके साथ परस्पर बड़े-बड़े संबंध करते हैं 

"बड़े परिश्रम sass और-और उपद्रवोंके कारण नाशको प्राप्त हो. जाते हैं ॥१३॥ हे he उन Ns lS 
मनुष्योंकों जहां पर कि वे मर गये वहीं छोड़कर, नये जो उत्पन्न इए उनको साथ लेकर फिर कभी बहांसे नहीं लोटते अ Ji 
इन्होंने चलनेका आरंभ किया है वहांपर फिर लौटकर नहीं आते । सब वुनियोंके झुण्डमेंसे कोई भी अबतक इस म Ss 
नहीं हुआ । अर्थांत इस संसार-मार्गका पार जो योग है, उसको भी नहीं पहुँच सकता॥ ३४ ॥ है वीर जो पुरुष शूर हैं मके र 
प्रधान-अधान दिकपाल हाथियोंतकको जीत लिया है वे भी इस भवाटवीमें हमारी भूमि है हमारी भूमि है” इस प्रकार भू र 
ास्तान विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र विहाय जातं परिश्हय सार्थः ॥ आवतेतेःद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारसुपति 
योगस्‌ ॥१४॥ मनस्तिनो निर्नितदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे ्ुवि बद्धवैराः ॥ छघे शयीरन्‌ न तु तद्न्रजन्ति hrs 
दण्डो गतवैरोऽमियाति ॥ १५॥ प्रसज्जति क्वापि छता्चजाश्रयस्तदाश्रयाव्यक्तपदीदृजस्प्रहः ॥ क्वचित्‌ कदाचिद्धः 
रिचक्रतस्रसन्‌ सख्यं विधत्ते बककंकग्रधेः ॥ १६ ॥ तेवेञ्चितो हैसकुलं समाविशन्‌ न रोचयन्‌ शीरखुपैति वानः 
रान्‌ ॥ तज्जातिरासेन सुनिःृतन्द्रियः परस्परोद्दीक्षणविस्मतावधिः ॥ १७॥ = नत 

परस्पर वैरभाव करके संग्राम स्थलमें गिरकर शयन करते हैं अर्थात्‌ मर जाते हैं, इस कारण निवेर संन उ विष्णुके परमपदको 
प्राप्त होते हैं, वे लोग इस गतिको कभी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! भवाटवीमें अमण करनेवालोंका और भी वृत्तांत i 
हूँ, वह तुम सुनो ः-कभी कोई पुरुष लता शाखाओंके आश्रयसे उनपर बैठे इए पक्षियोंके कलरवकी ध्वनि श्रवण ss लिये लालसा कर 
उसमें आसक्त होता है । कहीं पर कोई कभी-कभी हरिचक्र ( सिंहसझूह ) से भीत होकर बगले, कौवे और गिद्वोंसे मित्रता करता है 
॥ १६ ॥ परन्तु गिद्धादिकसे उगे जाकर पीछे आपही इंसोंके कुलमें प्रवेश म करता है, पीछे उनका भी जाबा यः ठ. पमा 
वानरोंसे मेळ करता है और इस जातिके खेल-कूदसे अपनी सब इन्द्रियोंको प्रसन्न करता है, परस्पर एक इसरेका सुख देख 
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गम होनेसे मेरे कुतर्कोका मूल जो अविवेक था वह विनाशको ग्राप्त हो गया ॥२२॥ न जाने ब्रह्मवेत्ता लोग किस रूपसे धूमा करते हैं; | 
न जाननेके कारण सबको ही नमस्कार करके कहा कि महत्‌ पुरुषोंको नमस्कार, बालकोंको नमस्कार ! युवा पुरुषोंको नमस्कार ! ! खेलमें 
मग्न विग्र कुमारोंसे लेकर सब ही ब्राह्मणोंको नमस्कार करता हूँ, और जो भी ब्राह्मणणण अवधूतोंका चिन्हसा धारण करके प्रथ्वीमें श्रमण 
करते हैं,उनके लिये भी बहुत-बहुत नमस्कार । उन लोगोंका अनुग्रह राजा लोगोंके कल्याणार्थ हो ॥२३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे उत्तराके 
नमो महद्भयोऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आ बटुभ्यः ॥ ये ब्राह्मणा गामवधतलिद्भाश्वरन्ति तेभ्यः शिव- 
मस्तु राज्ञाम ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच इत्येवसुत्तरामातः स॒ वे ब्रह्मर्षिसुतः सिन्थुपतय आत्मसतत्त्वे विगणयत्‌ः 
परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिइ्य रहगणेन सकरुणमभिवन्दितचरण आएणीणेव इब निश्र॒तकरणोम्यांशयो 
धरणिमिमां विचचार ॥ २४॥ सोवीरपतिरपि सुजनसमबगतपरमात्मसतत््त आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च 
देहात्ममतिं विससजे ॥ एवं हि रप भगवदाश्रिताश्रिताबुभावः ॥ २५ ॥ 
पुत्र परीक्षित्‌! सिंधु देशाधिपति रहूगण राजाने यद्यपि अपमान किया था तो भी बह्मषितनय महानुभाव जड्भरतजीने परम करुणासे दयाकरके |: 
उसको अह-विज्ञानका उपदेश किया। इसके पीछे जब राजा रहूगणने उन ब्रह्मषिके चरणोंकी वंदना की तब वे तरंग-पूर्ण समुद्रके तुल्य आनन्दसे |» 
पूर्ण हो गये परंतु उनका अंतःकरण सदा ही स्थिर था।जो हो,इसके पीछे जड़ भरतजीने फिर पहले के समान घूमना आरंभ किया॥२४।सेवीर-पति ; 


* शंका--भ्रीशुकदेवजी महाराजने श्रीमद्भागवतके चार स्कन्ध वर्णन किये तथा राजाभी चारों स्कंधोंको सुनता गया, परंतु शुकदेवजीने राजाको एसा दुलार वचन क्यों कहा ? और दुलारनाम लेकर चारों 
स्कन्धमें क्यों वर्णन किया, हे राजन्‌ ! हे राजश्ादूल ! हे नुपशिरोमणे ! हे कौरवोत्तम ! हे कुरुकुलभूषण। ऐसा आदि लेकर अनेक प्रकारके संबंधोंसे दुलार करके कथा कही परंतु पञ्चमस्कन्धके १३ तेरहवे अध्याय और || .! 
२४ चौबीसवें इलोकमें परीक्षितृको उत्तरामात क्यों कहा ? उत्तरामातका अर्थ यह है कि, उत्तरा है तुम्हारी माता, ऐसे हे परीक्षित्‌ ! यह वही शंका होती है कि जो और कभी परीक्षित्‌ कौ माताका नाम लेकर राजाका दुलार र) ज्र 
शुकदेवजो करते तो शंका नहीं होती ? ' र, 
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उत्तर-शुकदेवजीने परीक्षितृको भगवानके कोतनमं अत्यन्त लोभी जानकर तथा देह नाश होनेकी चिन्ताको त्यागकर बारम्बार भगवानुके चरित्रोंको बूझ रहे हं, वासुदेव भगवान्‌ परीक्षितृको ऐसा प्रीतिमान्‌ जान के | 
श शुकदेवजीने विचार किया कि, परीक्षितको माता जो उत्तरा है उसको धन्य है, जिस उत्तराने परीक्षित्‌को उत्पन्न किया सो धन्य है, ऐसा हर्ष करके राजाको उत्तरामात इस पवसे दुलार करके श्रीशुकदेवजीने कथा वर्णन की थी । |/ 2. 
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रहूगण राजा भी भरतजीसे तत्त्वसहित परमात्मज्ञान प्राप्त करके ततक्षण ही देहम आत्मबुद्धि ( जो अविद्याके कारण देहमें आरोपित हो 
गयी थी ) त्याग कर दी। हे राजन्‌ | भगवानके आश्रयवाले महात्मा भरत जीका आश्रय ग्रहण करनेसे रडूगण राजाका अहंकार शीप्रही 
विनष्ट हो गया ॥ २५ ॥ राजा परीक्षितने पूछा कि हे भागवतवर श्रीशुकदेवजी महाराज ! आप सब कुछ जाननेवाले हैं, आपने 
अपरोक्ष वचनोंके द्वारा वणिक सार्थसहित रूपक करके जो इस संसार अटवी मार्गका वर्णन किया, विवेकी पुरुषोंकी बुद्धिसे इसका 


Q >> 


विषय कल्पित हो सकता हे, अर्थात्‌ वे लोग बुद्धिके बलसे इन्द्रियोंको दस्युतुल्य और पुत्र कलञादिकको शृगाल इत्यादिके सहश 


राजोवाच ॥ यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत _खयाऽभिहितः परोक्षण वचसा जीवलोकभवाध्वा स ह्यार्यमनी- 


बया कल्पितविषयो . ना्जसाऽग्युतपन्न्लोकसमधिगमः ॥ अथ तदेवेतदुरवगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यता- 
सिति ॥ २६ ॥ इति श्रीमागव० महापु" पञ्चम° भवाटव्युपवर्णनं नाम त्रयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ स्त होवाच ॥ य 


गायानादिसंसारानुभवस्य दारभ्रतून षडिन्द्रियवगेण तस्मिन्‌ दुर्गाध्ववद्सुगमेप्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो 
विष्णोषेशबतिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्साथाँऽरथपरः स्वदेहनिष्पादितकमादुभवः शमशानवदाशिवः 
तमाया संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहप्रीतियोगेहस्तत्तापोपशमनीं हरियुणचरणारविन्दमधुकरानुपदवी- 
मवरुन्ध ॥ यस्याछ ह वा एते षडिन्द्रियनामानः कमणा दस्यव एव ते ॥ १ ॥ 
जान करके इस विषयको समझ सकते हैं, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्यको भली भांति इसे समझना कठिन है, इस कारण जो कुछ आपने 
कहा हे, उसे सभीके समझनेके लिये कल्पना करके इस दुर्गम विषयको सम्रझाकर कहो,जो मेरी समझमें सुगम रीतिसे आ जाय %॥२६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां रहूगणाय सूक्ष्म भवाटवीवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥ दोहा-वन रूपक कर 
जगतको, कहीं चौदहाध्याय । ताहीको अब खोल कर,कहीं प्रगट दरशाय॥ जो राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे पछा, वही प्रश्न शौनकने 


* रेखता-नहीं में कुछ समझता हूं, तुम्हारी ज्ञानको । बातें में तो मतिमन्द अज्ञानी समझमें है कठिन आनी । बखानी आपने जो जो, मेरे सम्मानको बातें ॥ १॥ रहा नित सूर्खो के संग चढ़ें क्या साधुओंका रंग । सदा पी 
भङ्गः गाफिल हो, करी अभिमानकी बातें ॥-२॥ मेरा मन डूबा जाता है, समझमें कुछ न आता है । आपने जो कही मुझसे महा उद्यानकी बातें ॥ ३ ॥ यत्न ऐसा निकालो अब, समझमें मेरी सब । लिली है बेदमें जो जो, सहजसो 
इंशकी बातें ॥ ४ ॥ यह शालिग्राम कह देंगे, जो सब कुछ जानते होंगे । छुटे जिससे महाममता; ऐसी हो कल्यानकी बातें ॥ ५ ॥ 
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सूतजीसे किया,शुकदेवजीने और सूतजीने दोनोंको एक हीं प्रकारका उत्तर दिया । राजा .परीक्षितने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब 
देवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस ससारमें जीवगण धनके उपार्जन करनेमें वणिकोंके तुल्य तत्पर रहते हैं, यह भगवान्‌की मायासे संसारी 
मार्गमें गिरे इए हैं,इस कारण गुरु जो भगवान्‌ हरि हैं,डनके चरणारविन्दके सेवकोंकी पदवी अर्थात्‌ भगवत्‌ जनों करके अनुष्ठित भक्तिका 
मार्ग अबतक प्राप्त नहीं होता । हे परीक्षित्‌! संसारी मार्ग सुगम नहीं है, जो सब पुरुष देहमें आत्माभिमान करते हैं उनके सत्त्वादि विशेष- 
विशेष गुणसे विभक्त सर्व कर्म मंगल अमंगल दोनोंमें ही मिल जाते हैं, या द्वारा व देहश्रेणी रची जानेसे उनसे संयोग-वियोगादि 
रूप अनादि संसार होता है। सब, संसारके अनुभवके द्वारूप छः प्रकारकी इंद्रिया हैं, उन करके यह संसारमार्ग दुर्गम मार्गके तुल्य अति- 
शय कठिन हो गया है। हे राजन्‌ ! इस प्रकारके दुर्गम मार्गमें पग धरनेको किसीकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी,ऐसा हम कह नहीं सकते। भगवान्‌ 
विष्णुकी मायासे अवश होकर सुब ही उसमें वास करते हैं। और अपनी-अपनी देहसे रचे हुए सब कर्मोका फल वहां (भवाटवीमें) भोगा 
तद्‌ यथा पुरुषस्य धनं यत्करिचिद्धमोपयिकं बहकृच्छाधिगतं साक्षात्‌ परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु 
साम्पराय उदाहरन्ति ॥ तद्‌ धम्यं धनं दशेनस्पर्शनश्रवणास्वादनावधाणसंकर्पव्यवसायश्हग्राम्योपभोगेन कुना- 
थस्याजितात्मनो यथासार्थस्य तथाऽजितात्मनो विछुम्पन्ति | २॥ | 
करते हैं। उन प्राणियोंकी चेष्टा कभी सफळ होती है, कभी अनेकानेक विघ्नोंके कारण पूरी भी नहीं होती है। इस प्रकारकी संसार-अटवीमें 
जो विविध भांतिके ताप हैं उनको भगवत्‌-चरणारविन्दसेवकोंकी पदवी विनाश करनेको समर्थ है, परन्तु भगवानकी मायाके वश होकर 
जीवगणोंको वह पदवी सहजसे प्राप्त नहीं हो सकती,इस संसाररूप अटवीमें छः इंद्रियाँ हैं, वे ही कमोंके द्वारा महाप्रबल चोरोंके तुल्य है॥१॥ 
क्योंकि संसारमें बड़े कष्टसे ब्टोरा हुआ पुरुषका धन, जिसको पंडित लोग धर्मका स्वरूप कहा , करते हैं, जहां यह जीव असावधान 
हुआ कि जिस प्रकार संगी लोग असावधान संगीका धन हरण कर लेते हैं, वैसे ही यह सब इंद्वियाँ जो चोर हैं यह दुर्शन, स्पर्शन, श्रवण, 
आस्वादन, सूचना और संकल्प, विकल्प इत्यादि गृहसंबंधी तुच्छ पदार्थोमें लगाकर उसका यह धन हरण कर लेती हैं, वह मडुष्य अजिते- 
ज्क्र्य और चरमे आम्य वस्तुओंके भोग करनेमें आसक्त रहता है, इससे वह अपने धन लेजानेवाली इंद्रियोंको कुछ भी नहीं जानता ॥२॥ 
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हे राजन्‌! इस अटवीम अनेक भेड़िये और श्रृगाल हैं परंतु वे नाममात्रके दी हैं। वास्तवे संसारी परिवारमें जो कि खी पत्रादि हैं वही | 
कार्य करनेम श्रुगाल भेड़ियेके तुल्य हैं। क्योंकि अतिलोभी कुटुम्बी पुरुष अत्यन्त प्रयत्नसे रक्षापू्वक मेढेके समान सुन्दर धनको || 
उसकी विना इच्छा बड़े छल-बल. चतुराईसे उसकी आखोंमें धूल डाल भेड़ियेके समान भेड़वत्‌ उसके संचय किये हुए धनको |: 
छे ही लेता है॥ ३॥ दूसरे “उस भवाटवीमें अनेक घास बेलोंसे ढके इए दुर्गम गढ हैं” इत्यादि जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है, ||% 
कि जिस प्रकार खेतमें प्रति वष जो इल चलाया जाय तो उस खेतका बीज जल नहीं जाता, परन्तु फिर वह अन्न बोनेके समय ||; 
तृण गुल्म, लता इत्यादिके उपजनेसे दुर्गम गढ़ेके समान हो जाता है वैसे ही यह गृहस्थाश्रम सब कर्मोका क्षेत्ररूप हे । इसमें र 
अथ च यत्र कोटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा टकशगाळा एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुठुम्बिन उरणः || 
कबत्‌ संरक््यमाणं मिषतोऽपिहरन्ति ॥ ३॥ यथा ०77 | कुष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले शल्म- 
तृणवीसुद्भिर्ह्रश मिव भवति॥ एवमेव ग्रहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्‌ न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यद्यं कामकरण्ड एष 
आवसथः ॥ ४॥ तत्र गतो दंशमशकसमापसदेमनुजेः शळ्मशङुन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमानबहिः प्राणः 
क्वचित्‌ परिवतेमानोऽस्मननध्वन्यविद्याकामकमौभिरुपरक्तमनसाऽचुपपन्नाै नरलोकं गन्ध्वैनगरसुपपन्नमिति मिथ्या- 
दृष्टिरनुपश्यति ॥ ५॥ | 
भी सब कर्म एकबार भी नाशको प्राप्त नहीं होते क्योंकि यह गृहस्थाश्रम कामनाओंका भण्डार है, देखो जिस प्रकार किसी बरतनमें कपूर 
रक्खा हो और वह उड़ जाये तो भी उसकी सुगंधि उस पात्रसे नहीं जाती, ऐसे ही कर्म चाहे सब नष्ट हो जाय, परंतु जबतक वासना 
क्षय नहीं होती, तबतक उपजते ही रहते हैं॥ ४ ॥ इस गृहस्थाश्रमे जो पुरुष रत होता है, उसका प्राण अर्थात्‌ धन संपत्ति डांस, मच्छरके 
तुल्य नीच मनुष्य और टीड़ी, पक्षी चोर, चूहे इत्यादिकोंके तुल्य तस्कर लोग पीड़ा देकर छीन लेते हैं, तथापि यह पुरुष ग्रहस्थाअमके 
मार्गमें धूमनेसे शांत नहीं होता, बरन्‌ मिथ्या दृष्टि होनेसे अविद्याकाम और कर्मोसे रंगे इए मनके देतु गन्धर्व-नगर तुल्य अघटमान नर- 
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लोकको सत्यरूप देखता हे ॥«॥ दूसरे किसी-किसी स्थानमें भोजन ख्रीसंग इत्यादि व्यसनोंका छोछुप होकर ne तुल्य सब 
विषयोंकी ओर दौड़ता है ॥ ६ ॥ और “किसी-किसी स्थानमें उल्सुकाकार गृह देखकर उनको श्रेष्ठ सुवर्ण समझ उनके लिये ललचाता है 
इत्यादि जो कहा है, इसका अर्थ यह कि जिस प्रकार शीत निवारण करनेके लिये अभिकी चाहना करनेवाले लोग वनमें अग्निक समान 
चमकते इए पिशाच विशेषको देखकर उस पिशाचके पीछे-पीछे दोड़ा करते हैं, वैसे ही पुरुष इस संसारमें कहीं सुवर्ण प्राप्त होगा, यह | 
करके दौड़ता फिरता है,परन्तु यह. वस्तु अशेष दोषोंका स्थान हे,पवित्र भी नहीं है।विष्टाविशिष्ट है क्योंकि ऐसा सुननेमें आया है कि अभिकी 
विष्ठासे सुवणं होता हे। पुरूषका उसके लिये बहुत इच्छा करनेका कारण यह है कि वह सुवर्णवत्‌ लोहित वर्ण जो रजोगुण है,उससे ही पुरू 
तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान्‌ विषयालुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोळ्पः ॥ ६॥ क्वचिचाशेषदोषनिः 
षद्नं पुरीषविरोषं तहणंशणनिमितमतिः सुवर्णमुपा दित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुकपिशाचश्‌ ॥ ७॥ अथ कदा- 
्षिवासपानीयद्रविणाच्नेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्तः परिधावति ॥ ८ ॥ कचिच- 
घ ह पिसारा रजनीश्रता इवासाइमयांदो रजस्वलाक्षो दिग्देवता अति- 
रजस्वलमतिनं विजानाति ॥ ९ ॥ | 
षका चित्त घिरा हुआ हे ॥७॥ हे वीर ! “निवास, जल, धन? इत्यादि जो कहा उसका अर्थ यह है, कि निवास, जल, धन, इत्यादि जो 
समस्त वस्तु अपने निर्वाहके लिये हैं,उनके लिये अभिनिविष्ट होकर यह पुरुष इस गइन संसारमें इधर-उधर भटकता फिरता हे॥८॥दूसरे कहीं 
आंखोंमें धूल पड़ जानेसे हवा करके उड़ी हुई धूलीके द्वारा धूंधुली दिशा विदिशाओंको नहीं देख सकता” इत्यादि जो कह आये हैं, इसका 
अर्थ यह है कि इस संसारके मध्यमे कभी पवनके तुल्य जो ली है पुरुष उसकी गोदीमें चढ़ बेठता है, गोदीमें बैठनेसे उस समय जो अब॒- 
राग जन्मता है, उस राजसी धूल पड़े इए नेत्रोंके समान होकर मयांदाको छोड़ देता हे और रात्रिकालके श्रृतके समान दिशाओंके देवता 
जो कि अच्छे बुरे केके साक्षी हैं उनको भी नहीं देखता और सब मर्यादाओंको त्याग कर देता है,जो मर्यादा छोड़नेके कारण साक्षि- 
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स्वरूप जो वर्तमान है उसको नहीं जानता॥९॥ओर कहीं-कहीं सूर्यकी किरणोंको जळ समझकर उसी ओर दौड़ते हैं।” इत्यादि जो कहा 
है उसका तात्पर्य यह है कि संसारमें पुरुष कभी-कभी आप ही आप एकवार ऐसा विचारता है कि सब विषय व्यर्थ हैं, परंतु देहाभिमाने 
कारण शीन ही स्सृतिभ्रष्ट हो जाता है, इस कारण मृगतृष्णाके जलके तुल्य फिर उन सब विषयोंकी ओर दौड़ता है ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! 
कहीं अनेक नदी देखते. हुए झिल्ली नामक कीड़ोंकी झनकारसे उनके कानोंमें ददे होता है” यह जो कहा इसका अर्थ यह है कि संसारम 
कहीं-कहीं झिछी-झनकारके तुल्य अतिकर्कश विषयोंमें उत्साहके लिये प्रत्यक्ष और परोक्ष श-पक्षकी और राज-कुलकी फटकारसे पुरुषके 
कर्णशूल और हृदय व्यथा होती है ॥११॥ “यह सब वणिक इस प्रकारसे खिन्न होकर जब अखे होते हैं, तब जिनकी छाया भी पापका 
कचित्‌ सकृदवगतविषयवेतथ्यः स्वयं परामिधान्येन विश्रंशितस्मतिस्तयेव मरीचितोयप्रायांस्तानेवा भिधारवाति 
॥ १०॥ क्वचिदुल्कशिल्लीस्वनवद्तिप्रुषरमसाटोप॑ प्रत्यक्षं परोक्षं वा र्पराजकुलनिर्भत्सितेनातिव्यथितकर्ण- 
लहृद्यः ॥ ११॥ स॒यदां दुग्धपूवसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डादयपुण्यदुमलताविषोदपानवदुमयाथंशून्यद्र- 
विणान्‌ जीवन्मतान्‌ स्वयं जीवन्‌ व| उपधावति ॥ १२ ॥ एकदा$्सत्मसड्ठा त्रिकतमतिव्येदकलोतःस्खलनव- 
हुभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति ॥१३॥ यदा तु परबाधयाऽन्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्रवहिष्मतः 
पितएत्रान्‌ वा स खलु भक्षयति ॥ १४ ॥ ४ 
कारण है, ऐसे अपुण्य वृक्षोंका आश्रय ग्रहण करते हैं”इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह है कि,संसारमे जब पुरुषके पहले किये हुए सुकृत 
क्षीण हो जाते हैं, तब्‌_विषतिन्दुक इत्यादि अपुण्य वृक्ष लता और विषकूप समान इस लोक और परलोकके लिये धन खोकर स्वयं 
मृतकके तुल्य हो जाते हैं ओर जीवन्मृत लोगोंके निकट दौड़ते फिरते हैं ॥३२॥ हे वीर ! और “कभी बे लोग जलहीन जलाशयोंकी तरफ 
जाते हैं” इत्यादि कहे इए वचनोंका अर्थ कहता हूँ उसे श्रवण करो-कि संसारम कभी-कभी असत्मसंगसे पुरुषकी बुद्धि ठगी जाती है,इससे 
निर्जल नदीम गिरनेसे जिस प्रकार उसी समय शिर फट जाता है ओर कश होता है, वैसे ही पुरुष पाखण्ड पंथम पड़ जानेके हास 
लोक और परलोकमे दुःख पाता हे ॥ १३ ॥ और “ कभी जब उनके पास अन्न नहीं रहता तब परस्पर एक दूसरेसे मांगते हैं ” 
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|| इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह हैकि जब संसारके मध्यमें पुरुष भूख प्याससे पीड़ित होनेके कारण बड़ा केश पाकर अपने पास 
अन्न नहीं देखता, तब पिताको, पुत्रको और जिनके पास पिता वा पुत्रका कुछ थोड़ा भी लेना-देना रहता है उनको दुःख देता है ॥१४॥ 
|| हे राजन्‌! “कभी दावानलके निकट पहुँचकर अभिसे संतापित हो विषाद करते हैं ” इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह है कि, यह || 
॥ जो ग्रह है यही दावानळके तुल्य है और प्रिय वस्तुके निमित्त सन्तप्त है अथात्‌ घरमें कुछ भी प्रिय वस्तु नहीं है और जिसमें सुखका 
छेशमात्रतक नहीं वरन्‌ परिणाममें उसको महाकष्ट हे, पुरुष दावानलके संतापको प्राप्त हो उस शोकानळमें दग्ध हो महासन्तापको पाता 
है ॥ १५ ॥ 'कभी इस लिये डरते हैं कि कहीं यक्षगण प्राण न ले ले' इस उक्तिका यह तात्पर्य है कि इस संसारमें कभी-कभी राजा 
लोग कालके वशमें पड़कर प्रतिकूल हो राक्षसोंके लीद व्यवहार करते हैं अर्थात्‌ प्रितम धनरूप प्राण इरण कर लेते हैं, उससे पुरु 
क्वचिदासाय शई दाववतप्रियार्थ शोकाश्निना दह्यमानो शश निरषेद्सुपगच्छति ॥ १५॥ क्वचित्‌ 
काळ विषमितराजङुलरक्षसाऽपहृत प्रियतमधनास॒ः प्रृतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते ॥ १६ ॥ कदाचिन्मनोरथोपः 
गतपितृपितामहाद्यसत्‌ सदिति स्वप्ननिटेतिलक्षणमनुभवति ॥ १७॥ क्वचिद्‌ शहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमासुसू 
क्षमाणो लोकव्यसनकाहितमनाः कण्टकशकराक्षत् प्रविशन्निव सीदति ॥ १८ ॥ | 
षोंको मृतकके तुल्य जीवनलक्षणसे रहित होकर रहना पड़ता है॥ १६ ॥ हे राजन्‌! “कहीं गन्धर्व_पुरमें प्रवेश करके एक सुहूतभर आढाद 
£| किया करते हैं” इत्यादिका तात्पर्य यह है कि पुरुष कभी-कभी बाप, दादा इत्यादि बीते हुए पुरुषोंकी चिंताको प्राप्त होकर उनको और 
#|| उनके असत्‌ धनको सम्मान कर कि वे लोग मानो वतमान हैं;इस प्रकारसे मनमें समझता हुआ क्षणभरके लिये स्वमकेसा सुख प्राप्त कर 
|| लेता हे ॥ १७ ॥ “कहीं-कहीं चलते-चलते कांटा कंकड़ आदिके छगनेसे पर्वतपर चढ़नेकी वासना पूरी न होनेसे कुछ उदास सा होता 
धं है” इस वचनका भाव यह हे कि गृहाश्रममें जिन सब कर्मोंकी विधि है वे बहुत हैं, इस कारण वे समस्त पर्वतके तुल्य अति दुर्गम हैं। 
१॥ उनका अन्त करनेकी इच्छा दोनेसे पुरुबका मन कभी भी लौकिक व्यसनोंमें खिंच जाता है, इससे कंटक और कंकड़वाली भ्रमियें 
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डे नेसे भूखकी 
कहीकदीं कोई न्तर्गत जठरानलके द्वारा पीड़ित हो 
ग ॥ १८॥ “ कोई परिवारी पुरुष अन्तर्गत स्वच्छन्दतासे देहा 
प्रवेश क पला. माता हे” यह जो कहा, सो Bs यह ese र वा आक व करता है॥१ हन 
ज्वालामें ; प्रिवारवा तात्पर्य ्भ 
र र होनेके कारण निःसार होकर क च ” इत्यादि जो कहा, उसका तात्पर्य भी 
न दुःसह जठरानलसे पीड़ित हो सर्पसे हुआ जीव वनमें सोता है ट्‌ ॥ | न्धकारमें 
ग भवाटवीमें अजगर सर्पसे ग्रसा व डसा हुअ निर्जन वनमें सोनेके समान अन 
स कर ली निद्रारूप अजगरके वश हो ह ग विचन वन जान पड़ता है । किसी प्रकारका ज्ञान 
नहीं जानता इस कारण वह फें 
म्न होकर शयन करता हे और कुछ भी नहीं 


ननिंद्राजगरण॒ही ऽन्धे 
॥ १९॥ स एव पुननिद्राजगरणहीतो | 
रे गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय ध्यति छो हुर्जनदन्द- 
ल ॥ ० किचन वेद शव इवापविद्धः ॥ णि "कि मा य 
यर्दन ध व्यथितहृदयेनालुक्षीयमाणविज्ञानोऽन्धकूपेऽन्धवत्‌ =. तत्यपारे निय ॥९२। अभ 5 तस्मा 
लवान्‌ दिलत यदा परदारपरदट्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा सतामिव निहतः 
टुभयथाऽपि हि कर्मासिमन्नात्मनः संसारावपनसुदाहरंति ॥ २९ । भिभाय यह हे, कि इस संसारके बीच कभी 
र» लोग अन्ये पमे गिरकर डूबे रहते है” इत्यादि वावयका | लेने देते इस कारण हदय व्यथित होनेसे 
मुळ जाती हे और दुजनरूप हिंसक फे आ गिर पड़ता है ॥ २१ पर औँ भे 
SUES ड से अन्धा होकर अन्धेके सम हे, परंतु जब परायी खरी और परा 
उसके ज्ञानका क्षय हो जाता है और वह अज्ञान की खोज करता हुआ फिरता हे, bt 
हात कामाक EF अ र आ मारा जाकर अपार नरकमें गिर पड़ता है ॥ २२ ॥ इस का 
घनके ऊपर झपट कर 
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कहते हैं कि प्रवृत्तिमार्गम अपना कर्म ही इस काळ और परकालमें संसारमें जन्म होनेका क्षेत्र है॥ २३ ॥ बस, संसार यदि एक 
जनकी झपटसे छूट जाये, तब दूसरा पुरुष देवदत्त उससे बलात्कार छीन लेता है। उससे फिर तीसरा जन विष्णुमित्र हर लेता 
है। इसी भांति धारावाहिक होता रहता है। इसी कारण उससे अनवस्था हो जाती हे ॥ २४ ॥ संसारमें कभी-कभी शीत वायु इत्यादि 
बहुत भांतिके आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापोंकी दुर्दशा निवारण करनेको असमर्थ होनेसे पुरुष अपार दुःखी हो 
चिन्ता करके शोक किया करता है.॥ २५ ॥ कहीं परस्परमें परस्परका धन व्यवहार करके दूसरेके निकटसे कुछेक अर्थात्‌ कांकिणी मात्र 
( वीस कौड़ियें ) या इससे भी कम लेकर ठगता है, फिर इस ठगाई करनेके कारण विद्वेष को प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
स्तो यदि बंधादेवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितः ॥ ९२४ ॥ कवांचच्च शीतवातायनेका- 
देविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणःकल्पो हुरन्तचितया विषण्ण आस्ते ॥ २५॥ क्वचिन्मिथो व्यवः 
हरन्‌ यत्किचिद्‌ धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमपहरन्‌ यत्किचिद वा विदेषमेति वित्तशाठ्यात्‌ ॥ २६॥ अध्व- 
न्युष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखढुःखरागहेषमयामिमान्प्रमादोन्मादशोकमोहरेभमार्सयेष्यावमानक्षतिपासा- 
िव्याधिजन्मजरामरणादयः ॥ २७ ॥ क्वापिदेवमायया ख्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्नव्विकविज्ञानो यहिहार्णहा- 
स्भाकुछ Do I नाक मन हल हित आत्मानमजितात्माऽपरेन्धे 
तम ते॥ २८। 
कि हे परीक्षित ! इस संसार मागमे और बड़े-बड़े कष्ट इत्यादि उपसर्ग तो नित्य रहते हैं, इनके शिवाय सुख, दुःख, राग, देष, 
भय अभिमान, प्रमाद, उन्माद, ३ शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, इंषी, अपमान, शख, प्यास, आधि, व्याधि, जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि 
और भी अनेक बड़े-बड़े उपद्रव हैं ॥ २७ ॥ संसारम्‌ कहीं मायारूपी ख्रीकी जलताओंसे आलिंगित होते ही पुरुष विवेक और विज्ञानसे 
$॥ रहित हो जाता हे ऐसी रची कठिन यह नारी देवहुको मनमोहन- हारी । शिव अज नारद्‌ शशि कविहीको क्षणमें मन मोझो सबहीको ॥ 
| ऐसी खरीके साथ विहार करनेके लिये, घरका आरंभ करनेके लिये उसका हृदय व्याङुल हो जाता है, इसलिये उसके आश्रयमें जो पुत 
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| इत्यादि रहते हैं उनके देखने, व मृदुल वचन श्रवण करने और अनेक प्रकारकी चेष्ठा अवलोकन करनेग हृदय हरे जानेके 
आत्माको अपार घोर अन्धकारमें फेंक देता है ॥२८॥ हे राजन्‌ ! हरिचक्रका अर्थ भुजावान्‌ विष्णुजीका चक्र, वह परमाणुसे लेकर द्विपराद्ध 


जो काल है, वही उसका स्वरूप है। वह चक्र निरंतर परिवर्तित होकर अर्थात्‌ अमण करके बालादि अवस्थाओंके फेर फारसे. तृण स्तम्बसे || 
य्‌ 


कर ब्रह्माजी आदिक समस्त भूतको अपने वेगसे हरण करता है, परंतु कोई भी उस चक्रका प्रतीकार करनेको समर्थ नहीं होता । क्योंकि 
इ चक सर्वभांतिसे अप्रमत्त अर्थात्‌ अतिशय सतर्क है, इस कारण पुरूष कालस्वरूप इस हरिके चक्रसे उठकर यह काळचक ही | 


कदाचिदीश्वरस्य मगवतो विष्णोश्रक्रात्‌ पर्माण्वा दिठिपंराधांपवगकालोपलक्षणात्‌ परिवतितेन वयसा रंहसा हरत 
आत्रह्मतणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वर कालचक्रं निजायुधं साक्षाद्‌ भगवन्तं 


यज्षपुस्षमनादृत्य पाखण्डदेवताः कड्णधबकवटप्राया आयेसमयपरिहताः सांकेत्येनाभिधत्ते ॥ २९॥ यदा 


पाखण्डिमिरात्मवश्चितेस्तेररूवचितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलसुपनयनादिश्रौतस्मातकर्मानुष्ठानेन भगवतो. 


यज्ञपुरुषस्य आराधनमेव तदरोचयज्छद्रकुल भजते निगमाचारेश्शुद्धितो यस्य मिथुनोभावः कुडुम्बमरणं यथा 
वानरजातेः ॥ ३० ॥ | 


आयुध है, वह ईश्वर जो साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुष हे,उनका अनादर | हुआ जो कि पाखण्डी देवता काक, गृभ,बक और बटेर पक्षीके 


समान, श्रेष्ट जनोंके आचारोंसे वर्जित उनको ही पाखण्ड शास्त्रकी रीतिके अनुसार भजने लगता है॥ २९ ॥ किंतु बह तो स्वयं ही ठगे हुए 
हैं, इस कारण यह पुरुष जब पाखण्डी देवताके निकट अतिशय ठगा जाता है, तब ब्राह्मण कुलमें जाकर वास करता है। परंतु उस अव- |] 


स्थामें उसको ब्राह्मणोंके आचार-व्यवहार और श्रुति स्मृतिके कहे इए कार्य जो भगवान्‌ यज्ञपुरुषजीके आराधन करनेके कमे है, वे सब ||; 
उनको अच्छे नहीं लगते और वेदान्त आचारोंको जो शूद्र लोग अशुद्ध होनेके कारण पाल नहीं सकते वे पुरुष उनमें ही अबुरागी होकर शूद्र |: 


भा० पे० 
॥४७॥ 


ए हो जाते हैं, अमिहोत्रादि तो कुछ कर्म हैं नहीं, वानर जातिके समान केवळ ख्रीसंग और कुटुम्बका पालन-पोषण sil 
कर्म है ॥३०॥ यह पुरूष झाद्रतुल्य हो जानेके कारण रोगरहित इच्छानुसार विहार करता-फिरता है, अतः उसकी बुद्धि अतिशय मन्द हो 
जाती है।इस कारण वह परस्पर एक दूसरेका सुख देखकर अपने मनमाने काम करता है और पश्ञु कर्मोमें इस प्रकार लग जाता है! कि अप 
मृत्युसमय तकको भूल जाता है। हे राजन्‌ ! संसारमें कभी-कभी यह पुरुष जिस प्रकार बन्दर वृक्षों पर चढ़कर उछल-कूद करते हैं, 
इस लोकके ग्रहादि विषयमे कीड़ा करनेका अनुरागी हो जाता है और ऐसा होनेसे ख्रीपुत्रादिकोंमें उसकी प्रीति हो जाती दै और वह 


तत्रापि निरव्रोधः स्वैरेण विहरन्नतिङृपणब॒दिरन्योन्यसुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणेव विस्छतकालावधिः ॥ २१ ॥ 
कचित्‌ दुमवदे हिकार्थेषु रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः ॥ ३२॥ एवमध्वन्यवरुन्धानो झत्युग- 
जभयात्तमसि गिरिकन्द्रग्राये ॥ ३३॥ कचिच्छीत्वातायनेकदेविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे अकः 
र्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ॥ ३४ ॥ कचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किज्चिद्दनसुपयाति वित्तशाठ्येन ॥ २९ ॥ 


मैथुन करनेको ही परम उत्सव मानता है॥३१॥३२॥ इस प्रकार संसार मार्गमें बंद होनेके कारण पुरुष सृत्युरूप हाथीके भयसे कभी-कभी 
गिरि शफाओंके तुल्य घोर अन्धकारमें अर्थात्‌ शोकादि विपत्तियोंमें गिर जाता है॥ ३३॥ कभी शीत,वात इत्यादि आधिदेविक,आधिभौतिक 
औरं आध्यात्मिकरूप विविध भांतिके दुःख निवारण करनेमें असमर्थ होकर क्लेश पाता है और अशेष विषयवासनाओंमें शोक किया करता है 
॥३४॥कभी-कभी परस्पर एक दूसरेसे लेन-देन कर ठगाई करके कुछेक धन इकट्ठा करता है,परन्तु उससे भी सुखी न होकर अपमानादिको प्राप्त 


१. शंका--चौरासी लाख योनियोंमे सब जीव मोहके वशीभूत होकर अपने-अपने परिवारके पालन-पोषण करनेमें रात-दिन लगे रहते हैं, परन्तु श्रीशुकदेवजोने सब जीवोंको त्यागकर परिवारके पालन 


करनेमें बानरकी उपमा क्यों दी ? क्‍या बानर सब जीवोंसे अधिक परिवारका पालन करता है? 
उत्तर--जगत्में सब जीव कुट म्वके पालन-पोषण करनेमें चतुर हे, परन्तु नीति शास्त्रमें लिखा है कि बानरके समान परिवारका मोह तथा पालन-पोषण कोई 


बन्दरको उपमा परिवारके पालन करनेमें दो । 
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| है ॥३५॥ कभी-कभी धन न रहनेसे शय्या, आसन इत्यादि उपभोग पदार्थोके न मिलनेसे.मनोरथके द्वारा जो वांछित है, न | 
| न पाकर फिर उनको बुरे पापों करके लाभ करनेका मनमें विचार करता है, जिससे कि उसको लोगोंसे बहुत ही अपमान | 
हे ॥३६॥ परंतु यह बड़े आश्चर्यकी बात है,कि धनकी आसक्तिसे परस्पर वैर भी बढ़ाते हैं और तो भी पुरुष एक दूसरेसे लेन-देन करता ही 
रहता है ॥३७॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे इस संसार मार्गमें अनेक-अनेक क्लेश वा अनेक उपद्रेवोसे बाधित होकर जो पुरुष आपदामें 
| पड़ जाता है अथवा नाशको प्राप्त हो जाता है तो दूसरे मनुष्य उसको उसी स्थानमें त्याग कर नये-नये उत्पन्न मनुष्योंका साथ कर || 
£| कचित्‌ क्षीणधनः शय्यासनाशनाद्पभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगतादानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽमाः' 
नादीनि जनादपि लभते ॥ ३६ ॥ एवं वित्त्यतिषद्धविरडवेरानुबन्धो5पि पूर्ववासनया मिथ उददहत्यथापवहति॥ 
॥ ३७ ॥ एतस्मिन्‌ संसाराध्वनि नानाऊंशोपसर्गवाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तसु ह वावेत्रस्त्त्र विछज्य जातं 
जातसुपादाय शोचन्‌ सुझन्‌ बिभ्यद्‌ विवदन्‌ क्रन्दन्‌ संहष्यन्गायन्नह्ममानः साधुवजितो नेतावतेतेऽयापि यत 
आरब्ध एष नरलोकसार्था यमध्वनः घा ॥ ३८ ॥ यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्न्यस्त- 
देडा सुनय उपशेमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥ ३९ ॥ 


कभी शोर करते हैं, कभी मोह करते हैं, कभी भय पाते हैं, कभी सिंहनाद करते हैं, कभी विवाद करते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी गाते 
हैं, कभी रोते चिछाते हैं, इस प्रकार संसारमें अधिक बँध जानेसे साधु पुरुषोंके सिवाय कोई अबतक इस संसार मार्गसे नहीं लोटा, जिस 
मार्गमे यह नरलोकसमूह बँंधा हुआ है, पंडित लोग उस मार्गसे पार होनेके लिये सदा ही उपदेश किया करते हैं ॥३८॥ हे राजन्‌ ! साधु 


लोगोंके सिवाय और पुरुषका इस संसार मागसे पीछे न लौटनेका कारण यह है कि यह मार्ग योगानुष्ठानसे भी नहीं रुक सकता, 
शांतिशील और मनको वशमें रखनेवाले जिन घुनियोंने दण्डतक छोड़ 
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ड़ दिया है, वे इस मार्गको जानते हैं, बरन्‌ उन छोगोंमें भी अनेक i 


क्सी 


| ee नडे वेः कि रोक 
मार्गके रोकनेमें हैं॥ ३९ ॥ जो सब दिग्विज यी राजषि सदा योग, यज्ञ किया करते i वे लोग भी इस माग 
रकी शज्अता ठानी और यही कहानी-गाते हैं कि यह भूमि हमारी” pole T 
मचाई” ह ग पृ डकर अकेले चले गये ॥ ४० ॥ कोई-कोई लोग अपने कर्मसे सूत्रको पकड़ 
त जैसे तैसे संसारकी आपस कटे भी रमी संसारी मार्गमें प्राप्त होनेसे नरलोक समूहके ही निकट आ sb 
स्वगमें गये इए लोगोंकी भी यही गति होती है ॥ ४१ ॥ योगिवर झुकदेवजी महाराज इस प्रकारसे जड़भरतजीकी कही हुई यानि 
यदापि दिंगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजर्षयः कि तु परं मे शयीरन्‌॥ अस्यामेव ममेयमिति कतवेरालुबन्धा या टा 
विसरूज्य स्वयमुपसंदृताः॥४०॥कमंवडीमवलम्न्य तत आपदः कथंचिन्नरकाद्‌ विसुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि | 
नरलोकसार्थसुपयाति एवसुपरिंगतोऽपि ॥ ४१ ॥ तस्यदसुपगार्यान्त ॥ आषमस्थेह राज्षमनसा पि महात्मनः पर 
नाखवरत्महिति रपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥ ४२॥ यो हुस्त्यजान्‌ दारसुतान्‌ सुहृद्राज्यं हृदिस्एशः ॥ जहो युवैव मलव- 
त्तमःछोकलालसः ॥ ४३॥ यो i यगात isis य भियं इ सदयावलोकाम्‌ ॥ 
नेच्छन | महतां मघुहिट्सेवालुरक्तमनसामभवो5पि फल्युः ॥ ४९ (0505 
१ rer न बोले कि, हे राजन्‌! उन राजि भरतजीके पवित्र चरित्र इस प्रकारसे संक्षेपे संग्रह करके लोग 
सदा गाया करते हैं। जिस प्रकार मक्खियाँ गरुड़के मार्गका अनुसरण नहीं कर सकतीं,वैसे ही और कोई राजा उन ऋषभदेवके पुत्र राजार्ष 
भरतके मार्गका अनुसरण करनेमें समर्थ नहीं होगा ॥४२॥ उन भरतजीने भगवाचकी भक्तिके हेत युवा अवस्थामें ही ख्री,पुत्र/मित्रराजत्व | 
«| इत्यादि विषय, जो कि अत्यन्त मनोहर और त्यागनेके योग्य नहीं थे, उन सब पदार्थोका क्षणमात्रं तिद समान Re 5 र 
डर ७४४३७ उनके चित्तकी भक्ति भगवद्धक्तिके निमित्त प्रबल थी, इससे उन्होंने जो अत्याज्य राज्य पुत्र कलत्र और धन जन इत्यादिमें और 0 
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9 | प्रार्थनीया लक्ष्मी जो दया-भाजन होनेके निमित्त उनकी ओर दीन भावसे देखती थी, उसमें भी अनिच्छा की, यह कर्मे 
उनके योग्य ही हुआ, क्योंकि जिन समस्त महापुरुषोंका चित्त भगवानकी सेवामें अबुरागी हो रहा है, उनका निकट 
वाली मुक्ति भी अति तुच्छ पदार्थ है॥ ४४॥ हे राजन्‌ ! जिन्होंने भृग-देइका परित्याग करनेके समय जो यज्ञरूप भगवान्‌ यज्ञादि फल 
दाता धर्मानुष्ठानकर्ता अष्टांगयोगरूपी ज्ञान ही जिसका प्रधान कार्य था ऐसे योग सूति मायाके नियन्ता इस कारण नार ( जीवसमूह ) 
जिनको अयन ( आश्रय ) अर्थात्‌ जो सर्व जीवोंके अन्तर्यामी हैं, उन भगवान्‌ हरिको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ “यह वचन बड़े शब्दसे 
यज्ञाय धर्मपतये विधिनेएणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय ॥ नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन्‌ सगल. 
मपि यः समुदाजहार ॥ ४५ Va य॒ इदं भागवतसभाजितावदातयणकर्मणो राजषेर्मरतस्याइचरितं स्वस्त्ययनमाउुर्ष्य 
धन्यं यशस्यं _ स्वग्योपवरग्य वाऽनुणोत्याण्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आरास्ते न 
काञ्चन परत इति ॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते | पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने ब्राह्मणरद्गगणसंवादे पारोक्ष्यविवरणं 
नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
उच्चारण किया था” उनके मार्गका अनुसरण करनेको और कौन पुरुष समर्थ होगा॥४५॥ हे राजन्‌ ! राजार्ष भरतके गुण और कर्म अति- 
शय पवित्र थे, प्रत्येक भगवद्भक्त इन दोनोंका सम्मान किया करते हैं, इस कारण महात्मा भरतजीका यह चरित्र अतिशय मंगलदायक, 
दीर्घायु करनेवाला तथा धन,यश'स्वर्ग और मोक्षका साधन करनेवाला है। जो पुरुष भक्तिसहित इस चरित्रको श्रवण करेंगे अथवा पढ़ेंगे और 
सुनकर हर्षित होंगे वे आपही आप अपने सब कल्याणोंको प्राप्त होंगे, इसरोंके निकटसे उनका कल्याण अहण करनेकी अपेक्षा नहीं रहेगी 
॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे षाभाटीकायां भरतोपाख्याने भवाटवीपरोक्षविवरणवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


* भजन--जो जन निशि दिन हरिगुण गावत । निस्सन्देह आनन्द सहित सो भक्ति मुक्ति फल पादत ।। १॥ काल व्याल दुरहिते कापत, यम नेरे नहि आवत। सेवा करत पार्षद निशि दिन, ठाढ़े चंवर इलावत ॥ २॥ सुन्दर 
सुभग विमान सजाकर, सब मिल ताहि चढ़ावत । शंख मृदंग बजाय धूमसे, परमधाम पहुंचावत ॥ ३॥ विष्णुरूप होजात बिष्णुपुर, विष्णु दास कहुलावत । शालिग्राम भक्तिको महिमा शेष कहत सकुचावत ॥ ४॥ 
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= त किँचो पृचदृशो अध्याय । अब मैं तिनके वेशके, सब नृप कहीं गिनाय॥इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी बोले | 
हती निट पालम लोग इसको जीवन्मुक्त मार्गका अनुसरण करता हुआ देखकर अपनी पापीयसी 
बुद्धिसे “साक्षात्‌ बुद्ध अवतार हुआ” यह कलियुगमें उसकी कल्पना देवतारूपसे करेंगे, किन्तु वेदमें इसके देवता ल प्रसंग भी 
नहीं है। जो हो, इस सुमतिसे बुद्ध सेनाके गर्भमें देवताजित' नामक एक पुत्र हुआ ॥१॥२॥ देवताजित के आस्चुरी नाम ब्लीमें देवद्युन्न नाम 
पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी धेनुमतीके गर्भसे परमेष्ठी नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेष्टीकी स्री सुवर्चला थी, उससे परमेष्ठीके प्रतीह नामक 
श्रीशुक उवाच ॥ भरतस्यात्मज सुमतिनामामिहितो यस ह वाव केचित्पाखण्डिन ऋषमपदवीमलुबर्तमानं चा- 
नाया अवेदसमाख्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलो कल्पयिष्यन्ति १ ॥ तस्माद्‌ ढृद्सेनायां देवताजिन्नाम 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २॥ अथासुयौ तत्तनयो देवञ्यन्नस्ततो धेलुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवचेलायां प्रतीह उपजातः 
॥ ३॥ य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुडो महाएरुषमनुसस्मार ॥ प्रतीहात्सुवर्चलायां प्रतिहत्रांदयल्नय आसतन्नि- 
ज्याकोविदाः सूनवः ॥ प्रतिहतः स्तुत्यामजभरूमानावजनिषातास्‌ ॥ ४ ॥ | 
पुत्र हुआ ॥ ३॥ जिस प्रतीहने सब लोगोंके निकट आत्मविद्याकी व्याख्या करके उसके द्वारा आप भी पवित्र हो भगवान्‌ 
विष्णुजी साद दर्शन किये थे ॥ ४ ॥ इन प्रतीहके सुवर्चला नाम ज्लीके गर्भमें प्रतिहता प्रस्तोता और उल्लाता यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए, 
ये तीनों पुत्र यज्ञानुष्ठान करनेके विषयमें अत्यन्त पंडित और चतुर थे । उनके बीच प्रतिहर्ताकी श्री स्तुतिमें अज्ञ और भूमा यह दो पुत्र 
९. झंका--आास्त्रमें तथा लोकम मुनियोंने शुकदेवजीको समदृष्टि कहा है, कि शुक्देवजी अच्छे बुरेको एक सम देखते हे, ऐसे परमहंस उत्त ए 5 श्रोशुकदेवजीने दूसरे प्राणीको पाखण्डी क्यों कहा ? 


उत्तर--शुकदेवजीने अपने मनम विचार किया कि सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें चारों वेदोंका राक्षस नाश करते हे, परन्तु कलियुगे पाखण्डी लोग निइचय चारों बेदोंका नाश करेंगे । कलियुगमे जो 
प्राणो उत्पन्न होंगे उन प्राणियोंको सिखानेके लिये तया चतुर करनेफे लिये कलिकालके प्राणी विद्वान्‌ होंगे तो वेदको रक्षा होगी, इसलिये दुसरेको पाखण्डी कहा, क्योंकि अपने धर्मकी रक्षा करनेके 


भा० पं० 
॥४९ 


7 FS 


As 


\ 2 
FR CNNSI 
} 


\ 
ETRE EEE RRR 


(लये थोडा भेद करते हें । 


302 CCNA 


[ ॥ ४ ॥ या श्रीम उद्गीथ नामक पुत्र हुआ, उद्गीथके देवकुल्यानामक ख्रीमे प्रस्ताव नाम पुत्र हुआ, | 
नियुत्सा नाम ख्रीमें विधु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, विश्वके रति खीमे प्रथुवेण, प्रथुवेणके आकृति नाम ख्रीमें नक्त ओर नक्तके 
द्रतिनाम भार्यामे गय नाम पुत्र जन्मा । यह गय राजा बड़ा यशस्वी और राजषियोमें परमोत्तम था और जो कि जगतकी रक्षा 
करनेकी वासनासे सत्त्वगुण धारण किया है, साक्षात्‌ उन भगवान्‌ विष्णुजीके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि 
लक्षणोंसे महापुरुषताको प्राप्त हुआ था ॥ « ॥ यह राजर्षि-श्रेष्ट राज्यमें अभिषेकित होकर राज्यधर्म कहकर प्रजागणोंका 
भूम्न ऋषिकुल्यायासुद्रीथस्ततः प्रस्तावों देवकुल्यायाम ॥ प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज आसीढिशुः ॥ विभो रत्यां 
च्‌ परथषणस्तस्मान्नक्त आकृत्या जज्ञ नत्ताद्दुतिएत्रो गयो राजषिप्रबर उदारश्रवा अजायत साक्षाद्गगवतो विष्णो- 
जंगट्रिरक्षिषया एहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्त्वादिलक्षणन महाएरुषतां प्राप्तः 


॥ ५॥ स वै स्वधमेण प्रजापालनपोष- 
णप्रीणनोपलालनानुशासनळक्षणेनेज्यादिना च | महाएरुषे परावरे ब्रह्मणि सवांत्मनाऽर्पितपरमा 


थैलक्षणेन 
्रह्मविचरणानुसेवयाऽपादितसगबद्भक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभावितातिशुद्धमतिरुपरतानात्म्ये आत्मनि स्वयः 
मुपल्भ्यमानत्रह्मात्मानुभवो;पि निरभिमान एवावनिमञ्चणपत्‌ ॥ तस्थेमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ॥६॥ 
गये चपः कःप्रतियाति कर्मभियेज्वाऽमिमानी बहुविद्धमंगोप्ता ॥ समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो 


25520, 0 ८२१८, Ap, AvP, STL, a0, 
SC SA cE 


भगवत्कलामृते ॥ ७ ॥ 


लालन-पालन-शासनादि धर्मके कार्य करता था और यद्यपि ग्रहाश्रममें रहनेसे उसके याग यज्ञादि धर्म भी आचरण करने योग्य थे, |: 
परन्तु उसके यह दोनों प्रकारके धर्म सब भांतिसे भगवानूम अपण होनेके कारण परमार्थ रूप हो गये थे, इस कारणसे इन दोनों 
घर्मोसे और बह्मज्ञानियोंकी चरण-सेवासे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा उसकी बुद्धि संस्कारित और शुद्ध हो गयी थी ओर उसके चित्तसे ||; 
देहाभिमान दूर हो गया था, इस कारण वे सदा ही स्वयं प्रकाशमान अझानन्दका अलुभव करते थे, परन्तु इस मकारसे होकर भी वे || 
अभिमानरहित होकर प्रथ्वीका पालन करते थे । हे पाण्डवर्वशावतंस परीक्षित्‌ ! इस कारणसे इतिहासके जाननेवाले पुण्य पुरुष अनेकः ||; 


भा० पं० 
॥५०॥ 
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सद्यः स ह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाङ्गयस्य ॥ ११॥ | 


अनेक गाथायें रचकर उनका यश और पवित्र चरित्र गाया करते हैं ॥ ६ ॥ उन गाथाओंका अर्थ यह है कि महात्मा गय कलम 
मनस्वी धर्मरक्षक, श्रीमान्‌ साधुजनोंकी सभाके पति और साधुओंके सेवक हैं, इससे भगवानके अंशके विना और कौन नृपति कामादिक 
अपनी समता कर सकते हैं ॥ ७॥ (और भी ) जिन साध्वी 


उनकी बराबरी कर सकेगा ! अर्थात्‌ वह भगवानके अंश हैं वह अपने आप ही प व 
दक्षकी कन्याओंका आशीर्वाद अव्यर्थ है ऐसी उन कन्याओंने नदियोंके सहित परमहषसे जिनका अभिषेक किया था और जिनके 


विषयमें निराकांक्षी होनेपर भी गुणरूप वत्सद्वारा स्तनस्पृशा आनेसे धरणीने जिनकी प्रजागणोंके लिये अनेक-अनेक कल्याण स्वयं ही दोहन 

कर दिये थे, भला उनकी कर्मोमें बराबरी करनेको कौन समर्थ होगा !॥ ८॥ ( और भी ) जिसके निष्काम होनेपर भी समस्त वेद | 
यमभ्यषिश्चन्हरया सुदा सतीः सत्याशिषो दक्षकन्यांः सरिद्धिः ॥ यस्य प्रजानां दुदुहे धरा७शिषो निराशिषो 
ग्रणवत्सस्तुतोधाः ॥ < ॥ छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ हुद्॒हराजहरथों बलि चाः ॥ प्रत्यञ्चिता युधि धमण 
विप्रा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥ ९॥ यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघोनि माद्यत्युरुसोमपीथ ॥ श्रद्धा विद्धा 
चलभक्तियोगसमर्पितेज्याफलमाजहार ॥ १० ॥ यत्ग्रीणनाद्वहिषि देवतिर्यङ्मवष्यवीरुतृणमाविरिञ्चात्‌ ॥ प्रीयेत 


LA AL, AD २९» 
0००४०५०००७ 


ASS SSE se 
we <2 ० १५ का कर १५७, ALAR, AD, ATL, RVD, QV) 
CCRC SC SSCS SCLC RCSA BCC? 


वेदोक्त कर्म उसकी मनोवांछित अभिलाषा पूर्ण करते थे और राजालोग समरक्षेत्रमे शरोंसे पूजित होकर जिसको (कर ) देते थे और 
ब्राह्मण लोग पालन और दक्षिणादिक पूजा पाकर अपने-अपने धर्म और पुण्यके फलका छठवां भाग जिसको देते थे, ऐसा कोन 
पुरुष उसके समान कार्य करनेको समर्थ होगा ! ॥ ९॥ ( और भी ) जिसके यज्ञभें बहुत सोमपान करनेसे यज्ञमूति भगवान्‌ 
इद्र अतिशय मत्त होते थे और उससे श्रद्धा सहित शुद्ध और अविचल भक्तियोगसे अपण किये इए यज्ञकी एजाको पूज्य द्रव्यके समान 
श्रीभगवान्‌ प्रत्यक्ष रूपसे स्वीकार करते थे, उस महाप्रतापी राजाकी बराबरी कौन कर सकता है ! ॥ १० ॥ ( अथवा ) जिन भगवानके 
प्रसन्न होनेसे देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, लता, तृण इत्यादिसे लेकर ब्रह्माजी और सब ब्रह्माण्ड प्रसन्न हो गया था, आप विश्वनाथ || 


| सर्वान्तर्यामी साक्षात्‌ वेदस्वरूप 
पक दस्वरूप भगवान्‌ विष्णुजी गय राजाके यज्ञमें * र ५ 
प्रका जाके यज्ञमें “इम तुम्हारे यज्ञम ४7 
हात और ape इस गय राजाके । तीनों हो सकेगा ॥ १३ ॥ उक्त गज गवत लद रे ग्म 
ने र न पुत्र उत्पन्न इए । त ुतरॉमे चित्ररथकी भायां ऊणा हुई, उसके गर्भसे सम्राट नामक एक पुने 
पुत उत्पन्न हुए, बिदुमानसे सरधा नाम खगे म लीये मरीचिनामक एक पुत्र उत्पन्न किया । मरीचिसे बिंदुमतीके गर्म विंदुमान नामक 
भोजा तामिका अपत्री खीके गस म श्रीम मधु नामक राजपिने जन्म लिया, इन मधुकी खरी तुमनामे वीरबत उत्पन्न हुए, इन वीखतने 
गयाद्‌ गयन्त्याँ र तिरो जी लि यह दो पुत्र उत्पन्न किये। उन मंथुकी खी सत्या इई, उससे भौमनका जन्म हुआ, 
मरीचिः॥ मगीचेबिन्द्मत्या बिन्दुमालुदपचत ॥ | Ds i साहा न्न न 
र सन्य यस्य सत्यायां मोवन मधोः बीरत्रतः॥ततो भोजा- 
वात : ततो इषणायां वष्टाःजनिष्ट ॥ त्वष्टुवि ; 
शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विषूच्यां किल जातस्‌ नष्ठ ॥ लष्टुव्रोचनायां विरजः ॥ विरजस्य 
॥१३॥तत्रायं छोक/प्रियत्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः।अकरी- 
दत्य कीत्यो विष्णःसुरगणं यथा॥१॥इति श्री mo शमिमं विरजश्चरमोद्भवः।अकरो 
So भागव०म०पश्चम० [बुकीतनं १५ 
शजावाच। ने न॑ नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥१ 
ls ने हा यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणेश्चन्द्रमावा सह दृश्यते॥ a 
थे। उनकी स्लीका नाम (eo शा के गर्भसे लिया। उन त्वष्टाकी ख्री विरोचना हुई, इसके गर्भमें विरज जन्मे, विरज बड़े महात्मा 
करनेके विषयम एक श्लोक हे कि यम गर्भसे विरजके सौ (३००) पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ १३ ॥ इन विरजका गुण कीर्तन |. 
ता जी पार विणले के वेशमें सबसे पीछे राजा विरजका जन्म हुआ; जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुजी देवताओंको न 
महापुराणे पञ्चमस्कन्धे दम नाम dr म ल मेरुकी, र इति श्रीमद्भगवते रं 
थ्वीरूपी न ER रचना सकल » सोलहमें शर 
श्‌ कमलकी,जुदे काणिका प्राय अनन्तर श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित कहने लगे, कि हे ब्रह्मन्‌ 0 झी र 
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र) किरणोंसे जहांतक जहां-जहां निशानाथ चन्द्रमा शुक्ल और कृष्णपक्षमे तारागणोंके सहित दीख _ पड़ते है | 
भूमण्डलके टी चुके हें ॥ १॥ उतने परिणाममें भ्रूमण्डलके मध्य राजा प्रियत्रतके रथके पहियेसे खुदकर . 
सात समुद्र बने हैं, दूसरे हे भगवन्‌ अपने इन सात समुद्रोंसेही इस भूमंडलके मध्यका और सातों द्वीपोंका संक्षेपमात्र ही वर्णन किया है । 
इन सब द्वीपोंका परिणाम और लक्षणयुक्त विशेष विस्तार सहित सब वृत्तान्त सुननेकी हमारी अत्यन्त अभिलाषा है ॥२॥ हे योगिन्‌ ! 
भगवानके गुणमय स्थूलरूप (ब्रह्मांड) में लगा हुआ मन भी कदाचित्‌ निर्गुण सूक्ष्मतम स्वयं प्रकाश परबह्म स्वरूप जो परमपुरुष वासुदेव 
हैं, उनमें निवेशित होनेको HM इसलिये हे युरो अनुगह करके इस विषयको वर्णन कीजिये॥२॥ औशुकदेवजी राजा परीक्षितसे 
तत्रापि प्रियन्नतरथचरणपरिखातेः सप्तभिः सप्त सिन्धव उपक्लप्ताः॥ यत एतस्याः सप्तदीपविशेषविकल्प्स्तया भग- 
वृत्‌ र सूचितः॥ एतदेवाखिलमहं मानतो छक्षणतश्च सर्वे विजिज्ञासामि ॥ २॥ GT गुणमये स्थूलरूप 
आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं तढु हैतदू 
युरोऽहस्यनुवर्णयिदुमिति ॥३॥ ऋषिरुवाच ॥ न वे महाराज भगवतो मायाणणविभूतेःकाष्ठां मनसा वचसा वाऽधिग- 
न्तुमलं विबुधायुषाऽपि पुरुषस्तस्मात्‌ प्राधान्येनेव भूगोलकविशिषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४॥ | 


यो वाऽयं जम्बूहीपः अ काशात | निय मन विराट समवतुलो यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥ ५॥ 
यस्मिन्‌ नव वर्षाणि नवयोजनसहस्तायामान्यष्ठभिमेर्यादागिरिशिः सुव्मिक्तानि भवन्ति॥ ६॥ 

बोले कि हे महाराज ! पुरुष यदि देवसमान परमाशुको प्राप्त हो तो भी विशेष रचनाके नाम और रूप भगवानकी मायाकी विश्रूतिका 

अन्त मन वचनसे जाननेको समर्थ नहीं हो सकता, इसलिये प्रधान-प्रधान द्वीणोंके नाम, स्थिरता और चिह्न वर्णन करके ही तुम्हारे निकट || 

भूगोलके सब स्थानोंकी व्याख्या करेंगे॥ ४॥ हे राजन्‌! यह भूमंडल एक बड़े भारी कमलका स्वरूप है, सप्तद्वीप उसके कोष हैं, इस || 

सप्तृद्वीपरूप कोषके मध्यम मध्यवर्ती कोष जम्बृद्वीप है यह द्वीप पहला है, इसकी चौड़ाई और लम्बाई लक्ष योजनकी है यह जम्बद्वीप कमल- |% 
पत्रके समान चारों ओरसे गोळ हे ॥ « ॥ इस द्वीपमें नौ खंड हैं, इन नो खंडोंमें भद्राश्व और केदुमालखंडके सिवाय प्रत्येकका विस्तार डा 
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| नौ सहस्र योजन है; यह नौ खण्ड आठ सीमा पर्वतोंसे सुन्दर भांतिसे विभक्त किये हैं ॥६॥ इन सब खण्डोंके मध्यम इलावृत्त नामक 
खण्ड हे, जो सबके अभ्यन्तर है, उसके मध्यस्थलमें सब कुलाचळ पर्वतोंका राजा और सर्वतः सुवर्णमय सुमेरू पर्वत स्थित है। इस 
सुमेरु पवेतकी ऊँचाई और इस द्रीपका विस्तार परिणाम लक्ष योजन है, यह पर्वत चोटीकी ओर ( बत्तीस हजार योजन ) और मूल्ये 
( सोलह हजार योजन ) फेला हुआ है, और प्रथ्वीमें भी सोलह हजार योजन गड़ा हुआ है और बाहिरी भागमें चौरासी हजार योजन 
दिखाई देता है, जो हो, यह सुमेरु पर्वत इस प्रकारसे भूमण्डल बड़े भारी कमलकी कणिका ( डंडी ) का रूप हुआ है ॥७॥ हे राजन्‌ ! 
इलावृत्त वर्षके उत्तर भागकी उत्तरादि दिशाओंमें बराबर बराबर नीलगिरि, श्वेतर्गिरि और शृङ्गवान्‌ गिरि हैं, यह तीनों पर्वत यथाक्रम 
एषां मध्ये इठारतं नामाभ्यन्तरवष यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरद्ीपायामस- 
ुन्नाहः कणिकाभूतःकबलयकमलस्य मूधनि हात्रिशत्सहखर्‍योजनविततो मूले षोडशसह तावताऽन्तर्भ्यां 
प्रविष्टः ॥ ७॥ उत्तरोत्तेणेलाइत नीलः इवेतः शृङ्गवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मयौदागिस्यः 
प्रागायता उभयतःक्षारोदावधयो दिसहसू प्रथव एकेकंशः पूर्वस्मात्यव॑स्माहत्तर उत्तरो दशांशाधिकाशिन देध्ये एव 
हसन्ति ॥ ८ ॥ एवं द्षिणेनेछा्ृतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलादयोष्युतयोजनोत्सेधा 
हसिषेकिएरुषभारतानां यथासंख्यम्‌ ॥९॥ 

रम्यक वर्ष, दिरण्यमय वर्ष और कुरू वर्षके सीमापवैत स्वरूप हो रहे हैं, यह तीनों पर्वत पूर्वकी ओर लम्बे हैं, इन तीनों .पर्वतोकी दोनों |: 
कक्षाओं (बगल) में क्षार समुद्रतक सीमा हे,इनका विस्तार दो हजार योजन है। इन पवतोंमें प्रथम प्वेतकी अपेक्षा पिछला पवत लम्बाइमें 
दशांशसे कुछ अधिक भागमें कम है। अर्थात्‌ केवल एकादश अंश दीर्षताके परिणाममें छोटे हैं ॥८॥ इस प्रकार इलावृत्त वर्षके दक्षिणमें |¦ 
निषध, हेमकूट और हिमालय नामक कमसे तीन पेत हैं, ये तीनों पर्वत पहले कहे हुए नीलादि न खिल से न समान पूर्व दिशाकी ओर ||: 
लम्बायमान हैं और प्रत्येक दश-दश हजार योजन ऊँचे हें । हे राजन्‌ ! यह तीनों पर्वत यथाक्रमसे हरिवर्ष, किंपुरुष वर्ष और ||; 
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आ 
भारतवर्षके सीमा पर्वत हें ॥ ९ ॥ इसी प्रकारसे उक्त इलावृत्त वर्षके पूर्व और पश्चिम दिशामें यथाकम माल्यवान्‌ और - 
नाम पर्वत हैं । ये दोनों पर्वत ल नील पर्वत और दक्षिणमें निषेधाचळतक लम्बे हैं और दो-दो हजार योजन चौड़े हैं। यह दोनों 
यथाकम केतुमाल और भग्नाश्च वर्षकी सीमा हो रहे हैं ॥१०॥ सुमेरुके चारों ओर मंदर, मेरुमंदर, सुपार्थ और कुसुद नामक चार पर्वतः 
रूपी खम्भ हैं, इन पर्वतोंमें प्रत्येकका विस्तार और ऊँचाई दश-दश हजार योजन है, इन चारों पर्वतोमे पूव और पश्चिम देशके पर्वत पूर्व 
पश्चिमको फैले इए हैं॥ ३१ ॥ इन चारों पर्वतोंपर चार ही सुन्दर-सुन्दर वृक्ष हे, पूर्व दिशा की ओर मन्द्र पर्वत पर आम, दक्षिण 
दिशामें मेरुमन्दर गिरिके ऊपर जासुन, पश्चिम दिशाकी लतामें सुपार्श्व भूधरके ऊपर कदम्ब और उत्तर दिशाकी सीमामें कुमुद 
तथैबेलाइृतमपरेण पूर्वेण च माल्यबद्गन्धमादनावानीलनिषधायतौ ठिसहखं पप्रथतुः केतुमालमद्राश्वयोः सीमानं 
विदधाते॥ १०॥ मन्दरो मेरुमन्दरः सुपाश्वेः कुसुद इति अयुतयोजनबिस्तारो्नाहा मेरोश्चतुर्दिशमवष्टम्भगिरय 
उपक्लप्षाः ॥ ११ ॥ चतुष्वेतेषु चूतजम्बूकदम्बन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पर्वतकेतव इवाधिसहस्तयोजनोन्ना- 
हास्तावहिटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥ १९ ॥ हदाश्चलारः पयोमश्विक्षुरस॒शष्टजला यदुपर्पारिन उपदेवगणा 
योगेश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षम धारयन्ति ॥ १३ ॥ देवोद्यानानि च भवन्ति चतवारि नन्दनं चेत्ररथं वैश्राजकं 
सर्वतोभद्रामिति॥ १४ ॥ | ` & 
शैल पर वट, यह वृक्ष पर्वतोंकी ध्वजाके समान दृष्टि आते हैं, और ग्यारह-ग्यारह सौ योजन ऊँचे और म्यारह-ग्यारह सौ योजन 
उनकी शाखाओंका विस्तार है। और सौ-सौ योजनकी झुटाई है॥ १२॥ हे भरतङुलश्रष्ठ ! इन चार वृक्षोंके निकट ही चार हृद भ 
हैं, उनमेंसे एकमें दुग्ध जल, दूसरेमे मजर, तीसरेमें इंखके रसका जल और चौथेमें शुद्ध मीठा जल हे । इन चारों दृदोके जलमें | 
अतिशय चमत्कार है, उपदेवता लोग इन हृदोंके जलका सेवन करके स्वाभाविक योगेश्वर्य धारण करते हैं ॥ ३३ ॥ इस स्थानमें || 
ऊपर कहे हुए चार हदों के अतिरिक्त चार श्रेष्ठ उद्यान भी हैं, इन सबके नाम यथा नन्दन, चेत्ररथ, वैश्राजक और सर्वतोभद्र हैं ॥१४॥ | 
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| सब उद्यानोंमें प्रधान-प्रधान देवता जो देवांगनाओंमें रत्नस्वरूप स्र्रियोंके पति हैं। वे अपनी-अपनी छ्वियोंके साथ मिलकर विहार किया 
करते हैं इस प्रकारसे विहार करनेके समय उपदेवतागण उनकी 


म की महिमा गाया करते हैं ॥१५॥ मन्दर पर्वतके मध्यमें देवताओंका जो एक 

is थे है, उस वृक्षके अग्रभागसे सदा अनेक-अनेक अमृततुल्य बहुत मधु फल गिरा करते हैं। 

यह सब फल पर्वतोंके शिखरके समान बड़े-बड़े होते हें ॥ १६ ॥ इन सब बड़े-बड़े फलोंकी अति म ह है और जब यह गिरकर 
भेष्वमरपरिटटाः सह सरललनाललामग्रथपतय उपदेवगणेरुपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति ॥१५॥ मन्दरोत्सङ्ग 


॥ १८ ॥ एवं जम्बूफलानामत्युच्चनिपातबिशीर्णानाम स्थिप्रायाणामिभकायनिमानां रसेन जम्बूनाम नदी मेरुम- 


न््रशिखरादयुतयोजनादवनितले | | | 
फते हैं, तब सौरभ सुवासित अरुण वर्णका रूप होनेसे धाराप्रवाह इनका रस ही जल स्वरूप होनेसे उसमें अरुणोदा नामक एक नदी 
हुई है, वह नदी मन्दर पवतके शिखरसे निकलकर पूर्वकी ओर ता खण्डको पवित्र करती हुई पूर्वकी ओर को चली गयी है ॥३७॥ 
इस जलके सेवन करनेसे ही भवानीजीकी अनुचरी यज्ञाज्ञनाअकि अङ्गम सुगेधि हो जाती है, उनके शरीरको छूकर पवनमें ऐसी सुगंधि हो 
जाती है कि चारों ओर दश-दश योजनतक वह सुगंधियुक्त पवन आमोदित करती रहती हैं ॥ गेट इस मकार जब इष समर योजनतक वह सुगंधियुक्त पवन आमोदित करती रहती हैं ॥ १८॥ इस प्रकार जंबू वृक्षके समस्त 
१. शंका--कदम्ब, आम्र, जामुन, बड़ इन वुक्षोंका चरित्र सुनकर तथा इन वृक्षोसे उत्पन्न हुए जो नदी तथा कुण्ड सब पदार्थोको देनेवाले सुनकर हमारा चित्त अत्यन्त चकित हो रहा है, और कापता 

है, क्योंकि आज तक ऐसी बात 'सुननेमे नहों आयी, कि नदीमें और कुण्डमें सव पदार्थ भरे रहते हे? न 
और स्थित थे । तब नदियोंका, कुण्डोंका, वृक्षोंका जो जो प्रभाव श्रोमद्भागवतर्म लिखा है वह सब सत्य था । जब 


उत्तर--जब ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब अपने-अपने धमंमें और बेदके मार्गमे दृढ़ 
चारों वर्णोने कलियुगे अपने-अपने धर्मको और बेदमार्गको त्याग दिया और पाखण्डी बन पाखण्ड मतको ग्रहण किया, तब Poids PUR समझा कि ये दुष्ट इन स्थानोंको भी भ्रष्ट करेंगे यह विचार कर 


उन कुण्ड और वृक्षोंको गुप्त कर दिया और सब किसीका प्रभाव हर लिया। 
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फळ जो हाथीके शरीरके समान बड़े और कृष्णवर्ण होते हैं और जिनकी गुठली अति छोटी होती है, जब वे उपरे गि | i 
जाते हैं और उनके रससे जम्बू नाम एक नदी उत्पन्न हुई है, वह नदी मेरु मंदुरके शिखरसे दश हजार योजन ऊंचेसे प्रथ्वीपर गिरती ग 
है और जिस स्थानमें गिरती है उस स्थानसे अपने दक्षिणमें समस्त इलाबृत वर्षमे व्याप्त होकर बह रही है॥१९॥ इस नदीके दोनों किनारोंकी | ३ 
मिट्टी उसके जलके रससे भीगी वायु और सूर्यके संयोग भलीमांति पक जानेपर जम्बू नद नामक महामूल्यवान्‌ सुवर्ण हो जाता है, जिस |; 
सुवर्णके देवादि सबही अपनी-अपनी ्लियों के साथ सुकुट,कटक,कटिमेखला, इत्यादि आभरण बनाकर पहना करते हें ॥२०॥२१॥ सुपाई्व- ग 


तावदुभयोरपि रोधसोर्या सत्तिका तद्रसेनाठविध्यमाना वाय्वर्केसंयोगविपाकेन सदाऽमरलोकामरणं जाम्बूनदं नाम 
सुवर्ण भवति॥२०॥यद ह वाव विबुधादयः सह युवतिभिर्शृकुटकटककटिसुत्रा्ामरणरूपेण खलु धारयन्ति॥२१॥यस्तु 
महाकदम्बः सुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिस्सताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्च मधुधाराः सुपाश्वेशिखरात्‌ 
पतन्त्योऽपरेणात्मानमिलाटत्तमनुमोदयन्ति ॥२२॥ या ह्युपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायुः समन्ताच्छतयोजनमलुः 
बासयति॥ २३॥ एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्शो नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोदधिमधुद्वतगुडान्ना- 
यम्बरशय्यासनाभरणादयः सवे एव कामदुघा नदाः कुसुदाग्रात पतन्तस्तपुत्तरेणेलावृतसुपयोजयन्ति ॥ २४ ॥ 
पर्वतकी कक्षामें महाकदम्ब नामक जो बड़ा भारी कदम्बका पेड़ है,उसके समस्त कीटरोंसे पांच-पांच मुकी धारा उस पर्वतपरसे गिर अपने || 
पश्चिमकी ओरमें इलावृत वर्षको अपनी सुगैधिसे चारों ओर सौ-सौ योजनतक सुवासित कर देती है ॥२२॥ जो प्रजागण इसी पर्वतकी मधु- कै 
धाराओंका सेवन करते हैं, उनके वदनकी सुगंधिके स्पर्शसे वायु सुगंधित होकर सौ-सो योजन तक चारों ओर महका देती है ॥२३॥ इसी ३ 


प्रकारसे कुसुद पवतपर शतवर्णं नामक जो बटवृक्ष हैं उसके स्कन्धोसे नीचे दही, इध, घी, मधु, गुड अन्न इत्यादि हैं और वसन, भूषण, || 
:॥ शयन, आसनादि समस्त मनोवांछित वस्तु दोहनकारी जो नद इस पर्वतके अग्रभागसे निकलकर अपने उत्तर इलाव्रृत्त देशको महोपकार | 
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करके उत्तरकी ओर समुद्रमें मिल गये हैं ॥ २४ ॥ इन नद नदियोमें ज्ञान करनेसे वहां रहनेवाले प्रजागणोंको कभी अंगकी विकता, 
थकावट,खेद,जरा.रोग,अकालमृत्यु,शीत वा गरमीके कारण विलावन और विश्न आदि जो संतापविशेष हैं वह सब कुछ भी नहीं होते,केवल 
महासुख भोगमें ही समय बिताया करते हैं ॥२५॥ हे राजन्‌ ! कुरंगी,कुरर, कुसुम्भ, वेकङ्क, त्रिकूट, शिर, पतंग, रूचक,निषध,शिनि,वास 
कपिञ्जल, शंख, बेदूर्य, जारुधि, हैस, ऋषभ, नाग, कालञ्ञर और नीरद प्रभृति वीस पर्वत सुमेरुके मूलमें चारों ओर बने हुए हैं, जिनसे कि 
यह पर्वत कणिका अर्थात्‌ कमलपत्रके समान है और सुमेरु पवतके केशरकी नांई है ॥ २६ ॥ सुमेरु पर्वतके पूव ओर जठर देवकूट पर्वत 
यानुपज्षुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां बलीपलितङ्कमस्वेददोगेन्ध्यजरामयमत्युशीतोष्णवैवण्यापसगादयस्ताः 
पविशेषा भवन्ति ॥ यावज्जीयै सुखं निरतिशयमेव ॥ २५ ॥ कुरङ्गकुररकुसुम्भवैकङनिकूट शििरपतङ्गसः 
` चकनिषधरिनीबासकपिलशङ्सकेङ्टयजारधिईसषैमनागकालअरनारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः कणिकाया 
इव केसरभूता मूलदेशे परित उपक्ल्डप्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटौ मेर पू्वेणाष्ठादशयोजनसहस्नसुद्गायतौ हिस- 
हस प्रथुतुद्धी भवतः ॥ एवमपरेण पवनपारियात्रो दक्षिणेन केलासकरवीरी प्रागायतो ॥ एवसुत्तरत ब्लिशङ्गमकरो 
अष्टामिरेतेः परिस्तृतोऽश्निसि परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः ॥२७॥ मेरोमूर्धनि भगवत आत्मयोनेमेध्यत उपक्ल्त 
पुरीमयुतयोजनसाह्ती समचतुरखां शातकोम्भीं वदंति ॥ २८ ॥ | 
हैं। यह दोनों पर्वत प्रत्येक उत्तर दिशाको अठारह हजार योजन लम्बे और दो-दो हजार योजन चौड़े और ऊँचे हैं। इसी प्रकार सुमेरुके 
पश्चिम दिशामें पंवन और पारियात्र दो पर्वत हैं, जो दक्षिण दिशाकी ओर लम्बे हैं। दक्षिण दिशामें केलास और करवीर गिरि हैं । 
यह दोनों पर्वत पूर्वकी दिशाको लम्बे हैं । उत्तरकी ओर त्रिशरद्ध और मकर नाम दो bt हैं, यह पश्चिमकी ओर विस्तृत हैं, इस प्रकार 
मूळसे सहस् योजन परित्याग करके चारों ओर अभिकी परिधिके समान इन आठ पर्वतोसे घिरा हुआ काञ्चनगिरि अर्थात्‌ सुमेर पर्वत 
चारों ओरसे प्रकाश कर रहा है॥२७॥ इसके जाननेवाले पंडित लोग कहते हैं कि इस सुमेरुके मस्तक पर सबसे ऊँची मध्यस्थलमें भगवान 
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आत्मयोनि ब्रह्माजीकी पुरी निमित है,उसका विस्तार दशहजार योजन हे,वह सुवर्णकी बनी हुई है और चारों. ओर समान चतुष्कोण । 
इस पुरीके ऊपरी भाग ह सब दिशाओं कमसे उत्तरादि अष्ट लोकपालोंकी आठ पुरी बनी हुई हैं, इन सब पुरियोंका वर्ण उनमें 
रहते हुए लोकपालोंके वर्णके समान है। और प्रत्येकका परिमाण अह्मपुरीके परिमाणसे चतुर्थ अंश अर्थात्‌ ढाई हजार योजन है #॥२९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां भुवनकोषवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ दोहा-सत्रहवें सब दिशनमें, 
औगेगाको गौन । इलावृत्तमे शम्थुकृत, संकपैण बरत भौन॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस अध्यायमें कलिमलदल- 
हरणी, परमानन्दकरणी, सर्वसुखदायिनी, श्रीगंगामहारानीके माहात्म्यकी कथा वर्णन करते हैं, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये । 


तामत परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन एरोऽष्टावृपक्लताः TR २९ ॥ इति श्रीभागव्‌० 
म्‌° पञ्च्‌° भुवनकोदावर्णनं नामषोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तत्र भगवतः गस्य विष्णोः 
विक्रमतो वामपादाइश्नखनिसिन्नर्ध्वाण्डकटाहविवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तचरणपडुजावनेजना- 
रुणकि्जलकोपरञ्जिताखिछजगदघमलापहोपर्पर्शनामला साक्षाङ्गगवत्पदीत्यलुपछक्षितवचोऽमिधीयमानाऽतिमहता 


कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूडन्यवततार ॥ १ ॥ 
| श्रीभगवान्‌ विष्णुजीने जब बलि राजाके यज्ञमें जाकर अपना विराट्रूप धारण कर तीनों लोकोंको नापा,उस समय दाहिने चरणसे 
पृथ्वीको दबाकर जैसे ही बांयां चरण ऊपरको उठा रहे थे, वैसे ही वामचरणके अंगुष्ठ नसे बरह्माण्डके ऊपरी भागके कटनेसे जो ड्र हुआ 
था, उस छिद्रमेसे चरण-विहारिणी,भयभवनिस्तारिणी, गेगाजीकी जो ब्रह्मधारा,ऊपर स्थित इए अह्ाण्डके भीतर पेठी थी,यह वही धारा- 
मस्तकसे उतरकर पृथ्वीमें उतरी है। यह जलकी साधारण धारा नहीं है, इसकी धारासे धुलनेके कारण भगवानके चरणकमलमें लगा 
हुआ जो कुंकुम अरुण वर्ण हो गया था उसके नागकेशर सदृश रंग जानेसे इस धाराने अत्यन्त शोभा धारण की थी। भ हो गया था उसके नागकेशर सदश रंग जानेसे इस धाराने अत्यन्त शोभा धारण की थी। यद्यपि इससे 


* इलोक:--मेरी नव पुराणि स्युमनोवत्यमरावती । तेजोवती संयमनी तया ङृष्णाङ्गना परा ॥ १ ॥ श्रद्धावती धन्धवती तथा चान्या महोदया । यशोवती च ब्रह्म 'ब्रवह्वचादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ २।। 
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अखिल जगतका मल विनाशको प्राप्त हो जाता है, तो भी यह वारिधारा आप ही अत्यन्त निर्मल है और भगवानुके चुरणोंसे | 
हुई, इस लिये इसके “जाह्ववी, भागीरथी” इत्यादि नाम रक्ख गये हैं, हे राजन्‌ ! विष्णु भगवानके चरणकमलसे निकली हुई, यह 
यद्यपि बलि राजाके यज्ञसमय उपस्थित अह्माण्डके भीतर छिद्रं प्रविष्ट हुई थीं, तो भी वहांसे सहसा प्रथ्वीपर नहीं आयीं । बहुत बड़े काल 
अर्थात्‌ दो सहस्र युगके स्तक पृथ्वीपर उतरी हैं i राजन्‌ स्वृगेका मस्तक किसे कहते हैं, उसका वृत्तांत भी संक्षेपस वर्णन 
करता हूँ, तुम श्रवण करो । पंडितलोग जिसको विष्णुपद कहते हैं, वही स्वर्गका मस्तक है ॥ १ ॥ उत्तानपादके पुत्र परमभागवत वीखत, 
₹ढ़्संकरप धुवजी विराजमान थे, उन्होने श्रीगगाजीको देख मनमें परमानन्द मानकर कहा, कि यह हमारे कुलदेवता भगवान्‌ हरिके चरणका || 
जळ है, ऐसा मनमें समझ प्रतिज्ञा सहित अबतक प्रतिदिन परम आदर-सन्मानसे अपने मस्तकपर उस वारिधारा ( गंगा ) को धारण || 
यत्‌ तद्‌ विष्णुपदमाहः ॥ यत्र इ बाव वीरत्रत औत्तानपादिः परमभागवतोऽअस्मत्कुल्देवताचरणारविन्दोदकमिति 
यामनुसवनसुत्कष्यमाणभगद्वक्तियोगेन दृढं छ्िद्यमानान्तहंद्य ओत्कंठयविवशामीलितलोचनयुगलकुइमलविग- 
लितामळबाष्पकल्याऽमिव्यज्यमानरोमएलककुलकोऽच॒नाऽपि परमादरेण शिरसा बिभति ॥ २॥ ततः सप्त ऋषयः 
स्तत्परभावज्ञायां नत॒ तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरितावती भगवति सवात्मनि वासुदेवेऽलुपरतमक्तियोगलामेनेवोपेक्षिता- 
न्याथात्मगतयो सुक्तिमिवागतां सुदक्ष इव सबहुमानमद्यापि जटाजूटेरडहन्ति ॥ ३ ५ 
कर रहे हैं। इन महात्मा धुवजीके हृदयका मध्यभाग क्षणश्षणमें बढ़ती हुई भक्तिके योगसे अत्यन्त ड्रवीभूत होता है, इस कारण उत्कंठासे 
विवश उनके कुछेक बद्‌ हुए कमलरूपी युगल नेत्रॉसे अश्रुबिंदु गिरते हैं, और सर्व शरीरम रोमांच हो आता है॥२॥ हे राजन्‌ ! गंगाका 
प्रभाव जाननेवाले महषिगण “यही गङ्गा तपस्याकी परमसिद्धि है इनसे और कोई सिद्धि नहीं है” इस प्रकारका निश्चय करके अपनी 
अपनी जटाके समूहमें इन गङ्गाजीको धारण करते हैं; हे भारतवंशावतंस ! सप्त स म इस प्रकारके निश्चय होनेका हेतु यह है कि,सबके ||; 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवम एकान्तिक भक्तियोग प्राप्त करनेसे और दूसरे पुरुषार्थ व आत्मज्ञानमें जिसकी आस्थामात्र नहीं वरन्‌ ||: 
उससे दूर रहनेकी इच्छा करते हैं, इसलिये इस प्रकारके निलोंभी सुसुक्ष जन जैसे सुक्तिको धारण करते हैं, उन्हींके समान परमयत्न और ||; 
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४ आदरसत्कार सहित वह सप्तषि हे 
० | || हजारों करोड़ों विमानोंके समूह जिसमें शोभित हैं, ऐसे आकाश मार्गसे 
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१: शद्भपर वहांसे श्रृद्धवानपवृतपर पहुँच वहांसे 


हिम चरणसे उत्पन्न गंगाजी सप्तऋषियोंके स्थानसे 
गगाजीको धारण किये रहते है तिनि स हुई हुई सुमेर बा 
के सदन ( स्थान ) में गिरती हैं ॥ ४ ॥ वहांपर अलग-अलग नामसे चार धाराओंमें विभक्त होकर सवतः i ॥ उन चार 
इए अह्माके सदन ( स्थान ) : मिली हैं । उन चारों धाराओंके नाम यह हैं-सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा शिरोपर गिरती 
बहती हुई i क अह्मसवनसे प्रकट हो, केसराचल आदि पर्वतोंके शिखरोंसे नीचे उत्रती इई प्रधान-प्रधान शिख 
व का 
मिनोम सिस्यन्द्न्ती प्‌ वशात ॥ [ऽल्कन्‌न र 
ता लत छिस न गप पिला ण म 
0 पप. 
प्रतीच्यां दिशि सरित्पति प्रविशति ॥७॥ त्तर मिप्रविशति ॥ ८ ॥ तथैवालकनन्दा 
: झडगदवस्थन्दमाना उदीच्यां दिशि जळधिममिम्रबिश 
GF क नि हमयत हैमङ्टान्यतिरमसतररहा इती भारतममिवर्ष दक्षि || 
गस्यां दिशि जलधिम्‌ ति॥ ९ क गंधमादन पर्वतके शिखरोंपर गिरकर फिर भद्राश्व खण्डके मध्यमें बहकर पूर्वकी भं 


न्य शामें सुमेहके शिखरसे गिरकर एक | ४ 

Ly 2 ससुद्रमं जाकर मिली है ॥ ७॥ भद्रा नामक धारा उत्तर दि | म 
Ue पद त र RL कुसुद पवतके शिखरसे चलकर नीलगिरि शिखरपर आयी है। पालि बहकर नयकर सिता व 
शिखरसे दूसरे पवतके शिखरप हांसे नीचे गिरी और उत्तर ङुरुदेशमें होकर क्षार समुद्रमें मिली है ॥ ८ ॥ अलकनन्द ळे 
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| मी इसी प्रकारसे परवतोंको तोड़ती-फोड़ती बरह्मलोकसे गिरती, बहुतसे गिरि-शङगोंको उछेघन करती हुई, बड़े भारी तीवबेगसे 
हेमकूट्मे होती हुई, भारतवषमें व्याप्त होकर दक्षिणकी ओर लवण सशुदरमें जा मिली है । गंगामें लान नभी तीववेगते खरी 
एक-एक पगपर अश्वमेध व राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ और भी बहुत भांतिके तकल चु सुमेर इत्यादि पर्वतोंसे 


उत्पन्न होकर प्रत्येक खण्डम शत-शत धाराओंसे बहती हैं॥ १० ॥ परन्तु जितने खण्ड हैं, सबसे म 

और जो आठ es हैं, वे स्वर्ग-वासियोंके शेष पुण्य भोगनेके स्थान हैं। वह स्वर्ग नामसे विदित एली ही हैं॥ ११ ॥ 
य॒स्यां स्नानाय पानार्थे चागच्छतः पसः पदे पदेऽश्वमेधराजसूयादीनां फळं न इलमामिति॥ अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे 
वर्ष सन्ति बशो मेबांदिगिरिढुहित्रः शतशः ॥१ ०॥ तत्रापि भारतमेव वर्ष कमकषत्रमन्यान्यष् वर्षाणि स्वगिरणां पुण्य- 
रषोपमोगस्थानानि भोमानि स्वपदानि व्यपदिशन्ति१॥एषु पुरुषाणामयुत्‌ परुषायुर्वषो्णां देवकल्पानां नागायुत- 
प्राणानां न वजरसंहनंनबलवयोमोदप्रसुदितसुदितमहासोरतमिथुनव्यवायापवर्गवषध्वतेकगभकलवाणा तत्र तु त्रेतायुगसमः 

` कालोवतते ॥१९॥ यत्र ह देवपतयः स्वैः स्वेगणनायकेविहितमहाहँणाः सवैतेकुसुमस्तवकफलकिसलयश्रियाऽनम्यमा- 


नविटपल्तापिटपिमिरपशुम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतनवषेगिरिद्रोणीइ र जू विकचविविधनव 

वनरुद्वमोद्सुदितराजईसजलकुक्कुटकारण्डवसारसचक्वाका दिमिरमछुकर जलक्रीडादि- 

मिंवचित्रविनोदेः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिछविलासहासलीलावलोकाङष्टमनोृष्टयः स्वैर ॥ १३॥ 
इन आठ वर्षोमे जो पुरुष वास करते हैं, उनकी आयु दश सहस्रवरषकी होती है। देवताओंका सा रूप होता हे, और दश हजार हाथियोंके 
समान उनमें बळ होता है, वज तुल्य दृढ़ शरीर होता है, उस शरीरमें ऐसा बल वयस व हर्ष होता हे, कि उससे सुरत सम्बन्धीय मिथुन 
(स्री पुरुष अतिशय प्रमुदित होते हैं) और सम्भोग करनेके अन्तम एक वषकी आयु न रह जाती है,तब उन लोगोंकी स्रिया गभ धारण 
करती हैं । इस प्रकारसे विषयसुखकी श्रेष्ठताके हेतु इन सब वर्षोमें पुरुषोंका जेतायुगके न प्रम सुखसे समय व्यतीत होता है 
॥१२॥ इस लिये इन सब खण्डोंके मनुष्य देवपति हैं; वे सब अपने-अपने योग्य स्थानोमें अपने-अपने मुख्य सेवकोंसे एजित होकर 
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अपनी-अपनी इच्छानुसार बड़े-बड़े महात्मा पुरुष आश्रमोंमें, पर्वतोंमें, कन्द्राओंमें, और निर्मल जलाशयोंमें अनेक-अनेक 
जलविहार हैं और छहों ऋतुओंमें वहांके वृक्षोंकी शाखाओंमें फूलोंके गुच्छेके गुच्छे फूल रहे हैं, हरे-हरे पत्तोंके समीप । 
नोरी पी Fa हरित ऐसी शोभा दे र्दी हैं मानो मनको विनामूल्य मोल लिये लेती हैं और डाली-डालीपर फलोंकी 
छबि निराली ही समृद्धियोंसे भरी प्रथ्वीकी ओर झुकी रहती हैं, जैसे धनी पुरुष धन पाकर नीचा हो जाता है, उनपर भांति-भांतिके 
पुष्पोंसे लदी लहलहाती चुहचुहाती हुई लताओंने जिन लम्बे-लम्बे दुमोंका आश्रय ले रक्‍खा है, तो भी पुष्पोंके अधिक, भारसे और 
पवनके संचारसे नीचेको ऐसी झुक जाती हैं मानो प्रथ्वीको अपनी जननी समझकर वारंवार शिर झुका-झुकाकर नमस्कार कर रही 
हैं और वायुके वेगसे जो सुमन गिरते हैं, मांनो झरझर कर अपनी माता वसुन्थराको चढ़ाती ही हैं, ऐसे सुन्दर-सुन्दर शोभायमान वनके 
वृक्षीसे आश्रमोमे जहां-तहां अद्भुत छबि छा रही है और वहां जो सुन्दर-सुन्दर ताल और सरोवर हैं उनकी शोभा कहांतक वर्णन किया जाय! 

नवस्वपि वर्षेषु भगवान नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदलुग्रहययात्मतत्तवब्यूहेनात्मनाज्यापि सन्निधीयते ॥ १४ ॥ 

इलार्ते तु भगवान्‌ ल एव पुमान्‌ नह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञः ॥ यत्‌ प्रवेक्ष्यतः 

स्रीभावस्तत्‌ पश्चाद्‌ वक्ष्यामि ॥ १५ ॥ 
उन नवीन-नवीन भांतिके विकसित कमल और कलियोंकी सुगंधसे प्रसन्न हो होकर राजहंस, कलहंस, जलमुर्गावियां, कारण्डव, 
सारस और चकवे इत्यादि पक्षियोंके कलरवसे और भेवरोंके ससुदायकी गुञ्जार जलाशयमें सुन्दर सुन्दर सुरसुंदरी सुन-सुनकर मन ही 
मन आनंदित हो, परम पवित्र जल देख-देख अनेक-अनेक प्रकारकी जलकीड़ा कर कर कामदेवसे क्षुभित हास विलासादिकोंसे जिनके 
मन वशीभूत हो रहे हैं और उनके हावभावको निहार-निहार वहांके जलविहार करनेवाले देवता ओके मन और नेत्रोंका मकनातीस (चकः 
मक ) पत्थरके समान परस्पर खींचातानी हो रही थी ॥१३॥ इन कहे हुए खण्डोंमें महापुरुष भगवान्‌ नारायण भक्तोंके ऊपर परम अनुगह 
करनेके लिये अपनी सूतियोंके समूहमें आजतक सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान हो रहे हैं ॥ १9 ॥ इलावृत खंडमें सदा सहस्र शिरवाले 


= 
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संकर्षणका ही पूजन होता है और वही महादेवके हूदयमें वास करते हैं, इसलिये इलावृत-खंडमें भगवान्‌ शिव ही एक पुरुष हैं, वहां 
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और कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि लोग श्रीभवानीके शापको जानते हैं, वे लोग कभी उस स्थानमें भूलकर भी पांव नहीं रखते और जो 
कोई पुरुष विना जाने-बूझे उस खण्डमें चला भी जाता है तो वह तत्क्षण ख्रीस्वरूप हो जाता हे, इसका विशेष वृत्तान्त पीछे नवम स्कन्‍्चर्मे 
कहेंगे ॥१५॥ इस इलाबृतखण्डमें भवानीवछभ पावतीपति भूतनाथकी असंख्यता अबुंद पार्वतीकी अनुचरी (स्लीगण) दिन रात शिवजीकी 
सेवा करती हैं, शिवजी महाराज शेषभगवानकी आराधना किया करते हैं, वासुदेव, संकपण प्रद्युव्न और अनिरुद्ध इस नामकी चार 
मूति महापुरुषकी चौथी तामसी अपनी आत्माकी प्रकृति संकषण भगवानका रूप धारण कर अपनी समाधि रूपसे जिससे स्वयं आप 
प्रकट हुए हैं, उसी प्रतिमासे अन्तर्वात चेतन्य होकर भगवान्‌ महादेवजी इस मन्त्रका दिन रात जप करते रहते हैं ॥१६॥ “ॐ नमो भगवते 
भवानीनाथेः ख्रीगणाईदसहस्ष्रवरुष्यमानो मगवतश्वतुमेर्तमहापुरुषस्य तुरीयां तामसीं गति प्रकृतिमात्मनः संकर्ष 
णसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदभिशणन्‌ भव उपधावति ॥१६॥ श्रीमगवानुवाच ॥ ॐ नमो भगवते महाः. 
पुरुषाय सर्वणुणसंस्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति॥ १७॥ भजे भजन्यारणपादपङ्कजँ भगस्य कृष्णस्य प्रं || 
प्रायणम्‌ ॥ भक्तेष्वलंभावितभूतभावनं भवापह त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥१८॥ न यस्य मायागुणचित्तदृत्तिभिनिरीक्षतो |; 
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दृष्टिरज्यते 


ह्यपि दृष्टिरज्यते ॥ ईशे यथा नोऽजितमन्यरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीइरात्मनः ॥ १९॥ 
महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायानन्तायाब्यक्ताय नमः॥” अर्थ-उत्पत्ति, पालन, संहारकर्ता षड्गुण ऐशवर्यवान्‌ महापुरुष, सर्वगुणप्रकाशक, 
अनन्त अव्यक्त श्रीसंकर्षण भगवान्‌ को मैं वारंवार नमस्कार करता हूं ॥१७॥ हे भजनीय भगवन्‌ ! सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य देनेवाले, भक्तिके परम 
स्थान, अपने भक्तोके अत्यन्त आदरदायक, अपने जनोंको अपने मनोहर स्वरूपका दशन देनेवाले, संसार नाशक, सब जन जिनकी भावना |»: 
करे, ऐसे परमेश्वरके शरणागतरक्षक चरणारविन्दोंका मैं भजन करता हूँ ॥ १८ ॥ मायाके गुण चित्तकी वृत्तिसे आप प्रतिदिन देखते हैं, तो 
donde: 
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अपनी दृष्टिको किंचिन्मात्र लिप्त नहीं करते जैसे हम लोग कोधके वेगको जीतनेका सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिये हमको इस संसार-सागरसे i 
बचना कठिन है, ऐसे आप ही अपनी आत्माको जीतकर वशमें रखते हैं, इसलिये जो अपनी आत्माको जीतनेकी इच्छा करे; अर्थात्‌ | 
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, सामर्थ्यवान्‌ है जो आपका भजन न करे ! ॥१९॥ अज्ञानी, कुबुद्धि, मायासे विमोहित असत्‌ हष्टिवा 
अत जे मो क oe व सदृश, भयानक रूप मायासे इष्टि आते हो, देखो ! कि लजाकी मारी नागवधू 
विधानपूर्वक आपकी पजा भी करती हुई डरती हैं और आपके चरणारविन्दोंका स्पर भी नहीं कर सकतीं, क्योंकि मनोभावसे ग्रसी हुई 
कामातुर हो रही हैं, कदापि कोपदृष्टिसे देखकर इम भस्म कर दें और दूसरे चन्दन और पुष्पादिको कोई इसलिये भी नहीं चढ़ा सकतीं, कि 
आपके कोमल पदोंमें चन्दनके कण और पुष्पोंकी पंखुरियां कहीं चुभ न जाय॥२०॥इस विश्वकी उत्पत्ति,पालन,संहारके करनेवाले अनन्त और 


असह॒शो यः प्रतिमाति मायया क्षीबेव मध्वासवताम्रलोचनः ॥ न नागवध्योऽदेण ईशिरेहिया यत्पादयोः स्पर्शन 

धषितिन्द्रियाः ॥ २० ॥ यमाइरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिमिर्विहीनं यमनन्तमृषयः ॥ न वेदसिद्धार्थमिव कचित्‌ 

स्थितं भ्रमण्डलं मूर्धसहखधामसु ॥ २१ ॥ यस्याद्य आसीद्णुणविग्रहो महान्‌ विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल ॥ 

यत्संभवोऽह त्रिवृता स्वतेजसा वेकारिकं तामसमैन्द्रियं छजे ॥ २२॥ | 

सन्त और वेद्‌ मन्त्र आपको उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयसे रहित कहते हैं आपके दश सहन अस्तकोंमेंसे जाने कौनसे मस्तकपर यह अण्ड- 
ld दानेके समान रब्खा है, इस बातकी आपको इतनी भी सुध नहीं, ऐसे शेष भगवानके लिये नमस्कार है # ॥ २१॥ 
जिनका आद्य महत्तत्त्व और सत्त्वुण जिसका आश्रय है, वह आपके शुणसम्बन्धसे महाविज्ञानरूप सत्त्वप्रधान भगवान्‌ शाव हुए 
उनकी नामिसे भगवान्‌ ब्रह्माजी इए, जिनसे मैं रुद्र होकर जिशुणात्मक अपने तेज अहंकारसे, देवता-वगश्रूत-वर्ग और इंद्रिय- 


* भजन-तेरी महिमा अपरम्पार किसीने पार न पाया रे । योगो यती संन्यासो अमर है जिनकी काया रे। हरि हरि हरि रटते ही जिनने जन्म गमाया रे ।। १ ॥ शेष सहस्र मुख रटत पञ्चमुख झिवने गाया रे । चार मुख 
ब्रह्माने चारों बेदोंको सुनायारे ॥॥ २ ॥ किसीने घरमें बेठ जनक सम योग कमाया रे । कोई बनके वैरागी त्यागी जगमें कहलाया रे॥३॥ कोई बिना तंतरी मंत्र मरघटमे जगामा रे । किसीने वनके ध्यानी रघुवरसे लगाया रे ॥ ४॥ 
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हरिको इ्लिग्राम जगतस अद्भुत साया रे । सवने खोज किसोके हाथ न आया रे ॥ ५॥ 
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एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः ॥ महानहं वेकृततामसेन्द्रियाः छ्जाम सर्वे यदलु- 
ग्रहा दिदस्‌ ॥२३॥ यन्निमितां केपि कर्मपवणीं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः ॥ न वेद निस्तारणयोगमञ्चसा तस्मे 
नमस्ते विलयोदयात्मने ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे इलावृतखण्डे भगवत्संकर्षणवर्णनं नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ Ms भद्रश्रवा नाम अ पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षा- 
द्वगवतो वासुदेवस्य प्रियांतन धर्ममयीं. मिधानां परमेण सन्निधाप्येदमभिशणन्त उपधावन्ति 
॥ १ ॥ मुद्रश्रवस उच्चः ॥ ॐनमो भगवते. धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥ २॥ अहो विचित्रं भगः्चेष्ठितं नन्तं 
जनोऽयं हि मिंषन्न पश्यति॥ ध्यायन्नसद्‌ यहिं विकर्म सेवितुं निहत्य पुवे पितरं जिजीविषुः ॥ ३॥ 
वत्संकर्षणवर्णने नाम सप्तदशोऽध्यायः।१७॥ दोहा-छहों खंडमें जो वसत,प्रश् अरु प्रभुके दास। अष्टादशमें सबनके,कहो चरित्र विलास॥ 
श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! भद्रखंडमें धर्मपुत्र भद्रश्रवा नामक खंडपति और उसके प्रधान-प्रधान सेवक लोग वास करते हैं, बे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवकी धर्ममयी हय ग्रीवजीकी परमप्रिय सूतिको उत्तम समाधिसे य्य हृदयमें धारण करके वक्ष्यमाण मन्त्रका 
जप करनेके समय यह स्तुति करते हें ॥ 9 ॥ “ ओं नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः ॥ ” भद्रश्रवा बोले कि-उत्पत्ति, पालन, 
संहारकर्ता षड्गुण ऐश्‍वर्यवान्‌, आत्माके शुद्ध करनेवाले धर्मस्वरूप आपको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥ २॥ अहो श्रीभगवाचकी गति 
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ह वे जाते हैं नेवाली 
) प्रत्यक्ष अपने नेत्रोंसे देखते हैं, कि दिन रात प्राणी कालके सुखमें चले जाते हैं, तो भी प्राण हरण कर 
od अधिक असत्‌ कमोंके सेवन चा त और गा बाक साचत या 
के जानते भी हैं कि कालकी यह. नो भी अपने आपको अजर पमझः 
गा न धारण करनेकी इच्छा करते हैं, सो यह भी नहीं कि उस धनसे धर्मको संचय करें, बरन्‌ किंचित्‌ 
विषयसुखके भोगनेकी लालसासे केवळ पाप-कर्मका ही विचार किया करते ई ॥ ३ च ॥ हे प्रभो ! हम ऐसा नहीं कह सकते, कि विद्वान 
लोग इस विश्वकी आलोचना नहीं करते । हम प्रकट दी देखते हैं कि पंडित लोग इस संसारको नाशवान्‌ कहते हैं और आत्मतत्त्वके जान- 
नेवाले योगीजन समाधि लगानेके समय जिसको नाशवान्‌ विद अनुभव करते हैं तो भी हे अज ! वे लोग तुम्हारी मायासे 
वदन्ति विश्वं कवयः स्म नह्वर॑ पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः ॥ तथाऽपि सुद्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं 
कृत्यमजं नतोऽस्मि तस्‌॥ ४॥ बिश्वोद्भवस्थाननिरोधकमं ते हकर्तुरंगीकृतमप्यपाहतः ॥ युक्तं न चित्रं खयि कार्य- 
कारणे सबांत्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ ५॥ वेदान्‌ ह तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलाद्यो रुतुरंगविग्रहः ॥ प्रत्या- 
ददे वे कवयेऽभियाचते तस्मे नमस्तेऽवितथे हिताय इति॥ ६॥ i RE 
हें, आपकी यह चेष्टा भी साधारण चमत्कारक नहीं है, यह कृत्य भी आपका अत्यन्त विस्मय करनेवाला इ, इस 
DR जाननेके लिये वृथा परिश्रम नहीं करेंगे, सब परिश्रमोंको त्यागकर केवळ आपके चरणारविन्दोंको ही प्रणाम करते 
रहेंगे ॥४॥ हे प्रभो! तुम निवारण और अकर्ता होनेपर भी वेदने इस विश्वका सृजन, पालन, म्रलयकतां आपको ही बनाया है, यही ठीक 
हे, तुममें कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम मायासे सबके आत्मस्वरूप और कार्यमात्रके पालक हो, इसलिये आपकी त सब कर- ||; 
तूत है और आप सबसे भिन्नरूप हो, इसीसे तुम्हारा अकर्तेत्त्व भी ठीक हो सकता है॥ «॥ हे जनार्दन ! उन चारों वेढोंका तामसी ||, 
शखासरने तिरस्कार किया तो विक्षिप्त हो प्रलयकालके समय जल्यें डूब गये थे, तब युगांतके समय आपने हयग्रीव शरीर धारण करके ||; 
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। सब वेदोंका उद्धार किया और ब्रह्माजीकी प्रार्थना करनेपर आपने चारों वेद उनको प्रदान कर दिये तुम वही भगवान्‌ |: 
सत्य संकल्प जगतके हितकारी हो, इस लिये आपको हम वारंवार नमस्कार करते हैं ॥६॥ हे राजन्‌ ! हरिखण्डमें विष्णु भगवान्‌ | 
रूप धरकर विराजते हैं, हे भरतवंशावतंस ! भगवानने जो यह अद्भुत स्वरूप धारण किया इसका कारण सूप्तमस्कंधमं कहेंगे । प्रिय- ||; 
रूप महापुरुष, गुणभाजन परम भागवत प्रह्माद जिनके शील और आचार दैत्य और दानवकुलके लिये तीर्थके समान हैं वह प्र्माद इस ६ 
खंडमें रहनेवाले पुरुषों समेत एकाग्रचित्त हो अत्यन्त भक्ति ह पा र अद्भुत स्वरूपकी उपासना करके इस अधोलिखित मन्त्रका उच्चा- ||; 
रण किया करते हैं ॥ ७॥ “ॐ नमो भगवते नरसिंहाय से, आविराविभेव वज्रनख वज्रदेष्ट्र कर्माशयान्‌ रन्धय तमो ग्रस || 
हर्विषं चापि भगवान्‌ नरहरिरूपेणास्ते तद्रपग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये ॥ i रूपं महापुरुषणणभाजनो 
महाभागवतो देत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलाचिरितः प्रह्मादोऽ्यवधानानन्यभक्तियोगेन सह तहषपुरुषेरुपास्ते इद्‌ 
चोदाहरति ॥७॥ ॐ नमो भगवते नरसिहाय नमस्तेजस्तेजसे ॥ आविराविर्भव वज्रनख वजदंष्ट कर्माशयान्‌ रन्धय 
रन्धय तमो ग्रस ग्रस्‌ ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः ॐ इरोम ॥८॥ स्वस्त्यस्त विश्वस्य खलः प्रसीदतांध्याः 
यन्तु भूतानि शिवं मिथो घिया॥ मनश्च भद्रे मजतादधोक्षण आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी ॥९॥ माऽगारदारात्मज 
वित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्याद्वगवत्मियेषु नः॥ यः प्राणदृत्त्या परितुष्ट आत्मवान्‌ सिद्धयत्यदूरान्न तथैन्द्रियप्रियः॥१०॥ ||; 
ग्रसओं स्वाहा अभयअभयमात्मनि भूयिष्ठा ओं क्षौं ॥” अर्थ-ओंकार सहित भगवान्‌ नरसिंइको वारंवार नमस्कार करता हूँ, आप सब तेजोंके | 
तेज स्वरूप होकर प्रकट हो और वज्र समान नखोंसे तथा वज्र समान डाढ़ासे कर्मरूप वासनाओंको रांधो रांधो अर्थात्‌ भस्म करो, भस्म || 
करो, अज्ञानरूप अंधकारको ग्रसो, असो अर्थात्‌ नाश करो, नाश करो। हे भगवन्‌ ! आत्मामं अभयरूप हो अभयरूप हो। “ओं क्षौं” यह ||; 
बीजमंत्र है॥ ८॥ हे विश्वरूप ! जिससे सब संसारका मंगल हो । खललोग अपनी करता छोड़ दें, सब प्राणिमात्र अपने-अपने अंतःकरणमें ||; 
परस्पर दूसरेके कल्याणकी चिता करते रहें और उनका मन उपशम आदिका आश्रय करे, न गर | ओर दूसरे प्राणियोंकी बुद्धि निष्काम ||; 
होकर भगवान्‌ वासुदेवमें लगी रहे ॥ ९ ॥ हे प्रभो ! हमारा किसीका संग न हो, और कदाचित्‌ हो भी तो भगवानके भक्तोंका साथ |# 
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/ क्योंकि । दिखाते हैं और घर, श्री, पत्र धन और बंधुजनोंसे हमारा संग किसी प्रकार न हो! क्योंकि 
की अति बिन माग दिखाते हे और शीत्र सिद्ध हो जाता है, वैसे इन्द्रियोंको प्रसन्न रखनेवाला, ग्रहमं आसक्त 


भोजन माजसे संतुष्ट होनेवाला जो प्राणी है, वह जेसा 
चित्त होनेवाला मनुष्य किसी प्रकार नहीं हो रे ॥१०॥ भगवद्भक्तोंके सत्संगसे पुरुष भगवान्‌ मुकुन्दके विक्मको जान जाता है। उस 
विक्रमके असाधारण प्रभावको श्रवण करके जो पुरुष उनकी सेवा करते हैं, विष्णुभगवान्‌ श्रवण द्वारा उनके हृदयमें प्रवेश करके उनके मनके |; 
मल हर लेते हैं और गङ्गा-यसुना तीर्थादिकमें वारंवार स्नान करनेसे केवल मनुष्योंके तनका ही मल छूटता है, मनका मल वेसा ही बना रहता | १: 
है, इस लिये भगवद्भक्तोंकी संगति करनेकी किसकी इच्छा न होगी! और ती कौन नहीं सुनेगा; भगवानकी ओर जिनकी > 
निष्काम प्रीति होती हे उनका मन आप ही शुद्ध हो जाता है, एवं मन शुद्ध होनेसे प्राणी आप ही हरिभक्त हो जाता है, फिर पनल १ 

यत्संगलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थ सुः संस्णशतां हि मानसस्‌ ॥ हरत्यजो:न्तः श्र॒तिभिगंतोऽङ्गजं को वे न सेवेत || 

सुकुन्दविक्रमस्‌ ॥ ११ ॥ यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिचना स्ेगुणेस्तत्र समासते सुराः ॥ हरावभक्तस्य कुतो मह- 
दूणुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः॥ १२॥ हरिहि साक्षाद्‌ भगवाञ्छरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितस्‌ ॥ 


हिता महांस्तं यदि सजते ग्रहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनास्‌ ॥ १३ ॥ ; 
पर भगवान्‌ वासुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवानके प्रसन्न हो जानेसे सब देवता धर्मज्ञानादि सहित उस पुरुषके हृदयमें नित्यम्रति वास || 
करते हैं, परन्तु जो पुरुष ग्रहादिके अबुरागी हैं और हरिभक्ति रहित हैं, फिर भला उनमें उत्तम गुण, ज्ञान वैराग्यादिकोंके होनेकी संभा- ||, 
वना कहां वह सदा केवल विषयके सुखोंको देख मनोरथ बांधकर दौड़ता है ॥ ११॥ १२॥ जेसे जल मछलियोंकी आत्मा है और ला ¢ 
जल मछलियों कभी नहीं जी मकती, क्योंकि उनका जल ही जीवन प्राण है, ऐसे ही भगवान्‌ वासुदेव सब शरीरधारियोंकी आत्मा हैं, इस || 
लिये जो पुरुष महत्‌ प्रसिद्ध है वह यदि हरिको त्यागकर गृहमें आसक्त हो जाये तो जेसे झुद्रादिजाति खरी पुरुषोंको केवळ आयुसे बड़प्पन ||; 
प्रसिद्ध दे वह उसी बड़प्पनको धारण कर सकते हैं, ज्ञानादिकोंसे पूजनीय ज्ली-पुरुषके मध्यमें पुरुषका जो अधिक महत्त्व है, वेसा महत्त्व || ` 


की 


देवियोंके साथ और दिनमें इन कन्याओंके स्वामी अथीत्‌ दिनके अधिष्ठाता देवताओंके साथ मिलकर भगवानके इस मायामय । 
उपासना कर सदा इस मंत्रका जाप किया करती हैं ॥ १७॥ “ॐ ह्रां हीं है ओं नमो भगवते हृषीकेशाय 
आकृत्तीनां चित्तीनां चेतसा विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोंमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय 
नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥” अर्थ-इंद्रियोंके अधिपति उन भगवान्‌ डृषीकेशको इम नमस्कार करते हैं। जिनका स्वरूप सर्व 
ष्ठ वस्तुओंसे जाना जातां हे । जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेद्रिय, (संकल्प व ताता ) और उनके सब विषयोके अधिपति हैं, ग्यारह 
इन्द्रिये और पांच विषय यह सोलह पदार्थ उनके अश हैं, वह वेदमय हैं, अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मद्वारा वे होते हैं, दूसरे उनका देह 
ॐ हां हीं है ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वणणविशेषेविलक्षितात्मत आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधि- 
पतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्नमयाशतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते 
उभयत्र श्रूयात्‌॥ १८ ॥ ख्नियो त्रतेस्त्वा हृषीकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यस्‌ ॥ तासाँ न ते वे परिः || 
पान्त्यपत्यं प्रियं धनायूषि यतोऽस्वतन्त्राः ॥१९ स वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनस्‌ ॥ ||; 


स एक एवेतरथा मिथो भयं नेवात्मलाभादधिमन्यते परस ॥ २० ॥ 
अन्नसे बढ्नेवाला है, इस कारणसे अन्नमय है, परमानन्द प्रकाशमय तथा अमृतमय हैं। सबके विषय हैं, इस कारण सर्वमय हैं और ||; 
सामर्थ्यं और बल इन सबके कारण हैं, इन सबके सहित होनेसे सह स्वरूप हैं और कान्ति और काम उनकी मूरति है, सो हम उनको || 
नमस्कार करते हैं, वे हमारे लिये दोनों लोकोंमें (इस लोक और परलोकमें ) अनकूल हों ॥ १८॥ फिर वे स्तुति करके कहते हैं कि हे | 
प्रभो! आप स्वयमेव ही सब इन्द्रियोंके पति हैं, जो ख्लियां अनेक प्रकारसे तुम्हारी आराधना करके तुम्हारे सिवाय और पतिकी ||; 


इच्छा करती हैं, वे उनके पतिगण उनकी प्रिय सन्तान, सन्तति, अथवा धन व आयुकी रक्षा कर सकते, क्योंकि वे तो आप ही ||: 
प्रवश रहते हैं ॥ १९ ॥ इस कारणसे वे सब पतिहीनही हैं, क्योंकि पति तो ऐसा होना चाहिये, जो कि स्वयं निर्भय और भयावरकी //% 
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| भांति रक्षा कर सकता हो वही पति हे, हे प्रभो ! इसी कारणसे एक आपही सबके पति हैं आपके सिवाय और दूसरा पति नहीं | 
सकता । आत्मलाभके अतिरिक्त और किसी वस्तुको अधिक नहीं समझते, इसलिये आपका सुख किसीके भी आधीन नहीं है, हे प्रभो ! 
हम जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य ही है, नहीं तो यदि आपकी पराधीनता और नानारूपकी स्वीकारता स्वीकार की जाय तो मंडलेश्ररोंके 
समान आपको भी परस्परसे भयकी सम्भावना हो सकती है ॥२०॥ हे भगवन्‌ ! जो स्री केवल आपके चरणकमलोंकी ही पजा करनेकी 
कामना करती है और दूसरी वस्तुकी इच्छा नहीं करती, वह अति चतुर है, क्योंकि उसको सब कामनाये प्राप्त हो जाती हैं परन्तु जो कोई 
अबला किसी एक फलकी कामना करके आपकी पूजा करती है उससे अधिक बेसमझ और कोई नहीं, क्योंकि तुम उसको उसका केवल 
य॒ तस्य ते पादसरोरुहाईणं निकामयेतसाऽखिलकामलम्पटा ॥ तदेव रासी प्सितमीप्सितोऽचितो यद्धाप्रयाच्ञा 
भगवन्‌ प्रतप्य ते ॥ २१॥ मत््राप्तयेष्जेशसुरासुरादयस्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियेधियः कि ऋते भवत्पादपरायणान्न मां 
विदन्त्यहं खढ्ृदया यतोऽजित ॥ २२॥ स तं ममाप्यच्युतशीष्णि बन्दितंकराम्डुजं यत्त्वदधायि सालतास्‌ ॥ 
बिभषि माँ लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्येहितमूहितं विसुः ॥ २३॥ 

मनोवांछित ही फळदान करते हो, उससे अधिक नहीं देते, फिर जब भोगनेसे वह फल नष्ट हो जाता है, तब पीछेसे उस स्रीको अत्यन्त कष्ट 
भोगना पड़ता है॥ २१ ॥ हे अजित ! मैं लक्ष्मी हूँ, इससे सुख सम्पत्तिकी कामना करके कभी-कभी सत्य ही ब्रह्म, शिव और दूसरे सुर, 
a भी ET नेर लिये उग्र तप ga ie ह प विना वे BE pb 
श्रर्यको प्राप्त नहीं हो सकते, इसका कारण यह [चित्त आपमें ही लगा हुआ है और इसीसे मैं आपके आधीनमें हँ, 
पुरुष आपका ध्यान करते हैं, मैं उनकी ही ओर अवलोकन करंती ता किट | ॥ २२ ॥ इस कारण हे प्रभो! आप वही पुरुष हैं कि जिनकी सेवा 
१. धांका-लक्ष्मोजोने भगवानसे पुछा कि, हे भगवन्‌ ! जो मन्‌ ष्य त्रिलोकोर्मे आपका पुजन, सेबन, भजन नहीं करते, वे मनुष्य मुझको कभी भी प्राप्त नहं होते, ऐसे वाक्य लक्ष्मीजीने क्यों कहे ? क्योंकि दुष्ट जीव जैसे कि देत्य, 


दानव, अत्याचारी मनुष्य, यह सब चारों युरो विष्णु भगवान्‌को नहीं जानते कि विष्णु भगवान्‌ क्या वस्तु हे और सेवन, पुजनका तो कहाना ही क्या है? परंतु उनके घरमे लक्ष्मी अचल होकर रहुतो हू, इस बातसे तो लक्ष्मीका 
याक्य झूठा जान पड़ता हे । 
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विना किये कोई कार्य ही सिद्ध नहीं हो सकता, आपके इस्तकमलसे सब कामनाओंकी वर्षा होती है और इसी लिये सदा सांधु लोग ल 


~ जनों ५] > अनुग्रह व 
स्तुति किया करते हैं और जो कि आप अपने भक्तजनोंके मस्तकपर करकमल धरकर सब मनोरथ पूर्ण करते हैं अडग्रह करक वह 
इस्तकमळ मेरे मस्तकपर मी धरो । हे वरेण्य ! में ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे प्रति आपका आदर नहीं है, मैं प्रकट देखती हूँ |: 
आप छातीके ऊपर मुझको अपने श्री अङ्गमें धारण करते हैं, परंतु हे प्रभो ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि मेरा तो केवळ आप आदर ही 

करते हैं परंतु अपने भक्तोंपर आपका बड़ा अनुग्रह है, अथवा आप इश्वर हैं सो आपकी मायाकी चेष्टा कौन जान सके, ऐसा किसका 


रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तृहषपुरुषस्य मनोः प्राक्‌ प्रदरितस्‌॥ स इदानीमपि महता भक्तिं 
योगेनाराधयति इंद चोदाहरति ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते सुष्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौजसे सहसे बलाय 
£| महामत्स्याय नमः | इति ॥ २३ ॥ 

| सामर्थ्यं हे! ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! और दूसरे खंडोंका विवरण सुनो । रम्भकखण्डमे विष्णु भगवान्‌ अपने मत्स्यरूपसे विराजते हैं, कि जो 
| स्वरूप इस खण्डके अधिपति मबुजीको पहले दिखाया गया था, श्राद्धदेव मनुजी आजतक अत्यन्त भक्तिभाव और प्रेम रीतिसे 


£ | नकी उस मनोहर मूतिके पूजनमें नियुक्त हैं और यह मन्त्र निरन्तर उच्चारण करते रहते हैं ॥ २४ ॥ यथा-मत्स्यमन्त्रः- ओं नमो भगवते 
*| मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायोजसे सहसे बळाय महामत्स्याय नमः!” अर्थ-हम महा मत्स्यरूपी भगवान्‌को नमस्कार करते हैं, जो 


वे पुर्व जन्ममें भगवान्‌के सेवक थे, मृत्युलोकमें आकर अपने-अपने कर्मसे हो गये हे और भगवान्‌को भूल गये ह, 
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उत्तर-दैत्य, दानव, म्लेच्छादि और जो कोई दुष्ट मनुष्य भगवानको नहीं जानते और लक्ष्मीका सुख भोगत हे, 
तपसे भ्रष्ट होकर दुष्टबुद्धि मन्‌ ष्य कोई सुन्दर योनिको प्राप्त होता है, कोई नीचयोनिको प्राप्त होता है, परंतु भगवानूके सेवनरूप तपस्याके द्वारा अचल लक्ष्मीका सुख भोगता रहता है । जबतक भगवान्‌की सेवाका पुण्य उनका यना रहता 
है, तबतक अचल लवमोका सुख भोगते जब सेवाका पुण्य नष्ट हो जाता है और इस जन्ममें भगयानूका पूजन नहीं किये तो बे अन्तमे बहुत दुःख - पाते हें। इसलिये लक्ष्मीजीनें भगवान्से कहा था कि जो मनु«य आपका: 
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|| बन नहीं करते दे मुझको कमी नहीं प्राप्त होते । 


सत्त्वगुण प्रधान और सर्व सुख्य प्राणरूप और साहस, बल व सामर्थ्य इत्यादिके स्वरूप हैं॥२५॥ और स्तुति करके कहते हैं कि हे प्रभो | 
आप सब भूतोंके भीतर-बाहरसे घूमते रहते हैं और इतने पर भी लोकपालगण तुम्हारे रूपको नहीं देख सकते और शेषजी भी आपकी 
महिमाको नहीं कह सकते, परंतु आपका वेदरूप नाद अति बड़ा है, वह सत्य है, हे भगवन्‌ ! लोग जिस प्रकार काठकी पुतलीको वश कर ||; 
लेते हैं, वैसे ही जिन्होंने विधिनिषेधरूपवचनोंसे सब जगतको अपने वशभें कर रक्‍्खा हे, आप वही ईश्वर हें ॥२६॥हे ईश ! इन्द्रादि लोकपाल- |: 
| आत्मस्वरूप उव्रमें असे रहनेके कारण आव ता. करके अळगरूपसे दोपाये-चौपाये, अथवा स्थावर जंगम जो-जो इस जगतमें 
दृष्टि आते हैं, उनमेंसे किसी वस्तुके भी पालन करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । इसलिये आप ही प्राणरूपसे सबके पालक ओर परम ईश्वर 
अन्तमैहदश्राखिललोक्‌पालकेरदृ्टरूपो विचरस्युरुखनः ॥ स इंश्वरस्त्व य इदं वशेऽनयन्‌ नाज्ना यथा दारुमयीं नरः 
ख्रियम ॥ २६॥ यं छोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि प्रथक्‌ समेत्य च ॥ पाठं न शकुदिपदश्चवुष्पदः 
सरीछपे स्थाणु यदत्र दृश्यते॥ २७॥ भवान्‌ युगान्तार्णव ऊमिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरधां निधि ॥ मया 
सहोरु क्मतेऽन ओजसा तस्मे जगत्माणगणात्मने नमः इति॥ २८॥ हिरण्मयेऽपि भगवान्‌ निवसति कूरमतनुं 
बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुमर्यमा सह वषंपुस्षेः पितृगणाधिपतिरपधावृति ॥ मन्त्रमिमं चाडुजपति ॥ २९ ॥ 
$ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय नोपछक्षितस्थानाय नमो वष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोऽस्था- 
नाय नमस्ते ॥ ३० ॥ i 
इं॥२७॥हे भगवन्‌! यह प्रथ्वीपर सब औषधि और लताओंके आश्रय है।इस कारणसे आप प्रलयकालकी बड़ी तरंगे उठते हुए सागरके जलमें 
डूबी हुई इस प्रथ्वीको और हमको धारण करके रक्षा करनेके ल मायया | बड़ा उत्साह प्रकट किया था, वह हम आपको नमस्कार करते हे । 
हे प्रभो । आप ही सब जगतके रहनेवाले प्राणियोंके नियन्ता हैं, आपको नमस्कार हे ॥ २८॥ हे राजन्‌ ! हिरण्यमय खंडमें भगवान्‌ 


नारायण कूर्म शरीर धारण करके विराजते हैं, वहां पर रहनेवाले पुरुषोंके साथ पितृगणोंके अधिपति अर्यमा निरंतर उनकी उपासना 


करते रहते हैं और क्षण-क्षण इस मन्त्रका जप किया करते हैं ॥२९॥ यथा-'ओं नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वणविशेषणाय नोपलक्षि 
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. शरूपिणे ॥ ३१ ॥ जरायुजं स्वेदजमण्डजो द्विदै चराचरं (oN ॥ द्यौः खं क्षितिः शोळसरित्समु- 


| जाती है, आप ही उस तच्वज्ञानके नमूने हैं, अर्थात्‌ परमार्थ ध्यानरूपी आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! उत्तर |: 


0 ! 
तस्थानाय नमो वर्ष्मणे भूम्ने नमोनमोऽवस्थानाय नमस्ते॥” अर्थ-हम कूर्म भगवानको नमस्कार करते हैंःहे प्रभो ! समस्तसत्त्वयुण खा त 
विशेषण है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे भगवन्‌ ! जलमें रहनेके हेतु आपका स्थान कोई देख नहीं सकता है, ऐसे आपको नमस्कार है |: 
हे देव ! आप अतिशय बर्ष्माण हैं अर्थात्‌ काळसे आपका अवच्छेद नहीं होता, आपको नमस्कार है। हे प्रभो! आप सर्वगत और सबके ||; 
आधार हैं, आपको नमस्कार है ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! आपने अपनी मायासे जो यह आकृति प्रकाश की है, सो दृश्य पृथ्वी आदिसे लेकर ||; 
सब पदार्थ इसी रूपमे हैं, इसी कारण आपसे अलग कुछ भी नहीं है। हे भगवन्‌ ! आपका यह रूप अनेक रुपोंसे निरूपण किया जाता ||| 
हे परंतु यह मिथ्या है, तो भी दिखानेके कारण सृगतृष्णाके जलके समान इसकी संख्या नहीं की जा सकती है, इसलिये हम आपको नमस्कार ||; 


यदूपमेत न्निजमाययाऽपिंतमर्थस्वरूपं बहुरूपरूषितम्च ॥ संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ त्स्मै नमस्ते व्यपदेः 


रदीपग्रहक्षेत्यभिषेय एकः ॥ ३२॥ यस्मिन्नसंख्येयविशेषनामरूपाङ्तौ कविभिः कहिपतेयस्च संख्या यया 
ततत्वृशाऽपनीयते त्स्मे नमः सांख्यनिदर्शनाय ते। इति॥ ३३ ॥ उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप 
आस्ते॥ तं तु देवी देषा भूः सह कुरुमिरस्ख लितमक्तियोगेनोपधावति॥ इमां च परमासुपनिषदमावतैयति ॥ ३४॥ 


करते हैं, हे प्रभो! आपके आकार-विशेषको कोई नहीं बतला सकता॥३१॥हे भगवन्‌ ! जरायुज (मनुष्य गवादि), अंडज(पक्षी इत्यादि),स्वेदज ||; 
(जू इत्यादि), उद्धिज (लतावृक्षादि), अर्थात्‌ स्थावर, जंगम, देवता, ऋषि, पितृ, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग; आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, || 
द्वीप, गृह और नक्षत्र यह सब आपके ही नाम हैं आप एक ही हैं॥ ३२॥ हे भगवन्‌ ! आपके नाम, रूप और आकृतियोंके बहुत असंख्य || 
भेद हें, जिनकी संख्या नहीं की जाती, तथापि कपिलादि विद्वानोंने उनकी चौबीस संख्या कल्पना की है, बही संख्या जो तत्त्वज्ञानसे मिट || 


कुरुखण्डमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष वाराहरूप प्रकाश करके विराजते हैं, वहांपर यह पृथ्वी देवी कुरुगणसहित अविचल भक्ति प्रकट करके 

| सेवा करती है और इन परम सिद्धान्त उपनिषदके वाक्योंका उच्चारण करती है॥३४॥यथा (“ओं नमो भगवते मन्जतत्त्वरिंगाय 

यज्ञकतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषायनमःकर्म्मशुछ्छाय त्रिथुगाय नमस्ते ) अर्थः-हम भगवानको नमस्कार करते है, हे प्रभो! आप मंत्रसे ||; 

जाने जाते हैं। अयूप-यज्ञ और सयूप-कतु इत्यादि जो कुछ दिखलायी देता है, वह सब आपका ही स्वरूप है। हे प्रभो! आप कर्मोसे शुद्ध || 

अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान करनेवाले और तीन युगके स्वरूप हैं। आपको हमारा वारंवार प्रणाम है ॥ ३५ ॥ अहो ! काष्ठके भीतर जिस प्रकार 

अग्नि गुप्त रहती है, उसी प्रकार अभ्निके समान जिसका स्वरूप देह और इंद्रिय आदि पदार्थोमिं गथा हुआ है । निपुण विद्वान्‌ लोग विवेकके 
ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलि 


ड्राय यज्ञकतवे महाध्वरावयवाय महाएरुषाय नमः कमंझुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते || 
॥ ३५ ॥ यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो णुणेषु दारुष्विवजातवेदसस्‌ दस मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षवो गूढ ||; 
ियारथेनम ईरितात्मने ॥ ३६ ॥ द्रव्यक्रियाहेवयनेशकत्‌भिर्मायायणेस्तुनिरीक्षितात्मने ॥ अन्वीक्षयाऽङ्गातिशः 
यात्मब॒द्धिसिनिरस्तमायाङृतये नमो नमः ॥ ३७॥ करो तिविश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमी क्षितेः ॥ 
माया यथाऽयो भ्रमते तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गणकर्मसाक्षिण ॥ ३८॥ 


साधन मन और कर्म व उसके फलसे जिनके दर्शन करनेकी वासनासे सदा खोजते फिरते हैं और उसी इढभाळसे जिसकी आत्मा प्रगट 
होती है, उन्हीं भगवानको हमारा प्रणाम है ॥ ३६ ॥ जो कि | विषय इंद्रियादि ब्यापार, देवता, देह, काल और अहंकार इन 


सब उपलक्षणोंसे जिनका यथार्थरूप देखनेमें आता है और यम नियमादिकोंसे जो साधु लोग निश्चयात्मक बुद्धियुक्त हैं उनके निकट जिसकी 
मायासे बनी हुई आकृति दूर हो जाती है, उन्हीं भगवानको हमारा प्रणाम है ॥ ३७॥ जिस प्रकार चुबकके निकट रहनेसे लोहा 
स्वयमेव उसके चारों ओर फिरा करता हे, वैसे ही माया द्रष्टा ( परमेश्वर ) के दर्शनके हेतु जीवके निमित्त वांछा न होनेपर भी जीवकी 
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वांछित इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है, सो उस खण कमे और जीवोंके साक्षिस्वरूप भगवानको. हमारा प्रणाम है॥ | 
और जगतके कारणरूप वाराह स्वरूप धारण करके रसातलसे मुझ प्रथ्वीको डाढ़के अग्रभागपर धारण करके हाथीके समान प्रलय समुद्रमेंसे 
निकले थे और फिर दूसरे हाथीके समान देत्य हिरण्याक्षको संग्राममें कीडा करते-करते मारकर बाहर निकल आये; उन सर्वव्यापक 
परमात्माको वारंवार हमारा प्रणाम है & ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां रम्यकोत्तरखण्डे सेव्यसेव- 
कभुवनकोषवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ दोहा-हरि अनुचर द्वेखण्डके, कह उनीसाध्याय । बहुरो भारतवर्षकी, कहों अधिकता 


प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारणं सधे यो माँ रसाया जगदादिसूकरः ॥ ऋत्वाप््रदष्ट निरगादुदन्वतः कीड न्निवेभःप्रणताऽस्मि 
तं विश्चुमिति ॥३९॥ इति श्रीभाग° म? न नामा्द्शोऽध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीझुक उवाच ॥ 
किंपुरुषे वर्ष भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रज ST श्रीरामं तचरणसन्निकर्षामिरतः परम भागवतो इनुमान्‌ 
सह किंएुरुषेरविरतभत्तिरूपास्ते ॥ १॥ आए्षिणेन सह गन्धवेर्नुशीयमानां परमकल्याणीं भतृंभगवत्कथां 


सम्ुपश्वृणोति स्वयं चेदं गायति ॥ २॥ 


गाय ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि किंपुरुषखंडमे विष्णुभगवान्‌ आदिएरुष जानकीवछभ लक्ष्मणजीके आता श्रीरामचन्द्र महाराजके चरणा- 
रविन्दको हदये धारण कर उनके संसुख हाथ जोड़े इए भक्त-अलुरागी परमभागवत महावीर हल॒मानजी किंपुरुषखंडके निवासि- 
योंके साथ अत्यन्त भक्तिसे उनकी उपासना करते हैं ॥१॥ और गन्धवगण जो कि दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका जो मंगलमय चरित्र 
है, चोपाई-“वाल्मीकिकत श्रीरामायण, परम भेमसों राम परायण ॥ मारुत सुत ढिग नित सो गावत। वीण मृढंग सप्रेम बजा- 


* भजन--प्रभुकी महिमा अपरम्पार । पढ़त विरंचि वेद नित चारों, तऊ न पावत पार ॥१॥ शेष महेश गणेण शारदा, निशि दिन करत विचार । हार मान चुप रटत फिर, उइमें धीरज धार॥२॥ वाल्मीकि नारद 
बड़े सुर सिद्ध मुनि जन, तन मन धन सब बार। शालिग्राम लेत शरणागत, समक्ष जगत आधार ॥ २॥ 
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वत ॥ रामकथा कलिकळुश-नशावन । आनँदनिधि भक्तन-सन-भावन” उसको हनुमानजी आष्टिषेणके साथ एकाग्रचित्तसे अपने 


अधीश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुना करते हैं और 


इस मंत्रका निरंतर जप करते रहते हैं & ॥ २॥ यथा-'ओं नमो भगवते उत्तमश्लो- 


काय नमः । आय्येलक्षणशीलब्रताय नमः । उपशिक्षितात्मने उपासितलोकाय ik निकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय 
महाराजायनमः ॥” अर्थ-उत्पति-पालन-अळ्य-कर्ता भगवान्‌ उत्तमश्लोकके लिये नस्कार है । जितने कि भ्रेष्ठाबुश्रेष्ठ चिह्न और शीलः 
व्रत हैं, वे सब उनमें विराजमान हैं, उनका चित्त सदा ही वशमें है, सब लोकोंका विषय उनको ज्ञात है, वह कसौटी पत्थरके समान 


क्षणं रक्षोवधायैव न केबलं विभोः ॥ कुतो 


* कवित्त-जाको शुद्ध हियो ताको अनुभव तुम्हारो होत; नाथ निज तेजहसे 


श्रीमद्‌ भागवत- ३७ 


सजनताकी ग्रसिद्विके निर्धार स्थान है, वह ब्रह्मण्यदेव महापुरुष और महाराज हैं, उसको में वारंवार नमस्कार करता हूं॥ ३॥मैं उन परमा- 
ॐ नमो भगवत्‌ उत्तमश्शोकाय नम आर्यलक्षणशीलन्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधवा- 
दनिकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति॥ ३॥ यत्तहिझुद्धानुभवमात्रमकं स्वतेजसा 
ध्वस्तगुणव्यवस्थम । प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधि 


त्मास्वरूपः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शरण हूं, जिनको वेदान्तके वचनोंसे एकरूप कहकर प्रसिद्ध करते हैं यह वही है, शुद्ध अनुभव ही 
उसका स्वरूप है । शांत स्वरूपके प्रकाश होनेसे उनके गुणोंकी सब | आदि अवस्था नहीं है। वे दृश्य पदार्थोसे प्रथक्‌, नामरूप- 
रहित और निरहंकार हैं। केवल शुद्ध चित्तसे उन परह्मका रूप जाननेमें आता है। ऐसे पररह श्रीरामचन्द्र अवधेश रघुराजको मेरा वारंवार 
नमस्कार है॥ ४ ॥ उन सर्वव्यापी राजादशरथके पुत्र होकर मनुज समान अवतार धारण करनेका तात्पर्यं यह है कि रावणादि राक्षसोंका 
वध करें, क्योंकि इस घोर राक्षसने “मनुष्यकें अतिरिक्त और किसीसे न मरू” ऐसा वर पाया था । इस रामचन्द्र अवतार लेनेका केवल 


होय, अहंकार क्षार होत प्याये मुबरासी हें । कालत्रासनाशी तत्काल कर निहाल देत, राजे रघुराज जैसे अवध विलासो हूँ ॥ 


योपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥ ९ ॥ मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यंशिः 
ऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताङृतानि न्यसनानीश्वरस्य ॥ ५ ॥ 


माया गुण नाशी है । जगतके व्यापी निज जापोफो अतापी करो, नामरूप आपके अनन्त दिव्य भासी हें ॥ ज उ 9 उ ह रे बा पन नो हे एके माता लिज आपकी अलाप करो, नामल्य आपके अनन्त विव्य भासो हं ॥ आपके समान नहीं अधिक कहां समान नहीं अधिक कहांते 
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भा० पं० || भी था, कि ख्नीके संगसे मैं ईश्वर हूँ, तो मी इतने क्लेश सहने पड़े और मद" 

॥६४॥ ष्यका तो कहना ही क्या है! अपने स्वरूपमे रमण करनेवाले विश्वके आत्मा उनको जानकीजीके विरहका केसा दुःख ॥ ५ ॥ 
|| वह धेर्यवान्‌ धीर पुरुषोंके आत्मा भक्तवत्सल परमप्रिय श्रीरघुनन्दन रामचन्द्रजी महाराज त्रिलोकीमे किसीपर भी आसक्त न है, इसी 
१ | लिये उनको धीर पुरुषोंकी आत्मा कहा और उनको ख्रीमें मोह किसी प्रकार नहीं हो सकता और द्वारपर खड़े हुए लक्ष्मणजीका दुर्वासा 
| ऋषिके आनेका संवाद देनेके लिये मंदिरम प्रवेश करनेपर देव परामर्शसे उनको प्राणसे मार डालनेके लिये उपस्थित होकर भी वशिष्ठजीके 
१६ | वचनोंसे जो लक्ष्मणजीका त्याग किया था, सो यह युक्ति संगत नहीं हो सकती, परन्तु वह सब कुछ किया, निदान उसका वास्तविक 
|| तात्पर्य यही है कि सब संसारके लोगोंकी शिक्षाके लिये यह काम किये ओर वे तो आदिपुरुष अविनाशी कमल्पत्रके समान सबसे 


न वे स_आत्मा%त्मवतां सुहृत्तमः सक्तखिलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः ॥ ह. ख्रीकृतं काम्य न न लक्ष्मणं 
चापि विहातुमर्हति ॥ ६॥ न जन्म चनं महतो न सौभगं न वाढ न शद्धिनाङतिस्तोषहेतुः ॥ त नो 
वनोकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥७॥ सुरोऽसुरो वाऽप्यथ वा नरोऽनरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञपत्तमस्‌ ॥ भजेत 
रामं मनासि दर उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवमिति ॥८॥ भारतेऽपि वर्षे भगवान्‌ नरनारायणाल्य आकल्पा- 
| न्तमुपचि शबयापशमो परमात्मोपलम्भनमचग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपोऽव्यक्तगतिश्चरति ॥ ९॥ 
अळग हैं ॥ ६॥ उच्च कुलमें जन्म, सुन्दर स्वरूप, मनोहर वाणी, गम्भीर बुद्धि, उज्ज्वल जातिसे श्रीरामचन्द्रजी महाराज प्रसन्न नहीं होते, 
|| क्योकि वे केवल एकमात्र भक्तिके ही करनेसे संतुष्ट होते हैं, देखो, नीच कुल्ये हमारा जन्म, न हममें कोई सुन्द्रताई, न हममें कोई गुण, न ||, 
|| कोई ऊंची जात और हमारी चंचळताई सब संसारं प्रसिद्ध है-तो भी केवल भक्तिके वश होकर इन लक्ष्मणजीके बड़े भाई श्रीरामचन्द्रः ||; 
| जीने हमको अपना सखा बनाया, ॥ ७॥ इस लिये देवता व दानव अथवा नर-वानर कोई क्यों न हो ! सबको चाहिये कि अनेक प्रका- |£ 
|| रसे यत्न करके उन मानवरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आराधना अवश्य करें, क्योंकि वे बड़े कृतज्ञ हैं। थोड़े भजन करनेको भी अधिक || 
| मानते हैं, उनकी उपासना करनेसे महाफल मिलने की आशा है, वे सब अयोध्यावासियोंको अपने संग ले गये थे ॥ ८ ॥ श्रीञुकदेवजी कहते || # 
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कि, हे राजन्‌! भरतखण्डमें भगवान्‌ नर-नारायण बदरिका ्रममें गुप्त रूपसे विराजते हैं, जिनकी गतिजानी नहीं जाती। धीर लोगोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये दुष्कर तपस्या करते हैं, तपस्याके समय उनका धर्म, ज्ञान और वैराग्य इस प्रकारसे अधिकताको प्राप्त होता है और वह 
इस प्रकार जितेन्द्रिय और निरहकार होकर रहते हैं कि उनसे ही आत्मस्वरूपका ज्ञान हो जाता है महात्मा देवषि नारदजीके पंचरात्र || 
शासत्रमें जो भगवानके अनुभवका वर्णन है वही पंचरात्र भगवानके कहे हुए सांख्ययोग सहित सावणि मनुको उपदेश करनेवाले हैं। 
इस कारण भारतवर्षैकी वर्णाश्रम ध्मैवाली प्रजागणोंके साथ प्रममक्तिभावसे नारदजी इन भगवान्‌ नर नारायणकी उपासना करते हैं और 
इस मन्त्रको जपते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ यथा-'ओं नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमोऽकिंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय_ भर ||; 
तं भगवान्‌ नारदो वर्णाश्रमवती मिर्मारतीमिः प्रजामिमंव्ोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदलभावोपवर्णनं सावणें- 
रुपदेक्ष्यमाणः परममक्तिमावेनोपसरति ॥ इदे चामिग्रणाति ॥१०॥ ॐ नमो मगवते माते असशील वामाया 
नमोऽकिचूनवित्ताय रा परमहंसपरमणरव आत्मारामा नमोनम इति ॥११। गायति 
चेदम्‌ कताऽस्य सगांदिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकेः ॥ द्रष्टन हृ यस्य ते तस्मे नमोः 
उसक्तविवित्तसाक्षिणे॥ १२॥ इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्मोभगवान्‌ जगाद यत्‌॥ यदन्तकारे तयि निर्णणे 
मनो मक्त्यादधीतोज्झितदुष्कलेवरः ॥ १३ ॥ 
नारायण परमईसपरमणुरुवे आत्मारामायाधिपतये नमो नमः ॥” नारदजी बोले EE | हम ऋषि ऋषभभगवान नर नारायणको नमस्कार 
| करते हें । वह शांतस्वभाव निरहंकार वेराग्यवान्‌ पुरुषोंके परमधन, परमहंसोंके परमगुरु, ज्ञानी पुरुषोंके अधिपति उन नर भगवा- 
| नको बारंबार नमस्कार हे ॥ ११ ॥ और फिर यह गान करते हैं कि जो इस विश्वके सृष्ट्यादिका कर्ता होकर र्‌ी “मैं कर्ता हूँ” ऐसा 
| कहकर अपने मनम अहंकार नहीं करते और शरीरमें रहकर भी शरीरके धर्म, इख-प्यास आदिसे पराभव नहीं ण तथा दृष्टा होनेपर 
मी जिनकी दृष्टि दृश्य पदार्थोसे विकृत नहीं होती, उन भगवानको हम नमस्कार करते हे । वे किसीमें आसक्त नहीं हैं इससे उन शुद्ध 
चैतन्यस्वरूप और सबके साक्षी नारायणको हम नमस्कार करते हें ॥ १२॥ फिर कहते हैं कि हे परमेश्वर | योगी पुरुष जन्म लेकर अन्त- 
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तु | | 
काल भक्तियोगसे देहाभिमानको छोड़कर तुममें जो मन लगाते हैं यही उनके योगकी चतुराई है, भगवान्‌ हिरण्यग 

र Ee Meroe लोक और परलोककी कामनाके विषयमें मूर्खलोग जिस प्रकार खरी, म ५४४० 
चिता करते हुए मृत्युके निकटसे भय पाते हैं, वैसे ही जो पुरुष विद्वान्‌ होकर भी पाते हैं तो उनका शास्त्र पढ़ा हुआ केवल परिश्रम उपर 

।५०॥ हे अधा । जिससे कि विदा री भी ऐसी अव्था. इससे आप हमको सहज वासनाहुप इस योगका नहीं भेदी 
कीजिये । जिस आपकी मायासे मुझमें 'मे मेरा यह ममता लगी हुई है sl CTT RR 
यथेहिकासुष्मिककामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ ॥ शङ्केतविडान्‌ कुकलेवरात्ययाद्‌ यस्तस्य यत्नः श्रम 
एव केवलघ्‌॥ १४ ॥ तन्नः प्रभो ल कुकलेवरापितां लन्माययाऽहममतामधोक्षज। भिन्याम येना वयं सुदुर्िदां 
हि योग खयि नः सभावनय ॥ इ ॥ इति॥१५॥ भारतेऽप्यस्मिन्‌ वर्ष ता सन्ति बहो सा 
मेनाकखिकूट ऋषमः GS सह्यो देवगिरिक्रष्यमूकः श्रीरीलो वेङ्कटो महेनद्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्ति 
माइक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रेतकः ककुभो नीलो गोकासुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये 
शतसहस्नाः शेलाः ॥ तेषां नितम्बप्रभवा नदा नयश्च संत्यसंख्याताः ॥ १६ ॥ एतासामपो भारत्यः प्रजा नाम- 


भिरेव एनन्तीनामात्मना चोपस्पशन्ति ॥ १७॥ 
जा सकती, सो यह छूट जाय ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! भारतव्षमे भी बहुत नदियां और पवत हैं अर्थात्‌ मलय, मंगलप्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, 
ऋषभ, कूटक, कूटल, कौछक, सह्य, देवागार, ऋष्यसूक, श्रीशैल, वेंकट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्यमान, शक्तिमान, ऋक्षगिरि, पारियात्र, 
द्रोण, चित्रकूठ, गोवर्द्धन, रेवतक, ककुभ, नीलाचल, गोझुख, इंडरकीळ, कामगिरि व और भी सहख्ो पर्वत हैं और इनके तटसे म हुई 
नदियां व नद भी असंख्य हैं ॥ १६ ॥ उन नदियोंके नाममात्रके लेनेसे पुरुष पावन पवित्र हो जाते हैं, फिर भारत लगड गली गी उन || 
नदियोंके जलमें दिन रात खान और क्रीडा करते हैं उन भारतवासियोंकी समता संसारमें आजदिन कौन कर सकता {i 
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| ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावती, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, 
निविध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्ध, अन्ध, शोणभद्र, यह दोनों महागम्भीर नद्‌ हैं, महानदी, वेदस्मृति, 
ऋषिकुल्या, त्रिमासा, शौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती; गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्ठु, चन्द्रभागा, 
मरुदृधा, वितस्ता असिक्नी और विश्वा यह बड़ी महानदी हैं ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! इस वर्षभें जन्म प्राप्त करके पुरुषणण अपने-अपने 


चन्द्रवशा ताम्रपणी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावतां तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीम- 
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रथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी खा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुः अन्धः शोणश्च नदौ महानदी वेदसः 
तिऋषिकुल्या त्रिसामा कोशिकी मन्दाकिनी यसुना सरस्वती दृषहती गोमती सरयू रोधस्वती सक्षवती सुषोमा 
शतदृश्चन््रभागा मरुदूड्डा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः ॥१८॥ अस्मिन्नेव वर्ष पुरुषेलंब्धजन्ममिः झकङ्कलो 
हितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमादुषनारकगतयो बद्दयः आत्मन आनुपृव्येण स्वां ह्येव समेषां विधीयन्ते 
यथावर्णविधानमपवगेश्चापि भवति ॥१९॥ योऽसौ भगवति स्श्रतात्मन्यनातम्येऽनिरुक्तेनिलयने परमात्मनि वासुः 
देवेऽनन्यनिमित्तमक्तियोगठक्षणो | यदा हि महाएरुषएुरुषप्रसंगः ॥ २० ॥ 
सात्त्विक, राजस और तामस कर्मोके द्वारा यथाक्रमसे अपनी दिव्य तथा मानुष और नारक गतिका विधान करता है, क्योंकि यहांपर 
सब पुरुषोंकी गति सब प्रकारे कर्मानुसार ही होती है! जिस मांतिसे मोक्ष प्रकार अर्थात्‌ संन्यास वानम्रस्थादि कहा है, उसके उछंघन 
न करनेसेमोक्षकी प्राप्ति भी इसी वर्षमे होती है ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! मोक्ष जिस ग्रकारसे होता है, वह श्रवण करो-जब विष्णुभक्त पुरुषोंका 
१. झंका-मृत्युलोकमें जो छोटी नदियाँ हे, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, उनका तो वर्णन व्यासजीने श्रीसज्भागवतमें किया और उज्जैनके सम्मुख बहनेवाली क्षिप्रा नदो जिसका झास्त्रमें नाम विख्यात है, लोकसं और 


पुराणोंमें प्रजागण भी क्षिप्राको भलीभांति जानते हे, ऐसी उत्तम क्षिप्रा नदीका भगवान्‌ ब्यासदेवजीने श्रीमद्भागवत में वर्णन क्यों नहीं किया ? 
उत्तर-एक दिन शिवरात्रिके समय बहुतसे मुनिजन शंकर महादेवके पूजन करनेके लिये परचम विशाफी ओर गये । उसी दिन देवयोगसे क्षिप्रा नदी भी जलसे परिपुर्ण हो रही यो । मुनिजन उतरने लगे तो क्षिप्राने मार्ग नहीं दिया, 
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भः सङ्ग होता हे, प्राणियोंके आत्म रागादि रहित, वाक्यके अगोचर, अनाधार व और न FE 
हे ताच्या प ज स्वरूप है, क्योंकि शरीरकी अनेक प्रकारकी गति जो अविद्यारूपी ग्रंथि है, वह इस भक्तिसे 
टूट जाती है ॥२०॥ ह कारणसे भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म सुब पुरुषार्थोका साधन कहकर देवतालोग गान करते हैं। यथा-अहो ! इन || 
मनुष्यगणोंने क्या कोई अनिर्वचनीय पुण्य कार्य किया था जिससे कि भगवान्‌ हरि स्वयं विना साधन किये ही इनके ऊपर प्रसन्न हो गये ||;; 
हैं अथवा इस बातमें आश्चर्य ही कया है! इन सब पुरुषोंने भारत भूमिके मध्यमें सुकुन्द गोविंदकी सेवा करने योग्य जन्म पाया है। और र 
हम तो भारतवर्षमें जन्म लेनेके लिये केवल लाळसा ही लगाये रहते हैं ॥२१॥ हाय! हमारे यज्ञ दुष्कर तपस्या कठिन-कठिन बरतानुष्ठान ||? 
एतदेव हि देवा गायन्ति ॥ अहो अम्रीषां किमकारि शोभन प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि क ॥ येर्जन्म लब्धं हृषु |; 
भारताजिरे सङन्दसेवोपयिकं स्पृहा हि नः ॥२१॥ कि हुष्करेनैः कऋतुसिस्तपोत्रतेर्दानादिभिवां शुजयेन फल्युना ॥ 
न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मरतिः प्र्नष्टाऽतिशयेन्द्रियोत्सवात्‌॥ २२॥ कर्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनर्भबात्‌ क्षणायुषां 
भारतम्रजयो वरम ॥ क्षणेन मर्त्येन ङतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥ २३॥ न यत्र वेकुण्ठकथासु- 
BST भागा राडा ॥ न्‌ ल उ FR न वै स सेव्यतास्‌॥ २४॥ | 
र दानादिकॉसे क्या हुआ ! ओर यह जो तुच्छ स्वगकी प्राप्ति हुई है इससे ही क्या फल दीखता है! यहां प्र स्वच्छंदता पूर्वक भगवान्‌ ||; 
नारायणके चरणकमल का स्मरण नहीं होता, कदाचित्‌ जो कुछ होता भी वह अधिक इंद्रियोकी सेवा करनेसे नष्ट हो गया ॥ २२ ॥ || 
| कल्पान्तपयन्त परमाथ प्राप्त होकर जो इस स्थानको जीत लिया है वह इसके पीछे भी जन्म लेना पड़ेगा, इसलिये हमारे इस | 
स्थान के जय करनेकी अपेक्षा मडुष्यगण अल्पायु होकर जो भारत ET लिये हैं, वह अच्छा है क्योंकि वे पुरुष मनुष्य देहसे अपना- | 
अपना किया-कमे संन्यास लेकर भगवान्‌ औहरिके अमयपदको भली-सांति प्राप्त हो जाते हैं ॥ २३॥ जिस स्थानमें भगवान्‌ हरिकी | 


-मुनिलोग पश्चिम दिज्ञाके तटपर बैठे हो रह गये । जब शिवरात्रिको शिवका पूजन न हुआ, सब रात्रि मुनियोंको नदीके निकट बंठे ही बीत गयी । तव सबने मिलकर झाप दिया कि है इष्टा नदी ! भागवतमें जिसका वर्णन हुआ बहु धन्य दु 
है परंतु तेरा आदर भागवत पुराणमें नहीं होगा । इसलिये मुनियोंसे शापित जानकर व्यासजोने श्रोमऱट्टागवत में क्षिप्राका वर्णन नहीं किया । Es 
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| नदी नहीं बहती, जहां हरिकथाश्रय भगवद्भक्त साधुगण नहीं हैं और जहांपर नृत्यादि उत्सव-युक्त हरिकी पूजा नहीं है, वह 
स्थान यदि ब्रह्मलेकके समान ब भी उसकी सेवा नहीं करनी चाहिये ॥ २४ ॥ क्योंकि जो पुरुष इस भारत झमिमें ज्ञान और उसके 
अर्थ किया व द्रब्यसमूइसे परिपूर्ण मलुष्य जन्मको प्राप्त होकर भी इस मोक्षके लिये यत्न करे तो वह पक्षियोंके समान फिर बंधनमें बध 
जाते हैं अर्थात्‌ जालसे बैधे हुए व्याधके हाथसे छूटकर भी फिर जिस प्रकार असावधान होकर बृक्षपर विहार करते इए बैध जाते हैं वैसे 
ही यह सब पुरुष भारतभूमिमें मोक्षार्थ जन्म प्राप्त करके भी अपने कर्मके दोषसे फिर संसारी बन्धनमें बैध जाते हैं ॥२५॥ परन्तु भार 
तवासी मनुष्यगण अतिशय भाग्यवान्‌ हैं, क्योंकि ये लोग श्रद्धाभक्ति सहित पुरोडाशादिभेदसे उन देवताओंके उद्देश्यसे जो हवि छोड़ते 
पराता जाति त्विह ये च जन्तवो ज्ञानकियाद्रव्यकलापसंश॒तास्‌ ॥ नवै यतेरन्नएनर्भवाय ते श्रयो वनौका इव 
` यान्ति बन्धनम्‌ ॥ २५ ॥ ये श्रद्या बर्हिषि भागशो ल विधिमन्त्रवस्तुतः ॥ एकः एथङ्नाममिरा- 
हतो सुदा ग्रह्माति एणः स्वयमाशिषां प्रश्चः ॥२६॥ सत्यं दिशत्याथितमर्थितो रणा नेवार्थदो यत्‌ पुनरथता यतः ॥ 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपछ्वम्‌ ॥ ह ॥ यद्यत्र नः स्वर्गसुखावशषितं स्विष्टस्य 
सूक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ ॥ तेनाजनाभे स्म्रतिमजन्म नः स्याहपें | शां तनोति ॥ २८॥ ` 

हैं वह एक ही भगवान्‌ इंद्रादि परथक-प्रथक नामोसे आह्वान किये जाकर उस समस्तको अहण करते हैं। यद्यपि ये सब कल्याणोंके प्रभु हैं 
और स्वयही परिपूर्ण स्वरूप हैं; तथापि उस हविको त्याग नहीं सकते ॥२६॥ यद्यपि भगवान्‌ याचना किये जानेपर याचक पुरुषोंका 
प्राथित विषय दे देते हैं, परन्तु तो भी उनको परमार्थ नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार ्राथित विषय माप्त कर फिर भी उनको मांगनेकी सम्भावना 
है। परंतु जो कि निष्काम हैं, उनको किसी विषयमे प्रार्थना न करनेपर भी भगवान्‌ उन लोगोंकी सब अभिलांषाओंके पूर्ण करनेवाले 
अपने चरण पछव स्वयं दान करते हैं ॥२७॥ इसलिये हमने भलीभांतिसे जो यज्ञ किये हैं, वेदाध्ययन वा और कोई जो शुभ कर्म 
जिससे कि यह स्वर्ग-सुखका भोग कर रहे हैं यदि उस पुण्यमेसे कुछ बचा हो तो उससे भारतवर्षम हमारा जन्म ही, जिससे 
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संस्थानतो Fhe 

मसुजस्ब्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो दिणणविशाखेन प्लक्षाल्येन परिक्षिप्तो यथा प प्लक्षो जम्बू 

प्रमाणो हीपाल्याक्रो हिरण्मय उत्थितो यतराश्निहृपास्ते SSI प्रियत्रतात्मजः इध्मजिह्वः एवं 

| दीप सप्तवर्षाणि बिमज्य सप्तवर्षनामम्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगिनोपरराम ॥ २ BU ॥ 

किया ॥३१॥ इति श्रीमागवते महापुराणे भाषाटीकायां पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपे भरतखण्डमाहात्म्यवर्णन नाम शोऽध्यायः ॥१ | | | 
; 


ग दोहा-एक्ष आदि छे द्वीपकी, स्थित वीस अध्याय । बहुरो लोकालोककी कहों कथा समझाय ॥ मुनिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ | 


Tp, AVL, ५५ का, 
००९००८ 


रः : द्वीपोंका | हैं ॥ १॥ जम्बूद्वीपके विस्तारका जितना | 
न| अब पृक्षआदि छः द्वीपोंका प्रमाण लक्षण और आकारसे सब वर्षोके विमागका वर्णन करते हैं । ग 
यः सारा है उतना ही रा लाख योजनके विस्तारवाले लवणसागरसे वह घिरा हुआ है, इस कारण जिस प्रकार जम्बू नामक हसे चि 
$| सुमेर पवत घिरा हुआ हे ऐसा ही पक्षद्वीप भी लक्ष योजन विस्तारवाले लवणसागरसे घिरा हुआ । यह प्लक्षद्वीप पहले कहे हुए Re 
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दूना बड़ा हे, इस द्वीपसे लवणससुद्र घिरा हुआ हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार बाहिरी भागके उपवनसे खाई घिरी रहती है, वैसे 
ही प्लक्षद्वीपसे लवणसमुद्र घिरा हुआ हे, वहां पर एक बड़ा भारी प्लक्षंका वृक्ष है, उसकी उँचाईका परिमाण पहले कहे इए जम्बूवृक्षके 
समान है, अर्थात्‌ लक्ष योजन ऊँचा है; इस प्लक्षवृक्षसे ही इस द्वीपका नाम “प्लक्षद्वीप” हुआ है, यह वृक्ष सुवर्णके समान | 
है । इस द्वीपमें सात जीमवाला अग्नि रहता है, राजा प्रयत्नत के पुत्रइष्मजिह्न इस द्वीपके अधिपतिने इस द्वीपको सात द्वीपमें विभाग करके 


शिवं यवसं सुमद्रं शान्तं क्षेममश्रतममयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तेवामिज्ञाताः ॥ ३॥ मणिकूटो 
वज्रकूटो इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतशैलाः ॥ अरुणा रम्णाऽङ्गिरिसी 
सावित्री सुप्रमाता ऋतम्मरा सत्यम्मरा इति महानद्यः ॥ यासां जलोपस्पशनविधृतरजस्तमसो हसपतड्ोर्ध्वाय 
नसत्याङ्गसंज्ञाश्चल्वारो वणोः सहस्रायुषो विबुघोपमसंदर्शनप्रजननाः स्वगेहारं त्रय्या विद्यया भगवन्तंत्रयीमयं 
सूयमात्मानं यजन्ते ॥ ४ ॥ 
आप समाधि लगाकर आत्मयोगसे अपने शरीरको त्याग दिया ॥ २ ॥ इध्मजिहके किये हुए इन सात वर्षोके नाम, यथा-शिव १, यवस 
२, सुभद्र ३, शांत ४, क्षेम ५, अमृत ६, अमय ७, इन सात वर्षोमें सात ही तो न यी अतिशय प्रसिद्ध हैं और सातही नदियां विख्यात 
हैं ॥ ३॥ उनमें सात प्रसिद्ध पर्वतोके नाम यथा-मणिकूट १, वज्रकूट २, इन्द्रसोम ३, ज्योतिष्मान्‌ ४, सुवर्ण ५, हिरण्यष्टीव ६ और मेघ- 
माला ७ । और प्रसिद्ध सात नदियोंके नाम यह है-अरुण 9,नृम्णा २,आंगिरसी ३,सावित्री ४,सुप्रमाता ५,ऋतम्मरा ६, सत्यम्मरा ७ । 


१. शंका-द्वीपान्तरोंमें आपसे कुशके वक्षको, संमलके तरुकी, पाकरके पेड़की, शिरीषके पादपकी, जामुनके रूखकी और कमलको इस प्रकार लंबाई चौड़ाई सुनकर हम सब लोगोंके मनमें अत्यन्त शंका बढ़ती है, क्योंकि यह 
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यक्ष है, कि आश्‍्चर्यका रूप है? 
उत्तर-राजा प्रियब्रतके 
क्योंकि पञ्चमस्कंघके प्रथम अध्याय १ इलोक ३९ में व्यासजीने कहा है फि राजा प्रियव्रत द्वारा किये जो कर्म हे उन कर्मोको करनेके लिये केवल ईश्वरका ही सामथ्यं है, और दुसरे पुरुषका सामर्थ्य नहों है; ऐसा व्यासजीके वाक्यसे जान 


है कि जो आइचयंरूप काम राजा प्रियत्रतने किये, वह सब काम भगबानूने किये हैं, इसलिये राजा प्रियद्रतके किये हुए कमोमें शंका करनी नहीं चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ कया नहों फर सकते ? । 


किये जो कर्म हू, उन कमोंमे शंका कभी नहीं करनी चा हिये क्योंकि जो आश्‍चर्य करने योग्य कर्म राजा प्रियव्रतने किये हे, वह सब कर्म भगवानूने किये है। राजा प्रिमब्रतको एक निमित्तमात्र नियत कर रक्षखा 
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सत्याङ्ग नामक चारों वर्ण सहस्र वर्षकी आयुवाले होते हैं, उनका दर्शन और स्वरूप देवताओंके समान होता है, इसलियेवे लोग वेद विद्या 

जो भगवान्‌ वेदमय सूर्यान्तर्यामी आत्मस्वरूप हैं, उनकी वेदत्रयीसे उपासना किया करते हैं और इस मंत्रका जप किया करते हैं ॥४ 
मंत्रः- प्रत्नस्य विष्णो रूपं च सत्यस्यतेस्य ब्रह्मणः। अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमा त्मानमीमहि” इति हे राजन्‌ । उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता 
# | है, उसको अर्थ सहित कहता हूँ वह तुम सुनो, यथा-पुराण पुरूष भगवान्‌ विष्णुजीके मूतिस्वरूप उन सूर्य नारायणकी इम शरण ग्रहण करते हैं, 
॥ वे अच॒ष्ठीयमान धर्म, प्रतीयमान धर्म, ब्रह्म बोधक देव और शुभाशुभ फलके अधिष्ठाता हैं॥ ५ ॥ हे भारतश्रेष्ठ! शकष प्रभृति पांच द्वीपोंमें पुरुषोंकी 


प्रत्नस्य विष्णो रूपं च सत्यस्यतस्य ब्रह्मणः ॥ अस्तस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति ॥ ५॥ प्लक्षादिषु 


_ || पञ्चसु लि Wo मोजः सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति सर्वेषामौत्पत्तिकी सिद्धि रविशेषेण वतेते ॥ ६॥ 
| प्लक्षः देनाटतो यथा तथा हीपोऽपि शाल्मलो दिएुणविशालः समानेनसुरोदेनाऱतः परिख्ड्क्ते ॥ ७॥ 
४॥ यत्र हवे शाल्मलीप्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयमाइरभगवतइ्छन्दस्तुतः पतत्रिराजस्य॥ सा दीपहतये 


उपलक्ष्यते ॥ ८ ॥ RT ्रियन्नतात्मजो यज्ञबाइः स्वसुतेभ्यस्सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्‌ ॥ 
सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्ष पारिमद्रमाप्यायनम विज्ञातमिति ॥ ९॥ 
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नाम शारमली हुआ ॥ ८॥ शाल्मलिद्वीपके अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञबाइने इस द्वीपको अपने सात पत्रोके मध्यमें 


इन सब महानदियोंका जल स्पर्श करनेसे पुरुषोंका राजस तामस गुण नष्ट हो जाता है । यहांके स्थानीय हँस, पतंग, उर्द्धायन और 


आयु, इंद्रिय, सामर्थ्यं, साहस,बल,विक्रम, बुद्धि और स्वभावकी सिद्धि सबमें समान भावसे वत्त॑मान रहती है॥६॥प्लक्षरूप अपने समान परिः || 
माणवाले ईखरसके समुद्रसे घिरा हुआ हे ॥ वैसे ही शाल्मलि द्वीप जो उक्ष द्वीपसे दुणुना बड़ा है वह भी अपने समान परिमाणवाले मदिराके ||; 
समुद्रसे घिरा हुआ है॥»॥हे राजन्‌! इस द्वीपमें भी प्लक्षवृक्षके तुल्य विस्तारवाला बड़ाभारी शाल्मलीका पेड़ है, लोक जिसको भगवान्‌ वेद | 
करके स्तुत पक्षियोंके राजा श्रीगरूड़जीका स्थान बतळाते हैं, उसको शाल्मलिद्वीप कहते हैं। शाल्मलिका वृक्ष होनेके कारण इस द्वीपका 
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| नाम सात वर्षोके ऊपर ही ली, बांट दिये, उन सात खण्डोंके नाम, यथा-सुरोचना 9, सौमनस्य २, रमणक ३, देववष ४, पारिभद्र | 
आप्यायन ६ और अविज्ञात ७ हैं ॥९॥ इन सात खंडोंमें सात नदियाँ और सात पर्वत प्रसिद्ध हैं। सात पवेतोंके नाम, यथा-स्वरस १, 
शातश्वृंग २, वासुदेव ३,कुंद ४,बुुंद «,पुष्पवर्ष ६ और सहस्श्चति ७ हैं। सात नदियोंके नाम, यथा-अनुमती १/सिनीवाली २,सरस्वती 
३, कुहू ४, रजनी ६, नन्दा ६ और राका ७ हैं॥१०॥हे राजन्‌ ! इन सब खण्डोंमें रहनेवाछे पुरुषोंके अतिधर, वीर्यधर, वसुन्धर, ओर इषेः 
धर इत्यादि चार वर्ण हैं, वे लोग वेदमय आत्मस्वरूप भगवान्‌ चन्द्रदेवको भजते हैं अपनी किरणोंसे कृष्ण और शुक्ल पक्षमें यथाक्रमसे 


अनुमतिः सिनीबाली सरस्वती कुहू रजनी नन्दा राकेति ॥ १०॥ तददषपुरुषाः श्रुतधरवीयंधरवसुन्धरेषन्धरसंज्ञा 
भगवन्तं देवमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते.॥ ११ ॥ स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ कृष्णशुक्कयोः ॥ प्रजानां 
सर्वासां राजाऽन्धः सोमो ST ॥ १२ ॥ एवं सुरोदाद हिस्तद्‌ हिणुणस्वमानेनाट्तो उतोदेन यथा एः कुश- 
हीपो यस्मिन्‌ इशस्तम्बो हीपाख्याकरो ज्वलन्‌ इवापरः स्वशष्परोचिषा दिशो विराजयति॥१३॥तद्द्वीप 
पतिः प्रेयत्रतो राजा हिरण्यरेता नाम स्वं दीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत॥ १४॥ 


पितृ और देवताओंके अन्तका विभाग करते हुये अन्न नेवाळे चन्द्रमा सब | राजा हें ॥११॥१२॥ हे राजन्‌ ! सुरोद सागरके बाहिरी 
भागमें कुशलद्वीप है, वह ऊपर वर्णन किये इए ुक्षद्वीपके परिमाणसे दूना है और पूर्वोक्त द्वीपकी नाई समान परिमाणवाले घृतके ससुद्रसे 
चिरा हुआ है। इस द्वीपमें देवताओंका बनाया हुआ एक कुशका स्तम्भ है, इससे ही उसका नाम. 'कुशद्वीप” हुआ है। यह कुशस्तम्भ 
ऐसा विदित होता है मानो साक्षात्‌ दूसरा अभि है, अपनी कोमल रिखाकी दीप्तिसे समस्त दिशाओंको सदा ही प्रकाशमान करता रहता है 
॥१३॥ श्री झुकदेवजी कहते हैं, कि हे परीक्षित । एक कुशद्वीपका अधिष्ठाता प्रियन्रतका पुत्र हिरण्यरेता अपने खण्डके नामवाले सात 
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¦| हे, इस कारण यह द्वीप “कोचद्वीप” नामसे प्रसिद्ध हुआ है॥ ३८॥ यद्यपि स्वामिकातिकजीने अपनी शक्तिसे इस पर्वतके किनारे और (१ 


हि... 4 
पुत्रोंको इस द्वीपके यथायोग्य विमाग करके आप तप करनेको चला गया । उसके सात पुत्र और सात खण्डोंके नाम यथा-वसु | 
वसुदान २, हृढरूचि ३, इनामियुप्त ४, स्तुत्य्रत ५, विविक्त ६, और वामदेव ७ ये सातोंके नाम हैं ॥ १४ ॥ इन सात पुत्रोंके सात खण्डोंमें 
सात्‌ सीमा पर्वत और सात नदियाँ प्रसिद्ध हैं, इन सात पर्वतोंके नाम, यथा-चक्र १, चतुःशङ्ग २, कपिल ३, चित्रकूट ४, देवानीक ५, 
ऊध्व्रोमा ६ और द्रविण ७। सात नदियोंके नाम, यथा- रसकुल्या १, मधुकुल्या २, मित्रविन्दा ३, श्रतिविन्दा ४, देवगर्मा ५, घृतच्युता 
६ और मन्त्रमाला ७ इन सब नदियोंका जल स्पशंकर पवित्र हो कुशद्वीप-निवासी जन कुशल, ष अभियुक्त और कुलक यह चार वर्ण 
हैं, वे अपने कर्मकोशलसे अग्निस्वरूप मगवानकी अर्चना करते हैं और यह मन्त्र उच्चारण करते हैं ॥ १५ ॥ १६॥ मन्त्रः-“ परस्य 

वसुवसुदानदृदरुचिनामियस्तुत्यत्रतविविक्तवामदेव्‌ नामम्यः ॥ तेषां वेषु सीमागिरयो नचश्चासिञ्ञाताः सप्त सप्तेव 
चक्रश्चतुश्टरङ्गः कपिछश्चित्रकूटो देवतीक उध्वरोमा द्रविण इति ॥ १५॥ रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा 
श्रुतविन्दा वेदगर्भा न [ मन्त्रमाळेति यासां पयोभिः कुशहीपोकसः ङुशलकोविदामियुक्तकुलकसंज्ञा मग- 
वन्तं जातवेदसरूपिणं १ यजन्ते ॥ १६॥ परस्य ब्रह्मणः साक्षाजातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ ॥ देवानाँ पुत 
ाङ्कानां यज्ञेन पुरुष यजेति ॥ १७॥ तथा इतोदाद्‌ बहिः ऋोश्चहीपो दिशुणः SE क्षीरोदेन परितः उपक्ल प्लो 
टतो यथा कुशद्वीपो शा न यस्मिन्‌ कोञ्ञो नाम पर्वतराजो हीपनासनितंक आस्ते ॥ १८ ॥ योऽसौ शहप्रह- 
रणोन्मथितनितम्बकु्षऽपि कषीरोदेनासिच्यमानो मगवता वरुणेनामिशप्तो विसयो बयूव ॥ १९ ॥ 
बरह्मणः साक्षाजातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । देवानां पुर्षाङ्गां यज्ञेन पुरुष यज” अर्थ-हे जातवेद ! तुम परब्ह्का हव्य साक्षात्‌ ना र 
देते हो, इस कारण देवताओंके यज्ञद्वारा परम पुरुष भगवाचकी अचना करते हुए उनके सब अंगोंके नामोंसे दिया हुआ इब्य अग्गिमे || 
समपण करते हैं ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! ऊपर कहे हुए कुशद्वीपके बाहिरी भागमें को्द्रीप हे । यह द्वीप कुशद्वीपसे परिमाणमें दूना हे और ||# 
जिस प्रकार कुशद्वीप चृतके ससुब्से घिरा हुआ है उसी प्रकार यह द्वीप “ क्षीरसागरसे” घिरा हुआ हे । इस द्वीपमें कौंच नामक एक श्रेष्ठ पर्वत ॥ ३ 
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कुंज तोड़ दिये थे, तथापि यह पर्वत चारों ओरवाले क्षीरसागर जलसे सींचे जाने और जलके 

tk [ने और जलके निर्भय 

आ न न | 

खण्डोंमें अपने पुत्रोंको अधिपति रूपसे स्थापित करके आप आत्मज्ञानी बन जिन र 

भगवान्‌ हरिका परम कल्याण स्वरूप हे और जो सबके आत्मा हैं उन वासुदेवके चरणारविन्दका आ आप आत्मज्ञान बन 0 

घृतपृष्ठके सात पुत्रोंक नाम, यथा-आम्‌ 9,मधुरुद २, मेघपृष्ठ ३,सुधामा ४,भाजिष्ठ ५,लोहित बा बन dis 

sas ald अतिशय प्रसिद्ध हैं। शुद्ध, वधमान, भोजन, उपबहण, नन्द, म वात मा त न 
त्‌ तस्मा शतग्ष्ठो नामाधिपतिः स्ते हीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त सित्गथादान्‌ वर्षपान्‌ ्ि 
टो ऊळ सगवात्‌ भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभरूतस्य हरेश्वरणारविन्ट गम ॥ २०॥ आमो 
म ष्ठः सुधामा श्राजिछो छोहिताणों वनस्पतिरिति दतपष्ठसुताः ॥ तेषां बिसय सप्त सप्तैव नद् 
श्राभिख्याताः झुठो वर्धमानो भोजन उपबहंणो नन्दोनन्दनः सर्वृभद्र इति ॥ २१॥ अमया असता आर्यका घा आयका 
तीथेवती टत्तिरूपवती पवित्रवती झुक्लेते ॥ यासामम्भः पवित्रममल्सपयुआनाः दे 
वषेपुरुषा आपोमयं देवमपां पर्णंनाअलिना यजन्ते ॥ २९॥ आपः पुरुषवीयाः स्थ पुलन्तीर्भृभ्रंवस्स्वः ता नः 
ता ता भुवः । DE ॥ २३ gl 

उन सात महानदियोंके नाम, यथाअमया १, भत चा २, आर्यका ३, तीर्थवती ४, वृत्तिरूपवती ५, औँ 

नदियोंका जल अति पवित्र त भो निर्मल है,इन खण्डोंके रहनेवाले पुरुषगण इस जलको पीते Dress दरविण, देवक” जला 

वा चा | गा यचे दसस | पूजा किया करते हैं और सदा यह मंत्र पढ़ा करते है ॥ २२॥ | 
न्त्ः-आपः स्थः : । ता नः पुनीनामीव्नीःस्पृशतामात्मना भुवः अर्थ-हे आपः लोगोंमे 
सामर्थ्य पाया है, इसीसे भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोकरूप त्रिलोकीको तुम पवित्र करते हो, हम आपको तेर ईरा प; 
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पवित्र करो । आप अपने ही रूपसे पापका नाश करनेवाले हो, इसलिये सरलतासे हमको पवित्र करो ॥ २३॥ हे राजन्‌ ! इस द्रीपसे आगे 
शाकद्वीप है, उसका विस्तार बत्तीस ३२००००० लक्ष योजनका है। यह द्वीप भी अपने समान परिमाण 


~ र 


एवं परस्तात्‌ क्षीरोदात परित उपवेशितः म दात्रिशलक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परीतः 
यस्मिन्‌ शाको नाम महीरहःस्वक्षेत्र यस्य ह महासुरभिगन्धस्तं हीपमनुवासयति ॥ २४ ॥ तस्यापि 
प्रेयत्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्त वषाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्‌ एरोजवमनोजवपव- 
मानध्म्रानीक चित्ररफबहरूपविश्वधारसंज्ञान्‌ विधाय्या ( प्या ) धिपतीन्‌ स्वयं भगवत्यनन्त आवेशित्मति- 
स्तपोवनं प्रविवेश ॥ २५॥ एतेषां वषेमयादागिरयो नद्यश्च सप्त सुधेव ॥ ईशान उरुश्द्भो बलभद्रः शतकेसरः 

सहखखोतो देवपालो महानस इति ॥ २६ ॥ अनघाऽऽयुदां उभयसृष्टिरपराजिता पञ्चपदी सहखरश्रुतिनिजधृति- 
रिति ॥ २७॥ तहर्षे पुरुषा ऋतन्रतसस्यत्रतदानत्रताचुत्रतनामानो भगवन्तं वाय्वात्मकं प्राणायामवितरजस्तमसः 
परमसमाधिना यजन्ते ॥ २८॥ 


खण्डोमें विभाग करके उन सब खण्डोंमें यथाक्रमसे एुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूष और विश्वाधार इन नाम 
वाले सात ह सातवर्णोमें अधिपतिरूपसे स्थापन किया । पीछे आप भगवान वासुदेवमे मन लगाकर तप करनेके लिये उसके 
तपोवनभें चले गये ॥२५॥ इन खण्डोमें सात सीमा पर्वत और सात ही महानदियाँ अतिशय प्रसिद्ध हैं। उन सात सीमा पर्षतोंके नाम 
£| यथा-इंशान १, उरूशंग २, बलभद्र ३, शतकेशर ४, सहखस्रोता ५, देवपाळ ६, और महानस ७। प्रसिद्ध सात नदियोँके नाम यथा-- 


| अनचा १, आयुर्दा २, उभयसृष्ठि ३, अपराजिता ४, पंचपदी «, सहखपदी ६ और निजधृति ७ हैं ॥ २६ ॥ २७॥ इन खण्डोंके रहनेवाले 


वाले दधिसाग्रसे चारों ओर सब 
प्रकारसे घिरा हुआ है। इस द्वीपमें शाक नाम एक बड़ा भारी वृक्ष हे इस वृक्षके पत्ते भीतरसे कड़े स्पशवाले और बाहरसे कोमल स्पर्शवाले 
हैं, इस वृक्षसे ही इस द्वीपका नाम “शाकद्वीप” हुआ है, इस वृक्षकी अतुल सुगंधि है, जिससे कि यह द्वीप सवदा Ee रहता है ॥२४॥ 
इस .द्वीपके अधिष्ठाता भी राजा प्रियब्रतके पुत्र मेधातिथि नाम राजा हुए । यह मेधातिथि इस द्रीपको अपने सात पुत्रोंके नामसे सात 
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पुरुष 'ऋतत्रत, सत्यव्रत, दानब्रत, अनुब्रत? इत्यादि वर्णधारी होकर प्राणायामसे राजस, तामसको दूर करते हुए परम टं 
न | भगवानकी उपासना किया करते हैं। और यह मंत्र सवेदा उच्चारण किया करते हैं ॥२८॥ मन्त्रः-अन्तः प्रविश्य भूतानि यो | 
| त्योत्मकेतुमिः । अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्वशे सम ॥” अर्थ-जो प्राणादि वृत्तिद्वारा सब प्राणियोंके अंतरमें प्रविष्ट होकर 
१|| उनका प्रतिपालन करते हैं वे सबके अन्तयामी साक्षात्‌ ईश्वर हैं, सब जगत्‌ जिनके अन्त्रमें विराजमान है, वह भगवान्‌ (वायु) हमारी रक्षा 
| करें ॥२९॥ इसी प्रकार दधि-जल-सागरके आगे पुष्करद्वीप है, यज्ञ द्वीप शाकद्वीपसे विस्तारमें डुगुना अर्थात्‌ ६४००००० चौसठ || 
£| लक्ष योजन हे । यह द्वीप चारों ओर अपने समान परिमाणवाले शुद्ध स्वादुजळ. ससुद्रसे बाहिरी भागमें सब भांतिसे घिरा हुआ है, 
अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभत्यात्मकेलुभिः ॥ अन्तरयामीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यहशे स्फुटम्‌ ॥ २९॥ 
एवमेव दात परतः पष्करहीपस्ततो हियुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वाइदकेन सण 
बहिरादतो यस्मिन्‌ हहत्युष्कर ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकहिपतं 
तद्हीपमध्ये अया क सवानाच वार्वाचीनपराचीनवषयो मंयोदाचलोऽयुतयोजनोच्छ्रायायामो . यत्र॒ ठु चतस 
दिक चत्वारि एराणि छोकपालानामिन्द्रादीनां यहुपरिष्टात्‌ सूयरथस्य मेरै परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्र देवाना- 
| महोरात्राभ्यां परिश्रमति ॥ ३० ॥ तद्ट्वीपस्याप्यधिपतिः प्रेयत्रतो वीतिहोत्रो नामेतस्यात्मनौ रमणकधातकिना- 
| मानो वषेपती नियुज्य स स्वयं प्रवजवद्वगवत्कमंशील एवास्ते ॥ ३१ ॥ | | | र 
|| इस द्वीपर्म एंक बड़ा भारी कमल है, वह अभिकी शिखाके समान एक लक्ष निमेळ कनकमय पत्रोंसे सदा दीप्तिमान्‌ रहता हे । वही भग- || 
| वान्‌ भुवनेश्वर बह्माजीका आसन कल्पित किया गया है ॥३०॥ इस द्रीपर्मे मानसोत्तरनामक एक पर्वत है। वह पूव ओर पश्चिम खण्डोंका || ००६ 
| सीमा पर्वत है, इसका विस्तार व उंचाई १०००० दश सहस्र योजन है इस द्रीपमें इंद्रादि लोकपालोंकी चार पुरी र इन सब पुरियोंके 
| ऊपरी भागमें सूर्यका रथ, जो कि सुमेरुपवतकी सदा चारों ओरसे परिक्रमा किया करता है । उसका चक देवताओंके अहोरात्र अर्थात्‌ ||; 
£|| उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो अयनोंपर नियत कालमें अमा करता है ॥३१ ॥ इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रत-वैशीय वीतिहोत्र नामक |: 
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राजा हुए । उनके दो पुत्र रमणक और धातकी इए । वीतिहोत्र राजा इस द्वीपको दो खण्डोंमें विभाग करके, उनमें अपने दोनों पुत्रोंको 
खण्डोंका अधिपति बनाकर अपने चित्तको अपने बड़े आताओंके समान भगवानकी आराधनामें लगा दिया इन दोनों खण्डों 
पुरुषगण ब्रह्मसालोक्यादि साधनोंसे पद्मासन ब्रह्मस्वरूप भगवानकी आराधना किया करते हैं और इस मन्त्रका जप किया कर हे ॥३२॥ 
मन्त्र-“एतत्कर्ममयं रिङ्ग ब्रह्मलिङ्गं जनोःर्चयेत । एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मेभगवते नमः।” अर्थ-जो कि प्रसिद्ध कर्म लोके चिहृरूप 
हैं जिनसे बरहा प्रकाश पाता है और परमेश्वरम ही जिनकी निष्ठा है, इस कारणसे जो अद्वितीय हैं और सभी लोग जिनकी भक्तियोगसे अचना 
किया करते हैं, उन शांत स्वभाववाले षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌ भगवानको इम वारंवार नमस्कार करते हैं ॥ ३३॥ श्रीसुखदेवजी बोले लि 

दा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मणाएशाधयन्ति ॥ इदे चोदाहरंति ॥ ३९॥ एतत्‌ कर्ममय॑ लिगं 

| जनोऽर्चयेत्‌ ॥ एकान्तमहय॑ शान्तं तस्मै भगवते नमः ॥ ३३॥ इति ॥ ऋषिर्वाच ॥ ततः परस्ता- 
छोकालोकनामा$चळी लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः ॥ ३४ ॥ याबन्मानसोत्तरमेवोरन्तरं तावती 
भूमिः काञ्चन्यन्याऽदशंतलोपमा ॥ यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथंचित्‌ एनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात्‌ सर्वसत्त्व 
परिहृताऽसीत्‌ ॥ ३५ ॥ | 
परीक्षित्‌ ! इस द्वीपके आगे लोकालोक नामपर्वत लोकअलोकके मध्यमें रचा हुआ है! लोक नाम उसका है जहां सूर्यका प्रकाश रहता | 
और अलोक वह है जहां सूर्यका प्रकाश नहीं होता ॥ ३४ ॥ मानसोत्तर और सुमेरु पर्वतके बीचमें जितने परिमाणवाली भ्रमि है, स्वादु- 
जल ससुद्रके आगे मी उतने ही परिमाणकी भूमि है । (शिवतन्जमें कहा है कि दो करोड़, जपन लाख, पचास सहसके प्रमाणमें सब द्वीप 
और सातों समुद्र हैं, शिवजी कहते हैं, हे पार्वतीजी ! देशकोटमें सुवर्णमय भूमि है। देवताओंके विहारार्थ लोकालोक पर्वत उससे आगे हैं ) 


वहां पर बहुतसे प्राणी वसते हैं। फिर उसके पीछे स्वर्णमयी भूमि है, वह भूमि दपण तलके सदृश अतिशय निर्मल है। यदि उसपर 
कोई पदाथ रक्खा जाता है, तो फिर वह अति कष्टसे पाया जाता है । इसलिए इस भ्रूमिमें देवताओंके सिवाय और प्राणी नहीं हैं ॥३५॥ 
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६ राजन्‌ ! इन दो खण्डोंके बीचवाले पर्वतका लोकालोक नाम होनेका यही कारण है कि इस पर्वतके मध्य स्थलमें रहकर लोक | 
नः|| सूर्यादि-लोक-विशिष्ट देश और अलोक अर्थात्‌ उनके उजालेसे रहित देश इन दोनों खंडोंको परस्पर अलग-अलग-स्थापित करता है | 
द || इसीसे इनका नाम 'लोकालोक' हुआ ॥३६॥ उसे त्रिलोकीके अन्तमें सब ओरसे ईश्वरने रचा है, जिससे कि सूर्यादि धुव अपवग ज्योति || 
| ्गणोंकी किरणें कदाचित्‌ पीछे की ओर न पहुँच जायें इतने परिमाणकी इस पर्वतकी चौड़ाई और ऊंचाई है । ऐसा यह पर्वत त्रिलोकीकी || 
%| सीमा स्वरूप हे ॥३७॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे पंडित लोगोंने नाम, लक्षण और आकारसे इन सब लोकोंकी रचनाका वर्णन किया है। | 
लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वतिनाज़स्थाप्यते ॥२६॥ स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण | 
विहितो यस्मात्‌ सूर्यादीनां 'घवापवगीणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयोऽवाचीनाखरीह्वोकानावितन्वाना न कदाचित. 
पराचीना भवितुसुत्सहन्ते तावटुन्नहनायामः ॥ ३७ ॥ एतावाह्लीकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्विचितितः कविभि 
स तु पञ्चारात्को टिश्चगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः ॥ ३८ ॥ तदुपरिषाचतस्रष्वाशास्वात्म 
यो निनाऽखिलजगद्णसुणाऽधिनिवेशिता ये दिरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनोऽपराजित इति सकछलोकस्थिति 
हेतवः ॥ ३९ ॥ तेषां स्वविञ्तीनां लोकपालानां च विविधवीयोपरंहणाय भगवान्‌ परममहापुरुषो महाविभूतिपति 
रन्तयोम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवेराग्येश्वयांय2महा सिद्य्मपलक्षणं विष्वक्सेना दिमिःस्वपाषेदप्रवरेःपरिवारितो 
निजबरायुधोपशो भितेनिजशुजदण्डेः संघारयमाणस्तस्मिन्‌ गिखिरे समन्तात्‌ सकळलोकस्वस्तय आस्ते ॥ ४० ॥ 
है भरतवंशावतंस ! जिस लोकालोक पवतकी कथा पहले कही, वह पचास कोटि योजन है। इस भूगोलका चौथा भाग यह लोकालोक पर्वत 
हे। अ चारों ओर साढ़े बारह करोड़ योजन दूर हे ॥ म नह ॥ इस पर्वतके ऊपरी भागमें चारों ओर सब गजपति 
सब 


ब्रह्माजीने स्थापित किये हैं । इन चारों दिग्गजोंके नाम यह हें-ऋषभ, पुष्करचूण्ड, वामन, अपराजित । चारोंसे 
स्थिति हो रही हे ॥३९॥ दूसरे जो मगवान्‌ महापुरुष ऐश्वर्य आदिकोंके पति और सब प्राणियोंके रि जो कि इन सब दिगह 
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यके और अ अपने वति स्वरूप रि शोले निधि वीरकर बढ़ने लिये और सब लोको मंगल केके लिये ग 
दरपर विराजमान रहते हैं, वहांपर वे निष्कर्म होकर नहीं विराजते, कितु वे Ea के ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत 
अष्ट महासिद्धि लक्षित होती हैं; उनको प्रकाशित करते हैं। उनको चारों ओरसे विष्वक्सेनादि प्रधान-प्रधान पार्षदगण घेरे रहते हैं । यद्यपि 
श्रीभगवानजी इस पर्वतपर रहकर विशुद्ध सत्त्व प्रगट करते हैं तथापि उस समय भी उनके करकमल अस्नरहित नहीं रहते । अर्थात्‌ | 
श्रेष्ट हथियारोंसे युक्त भुजदण्ड सदा ही अतिशय शोभा पाया करते हैं॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! ऊपर भगवाचूजीके जिस प्रकार विराजमान 
होनेकी कथा कह आया, अब उसका तात्पर्य कहता है १ तो आप श्रवण कीजिये । यह जो सब विविध भांतिकी लोकयात्रा है, यह सब 
भगवानकी योगमायासे रची गयी है। इन सबकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ अपनी लीलाओंसे इस प्रकारके वेषकी रचना स्वीकार किया 
आकल्पमेवं वेषं गत एष भगवानात्मयोगमायया विरचितवि विधलोकयात्रागोपीथायेति 9 १॥ योषन्ताविस्तार एतेन 
ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्‌ बहिलोकालोकाचलात ॥ ततः परस्ताद्‌ योगेश्वरगति बिझुद्धासुदाहरन्ति ॥४२॥ 
अण्डमध्यगतः सूर्या द्यावाभूम्योयंदन्तरय्‌ ॥ सूर्याण्डगोलयोम॑ध्ये कोल्यः स्युः पञ्चविशतिः ॥ ४३ ॥ सृतेऽण्ड एष 
एतस्मिन्‌ यद्भरत ततो मातण्ड इति व्यपदेशः ॥ हिरण्यगर्भ इति यडिरण्याण्डसमुद्धवः ॥ ४४॥ 
करते हैं ॥ ४१॥ हे भरतश्रेष्ठ ! पहले लोकालोक नामक दो खण्डोंके प्रसंगमें अलोक खण्डका जो मध्यभाग विस्तारवाला कहा है, 
उससे ही इसका परिमाण जान लेना, क्योंकि यह खण्ड लोकालोक पर्वतके बाहिरी भागमें हैं, इसलिये उसका प्रिमाण सुमेरुके एक 
पाशवमें साढ़े बारह करोड़ योजन है। इस अलोक खण्डके आगे योगेश्वर लोग जा सकते हैं । ऐसा ऋषिलोग कहते हैं कि द्विज-पुत्रके 
|| लानेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह स्थान अर्जनको दिखाया था, इसी कारण वह अतिशय शुद्ध है और योगेश्वरोंकी गति वहाँ 
है ऐसा कहकर प्रसिद्ध हुआ है ॥ ४२॥ हे राजन्‌ विस्तारसे बल्लाण्डका परिमाण कह चुका । अब तुमसे चारों दिशाओंका परिमाण 
| कहता हूँ । ब्रह्माण्डके मध्य्स्थलमें सूर्यभगवान्‌ हैं, स्वर्ग और भ्ूमिके बीचमें जिनका अन्तर है, वही बह्माण्डका मध्य स्थल है, सूर्य, 
१. और अण्डकराह इन दोनोंके मध्यस्थळका परिमाण पच्चीस करोड़ योजन है ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! सूर्यका नाम मातंड होनेका कारण //% 
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गं | है कि मृत अर्थात्‌ अचेतनअण्डमें वह वेराजरूपसे प्रविष्ट हुये थे, इसलिये उसका 'मार्तड' नाम हुआ और दूसरे वे टे 


उत्पन्न हुए हैं,इसलिये हिरण्यगर्भ'इस शब्दका भी उनके लिये प्रयोग होता है॥४४॥हे भरतवंशावतंस ! सूर्यसे ही दिशा, आकाश,पृथ्वीआदिके 
दिमाग ब ए हैं और भोगस्थान मोक्षस्थान व नरक और अतलादि सर्वप्रकारके लोकोंको सूर्य ही परस्परसे अलग करके विभाग करतहें॥४५॥इस 
ल्यि भगवानकी ही उपासना करनी चाहिये,क्योंकि देवता,मचुष्य,पशु,पक्षी.पेटके बल चलनेवाले(सांप विच्छू आदि) और | 
व बीजसमूइके आत्मा और तेजके अधिष्ठाता हैं॥४६॥इति श्रीम °म०प०स्कन्धे भा टी °्ुवनकोशवर्णने समुद्रद्वीपखण्डानां परिमाणलक्षण 
वर्णन नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ दोहा-काछचक्रकर अमत नित्‌,रवि इकीस अध्याय्‌ । अपनी ही गतिसे बहुरि, सब राशिनमें जाय॥ 
सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योमही भिदा ॥ स्वर्गापवगों नरका रसौकासि च सबेशः॥४५॥ टी 
शुवनकोशव 
ts पसन्निविशपरिमाणलक्षणं नाम विशतितमो Rs 
बशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः ॥ एतेन हि दिवो मण्डलमानं तदिद उपदिशन्ति ॥ १॥ यथा - 
ष्यावादीनाम ॥ ते अन्तरेणान्तरिक्षं तहुमयसंघितस्र्‌॥ २॥ तन्मध्यगतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आतपेन 
प्रतपत्यवसासयत्यात्ममासा ॥ स एष _उदगयनुद्क्षिणायनवैषुबतसंज्ञा मि मोन्यशेध्यसमानाभिगतिमिरारोहणावरोह- 
णसमानस्थानेषु यथासवनममिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहारात्राणि दीघेहस्वसमानानि विधत्त ॥ ३॥ ै 


१५ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ | भूमण्डलकी रचना इतना परिमाण अर्थात्‌ विस्तारमें पंचशत कोटि योजनका प्रमाण और य दिखाकर 
वर्णन की । स्वर्गेमण्डलका वर्णन जाननेवाले शास्त्रकार लोग इस भूमंडलके परिमाणसे ही स्वर्ग मंडलका म भी कहा करते हैं ॥9॥इस 


कारणसे जिस प्रकार चने आदिकी दाल की जाय तो एक दालकी i, दालके समान ही हो सकती। उसके ही समान भूमंडलका जितना 


परिमाण हे, उतना ही स्वर्ग-मंडलका परिमाण हे, इन दोनोंके मध्य॒भागमें जो आकाश है, वह दोनोंसे मिला हुआ है ॥२॥ उस आकाशके 


१ भजन--रवि ही सकल वस्तु उपजावं । भांति भांतिके फल पुष्पादिक, शभ सुगन्ध महुकावं ॥ १॥जो जो वस्तु रची ब्रह्माने,सवमें झलक दिखावे । सबम भासत तेज सूर्यको, पाले भ/र सुखाबे २ ।। आठ मासमें जो 
जल सोखत, चार मास =° रावं । उसहो जलसे अन्न अनेकन, वृक्ष लता प्रगटावे ।। ३॥। जेठ मासमे तपत दों दिशि,अग्निरूप दरसावं । शालिग्राम जगत-सुखदायक, परपुरण ब्रह्म कहावे ॥ ४॥ 


सरीछपसवीरुधाम ॥ सवेजीवनिकायानां सुर्यं आत्मा दृगीश्वरः ॥४६॥ इति श्रीभाग° महा ० पञ्चम 
ऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतावानेव _श्रवलयस्य . 
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| है, इन सब पुरियोमिं सुमेरु पर्वतके चारों ओर विशेष-विशेष समयमें उदय, मध्याह्न, अस्त और अर्धरात्रि हुआ करती है। यह चार काळ 
सब उद्य-अस्त इत्यादि ग्राणियोंकी प्रवृत्ति और निवृत्तिके कारण हैं अर्थात्‌ सूर्य भगवानका उदय-अस्त देखकर ही प्राणिगणोंकी 
चेष्टादि हुआ करती हैं। वहां भी सुमेरु दक्षिणकी ओर वसनेवालोंको इंद्रकी पुरीसे और जो पश्चिमके निवासी हैं, उनको यमपुरीसे, जो उत्तरकी 
ओरके रहनेवाले हैं उनको वरुणकी रे और जो पूर्वके रहनेवाले हैं,उनको चन्द्रमाकी पुरीसे उदयादिक होते हैं। महात्मा पुरुषोंने ऐसा | 
हे ॥ ७॥ परंतु जो प्राणी सुमेरुपर बसते हैं, उनको मध्याहकालिक सूर्य ताप दिया करते हैं। यद्यपि सूर्य नारायण बायीं ओरको चलते हैं, 
अर्थात्‌ नक्षत्रोके संमुख होकर गमन करनेसे यद्यपि सुमेरुको बायीं ओर रखकर गमन करते हैं, तथापि प्रदक्षिणावतके प्रवर्तक प्रवाह नामक 
वायु ज्योतिश्चकको अमण करनेसे प्रतिदिन एकएक वार दक्षिण दिशाको जाया करते हैं, इसलिये चक्रगतिके कारण अति हरसे सूर्यको 
तत्रत्यानां दिवसमध्यं गत एव सदाऽऽदित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन क । < यत्रोदेति तस्य हैष समाः 
नसुत्रनिपाते निम्लोचति यत्र कचन्‌ स्यन्देनाभितपति तस्य हेष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति 
ये ते समनुपश्येरन्‌ ॥ ९ ॥ यदा चेन्द्रयाः पुर्याः प्रचलते पञ्चदशघटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिहयं योजनानां 
साडंडादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १० ॥ ; 
अत्यन्त भूमिके निकट ही लगा हुआ देखा जाय, इसका ही नाम उदय है, उनको आकाशमें चढ़ा हुआ देखना इसका ही नाम मध्याह है, शै 
भूमिमें प्रविष्रता देखना अस्त कहलाता है। वहांसे अधिक दूरका चला जाना ही अर्धरात्रि है।वेदमें भी ससुद्रके तीरकी इष्टि कमसे कही हुई है || 
कि दिवाकर प्रातःकालके समय जलमेंसे उदय होता है। ओर संध्याकालके समय जल्में प्रविष्ट हो जाया करते हैं। वास्तवमें यह बात | 
कल्पित है कुछ सत्य नहीं है ॥ ८ ॥ परंतु जिस स्थानमें दिवाकर EE ' होते हैं, उसके सूत्रपात स्थानपर ही अस्त हो जाते हैं, मध्याह- 
कालके समय जहाँके प्राणियोंको पसीना उपजाते हुए धूप देते हैं, उसके सब सूत्रपात स्थानमें अर्धरात्रि होनेसे वहांके प्राणियोंको उस समय 
निद्रित कर देते हैं। इसलिये जो लोग उनका अस्त देख सकते हैं, वे इस स्थानमें आनेके कारण ( सम्मुख सूत्र पड़नेके स्थानपर ) सूर्य 
नारायणको नहीं देख सकते ॥ ९ ॥ जब सूर्य भगवान्‌ इंद्रपुरीसे चलते हैं, तब पंद्रह घड़ीमें यमपुरी पहुँच जाते हैं, इतने कालान्तरमे सवा 
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भा० पं० ||| दो करोड़ साढ़े त दो करोड़ सैंतीस लाख पिछत्तर सहस्र २३७७५००० योजन मार्ग चलते हैं। फिर 
ल ढ़े बारह लाख और पच्चीस हजार अर्थात दो करोड़ सँतीस लाख पिछत्तर सहस्र सात आते हैं 
॥७४॥ ४ सूय यमकी पुरीको जाते हैं ॥१०॥ इसी भांति वहांसे वरुणपुरी और चन्द्रपुरीको जाते हैं और वहांसे फिर इंदरपुरीमें आते हैं। इसी | 


दूसरे ग्रह चन्द्र आदि भी ज्योतिश्वकसे नक्षत्रोंके साथ ही तो उदय होते हैं और नक्षत्रों साथ ही अस्त हो जाते हैं ॥११॥ हे राजन्‌ ! द 
प्रकारसे सूर्य भगवानका वेदमय रथ एक मुहूर्तमें पहले कही हुई चारों पुरियोंके चारों ओर चौतीस लक्ष आठसौ ३४००८०० योजन मार्गको 
घूम जाते हैं ॥१२॥ इस रथका एक ही पहिया है ( इसका नाम संवत्सर है )। ऐसा कहते हैं कि उस पहियेके बारह आरे तो बारह मास 
हैं, और छः उसकी पुटटी हैं क कहलाती हे) और शीत, गरमी, वर्षा यह तीन उसकी नाभि हैं, उसकी धुरीका भाग सुमेरु पर्वतका 
एवं ततो वारुणीं सोम्यामेन्द्रींच एनस्तथाऽन्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा 
निम्लोचन्ति ॥ ११ ॥ एवं एतन चतुस्निशष्ृक्षयोजनान्यष्ठशताधिकानि सौरो रथन्जयीमयोऽसी चतखरपु 
परिवतंते एरीषु ॥ १२॥ यस्यैकं चक्र हादशारं धण्वेमि त्रिणाभि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोमधेनि 
कृतोत्तरभागो मानसोत्तरे. इतेतर भागो यत्र प्रोतं रविरिथचक्रं तेल्यन्त्रचक्रवद्‌ भमन्मानसोत्तरगिरो परिश्रमति 
॥ १३॥ तस्मिन्नक्षे कृतमूलो हितीयोऽक्वस्तुर्यमानेन संमितस्तैल्यन्त्राक्षबद्‌ धवे इतोपरिभागः ॥ १४॥ रथनीडस्तु 
0 तागा रविरथणुगो यत्र हयाइछन्दोनामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति 
वमादित्यम्‌ ॥ १५ ॥ त 
मस्तक हे और दूसरा भाग मानसोत्तर पर्वतपर स्थापित है। उस मानसोत्तरमें सूर्यका रथ स्थापित हे, जिसमें पिरोया हुआ कोल्हूके पहियेके , 
समान सूर्यके रथका चक्र मानसोत्तरपर बराबर घूमता रहता है॥१३॥हे राजन्‌ ! सूयेके रथमें दो धुरे हैं, प्रथम धुरा तो सुमेरू और मानसोत्तरः | 
तक फैला हुआ है, उसका परिमाण एक करोड़, सत्तावन लक्ष, पचास हजार १९७५०००० योजन है दूसरे धुरेका परिमाण इससे चौथाई 
है अर्थात्‌ उन्तालीस्‌ लाख साढ़े तैतीस सह ३९३३५०० योजन है। पहला धुरा दूसरे धुरेके पूर्व भागमें बैषा हुआ आ है और कोल्डूके 
'चुरेके समान घुवलोकके वायुपाशसे उसका ऊपरका भाग बँथा हुआ है ॥ १४ ॥ इस नीड अर्थात स्थान छत्तीस 


NT AP, ७१७ AVP ७१७ ९१७ ९१, 
0000000 00 RC 


ip ७३३ १७. 
INN 


२225 
१५, 
६ ६ 7 7 डर डे 


(१, 
CROCCO आए BSN SN 


2८2 


डे ००००० न ० 
प र as का र उससे चौथाई अश अर्थात्‌ नवलाख ९००००० योजन उँचा है और इस रथका जुआ | 
ण्डके रथको जखैचकर ले चलते हैं ॥ गग रथम गायत्र्यादि नामधारी सात अपूव्वं तुरंग अरूण नाम सारथीके जोते हुए भगवान्‌ माते- 
पाप पाका शमी 
तल्या साठ हजार ह. वे सब इन सव नारायणले समल साग केके लिए मुक हलर न य 
पुरस्तात्‌ सवितुररुणः पश्चाच्च न्यिक्तः / गन्घर्व, अप्सरा, सप, राक्षस, असुर, देवता इत्यादि जिनकी संख्या एक एक करके चौदह 
सहस्लाणि पुरतः सूर्य सृत्तवाकाय न सोत्ये कर्मणि किलास्ते ॥१६॥ यथा वालखिल्या ऋषयोऽझ्शुषठपर्वमात्राः षष्टिः 
धाना देवा इत्येकेकशी गणाः नियुक्ताः संस्त॒वंति ॥१७॥ तथाऽन्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातः 
पृथक्र्ममिद्वन्दश उपासते॥ १ सप्त चतुदेश मासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं एथडलानानामानः 
योजनानि स भुङ्क्ते ॥१९॥ ति सा्नवको टियोननपरिणडछे भयस्य वन समसल 
हैं और जोड़की रीतिसे सात जोड़ है, थे त्येक म प ज्योतिश्रकसूर्यरथमण्डलवर्णनं नामिकविशतितमोःध्यायः॥२१॥ 
oe NN प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नाम वाले सूये भुगवाचकी अलग-अलग कार्य करनेके द्वारा उपासना 
गाय गाय गुण ग्राम ॥१८॥ हे पृथक पृथक हैं । दोहा-यह सातों गण सङमे, पृथक प्रथक कर नाम । अस्तुति करत दिनेशकी 
योजन गमन करते हुए प्रत्येक क्षणम दो [| Russi _नव करोड़, एक स पचास हजार ९०१५००० ठे 
00 ला कल तक 
दू बक्षपर एक उल्लु ला था । उस पीपलको प्रातःकाल आ-आकर मनुष्य जल दिया करते थे, तब उल्लूके बच्चे अपनी मातासे बोल कि माता ! सूर्य तो दीखता हो नहीं यह सब मूर्खलोग किसको भं 


जल देते ह्‌ ? उनको माता बोली कि बटा | सूय त रे बापन न देखा, न दादान देखा, तु कहाँसे देखेगा, क्योंकि सुर्यके तजक कारण उल्ळूके नत्र मिच जात हा, उनको सूय नहु ह दीखता, एसे ही | मूर्सोको [को परमेदवर नहीं दोखते और र 
सुयनारायण तो || नित्य उदय होते ह्‌ || 
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दोहा-बाइस शशि झुका दिको उत्तरोत्तर स्थान। इन्हीं महोंकी चालसे,नर दुख सुख ले जान॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित श्रीशुकदेवजीसे बोले 
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राजोवाच ॥ यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरु ध्वं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं 
ST Sh वयं कथमनुमिमीमहीति ॥१॥ स होवाच॥ यथा कुलालचक्रेण गना भ्रमतां तदाश्र- 
याणां पिपी गतिरन्येव प्रदेशांतरेष्वप्युपठम्यमानवात ॥ एवं नक्षत्ररशिमिरुपलक्षितेन कालचक्रेण धुव 
मेरे च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सयादीनां ग्रहाणां गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे राइयन्त्रे 
चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥२॥ स एप भगवानादिपुरुष एव्‌ साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म 
विशुद्धिनिमित्त कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो हादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यथोपजोषमृतु- 
गुणान्‌ विदधाति ॥३॥ तमेतमिह, पुरुषाज्नय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारातुपथा उच्चावचेः कर्ममिराज्नातेयोंगवितानेश्र 
श्रद्यया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥ ४ ॥ 
लक्षित काळचकसे धुव और मेरुकी प्रदक्षिणा करनेसे शीघताके साथ चळनेके कारण उनके आश्रय सूयीदि अहोंकी गति और ही प्रकारसे 
नक्षत्रादिके मध्यमं ज्ञात होती है ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! साक्षात्‌ नारायण वह भगवान्‌ आदि पुरुष लोगोंका मङ्गल करनेके लिए कम शुद्धिकी 
निमित स्वरूप जो अपनी वेदमय आत्मा है, उसको बारह प्रकारसे विभाग करते हुए वसन्त आदि छहों ऋतुओंमें सब कर्मोके भोगाजुसार 
उन-उन ऋतुओंके गुण अथात्‌ शीत उष्ण आदिका विभाग करते हैं। परमणुरुषके इस व्यापारमें आत्मतत्त्वके जाननेवाछे विद्वान लोग भी 
वेद शा्रकी आलोचना करके तक-वितक किया करते हैं ॥ ३ ॥ इसलिए सब पुरुष जो कि वर्णाश्रम आचारपर चलनेवाले हैं वे लोग 
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कि,हेराजन्‌! आपने जो यह वर्णन किया कि भगवान्‌ सूय नारायण सुमेरु और धुवकी प्रदक्षिणा करके धूमते घूमते सब राशियोंक सम्मुख विना- न 
प्रदक्षिणा किए इए गमन करते हैं, तो यह बात हमारे विचारमें परस्पर विरुद्ध माळूम होती है। इस बातका किस प्रकारसे निर्णय किया जाय! ||; 
॥ १॥ तब श्रीञुकदेवजी इषेसह्ति बोले कि जिस प्रकार घूमते हुए कम्हारके चाकके साथ उसके ऊपर घूमतीहुई चीटियाँ आदिकी गति || 
दूसरी प्रकार जान पड़ती है, क्योंकि चक्रके एक-एक भागको त्यागकर वे आती हुई ज्ञात होती हैं, ऐसे ही नक्षत्र राशियोंके द्वारा उप- || 
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वेदमे कहे हुए कर्मोसे इंडादिरूपी और ध्यानादि योग विस्तार करके अन्तर्यामी उन सूर्य मगवाचकी उपासना करके सब यथार्थ कल्याणको 
प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४ ॥ यह सूर्य ही सब लोकोंके आत्मा हैं, स्वर्ग और पृथ्वीके मध्यमें जो आकाश मण्डल है उसके मध्यमें काल चक्रमें 
स्थित प होकर यही सूर्य बारह महीनोंकी ( राशि ) भोग करते हैं। मेषादि राशियोंके नाम ही इन सब मासोंके नाम हैं, यह सब मास संवत्सरके 
अंग हैं। हे राजन्‌! सब महीने अलग-अलग भांतिके होते हैं तथा चंद्रमाकी गतिसे दो पक्षका महीना होता है । सूर्यकी गतिके हिसाबसे 
सूर्यके सवा दो नक्षत्र भोग करनेके कालको एक मास कहते हैं। यह एक महीना पितरोंके महीनेका एक दिन-रात होता है। अर्थात्‌ इन 
दोनों कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्षमें एक मास होता है, वह यथाक्रमसे पितछोकका दिन और रात्रि होती है ॥ ५ ॥ है राजन्‌ ! सूर्यनारायण 
अथ स एष आत्मा छोकानां द्यावाप्रथिव्योसन्‍्तरेण नभोवल्यस्य कालचक्रगतो दादशमासान्‌ झुडक्ते राशिसंज्ञान्‌ 
संवत्सरावयवान्‌ मासः पक्षद्वयं दिवानक्त चेत्‌ सपादर्क्ष्यसुप दिशन्ति यावता पष्ठमंशं चुत स वै ऋतरित्युपदिश्यते 
संवत्सरावयवः ॥५॥ अथ च यावता$धेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते ॥ ६॥ अथ च यावन्नभोमण्डलं 
सह द्यावाप्रथिव्योमण्डलाम्यां काल्येन सह सज्ञीत त॑ कालं संवत्सरं परित्सरमिडावत्सरमचुवत्सर॑ वत्सरमिति 
भानोमान्यशेष्यसमगतिमिः समामनन्ति॥ ७॥ एवं चन्द्रमा अकंगभस्तिम्य उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपम्यमाः 
नोऽकस्य संवत्सरसक्ति पक्षाम्यां माससुक्ति सपादक्षाम्यां दिनेनेव पक्षसुक्तिसुग्रचारी द्रुततरगमनो स्रुङ्क्ते॥ ८ ॥ 
जितने कालमें संवत्सरका छठा माग अर्थात्‌ दो राशियोंको भोग करते हैं, वह काल ऋतु कहा जाता है इसलिये यह ऋतु संवत्सरका 
एक अंग हे, इस प्रकार सूर्यनारायण जितने समयमें प्रथ्वीके आधे मागमें घूम जाते हैं, वह उतना काळ अयन कहा जाता हे॥ ६॥ 
इस प्रकारसे सूर्य नारायण जितने कालमें स्वर्गमण्डल और प्रथ्वीमडल यह दो मंडल आकाश मंडलसहित संपूर्ण रूपसे अमण कर भोग 
करते हैं वही काल संवत्सर है । इन सूर्यकी ही मन्द, शीघ्र और समान गतिसे संवत्सर, परिवत्सर, इडा वत्सर, अनुवत्सर और वत्सर 
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इन पांच नामोंमें पांच प्रकार होते हैं, ऐसा. पंडित लोग कहते हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌! सूर्यमंडलके ऊपर लक्ष योजनके ऊपर चन्द्र अह 
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| दृष्टि आता है। यह चन्द्रमा दो पक्षमे चलता हे । सूर्यके एक संवत्सरम चलता है। और चन्द्रमा सवा दो दिनम सूर्यके एक मासके बरा- 
* | बर चलता है। और चन्द्रमा हे दिनमें सूर्यके एक पक्षके चलनेके बराबर चलता हे! शुक्लपक्षके पड़वाको संकांति जब हो तो सोरमास 
%| और चान्द्रमास दोनोंका प्रारंभ होता हे, इस प्रकार वर्षका नाम संवत्सर है।और सूर्यकी गणनासे छः दिन बढ़ते हैं और चन्द्रमाकी गणनासे 
छः दिन घटते हैं। इस प्रकारसे बारह-बारह दिनका अन्तर होनेसे सूर्य और चन्द्रमा आगे पीछे हो जाते हैं, तो पांच वर्षके मध्यमें दो 
अधिक मास पड़ जाते हैं । छठे वर्ष दोनोंका हिसाब एक हो जाता है और फिर पड़वाके दिनसे संक्रांति होनेसे फिर वही छठा वर्ष 
संवत्सर कहलाता है। और इसी प्रकार प्रथम वर्षको संवत्सूर, इसरेको परिवत्सर, तीसरेको इडावत्सर, चौथेको अनुवत्सर और पांचवेंको 
वत्सर कहते हैं। कभी-कभी चन्द्रमाकी गति अति शीघ्र होनेके कारण यह अह सूर्यके बराबरीसे भी आगे हो जाता है ॥८॥ चन्द्रमंडलकी 
अथ चापूर्यमाणामिश्र कलाभिरमराणां ताठ कलाभिः पितृणामहोरात्राणि परवपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः 
सर्वजीवनिवहप्राणो जीवश्चेकमेकं नक्षत्रं शता सुहते्ुङ्ते ॥९॥ य एष षोडशकः पुरुषी भगवान्‌ मनोमयोऽनन- ` 
मयोऽएतमयो देवपितृमलुष्यश्चतपशुपक्षिसरीछृपवीरुधां प्राणाप्यायनशील्त्वात सर्वमय इति वर्णयन्ति ॥ १० ॥ तत 
उपरिष्टात्‌ त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मरु दक्षिणिनेब कालायन ईइ्वरयो जितानि सहाभिजिताऽष्टाबिशतिः॥ ११॥ 
सब कलायें जब आपूर्यमाण रहतीं अर्थात्‌ बढ़ती हैं तब देवगणोंका दिन होता है। और जब क्रम-क्रसे कलायें क्षीण होती जाती हैं, तब 
पितृ लोकोंका दिन होता है। हे राजन्‌ ! चन्द्र अह इस प्रकारसे झुङपक्ष और कृष्णपक्ष द्वारा पितरोंका दिन-रात करते इए तीस-तीस मूहूतेमे 
एक-एक नक्षत्रको भोग करते हैं। यह अह अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण सब जीवोंका प्राण और सबके जीवनका हेतु है। इसी 
कारण चन्द्रमाको जीवदाता भी कहते हैं ॥ ९॥ इसलिये षोडशकलायुक्त चन्द्ररूपी भगवान्‌ परम पुरुष मनोमय, अन्नमय तथा अमृत 
मय हैं। अधिक करके यह देवता, पितृ, मनुष्य, भरत, पशु, पक्षी, सर्प, लता, झाड़ इन सबके प्राणोंको तृप्त किया करते हैं और बुद्धिका 
देनेवाला है, इसलिये ऋषिलोग उसको सवसय कहकर वर्णन करते हैं। हे राजन्‌! पहले कहे हुए चन्द्रमंडलसे दो लक्ष योजन ऊपर 
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६ | सब नक्षत्र सुमेरुकी दक्षिण ओर कालचकके साथ ईश्वर करके जुड़े हुए होनेके कारण भ्रमण करते हैं ॥३०॥११॥ हे भारत ! नक्षत्रमंडलके ग 
दो लक्ष योजन ऊपर शुक्र ग्रह है। सूर्यके सम्मुख किसी नक्षत्रको भोग करते हुए यह ग्रह उनके पीछेकी दिशामें रहता है ओर एक सङ्ग || 
६ | फिरनेके समय यह अति शीश्रगामी होकर क्रमवाले नक्षत्रोंकी उलङ्घन करके फिरा करता है। यह शुक्र अह भी सूर्यके समान शीघ्र, मन्द 
¦| और समान गतिवाला हो जाता है । यह सदा लोकोंके अनुकूल रहता है । प्रायः यह वर्षता भी है, इस कारण जो ग्रह वृष्टिके रोकनेवाले 
४ | हैं, यहं उनको भी शांत कर देता हे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! शुक्रकी जिस प्रकारसे गति और स्थिति है, इसी प्रकार बुधकी गति जानना 
तत उपरिष्ठाहशना हिलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्‌ सहैव वाःकंस्य शैध्यमान्यसाम्याभिगेतिभिरकंत- 
चरति ॥ लोकानां नित्यदाऽकूल एवं प्रायेण वर्षयत चारेणाठमीयते स दृष्टिविष्टम्मग्रहोपशमनः ॥ १९ ॥ 
उशनसा बुधो व्याख्यातः ॥ तत उपरिष्टाद हिलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपछभ्यमानः प्रायेण शमङ्य्यदाऽकाद्‌ 
व्यतिरिच्येत तदाऽतिवाताशरपरायानादृष्टयादिमयमाशंसते ॥ १३॥ अत अर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपः 
लभ्यमानखिभिश्निभिः पक्षरेकॅकशो राशीन्‌ हादशान तय युदि न का ता प्रायेणाशमग्रहोऽघशंसः॥ १४॥ 
तत उपरिष्टाद्‌ दिलक्षयोजनान्तरगतो भगवान्‌ इहस्पतिरेककस्मिन्‌ राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वकः स्यात्‌ प्राये- 
णाबकूलो ब्राह्मणकुलस्य ॥ १५॥ | 
अर्थात्‌ बुध ग्रह भी कभी सूर्यके आगे और कभी-कभी पीछे रहता है । परन्तु शुकग्रहसे दो लक्ष योजन ऊपर यह बुध अह दृष्टि आता |: 
हे । यह ग्रह भी प्रायः लोकोंका शुभकारी है। परन्तु जब सूर्यसे अलग हो जाता है, तब बहुधा अतिशय पवन, निर्जल, मेघघटा और ||; 
अनावृष्टि इत्यादि भयका यह विस्तार किया करता हे॥१३॥बुध हके ऊपर मंगल ह है, वह भी दो लक्ष योजनसे दृष्टि आता है । यह ग्रह 
भी तीन-तीन पक्षम क्रम-क्रमसे बारह राशियोंको भोग करता है और यदि उसकी टेढ़ी गति न हो तब यह बहुत अमंगल्सूचक |; 
आशुभ ग्रसमान हो जाता है॥१४॥ मंगल अहके ऊपर दो लक्ष योजन पर भगवान्‌ बृहस्पतीजी हैं। इनकी गति यदि टेढ़ी न हो तो यह || 
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एक वर्षमें एक-एक राशिको भ्रमण करते हे । बृहस्पतिजी ब्राह्मण कुलपर बहुधा अनुकूल ही रहा करते हें कक इसि क 
दो लक्ष योजनपर शनेश्वर अह प्रकाश करता है। उसको एक-एक राशिके घूमनेमें तीस-तीस महीने लग जाते हैं गतिका A als ॥ 
वर्षोमें अर्थात्‌ तीस वर्षमें उसका सब राशियोंपर घूमना समाप्त होता है, यह अहे लगभग सब ही प्राणियोंको अशांतिका देने वाला है ॥१६ 


तत उपरिष्टाद्‌ योजनलक्षहयात्‌ प्रतीयमानः शनेश्वर एकेकस्मिन्‌ राशो त्रिशन्मासान्‌ विलम्बमानः सवनिवाल॒पर्येति 
तावद्भिरनुवृत्सरः प्रायेण हि सर्वेषामशान्तिकरः ॥ १६॥ तत उत्तरस्माहृषय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलक्ष्यन्ते 
य एव लोकानां शमतुमावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्‌ परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥ १७॥ इति श्रीमागव० 


म० पञ्चम° ज्योतिश्चक्रवर्णन॑ नाम हारविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
शनिग्रहसे उत्तरकी दिशामें ग्यारह लक्ष योजनके अन्तरमें ऋषिगण दृष्टि आतेहें । वह ऋषि समस्त लोकोंको शांति देते हुए मगवान्‌ विष्णुके 
परमपदकी सदा प्रदक्षिणा करते रहते हैं ॥9७॥ इति श्रीम°म०पं०स्कन्धेभा०टी०ज्योतिश्चक्ेनवग्रहाणां वर्णन नाम द्वार्विशोऽध्यायः ॥२२॥ 


१. दृष्टांत-एक समय रावणने सब ग्रहोंको कारागारमें बंद कर दिया, परंतु शनिइचर नहीं आया, जब रावणने शनेश्चरदेवताको न देखा, तो मंत्रियोंको बुलाकर बोला-कि क्या कारण जो शनंकचर हमारे बंदी गृहमे नहीं हें ? 
मंत्रियोंने कहा-कृपानाथ ! शनेइचर क्रूर देवता हे और अत्यन्त दु:खदायक है, इसलिये उसको नहीं लाये क्योंकि दुष्टको घरमे रखना अच्छा नहीं, ऐसा कहा है -'' दुष्टसंग जनि देय विधाता'' रावणके तो खोटे दिन आ ही गये थे, जल 
शिरपर ग्ज रहा था, अतएव बोला कि उसको अभो पकड़ लाओ सब मंत्री सेनाको लेकर शनंइचरके पास गये और जाकर कहा-तुमको रावणने बुलाया है। शनंश्‍चरजी बोले कि अच्छा चलो, जब ही झनेश्चरने लंकाकी ओर आंख उठाकर देखा 
दृष्टिके पड़तेही लंकाके कंगूरे गिरने लगे। रावण बोला-यह क्या ? मंत्रियोंने कहा कि शनेइचर देवताने लंकाकी ओर दृष्टि उठाकर देखा है, इतने में शनेइचर सम्मुख आकर पहुँच गया ? तब उसको देखते ही रावणने स्तुति की और कहा 
कि अब आप कृपा पुर्वक अपने स्थानको चले जाइये । यह सुन झनेश्चर बोले कि अब घर लौटना कंसा? अंब तो हम घरसे चल ही दिये ' दुःखमथवा सुखम्‌' अब तो साढ़े सात वर्ष ऊंकापुरीमें ही निवास करेंगे। शर्नइचरके आते ही 
रावणको बुद्धि बिगड़ी और जगत्‌ जननी जानकोजीको हर लिया। तब कोशलेन्द्र महाराजाधिराज रामचन्द्रजीने कुटुम्ब सहित उस रावणका विध्वंस कर दिया । इसी से ऐसा लिखा है कि -'' सर्वेषामशान्तिकर:शनि:”' इति ॥। 

* कवित्त--आदि है न अन्त है न अगम अनन्त है, पावन असंग औ अव्यक्त अप्रमान है । एक है प्रकाशक हूं प्रकाशक हं महाकाशव्यापक हूँ, निर्गुण निरंजन हे चिदानन्द ज्ञान हे ॥। दीनपं दयालु सदा अजर अविनाशी हूँ 
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अलख अनीह औ अवाच्य निरबान है। विइव करतार भरतार जगहार प्रभु, वेद रूपधारी दुखहारी भगवान हे ॥। 
* शंका--हमने सब झास्त्र और पुराणोंमें ऐसा सुना है कि, सब ऋषि लोग भूमिम तप करते हे परन्तु जो मुनिजन ऋषिलोकमे निवास करके तप करते हूं भूमिमें प॒थ्वीपर तप करनेवाले वही हूँ या दुसरे कोई हुँ? 
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|| दोहा-वरणों धुव स्थानको, तेइसवें अध्याय । पुनि शिशुमार स्वरूपको, हर्षित कहीं सुनाय ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले || 
कि हे भरतावतंस । देवषि लोगोंका जो स्थान हमने कहा उससे तेरह लक्ष योजन ऊपर विष्णु भगवानका प्रसिद्ध स्थान है । जहां | 
| उत्तानपाद राजाके पुत्र महाभागवत धुवजी, अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म इन सबके साथ जब नक्षतररूपी हुए थे, उसी दिनसे || 
|| आजतक प्रदक्षिणा दिया करते हैं। और कल्पभर जीवित रहनेवालोंके आधार होकर मगवानकी आराधना करते हैं! इन अुव 
+| श्रीशुक उवाच ॥ अथ तस्मात परत्योदशलक्षयोजनान्तरतो यत्‌ तद्‌ विष्णोः प्रमं पदमभिवदन्ति यत्र ह 
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महाभागवतो भव ओत्तानपादिर भिनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धमेण च समकाल्युण्मिः सबहमानं दक्षिणतः 
क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते ॥ तस्येहातमाव उपवणितः ॥ १.॥ स हि स्वेषां ज्यो तिर्ग- 
गानां ग्रहनक्षवादीनामनिमिषेणाव्यक्तांहसा मगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणखिवष्टम्म ईश्वरेण विहितः 
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शश्वदवमासते ॥ यथा मेटीस्तम्म आक्रमणपशवः संयोजिताश्रिमिश्रिमिः सवनर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्ति॥ २॥ 
एवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन्नन्तबंहियोंगेन कालचक्रे आयोजिता थवमेवावलम्ब्य वायुनोदीयमाणा आकल्पान्त 
परिचइक्रमन्ति॥ नमसि यथा मेघाः्येनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः पखितन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिएुरुष- 
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महाराजकी महिमा 


ज्योतिर्गणोंको 


सब ऽ निरंतर गगनमंडलम घुमाया करती हे, उसका भी अवलम्ब बनानेके लिये परमेश्वरने इन आला एक , थंभरूप || 
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| चक्रके भीतर और बाहरमे बैंकर इस धुवका ही अवलम्बन किये हुए हैं और पवनके घुमाये हुए कर्पके अन्ततक चारों ओर मते | 

प्रन्तु जिस प्रकार मेघ और आलाति पक्षीगण कर्मकी स वश हो आकाश मंडलमें घूमा करते हैं और गिरते नहीं, वैसे 

ज्योतिगेण भी जिनकी गति कमसे बनी हुई है सब वे उन परम पुरुषके अनुग्रहसे आकाशमें अमण करते रहते हैं, परन्तु पृथ्वापर 

|| नहीं गिरते॥ ३ ॥ कोई कोई कहते हैं, यह ज्योतिश्वक a मार रूपमे भगवान्‌ वासुदेवजीकी योगधारणासे टिका हुआ है, इसलिये इसके 

गिरनेकी कोई शङ्का ही नहीं है ॥४॥ यह शिशुमार चक्र नीचेको शिर किये और कुण्डली-भूत शरीर हो रहा है। इसकी पूछके अग्रभागमें 

तो भुवजी हैं और पूछके आगे अधोभागमें प्रजापति, इन्द्र और धर्म यह तीन देवता हैं, पूछके मूलमें घाता-विधाता हैं और कमरमें 
केचनेतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगबतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति ॥ ४॥ यस्य एच्छाग्रे 
ऽबाकूछिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य छव उपकल्पितः॥ तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरय्निरिन्द्रो धमं इति॥ पुच्छमूळ धाता 
विधाता च कट्यां सप्तषैयः ॥ तस्य दक्षिणावत्‌कुण्डलीश्रतशरीरस्य यान्युदगयनानि दूक्षिणपाइवे तु नक्षत्राण्युप- 
%|. कल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये ॥ यथा शिझुमारस्य कुण्डलामोगसन्नििशस्य पाश्वयोरुमयोरप्यवयवाः सम- 
| संख्या भवन्ति पठे सजवीथी आकाशगङ्गा चोदरतः॥५॥ पुनवंसुपष्यो दक्षिणवामयोः श्रोण्योरा्रोइलेषे च दक्षिण- 
£॥ वामयोः पादयोरभिजिदुत्त्राषाढे दक्षिणवामयोनांसिकयोर्यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषादे दक्षिणवामयोलॉचनयोधनिष्ठा 
मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोः मधादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपाइनवङ्क्िष यृ्जीत॥ तथेव झुगशीषा- 
दीन्युदगयनानि दक्षिणपाइववङ्क्किषु प्रतिलोम्येन प्रयुझीत ॥ शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयो देक्षिणवामयोन्येसेत्‌॥ ६॥ 
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भा” टी०||#|| सप्त ऋषिगण प्रतिष्ठित हें । इस शिशुमारके दाहिनी ओर कुण्डलाकारवाले शरीरकी दक्षिण बगलमें अभिजित इत्यादि पुनर्वसुतक चौदह 
अ०२३ ||| नक्षत्र हैं और वाम बगलमें भी पुष्यादि उत्तराषाढातक चौदह नक्षत्र हैं, इस लिये कुण्डलके विस्तारानुसार इस शिशुमारके सब अवयव 
। दोनों पाश्वेमिं सम संख्यावाले हैं और इस शिशुमारके पृष्ठ देशमें अजवीथी और उदरमें आकाशगङ्गा हे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! ऊपर कहे 


र हुए शिशुमारचक्रकी दक्षिण ओर वाम बगलमें जो सब नक्षत्र हैं, उनके हम विशेष-विशेष स्थान बताते हैं वह तुम श्रवण करो । पुनर्वसु द 
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और पुष्य यह दोनों नक्षत्र यथाकमसे शिश्षुमारके दृक्षिण और वाम नितम्बपर हैं, आद्रा और अश्लेषा यथा चकसे उसकी दक्षिण और वाम 
चरणमे हें । अभिजित और उत्तराषाढा यथाचकसे उसकी दक्षिण और वाम नासिकापर हैं। श्रवण, उत्तराषाढा यथाक्रमसे उसके दाये 
और बायें नेत्रम हैं, धनिष्ठा और मूल यथाकमसे उसके दक्षिण और वाम कर्णमें हैं। मघा आदि अनुराधातक दक्षिणायन संबंधीय 
आठ नक्षत्र उसके वामपाश्वकी अस्थिमें लगे हुए हैं, इसी प्रकारसे मृगशिरादि उसके उलटे अर्थात्‌ उत्तरायण संबंधीय जो आठ नक्षत्र हें 
वे सब उसके दक्षिण पार्श्वकी अस्थियोंमें लगे हुए हैं और शतभिषा व ज्येष्ठा यथा कमसे उसके दाये और बायें कन्धोंमें स्थापित हैं ॥६॥ 


उत्तराहनावगस्तिरधराहनो यमो सुखेषु ताक : शनेश्चर उपस्थ रहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्यो हृदये नारा- 
यणो मनसि चन्द्रो याना स्तनयोरश्चिनो बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतबः स्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः 


॥७॥ संग भगवतो सर्वदेवतामयं रूपमहरहः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षणमाण उपतिष्ठेत ॥ 
नमो ज्योतिलाकाय कालायनायानिमिषां पतये महाएरुपायामिधीमहीति ॥ < ॥ 


इस शिशुमारकी उत्तर ठोढीमें अगस्त्य, अधर ठोढ़ीमें यम, सुख मंगल, उपस्थमें शनि, पृष्ठ-शङ्गम बृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयम नारा | 
यण, मनमें चन्द्रमा, -नाभिमें शुक्र, स्तनोंमें अश्विनीकुमार प्राण व अपानमें बुध, गलेमें राहु, सर्वाङ्गे केतु और रुऑंमें अन्य तारागण || 


लगे हुएं हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ? यह जो शिशुमारका चक्राकारका वर्णन हुआ, यही भगवान्‌ विष्णुजीका सर्वमय रूप है, सब पुरुषोंका 


सदा ही संध्याके समय सावधान हो मौन धारण कर इस चक्रका देखना अवश्य कर्तव्य है और उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिये ।||; 


मन्त्र“ नमो ज्योतिरोकायनायानिमिषां पतये महापुरुपायामिधीमहि ॥” अहो ! ज्योतिर्गणोके आश्रय और कारची 
te १. शंका-शिशुमारचक्रे हृदयमें और नवग्रहोंके वोचमें नारायण भगवान्‌ वास करते हैं, ऐसा भागवतमें हम सबने सुना है और यह भी कहिये कि नारायण भगवान्‌ कोन हैँ? जो श्री वैकुण्ठनाथ श्रोनारायण हे, वे प्रहोंके गोचर त 
करते हैं ? 


उत्तर-धर्मनन्दन जो श्री नारायण हैं, जिन्होंने बदरिकाश्रसमें बहुत दिनतक तप किया, वे ही नारायण शिशुमारचक्रमें निवास करते हे, जो तब देवता हैँ, उनको सुन्दर धमं सिखानेके लिये ग्रहोंके मध्यमे वास करते हे 
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ह चिन्तन करते हैं ॥८॥ यह शिझुमार भगवान्‌ ग्रहव 3८ 

देवाधिपति, उन भहापुरुषको वारंवार हमारा नमस्कार है; हम निरंतर उनका चि ह करते हैं उनके पापोंको श्र 


दिकोंके स्वरूप सर्व देवताओंके अधिपति हैं, इस लिये जो लोग त्रिकालमें उनका पहला कहा हुआ मंत्र जपा कक 
शिशुमाररूप भगवान्‌ नष्ट कर देते हैं; जो पुरुष तीन कालकी संध्यामें उनको प्रणाम करेगा वा उनका स्मरण व उस पुरुषक |; 
तत्काल ही सब पाप नाशको प्राप्त हो जायँगे # ॥ ९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायाँ शिश्षुमारचक्रवर्णन नाम 


ग्रहर्षतारामयमाधिदेविक पापापहं मन्त्रक्तां त्रिकालम्‌ ॥ नमस्यतः स्मरतो. वा त्रिकारं नश्येत तत्कालजमाइ |; 

पापम्‌ ॥ ९॥ इति श्रीभागवते म° पञ्चमः रत के नाम त्रयोविशतितमोष्ध्यायः ॥ २३॥ श्रीशुक ||; 
उवाच॥ Js युते स्वर्भानुनेक्षत्रवच्चरतीत्येके ॥ योऽसावमरत्वं ग्रहत्तं चालभत भगवदनुकम्पया 
स्वयमसुरापसदः सेंहिकेयो ह्यतदहैः ॥ तस्य तात जन्कमौणि चोपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 

त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ दोहा-रविके नीचे ग्रह जिते, ते सब कहूं सुनाय । अनलादिकि वर्णन करों, अब चौबिस अध्याय ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! कोई-कोई विद्वान्‌ कहते हैं कि सूर्यकें नीचेके भागमें दश सहस्र योजनके अन्तरपर यह राहु नक्षत्रके समान 

रमता है । यह राहु सिंहिका राक्षसीका पुत्र असुरॉमें नीच, किसी प्रकारसे देवभाव और अह-भावको मातत होनेके योग्य नहीं था, केवल 


+ दुष्टान्त-एक बड़े मालदार लाला थे, उन्होंने अपने पुत्रका विवाह किया, तो सब नगरकी जौनार की और अनेक-अनेक प्रकारके षट्रस भोजन जिमाये और किसी समय युवा अवस्थामें उनकी किसी वेइयासे रीति-प्रीति 
थी । सेठजीने अपने मनमें विचार किया कि जो मं उसको अपने घर बुलाता हूँ, तो लोग हँसी करेंगे कि यह वृद्धावस्थामें भी वेश्याके वशोभूत हो रहे हं। इन्हें बेट -पोते की कुछ लज्जा नहीं । यह बात विचार एक थालमें कुछ थोडेसे लड्डू, 
पेड़े बरफी, अभिरतो, खुरमें, खजले, हलुवा, पुरी, खस्ता, कचोरी, और अनेक प्रकारकी मिठाई घरकर बेटोसे किसी और का नाम ले वेश्या के घर पहुंचे वह एक बड़े ऊंचेवाल खाने पर रहा करती थी। सेठजी सहज-सहुजमे ऊपरको 
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मा० टी ० चढे, जब आधी दुर पहुँच गये तो उनके हाथ-पांव कांपने लगे । क्योंकि वृद्धावस्था में सीढ़ियों पर चढ़ना महा कठिन है, जब और ऊपरको न चढ़ा गया तो यह पुकारे, अरी ले अरी ले ! मेरा चित्त तो बहुत चाहता है, परंतु में तेरे निकट 
नहीं आ सकता । तब उनके म्‌ खसे घबराहटमें ' अरी ले, अरी ले ” तो न निकला, परंतु ' हरी ले, हरी छे' निकला, उसी समय इनका पांव जो रपटा तो जीनेसे नीचे गिरकर लालाजीको इतिश्री हो गयी अर्थात्‌ प्राण निकल गये। हरी हरी हि, 

>> a ~ = < रोको है; _ _ क्योंकि ~ # ७ 

अ० २२३ नाम सुनकर उसी समय भगवान्‌ वासुदेव बंकुण्ठनाथने अपने पार्षदोंको बुलाकर कहा कि मेरे भकतका देहान्त हुआ है, तुम अभी विमान लेकर जाओ और उसको हमारे समीप ले आओ, क्योंकि उसने अन्त समय मेरा नाम लिया, ' जन्म जन्म || 
र्‌ हि के 2.3 


मुनि यतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥।' यह सुन भगवान्‌के पार्षद उसी समय उसको विमानपर बैठाकर परमधामको ले गये । देखो, धोखेमें नाम लेनेसे उस वेश्यको म्‌ क्ति हो गई और जो हितचितसे परमेदवरका नाम लेते || 
न = so 


हैं, उनका तो कहना ही क्या है? Eo 


sen 


Doe NMS 


॥ १ ॥ इस राहुके अधोभाग रहकर सूर्य नारायण 


दयितमस्न hes 


निवतंते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः 
को ग्राप्त हो गया तबका वेर लेनेको अबतक 


पीछेसे डरकर दूसरे ही पीछेको लोट जाता है। इस प्रकार सूर्य और चन्द्रमार्के अन्तरम जितना १० 


१. शंका-राहु और केतु, सूर्य चन्द्रमाको अत्यन्त पीड़ा देते हं और इन 


जो चिन्ह उपस्थित है उसको देखकर भगवान्‌ राहु-केतुके ऊपर प्रसन्न हो गये । 


भगवानकी कृपासे इसने देव-भाव और ग्रह-भाव प्राप्त कर लिया है इसके जन्म और कर्मका वृत्तान्त फिर ( आठवें स्कंघमें ) कहेंगे 


यण तपते हैं । कहते हैं कि सूर्य-मण्डलका विस्तार दशहजार योजन और चन्द्रमंडलका 


विस्तार बारह हजार योजन है, परंतु राहु मंडलका विस्तार इन दोनोंसे बड़ा अर्थात तेरह हजार योजन है, इस राहुने अभृत पीनेके 
समय सूर्यं और चन्द्रमाके बीचमें बैठकर छल किया था, तब सूर्य व चन्द्रमाने उस समय विष्णु भगवानको बता दिया था, कि यह 
देवता नहीं है, दैत्य है। तब विष्णु भगवानने इसका शिर काट डाला था परन्तु अभृतके पान करनेसे वह मरा नहीं और देवृभाव व अहभाव 
यददस्तरणमेण्डलं प्रतपतस्तहिस्तरो योजनायुतमाचक्षते दादशसहस्लं सोमस्य त्रयोदशसहल्ले राहोयः पर्वणि 
तह्यवधानङृद्‌ वेराुबन्धः सूयचन्द्रमसावभिधावति ॥ २ ॥ तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुदशने 


खितमानमभ्यव 


नाम भागवतं दयितमस्ं तत्तेजसा दुर्विषहे सुहः पितमानमभ्यवस्थितो सुहृतेछुहिजमानश्चाकितह्ृदय आरादेव 


॥३॥ 
पौर्णमासी वा अमावास्याके दिन जब सूर्य व चन्द्रमाका पूर्ण प्रकाश होता है तब उस 


प्रकाशको न सहन करके यह इन दोनोंके पीछे दौड़ता है॥ २॥ भगवान्‌ विष्णुजीने इस बातको जानकर चन्द्रमा और सूर्यकी रक्षा करनेके 
लिये सुदर्शन नामक अपना प्रिय अत्न अथवा भागवत चक्र नियत किया । इस चक्का तेज अति असहनीय है और यह सदा ही घूमता 
रहता हे इसलिये उस चक्रको घूमता हुआ देखकर राहु, सूर्य अथवा चन्द्रमाको पकड़नेके लिये एक मुहूतमात्रतक खड़ा होता है और 


। इस प्रकार सूर्य और चन्द्रमाके अन्तरमें जितनी देर राह खड़ा रहता है, उसकोही लोग 


दोनों सूर्य चन्द्रमाको रक्षा करनेके लिए भगवान्‌ चक्र सुदक्षंनको लेकर आते हैं, वारंवार आने-जानेमें चक्रसुदर्शनको भी महाकष्ट होता है, फिर एसे वुःख 


देनेवाले राहु केतुको भगवान्‌ वासुदेव क्यों नहीं मारकर विध्वंस करते जो फिर किसीको दुःख न हो? इसका उत्तर जो कोई दे कि राहु केतु अमृत पौ गये थे, इसलिए यह किसके मारनेसे नहीं मर सकते तो सत्य है, परंतु अमृत भो तो 
भगवान्‌ ही का बनाया हुआ है, जिसको भगवान्‌ मारना चाहते हे तो उसकी रक्षा भगवान्‌ भी नहीं कर सकते ? 
उत्तर-भगवानूने सुदर्शन चक्रसे राहु-केतुको मारा था, तबसे राहु-केतु चक्र सुदर्शनको स्पर्श करनेसे पवित्र हो गया इसलिए भगवान्‌ सुदर्शन चक्रसे पवित्र राहु केतुको नहीं मार सकते, दोनोंके शरीरम सुदर्शन चक्रका 
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नि _ 
ग्रहण कहा करते हैं ॥ ३ ॥ राहु अहके समान ही परिमाण योजन नीचे अर्थात्‌ तेरह सहस्र योजन अधोभागमें सिद्ध, चारण और विद्याः 
धरोंके रहनेका स्थान है ॥ ४ ॥ उनके नीचे यक्ष, राक्षस भूत, प्रेत और पिशाचगणोंसे विहार करनेका स्थान अन्तरिक्ष है, यह स्थान 
शून्यमात्र है, वहांपर अहादि कुछ नहीं हैं। इस स्थानका परिमाण कहते हैं, वह तुम श्रवण करो जहांतक मेघमाला दृष्टि आती है और 
जहांतक वायु तीब वेगसे बहती है, इस स्थानका विस्तार भी वहीं तक है ॥५॥ हे राजन्‌ ! यक्षोंके स्थानोंके नीचे शत योजन दूर यह पृथ्वी 
है, इसके ऊपर भागवाले भ्ूलोकादिकोंकी सीमा कहते हैं, वह तुम सुनो । जहांतक प्रथ्वीके विकार हंस, भास, बाज, गरुड़ आदि पक्षिराज 
ततोऽधस्तात्‌ सिद्वचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ॥ ४॥ ततोऽधस्तात्‌ यक्षरक्षः पिशाचप्रेतश्रतगणानां 
विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्‌ वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपछभ्यन्ते ॥ ५ ॥ ततोऽधस्ताच्छतयोजनान्तर इयं प्रथिवी 
यावद्वंसमासश्येनसुपणांदयः पतत्रिप्रबरा अती ६॥ उपवर्णितं ्रमेर्यथासनिवेशाबस्थानमबनेरप्यधस्तात्‌ 
सप्तश्रूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपक्लप्ताः ॥ अतलं १ वितलं २ सुतलं ३ तलातलं ४ 
महातलं ५ रसातलं ६ पातालम्‌ रई इति॥ ७॥ एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वगोदप्यधिककामभोगेश्वयानन्दि- 
श्रतिभिः सुसमृद्धमवनोद्यानाक्रीडविहारेषु देत्यदानबकाद्रवेया नितयप्रसुदिताबुरक्तकलत्रपत्यबन्धुुहृदन॒चरा ग्रहपतय 
ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसंति ॥ ८ ॥ 
उड़ते रहते हैं, वहांतक इस श्रूलोंककी सीमा है॥ ६॥ हे कौरववंशप्रवीर ! परथ्वीमें जेसी स्थिति और जेसे-जेसे सब स्थान हैं, वह मैंने 
| ही आपसे वर्णन किये । हे राजन ! पृथ्वीके नीचे सात विवर हैं, उनमेंसे एक-एक दश दश हजार योजनके मध्यमे विस्तारसे रचे हुए 
हे । इन सात विवरोंके यह नाम हैं यथा-अतळ, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताळ ॥७॥ इन सब नीचेके भुव- | 
नोंमें अर्थात्‌ पातालोंमें फुलवाड़ियां, विहार करनेके स्थान स्वर्गसे भी अधिक रमणीक और काम भोग, ऐश्वर्य आनन्द और विभूतियों | 
करके सुन्दर समृद्धियोंसे पूर्ण हैं और वहां मंदिर, वन, उपवन, उद्यान, विहारस्थल, इन सब स्थानोंमें दैत्य, दानव और सर्पगण घरोंकी भांति /.; 
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रहकर परम सुखसे बसते हैं । उनके खी पुत्र, सुद, मित्र और नौकर-चाकर नित्य उनपर अबुरागी और सदा प्रफुछित रहा करते हैं ! 
ईश्वर नारायणजीसे भी उनका कोई अभिलाष कभी अधूरा नहीं जाता, वे लोग सदा ही आनन्द उत्सव किया करते हैं॥ ८ ॥ हे 
महाराज! इन सब पातालोंमे मयदानवकी मायासे बनायी हुई अनेक पुरियां सदा दीतिमान्‌ रहती हैं। वहांके भवन'भाकार, गोपुर, चित्त 
सारी, अटारी, सुचित्तस्थान, सभा, चौराहे और आयतन इत्यादि बड़े-बड़े स्थान मणियोंसे बने हुए शोभित हो रहे हैं। वहाँ विवरेश्वर 
गणोंके बड़े-बड़े ग्रहोंके भूभाग नाग, असुर, कपोतोंके जोड़े, तोते, मेना आदि पक्षियोंसे भरपूर हैं॥ इसलिये यह सब पाताल इन 
सब वस्तुओंसे मानो सर्व प्रकार सजकर विराज रहे हैं ॥९॥ वहांकी वाटिका Balms मालती, मदनबाण, गन्धराज इत्यादि अनेक 
'येष महाराज मयेन्‌ मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरपवेकविरचितविचित्रमवनप्राकारगाएरसमाचत्न- 
चलरायतना दिभिनोगासुरमिथुनपारावतशुकसा रिकाकी्णङत्रिमश्रमिमिविवोइवरणहोत्तमः समलंङताश्चकासति 
॥९॥ उद्यानानि चातितरां मनईद्रियानंदिभिः कुसुमफलस्तबकसुभगकिसलयावनत्रुचिरविटपविटपिनां 
लताड्गालिड्रितानां श्रीभिः समिथुनविविधविहङ्गमजलाशयानाममलजलपणानां झषकुलोछङ्घनक्षुभितनीरः 
नीरजकुसुदकुवळयकहारनीलोतपललो हितशतपत्रा दिवनेष॒कृतनिकेतनानामेक विहाराकुलमधुर विविधस्वना दिभिरि- 
न्द्रियोत्सवेस्मरलोका श्रियमरतिशयितानि ॥ १० ॥ ह 
प्रकारकी पुष्पलतायें पूरित उँचे-उँचे वृक्षोंसे आलिंगन कर रही हैं और उन वृक्षोंकी शाखायें कोमल-कोमळ इरी लाल, कोंपलों और फूल- 
फलोंके भारसे मानो नीचेको झुकी जाती हैं, जैसे सजन पुरुष समृद्धि पाकर नीचेको झुक जाते हें । उस अनुपम शोभाको देख-देख न 
मन, इंद्रियें आहादसे पुलकायमान होती हैं, हाके सब सरोवर निर्मळ जलसे परिपूर्ण, जिनमें मछलियोंके कीडा करनेसे वह जल चञ्चल हू 
नः 
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रहता है और उन जलाशयोंमें अनेक प्रकारके कमल खिल रहे हे कुसुद हा नीलकमल और लाल कमलके फूलोंके 
वृनके वन खिले हुए रहते हैं। भांति-भांतिके पक्षियोंके जोड़े, उस स्वच्छ जलम जहाँ-तहीं पेरते रहते हैं, जब वे सब विहार करनें और बोलने 
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_ ह ~ * नेवालोंकी इंद्रियां e हीं तीं जे अत्यन्त जाता 
लगते हैं, तो ऐसा मनोहर शब्द निकलता है, जिसको सुनकर सुन प रिना नहीं रहतीं और चित्त अत्यन्त गसन दी 
है। यह नगर अमर नगरकी शोभासे भी अधिक शोभायमान है॥१०॥ इन पातालोंमें सूर्यादि अहोंके न रहनेसे वहां दिन-रात्रिके कालका 
भी विभाग नहीं। इसलिये कालसेन जो भयकी संभावना है! वह भी वहां नहीं है॥ 3३ ॥ और यहां पर सब स्थानोमे बडे बड़े सुर्पराजोंके 
शिरकी मणियां अन्धकार का नाश करनेको सदा ही प्रकाशमान रहती हैं ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! इन सबस्थानोंमें जो लोग वास करते हैं; वे सदा 


ही दिव्य औषधियोंसे रस अन्न पिया खाया करते हैं, इसके पीने-खानेसे उनको कभी आधि (मनका दुःख) व्याधि ( शरीरम कुष्ठरोग ) 
यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागेरुपलक्ष्यते ॥११॥ यत्र हि महाहिप्रवरशिरोमणयः सर्वे तमः प्रबान्धते 
॥१२॥ न वा एतेषु वसतां दिव्योषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च देहवेवर्ण्य- 
दोगन्ध्यस्वेदळमग्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च भवून्ति ॥ १३ ॥ नहि तेषां कल्याणानां प्रवति कुतश्चन मृत्युर्विना 
भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात्‌ ॥ १४॥ यस्मिन्‌ प्रविष्टिऽसुरवधनां प्रायः पंसवनानि भयादेव लव॑ति पर्तेति च ॥ १५॥ 
अथातले मयणत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह वा इह दष्टाः षण्णवतिमौयाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति ॥ 
यस्य च्‌ जम्ममाणस्य्‌ सुखतन्नयः स्रीगणा उदपयन्त स्तैरिण्यः कामिन्यः थ्य इ ति ॥ या वे बिलायनं प्रविष्ट 
पुरुषं रसेन_हाटकाख्येन्‌ साधयित्वा स्वविलासावलोकनावुराग स्मितसँछ्ापोपगूइनादिमिः सवेरे किछ रमयन्ति 
यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्ोऽहमिति अयुतमहागजबल आत्मानमभिमन्यमानः कत्थते मदान्ध इव ॥१६॥ 
अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती, उनकी देहम कुछ विवर्णता होनेकी सम्भावना नहीं । और दुर्गेधि अथवा पसीना परिश्रम अथवा 
उत्साइरहित होना इत्यादि यह बातें वहां कभी किसीको प्राप्त नहीं होती ॥ १३ ॥ इसलिये तेजरूप भगवान्‌ नारायणके चक्र विना उनके 
ऊपर मृत्यु भी अपनी प्रभुताई नहीं कर सकती ॥ १४ ॥ हे राजन्‌! भगवानका चक्र सब कुछ करनेका सामर्थ्यं रखता है क्योंकि 
उसको कुछ भी असाध्य नहीं है, उसके पातालम प्रवेश क्रनेसे देत्योंकी ख्नियोंके गर्भ पतित हो जाते हैं ॥ १५ ॥ इस समय हम अतलादि 
नीचेके भुवनमें रहनेवालोंका वृत्तांत तुमको सुनाते हें, अतल नामक प्रथम पातालमें मयदानवका घुत्र बलनामक असुर बास 
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करता है, इसबलासुरसे ही ९६ छयानवें माया उत्पन्न हुई ! कोई कोई मायावी उन सब मायाओंके छुछ-छुछ अंश अबतक धारण करते हे, || 
जब उस बलासुरने जँभाई ली तब उसके झुखसे स्वेरिणी, कामिनी और पुंश्चली यह तीन प्रकारकी स्रिया उत्पन्न इई । हे राजन्‌! जो स्रिया | 


अपनी जातिके पुरुषासे प्रीति करती हैं वह स्वैरिणी, जो अपनी जाति और परायी जातिके सब पुरुषोंसे प्रीति करती हैं वह कामिनी औरजो 


अनियमित हो व्यभिचार करनेवाली ख्नियां हैं, वह पुश्चली कहलाती हे । यह सब ख्रियां पहले कहे इए पातालोंमें जो पुरुष आता है उसे सुहाटक || 


नाम सुवर्ण रसके पिलानेसे भोग करनेमें समर्थ कर अपने असाधारण विलास-सहित अवलोकन, मंदददास्य, अचुराग सहित मीठे बोलऔर 
आलिगन आदिसे अपनी इच्छानुसार केलि कराती हैं । हे राजन! सुवर्णके रसका गुण बड़ाही आश्चर्य देनेवाला हे। उसके सेवन करनेसे 


ततोऽधस्ताद्‌ वितले हरो भगवान्‌ हाटकेश्वरः स्वपापैदभरतगणाटतः प्रजापतिसगापडंहणाय भवो भवान्या सह 
मिथुनीश्चत आस्ते ॥ यतः प्रदत्ता सरित्प्ररा हाटकीनाम भवयोवीर्येण यत्र चित्रमानुरमातरिश्वना समिध्यमान 


ओजसा पिबति ॥ तन्निष्ठयूतं हाटकाण्यं सुवण हता िन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषी मिर्धारयन्ति ॥ १७॥ 


ततोऽधस्तात्‌ सुतळ उदारश्रवाः पुण्यश्होको विरोचनात्मजो बलिमंगव्ता महेन्द्रस्य, प्रियं चीकीषमाणनादितिले- 

व्धकायो भूत्वा बुटुबामनरूपेण पराक्षिप्तस्वलोकत्रयो भगवदलकम्पयेव एनः प्रवेशित इन्द्रादिष्वविद्यमानया 

सुसमृद्धया श्रियाऽभिचुष्टः स्वघरमेणाराधयंस्तमेव मगवन्तमाराधनीयमपगतसाध्वस आस्तेऽइुनाऽपि । १८॥ 
पुरुष अपनेको हम ईश्वर हैं, हम सिद्ध हैं इस प्रकारसे समझता है और दशहजार मतवाले हाथियोंके समान सामर्थ्यवान होकर मदा" 
धके समान किसीको कुछ न समझकर जहां-तहां निर्दन्द्रसा फिरा करता है॥ १६ ॥ अतळ नामक पातालके नीचे वितळू नामक दूसरा 
पाताल है, वहां भगवान्‌ हाटकेश्वर शिवजी अपने पार्षद गणों सहित और प्रजापतिकी सृष्टिको बढ़ानेके लिये भवानी-सहित मिथुनी भावसे 
विराजमान हैं। हे राजन्‌! इस वितल नामक भ्रृविवरसे ही भवऔर भवानीके वीर्यद्वारा हाटकी ss नदी उत्पन्न हुई है। हे कौरव कुमार! 
एक समय वायुकी उत्तेजनासे अग्नि, शिव ओर पावतीजीके वीर्यको पीते थे, जिसको पीकर उन्होंने हाटकनामक सुवर्ण उगला। इस स्थानक 
रहनेवाले असुराधिपोंके रनवासमें पुरुष श्लियों सहित उसी सुवर्णके भूषण धारण करते हैं.॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! वितलके नीचे तीसरा 
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पाताल सुतल है, वहांपर महायशस्वी, पुण्यकीति विरोचननन्दन महाराज बलिजी अबतक निवास करते हैं।हे महाराज भर जिया 
है। 


जीने देवराजका प्रिय करनेकी इच्छा करके दितिसे बटु (वामन) रूप शरीर धारण करके प्रथम इन बलिका त्रिलोकीका राज्य हरण कर £ 
परन्तु पीछे फिर अपने आप ही कृपा करके उनको अपने राज्यमे प्रवेश कराया, जिससे राजा बलिके इतनी समृद्धि लक्ष्मी हुई कि इंद्रादि 


धना कर निर्मय रहते हैं ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! राजा बलिका सुतर पातालके मध्यमें जो इतना ऐश्वर्य हुआ वह उसको कुछ भरमिके दानका 
फल नहीं हे । हे महाराज ! भगवान्‌ वासुदेव जो सब जीवोंके नियन्ता और आत्माराम हैं, इसलिये साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप जो उनको 


. नो एवेतत्साक्षात्कारो का यत्‌ तद्भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवमूतात्मभृते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थः 
तमे सवजीवनियन्तयांत्मारामे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा संप्रतिपादितस्य साक्षादपवर्ग 
हारस्य यद्विलनिलयेश्वर्यम्‌ ॥ i ॥ यस्य इ वाव धुत्सतनप्रस्खल्नादिषु विवशः सकज्नामामिशणव एः कर्मः 
बन्धनमञ्जसा विधुनोति ॥ यस्य दे प्रतिबाधनं सुयुक्षवो$न्यथवोपळभन्ते ॥ २० ॥ तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषामा- 
त्मन्यात्मद आत्मतयेव ॥ २१ ॥ 

तीर्थके समान पात्र मिळे, वह उनको श्रद्धा सहित सावधान मनसे परम आदरपूर्वक बलिराजाने उनको भ्रमिदान की, वही साक्षात्‌ स्वर्गका 

द्वार हुआ। उसका फळ परमपुरुषार्थ मुक्ति पदार्थ ही हो सकता है। यह अनित्य विभव किसी प्रकार उसका फल नहीं हो सकता ॥१९॥ 

क्योंकि क्षुधा, छींक, जँभाई गिरने आदिके समय मी जब पुरुष अवश होकर एकबार जिनके नामके उच्चारण करनेसे निश्चय कर्मकी 

फांसीसे छूट जाता है। हे राजन्‌ ! कर्मबन्धन कुछ साधारण बंधन नहीं है। झझुक्ष पुरुष लोग इस बंधनके दी हटानेके लिए योगाइुष्ठानादि 
बड़े कठिन-कठिन क्लेश सहा करते हैं ॥ २० ॥ इसलिए उन मगवानमें समरपंण किया हुआ भूमिदानका फल यह ऐश्वर्यमात्र है, यह कभी 
समव नहीं हो सकता । विशेष करके मगवान भक्त लोगोंके प्रिय, आत्मज्ञानियों को ज्ञानके और अपने स्वरूपके देनेवाले वह क्या अपने 


देवताओंके पास भी वैसी संपत्ति नहीं, इस कारण राजा बलि इस स्थानमें रहकर निरन्तर उन आराधना करने योग्य मगवानकी आरा- 
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*|| परममक्त बिके लिए किसी और प्रकारका आचरण कर सकते हैं !॥ २१ ॥ इसलिये राजा बलिके पास सुतल लोकें जो इतना विभव 
|| हुआ, वह राजा बिके प्रति यह भगवानका अनुग्रह नहीं हुआ, क्योकि मोग विमव केवल मायामय है, इससे तो परमेश्वरका स्मरण 
छूट जाता है ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ | राजा बलिकी एकान्तिक भक्तिका वृत्तान्त कहता हूँ उसे तुम सुनो-भगवाबने और उपाय न पाकर 
मिक्षाके छलसे राजा म तीनों लोक हरण कर लिये थे । केवल राजाका शरीरमात्र शेष अर्थात्‌ बच रहा था, ऐसा करके भी उनको 
सन्तोष नहीं हुआ और फिर वरूणकी फांसीसे राजाको भलीभांति बांधा और पर्वतकी गुहाके समान पातालमें डाल दिया । परन्तु राजा 
बलिने इतना दुःख पाकर मी केवळ इतना कहा था ॥ २३॥ यह इंद्र जिनके बृहस्पतिजी बड़े ही सहायक हैं और जिनकी सम्मति 
न वे मगवान्‌ नूनमकषष्यानुजग्राइ ॥ यदुत एनरात्मातुस्शतिमोषणं मायामय भोगेश्वर्यमेवातनुतेति ॥ २२॥ 
यद्भगवताऽनधिगतान्योपायेन याञ्चाच्छरेनापहृतस्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपारीश्च सम्प्रति मुक्तो 
गिरिदयौ_ चापविद्ध इति होवाच ॥ २३ ॥ नूनं बतायं भगवानथघु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो 
य॒स्य सचिवो मन्त्राय दृत एकान्ततो हति स्वयसुपेन्ट्रेणात्मानमयाचत ॥ आत्मनश्चा- 
शिषो नो एव तद्दास्यमतिगम्भीखयसः काछस्य मन्वन्तरपरिटतं कियछोकत्रयमिदस्‌ ॥२४॥ यस्यानुदास्यमेवास्मः 
त्पितामहः किल बन्ने न तु स्वपित्र्यं यदुताकुतोभयं पद्‌ दीयमानं भगवतः परमिति भगवतोपरते खलु स्वपितरि॥२५॥ 
करनेके लिये इंडने वरण किया था, हमको ज्ञात होता है कि ये मी पुरुपार्थके विषयको कुछ नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने उन 
उपेन्द्रको त्याग करके उनके द्वारा हमारे पाससे त्रिसुवन मांगा और स्वयं उनके दास होनेकी प्रार्थना न की, इसलिये जब भगवान्‌ 
प्रसन्न हों तो उनके निकट दासभावकी ही प्रार्थना करनी उचित है । इस त्रिसुवनके गम्भीर वेगवान्‌ कालका मन्वन्तर है, उसके सामने 
यह त्रिलोकीका राज्य कया पदार्थ है! ॥ २४ ॥ इस कारण हमारे दादा ( प्रह्माद ) ने भगवानसे दासपन की ही भिक्षा मांगी थी। जब 
प्रह्ादके पिता हिरण्यकशिपु मर गयेतब भगवान्‌ उनको उनके पिताका कंटकहीन राज्य देनेको उपस्थित हुए थे और उस राज्यके ले लेने 
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से कुछ भयकी भी संभावना नहीं थी, तो भी यह भगवानसे अलग है, यह विचार करके हमारे 
नहीं किया ॥ २५ ॥ परन्तु हम सरीखे पुरुष कि जिनके रागादि क्षीण नहीं हुए हैं, इससे भला ऐसे लोग जिनपर सवात अ य 
किसे प्रहादजीके मार्गानसार चलनेकी इच्छा न करें ॥ २६ ॥ योगी श्रष्ठ शुकदेवजी इस प्रकारसे राजा बलिके कुछेक प्रभा या वर्णन 
करके बोले-कि हे राजन्‌ ! बलिका चरित्र इम आगे ( आठवें स्कंधमें ) वर्णन करेंगे । हे भारत ! राजा बलिकी अ दिया क्रते 
करें ! कि अखिल जगतके गुरु भगवान्‌ नारायणजी हाथमें गदा धारण किये उसके द्वारपर आठों पहर द्वारपालके समान पहरा ER 
हैं । एक समय दशकंधर ( रावण ) राजा बलिके द्रारपर दिग्विजय करनेके लिए आया, तब भगवान्‌ वामनजीने अपने चरणॉके अगू 


दादा प्रह्मदजीने उस राज्यको ग्रहण 


महाबुभावस्याठपथमम्रजितकषायः को वाऽस्मदिधः परिदीणमगवदवाह उपजिगमिबतीति ॥ २६ ॥ अथ 
डा विस्तरिष्यते यस्य भगवान्‌ स्वयमखिलजगद्‌ हारि गदापाणिरबतिइते निज 


जनानुकम्पितहृदयो येनाइशुष्ठेत पदा दशकन्धरो योजनायुतायतं दिग्विजय उबा तर ॥ २७ ॥ ततोऽपस्तात्‌ 
तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्रिपराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीश चिकीइंणा टसादा- 
छन्धपदो मायाविनामाचार्यों महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदशनभयो महीयते ॥ २८ ॥ 


उठाकर दश हजार योजनपर फेंक दिया क्योंकि भगवानका हृदय अपने भक्‍तजनोंपर सदा ही दयासे पूर्ण रहता हे ॥ २७॥ 
ss लोकके नीच तलातल नामक पाताललोक है । जिस प्रकारसे सुतललोकमें भगवानका भक्त राजा बलि गा हरिका 
स्थापित किया हुआ सुखसे वास करता है, वैसे ही मय नामक दानव मायावी देत्योंका गुरु त्रिपुरका अधिपति, जो महादेवजीसे रक्षित 
होनेके कारण तलातलमें पूजा जाता हे । भगवान्‌ त्रिषुरारि जब त्रिळोकीके मंगल करनेकी कामनासे प्रथम उससे तीनों पुर दग्ध ह. 
दिये थे और पीछेसे उसके प्रति प्रसन्न हो गये, उनके प्रसन्न होनेसे वह दानव फिर उनके चरणकमल प्राप्त करके निर्भय हो एजा जा 
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लगा ॥ २८॥ तलातल लोकके नीचे महातल पाताल लोक है। वहां बहुतसे फण धारण करनेवाले कढुकें पुत्र सरोष सपे वास 
करते हैं । उन सब सर्पोके मध्यमे कुहक, तक्षक, कालिय, सुषेण इत्यादि मुख्य हैं, उनकी देह अतिशय दीचे है, वे सपे भगवानके वाइन 
गरूड़जीके भयसे सदा उद्विग्नचित्त रहते हैं और कभी-कभी असावधान चित्त होकर खनी, पुत्र, सुद और कुट्ंबियोंके संगमे कहीं कहीं 
विहार करनेको जाया करते हैं ॥ २९ ॥ महातल लोकके नीचे रसातल पाताल लोक है । वहांपर दितिके पुत्र दानवगण और निवातकवच 


ततोऽरस्तान्महातले काद्रवेयाणां सपाणां नेकशिरसां. कधवशो नाम गणः ङुहकतक्षककालियसुषेणा दिप्रधाना 
महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः एरषवाहादनवरतसुदिजमानाः स्वकलत्रापत्यमुहत्कुठुम्बसद्ेन क्वचित्‌ प्रमत्ता 
विहरन्ति ॥ २९ ॥ ततोऽस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन 
इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतः 
बलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये वे सरमयेनद्रइत्या वाग्मिन्त्रबर्णामिरिन्द्राद्‌ बिभ्यति ॥ ३०॥ ` 


इत्यादि कालेय असुर समूह जो कि हिरण्यणुरमे वास करनेसे देवताओंके शत्ठ विख्यात इए हैं, वह लोग बिलेशय (सर्प) के समान वास 
करते हैं, यह सब यद्यपि जन्मसे ही महाबलवान और महा साहसी होते हैं, परंतु जिन भगवानके तेजसे सब लोक देदीप्यमान है, उस 
तेजसे ही इनके बलका अभिमान टूटता रहता दै । वह अबतक इन्द्रदूती सरमाके उच्चारण किये हुए मंत्ररूप वाक्योंसे देवराज इनदरसे 
* इस विषय में यह इतिहास वेदमे प्रसिद्ध है, कि “एक समय असुर लोगोंने देवताओंकी मन्या थो, देवराज इन्द्रने उनको खोजने के लिये सरमा नामक देवताओंकी कुतियाको भेजा,सरमाको देखकर 


दैत्य लोगोंके मनमें यह शंका हुई कि कदाचित्‌ देवराज इन्द्रको गायें छिपानेका वृत्त ज्ञात हो गया, यह समझ उन्होंनेसन्धि करनेके लिये सरमासे कहा कि वया अच्छा है । परन्तु सरमाकी इच्छा सन्धि करने की नहों थो वह इन्द्रकी स्तुति 
कर देत्योंको क्रोध सहित बचन कहनो लगी--अरे देत्यो ! तुम इन्द्र करके मारे जाओगे इस लिये शोध भागो ! तबसे यह सुनकर असुरगण सदा इन्द्रसे डरा करते हे 
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भार प? भय पाते हैं।॥ ३०॥ महातलके नीचे पाताळ लोक है, वहांपर वासुकी इत्यादि नागलोगोंके अधिपति गण अर्थात रख, as 
|| महाशंख, श्वेत, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, शंखचड़, कम्बल, अश्वतर और देवदत्त इत्यादि महाफणधारी और महाक्रोधी सप वास 

हैं। रसातलके नीचे पाताल नामक सातवां लोक है। उसमें बड़े-बड़े महाकाय और महारोषवाले सप रहते । उसका अधिष्ठाता 

राजा वासुकी नाम नाग हैऔर महाकुलिश, महाशंख, धनञ्जय, श्रृतराष्ट्र शंखचूड, कम्बल अश्वतर और देवहत वासुकी-सड्ति 

ये दश नाग उनमें प्रतिष्ठित गिने जाते हैं। इन सब नागोंमें किसीके पांच मस्तक, किसीके सात, किसीके दश, किसीके शत और 

` ततोऽधस्तात्‌ पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शङ्ककुलिकमहाशङ्ख्वेतधनञ्जयश्रतराष््रशङ्खच्डकम्बः 
छाइवतरदेवदत्तादयो महामोगिनो महामषां निवसन्ति TE esis ॥ येषासु इ वै पञ्चसप्तदशशतसहस्तशीषांणां फणासु 
विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पाताळविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति ॥ ३१ ॥ इति श्रीमागवते म 
पञ्मम० अतलादिबिलवणैनं नाम चलुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्य मूलदेशे त्रिशयोजन- 
सहल्लान्तर आस्ते या वे Ices मगवत्स्तामसी समाष्ल्याताऽनन्त इति सात्त्वतीया द्रष्टृदृश्ययोः संकर्षणमहमि- 
त्यमिमानहक्षणं य॑ सं ॥ १॥ ता 

किसीके सहस्र शिर हें । उनके फणोंमें दीप्तिशाली जो बड़ी-बड़ी मणियाँ हैं, वे सब मणियाँ अपनी-अपनी ज्योतिसे पातपलके घोर 

तिमिरको दूर कर देती हैं $# ॥ ३१ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां अतलादिबिलवणेनं नाम चतुर्विशतितमो- || 
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_ ||| ऽध्यायः ॥२४॥ दोहा-शेष सात पाताल तर; थित पचीस अध्याय । जिनते भ्रकटे ज्‌, प्रलयकालको पाय ॥ श्रीशुकदेबजी बोले कि, || 

भा० टी० हे राजन्‌ ! पातालकी जड़में तीस ३०००० सहस्र योजनकी दूरी पर मगवाबूकी जो तामसी नामक कला ( अंश ) है उसका नाम अनंत | ४ 
अ०२६ ||; | है । सारस्वत तर निष्ठावाले अथात्‌ मगवद्धक्त उनको सकण कहा करते है। सैकपण कहनेका यह हेत है कि हम हमारा" इत्यादि |: 


सबैया--ज्ञानको भान प्रकाशत ही तम दूर भयो प्रगटो उजियारो । तुम मेरे नहीं मे तेरा हूं केशव बात यही भलिभाँति विचारों ॥ पानीकी लहर न लहुरको पानी आँखन देख लियो भ्रम सारो। निभंय रामत | रि 
'मिन्न नहीं कछ या विधि रामको रूप निहारो ७ 
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|| अभिमान जो मायाका चिह्न है, उस अहंकारके अधिष्ठान दवारा वे दरष्टा और दृश्यको खींचा करते हैं अर्थात्‌ एकम मिला देते हें ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ ! सहस्र शिखाले अनत सूति जो भगवान्‌ शेषजी हैं उनके एक शिरपर यह अवनिमण्डल सरसोंके दानेके समान धरा हुआ 


हे ॥२॥ जो प्रलय कालमें इस जगतके संहार करनेकी वासनासे संकर्षण नामक एकादश व्यूइमें रूद्र होते हैं और कोधके वश होनेके 
कारण थमती हुई मनोहर दोनों श्रकुटियोंको टेढ़ी क्रते तीन शिखावाला शूल हाथमें उठाते हैं ॥ ३॥ जिनके युगल चरण कमलके 
अरुण वर्ण नख मणिमण्डल दपेणस्वरूप होनेसे उनके मध्यमं नागपतिगण बड़े-बड़े भक्तोंके साथ एकांत भक्तिके सहित नमस्कार करते- 
यस्येद्‌ क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूतेः सहखशिरस एकस्मिन्नेवशीर्षाणि भ्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते ॥ २॥ 
यस्य ह वा इदं कालेनोपसंजिहीषेतोऽमषविरचितरुचिरश्रमद्ख्रवोरन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र _एकादशब्यूहस्त्र्यः 
क्षखिशिख शर्सुततम्भयन्तुदतिष्ठत्‌ ॥ ३॥ यस्याइध्िकमलयुगलारणविशदनखमणिखण्डमण्डलेष्वाहिपतयः सह 
सात्त्तषैभेरेकान्तभक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि प्रिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डलमण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोइराणि 
प्रसुद्तिमनसः खळ विलोकयन्ति ॥ ४ ॥ य॒स्येव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्रा्वङ्भबळ्यविलः 
सितविशद विपछधवछसुभगरुचिर्जरजतस्तम्भेष्वणरचन्दनङंकमपड्कावुलेपेनाव लिम्पमानास्तदभिम्ानोन्मथितहः 
दयमकरध्व्जावेशरुचिरल लित स्मितास्तदलुरागमदसुदितमदविद्णितारुणकरुणावलोकनयनवदनारविन्दै सत्रीडं 
किल विलोकयन्ति ॥ ५॥ | 
करते हर्षित मनसे अपने-अपने वदनके प्रतिबिम्बको अवलोकन करते हैं । हे महाराज ! नागपति गणोंका वदन वास्तवमें देख नेके योग्य 
है, उनके श्रवणमें अति उज्ज्वल कुण्डल देदीप्यमान रहनेसे उन कुण्डलोंके प्रभामण्डलद्वारा उनकी ग्रीवा अतिशय शोभित होती है 
॥ ४ ॥ नागराजोंकी कुमारियाँ अपने-अपने कल्याणकी कामना कर छजीले नेत्रोंसे उनके सुखारविन्दको अवलोकन करती हैं । इस लिये 
शेष भगवानके वलय विळसित, विपुल, धवल, सुभग और रूचिर भुजरूप जो दो चांदीके समान स्तंभ हैं उनमें नागराजकी कन्याये सदा 
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१ ओके र > द्व गीर मनमें मनो 
अगर, चन्दन और कुंकुमका लेप किया करती हैं, परन्तु उन भुजाओंके स्पर्श करते ही उनके हृदय अवित म कुमारियों 
भाव जाग उठता है। उस समय उनका मन्दमन्द हसना अतिशय रुचिर ओर ललित हुआ करता से सदा ही हषयुक्त रहता है और 
भगवानके जिस वदनको अवलोकन करती हैं, वह देखनेके ही योग्य है क्योकि वह अनुराग और मदसे सदा । केसे वे नेत्र हैं कि-यह 
उसी वदनमें करुणा अवलोकन युक्त दोनों नेत्र सवदा मदसे चलायमान और कुछेक रतनारेसे रहते हैं ॥ «। 


भगवाननन्तोऽनन्तणणा्णव आदिदेव उपसंहृतामपरोष॒वेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ॥ क वी हळ व्यायमानः 
म॒रासरोरगसिद्गन्धविद्याधरमुनिगणेरनवरतमदसदितविकृतविद्ललो चनः धुरगीतश्रिये वेजयन्तीं स्वा 
स्वपाषदविबधयूथपपतीनपरिम्छानरागनवतुळसिकामोदमध्वासवेन माचन्मछुकरत्रातम जयः Fd 
बनमाला नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि कृतसुभगसुन्द्रसुजो भगवान माहेन्द्रो वारणेन्द्र इन काञ्चनीं कक्षासुदारः 
लीलो बिमति ॥ ७॥ य एष एवमचुश्र॒तो ध्यायमानो सुपुक्षणामना दिकालकरमवासनाग्रथितमविद्यामयं हृदयः 
ग्रन्थि सत्त्वरजस्तमोमयमन्तहृदयं गत आशु निमिनत्ति तस्यालुमावान भगवान्‌ स्वायंशुवो नारदः सह तुम्बुरुणा 
सं ॥८॥ "बोर तेर 
और विद्वळ रहते हैं, वे सुललित वचनाशृतसे अपने पार्षद्‌ देवतागणोंको सदा तृप्त किया करते ह। bn वस्र le र झा 
| विराजमान, सुभग और सुन्दर दोनों भुजायें हैं । देवराज इन्द्रका हाथी जिस प्रकार कांचनमय जंजीर धारण करता हे, १ 


अनंत गुणसागर आदिदेव अनंतजी अपने कोधके वेगको रोककर सब लोगोंका मंगल करनेके लिये इस स्थानमें विराजमान है॥ ६ ॥ || 


शे वेजयन्ती ह हें ! उसमें विमल सुगंधिथुक्त मधुरसमें अमरगण मत्त |: 
भगवान्‌ वैजयन्ती माला धारण किये हुए हैं, उस मालाकी शोभा क्या कहें! उसमें विमल सु मत्त |; 
नेसे उनके मघ्ुगीती, चमत्कारी और श्रीधारी हो जाते हैं ॥७॥ शेष भगवान्‌ इस प्रकार पूजन करनेसे और ध्यान धरनेसे समक्ष जनोंके 
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डृदयमें प्रवेश करके उनके अनादि काल कर्म वासनासे गँथे इए और उनका देहाभिमान जो कि त्रि्ुणात्मकसे रचा गया हूदयमें अवि- 
यासे पूर्ण है उस विकारकी गांठोंको शीघ्र खोल देते हैं।देवषि नारदजीने ब्रह्माजीकी समामे तुम्बुरु गन्धर्वकेसाथ उन भगवानकी महिमा 
इस प्रकारसे वर्णन की थी ॥ ८ ॥ यथा-इस जगत्की उत्पत्ति इत्यादिका कारण सत्त्वादि तीन गुण, जिनके कराक्षसे अपने-अपने कार्य 
करनेको समर्थ हुए हें जिनका स्वरूप अनादि और अनंत है, जिन्होंने एकमात्र वस्तुस्वरूप होकर आत्मामें अनेक प्रकारके प्रपंच लगा 
दिये हैं, उन शेष भगवान्‌ का तत्त्व यह लोक किस प्रकार जान सकता है ! ॥९॥ जिनसे सत्‌-असत्‌ प्रकट होता हे और जो हमसे भक्त 


उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकतिणणा यदीक्षयाऽसन्‌॥ यदूप॑ धुवमङतं यदेकमात्मन्‌ 
नानाऽधात्‌ कथ ह वेद तस्य वर्त्म ॥९॥ मूर्ति नः एरुङृपया बभार सत्त्व संथुद्ध सद्सादद बिभाति यत्र ॥ यहीलां 
म्ृगपतिराददेऽनवद्यामादाठं _स्वजनमनास्युदारवीरयः ॥ १० ॥ यन्नाम शुतमनुकीतयेदकस्मादातां बा यदि पतितः 
प्रळम्भनाहा ॥ हन्त्यंहः सपदि रणामरोषमन्यं क॑ शेषाद्‌भागवत आश्रयन्सुसुक्ष: ॥ ११॥ 
जनोंके उपर प्रसन्न होकर विशुद्ध तत्त्व सूति धारण की है। अपने भक्त जनोंका मन वश करनेके लिये जिनकी रची इई लीलाओंसे महा 
बलवान पराक्रमी सिंह शिक्षा पाते हैं; ऐसे परमोदार अनंत बलवान्‌ सहख शिरवाले शेष भगवानको त्यागकर और किसकी आशा करें! 


॥ १० ॥ जिनका नाम औरके सुखसे सुनकर आते अथवा पतित मनुष्य अकस्मात्‌ अथवा हँसीसे एकवार भी उच्चारण कर लेता है, 


उस पुरुषके और सुननेवाले पुरुषोंके अशेष पापोंका नाश कर देता है, फिर इसके कहनेकी आवश्यकता ही क्या है! कि नाम शुद्ध हे। | 


इस लिये मुसक्ष जन ऐसे भगवानको छोड़कर और किसी पुरुषका क्यों आश्रय करेंगे | ॥ ३३॥ अही जिनक यह पहल शिर है ओ क्यों आश्रय करेंगे! ॥ ११॥ अहो जिनके यह सहस्र शिर हें और 


* शंका--श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा कि, मुक्त होनेकी इच्छा चाहनेवाले लोगोंको हें सो शेष भगवानुके अतिरिक्त दुसरा कोन है ? जिसका सेवन करें ? संसारसे मृक्तिके देनेवाले शेषभगवान्‌के अतिरिक्‍त दूसरा 
देवता और कोई नहीं है, ऐसा वाक्य कभी भी आजतक हुमलोगोंने नहीं सुना कि मुक्ति देनेवाले शेष भगवान्‌ हे, शुकदेवजीने वालकोंकी नाईं क्यों ऐसे वचन कहे ? रे 

उत्तर--व्यास मुनिने शेष शब्दके दो अर्थ किये हं, व्याकरणको जो मन्‌ष्य नहीं जानते वह मनुष्य तो शेष उसीको कहते हें; जो अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण कर रहे हें और जो मनुष्य व्याकरणको अच्छी रोतिसे 
जानते हैं वह सब शेष शब्दका अर्थ इस प्रकार करेंगे कि, तीन लोक चौदह भुवनमें सब चरअचरका नाश हुए पीछे जिस भगवान्‌का नाश नहों होता उसको शेष कहते हें सोई शेष, भगवान्‌ मुक्तिको इच्छा करनेवाले जीवोंको सुख 


देनेवाले हँ इसीलिये मुक्तिकी इच्छा करनेवाले शेष भगवान्‌को छोड़के दूसरे किस देवताका पुजन करेंगे । जो संसारके नष्ट हुए पीछे शेष भगवान्‌ केवल आपही आप रह जाते हैं उनके लिये शीशुकदेवजीने राजा |+ 


परीक्षितते कहा है । 


a 
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हो रहा हे, जिनका विक्रम अनंत और अधिक 


उनमेंसे जिनके एक माथेपर नदियाँ, समुद्र, पर्वत-सहित समस्त भूगोल परमाणुमात्र स्थिर ँ 
हे, कौन पुरुष हे जो सहस्र मस्तक प्राप्त करके उन महाकाय, बहुरूप, महावीर्यवान्‌ परमेश्वरके वीयंकी गिनती कर सकता है ॥॥ १२ ॥ 
अहो ! भगवान्‌ अनंतजीका ऐसा प्रभाव है, उनके बल व अनुभवका क्या ठिकाना है! परन्तु वे ऐस होकर भी इस पृथ्वी र 
विराजमान हो लोकोंके हितार्थ लीलामात्र धरणीको धारण कर्‌ रहै हैं, उनका आधार कोई नहीं है, यह अपने आप ही अपने आधार 
हैं ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी इतनी कथा कह फिर राजा परीक्षितसे बोले कि हे राजन । हमने जिस प्रकारका उपदेश पाया था वैसे ही यह 
सब वर्णन किया, सब लोकोंकी उनके कमानुसार गति बनायी गयी है । उसे सब मनुष्यगण अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त 
मूधेन्यपितमणुवत सह्तमूधों भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम ॥ आनन्त्यादनिमित विक्रमस्य भूख: को वीर्य॑ण्य- 
धिगणयेत्‌ सहखजिहः ॥ १२॥ एवंप्रमावों भगवाननन्ता दुर्न्‍तवीरयोर्णणालुभावः ॥ मूळे रसायाः स्थित आत्मतन्त्र 
यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिमाते ॥१३॥ एता दोवेह हभिरुप्गतव्या गतयो यथाकमनिमिता यथोपदेशम FE 
कामान्‌ कामयमानः ॥ १४ ॥ एतावतीर्हि राजन्‌ पुसः प्रदत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसददशा 
याचख्ये किमन्यत्‌ कथयाम इति ॥१५॥ इति _श्रीमागवते महापु पञ्चमस्कन्ध्‌ पातालवर्णन शेषमहारा- 


यथाप्रइनं व्या ः रोष 
जस्वरूपवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ महर्षे एतद्‌ वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति॥ १॥ 
क्षण धर्म करनेसे उनके फलस्वरूपमें उनको यह बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी गति प्राप्त 


किया करते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये पुरुषगण प्रवृत्तिल 

हुआ करती है। आपने जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसके अनुसार ही सब वर्णन हमने आपसे किया अब इस समय तुम क्या सुनना 

चाहते हो, वह हमसे कहो ( परन्तु इस प्रवृत्तिमार्गमें लक्ष्मीके मदमे सब अन्ये हों जाते हैं ) ॥ १५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 

पञ्नमस्कंथे भाषाटीकायां श्रीशेषस्वरूपवर्णनं नाम पञ्चिंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ दोहा-नरकनको वर्णन करूं. अब छब्बिस अध्याय । 

धर्मदत जह पापियन, देत दण्ड धमकाय ॥ अनन्तर राजा परीक्षित्‌ निकट बेठे हुए श्रीशुकदेवजीसे बोले कि हे महाराज ! पुरुषक पुरुषकी 
१. दृष्टान्त-एक बनिया रसोई जीमनेके लिये बैठा, तब मूसा थाली के समीप आकर नित्य कूदा करता था तब बनिया बोला इसके बिलमें कुछ धन है इससे यह कूदता है । उसका बिल खोदा तो बीस सहन रुपये २०० 

फिर तो मूसेका कूदना बन्द हो गया । ऐसे ही धन पाकर सब संसार कूदता है, निर्धतसे चला भी नहीं जाता, यह बात प्रसिद्ध है । 


०० निकले। 
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ऐसी अलग-अलग गति क्यों होती हे! ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सत्त्व, रज, तम, इन तीन युणोंके तारतम्यके हेतु जो 
कर्ता है, उनको विचित्र होनेसे श्रद्धाकी विभिन्नतासे सब कर्म अलग-अलग हो जाते हैं। अर्थात्‌ सात्त्विकी श्रद्धासहित कर्म करनेवालेको 
परमानंद और अनेक प्रकारका सुख मिलता है, राजसी श्रद्धासहित कर्म करनेवालेको सुख दुःख दोनों प्राप्त होते हैं और तामसी श्रद्धा” 
+ | सहित कर्म करनेवालेको केवल कष्ट ही भोगना पड़ता है और यदिउन श्रद्धाओंमें भेद हो जाता है, तब सब प्रकारकी गतियोंमें भी भेदः 
|| भाव हो सकता है॥ २॥ इस कारणसे अधर्म करनेवालेके तमोगुणमें भेद श्रद्धाका विपरीताचरण कर्म फल होता है। इसलिये अनादि 


ऋषिर्वाच ॥ त्रिगणलात कर्तुः श्रद्धायाः कर्मंगतयः प्रथग्विधाः सर्वा एव सर्यस्य तारतम्येन भवन्ति ॥२॥ अथेदानीं 
प्रतिषिडलक्षणस्याधमेस्य तथेव कतुः श्रद्धाया वैसादृश्यात्‌ कर्मफलं विसहृशं भवति या ह्यनाद्यविद्यया 
कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः खृतयः सहखशः प्ररत्तास्तासां _ प्राबयणातुवर्णयिष्यामः ॥ ३ ॥ रजोवाच ॥ नरका 
नाम भगवन कि देशविशेषा अथवा बहिखिलोक्या आहोस्विदन्तराल इति ॥ ४॥ ऋषिरुवाच ॥ अन्तराल 
एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्‌ भमेरुपरिषाच जलाद्‌ यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां | 
गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति ॥ ५ ॥ र 
अविद्याकृत सब कामनाओंको परिणाम स्वरूप वह सहस्र-सहस् प्रकारकी नरककी गति (यातना) होती है। वह इस समय उनमेंसे प्रधान- |; 
प्रधान नरकका वर्णन करता हूँ आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥ ३॥ राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि हे भगवन्‌! क्या सब नरक पृथ्वीके ||| 
मध्यम हैं अथवा कोई देश विशेष दै! और क्या अहाण्डके बाहिरी भागमें हैं, अथवा अल्लाण्डके अभ्यन्तर पृथ्वीके व्यतिरिक्त कोई स्थान | 
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है ! ॥ ४॥ श्री शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! कोई-कोई ऋषि कहते हैं कि त्रिलोकीके मध्यमं दक्षिण दिशाकी भूमिके bai और जके ||; 
ऊपर जिस स्थानमें अग्निष्वात्तादि पितृलोग वास करके परम समाधिका आश्रय कर अपने-अपने वर्णवाले पुरुष लोगोंकी मंगलकामना || 


dh 


भा० पं० 
॥८७॥ 


हि _ 
किया करते हैं ॥५॥ अपने अथवा जिस स्थानपर पितृपति यमराज अपने गणोंकेसाथ अप्नेस्थानमे आये हुए मृतक गणोंके कर्माठसार 
इनके दोषका विचार कर उनको दण्ड देते हैं, वे सब विषयमें किसी अंशसे भगवानके शासनका उल्लंघन नहीं करते हे ।॥ ६॥ 
वहीं पर नरक है । ऋषियोंके मतसे इनकी संख्या इक्कीस है । हे राजन्‌ ! मैं तुमसे इन सब नरकोंका नाम, रूप, लक्षण और बर्ताति 
कहता हूँ, सो तुम श्रवण करो । हे महाराज, इन लीस नरके नाम ये हें, य॒था-तामिस १, अन्धतामिख २, रौरव ३, महारौरव 
यत्र ह वाव भगवान्‌ पितृराजो वेवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुहुपेजन्तुषु संपरेतेषु यथाकमांवयं दोषमेवालल्लरूपि- 
तमगवच्छासनः सगणो दम धारयति ॥ तत्र हके नरकानेकविशति गणयन्ति ॥ अथ तांस्ते राजन्‌ नामरूपछक्षण- 
तोऽनुक्रमिष्यामः॥ तामिख्रोऽन्धतामिख्रो रौरवो महारोखः > भीपाकः कालसूचमसिपत्रवनं सुकरसुखमन्धकूपः 
कमिमोजनः संवंशस्तससामेवेजकणटकशास्मरी वेत्रणी पूयोदः प्राणरोधो विशसन्‌ लालाभक्षः सारमेयादन- 
मवीचिरयः पानमिति ॥ किच क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो द्न्दश्वकः अवटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूची- 
लानि तिनरकाविविधयातनाभमयः ॥ ७॥ तत्र्‌ यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि काठपा- 
दडी यम ट तिमियानकस्तामिखे नरके sos ॥ - अनशनाचुदपानदण्डताडन्संतर्जनादिभियांतना- 
जन्तुर्यत्र कहमलमासादित एकदेव मूच्छायुपयाति तामिशप्राये ॥ < ॥ 
|| ® कुम्भीपाक «, कालसूत्र ६,असिपत्रवन ७, झुकरसुख ८, अन्घकूप ९, कृमिभोजन १०, सन्देश ११, तप्तसूमि १२, वजकंटकशाल्मली 
भ्र 
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| १३, वेतरणी 9४, पूयोद १५, प्राणरोध १६, विशसन्‌ १७, लालामक्ष १८, सारमेयादन १९, अवीचि २० और अयःपान २५ हैं। 
इनके सिवाय ३ क्षारकदेम, २ रक्षोगणभोजन, रे शूल्शोत! ४ देदशुक, « अवटनिरोधन, ६ पय्यावतन और ७ सूचीमुख यह सात नरक 
६|| और हैं, इस प्रकारसे अट्ठाईस नरक अनेक प्रकारके कष्टके मूल हे ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! जो मडुष्य पराया घन, परायी खी ओर पराया 


£| पुत्र हरण करते हैं, उनको भयंकर यमराजके गण घोर कालकी फांसीसे बांधकर बलात्कार तामिख नरकमें डाल देते हैं। इस नरकमें 
%॥ अन्धकार ही अन्धकार छा रहा है । उसमें गिरकर पापी भोजन व जल न पाकर और दण्डके ताड़नसे और तर्जना इत्यादि विविध व्यथा- 
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ओले पीड़ित होता है, इसलिये आते होकर शी ही मूच्छांको प्राप्त हो जाता है॥ ८ ॥ जो सलुष्य किसीको छल करके उसकी खरी आदि 
लेकर आप भोग करते हैं, वे अन्धतामिख नरकमें गिराये जाते हैं; जिस प्रकार वृक्षोंको गिरानेके लिये उसकी जड़को काटते हैं वैसे ही यमदूत 
पाप करनेवालोंको विविध भांतिकी पीड़ा देकर इस नरकमें डाल देते हैं, जो कि इस नरकमें गिरनेसे मजुष्यकी बुद्धि, स्मरति, व्यथाके मारे 
भ्रष्ट और नष्ट हो जाती हे, इसलिये ऋषिलोगोंने इस नरकका नाम अन्धतामिल्र रक्खा है ॥९॥ हे राजन्‌! जो मलुष्य इस संसारमें “यह 


9? 


शरीर मैं हूँ” और यह धनादि हमारा है” इस प्रकारके अज्ञानमें wee प्राणियोंके ऊपर विद्रोहाचरण करके प्रतिदिन केवल अपना 
एवमेवान्धतामिले यस्तु वञ्चयित्वा परुषं दारादीतपयुडक्ते ॥ यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया 
नष्टमतिनेष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिइइच्यमानमूरस्तस्मादन्धतामिस्रं तसुपदिशान्ति ॥ ९ ॥ यस्ति वा 
एतद्हमिति ममेदमिति भृतद्रोहेण केवलं सङा मेवाबुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमभव तदशुभेन 
रोखे निपतति॥ १० ॥ ये लिह यंथेबामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातनाम्ुपगत॑ त एव रुखो भता तथा 
तमेव विहिंसन्ति तस्माद्‌ रोखमित्याइः ॥ रुरिति सपांदतिङूरसत्त्स्यापदेशः॥ ११ ॥ एवमेव महारोखो यत्र 
निपतितं पुरुषं कव्यादा नाम रुरवस्तं कव्यण घातयन्ति यः केवलं देईमरः ॥ १२॥ | 
शरीर, स्री, पुत्रादि कुटुम्बका भरणपोषण करता हे वह मनुष्य इस देह और कुटुम्बको त्याग करके इस पापके कारण रोरव नरकमें 
गिराया जाता है ॥१०॥ हे महाराज ! इस नरकका रौरव नाम क्यों हुआ ! सो इसका भी कारण कहते हैं, तुम सुनो-इस संसारके लोग 
जिस-जिस प्रकारसे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे अपने किये हुए कर्मके दोषवश जब यमकी यातनाको प्राप्त होते हैं तब वे सब प्राणी 
रूरू होकर अर्थात्‌ उनके किये हए सब हिंसा कर्म रूहूरूप' परिणाम प्राप्त होकर उसी भांतिसे उनको मारते हैं, इसलिये ऋषि लोगोंने ||; 
इस नरकको रौरव कहा हे । हे राजन्‌ ! जानते हो कि रूरू किसे कहते हैं सर्पसे भी अधिक खल भारश्ृङ्ग नामक एक जीव हे उसका नाम |: 
रूरू है॥ 39 ॥ महारौरव नरक भी इसी प्रकारका है। इस संसारमें जो मजुष्य केवल अपनी देइका ही भरणपोषण करते हैं, वे लोग |+ 
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श्रीमद्‌ भागवत- ३९ 


भा० पं० 
॥८८॥ 


भा० टी० 
अ० २६ 


कारकी पीड़ा देकर विनष्टकर देते 
हैं॥ १२॥ जो मनुष्य इस लोकमें अतिशय उग्रमूति होकर अपने प्राणोंके पोषणार्थ पशु-पक्षियोंको जीवित fi 
कर्म अति निर्दयी है, इसलिये राक्षसलोग भी इस कार्यकी निंदा करते हैं, जो ऐसा पाप करते हैं उनको परलोकमें यमदूत लोग कुम्भी 
पाक नरकमें डालकर तत्ते तेलमें भूनते हैं ॥३३॥ जो लोग पृथ्वीम ब्राह्मण, पिता और वेदसे विद्रोहाचरण करता है वह काल्सूज नामक 
नरकमें गिराया जाता हे । इस नरककी परिधि दश हजार योजन है, उसमें तांबेके समान गर्म भूमि हे बह्मदोही इस नरक पईँकर 
यस्त्विह वा उग्रः पञ्चन्‌ पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादेरपि विगरितमयूत यमानुचराः कुम्भीपाके 
तप्ततेले उपरन्धय न्ति॥१३॥यस्त्विह पितृ विप्रत्रह्नध्षक्‌ स कालसूत्रसंज्ञके नरकेऽयृतयोजनपरिमण्डले ताम्रमयं तप्तखल 
उपयंधस्तादग्न्यकाभ्यामतितप्यमानेऽभि निवेशितः क्षृत्पिपासाभ्यां च दद्यमानान्तबेहिश्शारीर आस्ते शेते चेश्तेज़- 
तिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावहषसहखाणि ॥ १४ ॥ यस्त्विह वै निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखण्डं 
चोपगतस्तमसिपत्रवनं प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति तत्र हासादितस्ततो धावमान उभयतोधारेस्तलवनासिपत्रेश्‍िछिययमा- 
नसवांङ्को हा हतोऽस्मीति तया परमया वेदनया सूच्छितः पदे पदे निपतति स्वघमेहा पाखण्डानुगतं फलं मुढक्ते॥१९॥ 
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का 


दग्ध होती है । वह जीव इस प्रकारकी पीड़ा से पीड़ित होकर कभी गिर पड़ता है; कभी बेठता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी चारों 
ओर भागता-फिरता है, पशुओंकी देहमें जितने रुव हैं, उतने ही सहस्न वष तक इस पापीको यह पीड़ा भोगनी पड़ती है। यह बात ठीक 
ही है कि- अहिंसा परमो धमः” कहा भी है कि दोहा-डुर्बलकोनसताइ्ये, जाकी मोटीहाय। सुई खालकी श्वाससे, लोह भस्म ह्वेजाय॥” 
| इस कारण पशुओंका वध न करना चाहिये ॥ १४ ॥ जो मनुष्य विना विपत्ति आये, इच्छाजुसार वेदमार्ग छोड़ देते हैं और पाखंड धर्म अहण 
$| कर लेते हैं, उनको यमके दूत असिपत्रवन नामक नरकमें ले जाकर कोड़ोंकी मार लगाते हैं। यह पापी वहांपर प्रहारकी वेदनासे इधर-उधर 
१: आगता फिरता है, वह भागनेके कारण तालवाब और असिपत्र, जिनकी तलवारकी धार समान अनी बनी हैं उनके छगनेसे उस पापीके 
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न इस महारौरव नरकमें गिरते हैं, वहां पर ब्याद नामक रूरूगण मांस अहण करनेके लिये उसको विविध प्र र्‌ 


ऊपरसे सूर्यकी किरणोंको और नीचेसे अभिके उत्तापको पाकर सन्तापित होते हैं। क्षुधा और प्यासके मारे उनकी देह भीतर और बाहर ||: 
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| अंग छिन्नःभिन्न हो जाते हैं । तब वह पापी हाय ! मैं मारा गया,हाय! मैं मारा गया, कहकर अतिशय यंत्रणा पाकर तीज व्यथाके मारे ||; 
मूछित होकर पग-पगपर गिर पड़ता है । हे राजन्‌ ! अपने धर्मको त्याग करनेवाला इस प्रकारसे अपने धर्मको त्याग पाखंड मत ग्रहण ||% 
करनेका फल भोगता है, कहा भी है कि-“स्वघम्में निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः” ॥ १५॥ जो राजा अथवा राजपुरुष ( नगरपाल, 
कोटपाल, इत्यादि दंड देनेवाले ) विना देडके योग्य पुरुषको दंड देते हैं वा ब्राह्मण जातिको प्राणान्तक दंड देते हे, वे राजा और राजपुरु || 
घादि अतिशय पापी होते हैं, वे लोग इस पापके करनेसे परलोकके मध्य शूकरसुख नामक नरकमें es हैं, किसान लोग जिस प्रकार || 
गन्नेको कोल्हूमें परते हैं, वेसे उस नरकमें अतिशय बलवान्‌ राजा अथवा यमर्किकरगण राजपुरुषके अं इसी प्रकारसे पिच्ची करते || 
यस्त्विह वे राजा राजपुरुषो वा अदण्डचे दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान्‌ नरकेऽसु्न सरकरसुखे 
निपतति तत्रातिबलेविनिष्पिष्यमाणावयवो यथेवेहेक्षुखण्ड आत्तस्व्रेण स्वनयन्‌ कचिन्यूच्छितः कश्मलसुपगतो 
यथेवेहादष्टदोषा उपरुद्धाः ॥ १६ ॥ यस्त्विह वे अ्ूतानामीश्वरोपकल्पितट्त्तीनामविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोप- 
कल्पितरत्तिविविक्तपख्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति॥ तत्र हासौ तैजन्तुलिः पशुस्गग- 
पक्षिसरीसुपैमंशकयूकामत्कुणमक्षिकादिभिये के चाभिदृग्धास्तेः स्तोऽभिद्रुह्यमाणस्तमसि विहृतनिद्रानिटेति- 
रलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः ॥ १७॥ PT 
हैं, जिससे पापी लोग चिछा-चिछाकर अति नाद करते हैं। जिस प्रकार राजा अथवा राजपुरुष निदोंषी पुरुषोंको दंड देते हैं और उस ||; 
|| समय वे मोइको प्राप्त होकर मूछित हो जाते हैं, वेसे ही नरकमें राजा और राजपुरुष मोहित और सूछित हो जाते हैं ॥ १६॥ परमेश्वरने ||“ 
*| जिसका ब्राह्मणादि स्वभाव देखकर विधि-निषेधकी व्यवस्था कर दी है और परमेश्वरके दिये हुए विवेकके बलसे औरकी पीड़ा जाननेको 
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|| जिनका सामर्थ्य है वह मनुष्य यदि उन प्राणियोंको कि जिनकी वृत्ति मजुष्यरक्त पीनेकी ईश्वरने बनायी है, उन खटमल आदि जीवोंको EF 
|| पीड़ा दे या मार डालें, तो इस पापके करनेसे परलोकके मध्य वह अन्धकूपमें डाला जाता है । ये सब प्राणी अर्थात्‌ पशु, पक्षी, मृग, |: 
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Sess 
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ं द चारों ओरसे उस नरकर्म 
सरीसृप, मच्छर, जू, खटभल और मक्खी आदि जिस किसी जीवको जो कोई प्राणी मारता है, वही जीव सब चारों ओ 
उस पापीको मारते काटते हैं और अन्धकारके मारे उस प्राणीको नींद नहीं आती, जीव जिस प्रकार पीड़ित शरीरमें रहकर ननी 
भोगता है, वेसे ही यह मजुष्य अन्धकारमें पड़ा तड़फता रहता हे और कहीं बेठनेका स्थान नहीं पाता, कीड़े दिनरात काटते रहते है 
॥१७॥ जो मनुष्य किसी प्रकारकी भोजन करने योग्य उत्तम वस्तु उपस्थित होनेपर विना बाँटे किसीको न देकर और पंचयज्ञक अछ 
छान करनेसे विसुख हो अकेला आपखा जाता है, ऋषिलोग उस पुरुषको कौएके समान आचारहीन कहकर वर्णन करते है, वह मडुष्य 
कृमिभोजन नामक नरकमें पड़ता है, उस नरकं एक लाख योजन विस्तारवाला क्ृमिकुण्ड हे । यह मनुष्य उसी कुण्डमें पड़कर स्वयं कूमि 
यस्तिह वा असंविभज्याश्नाति यत्किचनोपनतमनिमितपत्चयज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र कमिभोजने नरकाधमे 
` निपतति तत्र शतसहखयोजने कमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदप्रत्ताप्रह- 
तादोऽनिेशमात्मानं यातयते ॥ १८ ॥ यस्त्विह वै स्तेयेन बलादू वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वाष्पहरति 
अन्यस्य वाऽनापदि परुषस्तमसुत्र राजन्‌ यमएरुषा अयस्मयेरश्निपिण्डैः संदंशेस्त्वचि निष्कुषन्ति ॥ १९॥ 
यस्त्विह वा अगम्यां, ख्रियमगम्यं वा पुरुष योषिदभिगच्छति तावझुत्र कशया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहः 
मय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति श्रियं च पुरुषरूपया सूम्यां ॥ २० ॥ & न 
बन क्ृमियोंको ही भक्षण करता हे, इस प्रकारसे जबतक उनके काटने और पंचयज्ञ न करनेके प्रायश्चित न करनेवाले पापीका पापक्षय नहीं 
होता तबतक उसकी आत्माको वहां कष्ट होता रहता है ॥३८॥ जो मनुष्य चोरीसे अथवा बले ब्राह्मणका सुवर्ण या रत्नादि हरण कर लेते हैं 
अथवा विना आपदा आये किसी पुरुषकी वस्तु बुरा लेते हैं,तो यमकिंकर उसका शरीर लोहेके बने हुए तपाये चिमटोंसे तोडते हैं और सन्देश 
नामक नरकमें डाल देते हैं। हे राजन्‌ ! इस लोकमें जो पुरुष अगम्य ख्रीसे गमन करता हे वा खली अगम्य पुरुषको भजती है, क इन दोनों |]; 
जनोंको यमके दूत निर्दयी होकर वारंवार कोड़ोंकी मार किया करते हैं और पुरुष लोहेकी बनी तपायी इई श्रीको मृर्तिसे और ख्रीकी लोहेकी बनी 


> 


भा० पं० 


११, ८१५० NL, ०१% कर», २३७ 
0 ज्य 3 


१, 
CERNE 


2१८...%१८) ७१८, १० ७१८) 4१८ १० शेर 
IN AN HAN HIN AN HIN, 


vp ६१५ a ५१७ a2 ९१७ 
CNC SRC SIO BBC 


की. की की १५८) ७7१५, की V0, AL ७ Loe 
बह आए आए आए आए आए ANAS 


2, ८११८. ९१,» ® 
I SR 


९५, 
७5१ 


भा० टी० 
अ० २६ 


Coenen 
९००७ 


724६ ~ व्र दिकों के 3 ~ _ की ह = 
| | हुई पुरुषकी सूतिसे लिपटाते हें ॥२०॥ जो मलुष्य पशु आदिकोंके संघ मैथुन करता हैं उसको यमदूत नरकमें डालकर वञ्जकट्क ||; 
युक्त शाल्मलीवृक्षके ऊपर चढ़कर छिन्न-मिन्न कर डालते हैं ॥२१॥ इस पृथ्वीमें जो राजालोग अथवा राजपुरुष अच्छे कुलम उत्पन्न हो ||; 
धर्मकी मर्यादाको तोड़ देते हैं, वे सब वेतरणीमें गिराये जाते हैं वह वेतरणी सब नरकोंकी खाई स्वरूप हे, वहाँ जळजन्त ग इधरसे 
इन पापियोंको भक्षण करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा विशुक्त होकर प्राण निकल जाते ६, वे पापी लोग अपने-अपने किये हुए ¢ 
अधर्म कर्मोका स्मरण करके विष्ठा, सूत्र, पूय, रुधिर, केश, नख, अस्थि, मेद, मांस और वसा बहनेवाली उस नदीमें गिरकर सब प्रकारसे || 


यस्त्विह वे सवां भिगमस्तमसुत्र निरये वर्तमानं वजकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति॥२१ ये लिह वे राजन्या 
शजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतून्‌ मिन्दन्ति ते संपरत्य वेतरण्यां निपतन्ति भिन्नमयांदाम्तस्याँ निरयपरिः 
खामूतायां नद्यां यादोगणेरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न विथुज्यमानाश्चासुभिरह्ममानाः स्वाधेन कमेपाक 
मनुस्मरन्त उपतप्यन्तो विण्मूत्रपृयशो णितकेशनखा स्थिमेदो माँसवसावा हिन्यासुपतप्यन्तं ॥ ९९॥ ये लिह्‌ वै षः 
लीपतयो नष्टशोचाचारनियमास्त्यक्तलाः पशुचर्या चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयविण्मूत्रःछेष्ममलपूणार्णवे निपः 
तन्ति तदेवातिबीभत्सितमश्नन्ति ॥ २३॥ ये लिह वै श्वगदमपतयो ब्राह्मणादयों शगयाविहारा अतीर्थे च छात्‌ 
नि्नन्ति तानपि संपरेताळक््यभूतान्‌ यमपुरुषा इषुभिर्विध्यन्ति ॥ २४ ॥ | या 
'सन्तापित हुआ करते हैं॥२२॥ जो मनुष्यइस लोकें झुद्दों के पति होकर अपने-अपने शोच,आचार और नियमोंको नाश कर देते हैं और 
निज होकर पशुके समान इच्छाचारी होकर घते हैं, वे परलोकमे पूय, विष्ठा, सूज, छेष्मा और लारसे पूर्ण हुए एक सुद्र गिर 
पड़ते हैं और अतिषृणित इन सब वस्तुओंको भक्षण करते हैं ॥ २३॥ हे राजन्‌ ! इस संसारमें जो ब्राह्मणादि वर्ण कुत्ते और गधोंको ४ 
पालकर उनके स्वामी बनते हैं और शिकार द्वारा विहार करते हुए शाके विना बताये समयंमे मृगोंका वध करते हैं, जब उनकी 
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मृत्यु होती है, तब यमदूत लोग उनको लक्ष्य बना-बना कर बाणोंसे वेधा केरते हैं ॥ २४ ॥ जो मतुष्य ४ इस लोकमें दम्भवुक्ते 
होकर दम्भके अर्थ किये हुए यज्ञोमे पशुगणोंको मारते हैं, वे परलोकके मध्य वेशस नामक नरकमें पड़ते हैं, यमदूत इस नरक 
ऐसे पापियोंको विविध भांतिकी पीड़ा देकर उनके अंगोंको छिन्न-भिन्न किया करते हैं ॥ २५ ॥ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इस लोकम 
कामके वशीभूत होकर अपनेसे विना व्याही स्वजातिकी ख्रीमे वीर्य छोड़ता है, अर्थात्‌ मेथुन करता है, तो मरे पीछे यमदूत लोग उस पापा- 


ये लिह वे दाम्भिका रम्भयज्ञेष पञ्चन्‌ विशसन्ति तानमुष्मिल्लोके वेशसे नरके पतितान्‌ निरयपतयो यातयित्वा 
विशसन्ति ॥ २५॥ यस्त्विह वे सवणी भायी डिजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतमभुत्र रेतः कुल्यायां 
पातयित्वा रेतः संपाययन्ति॥ २६॥ ये त्विह वे दस्यवोऽग्निदा गरदा ग्रामान्‌ सार्थान्‌ वा विलुम्पन्ति राजानो 
राजभटा वा तांश्चापि हि परेत्य यमइता वज्रदंष्टरः इवानः सप्त शतानि विशतिश्च सरभसं खादन्ति ॥ २७॥ 
त्माको वीर्यकी नदीमें गिराकर वीर्य पिलाते हैं ॥२६॥ जो मडुष्य इस लोकें चोर वृत्ति अवलम्बन करते हैं, अथवा ग्रहोंमें अग्नि लगाते 
हें अथवा प्राणनाश करनेके लियेविष पिलाते हैं, औरजो राजा अथवा राजसेना ग्राम मेलेको लूट लेते हैंऐसेमनुष्योंके मरनेकेपीछे सात सौ 
वीस (७२०) संख्यावाले यमदूत हैं, वे श्वानका रूप धरकर अपनी वन्नतुल्य डाढोंसे उनको फाड़-फाड़ कर हडियोंसमेत चबा जाते हैं ॥२७॥ ||; 
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१. शंका-हम सबने एसा कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण, क्षद्रिय, बंश्य,इवान, गर्दभ आदि जो पशु हें उनके पति होते हुं, शुकदेवजीने ऐसे वचन क्‍यों कहे ? 

उत्तर-श्वानका पति होना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइयके लिए प्रकट ही है, क्योंकि उस इवानको तीन वर्ण पालते हें और गर्दभका पति होना तीनों वर्णोको नहीं चाहिये । किसो-किसी देशम बकरेको भी गर्दभ कहते हें और बकरेका , 
पालन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्यका चारों युगोंमें चला आया है । कोई यज्ञके लिये, कोई जीवकी दया मानकर, इन तमाम कारणोंसे बकरेको पालते थे, इसलिए व्यासनन्दन श्री शुकदेवजीने तीनों वर्णोको इवान गर्दभका पति कहा, 
क्योंकि तोन वर्णोको कुत्ता, बकरा, पालना धर्म शास्त्रम अत्यन्त बुरा लिखा है, परंतु जो प्राणी प्रमादसे उनका पालन करते ह, वे अत्यन्त दुःख भोगत हूँ । 
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जो मनुष्य इस लोकमें गवाही देनेके समय, अथवा न देनेके समय, वा दान देनेके समय, किसी प्रकारसे मिथ्या बोलते हैं,तो उन्हें यमके 
किंकर नीचेको शिर करके सौ योजन ऊंचे पर्वतके शिखरसे अति ओछे अवीचि नामक नरकमें डालते हैं । हे राजन! अवीचि नाम नरकका 
वृत्तांत कहते हें वह तुम सुनो कि जहांपर पाषाणकी पृथ्वी भी जलके समान जान पड़ती है, इस लिये उस नरकका नाम अवीचि नियत 
किया है, यमदूत उन पापियोंको उस नरकमें डालते हैं, उनके देहके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं तो भी उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते और 
फिर उस पापीको पर्वतके ऊपर ले जाते हैं और बहांसे उसको गिरा देते हैं, इसी प्रकारसे अनेक भांतिकी पीड़ा देते हैं ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! 
यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथंचित्‌ स वे प्रेत्य नरकेऽवीचिमत्यधाङ्हिरा निखकारो 
योजनशतोच्छ्ायाद्‌ गिरिभ्रूघ्नः संपात्यते यत्र जलमिव स्थलमश्मएष्मवभासते तदवीचिमत्‌ तिलशो विशीये 
माणशरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति ॥ २८ ॥ यस्त्विह वे विप्रो राजन्यो वेश्यो वा सोमपीथस्तत्कलत्र 
वा सुराँ त्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानासुरसि पदाऽऽक्रम्यास्ये वहिना द्रवमाणं कार्ष्णायसं 
%| निषिश्चन्ति ॥ २९॥ अथ च यस्त्विह वा आत्मसंभाबनेन स्वयमधमो जन्मतपो विद्याचारवणांश्रमवतो वरीयसो 
:|| न बह मन्येत स मृतक एव ग्रत्वा क्षारकर्दमे निरयेवाक्छिशा निपातितो हुरन्ता यातना ह्यशचुते ॥ ३० ॥ 
¢ इस लोकमें जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय सुरापान करे वा और कोई मनुष्य जो कि अपने नियमसे रहित है और क्षत्रिय अथवा वैश्य यज्ञार्थ 
| सोमपान करके फिर अज्ञानतासे मदको पीता है, यज्ञके देवता लोग ऐसे पापियोंको नरकमें छे जाते हैं और उनकी छातीपर लात मारते हैं 
और अग्निके संयोगसे पिघलाया हुआ कृष्णवर्णका लोहा उनके सुखमें डालकर सब शरीरपर छिड़कते हैं ॥२९॥ हे राजन्‌ ! इस लोकमें 


%|| अधम पुरुष जो अपनेको बड़ा कहकर अहंकार करते हैं, तपस्या, विद्या, सदाचार, वर्ण और आश्रम आदि द्वारा श्रेष्ठ पुरुषोंका आदरः 
i सम्मान नहीं करते, वे जीवितही मृतकतुल्य हैं और मरनेके पीछे परलोकं वे क्षारकर्दममय नामक नरकमें नीचेको शिर करके डाले जाते 
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गिरते हैं । 


समान उनका शरीर अख़ोंसे 
विना अपराध हासा र उनके साथ निदेयीपने 
उन सब प्राण स्‌ $५7 > 
येलिह वे पुरुषाः एरुषमेधेन यजन्ते याश्च खियो रपत्‌ खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो 
रक्षोगणाः सौनिका इव स्वधितिना दयास पिबन्ति हुयन्ति च गायंति च हृष्यमाणा यथह पुरुषाः ॥ ३१ ॥ 
ये तिह वा अनागसोऽरण्ये ग्रामे वा वेश्रम्मिकेरुपखतालपविश्रम्भय्य जिजीविषून शलसन्रादिषूपप्रोतात्‌ कीडनक' 
तया घातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शलादिष प्रोतात्मानः श्षत्तडभ्यां वाऽभिहताः कङ्कबटादि भिश्चेतस्त- 
तस्तिग्मतुण्डेराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति ॥ ३९॥ ये त्विह वे भ्रतान्युहेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा 
तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दञ्चकाण्ये निपतन्ति यत्र दप दुन्दश्काः पञ्चाः सप्तसुखा उपछृत्य ग्रसन्ति 
बिलेशयान्‌ ॥ ३३ ॥ ये लिह वा अन्धावटङुञ्चल शुहादिजु भूतानि निरन्धन्ति तथाऽशु्र तेष्वेवोपवेश्य 
धूमेन निरुन्धन्ति ॥ ३४ ॥ कि 
[दि यमयातनासे छिल्न-मिन्न देह जोर बा पा मरना पडता र और हीर अत प जि 
पज ते हैं, पापी जीव विषादपूर्वक आत होकर अप क न 
जात स उग वभाव हो इस लोकसे प्राणियोंको व्याकुल करते हैं, वे परकाठमदन्दशूक नामक नरकयें 


दन्दशूकास्तऽ 


सगरेण वहिना धमे 
नेके पीछे परलोकमें शूल 


अंचकारमय गढ, 


पछताते हैं॥३२॥ जो मनुष्य राक्षसोंके 


२४७ ० 


राजन्‌! वहां पंचसुख 


मनुष्यके 
प्रकार इन सब मनुष्योंने थ्‌ न हे लोकमें 

से छिन्न-मिन्न करते हैं और हष सहित उनका शोणित पान कर करके नृत्य करते हैं॥३१॥जो मनुष्य इस छोकम 
ल be विश्वासके उपायोंसे विश्वास दिलाकर शूल व्‌ डोरी आ दिसे बाधते हैं और जीवनकी रक्षा 


औँ 


क मांस आदिको ख 


हैं ह.) 5२ डा स्वादि ie देते ज्र और जो 
हैं और अनेक यातना पाते हैं॥३०॥जो पुरुष इस लोकमें दूसरे को मार करके उसको भेरवादि देवताके यज्ञम होम देते है हे 
पुरुष उस बलि दिये हुए म न T हो a 


हैं, वे निहत मनुष्य अथवा पशु परकालमें तमोरूप राक्षस 


इनको भक्षण करके नृत्य किया था वैसे ही वे यमस॒दनमें उन समस्त पुरुष ख्रियोंको कस 


के खेल करके अनेक प्रकारकी ताड़ना देते हैं, उन्हें मर 


2-2 हें 


र सप्तमुखवाले राक्षस उनको चूहेके समान घरकर निगल जाते हैं ॥३३॥ जो मनुष्य. इस लोकमें 


कोठे और गुहादिकोंमें प्राणियोंकों बंद करके यातना देते हैं, वे लोग परलोकमें इन ऊपर कहे हुए सब स्थानोंमें आप ही 
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बंद हो जाते हैं और विषसहित अभि और धुएँसे महा पीड़ाको प्राप्त होते हैं ॥३४॥ जो मनुष्य इस लोकमें ग्रहस्वामी हो अतिथि और ||; 
अभ्यागत को देखकर क्रोध करता है और रोषके वश हो मानो टेढी आंखसे उनको दग्ध करता हुआ देखता दै, वह मनुष्य प्रलोकके विषे | २; 
नरकं गिरता है और इस पापदृष्टि वाले मनुष्यकी दोनों आंखें वजतुल्य चोंचसे कंक, बटेर, गीध इत्यादि पक्षीगण बंळसे निकाल लेते हैं | 
॥ ३५ ॥ जो मनुष्य इस लोकमें धनके गवसे “हम श्रेष्ठ हैं” इस प्रकारका अभिमान कर टेढ़ी इष्टि करते हैं और सबके ही प्रति यह शंका |: 
करनेवाला कि यह धन हरण कर लेगा, धनके व्यय होनेका कारण नाश होनेकी चिन्तासे जिसका वदन सदा शुष्क रहता है इस लिये वह || 
यस्ति वा अतिथीनम्यागतान वा ग्रहपतिस्सक॒पगतमन्युर्दिधक्षखि पापेन चश्चषा निरीक्षते तस्य वाऽपि निण्ये || 
पापदृष्टेरक्षिणी वजतुण्डा ग्रधाः कङ्ककाकवटादयः प्रसद्योस्बलादतपाटर्यान्त ॥२५॥ यस्लिह वा आढयामिमतिरह || 
कृतिस्तियंकप्रेक्षणः सवूतोऽमिविशङ्की अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्यमाणद्ृदयवदनो निटत्तिमनवगतो ग्रह इवा- | 
थमभिरक्षति स चापि प्रत्य ब तदुत्पादनोत्कषंणसंरक्षणरामठग्रहः सूचीमुखे नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रह पापपुरुषे | 
धर्मराजपुरुषा वायसा इव सवतो 5 ग सुत्रे: परिवयन्ति ॥२६॥ एवविधा नरका यमाल्ये संति शतशः सहखशः॥ तेषु 
सेषु च सव एवाधमंबतिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्वावनिपते पर्यायेण विशंति तयेव ध्मानुवातून इतरत्र ॥ इह 
तु पुनर्भवेत उभयशेषाभ्यां निविश ते ॥२७॥ निदत्तिलक्षमाग आदावेव यात एतावनेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा 
पुराणेषु विकृल्पत उपगीयते यत्‌ तद्भगवतो नारायणस्य साक्षान्महापुहुषस्य स्थविएंरू्पमात्ममायागणमयमनुवणित- 
मादतः पठति श्रणोति श्रावयति स उपगेयं भगवत्‌ः परमात्मनोग्राह्ममपि श्रहामत्तिविशुद्बुडिवेंद ॥ ३८॥ i; 
किसी ्रकारसे सावधान नहीं रह सकता है, वरन्‌ वह पहरेदारके समान धनकी केवल रक्षा किया करता है, जी मनुष्य इस प्रकारसे धनके || 
इकट्ठा करनेमे, बढ़ानेंम और केवळ उसकी रक्षा करनेमें ही अपने मनको लगाता है, ऐसा करनेसे वह पापी होकर प्रकालमें सूचीसुख 
नवमं गिरता है, वहां उस धनके लालची पापी पुरुषको यमके दूत दरजियोंके समान सब भातिसे सर्वोङ्गको विदध करके डोरीमें 
पोइते हैं ॥ २६ ॥ हे प्रथ्वीपते ! यमालयमें इस प्रकारके सहां नरक हैं, यहांपर जिन-जिन पापियोंका वृत्तान्त कहा, वे सब ही इन सब 


भा० पं० 


नरकोंमें डाले जाते हैं । हे भूपाल ! जिस प्रकार पापकारी लोग इन ऊपर कहे हुए नरकोंमें गमन करते हैं, वेसेही धर्मके आचरण करनेवाले 
॥९२॥ 


अपने कर्मोके अनुसार स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होते हैं परंतु जिन सब पुरुषोंके भोगद्वारा धर्म और अधर्मका अंत होता है, तब वे लोग 
फिर जन्म अहण करनेके लिये मृत्यु लोकमें आकर प्रवेश करते हैं॥३७॥हे राजन्‌ ! निवृत्ति स्वरूप जो धर्मका मार्ग है वह पहले ही “दूसरे 
स्कन्थमे” मैंने आपको सुना दिया है और सब पुराणोंनेजो इस भुवनकोषको चोद प्रकारसे कल्पना किया है, वह सब प्रकारसे ऐसे ही हैं, 
जैसे हम वर्णन कर आये हैं, यही महापुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके ग्रुणोंका स्थूलरूप है, इसका विवरण जो पुरुष आदर सहित श्रद्धा 
और भक्तिसे पढ़ता और श्रवण करता है, उनकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती हे, अतः वे भगवान्‌ परमात्माके गूढ़ उपनिषदू-संबंधीय विषय जान 


£) 


मा तथा सूक्ष्म रूपं भगवतो यतिः ॥ स्थूल निर्जितमात्मानं शनेः सूक्ष्मे धिया नयत्‌ इति॥ ३९॥ अहीप- 
मुद्रपातालदिङनरकभागणलोकसंस्था ॥ गीता मया तव दपाइतमीश्वरस्य स्थूलं वः सकल | 
जीवनिकायधाम ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरणि पञ्चमस्कन्धे अदशसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां 
नरकानुवर्णनं नाम षइविंशञतितमोऽच्यायः ॥२६॥ हरिः ॐ ॥ समाप्तोऽयं पञ्चस्कन्धः ॥ 
सकते हैं ॥ ३८ ॥ इस लिये यती लोग भी भगवानके स्थूल सूक्ष्मरूप यथावत्‌ श्रवण करके स्थूलविषयोंकी चिन्ता करते हुए आत्माको 
जीत करके फिर बुद्धिद्वारा कम-कमसे सूक्ष्म विषयोंमें भी स्थापन कर लेते हैं॥ ३९ ॥ श्रीशुक देवजी बोळे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! 
प्रथ्वीके मध्यम द्वीप, वर्ष, पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, दिक, नक्षत्र, पाताळ, नरक इत्यादिकी रचना जिस प्रकारसे हुई हे, वह तुमसे सब 
हमने वर्णन की । यह समस्त लोक रचना भगवान्‌ इश्वरका स्थूल शरीर है जो सब जीवसमूदोंका आश्रय हे ॥ इस बातपर एक कबित्त 
हे $ ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीका अष्टाविशतिनरकाबुवर्णनं नाम षड्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
* कवित्त--भक्तजन निज निभावनाके अन्‌ सार, सभी न्यारे न्यारे रूप रामके संभारं हें । मुनिजन सच्चितआनन्दरूप रामहिको, प्रकट प्रलय चित्य हृदये विचारं हे । योगीजन प्राणनको घारकं कपालमाहि, रामको प्रकाश 


रूप त्रिकुटीमें निहार हे । ज्ञानो जन रामहिको रूप लखे सर्व ठौर, नाना नाम रूपनकी कल्पना विडार हैँ ।१ ॥ कोटि कोटि यत्ननते छूटे नाहि जन्म मृत्यु, एक रामनाम सो सो बन्ध सब टारे हे । कोटि कोटि मन्त्रनसे अन्तर न शु 
होत रामहिका नाम एक कलिमल जारे हूँ । कोटि कोटि वस्तु पाय तुव्णा नाहि दूर होत, एक रामनाम सब तुष्णाको विदार हूं कोटि कोटि देवनको ध्याये नहि राम मिलें, रामहीके ध्याये निर्भय रामको निहारं हैँ ।।२२।। 
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दोहा-विभहरण मंगल करण, सोहत हाथ जिर । विद्यावर-दायक सदा, सिद्धि-सदन सुखसूल ॥ १ ॥ कृष्णचरण कोमल अमल, 
सकल-सिद्धि-दातार । तिनकी रज अज शीशधर, रचत भुवन दशचार॥२॥दोहा-पहिलेमें इरिदूतने, पापी लीन छुटाय। यमदूतन यमराजसे, 
कही कथा सब जाय॥ राजा प्रीक्षित्‌ योगिवर श्री शुकदेवजीसे विनय तयाता वाणीसे फिर पूछने लगे कि, हे भगवन्‌ ! आप, प्रथम 
(द्वितीय स्कन्धमें ) निवृत्तिमार्ग यथावत्‌ कह आये हैं, जिसके कमसे अच्चिरादि लोककी भाप्ति होकर फिर उससे अल्लाके लोककी प्राति 
की उसीसे ब्रह्माजीके त गा है॥ १॥ हे कर बा | इसर रास जो मारे स सुख ही जिसका साधन है 
णशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ निद्त्तिमागः कथित आदी भगवता यथा ॥ कमः 
योगोपछब्धेन ब्रह्मणा यदसखतिः ॥ १ ॥ प्रदत्तिलक्षणश्रेव नेशुण्यविषयो सुने ॥ योऽसाबलीनप्रङृते्गुणसर्गः एनः 
पुनः ॥ २ ॥ अधर्मलक्षणा नानानरकाश्चानुवृणिताः ॥ मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायंखवो यतः ॥ ३॥ 
्रतोत्तानपदोर्षशस्तचरितानि च ॥ दीपवंसमरद्रिनदुद्यानवनस्पतीन्‌ ॥ ४॥ धरामण्डलसंस्थानं भागछक्षण 
मान्तः ॥ ज्योतिषां विवराणां च यथेदमस्तज हिश्चः ॥ ५ ॥ अधुनेह महाभाग यथेव नरकान्नरः ॥ नानोग्रयातनाज्ञेया- 
hr Las र भोगार्थ हे, वह भी आप पीछे ( तीसरे ) वर्णन कर चुके 
(य पुरुषका बार-बार भोगार्थ देहारंभस्वरूप है, वह भी आप छ (तीस स्कन्धमें) वर्णन कर चु 
र E अ अधर्मस्वरूप जो अनेक प्रकारके ne jee भी णी री ही चुके हैं, और is भी हा आपने 
; जिसमें स्वायम्धुव मनु प्रथम हुए ॥ ३॥ इसके पीछे आपने प्रियत्रत और उत्तानपाद राजाका वंश और उनका चरित्र वर्णन 
किया और द्वीप, खण्ड, समुद्र, नदी, बरी, उद्यान, वृक्षादिकी भी स्थिति आपने कही ॥ ४ ॥ पृथ्वीमण्डलकी स्थिति, भाग, लक्षण, 
प्रमाण, ज्योतिश्वक और भूमिके विवर, जिस प्रकार ईश्वरने रचे, उन सबकी आपने व्याख्या की ॥ ५ ॥ हे महाभाग ! अब ये महुष्य 


कवित्त--लसत अमंद मंद हंसत म्‌ खारविन्द, सोहत पटपीत और उर वनमाल है । बाँयें हाथ बाँसुरिया दार्गेमे लकुट लिये, पांयनमें घुंधुरू और अलबेली चाल है । अलके अमोल जोल कुण्डल कपोल गोल मोरि, मोर 
पंखनको शीशपर विशाल है। कोटिन मन्मथके मनको मथनहारो, ब्रजमें उत्पन्न भयो नन्दजीको लाल है ॥१॥ 
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४ शरो नहीं करते हैं ं हैं और जिसमें घोर पीड़ा 
£ | उनका प्रायश्चित मनुआदि ऋषीश्वरोंके कहे अनुसार नहीं करते हैं, तो जिन नरकोंके नाम प्रथम कह आये हैं और झा | 
| विद्यमान रहती है, मरनेके पीछे वह पुरुष निःसन्देह उन नरकोंमें पड़ते हैं ॥ ७॥ इस लिये मरनेसे पहले ही अर्थात्‌ जीवित अवस्थाम |॥ 
* | ही जिससे विपत्तियोंसे बचा जाय तबतक मनको नियमित रखकर पापोंसे छुटकारा पानेके लिये प्रायश्रित्तका अचुष्ठान करनेका यत्न |% 
£| करना उचित है, नहीं तो अधिक समय बीत जानेसे दुशुना प्रायश्चित्त करना होगा । जैसे सब रोगोंके निदानका जाननेवाला वैद्य जिस || 
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गण जिस उपायसे घोर-कठेर विविध भांतिकी पीड़ाओंके आधार नरकोंको, प्राप्त हो सकें, अतः इस समय अङ र hn 
आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ श्रीज्ञुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌ ! जो पुरुष शरीर अथवा मन व वचनसे कोई पाप करके ई 
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श्रीशुक उवाच ॥ न चेद्हिवापचिति यथाँऽहसः कतस्य _कुर्यान्मनउक्तिपाणिभिः ॥ शं स बे प्रेत्य नरकानुपेति 
ये कीतिता मे भवतस्तिग्मयातनाः ॥ ७॥ तस्मात्‌ रेवाश्चिह_ पापनिष्कृतौ यतेत शत्योरविपद्यताऽत्मना ॥. 
दोषस्य रट्टा शुहुळाघव यथा भिषक चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥ ८ ॥ राजोवाच ॥ दृष्रशुताम्यां यत्‌ पापं || 
जानन्नप्यात्मनोऽहितस्‌ ॥ ति श्रयो री प्रायशिचित्तमथो कथय ॥ ९ ॥ कचित्रिवततेमद्रात कचिच्चरति ||; 
` तसुनः ॥ प्रारिचत्तमतो5पाथ मन्ये कुजरशोचवत्‌ ॥ १०॥ प हरा | 
क भार और हलकापन विचार कर अर्थात्‌ वात, पित्त, कफकी न्यूनाधिकता देखकर चिकित्सा करता हे, वैसे ही छोटा बड़ा ||; 
पाप विचार कर उसके समान ही प्रायश्चित्त करना उचित हे ॥८॥ ह परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌! पाप करनेसे राजा दंड देता हे, || 
यह तो प्रत्यक्ष ही है, इसके अतिरिक्त पाप करनेवाले नरकमें गिरते हैं, यह शा््ोमें सुना ही है, इससे जाना ह गया कि अवश्य ही पाप 
अपना अहितकारी है, परन्तु ऐसा जान-बूझकर भी प्रायश्चित्त करनेके पीछे पुरुष विवश होकर फिर पाप करते ६, इस लिये द्वादश वार्षिक 
्रतादिकोंको किस प्रकार प्रायश्चित्त कहकर गिन सकें, क्योंकि इनसे घूलसहित दोषकी निवृत्ति नहीं होती ॥ ९ ॥ दूसरे कभी प्रायश्चित्त | 
करके पापे निवृत्ति पाता है, कभी फिर वेसा ही पाप करता है। इसलिये यादि एक बार ही पाप जड़ ( मूल ) से न उखड़ गया, तब || 
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तो अवश्य ही नरकमें गिरना पड़ेगा जब यह प्रमाण पाया गया तब फिर प्रायश्चित्त करनेका प्रयोजन ही कया है! हम समझते हैं कि 
ऐसा प्रायश्चित्त हाथीके नहानेके समान व्यर्थ है, क्योंकि हाथी खान करनेके उपरान्त फिर अपनी देहको धूलिसे वैसा ही मलीन कर लेता 
है, वैसे ही मनुष्य प्रायश्चित्त करके यदि फिर पाप करे तो फिर भी उसको नरकमें पड़ना ही होगा ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे 
राजन्‌! कर्मसे कर्मका विनाश नहीं होता और चान्द्रायणादि जो प्रायश्चित्त हैं उनसे इस प्रकारकी वाज्छा नहीं की जा सकती कि इनसे 
एक बार ही पापका नाश मूलसहित हो जायगा, क्योंकि इन सब प्रायश्चित्तोके अधिकारी अविद्वान्‌ लोग हैं, उनकी अविद्याका नाश होने 
पर प्रायश्चित्तसे एकबार पापका क्षय होनेपर भी संस्कारके वश फिर वे लोग दूसरे पाप करने लगते हैं, हे राजन्‌ ! यदि तुम पूछो 
श्रीशुक उवाच ॥ कर्मणा कर्मनिहांरों न ह्यात्यन्तिक ह अविहृदधिकारित्वात्यायश्‍चित्त विमशनस्‌॥ ११ ॥ 
नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि॥ एवं ञ्छुनेः क्षेमाय कल्पते ॥ १२ ॥ तपसा त्रह्मचयण 
शमेन च दमेन च ॥ त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन PR ॥ १३॥ देहवाग्बुद्धिजं धीरा घसेज्ञाः श्रद्ध 
याऽन्विताः ॥ क्षिपन्त्यधं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः ॥ १४॥ केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः ॥ अथ 
धुन्वन्ति कार्स्न्येन नीहारमिव भास्करः ॥ १५॥ | 
मुख्य प्रायश्चित्त क्या है! तो इसका उत्तर यह है, कि ज्ञान ही झुख्य प्रायश्चित्त है ॥ ११ ॥ परन्तु नित्य सावधान होकर यत्न करनेपर 
क्रम-कमसे यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है; यह नहीं कि एकवार I प्राप्त हो जाय । जैसे कोई नित्य ही केवल पथ्यसे अन्न ही भोजन- 
करे तो धीरे-धीरे उसको सतानेके लिये सब व्याधि असमर्थ हो जायँगी ऐसे ही नियम करनेवाला पुरूष भी कम-कमसे ब्रह्ज्ञानके जान 
नेको समर्थ हो जाता है ॥ १२ ॥ इस कारण धर्मज्ञ वीरपुरुष श्रद्धायुक्त होकर तप (मन और सब इंद्रियोंकी एकाग्रता ), ब्रह्मचर्य, शम 
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किये इए संपूर्ण बड़े-बड़े पापोंको भी नष्ट कर देते हैं। जैसे अग्नि बांसोंके वनको जला डालती है ॥ १३ ॥ इस लिये ऐसा ही प्रायश्चित्त 
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(मनको रोकना), दम (बाहरी इंद्रियोंको रोकना ), दान, सत्य, शौच, यम ( अहिंसा) अथवा नियम ( जपादि ) से मन, वचन, कायसे || 
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मुख्य है, परन्तु इसके अतिरिक्त और भी प्रायश्चित्त हैं। अर्थात्‌ वासुदेव परायण कोई-कोई जन केवल भक्तिसे ही अपने समस्त पापोंको उखाड़ 


स्यादिक करनेसे ऐसा पवित्र कभी नहीं हो सकता॥9६॥ इसलिये इस लोकमें भक्तिमार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग हे और परम कल्याणदायक 
है। इस मार्गमें किसी प्रकारके विभनादिकी भी संभावना नहीं हैं, सुशील, दयाळु, निष्काम और नारायणपरायण साधु लोग इस मार्गमें नित्य 
वर्तमान रहते हैं। इसी कारण ज्ञानमार्गके समान दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि इस मार्गमें किसी प्रकारका भय और खटका नहीं है॥ १७॥ हे राजेन्द्र! 
न तथा ह्यघवान्‌ राजन पूयेत तप आदिभिः ॥ यथा कृष्णापितप्राणस्तत्पूरुषनिषवया ॥१६॥ सधीचीनो ह्ययं ढोके 
पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः ॥ सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ १७॥ प्रायश्चित्तानि चीणोनि नारायण- 
पराड्मुखम्‌ ॥ न निष्पुनन्ति राजेन्द्र घुराकुम्भमिवापगाः ॥ १८॥ सझन्मनः कष्णपदारविन्द्योनिवेशितं तदूश- 
णरागि येरिह ॥ नते यमं पाशअ्॒तश्र तद्भटान्‌ स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीण॑निष्कृताः ॥ १९ ॥ अत्र चोदाहरन्ती- 
ममितिहासं पुरातनस्‌ ॥ इतानां विष्णुयमयोः संवादस्त निबोध मे ॥ २० ॥ 
एक भक्ति ही निरपेक्ष होकर पवित्र करनेको समर्थ हे,छच्छादि प्रायश्चित्त भक्तिके विना स्वयं पवित्र नहीं कर सकते। जिस प्रकार नदियां मदि- 
राके घटोंको पवित्र नहीं कर सकती वैसे ही बड़ा भारी प्रायश्चित्त किये जानेपर भी नारायणसे विसुख हुए पुरुषको कोई प्रायश्चित्त शुद्ध नहीं कर 
सकता ॥ १८॥ भक्ति चाहे बहुत थोड़ी भी हो, परंतु पवित्र करनेकी वह भलीभांति समर्थ है। इसका प्रमाण देखो,जो पुरुष भगवानके पादार- 
विन्दोंमें एकवार किंचिन्मात्र भी अपना मन लगा देते हैं । इस एक वारके मन लगानेसे उनका मन भगवान केवल अनुरागी हो जाता है 
कुछ ज्ञानयुक्त नहीं होता, तथापि यम अथवा फांसी हाथमें लिये हुए यमदूत स्वग्नमें भी उस पुरुषको नहीं दिखायी देते, क्योंकि भग- 


SEAN २०० 
१९००१००%००७०००१७०००००००0:020055. 


न 


cee 


कर फेंक देते हैं, जेस सूर्य भगवाचकी किरणोंसे कुहरके अन्धकारका नाश हो जाता है॥१५॥हे कौरवराज ! यह भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गसे भी अधिक ||; 
रेष्ठ है क्योंकि पापी पुरुष भगवानमें मन समपेण करके भगवद्भक्त पुरुषोंकी सेवाम मन लगानेसे जिस प्रकार पवित्र हो सकता है, वह तपः ||; 


वानस केवळ एक बार ही मन लगानेसे सब प्रायश्चित्त आप ही हो जाते हैं ॥१९॥ हे राजन्‌! इस विषयमे अनेक लोग एक पुरातन इतिहा- | 
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£ || दश पुत्र उत्पन्न हुए । उन पुतरोमेंसबसेछोटेका नाम नारायण था।सबसेछोटा बालक होनेके कारण वह पुत्र पिता-माताका अत्यन्त प्यारा 
६| हुआ ॥ २४ ॥ जरां अवस्थाको प्राप्त हुआ वह अजामिल मधुर बोलनेवाले उस बालकमें ही प्रेम लगाकर सदा उसका खेल और कौतुक 
«|| देखकर आनन्द पाता था ॥ २५ ॥ स्नेहके वश होकर भोजनके समय अथवा जळ पीनेके समय उस बालकको संग लेकर ही भोजन 
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सका उदाहरण दिया करते हैं, विष्णुदूत और यमदूतोंके संवादोंमें यह इतिहास बनाया गया है, इम उसको कहते हैं, तुम श्रवण करो | 

॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! कान्यकुब्ज देशमें अजामिल नामक एक ब्राह्मण दासीका पति हुआ था, सर्वदा दासीकी संगतिसे दूषित होनेके 

कारण उसके सब सदाचार विनष्ट हो गये थे ॥ २१ ॥ वह ब्राह्मणबन्धु जुआ खेलना, दांव लगा देना, ठगाई और चोरी इत्यादि निन्द- 

नीय कूर्म किया करता था और उससे ही अपने कुटुम्बका पालन-पोषण करता था, इस कारण उस अजामिलसे सदा ही मजुष्योंको 

कैश पहुंचा करता था ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार निंदित कर्मोसे खरी पुत्रादिकका भरण-पोषण करते इए उस बाह्मणका कालकरमसे 

परमाथु सम्बंधी बड़ा भाग निकल गया, अर्थात्‌ उसकी अवस्था अट्डासी ८८ वर्षकी हो गयी ॥२३॥ और उसकी वृद्धावस्था तक उस के 
कान्यकुब्जे दिजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः ॥ नाल्या नष्टसदाचारो दास्याः संसेद्भषितः ॥ २१॥ बन्यक्षकेतवेश्रोयें- 
गोहितां रत्तिमास्थितः ॥ बिभ्रत्‌ कुटुम्बमझुचियोतयामास देहिनः ॥ २२॥ एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य 
कान ॥ काळोऽत्यागान्महान्‌ राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः ॥ २३॥ तस्य॒ प्रवयसः पुत्रा दश॒ तेषां तु योऽवमः ॥ 
बालो नारायणो नाश्ता. पित्रोश्च दयितो श्शस्‌ ॥ २४ ॥ स बद्हृदयस्तस्मिन्नरमक कलभाषिणि ॥ निरीक्षमाण- 
स्तल्लीलाँ सुमुदे जरठो भ्रशुम्‌॥ २५॥ मुझानः प्रपिबन्‌ खादन्‌ बालकस्नेहयंत्रितः ॥ भोजयन्‌ पाययन्‌ मूढो न 
वेदागतमन्तकम्‌ ॥२६॥ स एवं वतमानो:ज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते ॥ मति चकार तनये बाले नारायणाह्वये ॥ २७॥ 
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पान करता था और अनेक- अनेक प्रकारसे लाड़-प्यार करता हुआ सदा छोटे पुत्रमें ही मन लगा रहनेसेकालके वश हो, काल जो अपने 
निकट आता जाता था, उसको वह अजामिल नहीं जान सका ॥२६॥ हे राजन्‌ ! अज्ञानी अजामिल इस प्रकारकी दशामें वर्तमान था । 
जब उसका मृत्यु समय उपस्थित हुआ तब भी उसने नारायण नामक अपने छोटे पुत्रमें ही मन लगाया और नारायण ही नारायण 
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र ; के हैं, 
वारंवार सुखसे कहने लगा ॥२७॥ मृत्युके समय अजामिलने देखा कि अतिशय भयानकरूप, महाभयंकर वदन रोम जिनके उठे हुए. 
ऐसे तीन यमदूत भूतके समान सी हाथमे लिये हुए सामनेसे आ रहे हैं, उनकी इच्छा यही थी कि अजामिलको यमऽर ले अप 
॥ २८ ॥ ऐसे यमदूतोंको देखकर अजामिल अतिशय व्याकुल हुआ और कुछ दूर अपना नारायण नामक जो परमप्यारा दु की 
खिलौनेको लिये हुए खेल रहा था; उसको झीनी वाणीसे पुकारने लगा; कि हे नारायण! हे नारायण ! इन यमदूतोंसे मुझे बचा ॥ २५ 
हे महाराज! अब आश्रर्यका वृत्तान्त सुनो, मृत्युके समय अजामिलके मुखसे नारायणका नाम कीर्तन सुनते ही भगवान्‌ विष्णुक पाद 
तुरन्त उसके निकट आकर उपस्थित हुए। विष्णुदूतोंके अचानक आनेका कारण यह हुआ कि उन्होंने विचारा कि यह पुरुष अत सम 
स पाराहस्तांख्रीन ष्ठा एरघान्‌ शशदारुणान्‌ ॥ वकरत॒ण्डानूध्व॑रोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥ २८॥ इरे कोडनं 
कासक्त पुत्र नारायणाहयम ॥ झावितेन स्वरेणोचैराजहावाकुलेन्द्रियः ॥ २९ ॥ निशम्य ञ्रियमाणस्य वतो हरि 
कीनम्‌ ॥ भदुनाम महाराज पार्षदाः सहसाऽपतत्‌ ॥ ३० Cn -विकषतोऽन्तहृदयाद्‌ दासीपतिमजासिर्स्‌ ॥ यमे 
यान्‌ विष्णा वारयामासुरोजसा ॥ २१॥ उद्धनिषेधितास्तास्ते वेवस्वतपुरस्सराः ॥ के यय प्रतिषेद्ारों धमराजस्य 
शासनम्‌ ॥ ३२ ॥ कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ ॥ कि देवा उपदेवा वा यय कि सिडसत्तमाः 
॥ ३३ ॥ सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकोशियवाससः ॥ किरीटिनः कुण्डलिनो लसखुष्करमालिनः॥ ३४ ॥ | 
४ | यमें हमारे स्वामी का नाम ले रहा है ॥ ३० ॥ बस, नारायण नाम पुकारते ही म क पाषेद wn | उ | 
सातकर ते हुए यमदूतोंको बलात्कार निवारण करके बोले कि ग इसको मत छूना * म 
यसे खोंचकर अहण करते हुए UTC सतारा तुम कौन हो, जो हमको धर्मराजकी | 
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दूतोंको अजामिलके ग्रहण करनेसे जब रोका तब महाक्रोध करके ववर विष्णुदूतोंसे बोले कि, ही वि 
| आज्ञा पालन करनेसे रोकते हो! ॥ ३२॥ तुम किसके इत हो, यहां केसे आये ! और किस लिये इस दुराचारी पापीको यम परमे ले | 
| जानेसे रोकते हो ! तुम देवता हो! या उपदेवता हो ! प्रधान हो ! वा सिद्ध हो ॥ ३३ ॥ हम लोगोंने तुम्हारा परिचय नहीं पाया, इस | 
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लिये तुम हमारे इन वचनोंको सुनकर क्रोध न करना । हम तुम्हारे सबके ही लोचन कमलदलके समान देखते हैं, आप सब लोग रेशमी || 
|| पीताम्बर धारण किये, कुंडल पहनते हैं और गलेमें फूलोंकी माला विराजमान हैं ॥ ३४ ॥ सब ही नवीन अवस्थावाले, चतुर्थुजधारी धनुष, || 
* तूणीर, कृपाण धारण किये, शंख, चक्र, पद्म और गदा हाथमें लिये हैं॥ ३५ ॥ अपने चमत्कारकी कान्तिसे सब लोकोंकी दिशाओंके || 
अंधकार हरनेवाले और संसारमें अपने प्रभावका प्रकाश करनेवाले आप धर्मराजके अनुचर होकर हमको क्यों निषेध करते हो और इस i 
पापीको यमपुर क्यों नहीं जाने देते ! ॥ ३६ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! जब यमदूतोंने ऐसा कहा तब भगवानके आज्ञाकारी |; 
पाषद विचारने लगे कि इन लोगोंको दण्ड्यादंड्यका ज्ञान नहीं है, निःसंदेह ये लोग तस्कर हैं, हमारे भयसे भीत होकर यह अपने 
सर्वे च चत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्थुजाः ॥ धवुनिषड्ठासिंगदाशंखचक्राम्बुजश्रियः ॥ ३५ ॥ दिशोवितिमिः 
राठोकाः कुंवतः चता रोचिषा ॥ किमर्थं धमेपालस्य i किंकूरान्‌ नो निषेधथ ॥ ३६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इ्यत्त : ॥ तान्‌ प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिहांदया गिरा ॥ ३9 ॥ विष्णुता उचच ॥ यूयं वे 
धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ॥ ब्रत धमेस्य नस्तत्त्वं यच धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ३८॥ कथंस्विद्‌ ध्रियते दण्डः किं 
वाऽस्य स्थानमीप्सितस्‌॥ दुण्डयाः कि कारिणः सर्वे अहोस्वित कतिचिन्टणाञ् ॥ ३५ ॥ यमद्वताः ऊ ॥ 
वेदप्रणिहितो धमो ह्यधमेस्तहिपर्ययः ॥ वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयंश्ररिति शुश्रुम ॥ ४० ॥ | 
आपको यमराजका किंकर बनाते हैं, इस लिये विष्णुके दूत क्षण कालतक चुप रहे; फिर हैसकर मेघसम गंभीर वचनोंसे उनको उत्तर | 
देने लगे ॥ ३७॥ विष्णुके दूत बोले हे पाशधारी पुरुषगण! तुम लोग धर्मराजके केसे दूत हो इम तुमसे धर्मविषयक प्रश्‍न करते |||] 
हैं, बतलाओ तो कि धर्सका लक्षण और प्रमाण क्या है ! ॥ ३८ ॥ और दण्ड प्राणियोंको किस अकार दण्ड दिया जाता है और||;; 
दण्डका वांछित विषय क्या हे! और जो लोग दण्डनीय होते हैं, उनके क्या कर्म हैं ! क्योंकि मनुष्य हीकर्म किया करते हैं, पशु आदि तो 
कर्म करते नहीं, कर्म करनेवाले मनुष्योंमेंसे किस किसको देड मिलता है ! ॥३९ ॥ यमदूतोंने उत्तर दिया कि जो वेदविहित दै, अथात्‌ 
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जिसका प्रमाण वदो पाया जाता हे, वही धर्म हे और जो उसके अविहित दे, अर्थात वेदोंसे निषिद्ध हे, वही अधर्म है । इसलिये विधि 
निषेध स्वरूपम धर्माधर्मका प्रमाण मेद ही हे । हे देवगण ! वेदका प्रमाण क्या हे! ऐसी आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद नाराय 


णसे उत्पन्न और साक्षात्‌ नारायणस्वरूप हैं और वे वेद परमेश्वरके निःश्वासमात्रसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये वे स्वयम्भू नामसे सुने जाते हैं 
॥ ४० ॥ यदि कोई कहे किनारायण कौन है, तो सुनो-जिन्होंने अपने स्वरूपभें सात्त्विक, राजस, तामस गुणमय सब ग्राणियोंको शास्तृ- 


देवगण | अधर्म भी नारायणका ही किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अंभ्नि, वायु, अकाश, देवता, चंद्र, सूर्य, संध्या, दिन, रात, 


थे स्वधाम्न्यमी भावा रजस्सत्त्वतमोमयाः ॥ शुणनामक्रियारूपेविभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥ ४१ ॥ सूर्योऽश्िः खं मरुद्‌ 
गावः सोमः संघ्याऽहनी दिशः ॥ क॑ कुः कालो धर्म इति ह्येते देयस्य साक्षिणः ॥ ४२॥ एतैरधमो बिज्ञातः स्थानं 
दण्डस्य युज्यते ॥ स्वे कमावुरोधेंन दण्डमहेन्ति कारिणः ॥ ४३॥ सैभवन्ति हि मद्राणि विपरीतानि चानघाः 
कारिणां युणसङ्गोऽस्ति देहवान्‌ ह्मकर्मङ्त्‌ ॥ ४४॥ | 


| जल, पृथ्वी और धर्म इन सबको बनाया है । यह सब जीवोंके आचरणको साक्षी देते हैं ॥४२॥ इस लिये ऊपर कहे हुए सूर्यादिसे 


0004004040 कक EERE RRR 


<< 


बडे 


| जिसका जेंसा जैसा अपराध होता है, उसको यथाक्रम वैसा ही दंड मिलता है॥ ४३ ॥ हे पापरहित देवगण ! कर्मी पुरुषोंसे अच्छे- 
१ बुरे दोनों ही कर्म होने संभव हैं क्योंकि उसको गुणोंका सदा संग बना रहता है। हां यदि कोई शरीर सवे भांतिसे कर्मशून्य 
हो तब तो अवश्य उससे अशुभ कर्म नहीं बन सकता, परन्तु ऐसा प्राणी कहां है ! जो देहधारी होकर कर्म न करता हो अर्थात्‌ ऐसा 


प्राणी कहीं नहीं हे, इसलिये समस्त कर्म करनेवालोंको पाप अवश्य ही होता है, इससे जाना गया कि सब ही दंडके योग्य हैं ॥ ४४॥ 
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त्वादि गुण, आहणादि नाम, अध्ययनादि क्रिया और वर्ण व्यवस्थादि रूपसे यथावत्‌ विभाग किया है, वे ही नारायण हैं ॥ ४१ ॥ हे || 


| जिस प्रकार धर्म जाना जाता है, वैसे ही अधर्म भी जान लिया जाता है। वह अधर्म ही दण्डका स्थान है, परन्तु दंड पाने योग्य जीव 
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फिर जो जीव इस लोकमें जितना धर्म अथवा अधर्म बटोरता है वह स्वयं परलोकम उस प्रकारसे ही उतना फल अवश्य ही भोग करता है, 
अर्थात्‌ धर्मानुसार जिस प्रकार उसको सुख मिलता है वैसे ही अधर्मकरनेसे दण्डको प्राप्त होता ह॥४५॥हे देवप्रवरगण इतना ही नहींकि केवल 
सूर्यादिही धर्माधर्मके देखनेवाले और प्रकाशक हैं, वह थुक्तिसे भी जान लिया जाता है,अर्थात्‌ इस जन्ममें शांत-स्वभावसे, कूरस्वभावसे 
मूढ़पन अथवा सुखसे वा दुःखसे और सुखदुःखके मेल इत्यादिसे शुणकी विचित्रताके हेतु सब प्राणियोंको जिस प्रकार त्रिविध देखा 
जाता है और जन्ममें भी यह वैसे ही हो सकते हे परन्तु धर्म और अधर्मके विना इस प्रकारका त्रिविध संभव नहीं । इसलिये वह अडुमानसे 
सिद्ध होता है ॥४६॥ और भी वर्तमान वसन्तादि काल जिस प्रकार अतीत, अनागत वसन्तादिकालके समस्त गुणोंके ( फूल फलोंके ) 
जतानेवाले होते हं, वेसे ही विद्यमान जन्म भी भत-भविष्यत्‌ जन्मके धर्माधर्मका बतलानेवाला होता है ॥४७॥ हे देवगण ! ऊपर लिखे 
येन यावान्‌ यथा सता ककया बृह समीहितः ॥ स एव ततं शुक्ते तथा तावदसुत्र वे ॥ ४५ ॥ यथेह देवप्रवराखे- 
विध्यसुपलभ्यते ॥ व्य गुणवेचित्र्यात्तथाऽन्यत्राुमीयते ॥ ॥ ४६॥ वतमानोन्ययोः कालो श॒णाभिज्ञापको यथा ॥ 
एवं जन्मान्ययोरेतद्माधर्म ॥ ४७॥ मनसेव ऐर देवपूर्वरूप क या विपश्यति ॥ अनुमीरमांसतेऽपरवै मनसा 
भगवानजः ॥ ४८ ॥ यथाऽज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि ॥ न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥ ४९ ॥ 
हुए नियमोंके अनुसार धर्माधर्मका ज्ञान और सब जीवोंको होता है । परंतु हमारे स्वामी धर्मराज अपनी घुरीमें बैठेबेठे अपने मनसे ही 
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सब जीवोंका पूर्वरूप अथात्‌ धर्माधर्म विशेषरूपसे देख लेते हैं, फिर अपूर्व प्रकारसे अर्थात जो जिसके योग्य होता है, उसका वैसा ही || 
विचार किया करते हैं, परन्तु वह भगवान्‌ और अज हैं इस लिये उनका इस प्रकारसे करना कुछ असम्भव नहीं है ॥ ४८॥ हे महाशयो ! |]; 
जीव अज्ञानी अविद्याओंसे असा हुआ है। और भाग्यहीन कर्मोसे लिप्त जो यह वर्त्तमान देह है, यह इसकी ही उपासना करता हैभर्थात्‌ ||| 
इस देहको ही आत्मा समझता है, पूर्व अथवा अपरको कुछ भी नहीं मानता, इस कारण उसको पूर्व जन्मोंकी स्मृति भूल जाती है । जैसे न 

सोया हुआ पुरूष स्वमवाळे शरीरको ही सत्य समझता है, जाग्रत शरीरको वा स्वभसे प्रथम शरीरको कुछ भी नहीं समझता, वैसे ही पूर्व || 
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जन्म होनेपर पिछले जन्मका वृत्तां नहीं समझता ॥ ४९ ॥ यह जीव हस्तादि पांच कमैन्द्रियोंसे पांच कर्म करता 
हे और आधे ha पा गा i विषय जानता है । अधिक करके षोडश पदार्थ जो मन है, उसके साथ मिलकर 
सत्रहवाँ स्वयं जीव होता है, परंतु यह जीव आप ही षोडश उपाधिके अन्तरमें हो सब इद्रियोंके विषयका खोज करनेसे अकेला ही कर्मः 
निद्रय, ज्ञानेन्द्रिय और मन इन तीनोंके सब विषयोंका मोग करता है॥ ५० ॥ हे देवप्रवर ! सोलह कलाएुक्त शरीर और सत्त्व, रज, तम 
इन तीन गुणोंके कार्यकी तीन शक्ति यह अनादि है, और यह इस जीवको केवळ स्मृति उत्पन्न करा देती है । जिससे हष,शोक, मय और 
पीड़ा ही विद्यामान हो जाती है ॥ «१ ॥ हे सकलदेवश्रेष्ठ ! यह जीव अज्ञानी है और इसने काम, कोथ, लोम, मोह, मदा यह (६) 
पञ्चमिः कुरुते स्वाथान्‌ पञ्च वेदार्थ पञ्चमिः ॥ एकस्तु षोडशेन त्रीन्‌ स्वयं सप्तदशो तुत ॥ ५०॥ तदतत्‌ षोड्श- 
कलं लिङ्ग शा्तित्रयं महत्‌ ॥ घत्तेप्तुसंसति एसि हषशोकमयातिदामू ॥५१॥ देद्य्ञोफजितषडवर्गो नेच्छत्‌ कर्माणि 
कार्यते ॥ कोशकार इवात्मानं करमणाऽच्छाद्य मुद्यति ॥५२॥ न्‌ हि कश्चित्‌ क्षणमपि जात तिष्ठत्यकमकत ॥ 
कार्यते ह्यवशः कमं शुणेः स्वामाविकेबलात्‌ ॥ ५३ ॥ छब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत ॥ यथायोनि 


यथाबीजं स्वमावेन बलीयसा ॥ ५४ ॥ a र” 
छः वर्ग नहीं जीते हैं । इसके यद्यपि कुछ करनेकी इच्छा नहीं होती तो मी लिंग शरीर उससे कर्म कराता है, इस लिये कोशकार नामक 
कीड़िके समान ( रेशमका कीड़ा ) जो अपने पूरे हुए रेशममें आपही लिपटकर मर जाता है, यह जीव मी अपने किये कर्मोंसे आप ही 
ग्रसकर मुग्ध हो जाता है। अर्थात्‌ अपने निकलनेका कुछ मी यत्न उससे नहीं हो सकता॥«२॥यदि कहो की इसका प्रमाण क्या है कि 
लिंगशरीर जीवको कर्म कराता है तो इसका उत्तर यह है कि अजुमव ही इसका प्रमाण है! क्योंकि प्रकट देखा जाता है कि कोई पुरुष 
एक क्षणभरके लिये भी निष्कर्म होकर नहीं रह सकता,सब ही विवश होकर पूर्वत कर्मके संस्कारसे उत्पन्न हुए गुणद्वारा अथात्‌ गुण 


*| कास रागादिकसे कर्म करनेको बाध्य होते हैं और सब कर्म किया करते हैं ॥ «३ ॥ उन सब कर्मोंके करनेसे जो भाग्य है, वही जीवके | 
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स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीरका कारण है, अर्थात्‌ जिसका जैसा माग्य है उसकी वैसी ही वासना होती है वह वासना सबसे अधिक | 
बळवती है,उसी वासनासे जीवको पिताके समान अथवा माताके समान देह प्राप्त होता है और वीर्य,रुधिर तो सबका एकसा ही है॥५४॥ || 
हे देवदूतगण ! प्रकृतिके सङ्क वश होनेके कारण ही पुरुषकी इस प्रकारसे उलट-पुलट बुद्धि हो जाती है,परन्तु यदि पुरुष उसी बुद्धिसे परमे- 
श्वरकी उपासनामें चित्त लगाता है तो शीघ्र ही माया विनष्ट हो जाती है॥५५॥हे महाशयो ! यह ब्राह्मण प्रथम अवस्थामं शाख्रसम्पन्न, 
मृदुशीळ स्वभाव/सदाचारी, पूर्ण ब्रतधारी, कोमलचित्त तथा विविध गुणोंका आधार था,यह इंद्रियोंको रोककर, सदा नियमानुसार ईथर, 
ग्की आराधना करने वाला था और इसके तुल्य सत्यवादी, मंत्रका जाननेवाला व पवित्र पुरुष और कोई न था ॥ ५६॥ यह अहंकार 
एष प्रक्तिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः ॥ आसीत स एव न्‌ चिरादीशसङ्गाद्विलीयते ॥ ५५॥ अयं हि अतसंपन्नः 
न ॥ धृतत्रतों महुर्दान्‍्तः सत्यवान्मन्त्रविच्छचिः ॥ ५६ ॥ ग़वग्न्यतिथिरद्धानां शुश्रूषुनिरहेक्ृतः ॥ 
सवभूतसुहृत्साधार्मतवागनसूयकः ॥ ५७ ॥ एकदाऽसौ वनं यातः पितृसंदेशकृद्टिजः ॥ आदाय तत आटत्तःफल- 
पुष्पसमित्कुशान्‌ ॥५८॥ ददर्श कामिनं कंचिच्छूद्रं सह सुजिष्यया ॥ पीला च मु मेरेयं मदाघूर्णितनेतर्‍या ॥५९॥ 
मत्तयाविश्लथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपस्‌ ॥ क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयाऽन्तिके ॥ ६० ॥ हृष्ठा तां कामलि- 
प्तेन बाहना परिरिम्मिताय्‌ ॥ जगाम हच्छयवश सहसेव विमोहितः ॥ | ॥ ] 
रहित होकर गुरु, अग्नि, अतिथि, एवं बृद्ध जनोंकी सेवा करता था और समी प्राणियोंके संग इसकी मित्रता रहती थी, विशेष करके यह 
साधुत्रतधारी,अल्पमाषी और किसीकी निन्दा नहीं करता था । पहले यह ऐसा भोला-भाला था कि-॥«७॥एक समय यहजाह्मण पिताकी 
आज्ञा पालनेके लिये वनम गया, वहांसे फल फूल, समिधा और कुश ग्रहण करके चला ॥«८॥ जब यह मार्गमे लौटता हुआ आ रहा 
था तो इसने एक कामी झूद्रको एक दासीके संग रमण करते देखा । मधुर मद पीनेसे उस दासीके नेत्र घूम रहे थे॥ «९ ॥ और उसके लह 
गेका नारा (कमरबन्द ) ढीला होनेके कारण खुल गया था, वह कामी शूद्र सदाचारको त्याग इस ब्राह्मणके सम्मुख ही निर्लन हो उस 
दासीको चिपटाकर उसके संग हास्य-परिहास्य और एकसंग गान व अनेक प्रकारके क्रीडा कौतुक करता था ॥ ६० ॥ यह ब्राह्मण उस 
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श हो गया ॥६१॥ इस श्रा Rs 


भा० पं० कामी पुरुषकी चन्दनादि सुगंध युक्त धुजाओंसे उस युवतीको लिपटाये देख उसी समय मोहित हो कामके व रह ला 
॥६॥ णमें जितना पैर्य और ज्ञान था इसने उसके बलसे बहुत देर तक अपने मनको बहुतेरा रोका,परन्तु तो भी कामसे कंपायमान मन यह ४ 
लिया जिससे उसकी स्मृति || 


रोक सका ॥ ६२॥ इस लिये उस दासीके दर्शनके कारण कामरूप महाग्रहके बहानेसे दुष्ट अहने इसको अस हो 
नष्ट हो गयी, यह उसी तरुणीकी नित्य चिन्ता करता हुआ और अपना धर्म-कर्म सब छोड़ दिया ॥ ६३॥ वह दासी जिससे प्रसन्न ही |; 
वही वस्तु लाकर उसके आगे धरता था इसी प्रकार अपने पिताका सब घन और मनोहर-मनोहर अनेक-अनेक मांतिके पदार्थ देकर उसको || 


स्तम्भयन्नात्मनाऽत्मानं यावत्सत्त्वं यथाथुतस्‌ ॥ न शशाक समाधाठं मनो मदनवेषितम ॥ ६२ ॥ तन्निमि 
तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः ॥ तामेवमनसा ध्यायन्‌ स्वधमांद्‌ विरराम ह ॥ ६३ ॥ तामेब तोषयामास 
पित्र्येणार्थेन यावता ॥ ग्राम्येमेनोरमेः कामैः प्रसीदेत यथा तथा ॥ ६४ ॥ बिगर मायाम चव महति 
लम्मिताम्‌ ॥ विससजोचिरात पापः स्वैरिण्याऽपाङ्गबिड्धधीः ॥ ६७ ॥ यतस्ततश्चोपनिन्ये Ms ऽन्यायतो 
धनस्‌ ॥ बभारास्याः ङुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयस्त्‌ ॥ ६६॥ यदसौ शाख्नसुह्लङ्य :॥ 
अवतत चिरं कालमघायुरशुचिमलात्‌ ॥ ६७॥ | 

सन्तोष उत्पन्न करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ६४॥ परन्तु उत्तम कुलमें हुई परम सुशील, प्रतित्रता, धर्मपरायण, देवीस्वरूप उस | 
अजामिलकी युवा अवस्थावाली भोली-भाली विवाहिता खली थी, परन्तु इस पापात्माने उस स्वेरिणीके नेत्रबाणसे विद्ध हो शीघ्र ही उस || 


व वि म क कय म मच 


Ce 


भा० टी" सतीका परित्याग कर दिया ॥ ६७॥ चोरीसे, झूठसे, ठगाईसे, जुएसे, न्याय-अन्याय करके जहां तहांसे आप जितना धन लाता था || 
अ० 9 वह सब दासीको देकर केवळ उसके कुटुम्बका पालन-पोषण करता था ॥६६॥ इसलिये हे देवदूतगण | यह अतिशय पापात्मा है। इसकी ||; 
। इसने शाङ्नका उछंघन करके स्वेच्छा || 


£| परमाथु भी पापरूपी थी, इसने जीवित अवस्थामें मलरूप दासीका जूठा अन्न भोजन किया है 


चारी हो चिरकाल बिताया है ॥ ६७॥ इस कारण र पापीको हम दण्डपाणि यमराजके निकट छे जायेंगे। इस दुरात्मने अपने किये 
हुए पापोंसे छुटकारा पानेके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं किया है, इसलिये यह यमराजसे दण्ड पाकर शुद्ध होगा ॥६८॥ इति श्रीमद्रा 
गवते महापुराणे पष्ठस्कंधे भाषाटीकायां अजामिलोपारूयान वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ दोहा-इस दुसरे अध्यायमें, हरि भ्ृत्यन धर 
ध्यान । यमदूतनसों _विष्णुकी, कहो महात्म्य बखान ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! यमदूतोंके ऐसे वचन सुनकर न्यायकारी महा 
तत एनं दण्डपाणिः सकाशं कृतकिल्विषग्च ॥ नेष्यामोऽङ्तनिविशं यत्र दण्डेन ध्यति ॥ ६८ ॥ इति श्रीभागवते 
म° पष्ठस्कन्धे अजामिलोपाल्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ते भगवद्इता यमदताभिमाषितम्‌ ॥ 
उपधायाऽय तान्‌ राजन्‌ प्र्ाइनेयकोविदाः॥ १ ॥ विष्णुता ऊचुः ॥ अहो कष्टं धर्मदृशामधमःस्पशते समास्‌ ॥ 
यत्ादण्डचेष्वपापेषु दण्डो येभियते इथा ॥ २॥ प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः ॥ यदि स्यात्ते वेष- 
म्यं क॑ यान्ति शरणं प्रजाः ॥ ३॥ यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते ॥ स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदलुवर्तते ॥४॥ 
विद्वान्‌ विष्णुके दूतोंने विस्मयको प्राप्त होकर यमदूतोंसे कहा॥१॥विष्णु दूत बोले, अहो ! क्या कृष्ट है! धर्मदर्शी साधुलोगोंकी सभाको 
अधर्मने स्पर्श किया, क्योंकि सभामें धमदशीं पुरुष लोग पापरहित पुरुषोंको वृथा दण्ड देते हैं॥ २॥ अहो ! जो साधु पुरुष सवज 
समदशीं होकर प्रजाको पिताके समान पालन करते और शिक्षा देते हैं, उनमें ही यदि अदंड्यदण्डनादि (निरप्राधीको दण्ड) विषम भाव 
हो तो फिर प्रजा किसकी शरण जाय ! ॥ ३ ॥ जब ऐसे लोग ही अधर्माचरण करने लगेंगे तब और लोग भी सही होनेक अडरागी होगे 


त्रमे अपने धर्मकमंसे भ्रष्ट हो गया, यह बड़े आइचर्यकी बात है, क्योंकि कोई मूल भो इस 


१. श्ंका-अजामिल बड़ा पंडित और ज्ञानी था, गुरुमहात्मा एवं अग्निको सेवा करनेवाला भो था। ऐसा अजामिल शद्रीको देखते हो क्षणमा 
प्रकार कामासक्त नहीं होता, यह इतना चतुर होकर एक क्षणमात्रमें क्‍यों भ्रष्ट हुआ ? Em 
उत्तर-गंगाकी बीच धारामें पराशर मुनि कामकी पीड़ासे महादुखी हो गये, तब भीलकी कन्याके संग रमण किया । उन पराशर मुनिको देखकर अजामिल बहुत हंसा । अजामिलको हुँसता देखकर पर शाप दिया कि हे दुष्ट ! 
हमारी नाई तू भी किसो समय शूद्रीको देखकर कामसे व्याकूल होकर ब्रह्मकमंसे अष्ट हो जायगा, हम तो एकबार भ्रष्ट होकर अपने शरीरको शुद्ध फर लेंगे, परंतु तुझमें किसी प्रकार भो ब्राह्मणत्व न रहेगा। एक क्षणमात्र चाण्डाल हो 
जायगा, इस ज्ञापके कारण अजामिल क्षणमात्रमें भ्रष्ट हो गया । | ने निरखें 
सर्वेया--दिव दीपक लोय बनी बनिता, जड़ जीव पतंग जहाँ परते । दुःख पावत प्राण गमावत है, वेरज नर हैं हटसों जरते । इस भांति विलक्षण अक्षनके, व होय अनीति नहीं करते । परती लख जे , धन 
हैं, धन हुं धनहें नर ते॥ १॥ 
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भा० ष० 
॥७॥ 


भा० टी० 
अ० २ 


क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं और लोग भी उनकेसे ही करनेकी चेष्टा करते हैं ओर सब सजन पुरुष जिसको कट कर 
लेते हैं, साधारण लोग भी उसके ही पीछे चलते हे॥७॥क्या आश्चर्य है! लोग जिसकी गोदीमे शिर धरकर निश्चिन्त हो सो जाते हैं, आप 
पशुके समान हैं, धर्म-अधर्मको कुछ मी नहीं जानते, तो वह आप विश्वासघाती कहलायेगा ॥ «॥ वह पुरुष सब प्राणियोंका वास 
स्थान है, उसको यदि दया हो तो वह किस प्रकारसे इस छोकमे उसका बुरा करनेके योग्य होगा, जिसने मित्रताके विश्वास हेतु उनमें 
अपना आत्मा समपेण कर दिया है, उससे द्रोह कमी करना नहीं चाहिये ॥६॥ अरे यमके दूतो! यद्यपि इस पुरुष ( अजामिल ) ने 
जन्मसे लेकर कोटि-कोटि पाप कर अपने और अपने परिजनोंका भरण-पोषण किया था, तथापि जो नाम इसने पराधीनहोकर मी उच्चा” 
यस्याङ्के शिर आधाय लोकः स्वपिति निरेतः ॥ स्वयं धर्ममधम वा न हि वेद यथा पशु: ॥५॥ स क्थ न्यपितात्मानं 
कृतमेत्रमचेतनस्‌ ॥ विस्तम्मणीयो मूतानां सच्षणो द्रोग्युमर्हति ॥ ६॥ अयं हि इतनिविंशो जन्मकोट्यंहसामपि॥ 
यहचाजहार विवशो नाम स्वस्त्ययन हरेः ॥ ७॥ एतेनेव ह्यघोनोऽस्य इतं स्यादघनिष्ङतस्‌ ॥ यदा नारायणायेति 
जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥८॥ स्तेनः सुरापो मित्रधुग ब्रह्महा गहतल्पगः ॥ ख्लीराजपितुगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥९॥ 
सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ ॥ नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तदिषया मतिः ॥ १० ॥ 
रण किया है, वह केवल प्रायश्चित्त ही नहीं, परम ही स्वस्त्ययन अर्थात्‌ मोक्षका देनेवाला है॥७॥ इस पुरुषने अपने प्रिय पुत्रको पुकारनेके 
मनसे “नारायण यहां आओ” इस प्रकार चिछाकर कुछ आमासमात्रसे “नारायण” यह चार अक्षरका नाम उच्चारण किया है, बस इस 
नामके लेते ही इस पापीके किये इए सब पापोंका प्रायश्चित्त हो गया ॥८॥ क्योंकि चोर, मद्य पीनेवाला, मित्र द्रोही, विग्रका घात करने- 
वाला, बरहद्रोही, वेददरोही, इरिनिदक, गुरुकी ख्लीसे गमन करनेवाला, ज्लीघातक, राजघातक, गोघातक, व और दूसरे जो जितने महा- 
पातकी नर हैं ॥ ९ ॥ उन सब पापियोंको यह ( नारायण ) नाम ही श्रेष्ठ प्रायश्चित्त हे। इसका कारण यह है कि नामका उच्चारण 
करते ही उनके विषय भगवन्मय हो जाते हैं, अर्थात्‌ भगवान्‌ आप विचार करते हैं, कि यह नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष हमारा 
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'भक्त है, इसकी सब भांतिसे रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ॥ १० ॥ हे यमके अडुचरो ! मन्वादि ब्रह्मवादी्ुनियोंने पापसे छुटकारा पानेके 


लिये जो ब्रतादि प्रायश्चित्त कहे हैं, उनसे पापी पुरुष ऐसा शुद्ध नहीं होता, जेसा हरि भगवानके नाममात्रका उच्चारण करनेसे ड्ग हो 
जाता है। दूसरे नामका उच्चारण करनेसे पापनाशके सिवाय और फळ भी मिलते हैं,क्योंकि नामका उच्चारण उत्तमछोक भगवानके गुणोंको 


भी प्रकट कर देता है, नामका फल कृच्छचान्द्रायणादि प्रायश्चि्तके समान पापका क्षय करके ही नहीं जाता रहता वरन्‌ सदा बना 


रहता हे ॥ ११ ॥ प्रायश्चित्त और ब्रतादिकोंके करनेसे पापोंसे छुटकारा हो जाता है, किन्तु यदि असत्‌ पापोंमें अर्थात्‌ पाप मार्गमें फिर 


न| मन दौड़ जाता है, तो यह प्रायश्चित्त एक बार ही पापका शोधक नहीं हो सकता, इसलिये जो पुरूष एक बार ही पापके क्षय करनेकी इच्छा 


न निष्ङतेरुदिते्रह्मबादिमिस्तथा विशध्यत्यघवान व्रतादिभिः ॥ be यथा हरेनौमपदैरुदाहतेस्तदुत्तमशलोकणणो- 
पलम्मकम्‌ ॥ ११ ॥ नेकान्तिकं तद्धि तेऽपि निष्कृते मनः पुनधावति चेदसत्पथे ॥ तत्कम नि्हारमभीप्सतां 
हरेशुणावादः खळ सत्त्वभावनः ॥ १२ ॥ अथैने माऽपनयत कतारेषाघनिष्ङृतस्‌॥ यदसौ भगवन्नाम प्रियमाणः 
समग्रहीत्‌॥१३॥ साड्ेत्यंपारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा ॥ वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ १४ ॥ पतितः 


स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः ॥ हरिरित्यवशेनाह एमान्‌ नाईति यातना ॥ १५॥ 


करते हैं, उनके लिये भगवान्‌ इरिका गुण कीतेन करना ही एक उत्तम प्रायश्चित्त है। क्योंकि एक श्रीभगवान्‌ ही चित्तके शुद्ध करनेवाले हैं 
'जब चित्त शुद्ध हो गया तो फिर पाप कहां !। 9२॥ यह सब पापोंका प्रायश्चित्त कर चुका, इसलिये तुम लोग इस पुरुष ( अजामिल ) 
:| को पाप करनेवालोंके मार्ग पर न ले जाओ, इसके अनन्त पापोंका नाश हो गया । क्योंकि इसने मृत्युके समय नारायणका नाम संपूर्ण 


रूपसे ग्रहण किया हे ॥ १३॥ हे धर्मराजसेनागण | पुत्रादिकोंके लाड़-लड़ानेमें हो, हँसीमें हो,गीत आलापके एणं करनेमें हो, अथवा परा- 
थीनतामें लिया गया हो, जिस किसी प्रकारसे भी हो, नारायणका नाम लेनेसे अनेक पापोंका नाश हो आ ॥१४॥ अधिक क्या करें, 
ऊँचे घर इत्यादिको परसे गिरनेसे अथवा मार्गमें जाते-जाते गिर पड़नेसे, शरीरका कोई अंग टूटनेसे अथवा सर्पादिकोंके डसनेकेसमय अथवा 
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ज्वरादिकसे संतापित होनेमें, दंडादि द्वारा मार पड़नेके समय अबश होकर भी जो कोई पुरुष यदि “हरि” यह नाम उच्चारणकरेगा, उसको 
नरककी पीड़ा स्पर्श नहीं कर सकेगी ॥१५॥ मन्वादिक महषियोंने सब पापोंकी छुटाई-बड़ाई विचारकर बड़े पापका बड़ा प्रायश्चित्त 
और छोटे पापका छोटा प्रायश्चित्त जो कुछ कहा है, उसकी ब्यवस्था वही है, परन्तु हरिनाम किसी व्यवस्थामें नहीं, इसका स्मरण क्रते 
ही सब पापोंका नाश हो जाता है, जैसे वारुणीके एक बिंदु पीनेसे महापापी हो जाता है, ऐसे दी नारायणका नाम लेनेसे महापापकाक्षय हो 
जाता है॥ १६ ॥ और महर्षियोंके कहे इए ब्रत दान तपस्यादिसे पापोंका ही शोधन हो जाता है, परन्तु पाप करनेवालोंका जो अधर्म 
करनेके कारण मलिन हृदय, अथवा किये इए पापको जो सूक्ष्मरूप संस्कार है वह शुद्ध नहीं हो सकता और भगवानके चरणकमलकी 


गुरूणां च लघूनां च णरूणि च लप्वनि च। प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञावोक्तानि महषिंमिः ॥१६॥ तेस्तान्यघानिपूयन्ते 
तपोदानजपादिभिः ॥ नाधर्मजं तद्वदयं तदपीशादघिसेवया ॥ १७॥ अज्ञानादथ वा ज्ञानाइुत्तमश्छोकनाम यत्‌ ॥ 
संकीतितमघं एंसो ददेदेथो यथाऽनलः ॥ १८॥ यथाऽगदं वीयेतमसुपयुत्त॑ यदृच्छया ॥ अजानतोऽप्यात्मणुणं 


कुयान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः ॥१९॥ | 
सेवासे पापकी वासनाका भी शोधन हो जाता है, इसलिये और और प्रायश्चित्तादिकोंसे इरिनामका कीतन करना ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त 
हे ॥ १७॥ यहांपर इस पुरूषने “पापका प्रायश्चित्त हे” ऐसा समझकर कभी हरिनामका उच्चारण नहीं किया, यह आपत्ति भी नहीं हो 
सकती, क्योंकि अज्ञानसे हो अथवा ज्ञानसे हो, उत्तमश्लोक भगवानका नाम कीन करनेसे पापके समूह भस्म हो जाते हैं, जैसे अभि 
काष्ठके समूहको जलाती है ॥ १८ ॥ यदि तुम कहो कि इस अजामिळने भगवद्भक्त एरुषोंके निकट उपदेश नहीं पाया, इसलिए इसका 
लिया हुआ नाम किस प्रकारसे प्रायश्चित्त हो पापका नाश करेगा ! इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार कोई न जाननेपर भी इच्छा- 


TO ा पापा ाlNS ETT SHE Sr TO भ 
* कवित्त-नामके प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि भये, नामके प्रभाव नन्द छुष्णपुत्र पायो है। नामके प्रभाव ठेक राखो प्रल्हादजूको; नामके प्रभाव द्रौपदीको पट बढ़ायो है ॥ नामके प्रभाव अजा मिलसे उधारे खल, नामके 
प्रताप वेकुष्ठे पठायो है। सोई नाम पापनफे काटिबेको शालिग्राम, वेदने भी स्व रूप नामफो बतायो है ॥ 
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४ नुसार अतिशय वीर्यवान औषधि भक्षण कर ले तो वह औषधि अपना गुण अर्थात्‌ आरोग्यता प्रकट कर देती है, वैसे ही हरिनामरूप | 
मन्त्र अजानेमें भी उच्चारण करनेसे अपना कार्य अवश्य करता है, इसका कारण यही है कि शक्तिशाली वस्तु अ्रद्धादिकी बाट नहीं देखती ||;* 
॥१९॥ हे दूतगण ! इस धर्में जो सन्देह हो तो तुम अपने स्वामी यमराजसे पूछ लेना क्योंकि वह धमकी परमशुप्त वातीओंको भी Rs 
भलीभांति जानते हैं ॥२०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! उन विष्णुदूतोंने इस प्रकारसे भगवत धमको निणयपूवक कहकर उस || 
#|| आह्मण (अजामिल) को यमकी फांसीसे छुड़ाकर मृत्युकी पीड़ासे उद्धार किया ॥२१॥ यमदूत लौटकर अपने स्वामी यमराजके निकट || 


£| पति वः प्रच्छत मटा धर्मेऽस्मिन्‌ यदि संशयः॥ स वेद परमं शुह्य धर्मस्य भगवान्‌ यमः ॥२०॥ श्रीशुक उवाच त 
£| एवं सुविनिर्णीय धर्म भागवतं रूप ॥ तं याम्यपाशान्निर्सुच्य विग्रं मृत्योरमूयुचन ॥ २१॥ त प्रत्युदिता याम्या 
दता यात्रा यमान्तिके ॥ हाया । यथा सर्वमाचचक्षुररिन्दम ॥ २२॥ द्विजः पाशाद विनिर्मक्तो गतभीः प्रकृति 
४ गतः॥ ववन्दे शिरसा विष्णोः किकरान्‌ दशनोत्सवः ॥ २३॥ तं विबक्षुमभिम्रेत्य महापुरुषकिकराः ॥ सहसा पश्य 
तस्तस्य तत्रान्तदेधिरेऽनघ ॥ २४ ॥ अजामिलोऽप्यथाकर्ण्यं इतानां यमकृष्णयोः ॥ धम भगवतं शुद्धं त्रैविद्यं च 


गुणाश्रयम्‌ ॥ २५ ॥ भक्तिमान्‌ भगवत्या माहात्म्यश्रवणाढरेः ॥ अनुतापो महानासीत स्मरतोऽशममात्मनः ॥२६। 


आये और जो बात इई थी, वह आदिसे अन्ततक समस्त वृत्तांत यमराजको सुनाया ॥२२॥ इस ओर इस ब्राह्मण (अजामिल) ने यमकी 
फांसीसे छूट भय त्याग सावधान हो मस्तक नवाकर उन विष्णुदूतोंको प्रणाम किया और उनके दशनसे परमानन्दको प्राप्त हुआ ॥२३॥ 
फिर भगवान्‌ विष्णुके दूतोंने अजामिळका भाव देखकर समझा कि यह हमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वे उसके सामनेसे उसी 
समय अंतर्धान हो गये ॥२४॥ अजामिलने विष्णु और यमराजके दूतोंका कथोपकथन सगुण और निगुण धर्म सुना ॥२५॥ अर्थात्‌ यम 
दूतोंके मुखसे तीनों वेदोंका प्रतिपादन किया हुआ सगुणधर्म और विष्णुदूतोंके मुखसे भगवत्‌ प्रणीत निर्गुण धम जाननेसे भगवानमें अति- 
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शय भक्तिसम्पन्न हो गया अर्थात्‌ भगवानका माहात्म्य सुनकर परमेश्वरम अजामिलकी शीघ्र ही भक्ति हो गयी; प वह अपने 
पहले किए हुए अशुभ कर्मोका स्मरण करके बहुत ही पछताने लगा # ॥२६॥ खेद करते-करते बोला. कि अहो ! अजितेंद्रिय होकर रह 

हमको बड़ा कष्ट हुआ, क्‍या घृणाकी बात है; मैने दुष्ट स्रीके गर्भमें सन्तान उत्पन्न करके अपनी ब्राह्मणजातिका नाश कर दिया ॥२७॥ 
मैंने अत्यन्त कुकम किया, मैं अपने कुलका कलक हूं, सज्जनोंमें निदाका पात्र हू, सुझको धिक्कार हे, धिक्कार है, क्या यह मेरा साधारण 


अहो मे परमं कष्टमभूदविजितात्मनः ॥ येन विश्ञावित ब्रह्म टपल्या जायताछत्मनाः ॥ २७ ॥ धिङ्‌ मां 
विगहिंत॑ सद्भिदुष्कृतं कुलकजलम्‌ ॥ हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌ ॥२८॥ दृद्धावनाथो पितरी 
नान्यबन्ध्र तपस्विनौ ॥ अहो मयाः्धुना त्यक्तावङ्कतज्ञेन नीचवत्‌ ॥ २९ ॥ सोह व्यक्त पतिष्यामि नरके भ्रशदा- 
रणे ॥ धर्मध्नाः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः ॥ २० ॥ 


दुष्कमे है, कि जो मैंने अपनी व्याही तरुणी पतित्रता खरीको त्याग करके सुरापान करनेवाली स्रीसे भोग करके काल बिताया ॥ २८॥ 
हाय ! मैंने अपने पिता-माता अत्यन्त बृद्ध तपस्वी और अनाथ, जो अन्य पुत्रादि व बन्धु बांधवों करके विहीन होनेसे सदा ही दुःख 
सन्तापर्मे रहते थे, वह मैंने नीचके समान अकृतज्ञ होकर ऐसे समयमें उनको त्याग दिया । उस समय मुझपर वज्र भी न टूट पड़ा 
॥ २९ ॥ जैसा मैं पापी हू इससे तो यही स्पष्ट होता है कि सुझको उसी घोर नरकमें पड़ना होगा, जहां धके शत्रु कामी पुरुष यमकी 


झंका-नारायणका नाम मरते समय अजामिलने लिया तो उसका पातक सब नष्ट हो गया, अजामिल शुद्ध हो गया तब भगवान के दूतोंसे कुछ बात करनेकी इच्छा अजामिलने की तो दूतने विचार किया कि यह हमसे बोलेगा तो 
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हम सबको पाप लगेगा, ऐसा समझकर क्यों चले गये ? क्योंकि अजामिल तो सब पापसि छूट गया था । 
उत्तर-नारायणके नामको अजामिलने जब लिया तब उसी नामके प्रभावसे यमराजकी त्राससे अजामिल छूट गया, परंतु सब पापोंसे नहीं छूटा, क्योंकि जो सब पापोसे छूट गया होता तो भगवान्‌के दूत अजामिलको एक क्षणमात्रमे 


वैकुंठ धाम को ले जाते पृथ्वी पर तपस्या करनेका फिर बया काम था? दूतोंने अपने मनमें विचारा कि पापीके साथ बात करनेवाले प्राणीको ब्रह्म-ह॒त्याका पाप लगाता है, ऐसा समझकर भगवानके पार्षद अजामिलको छोड़कर 


चले गये, तब अजामिळ पापका नाश करनेके लिये तप करने गया । 
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पीड़ाको प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ३० ॥ अभी थोड़ी देर पहले यहां मैंने अद्भुत स्वप्न देखा था, क्या वह जगतूमे मुझको दिखायी ||| | 
दिया ह क्या वह स्वम था ! नहीं-नहीं स्वप्न किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता, यह सब चरित्र जागतेमें प्रत्यक्ष मैंने अपनी न 
आंखोसे देखा कि कई पुरुष हाथमे फांसी लिये मुझको पकड़कर घसीटे लिये जाते थे । इस समय वे लोग कहां चले गये ॥३१। मैं 
फांसीसे बंधा हुआ प्रथ्वीके बिचले भागमें जा रहा था, उस समय एकाएक आकर जिन्होंने मुझको इस फांसीसे छुड़ाया वे चार सिद्ध 
पुरुष कहाँ हैं ! जिनका अति मनोहर दर्शन करके दोनों नेत्र तृप्त हुए थे ॥ ३२॥ यद्यपि इस जन्ममें मैं बड़ा पापी हुआ तो भी उन 
देवताओंका दर्शन प्राप्त करनेसे मुझको अनुमान होता है, कि पहले जन्मका मेरा बड़ा पुण्य था, जिससे कि उन देवताओंके दर्शनसे 
किमिदं स्वप्र आहोस्तित्‌ साक्षाद्‌ दृष्टमिहाडुतम्‌ ॥ के याता अद्य ते ये माँ व्यकषन्‌ पाशपाणयः ॥ ३१ ॥ अथ 
ते कव्‌ गताः सिद्धाश्चतारश्रारदशनाः॥ व्यमोचयन्‌ नीयमानं बद्धा पाशैरधो सुवः ॥ ३२॥ अथापि मे दुर्भगस्य 
विबुधोत्तमदर्शने ॥ भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति ॥ २२॥ अन्यथा श्रियमाणस्य नाुचेरंषलीपतेः ॥ 
वेकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिति ॥२४॥ क चाहं कितवः पापो ब्रह्मध्नो निरपत्रपः ॥ क च नारायणेत्येतद्‌ 
भगवन्नाम मङ्ग ॥३५॥ सोऽहं तथा यतिष्यामि यतच्ततन्द्रियानिछः ॥ यथा न भ्य आत्मानमन्धे तमसि || 
मज्ये॥ ३६ ॥ विमुच्य तमिमं बन्धमविद्याकामकर्मजम्‌ ॥ सबेभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥ ३७॥ || 
इस समय मेरा यह आत्मा प्रसन्न हो रहा है ॥ ३३ ॥ जो मेरे प्रथम जन्मका पुण्य न होता तो भला मुझ अशुचि दासीके पतिकी जीभ 
मरनेके समय नारायणका नाम लेने क्यों समर्थ होती ! ॥ ३४॥ कहां तो मैं कपटी, निळेन, पापी, अह्मद्रोही, ब्राह्मण धर्मका नाशक ||; 
और च यह परम मङ्गलदायक भगवानका “नारायण” नाम ? जो पहला पुण्य न होता तो क्या यह नाम मेरे सुखसेनिकलसकता था! 
कभी नहीं॥३५॥अब इस समय प्राण,मन और इंद्रियोंको रोककर ऐसा यत्न करूं कि जिससे घोरअन्धकारमें फिर कहीं न पड़ जाउ॥।२६॥ i 
इस समय अविद्या, काय, कर्मके बेधनको छोड़कर प्राणिमात्रसे सुद भाव, शांत दयावान्‌ और आत्मवान्‌ होकर अपनी आत्माको ||; 
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सुक्त करूं ॥ ३७॥ इस स्रीरूप भगवानकी मायाने इस मेरे आत्माको. आस कर लिया था, हाय ! इस निंदूनीय मायाने शाखासृगक 
समान हमको बहुत नचाया ॥ ३८ ॥ अच्छा, इस मायाने जो किया सो किया, परंतु इस समय सत्यवस्तुमे मेरी बुद्धि उत्पन्न हुई, अब 
देह इत्यादिमें “अहंता-ममता” इत्यादि बुद्धिको छोड़कर भगवान्मे अपना चित्त लगाऊँगा। उनके नामका कीर्तन इत्यादि कर 
मेरा चित्त शुद्ध हो गया हे, इसलिये अवश्य उनमें मेरा मन लग जायगा ॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! अजामिलको क्षण भरके लिये साधुसंग 
माप्त इुआ कि जिससे उसको इस प्रकारका सुन्दर ज्ञान उत्पन्न हो गया । या पीछे वह अजामिल पुत्रादि स्नेहरूप समस्त बन्धन 
मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्याऽत्ममायया ॥ विक्रीडितो ययैवाहै कीडासृग इवाधमः ॥ ३८॥ ममाहमिति 
देहादो हिता मिथ्याऽर्थधीर्मतिम्‌॥ धास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीतेनादिभिः ॥ ३९ ॥ इति जातसुनिर्वेदः 
क्षणसङ्गेन साइ ॥ गङ्गाहारसुपेयाय सुक्तसवांनुबन्धनः ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स तस्मिन्‌ देवसदन आसीनो 
योगमाश्रितः ॥ प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ॥ ४१ ॥ ततो शुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमा- 
घिना ॥ युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यतुभवात्मनि॥ ४२॥ यहःपारतधीस्तरिमन्नदरक्षीतयुषान्पुरः ॥ उपलभ्योपल- 
ब्धान्प्राग ववन्दे शिरसा हिजः ॥ ४३॥ हित्वा कलेवरं तीथे गङ्गायां दशैनादलु ॥ सद्यः स्वरूपं जशे मगव- 
त्पाश्ववातनास्‌ ॥ ४४ ॥ र 
तोड़कर गंगा-किनारे वास करनेके लिये हरिद्वारको चला गया ॥ ४० ॥ और वहांपर एक देवालयमें योगासन लगाकर योगमार्गमें स्थित 
हो समस्त इंद्रियोंको विषयोंसे खींचकर आत्मामें मनको लगा दिया ॥ ४१ ॥ उसके पीछे देह इंद्रिय इत्यादिसे आत्माको भलीभांति 
शुद्ध कर चित्तकी एकाग्रतासे आत्मा को ज्ञानमय निज स्वरूप ( परब्रह्म ) में लगा दिया ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे परब्रह्म ही 
उसका चित्त निश्चल हो गया। उस समय उसने कई एक घुरुषोंको देखा, देखते ही पहचान लिया कि पहले भी इन महात्माओंको कहीं 
£| देखा है, इसलिये देखते ही शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥४३॥ हे राजन्‌ ! उनके दर्शन करनेके पीछे अजामिलने इस तीर्थमें अपनी देह |/% 
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%|| गंगाजीके मध्य त्यागकर भगवानके पार्षदोंका स्वरूप अहण कर लिया ॥४४॥ वह महा पुरुष उन सब देवदूतोंके साथ सुवर्णमय विमा- |: 


न नपर बैठकर जहां भगवान्‌ श्रीपति विराजमान रहते हैं, आकाशमार्गसे वहांपर पहुँचा॥ ४५ ॥ हे राजन्‌ ! अजामिल ब्राह्मण होकर 
दासीका पति होनेसे निंदित कर्मोके द्वारा पतित हो गया था, जिससे कि उसके सब धर्म व स्वदार नियमादि समस्त वृत्त नष्ट हो गये 
£| थे, इसलिये यमदूत उसको नरकमें डालने के लिये, लिये जाते थे, परन्तु भगवानके नामकी महिमा देखो कि अन्तकाल्में पुत्रको पुकारनेके 
१६ | लिये मनसे “नारायण” नाम लेते ही सब पापोंसे छूट गया ॥४६॥ इस लिये परम पवित्र भक्तजनोंको मोक्षदायक भगवाचके कीर्तनके 
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दास्याः पतिः पतितो गह्यकर्मणा ॥ निपात्यमानो Ls हतत्रतः सद्यो विधुक्तो भगवन्नाम ग्रहत्‌ ॥ ४६ Ps 
नातः परं कमेनिबन्धङृन्तन मुसुक्षतां ती ॥ न यत्युनः कर्मसु सञ्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं 


ततोऽन्यथा ॥ ४७॥ य्‌ एवं परमं शुह्ममितिह्दसमघापह्‌ ॥ श्वणुयाच्छद्या युक्तो यश्च भक्त्याबुकीतयेत्‌ ॥ ४८॥ 


किकरे 


न वे स नरकं याति नेक्षितो यमकिकरेः ॥ यद्यप्यमङ्गलो मत्यां विष्णुलोके महीयते ॥ ४९ ॥ 
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साकं विहायसा विप्रो महापुरुषकिकरे!॥ हैमं विमानमारुह्य ययोयत्र श्रियः पतिः ॥४५॥ एवं स विप्छावितसर्वधमा | 


सिवाय और कोई पापोंको जड़से उखाड़नेवाला दूसरा उपाय नहीं है। इस कारण जितने प्रायश्चित्त हैं, उनमें रजोशुण व सत्त्वशुणसे मन ||; 
सदा मलिन ही रहता है; परन्तु-कीतनसे मन निर्मळ हो जाता है और फिर कर्ममें आसक्त नहीं होता ॥ ४७॥ हे राजन्‌ | यह ||; 
इतिहास परमशुप्न और पापका नाशक है, जो पुरुष श्रद्धासहित इसको श्रवण करेगा अथवा भक्तिके साथ औरको सुनायेगा ॥४८॥ वह ||; 
कभी नरकमें नहीं जायगा, अधिक क्या कहें, यमके दूत उसकी ओर इष्टि उठाकर भी नहीं देख सकते, वह पुरुष केसा ही दुराचारी ||; 
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और अतिशय अमड्लहूप क्यों न हो ! परन्तु तो भी विष्णुलोकम एजित होता है ॥४९हे महाराज ! अजामिलने मृत्युके समय इ 
ही नामसे भगवातका का नाम उच्चारण किया था, जब कि वह इस नामके लेते ही समस्त पापोंसे छूट नारायणके कामक म कर हो! 


$| जो श्रद्धा सहितउनके नामको उच्चारण करते हैं उनके पाप छूट जांय तो इसमें संशय क्‍या है! और जो मनुष्य नित्य ' इरे कष्ण 


जय गोविंद ! ! हे नारायण ! ! ! ” ऐसा ही कहते रहते हैं,उनकी तो महिमा ही क्या हे! वह तो परम प्रेमी हैं #॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे पष्ठस्कंधे भाषाटीकायां अजामिलोपाख्याने भगवन्नाममाहात्म्यवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोहा तिसरेमें यमराजने, 
वैष्णव धर्म बखान । शांति कर दिये दूत सब, कहकर उत्तम ज्ञान ॥ राजा परीक्षितने पूछा कि,हे भगवन्‌ ! घर्मराजके दूतोंको जब भगवानके 
म्रियमाणो हरनाम लाला [रितम्‌ ॥ अजामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः श्रड॒या शणन्‌ ॥ ५९ ॥ इति श्रीभागवते 
स क्का ls भगवन्नाममाहात्म्यं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ राजोवाच ॥ निशम्य देवः स्वभ- 
टोपवणितं प्रत्याह कि तान्प्रति धर्मराजः ॥ एवं हताज्ञो विहतान्सररेनेदेशिकेयेस्य बश जनोऽयम्‌ ॥ १ ॥ यमस्य 
देवस्य न दण्डमङ्गः कुतश्चन श्रुतये आसीत एतन्सुने रश्वति लोकसंशयं न हि तदन्य इति मे विनिश्चित 
श्रीशुक उवाच ॥ भगवत्युरुंष राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः ॥ पति विज्ञापयामासुर्यम॑ संयमिनीपतिस्‌ ॥ ३॥ 
दूतोंने निकाल दिया तब अपने स्वामीके निकर आकर अवश्य ही सब वृत्तांत कहा होगा, सब लोक जिनके वश हैं, उन्होंने दूतोंके 
सुखसे अपनी आज्ञाका भंग सुन उन लोगोंको कया उत्तर दिया !॥ १ ॥ है योगिवर ! यमके दण्डका भी भंग हो जाता है, यह तो किसी 
अम हमने किसीके मुखसे नहीं सुना सो इस बातसे सभी लोगोंको बड़ा भारी संशय होगा, वह आपके सिवाय और कोई इस हमारे 
संशयको नहीं छुड़ा सकता यह हमको निश्चय है इसलिये यह आप झुझे समझा कर कहिये॥ २॥ श्रीशुकदेवजी बोले-कि हे राजा परी- 
षित्‌ ! विष्णुके इतोंने जब यमदूतोंकों निकाल दिया, तब वे लोग भग्नचित्त हो अपने स्वामी (धमराज) के निकट गये और समस्त तत्ता स्वामी (धर्मराज) के निकट गये और संमस्त वृत्तांत 


# अजन प्रेमी पुरण प्रेम निवाहे ॥ सोई घन्य प्रेमी जो निशिदिन, निज प्रीतमको चाहें । प्रीतम प्रेम रंग जो राते, तिनको सकल सराहँ । जिस मनमें प्रेमाग्नी प्रगटी, सकल कल्पना दाह कहे रघुवीर 


रदास प्रीतमको, प्रेम करत उतसाहे ॥ ५० ७ 
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कह सुनाये ॥ ३ ॥ य॒मदूतोंने यमराजसे कहा-कि हे प्रभो ! जीव-लोकोंके ह करनेवाले कितने हैं, इम तो जानते हैं कि जीव तीन i | 
प्रकारके कर्म किया करते हैं, परन्तु उनके कर्म फलको प्रकट करनेके कितने कारण हैं ! ॥४॥ यदि बहुतसे शासन करने वाले और दण्डधारी ||# 
हों तब परस्पर उन सबमें विरोध करनेसे किसी प्राणीको सुख और किसीको दुःख दोनों ही हो सकते हैं और जो सबका एक मत हो तो || 
किसीको सुख-दुःख नहीं हो सकता ॥ « ॥ कर्म करनेवाले पुरुष बहुत हैं, उनके कर्मफलोंके लिये यदि शिक्षा भी बहुतसी हो तो प्रभुत्व |: 
£| हो सकता हे, परंतु इससे सब शिक्षाओंमें मुख्य जो शासन करना है, वह मण्डलान्तर्वती शासन क्रनेवालोंकी शिक्षाके समान एक देशमें | 
| केवल उपकारके समान हो जाता हे । अथात्‌ जिस प्रकार चक्रवर्ती ही मुख्य शासन करनेवाला होता है, मंडलेश्वर राजाओंकी प्रभुताई | 
यमट्ता ऊचुः ॥ कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो ॥ त्रेविध्यं कुवेतः कम फलाभिम्यरक्तिहेतवः॥४॥ || 
यदि स्युषेहवो ठोके शास्तारो दण्डधारिणः ॥ कस्य स्यातां न वा कस्य म्रत्युश्वाशएतमेव वा ॥ ५ ॥ कि तु शास्तृब- | 
हले स्याद्र्नामिह कमिणाम ॥ शास्तृत्वसुपचारो हि यथामण्डल्वतिनाम्‌ ॥ ६ ॥ अतस्लमेको श्च॒तानां सेश्वरुणा- | 
मधीश्वरः ॥ शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥७॥ तस्य ते विहितो दण्डो न लोके वततेऽधना ॥ चतुमिर- क 
इतेः सिद्देराज्ञा ते विप्रलम्मिता ॥८॥ नीयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनाणहान्‌॥ व्यमोचयन्पातकिनं छित्त्वा पाशान्प- || 
सद्य ते ॥ ९ ॥ तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षम्‌ ॥ नारायणेत्यभिहिते मा भेरित्याययुदुतस्‌ ॥ १० ॥ |$ 
तो केवळ एक उपचार हे वैसे ही सर्व शिक्षाओंका सिखाना और शासनकतांओंके लिये उपचरित पड़ता हे ॥ ६ ॥ यह समझकर, कि ४ 
शासन करनेवाले बहुतसे नहीं होते, हम यही जानते थे कि एक आप ही ईश्वरके सहित प्राणियोंके अधीश्वर शासन करनेवाले और दण्ड- | 
थारी और आप ही मनुष्योंके शुभाशुभका विचार करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ परंतु आपका किया हुआ दंड इस समय लोकोंके मध्यमें नहीं हे 
चल सकता, क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषोंने लीलासे ही आपकी आज्ञाको भंग कर डाला ॥ ८ ॥ हम लोग आपकी आज्ञासे एक ग 
पापीको बाधकर्‌ यातना-गृहमें ला रहे थे किउन लोगोंने अचानक आकर आपकी फाँसी तोड़ताड़कर बलात्कार उस पापीको हमसे छुड़ा | 
लिया ॥९॥ सो हे प्रभो ! यदि आप हमारा हित चाहते हैं, तो हमको यह बतला दीजिये कि वे कौन हैं ! हम आपके निकट उनके जाननेकी 6 
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इच्छा करते हैं, ति हम लोगोंने अज्ञाबसे उनकी अवज्ञा की तो कहीं उल्टा आपका ही बुरा न हो जाय be हे देव ! उन पुरुषोंका 
बड़ा ही प्रभाव है क्योंकि उस पातकीने “नारायण” इतना ही शब्द उच्चारण किया था कि वे लोक भय नही! भय नहीं” ऐसा कहते 
| हुए शीघ्रतासे आ गये ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! जब दूतोंने इस प्रकार पूछा तो प्रसन्न हो भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोंको 
| स्मरण करतेतकरते उत्तर देने लगे ॥ 39 ॥ यमराज बोले-कि हे दूतगण ! हमारे सिवाय एक और पुरुष इन सब स्थानोंपर सबके ही 
| सर्व-प्रधान अधीश्वर हैं, हम तो उनके किंकर हैं और उनके बनानेसे ही जंगम पदार्थके ईश्वर हुए हैं, उनमें भी केवल पापी मनुष्यों के 
४ ऊपर ही प्रभुताई करनेकी हमें सामर्थ्य है, जिस प्रकार तागे (डोरे) में वस्र टॅका हुआ रहता है, वेसे ही जिसमें यह विश्व टका हुआ है, 
४ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवः स आपष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदवतान्मत्याह स्मरन्पादाम्बुजं हरे! ॥ 99 ॥ 
यम उवाच ॥ परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌ ॥ यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा न्‌स्यो- 


भा” षं० ||; 
॥१२॥ ||; 
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| वायु, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, मदेश्‍वर, विश्वेदेवगण, वसुगण, साध्यगण, मरुह्रण, रुद्रगण, और सिद्धगण॥ 38 ॥ और ग्रधान-पधान देवता 


ना ननक्>>>>>>>>>--->_>->->>>>>2--३ 


pA 


है: 27 2773 


CCAM HON 


ACA 


जो कि इस विश्वके रचनेवाले हैं और भृण इत्यादि महषिं जो लोग कदापि रजोगुण और तमोणुणको देखते भी नहीँ हैं, वे सत्त्वगुण 


fe 


प्रधान होकर भी जिसकी चेष्टाको नहीं जान सकते, हे दूतगण ! इनके सिवाय दूसरे पुरुष जो कि मायामें लिपटे हुए हैं, वे लोग किस 
प्रकार उन्हें जान सकते हैं! ॥३५॥ माया मोहमें लगा हुआ कोई भी प्राणी उनके जाननेको समर्थ नहीं हो सकता और जो इंद्रिय आदि- 
कोके भी विषय नहीं हैं, अर्थात इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त और वाक्य इत्यादि द्वारा किसी प्रकारसे भी प्राणिगण जिसको नहीं देख सकते 
और जो कि सब जीवोंके हृदयमें अन्तर दृष्टा स्वरूप हो वर्तमान हैं इसलिये रूपादिकको जिस प्रकार नेत्र प्रकाश नहीं कर सकते हैं, वैसे 
ही इंद्रियादिक उनके प्रकट करनेको असमर्थ हैं, सो इस प्रकारके अधीश्वर केवल एक ही हैं॥ १६ ॥ वे आत्मतत्त्कस्वरूप सबके प्रभु, 
य॑ वे न गोमिमनसाऽसुभिवां हृदा गिरा वाऽसुशृतो विचक्षते ॥ आत्मानमन्तहंदि सन्तमात्मनां चक्षुयेथेवाकृत 
यस्ततः परस्‌ ॥१६॥ तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेमंहात्मनः ॥ प्रायेण इता इह वे मनोहराश्च- 
रन्ति तदूपणणस्वमावाः ॥ ॥१७॥ भ्रतानि विष्णोः सुरपजितानि दु्देशेलिङ्गानि महाद्धतानि ॥ रक्षन्ति तद्भक्तिमतः 
परेभ्यो मत्तश्च मत्यानथ सर्वतश्च ॥१८॥ धमै तु साक्षाद्वगवत््रणीतं न वै विढुऋषयो नापि देवाः ॥ न सिडसुख्या 
असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः ॥ १९ ॥ [ RP 
परमाधिपति अतिशय महात्मा हैं, तुम लोग जिनका वृत्तान्त कहते हो वह हमको निश्चय है कि वे सब उन्हीं pi दूत होंगे, 
भगवानके दूत प्रायः उनके ही तुल्य रूप, गुण, प्रभाव और स्वभावयुक्त हो मनोहर सूति धारण किये हुए घूमा करते हैं ॥१७॥ हे दूतो ! 
भगवानके भृत्यगण देवताओंसे पूजित हैं, जिनका दर्शन अति कठिनतासे ग्राप्त होता है, इसलिये महाअद्भुत विष्णुके दूत विष्णु भक्त 
मनुष्योंकी सवदा शासे और अग्नि जल इत्यादि समै पदार्थोसे सब भांति रक्षा किया करते हैं॥३८॥तुम लोग इस प्रकारकी शंका अपने 
मनमें मत लाओ कि उन्होंने विष्णुभक्त हो किस प्रकारसे अजामिलको छुड़ाकर अकर्मका पक्षपात किया, क्योंकि साक्षात्‌ भगवत्‌-प्रणीत 
जो धर्म है, उसको क्या भृगु इत्यादि ऋषि,क्या देवता, कया सिद्धगण, क्या असुरनिकर,क्या विद्याधर, क्या चारण, कोई भी नहीं जानता, 


CN आ अ 2 


OA 


NS 202, ०, SUS SUA SI 
IB SS OI ERR 


भा० ष्‌० 
॥9३॥ 


2 हर 


दे 


देर > ‘2, 3९ (र 


ग 


४, मनु & 
फिर उनको मनुष्य लोग किस प्रकार जान सकेंगे ! ॥ १९ ॥ हे दूतो ! केवल स्वयम्भू १, श्म्भु चक व ह: 
कपिल ६, प्रद्माद ७, जनक ८, भीष्म ९, बलि १०, शुकदेव १३ और हम १२ ॥२०॥ बस, यह केवल 0 सेनागण । नाम 
जानते हैं, वह धर्म अतिशय गुप्त है; अत्यन्त दुबोध है, परन्तु इसके जा गी मोक्ष प्राप्त हो गा आग क ई ॥२२॥ 
कीतनादिसे भगवान्‌ वासुदेवमें जो भक्तियोगका करना है, वही इस लोकमें पुरुषोंका परम धर्म हे, उनको ही भा 


Aca कुमा रु > केबेयम्‌ ८ ॥२०॥ हादशेते विजा- 

: शंसुः कुमारः कपिलो मलुः ॥ प्रह्मदों जनको भीष्मो बलिवियासबि व | 

नीमो धम भागवत भटाः ॥ गुह्य विशुद्ध दुर्बोध यं ज्ञालाऽ्रतमञ्चुते ॥ २१ ॥ एतावानेव लोके$स्मिन्एंसां के 

परः स्मृतः ॥ भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ २२॥ नामोचारणमाहात्म्य॑ हरे! पश्यत पुत्रकाः की 

अजामिलोऽपि येनेव सत्युपाशादमुच्यत ॥ २३॥ एतावताऽलमघनिईरणाय एसां संकीतेनं भगवतो गुणकमेना- 
म्राम्‌॥ विछुश्य एुत्रमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय सुक्तिम्‌ ॥ ॥ २४॥ 


हे सब पुत्रो ! भगवानके नाम उच्चारण करनेका मा देखो कि केवल wie pei ग ह > नि 
गया ॥ २३ ॥ इस लिये भगवानके गुण, कर्म और नाम इन सबका भ ही ? टर 

तारे क्योंकि महापापी अजामिलने अपवित्र व मरणावस्थामें 'नारायण' कहा,अपने पुत्रके पुकारनेके बहानेसे उसका पाप ही नहीं छूटा, 
१ मय मम तरल आज पलक गा पर रजत गन अपने दूतोंसे कहा कि, हे दूतो ! भागवत रूप घमंको ऋषि लोग नहीं जानते, प्रह्लाद और जनकमोर आदि लेकर हुम बारह जन भागवत रूप घमंको जानते हें, यह बड़े आश्‍चर्यकी बात है कि जिन मुनियोंको 

lee घ Lp leven म क हाकी र क्यों होंगे ? त्रलोकोमें बड़े हे, परंतु तपस्याके अभिमानसे भागवत रूप धमंको नहीं देखते और विचारते हें षया हमारे तपसे भागवत घमं 

र 0 न Sun Ro नहीं पते gins षे साधु हें, इनको भगवानुके सिवाय और कोई दुसरा आधार ही नहीं, इसलिये भागवत-धमं न जानेको 
) जन अ है 

स्य अपने दूतोसे कहे ये । 


१७ ७१७, ७१७ A ७१४ 
2  आ 


v2 कर» दर» AU RL का» 

तक 

es ७०९११८८२१०, ८९१८, ८९१८ ८२१० ३ KCNC ICY CRO SC SBC SSCS IC I 
SCC CCN CBC SSO BO SID 


TILT .%, २१०, का ९५७ ५५, २० ९५ ९० ९४ ७११ ९५ ९१५ CTRL (0५, ९५, ९१2. ९५, ९१2. ९११ _९॥/, 
Sess ess ५३८ दे व ४ दे ४१५३ ५३५३ ४१५: ones Nee 


वरन वह सुक्तिको भी प्राप्त हो गया॥२४॥यदि कहो कि भगवत्‌-नामके स्मरणमात्रसे ही जो अशेष पापोंका क्षय हो जाता है, तब द्वादश 
वार्षिक प्रायश्चित्त इत्यादि क्यों हैं ! (उत्तर) इन सब स्मृतिकार महापुरुषोंकी मति देवी मायासे अत्यन्त मोहित हो रही थी, इस लिये 
इस गुप्त नामके माहात्म्यको न जानकर उन्होने द्वादश वार्षिक ब्रतादि प्रायरिचत्तमान लिये हैं । अर्थवादसे मनोहर जो सब वेदकी विधि 
है, उसमें ही उनका चित्त नष्ट हो गया था, इसलिये वे स्वयं श्रद्धासहित वेदोक्त अमिश्टोमादि बड़े-बड़े भारी यज्ञादिक कमे करनेंमे लगे रहते 
थे, अतः वे लोग नामके माहात्म्यको नहीं जानते थे,पूर्वोक्त बारह ऋषियोंसे अतिरिक्त जो और स्मृतिकार थे,वे सब देवी मायासे अत्यन्त 
मोहित हो रहे थे और पुष्पके समान जिसकी सुगंधि दशों दिशाओंको पवित्र कर रही है और चांदनीके तुल्य जगतमें छिटक रही है, ऐसी 
वेदत्रयी रूप परमोत्तम वार्णीमं जड़बुद्धि बन रहे थे और इस गुप्त नामके माहात्म्यको कुछ भी नहीं जानते थे, अतएव द्वादश वार्षिक 
ब्रतादि बड़े-बड़े प्रायश्रित्त बतलाये हैं और वे स्वये आज तक महाभारी यज्ञादिक कर्मोमें लिपटे रहते हैं और भगवानके नामको छोटा प्राय- 


प्रायेण वेद तदिद न महाजनोऽयं क rN माययाष्लम्‌ ॥ 
त्रय्यां जडीङृतमतिमधपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः॥ २५॥ 
श्रित्त समझते हैं, फिर छोटे लोगोंकी श्रद्धा उनमें केसे हो सकती है!इसलिएउन लोगोंने बड़े-बड़े प्रायश्चित्त बताकर सांसारिक पुरुषोंको श्रम 
जालमें डाळ रक्खा है! यद्यपि वाल्मीकि नारदकी कथाको वे भी भली-भांति जानते हैं और रामनामके प्रभावका जानना तो महा कठिन 
है, परन्तु यह जानते हैं कि रामनाम मोक्षदायक है, परन्तु छोटे लोगोंको बड़ा प्रायश्चित्त बताते हैं, क्योंकि मूर्खोका चित्त बड़ी वस्तु पर जमता 
है, वे छोटी वस्तुको बहुत तुच्छ समझते हैं, इस लिए रामनामका जो गूढ मंत्र है, उसकी महिमा मूर्खोके सामने प्रकट नहीं करते कि दो अक्षरों 
पर उनकी श्रद्धा न होगी,इस कारण उन मुनि लोगोंने बड़े-बड़े प्रायश्चित्त बताये हैं और यह भी समझा कि जो सभी मनुष्य नामके माहात्म्यको 
जान लेंगे तो जीवन मुक्त हो जायँंगे,जेसे जो अभृत सञ्जीवनीको नहीं पहचानते तो वे वैद्य रोगीके रोग शांतिके लिये सोंठ, मिच, जीरा, इलायची, 
हींग, पोदीना,सुहागा और संघा नमकका चूर्ण बता देते हैं अथवा निम्बादिके चूर्ण बताते हैं। प्रथम तो संजीवनीका जानना कठिन 
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और जिन्होंने जान रखी है वे अमूल्य समझकर किसीको देते नहीं। जेसे मृगराज सिंह अपने वशमें हो तो चतुर लोगोंको उचित है कि 
श्वान गीदड़ हरिणादिक छोटे-छोटे जन्तुओंपर उसको न छोड़े । वैसे ही तुच्छ पापकी निवृत्तिके लिये सवानन्ददायक परममांगलिक रामनाम 
का उपयोग करना ठीक नहीं, क्योंकि किश्चिन्मात्रपापके लिये ऐसे अमूल्य रत्न रामनामसे प्रायश्चित्त करना ठीक नहीं) इस बात 
पर एक दृष्टांत हे ॥२५॥ हे वत्सगण ! जैसे बुद्विमान्‌ मनुष्य यह सब विचार करके भगवान्‌ अनन्तम सम्पूर्ण अंतःकरणसे भक्तियोगका 
एवं विस्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खळ भावयोगम्‌ ॥ ते मे न दण्डमहन्यथ यद्यमीषां स्या 
त्पातकं तदापि माना मं ॥ २६ ॥ ते देवसिडपरिंगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत््पन्नाः ॥ 
विधान करते हैं, वे कभी हमारे दण्डको प्राप्त होनेके योग्य नहीं हैं, उनमें पाप हो ही नहीं सकता, यदि कदाचित्‌ हो भी जाय तो भग- 
वानके नाम कीर्तन करनेसे ततक्षण उस पापका नाश हो जाता £ ॥ २६ ॥ इस समय तुम सब हमारी आज्ञा और वचन सुनकर मनमें 
स्मरण रखो कि जो साधु नारायणकी शरण हैं, सर्वत्र समदर्शी हैं, देवता और सिद्ध लोग जिनकी पवित्र कथाओंको रात-दिन वर्णन किया 
करते हैं, ऐसे साधुओंके निकट तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि उनके निकट भगवान्‌ की गदा सदा सवे प्रकारसे रक्षा किया करती 


भा० ष्‌० 
॥३४। 
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१. दृष्टांत-एक मुनीवर तप कर रहे थे । इतनेमें कोई ( कोढ़ो) उनको शरणमे आया और कहा कि, हे दीनदयाल ! मेरे कुष्ठका आप कुछ उपाय बताइये । परंतु वह तो ध्यानमे थे कुछ उन्होंने न सुना, उसने फिर कहा, फिर मुनिने 
न सुना, फिर उसने तीसरी वार कहा, फिर मुनिने ध्यान न किया, जब फिर वह चौथी वार कहनेको हुआ, तब मुनिके चेलेने अपने मनमें विचारा कि जो इसके गंभीर शब्दसे गुरुजोकी समाधि छूट गयी तो मेरे ऊपर बड़ा भारी क्रोध करेंग 
इसलिये उसने भय मान कुष्ठीसे कहा कि तीन वार रामका नाम ले । तेरा कुष्ठ सव जाता रहेगा और शरीर शुद्ध हो जायगा । उसने जो तीन वार राम राम कहा तो सब कुष्ठ जाता रहा और शरीर कुंदनके समान लाल हो गया । 
म बोले । तब तो चेलेने अपने मनम बड़ा दुःख माना और मनमे कहने लग। कि ऐसा मुझसे कया अपराध हुआ जो गुरुजी क्रोधित हो गये ? फिर चरणोंमें शिर झुका 
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जिनतो कर बोला कि हे स्वामिन्‌ ! मुझ दीनसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो मेरी ओरसे आपने मुख फेर लिया ? कृपा करके मुझसे कहिय, जो मेरे मनका संदेह जाय, तब मुनि बोळे कि अरे मूर्ख ! तूने रामनामकी महिमाको कुछ न 
जाना, जिस राम नामके एकबार कहनेसे करोड़ों कुष्ठी अच्छे हो सकते हें ऐसे रामनामको तीन वार कहलाकर एक कुष्ठी तूने अच्छा किया, तुने रामनामके प्रभाषको तुच्छ समझा ? अच्छा अब जो किया सो किया, फिर कभी ऐसा मत 
करना \ रासनामको महिमाको शेष, शारदा और ब्रह्मा तथा नारद भो नहीं जानते। 
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नः|| करो ॥ २८॥ और जिनकी जीभ कभी भगवानका गुण वर्णन या नाम उच्चारण नहीं करती और जिनका मस्तक कभी भगवानके चरण |: 
कमलमें नहीं झुका, जिन्होंने एकवार भी नारायणका ब्रत नहीं किया, उन्हीं सब आसक्त पुरुषोंको हमारे निकट लाना ॥ २९॥ धर्मराज ||; 


है, इसलिये उनको दण्ड देनेके लिये हमारी क्या सामर्थ्य है ! काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता ॥ २७॥ परंतु जो अपने धर्मका || 
है जो कि निष्किचन परम हंसोंके संगसे हीन हो सदा उनकी निंदा किया करते हैं उन मुकुन्दके पादारविदमकरन्दका रस पान करनेमे || 
विसुख नरकके मार्ग स्वरूप जो अपने धर्मका शून्य गृह हे उसमें ही तृष्णा बांधे रहते हैं, उन लोगोंको हमारे निकट बेखटके ले आया || 


अपने दूतोंको इस प्रकार आज्ञा करके फिर भगवान्‌से अपना अपराध क्षमा कराने लगे नि बोले-कि हे नाथ ! इस समय हमारे पुरुष |; 
तानानयध्वमसतो विसुखान्सुकुन्द्पादारविन्द्मकरन्दरसादजल्स्‌ ॥ निष्किचनेः परमहसकुलेरसज्ञेजुष्टाद्‌ शदे || 
निर्यवत्मेनि बडतृष्णान्‌ ॥२८॥ जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च नस्मरति तचरणारविन्दस्‌ ॥ कृष्णायनो 
नमति यच्छिर एकदाऽपि तानानयध्वमसतोऽक्रतविष्णुक्ृत्यान ॥२९॥ तत्क्षम्यतां च भगवान्पुरुषः पराणो नारायणः 
स्वएुरुषेयदसत्कृतं नः॥स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिग्रीयसि नमः पुरुषाय आम्ने॥३०॥श्रीशुक उवाच) 
तस्मात्संकीतेनं विष्णोजंगन्मङ्गलमंहसाम्‌॥ महतामपि कोरव्य विडयैकान्तिकनिष्कृतिम ॥ ३१ ॥ शण्वतां शणतां 
वीयाण्युद्दामानि हरेमहः ॥ यथा सुजातया भक्त्या शुदचे्नात्मा ब्रतादिभिः ॥ ३९ ॥ कृष्णाडधिपद्ममधुलिण्‌ न पुन- 
विृष्ठमायायणेषु रमते रजिनावदेषु॥अन्यस्तु कामहत आत्मरज'प्रमाष्टुमीहेत कर्म यत एव रजः एनः स्यात्‌॥३३॥ 
जो अन्याय कमं कर आये हैं और आपके भक्तोंका तिरस्कार किया है, हे पुराण-पुरुष भगवान्‌ आप इस अपराधको क्षमा करें । हम || 
लोग तो आपके ही बनायें हैं, इम माहात्म्यको न जानकर अपराध करके हाथ जोड़ रहे हैं, इसलिये हमारा अपराध क्षमा किया जाय |£. 
॥ ३० ॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले-कि हे कौरव भगवान्‌ विष्णुजीका नामकीतेन करना जगतूका मंगल || 
रूप है, निश्चय जान लो कि इस नामके संकीर्तनसे बड़े-बड़े पाप विनष्ट हो जाते हैं॥३१॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके उद्यम वीर्य प्राकमके ||; 
बार-बार श्रवण करने और कहनेवाळे पुरुषोंका चित्त उत्पन्न इई भक्ति द्वारा जिस प्रकार शुद्ध होता हे वैसे ब्रतादिकोंसे शुद्ध || 


अशी > 


नहीं हो सकता इसलिये जो पुरुष भगवानके चरणारविंदका स्वाद एकवार प्राप्त कर लेता है उसकी पापाचारमें फिर रति हीस 


परन्तु इस स्वादसे जो पुरुष वंचित हैं, वे कामसे हत हो अपने पापसे छुटकारा पानेके लिये प्रायश्चित्त रूप उस कर्म 
| चेष्टा करते हैं जिससे फिर पाप उत्पन्न होता हे ॥३२॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! यमके दूत अपने स्वामी यमराजके मुखसे भगवत्‌ नामको 
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इत्थं स्वभतृंगदित भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिकरास्ते ॥ नेवाच्युताश्रयजनं प्रति शङ्कमाना द्रष्द 
च बिभ्यति ततः प्रश्रति स्म राजन्‌॥३४।इतिहासमिमं शुहयं भगवान्कुम्ससंभवः ॥ कथयामास मल्य आसीनो हरि 
मर्चयन॥३५॥६ ति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्ध अजामिलोपाख्याने यमेन स्वभटान प्रति मगवद्धक्तिनाममाहात्म्य- 
वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ राजोवाच देवासुरनृणां सों नागानां छृगपक्षिणास्‌ ॥ सामासिकस्त्वया प्रोक्तो 
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स्कन्धे भाषाटीकायां अजामिलोपाख्याने स्व॒भटान्प्रति यमेन भगवन्नाममाहात्म्यवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ दोहा-चोथेमाहि प्रजान 
| हित, तपे दक्ष परवीन । हंस गुह्य स्तोजसे, हरि आराधन कीन ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि है ब्रह्मन्‌! स्वायम्धुव मन्वन्तरमे सुर, असुर, 
£ | नर, नाग, मृग और पक्षी इत्यादि सृष्टिकी कथा आपने जो संक्षेपसे प्रथम (तीसरे स्कंधमें ) कही है ॥३॥ अब उसको ही विस्तारसे हम 
£| आपके मुखसे सुनना चाहते हैं और परम पुरुष भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रत्येक सर्गमें जिस शक्तिके द्वारा जिस प्रकारकी सृष्टि रची है उस 
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जट * ठुमरो--ह्रे राम कहो हरे राम कहा, राम राम कहो हरे हरे ॥। ठेर-॥ मोन वराह हरी कच्छप, रामचंद्र अवतार धरे । परशुराम नरसिंह कृष्ण बल, सनकादिक चारों विचरे ॥१॥ नरनारायण यज्ञ पुरुष हे, कपिलदेव 
हयग्रीव तरे । दत्तात्रेय ऋषभ मन्वंतर, पृथु मोहिनी अति सुधरे ।। २ ॥। नारद वामन हंस व्यास प्रभु, बौद्ध होयकर ज्ञान करे । कल्की कलियुग अंतमाहि भये, यह चौबीसों रूप धरे ॥ ३॥ रुगनाथजी जगन्नाथजी, पुरी द्वारका- 
नाथ बरे । गोबद्धंनके नाथ नाथ जग, बद्रीनाथ नरनाथ खरे । ॥। ४॥। जगदीइवर स्वामी, सर्वेश्‍वर सब ठौर सरे । कमलनयन कमलापति केशव कंसकेशिकर काल करे ॥ ५॥ मनमोहन मथुरामन मज्जन, मन्मय मुरली मुकुट 
धरे ५ ६७ ३६ ७ ) 
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लिये वारंवार भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोंकी पूजा करते-करते यह गुप्त इतिहास कहा था ## ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठः ||; 
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माहात्म्य श्रवण करके विस्मित चित्त हुए ! उस ER नारायणके भक्तको देखते ही अरे यह पुरुष हम लोगोंका नाश कर देगा” ऐसी || 
आशंका करते उसकी ओरको देखते हुए डरते हैं ॥ २४॥ हे कौरव ! महषिं अगर्त्यूजीने मलयाचलपर बेठकर भागवतमें विशवास होनेके || 
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शक्ति सहित और जो पीछे सृष्टि रची गयी उसके सुननेकी हमारी अभिलाषा है ॥२॥ इतनी कथा कहनेके उपरान्त पुराणवक्ता सूतजी 
शौनकादि सुनिगणोंसे बोले-कि हे ऋषिवर्यवर्ग ! महायोगी, व्यास पुत्र श्री शुकदेवजी राजा परीक्षितुकी इसप्रार्थनासे प्रसन्न हुए और आनन्द 
प्रकट करके कहने लगे ॥ ३ ॥ श्रीञुदेवजी बोले-कि हे राजन्‌ ! प्राचीनबाहिके पुत्र दश प्रचेताओंने ससुद्रके भीतरसे निकलकर देखा कि 
पृथ्वीमंडल विविध वृक्ष लताओंसे युक्त हो रहा है। हे कुरुवंशावतंस ! वृक्ष लतादिकोंसे इस प्रकार प्रथ्वीके छा जानेका कारण यह है कि 
नारदुजीके उपदेशसे प्रचेतालोगोंने निवृत्तिमार्ग अवलम्बन कर लिया, जिससे कि उन राजाके प्रथ्वीपर खेती इत्यादि नहीं हुई ॥४॥ तप- 
स्याके करनेसे प्रचेतालोगोंको ME उत्पन्न हुआ था।उस प्रथ्वीको इस प्रकार लता वृक्षादिकोंसे छायी हुई देख वे लोग वृक्षोके ऊपर महा- 
सूत उवाच ॥ इति संप्रइनमाकर्ण्य राजर्षबोदरायणिः ॥ प्रतिनन्य महायोगी नाद सुन प्ति 0 घ 
श्रीशुक उवाच ॥ यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबहिषः ॥ अन्तस्ससुद्राहन्मग्रा दद्युर्गी हुमेयुतास्‌ प. ४॥ द्य ४॥ दुमेम्यः 
ऋषध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः ॥ मुखतो वायुमप्नि च ससरजुस्तदिधक्षया ॥ ५॥ ताभ्यां लुपः 
भ्य कुरूड्ह ॥ राजोबाच महान्सोमो मन्यु प्रशमयन्निव्‌ ॥ ६॥ मा द्रुमेभ्यो महासागा दीनेभ्यो द्रोग्डुमहथ ॥ 
विवर्धयिषवो तिसु प्रजानाँ पतयः स्थता! ॥ ७ ॥ अहो प्रजापतिपतिर्भगवान्हरिरव्ययः ॥ वनस्पतीनोषधीश्र 
:॥८॥ | 
कुपित हुए और इन सबको भस्म करके निर्मूल करनेके लिये ततक्षण उन लोगोंने अपने शुखसे वायुऔर अभि उत्पन्न की ॥ ५ ॥ हे कुरु 
श्रेष्ठ जब वायु और अग्निसे वृक्ष भस्म होने लगे तब बृक्षादिकोंके राजा भगवान्‌ चन्द्रमा प्रचेता लोगोंका कोप शांत करनेकी कामना 
कर उनसे बोले ॥ ६॥ हे महाभाग ! वृक्ष अतिदीन हैं, इनपर द्रोह करना आपको उचित नहीं, क्योंकि आप तो प्रजापति हो,इसलिये 
विशेषरूपसे, प्रजाके बढ़ानेकी तुम लोग इच्छा करने वाले हो । इन वृक्षोंको इस प्रकार निमूल करना आपके लिये अति अयोग्य बात है 
॥७॥ हे वत्सगण ! प्रजापतियोंके पति सर्वान्तर्यामी भगवानने प्रथ्वीके वृक्ष व ओषधियोंको भक्ष्य और अन्नको उत्पन्न किया है ॥ ८॥ 
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इसलिये अचर पदार्थ चर पुरुषोंके खाद्य हैं अपद पदार्थ पादचारियोंके भक्ष्य हैं, इस्तरहित प्राणी हस्तयुक्त प्राणियोंके भोजन है और 
| चौपाये जन्तु दुपाये जन्तुओंके आहार इए हें । अतः उन भक्ष्य, भोज्य इत्यादिको भस्म करके निर्मूल करना प्रजापतिलोगोंको उचित नहीं 
न है ॥ ९॥ हे पापरहित वत्सगण ! तुम लोगोंके पिता देवदेव प्राचीनबाहिजीने तुम लोगोंको प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है और इन 
वृक्षोसे प्रजाकी जीविका होती है, और फिर भला इन वृक्षोंको तुम केसे भस्म करना चाहते हो ! ॥१०॥ आप लोग शान्त हो और साधु 
पुरुष जिस मार्गपर चलते हैं, उसीपर तुम भी चलो । और यह महाकोप जो तुमको उत्पन्न हुआ है, उसको त्याग दो । हे वत्सगण ! हम 
अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम्‌ ॥ अहस्ता हस्तयुक्तानां अममा च चतुष्पदः ॥ ९ ॥ यूयं च पित्राः 
इन्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः ॥ प्रजासर्गाय हि कथं इक्षा ॥ १० ॥ आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं यच्छत 
बय पित्रा पितामहेनापि जुष्टं बः प्रपितामहैः ॥ ११॥ तोकानां पित्रो बन्घुटेशः पक्ष्म श्रियाः पतिः ॥ पतिः 
प्रजानां भिक्षणां णह्नज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ॥१२॥ अन्तर्दैदेषु भूतानामात्माऽऽस्ते हरिरीश्वरः ॥ सर्वै तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेवं 
*| वस्तोषितो ह्यसौ ॥ १३ ॥ 
£ | तुमसे जिस मागका अवलम्बन करनेको कहते हैं, उस मार्गका सेवन करो, क्योंकि तुम्हारे पिता, पितामह और प्रपितामह जिस मार्गका 
| सेवन करते आये हैं और कुलमें आजतक ऐसा काम किसीने नहीं किया ॥ १३ ॥ और विचार करके देखो कि जिस प्रकारसे बालकोंके 
|| पिता माता ही रक्षक हैं, आंखोंके पलक ही रक्षक हैं, ख्रियोंके पति ही रक्षक हैं, भिशचकोंके गृहस्थ ही रक्षक हैं, अज्ञानियोंके ज्ञानी ही ज्ञान 
ग | दायक हैं, वैसे ही प्रजाके प्रजापति लोग रक्षक हैं, तुमलोग प्रजापति हो इसलिये प्रजाकी जीविकाका नष्ट करना तुम्हें किसी प्रकार 
उचित नहीं है ॥ १२ ॥ और सब भ्रूतोंके भीतर आत्मस्वरूप परमेश्वर भगवान्‌ वतमान रहते हैं, इसलिये सब जीवोंमें भगवान्‌ हरिका 


१. शंका-चन्द्रमाने प्रचेताके पुत्रोंसे कहा फि मन्‌ ष्यका आहार पशु है, यह बड़े आइचयंकी बात है? 
45 उत्तर-द्विपदानां चतुष्पदः-इस इलोकका अर्थ चन्द्रमाने चतुष्पद अर्थात्‌ चार पदवाले पशुको नहीं कहा । यहां ऐसा अर्थ किया है,चार प्रकारके भोजन हैं, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, इन चार प्रकारके भोजनोंफो चतुष्पद कहा । 
न चार प्रकररके स्वाद हें; वे हो पुरुषोंको प्रसन्न करनेवाले आहार हे, यही बात विचारकर कही है, कुछ चतुष्पद ( चार पांववाले पशु ) को चन्ब्रमाने नहीं कहा । 
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स्थान समझना चाहिये । इस प्रकार करनेसे ही तुम लोग भगवानको सन्तोष करा सकोगे ॥ १३ ॥ हे वत्सगण ! जो पुरुष आत्मस्वरूप 
आकाशसे अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए महातीत्र क्रोधको ब्रह्मज्ञानसे जीत लेता है, उसने मानो सब ही गुणोंकी जीत लिया ॥ १४ ॥ इसलिये 
र अब इन दीन-हीन बृक्षोंको मत जलाओ जो जल गये वे जळ गये, बचे इए इन सब बृक्षोंको रहने दो, तुम्हारा मंगल हो ! इन सब 
वृक्षोने एक कन्याका प्रतिपालन कर रखा है, तुमको वही कन्या दान करते हैं, यह कन्या अतिश्रेष्ठ है, तुम पाणिग्रहण करके इसको 
अपनी पत्नी बनाओ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! चन्द्रमाने इस प्रकार समझा-बुझाकर आप ही उद्योगी हो प्रम्लोचा अप्सराकी वह कन्या प्रचेता 
यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युसुल्बणस्‌॥ आत्मजिज्ञासया यच्छेत्स गणानतिवतेते ॥ १४ ॥ अलं द्धेर्टमे- 

: खिलानां शिवमस्तु बः ॥ वक्षा हयेषा वरा कन्या पत्नीले प्रतिणह्यतास्‌ ॥ १५ ॥ इत्यामन्त्र्य वरारोहां कन्याः 
माप्सरसीं हृप्‌॥ सोमो राजा ययो दत्त्वा ते धमंणोपयेमिरे॥१६। तेभ्यस्तस्यां समभवहक्षः प्राचेतसः किल ॥ यस्य 
प्रजाविसगेण लोका आएूरिताख्रयः ॥ १७॥ यथा ससं भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः ॥ रेतसा मनसा चेव तन्म- 
मावहितः शृणु ॥१८॥ मनसेवाखूजसव प्रजापतिरिमाः प्रजाः ॥ देवासुरमदुष्यादीन्नभस्स्थलजलौकसः ॥ १९ ॥ तमः 
इंहितमालोक्य प्रजासगै प्रजापतिः ॥ विन्ध्यपादानुपत्रज्य सोऽचरदुष्करं तपः ॥ २०॥ 

लोगोंको दे दी । उन लोगोंने भी धर्म सहित उसका पाणिग्रहण किया ॥१६॥ उस कन्याके गर्भमें प्रचेताओंसे दक्षप्रजापति उत्पन्न हुए, 
जिनकी उत्पन्न की इई प्रजासमूइसे तीनों लोक परिपूर्ण हो गये ॥ १७ ॥ हे राजन्‌! वह दक्ष अपनी बेटियोंको बहुत प्यार करते थे। 
उन्होंने जिस प्रकार शुक्र और मनके द्वारा सब भूतोंकी सृष्टि उत्पन्नकी, अब सावधान होकर यह सब वृत्तांत तुम हमसे सुनो ॥ १८॥ 
हे कौरव श्रेष्ठ ! प्रजापति दक्षने प्रथम सुर, असुर, मनुष्य इत्यादि आकाशचारी, भूमिचारी और जलचारी सब प्रजाओंको मनसे उत्पन्न 
किया ॥ 3९ ॥ परन्तु इस प्रजाकी सृष्टि किसी प्रकारसे भी नहीं बढ़ी, यह देखकर दक्षप्रजापतिने संन्यास धर्म ग्रहण कर विध्याचलके 
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जे प जाह कर तपस्या करनी आरम्भ की ॥ २०॥ उस पर्वतके नि न र रीवांसे 

नाश कलेशा गो ना शोर और म बीस २० ७० ह सतो 

क आरव 228 क न ताक स्य शा ! भगवान्‌ हरि जिस प्रका" 

करने लगे ॥२१॥ और हेसु “ils कते (उनो उस हंसगुझ्य स्तोजसे प्रजापति दक्षजीने इस iS Sb 
थी किडनी रक सत्य है।इस लिये वह जीव और माया दोनोंके नियम कहे।परन्तु इस प्रकार होनेसे भी जिन समस्त Bh 
रा मर्षणं नाम तीर्थ पापहरं परम ॥ उपस्पृज्यालुसवनं तपसा5तोषयडरिम॥२१॥अस्तोषीडूंसग॒ह्येन भगवन्तमधो- 
BA भ्यं तदभिधास्यामि कस्यातष्यद्तो हरिः ॥२२॥ प्रजापतिरुवाच ॥ नमः परायावितथालभूतये णया 
ह वते ॥ जरशधाम्ने गुणतत्तवबुद्धिभिनिदत्तमानाय दघ स्वयंथुवे ॥ २९॥ न सग देहो | 

सशयः भू नात्मानमन्यं : परं यत्‌ ॥ सर्व पुमान्वेद णुणाश्च तज्ज्ञ , हे र 

' वोऽक्षा मनवो ATT DR उनका परिमाण और सीमानहीं है और वह स्वयं अकाश पाते हें इसी कारण | 

ग त्ववाय Sa देवको वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ गुण अर्थात्‌ विषय जिस प्रकार शुणीके अर्थात ssn 

| सिद्धकूप हैं) 0 सी सख्य जीम भी इस वेदरूप परम वास करके इस स्थानमें र करनेवाः आ 
| उनके इय प्रव्तकवादिरूप सस्यको नही जान सकते, क्योंकि उस जीवकी दृष्टि मप ही मी रही है, रे चिया 
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Do याँ, उ पचभूत, पचतः त्माको, अर्थात्‌ अपने स्वरूपको और 
| ते ५ ट अतः चथूत, पचतन्माजा यह सब आ 7 के 
8 कार करता हूं॥२४॥अहो ! देह, प्राण, इंद्रियाँ, अंतःकरण, पे पक, नू - 
अ० ४ र | Ul दोनो श्रेष्ठ देवतावर्गको नहीं जान सकते, यद्यपि पुरुष अर्थात्‌ जीव इन तीनके मूलभूत समस्त ड॒णोंको जानता है, तो ||5 
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भी यह ऐसे ज्ञात होकर भी सर्वज्ञ भगवानको नहीं जान सकते । ऐसे अनत भगवनकी मैं स्तुति करता हूं॥२५॥जिनके द्वारा नाम रूपका रि 
निरूपण होता है।वह मनकी दष्टि,स्सृति,विनाशके हेतु जब उपराम अर्थात्‌ समाधिको प्राप्त हो जाते है,उस समय केवल स्वरूप ज्ञानसे जो ||: 
|i 


प्रतीत होते हैं उन शुद्ध हंसको हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रतीत होनेका स्थान भी अतिशय पवित्र है ॥ २६॥ जो प्रकृति पुरुष महत्‌ | 
5 | अहंकार और पंचतन्मात्रा इन नव और तीन गुण और षोडश विकार स्वरूप अपनी शक्तिके द्वारा हृदयके मध्यमें निश्चळ हो रहे हैं और || 
जो लोग यज्ञ करनेवाले प्रह सामिधेनी मंत्रॉसे प्रकाशित होते हैं, इसलिये अलौकिक अग्निके समान अतिशय गूढ होनेके कारण विवेकी |# 
2६ ॥ पुरुष बुद्धिसे विचार पूवक खींचकर जिनका ध्यान करते हैं ॥२७॥ वह परमात्मा इमपर प्रसन्न हो जो ईश्वर सबसे बड़ा हैजिनके अनंत 
यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृषटस्मरतिसंप्रमोषात्‌ ॥ य ईयते केवलया स्वसंस्थया हसाय तस्मे शुचिसदने 
नमः ॥२६॥ मनीषिणोऽन्तहदि सन्विशितं स्तशक्तिभिनेवृसिश्च त्रिद्रद्भिः ॥ बहि यथा दारूणि पाञ्चदश्यं मनी- |; 
षया निष्कषैति गूहम्‌ ॥ २७॥ स वे ममाशेषविशेषमायानिषिधनिर्वाणसुखालभूतिः ॥ स समैनामा स च विश्वरूपः | 
प्रसीदतामनिरक्तात्मशक्तिः ॥ ९८॥ यसन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाऽक्षमिवी मनसा बोत यस्य ॥ मा बूत्स्वः ||; 
रूपं गुणरूपदंहितं स वै एणापायविसगैलक्षणः ॥ २९ ॥ यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मै यो यथा कुत्ते कायते 
च ॥ परावरेषां परमं प्राक्प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्रेतुरनन्यदेकम््‌ ॥ ३० ॥ + 
विशेषण हैं और जिनके मोक्ष सुखका अनुभव मायाके द्वारा नष्ट नहीं होता,वही भगवान्‌ सर्व नामधारी ईश्वर और विश्वरूप हैं,जिनकी || 
आत्मीय शक्तिका कोई वर्णन नहीं कर सकता है वे परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हों॥२८॥अहो ! जो स्वयं प्रकाश है, इसलिये वचनसे कह- ||; 
नेमे नहीं आता है, बुद्धिके द्वारा जिनका व्यवहार होता है, इन्द्रियोंसे जो निरूपित होता है, मनके द्वारा जो संकल्पित होता है और ये || 
सम्पूण भी जिसका स्वरूप नहीं हो सकते,क्योंकि यह सब पदार्थ गुणोंसे बढ़ते हैं,वह परमात्मा इन सबसे अलग है।क्योंकि वे सब शुणोंकी |% 
उत्पत्ति और प्रलयसे अलग दृष्टि आते हैं ॥ २९ ॥ जिस अधिकरणमें जिस अपादानसे, जिस कारणसे जिसके सम्प्रदानको जिस कर्मको || | 
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और जिस करके जिस प्रकारसे जोकर्म कृत अथवा कारित होता हे,वही सबका बहम हे,वही सबका कारण है।क्योंकि वह सबके आगे आप्त 
आपसे ही सिद्ध हो रहे हैं, वह पर और अपर सबका ही परम कारण है। और विजातीय शून्य है॥ ३० ॥ जिनकी शक्तिवाद विवाद करनं 

वाळे वादियोंके विवाद संवादकी भूमि है । और ब्रह्म ही अपनी-अपनी सब कहते हैं, जब सब पदार्थोमें अह्मका ही स्वरूप है और सब पदा” | 
थोंका कारण है, फिर मीमांसक लोग परस्पर क्यों. वादविवाद करते हैं ! कोई कहता है, यह जगत्‌ सदा ऐसे ही चला आता हैऔर यह जगत्‌ 
'न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है और विवादी लोग लोकम अनेक-अनेक प्रकारके वाद-विवाद किया करते हैं. और मोह ममता 
जो ब्रह्माकी माया है उस अविद्या आदिकी शक्तियोंसे मोहित हो चित्तमें भांति भांतिके संकल्प विकल्प उठतेरहते हैं और कहतेहें कि ब्रह्मक 
स्वरूपमें इनमेंका कोई पदाथ भी नहीं, वह परब्रह्म परमात्मा तो सबसे विलग हे और ब्रह्मवादी लोग मीमांसा करके उनको समझाते भी हैं, 


यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे विवादसंवाद्ुवो भवन्ति ॥ कुर्बन्ति चेषां मुहरात्ममोह तस्मे नमोऽनन्तगुणाय 
भूम्ने ॥ ३१ ॥ अस्तीति नास्तीति च बस्तुनिष्ठयो रेकस्थयोभिन्नविर्धधमंयोः अवेक्षितं किचन योगसांख्ययोः 


समं परं ह्यनुकूलं रहत्तत्‌ ॥ ३९॥ 
परंतु तो भी वे सब अपनी-अपनी ही गीत गाते रहते हैं। जिसकी ऐसी अद्भुत माया है,उस अनंतशुणरूप भ्रमा भगवाचको मैं वारंवार नम- 
स्कार करता हूं ॥३१॥ कोई कहता है यह वस्तु है, कोई कहता है नहीं है, सबके मत मतान्तरोंमें अंतराय है और परस्पर विरुद्ध हे) अहो ! | 
जो योगशाख्रमें “पदादि हैं” कहकर जिसकी उपासना-विधि बतळाते हैं और जो सांख्यशाख्नमे “ पदादि नहीं है” कहकर जिनकी उपास- 
नाका निषेध करते हैं परस्पर विरुद्ध उन योग और सांख्य शा्नके द्वारा जो कुछ प्रतीत होता हैवह बृहद्वस्तु अल्मविवादम और अविवादमें 
आस्पद है, अर्थात्‌ वही परब्रह्म है, योग और सांख्य शाख्रोंमें यदि कोई “पदादि हैं” और “पदादि नहीं हैं” ऐसा कहकर विवाद | 
करनेसे इन दोनोंका धर्म अलग अलग हो तो इन दोनोंका विधि और निषेध एक वस्तुमे निष्ठ होनेसे उनका विषय एक हीहो गया है, जो | & 
कुछ हो, वही वस्तु परम कल्याणरूप है, क्योंकि विधि और निषेधके विषयमें नहीं है और विना अधिष्ठानके पदादि कल्पना,और विधिके 
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निषेध असंभव होनेसे वह वस्तु अनकूल अर्थात्‌ इन दोनोंके उपपादकरूपमें भी सिद्ध हे ॥ ३२ ॥ अहो ! जो प्राकृत नाम रूप रहित 
होकर भी पादमूलके उपासनाकारी पुरुषोंके निमित्त अवसरोंके द्वारा विशुद्ध सत्त्व अनेक अनेक रूप और कर्मोसे अनेक नाम अहण करते हं 
जिनका ऐश्‍वर्य अचिन्तनीय है,वह अनंतरूप परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार वायु पद्मादि विशेष-विशेष पदाथकी 
विशेष-विशेष गंधका आश्रय करके अनेक गंधयुक्त हो प्रकाश पाती है और पृथ्वीकी रेणुका आश्रय कर काछी-पीली-अुधली इत्यादि 
अनेक रूपवाली हो जाती है वैसे ही जो भगवान्‌ अर्व्वांचीन उपासनाके मार्ग द्वारा मनुष्य गणोंकी वासनाके अनुसार उन-उन ही देवता- 
ओंके रूपमें विविध प्रकारसे प्रकाश पाते हैं अर्थात्‌ जो एक परमेश्वर ही उपासकों कि वासनाके अनुसार उनकेही इष्टदेव रूप हो विशेष- 
योऽग्रे मजा नादय पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः ॥ नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिभेजे स॒ मह्य॑ परमः प्र॒सीः 
CS थिजनानां यथाशयं देहगतो विभाति ॥ यथाऽनिलः पार्थिवमाश्रितो गण स ईश्वरो मे 
कुरुतान्मनोरथस्‌ ॥३४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति स्तुतः संस्तुवतः स तास्मन्नघमषण ॥ आविरासीत्कुरअष्ठ भगवा- 
न्भक्तवत्सलः ॥ ३५ ॥ कृतपादः सुपर्णासे boss ॥ चक्रशंखा सिचमेषुधवुष्पाशगदाधरः ॥ ३६ ॥ पीतः 
वासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ वन गे लसच्छ्रीवत्सकोस्तुमः ॥ ३७ ॥ महाकिरीटकटकः 
स्फुरन्मकरकुण्डलः ॥ काञ्च्यड्युलीयवल्यतूएराङ्गदश्चषितः ॥ २८॥ | | 
विशेष फल प्रदान किया करते हैं वही परमेश्वर हमारे मनोरथ सफल करें, और किसी देवतासे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं हैं ॥ २४ ॥ 
| ीञुकदेवजी बोले-कि हे कुरुश्रेष्ठ ! प्रजापति दक्षने जब इस प्रकार स्तुति की तब भक्तवत्सल भगवानूने उनके ऊपर सन्तुष्ट और प्रसन्न हो 
उस तीर्थमें ही प्रकट होकर अति चमत्कार रूपसे उनको दर्शन दिया ॥३५॥ श्रीमगवान्‌ गरुड़पर बेठे थे, आठ विशाळ बाहु जानु पर्यन्त 
लंबित हो रहे थे, आठों हाथोंमें शंख, चक, गदा, पझ,धचुष, बाण, खड्,पाश यह आठ आयुध शोभायमान थे ॥२६॥ पीताम्बर पहने, श्याम 
वर्ण, प्रसन्नवदन, कमळवत्‌ नेत्र, सर्वदा प्रसन्न,कण्ठसे लेकर चरणों तक वनमाला लटकाये, हृदयमें श्रीवत्सचिह्न,गलेमें कोस्तुभमणि झलकाये 
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॥३७॥ मस्तक पर किरीट मुकुट सजाये कानोंमें मकराकार कुण्डल झलकाये उन त्रिसुवनेश्‍वर भगवानके चरणोंमें नूपुर पड़े, कटिमें 
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|| किंकिणी कौंधनी इत्यादि भूषणोंमें हीरे रत्न जड़े, अंगूठी, बाजूबंद, कड़े हाथोंमें शोभायमान थे ॥३८॥ इस प्रकार सजे हुए पुरुषोत्तम 
नामक मा कर पर हुए । हे राजन्‌ ! इस प्रकार वस्राभूषणोंसे विभूषित हो श्रीभगवान्‌ अकेले नहीं प्रकटे वरन 
नारद, नन्द इत्यादि पापद और समस्त लोकपाल उनको चारों ओरसे घेरे खड़े थे ॥३९॥ और गान करते हुए सिद्धचारण व गन्धर्वगण 
दोनों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे । हे राजन्‌! इस प्रकारसे अति आश्चर्यरूप देखकर प्रजापतिके अंतःकरणमें परमानंद उत्पन्न 
हुआ ॥४०॥ मनके द्वार सब पूर्ण हो गये, अतिइषित चित्त होकर भूमिपर शिर नवाकर देडवत्‌ प्रणाम किया परंतु प्रेमके मारे कोई बात 
त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिश्रत्रिश्ुवनेइवरः॥ रतो नारदनन्दायेः पार्षदैः सुरयूथपैः ॥ ३५ ॥ स्तूयमानोऽतुगायद्भिः सिद्ध 
गन्धर्वचारणेः ॥ रूपं तन्मदददाश्चयै विचक्ष्यागतसाध्वसः ॥ ४० ॥ नमाम दण्डवद्भूमो प्रहृष्ात्मा प्रजापतिः ॥ न 
किंचनोचारयितुमशकत्तीत्रया मुदा ॥ ४१॥ अपूरितमनोहारेह्दंदिन्य इव निझरेः ॥ ते तथाऽवनतं भक्तं प्रजाकामं 
प्रजापतिम्‌ ॥ चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः ॥ ४२ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा 
मवान्‌ ॥ यच्छर्वया मत्परया मयि भाव परंगतः ॥ ४३ ॥ प्रीतोऽईं ते प्रजानाथ यक्तेष्श्योद्रहणं तपः ॥ ममेष 
कामो भूतानां यद्भूयासुर्विभूतयः ॥ ४४॥ ब्रह्म भवो भवन्तश्च मनवो विजुधेश्वराः ॥ विभूतयो मम ह्येता 
भूतानां भ्रतिदेतवः ॥४५॥ डू काः कः 
उनके मुखसे निकल न सकी ॥ ४१ ॥ झरनेवाली नदी जिस प्रकार जल्से भर जाती है, बैसे ही अति भारी इषसे प्रजापतिके ईंद्वियोके 
द्वार परिपूर्ण हो गये थे, अर्थात्‌ अति भारी आनन्दमे परिपूर्ण होनेकें कारण उनकी रागादि ईद्वियोंकी वृत्ति मानो शून्य हो गयी । इस 
लिये वह वचन कहनेको समर्थ नहीं इए और पुरुषोत्तमकी केवल वंदना ही की यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो भी सर्व भूतोंके 
चित्तकी जाननेवाले श्रीभगवानने उसी भांति अपने प्रणत परमभक्त इन प्रजापति दक्षसे कहा ॥ ४२ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले-कि हे 
प्रचेतापुञ महाभाग दक्ष सुझमें भाव सहित परमश्रद्धा करके तुम तपसे सिद्ध हो गये ॥४३॥ हे प्रजानाथ ! तुम्हारी यह तपस्या विश्वको 
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बढानेवाली है, इससे हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सब प्राणियोंकी विभूति भलीभांति बढ़े यही कामना है, वह तुम्हारे 
द्वारा हमारी कामना पूर्ण हुई इसलिये हम तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हैं, हे वत्स ! तुम सब प्रजापति, ब्रह्मा, शिव मचुष्यगण और देवेश्वरगण 
ये सब हमारी विभूति और सब प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण हैं ॥४४॥४<॥हे ब्रह्मन्‌ । तप अर्थात्‌ यम-नियमादि सहित ध्यान हमारा 
हृदय है, विद्या अथात्‌ सांगमंत्र जप हमारा शरीर है, क्रिया अर्थात्‌ भावना शब्द वाच्य पुरुष अपार हमारा आकार है, यज्ञ हमारा 
अंग धर्म है अर्थात्‌ यज्ञान॒ड्ननजनित अपूर्व हमारा मन है, यज्ञ भोक्ता देवगण हमारे प्राण हैं॥ ४६ ॥ हे दक्ष ! आगे केवल हमही थे 
हमारे सिवाय कुछ भी बाहर भीतर नहीं था अर्थात्‌ केवल चेतन्यमात्र था, वह भी इंद्रिय वृत्तिसे जाना जाता है इसलिये यह जगत्‌ 
तपो मे हृदय ब्रह्मेस्तल॒विद्या कियाऽङतिः ॥ अङ्कानि क्रतवो जाता धर्मं आत्माऽसवः सुराः ॥ ४६ ॥ अहमवास 
मेवाग्रे नान्यत्किचान्तरं बहिः ॥ संज्ञानमात्रमव्यक्त प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥ ४७ ॥ मय्यनन्तथणेऽन्ते गणती शणवि- 
ग्रहः ॥ यदासीत्तत एवाद्य स्वयंभूः समभूदजः ॥ ४८ ॥ स वे यदा महादेवो मम वीयोपरबृंहितः ॥ मेनेंडखिलमिवात्मा- 
नमु्यतः सर्गकमेणि॥४९॥ अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणस्‌ ॥ नव विश्वसजो युष्मान्येनादावसज- 
दिशः ॥५०॥ एषा पञ्चजनस्यांग दुहिता वे प्रजापतेः ॥ असिक्नी नाम पत्नी ले प्रजेश प्रतिगरह्मतास्‌ ॥५१॥ मिथुन 
व्यवायधर्मस्ल प्रजासर्गमिमं पुनः ॥ मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि॥ ५२॥ 
सर्वत्र सोते हुएके समान था ॥ ४७॥ उसके पीछे अनंतगुण जो हम हेःहमसे माया द्वारा गुणमय विग्रह यह ब्रह्माण्ड जब प्रकाशित हुआ; 
तब उस समय ही आद्यस्वयम्भू अयोनिज होकर उत्पन्न हुए॥ ४८ ॥ वह हमारे वीर्यसें वद्धित होनेके कारण सृष्टि उत्पन्न करनेको 
उद्यत हुए थे परंतु जब किउन्होने अपनेकोइस कार्यमें असमर्थ समझा तब हमने उनकोतपस्या करनेका उपदेश दिया जिससे किउन्होंने 
कठिन तपस्या की और उसी तपस्याके प्रभावसे नव ( ९) विश्व उन्होंने तुम उत्पन्न करनेवालोंको उत्पन्न किया ॥ ४९ ॥ «५० ॥ इस 
लिये दे दक्ष ! प्रसिद्ध प्रजापति पंचजनकी यह कन्या यहां पर है, जिसका नाम असिक्नी है, तुम इसको अपनी स्त्री बनाओ 
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स्री पुरुषका रतिकीड़ारूप जो मेथुन धर्म है उसी मैथुन धर्मका आश्रय लेकर इस रूपवती और धर्मवती कन्यामें तुम अनेक प्रजा उत्पन्न 
करोगे।५१॥५२॥हमारी मायाके वश होकर तुम्हारे पीछेकी सब प्रजा भी ख्नीके साथ मेथुन धर्मे पुत्रा दिरूपमें उत्पन्न होगी और हमारे लिये 
भेंट देगी॥५३॥श्रीशुकदेवजी बोले-कि हे राजन्‌ ! विश्वभावन भगवान्‌ इस प्रकार कहकर दर्शनकारी दक्षके सामने स्वभमें प्राप्त इए पदार्थकी 
नाई उस स्थानमें ही अन्तर्धान हो गये ॥५४॥ तब दक्षजीने यह कवित्त कहा ॥ कबित्त-राग उदे भोग भाव लागत सुहावनेसे, विना 
राग ऐसे लगे जैसे नाग कारे हैं। राग ही से पाग रहै तजुमें सदेव जीव, राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं ॥ राग ही से जगरीति 
झूठी सब सत्य जाने, राग मिटे सूझत असार खेल सारे हैं। रागी वीतरागीके विचारमें है बड़ो भेद, जेसे भटापथ काहू काहूको बयारे हैं ॥ 


तत्तोधस्तात्मजाः सर्वा मिथुनीश्रय मायया ॥ मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌॥५३॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इत्युक्ता मिषतस्तस्य भगवान्विश्वभावनः ॥ स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रेवान्तदेधे हरिः ॥ ५४ ॥ इति श्रीभागवते म० 
पष्ठ० दक्षोतपत््यादिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोप- 
टंहितः॥ हयश्वसंज्ञानयुत पुत्रानननयहिसुः ॥१॥ अएथंग्धमंशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा रुप॥ पित्रा प्रोक्ताः प्रजासगे 
प्रतीचीं प्रययुर्दिशस्‌॥२॥ तत्र नारायणसरस्तीर्थ सिन्धुसमुद्रयोः ॥ संगमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषिवितस ॥ ३॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे प्रचेतसां दक्षोत्पत्तिवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ दोहा-पंचममाहीं देवऋषि, कूट 
वचन कहे आप । दीने पुत्रनि मारु सब,दक्ष दिये तब शापीश्रीशुकदेवजी बोले कि प्रजापति दक्षने विष्णु भगवानकी मायामे फैंसकर उस 
पंचजनकी कन्या असिक्नीके गर्भमें हर्यश्व आदि दश पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ हे नरेन्द्र ! उन सब घुत्रोंका एकसा आचार-ब्यवहार और एक 
ही प्रकारका स्वभाव हुआ, जब प्रजापति दक्षने उसको सृष्टि उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तो वे सब पश्चिम दिशाको चले गये॥ २॥ 
पश्चिम दिशाके उस स्थानमें कि जहां सिंछुनदी ससुद्रके साथ मिली हे, उसी स्थानमें नारायणसुर नामक एक तीर्थ है वह अतिशय 
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४ | है, बड़े-बड़े महात्मा मुनि लोग और सिद्ध गण सदा उसकी सेवा किया करते हैं ॥३॥ दक्षके पुत्र हर्यशवगण उसी तीर्थमें पहुँचे 
: | ओर उसका जल स्पर्श करते ही उनके अन्तःकरणोंका अनंत मल भलीभांति धुल गया और परम हंस धर्ममें उनकी बुद्धि उदित हुई ॥४॥ 
£| तथापि उनके पिताने जो उनको सृष्टिके रचनेकी आज्ञा दी थी वह सब उसी काममें लगे हुए सृष्टिके उत्पन्न करनेकी कामनासे बड़ी घोर 
;|| तपस्या करने लगे ! एक दिन देवर्षि नारदजी उस स्थानपर होकर जा रहे थे, उन्होंने जाते-जाते देखा कि ये सब हर्यश्व पवित्र और शुद्ध 
होकर भी अपने पिताकी आज्ञासे प्रजा उत्पन्न करनेके लिये उद्यत हो रहे हैं ॥७॥ इस लिये देवषि नारदूजी उनसे बोळे कि हेहर्यश्वगण ! 
तदुपस्पशनादेव विनिभ्तमलाशयाः ॥ धर्मे पारमहुस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥४॥ तेपिरि तप एवोग्रं पित्रादेशेन 
यन्त्रिताः ॥ प्रजाविदृहये यत्तान्देवर्षिस्ताग्ददश हृ ॥ ५॥ उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं लक्ष्यथ वै प्रजाः ॥ अह- 
ट्वान्त सुवो यूयं बालिशा बत पालकाः ॥ ६॥ तथैकपुरुषं राष्ट बिलं चादष्टनिर्गमस्‌ ॥ बहुरूपां ख्रियं चापि एमांसं 
पुंश्वलीपतिम ॥ ७॥ नदीसुभयतोवाहां पञ्चपञ्चाङ्॒त्‌ शहम्‌ ॥ कचिदसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं मिस्र ॥८॥ 
कथं स्वपितुरादेशमविहांसो विपश्चितः ॥ अनुरूपमविज्ञाय अहो सगे करिष्यथ ॥ ९॥ | 
तुम लोग बालक हो, केसे खेदकी बात हे कि तुम सब सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये तपस्या करते हो, यह बड़ी मूर्खता है। भला इस प्रथ्वीका 
अंत विना जाने तुम किस प्रकारसे सृष्टि उत्पन्न करोगे ॥ ६॥ जहां अकेला ही पुरुष हे, वह राज्य और जिससे कभी किसीको 
निकलते न देखा जाय वह बिल और जिनके बहुत रूप हों वह स्री और जो एंश्वली ख्रीका पति हो वह पुरुष॥७॥ और वह नदी जो दोनों 
ओरको बहती है और वह ग्रह जो पच्चीस(२५)पदार्थोसे अति अद्भुत है और उसमेंका ही वह चित्र-विचित्र ध्वनि युक्त हंस जो कठिन-काठिन 
शब्दोंसे और वञ्रसे बना है, स्वतन्त्र और अपने आप घूमता है ऐसा तीक्ष्ण चक्र ॥ ८॥ इन सबको विना जाने तुम किस प्रकारसे सृष्टि 


१. अंका-हर्यश्व जो दक्षके पुत्र हे, वे सब भाई मिलकर सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करने लगे तब उन सबको नारदजोने सृष्टि बनानेके लिये निषेध करके योग करनेको क्यों आज्ञा दी ? सृष्टिके उत्पन्न होनेमें नारदजीकी 
क्या हानि थो ? 

उत्तर-वक्षके पुत्रोकी इच्छा सूष्टिके रचनेकी नहीं यो, योग करनेकी इच्छा थी, परंतु पिताकी आज्ञा मानकर सूष्टि रचनेके मिष तप करनेके लिये गये तब नारदजीने उनके हृदयकी बातको जानकर सूष्टि रचनेका निषेध किया, 
और योग करनेका उपदेश दिया । र 
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| | उत्पन्न करोगे ! तुम्हारे पिता सर्वज्ञ थे, उनके अनुरूप आज्ञा क्या है! उसको भी भली भांतिसे पहले जान लेना कतेव्य है, इन सब ५९ | है 
विना जाने सृष्टि उत्पन्न करनेका शीघ्रतासे एकाएकी उपस्थित हो जाना किसी प्रकारसे हमको ठीक नहीं जचता है ॥ ९ ॥ श्रीशुकदेव 
| बोले-कि हे परीक्षित्‌ ! इर्यश्चगण इस बातको सुन अपनी स्वाभाविक बुद्विसे नारदूजीके कहे हुए कूट वचनोंका उत्तर देनेको परस्पर विचार 
|| करते-करते कहने लगे कि ॥१०॥ देवर्षि नारद॒जीने दश वाक्य कहे । “विना जाने” इत्यादि जो वाक्य कहे हैं उनका अर्थ यही है कि, 
£| भूमि अर्थात क्षेत्र जीव संज्ञक यह लिंगशरीर जो आत्माके बंधनका कारण है, इसलिये देवर्षि नारदजीके इस वाक्यका यही तात्पर्य 
£ | होगा कि लिंग शरीरके अंत अर्थात्‌ विनाश दर्शन करके मोक्षके विरुद्ध असत्‌ कर्म करनेसे क्या फल होगा!॥११॥ और देवि नारदजीने- 
श्रीशुक उवाच ॥ तन्निशम्याथ हयेश्वा आत्पत्तिकमनीषया ॥ वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विममशुर्धिया ॥ १० ॥ 
भूः कषत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌ ॥ अद्दष्ठा तस्य निवोणं किमसत्कमंभिभवेत ॥ ११॥ एक एवेशवस्स्तुर्यो 
भगवान्स्वाश्रयः परः ॥ तमदष्ठाऽमवं एंसः किमसत्कमभिमेवेत्‌॥ र २ ॥ पुमान्नैवैति यद्गवा बिलग गतो यथा ॥ 
प्रत्यगधामाऽविद इह _किमसत्कर्मभिभवेत्‌॥ १३॥ नानारूपाऽत्मनो बुडिः स्तरैरिणीव युणान्विता ॥ तन्निष्ठा- 
मगतस्येह किमसत्कमेभिभेवेत्‌॥ १४॥ | 

“जहां एकमात्र पुरुष हे,वह राज्य” इत्यादि जो वचन कहे हैं उनका भी यह अर्थ है कि एकमात्र ईश्वर ही सबके साक्षी हैं,उनका आश्रय 
और कोई नहीं है,वह अपने आप ही अपने आधार हैं, उन नित्यमुक्त ईश्वरको विना जाने और उनमें समपेण विना किये वृथा कर्म करनेसे 
क्या फल होगा ? ॥१२॥ और देवर्षि नारदजीने- जिसमें कभी किसीको निकलते न देखा जाय वह बिल विना देखे” इत्यादि जो वचन 
कहे हैं उनका तात्पर्य यही है-कि पुरुष जहां जाकर बिल स्वर्ग अर्थात्‌ पातालमें गये हुए पुरुषके समान वहांसे फिर पीछेको न लौट सके, 
वह परम ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हैं,उस ब्रह्मको विना जाने निर्थक नाशवान्‌ स्वर्गके साधनकरनेवाले कर्मोके करनेसे क्या फल मिलेगा !॥१ ३॥ 
और देवषिजीने “जिसके बहु रूप हों वह ख्ली” यह जो कहा,इसका अर्थ यह जान पड़ता है कि अपनी बुद्धि स्वैरिणी ख्लीके समान मोहकी 
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और रज इत्यादि अनेक ग॒णोंसे युक्त है । जो पुरुष उस बुद्धिके अंतको प्राप्त नहीं होता, उसके अशान्तकमे करनेसे उसको || 
क्या फल मिलेगा ! ॥१४॥ और नारदजीने “पुश्चली श्लीका पति हो वह पुरुष” इत्यादि जो कहा हैइसका आशय यह है-कि इस माया 
संगके वश जिसका ऐश्वर्य अष्ट हो गया है।इस लिये कुत्सित छलीके स्वामीके समान जो उस मायाके सुख दुःखरूप गतिका पीछा करते हैं, 
उस जीवको जो पुरुष नहीं जानता उसके अविवेकसे किये हुए कर्मोके करनेसे क्या फल होगा ! ॥१५॥ और झुनिने-' वह नदी जो दोनों 
ओरको बहती दै” यह जो बात कही,इसका अर्थ यही है-कि संसारम सृष्टि और प्रलय करनेवाली जो माया है, वही नदीस्वरूप है, क्योंकि 
प्रलय और सृष्टि यही दो इसके प्रवाह हैं, जो दोनों ओरको बहते हैं, यद्यपि तपस्या और विद्या इत्यादि इस नदीके कूल अर्थात्‌ निर्गम 
स्थान हैं तथापि निगमको रोकनेके लिये जो पुरुष उस नदीके तेजको विना विचारे कर्मोको करे तो उससे कया फल होगा ! ॥१६॥ और 
तत्सङ्गम्रं शितिश्वय संसरन्तं कुभार्यवत्‌ ॥ तद्गतीरबुधस्येह किमसत्कमेसिभैवेत्‌ ॥१९५९॥ सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेला 
कूलान्तवेगिताम्‌ ॥ मत्तस्य ताम विज्ञस्य किमसत्कर्मभिभवेत्‌ ॥ १६॥ पञ्चविशतितस्वा नां पुसुषोऽदू्ुतद्णम्‌ ॥ 
अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कर्ममिभवेत्‌ ॥ १७॥ ऐशवरं शास्रसुत्सूज्य बन्धमोक्षाबुद॒शैनम्‌ ॥ विविक्तपदमज्ञाय 
किमसत्कर्मभिभैवेत्‌॥ १८ ॥ 
देवषिने-“वह गृह जो पत्चीस (२८) पदार्थोसे अति अद्भुत है” जो कहा,इसका तात्पर्य यह है कि अंतर्यामी पुरुष पच्चीस तत्त्वके अति आश्व" | 
यवाले आश्रय हैंवह कार्य,कारण और संघातके अधिष्ठाता हैं, उनको जो पुरुष नहीं जानता उसको मिथ्या और स्वतंज्रतासे किये इए कमसे |; 
क्या फल होगा !॥१७॥और देवषिने “ विचित्रकथायुक्त हेस” इत्यादि जो कहा इसका आशय यह है कि ईश्वरे प्रतिपादक शाख्रोंमें चित्त | 


और जड़रूप वस्तु विशेष रूपसे विचारी जाती हे, इस लिये वह इंसस्वरूप देहस जैसे दूध और पानीको अलग-अलग कर देता है, 
यह शास्र अचेतन और चैतन्य बस्तुको भिन्न-भिन्न कर देता है, किस कर्ममें बधन और किस-किस कार्यसे मुक्ति है इसको दरशाया करता 
है, इस लिये उसकी सब कथा विचित्र है । इस शास्त्रको त्याग करके अर्थात्‌ न जान करके केवल बहिसुख कर्म मात्रके करनेसे क्या फड ||; 
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भा० | होगा !॥१८॥ और देवषिने-“शस्र और वत्रादिसे बना हुआ स्वयं मता तीक्ष्ण चक्रका” जो वर्णन किया उसका अर्थ सुतीक्ष्ण कालचक्र ह 
॥२२॥ ||| देवही अपने आप रात-दिन घूमता रहता है और यही सब संसारका संहार करता रहता है इस लिये वह स्वतन्त्र है, उस कालचककी गतिको || 
र 


विना जाने असत्कर्मोके करनेसे कया लाभ होगा! ॥३९॥ और नारदजीने जो हमसे कहा कि-“तुम्हारे पिताकी अबुरूप आज्ञा क्‍या | 
उसको भलीभांति विना जाने केसे सृष्टि उत्पन्न करोगे!” इसका तात्पर्य यही है कि शास्त्र ही हमारा पिता है,क्योंकि वह द्वितीय जन्मका 
कारण है,निवर्तक होना ही उसकी आज्ञा है,उस निवत्तेक आज्ञाको जो पुरुष नहीं जानता वह गुणयुक्त प्रवृत्ति-मार्गमें विश्वासवान्‌ हो सृष्टि 
इत्यादि कार्योमें को प्रकार लग जा है! दक्षकूट 'मोक्षेशत्रह्मबुद्धीनां ह शाञ्रकालोपदेशानामज्ञाने न कर्मभिः ॥ 
कालचक्रं भ्र ग सर्वे निष्कषयजगत ॥ स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्ममिर्भवेत्‌ ॥ १९॥ शास्रस्य पितुरादेशं 
यो न वेद निवर्तकम ॥ कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्‌ ॥ २० ॥ इति व्यवसिता राजन्हयेश्वा एकचेतसः ॥ 
प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवतनस्‌ ॥ २१ ॥ स्वरब्रह्मणि निर्भातहृषीकेशपदाम्बुजे ॥ अखण्डं चित्तमावेश्य 
ठोकानवुचरन्सुनिः ॥ २२॥ नाशं निशम्य त्राणां नारदाच्छीलशालिनास्‌ ॥ अन्वतप्यत कः शोचन्‌ सुप्रजस्त्वं 
झुचां पद्म ॥ २२ ॥ स श्रूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्तितः ॥ एुत्रानजनयद्दक्षः शबलाइवान्‌ सहखराः ॥ २४ ॥ 
| ॥२०॥ हे राजन्‌! इस प्रकार निश्चय करनेके पीछे दक्षके पुत्र हर्यश्वगण एक मति करके नारदजीकी बातका प्रमाण और उनकी प्रद- 
क्षिणा कर जिस मार्गमें फिर लोटना नहीं होता उस मार्गमें प्रस्थान करते हुए ॥२१॥ देवि नारदजी भी ब्रह्मस्वरूप भगवान हृषीकेशके |: | 
चरण कमलमें अपने मनको संपूर्ण रीतिसे लगाकर अपनी इच्छाबुसार अमण करने लगे गाने-लगे॥२२॥और कुछ समय बीतनेके पीछे प्रजापति 
दक्षजीने देवषि नारदजीके सुखसे ही सुना कि सब पुत्रगण, जो सुशील्तासे सदा शोभा पाते थे, वे अब अदृश्य हो गये हैं; यह जानकर 
दक्षजी शोकयुक्त हो अपने पुत्रोंके लिये शोक-सन्ताप करने छगे। अच्छे पुत्रवाळा ही शोकका स्थान है, फिर भला सर्वश्रेष्ठ सन्तान हर्यश्र- 
५ गणोंके लिये दक्षजीको शोक क्यों नहीं होगा !॥२३॥ हे राजन्‌ ! जब दक्षजी शोकके मारे व्याकुल हुए,तब भगवान अल्लाजी उनके निकट 
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| और अनेक प्रकारके वचनोंसे उनको समझा-बुझाकर चले गये।प्रजा उत्पन्न करनेकी दक्षके अंतःकरणमें बड़ी इच्छा थी। जब जह्माजीने 
उनको समझाया बुझायातब दक्षजीने फिर प्रजा उत्पन्न करनेके मनसे अपनी स्त्री उसी पाञ्चजनीके गर्भमें शबलाश्व नामक एक सह पुन उत्पन्न 
किये ॥२४॥ प्रजापति दक्षजीने शबलाश्व नामक इन पुत्रोंको भी प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी। यह भी ब्रत धारण कर जहाँ इनके पहले 
आता तप करके सिद्ध हुए थे, ये भी उसी नारायण सरोवर पर गये ॥२५॥ हे राजन्‌ ! नारायण सरोवरका पवित्र जल स्पर्श करते ही 
शबलाश्वगणोंका पाप धुल गया और चित्त शुद्ध हो गया।तब परबह्मस्वरूप अर्थात्‌ प्रणवका जप करके बड़ा भारी तप उन लोगोंने आरंभ 
तेऽपि पित्र समादिष्टाः प्रजासग उतन्रताः ॥ नारायणसरो जग्सुयंत्र मिद्धाः स्वणवजाः ॥ २५॥ तहुपर्पशेनादेव 
विनिृतमलाशयाः ॥ जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तत्र महत्तपः ॥ २६॥ अब्मक्षाः कतिचिन्मासान्‌ कतिचिद्‌ वायुभो- 
जनाः ॥ आराधयन्मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिस्‌ ॥ २७॥ ॐ नमो मा पुरुषाय महात्मने ॥ बिशुद्ध 
सत्त्वधिष्ण्याय महाईसाय धीमहि ॥ २८ ॥ इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियों श्निः ॥ उपेत्य नारदः प्राह वाचः 
कूटानि पूववत्‌ ॥९९॥ दाक्षायणाः सश्टणुत गदतो निगमं मम ॥ अन्विच्छतानुपदवीं भ्रावृर्णां भ्रातृवत्सलाः ॥३०॥ 
भ्रातृणां प्रायणं आता योऽवतिष्ठति धर्मवित्‌ ॥ स पुण्यबन्धुः एसुषो मरुद्भिः सह मोदते ॥ ३१ ॥ 


प्रजा उत्पन्न करनेकी कामनासे इस प्रकार तप करनेमें ध्यान लगा रहे थे, कि एक दिन देवपिनारदजी उनके निकट आये और जेसे इन्होंने 


उपदेश किये वचनोंको उम सुनो, तुम सब भाइयोंको प्यार करनेवाले अपने बड़े भाइयोंकी पृथ्वीको देखो ॥३०॥ जो धर्मज्ञ आता अपने 
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किया ॥२६॥ कुछ महीने जळ पीकर, कुछ महीने केवळ वायु (इवा) भोजन कर उन्होंने बिताये और इस मंत्रका- अभ्यास करते इए उस 
मंत्रपति भगवात्‌की आराधना करने लगे।२०।यथा- 'ओं नमो नाराणाय पुरूषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥ 
परम पुरुष महात्मा नारायण विशुद्ध सत्त्व गुणके आश्रय परमहसरूपी भगवानका ध्यान करने लगे ॥ २८॥ हे राजन ! बुला 


इर्यश्वोंको कूट वचन कहे थे, उन लोगोंको भी इसी प्रकार कूट वचन कहे ॥२९॥ नारदजी बोले कि हे दक्षनन्दन शबला'श्वगण ! हमारे | ६ 


भाईकी गतिको जाता है, वही पुण्यबंधु है, भ्राताके चाहनेवाळे देवतागण उसको लेकर आनंद मनाया करते हैं॥३१॥है आर्य! है राजवय ! देवा 
नारदजी केवळ इतना ही कहकर अपने स्थानको चले गये। उनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, इस लिये उनके इन वचनोंसे शबलाश्वगण भी 
अपने बड़े भाइयोंके मार्गकी रीतिपर चले॥ ३२॥ वे लोग बहुत सुन्दर प्राचीन परमेश्वरके मार्गको गये ।जिस प्रकार पश्चिमको गयी राति ||; 
लौटकर नहीं आती वैसे ही आजतक वे लौटकर नहीं आये ॥ ३३॥ हे राजन्‌! इस ओर प्रजापति दक्षको अनेक-अनेक भांतिके उत्पात 
दीखने लगे, उन्होंने थोड़े दिन पीछे सुना कि नारदजीकी सम्मतिसे शबलाश्वनामक पीछे उत्पन्न हुए पुत्रगण भी विनाशको प्राप्त हुए 
॥३४॥ इसलिये दक्षपुत्र शोकसे मूछित हो महषिं नारदजीके ऊपर कुछ हुए। देवषिं नारदजीने पहले ही जान लिया था कि पुत्रोंकीपार- 


एतावहुक्ता प्रययौ नारदोऽमोघदर्शनः ॥ तेऽपि चान्वगमन माग आतणामेव मारिष ॥ ३२॥ सध्रीचीनं प्र॑तीचीनं 
परस्यानुपथं गताः ॥ नाद्यापिते निवतंन्ते पश्चिमा यामिनीखि ॥ ३२ ॥ एतस्मिन्‌ काल उत्पातान्‌ बहून्‌ पश्यन्‌ 
प्रजापतिः ॥ पूर्ववन्नारदकृतं पत्रनाशासुपा*शणोत ॥३४॥ इक्कोध नारदायासौ एनत्रशोकवि्रूच्छितः ॥ देवषिसुपलम्याह 
. रोषाहिस्फुरिताधरः ॥२५॥ दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साुलिङ्गेन्‌ नस्या ॥ असाध्वकायर्मकाणांभिक्षो- 
मागः प्रदरितः॥ ३६ ॥ ऋणेख्निभिरसुक्तानाममीर्मांसितकर्मणास्‌॥ विघातः श्रयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः॥३७॥ 


महस्य धर्ममें निष्ठाकी कथा सुनकर प्रजापति दक्ष कोधित होंगे इसलिये नारदजी अग्रह प्रकट करनेके लिये उनके निकट गये । तब 
| कोधवेगके मारे अधरों ( होठों) को फड़काकर नारदजीका अपमान करने लगे ॥ ३५ ॥ दक्ष बोले-कि अरे असाधु ! तेरा केवल 
वेष ही साधुके तुल्य है परन्तु वास्तवे तू साधु नहीं, क्योंकि तूने हमारे पुञोंके ऊपर अतिशय असाधुपनका व्यवहार किया है, हमारे पुत्र 
निज 'धर्ममें प्रवृत्त थे, तूने उनको भिक्षुकमार्गका उपदेश किया, क्या यह साधुका कर्म है ! ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण जन्म लेते ही तीन ऋणोंसे 
ऋणी होता है,वइ तीनों ऋणोंसे विना कर्मोकी मीमांसा किये विना छूटे युक्त नहीं हो सकता । हे पापरूप! अभी हमारे पुत्रोंका कषिक्रण कु 
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नहीं छूटा । पुत्र उत्पन्न करना और यह यज्ञातुष्टान तो पीछे करना होता है फिर भला इन दो कार्योके ही करनेसे देवऋण और 
पितऋणसे किस प्रकार मुक्ति हुई, जो हो, तू अतिशय पापी है, क्योंकि संसारी सुख छुड़ाकर तूने हमारे पुत्रोंका यह लोक ही नहीं, 
वरन्‌, परलोक भी बिगाड़ दिया, क्योंकि अब उनका मोक्षमं अधिकार नहीं रहा । मनुस्मृतिमें है कि ऋणानि जीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे 
निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो ब्रजत्यधः” । श्रुतिः- जायमानो वै ब्राह्मणस्निभिर्क्रणेऋणवान्‌ जायते अह्मचयेण ऋषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजाया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी” इति ॥३७॥ तू बड़ा निदेयी है, बालकोंकी पुत्रादि उत्पन्न 
करनेकी मति तूने बिगाड़ दी । कया आश्चर्य है, तू इस प्रकारसे भगवानका यह नाश करनेवाला होकर किस भांतिसे उनके पार्षद-गणों के 


एवं त्वे निखुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः ॥ पार्षदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः॥ ३८ ॥ नतु भागवता नित्यं 


भूतानुग्रहकातराः ॥ ऋते तां सोह्ृदध्नं व वैरेकरमवैरिणास्‌ ॥ ३९ ॥ नेत्थं एसां विरागः स्यात त्वया केवलिना 
मृषा ॥ मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिङृन्तनस्‌ ॥ ४० ॥ नातुभरूय न जानाति एमान्‌ विषयतीक्ष्णतास्‌ ॥ निर्विद्येत 


स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥ ४१ ॥ | 


बीचमें फिरा करता है, क्या निळजता है! ॥३८॥ अरे ! हम देखते हैं कि तेरे सिवाय सब भगवद्धक्त सब प्राणियोंपर अनुग्रह करनेमें उप- 
स्थित रहते हैं परन्तु तू मित्रोंसे द्रोह करनेवाला है और जो वेरी न हो उसे तू वैरी बना देता है, इस प्रकारसे सब प्राणियोंका अप्रिय करनेमें 
तुझे लना नहीं आती ॥३९॥ यदि तूने अपने मनमें ऐसा समझा है कि वैराग्यसे उपशम और उपशमसे स्नेहकी फाँसी टूट जाती है और 
विरक्त पुरुषोंके तीन ऋणोंका दूर करना अनावश्यक है, तो भी ज्ञानके विना मिथ्या इस प्रकारका वेष धारण कर इस प्रकार मति चलायमान 
करनेसे पुरुषोंको कभी वेराग्य नहीं हो सकता, जब वैराग्य ही नहीं, तब उपशम कहांसे होगा ! जब उपशम नहीं तब स्नेहपाश छूटनेकी 
क्या संभावना है !॥ ४० ॥ जबतक यह किसी बातका अपने आपही अनुभव करता है, तबतक विषयोंकी तीक्ष्णतासे जो आप वैराग्य 
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| हो तो ठीक है औरोंके सिखाने-बहकानेसे जो बुद्धि भिन्नकारणसे ज्ञान होता हे, वह कुछ भी नहीं है ॥ ४१ ॥ जो हो, हम लोग साधु हैं 
कभी किसीका अग्रिय करना नहीं जानते, तूने हमारा यह सहनेके अयोग्य अप्रिय कर्म किया, इसको हमने सहन कर लिया ॥४२॥ परन्ठु 
हे अधम ! संतानके नाश करनेवाले तूने हमारा जो अभद्र अर्थात्‌ पुत्रगणोंका स्थान भ्रष्ट करके अमंगल किया इसलिये लोकोंके ह 
तुझे कहीं स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ एक स्थानपर बेठेगा तो तेरे मस्तकमें दद हो जायगा, तेरा जन्म भटकते ही भटकते कटगां 
॥४३॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजन ! साधुसम्मत देवि नारदजीको जब पुत्रशोकसे व्याकुल इए दक्षजीने शाप दिया तब नारदजी 
यन्नस्तंकमंसंधानां साधनां शृहमेधिनाम्‌ ॥ कृतवानसि हुमं्ष विग्रियं तव मर्षित ॥ ४२॥ तन्तुङ्रन्तन यन्नस्त्व 
मभद्रमचरः एनः॥ तस्मार्लोकेषु ते मूढ न भवेद्‌ भ्रमतः पद्‌ ॥ ४३ ॥ श्रीशुक mals ॥ प्रतिजग्राह तद्वाढ 
नारदः साधुसंमतः ॥ एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
दक्षकतनारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततः प्राचेतसोऽसिक्न्यामनुनीतः स्वयंशुवा ॥ 
ष्टि संजनयामास हुहितृः पितृवत्सलाः ॥ दश धर्माय कायेन्दोडिषट त्रिणव दत्ताव ॥ भता ङ्गिरः कशाशवेभ्यो 
हे हे ताक्ष्याय चापराः ॥ २ ॥ 
कुछ न कहकर उस शापको अंगीकार कर लिया,क्योंकि प्रतिशाप देनेमें समर्थ होनेपर भी उसका सह लेना ही साधुओंका मत हे ##॥४४॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां नारदशापवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ « ॥ दोहा-साठ सुता उत्पन्न की, दक्ष 
अध्याय । भिन्नभिन्न वर्णन करौं, तिनके कुल-सखुदाय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इसके पीछे दक्ष प्रजापतिने बरह्माजीकी आज्ञासे 
असिक्री अपनी ख्नीमें अतिप्यारी(६०)साठ कन्या उत्पन्न कीं क्योंकि ख्लियोंको एकाएकी ज्ञान नहीं प्राप्त होता हे ॥१॥ उन साठ कन्याओंमेंसे 
* मेरा कछ नाहि प्रभु तेरी प्रभुताई है। तेरा ही विइव रचा तू ही बिइवछूप हुआ । तेराही तमाज्ञा सब तूही तमाश्ञायी है॥ ध्यान है हर आन तेरा हरदम हूँ बयान तेरा। जबसे कुछ ज्ञान हुआ तब से समझ आई 
है ५ ते राहो दास सदा दर्जनको आश संदा। कीजिये सहाय सदा सन्तन सुखदाई है ॥ १॥ 
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दश धर्मको, तेरह कश्यपजीको और सत्ताइस चन्द्रमाको भ्याइ दीं। श्रतनाथ, अंगिरा और कृशाश्व इन तीन झुनियोंको दो-दो कन्या 
व्याही और बाकी चार गरुड़जीको दे दीं ॥ २॥ हे राजन्‌! प्रजापति दक्षजीकी सब कन्या पुत्रवती हुई, उनके नाम अळग-अळग कहता 
हूँ तुम सुनो । उनके ही पुत्र पौजादिकोंसे प्रथ्वी परिपूर्ण हो गयी ॥ ३॥ हे महाराज ! भगवान्‌ धर्मने जिन दश कन्याओंका पाणिग्रहण 
किया उनके यह नाम हैं, यथा-भाजु १, लम्बा २, ककुभ ३, जामि ४, विश्वा «, साध्या ६, मरूत्त्वती ७, वसु ८, मूहूर्ता ९ और संकल्प 
१०, अब इनमेंसे प्रत्येकके वंशका विवरण कहते हैं, तुम श्रवण करो ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! भालुका पुत्र देवर्ष, देवर्षभका पुत्र इन्द्रसेन । लम्बा- 
नामक जो धर्मकी पत्नी हुई उसके गर्भे विद्योत, विद्योतके स्तनयित्लुनाम पुत्र हुए ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! ककुभ नामक धर्मकी श्लीके संकट 
नामधयान्यमूषां ते सापत्यानां च मे शण ॥ यासां प्रसूतिप्रसवेलोंका आएरिताञ्जयः ॥३॥ pr ब जामि- 
विश्वा साध्या मरुत्वती ॥ वसुसुहता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुताञ्छृणु ॥४॥ भानोस्तु देवऋषभ नेतो नरप ॥ 
विद्योत आसीहम्बायास्ततश्चस्तनयिल्षवः ॥५॥ ककुभः संकटस्तस्यकीकटस्तनयो यतः ॥ वो दुर्गाणि जामेयः 
स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते ॥ साध्यो गणस्तु साध्यायाअर्थसि 
डिस्तु तत्सुतः ॥७॥ मरुतांश्र जयन्तश्चमरतत्या बभूवतुः ॥ जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विहः ॥८॥ मोहतिका 
देवगणा सुदर्तायाश्च जज्ञिरे॥ ये वे फळंप्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजस्‌॥९॥ 
नामक पुत्र हुआ, इस संकटका पुत्र कीकट हुआ, इससे प्रथ्वीके समस्त दुर्ग अर्थात्‌ दुर्गाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए, जामिका पुत्र स्वर्ग 
जिससे नन्दिगणकी उत्पत्ति हुई ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! विश्वाके पुत्र विश्वेदेवगण हुए, इनके कोई संतान नहीं हुई, इसी लिये इनको लोकमें 
अप्रजा कहा करते हैं, इस प्रकारसे साध्याके संतान साध्यगण और उनका पुत्र अर्थसिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ मरुत्त्वतीके गर्भमें दो पुत्र इए । 
उनके नाम मसूत्वान्‌ और जयन्त हुए । उनमें जयन्त वासुदेवके अंशसे उत्पन्न इए थे, इसलिये सब उनको उपेंद्र भी कहते हैं॥ ८ ॥ 
है राजन्‌ ! मोहूर्त्ताके गर्भमें मोहूतिक नामक देवगण उत्पन्न हुए, वे लोक प्राणियोंको अपने कालका उत्पन्न हुआ फल दान किया 
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करते हैं ॥ ९ ॥ संकल्पाके पुत्र सं उनके काम नामक पुत्र हुआ । हे राजन्‌ ! वसुके पुत्र आठ वसु हुए; हैं! इनमें 
॥ 9० ॥ द्रोण 9, प्राण Fe अग्नि ९, दोष ट ६, Cu विभावछु ८ । बस, ये ही आठ वसु हैं! इनमें द्रोणकी 
| खी अभिम॒तिके गर्भसे हष, शोक, भय इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए ॥११॥ प्राणकी स्री ऊजस्वती भायांके गर्भमें सह, आयु और पुरोजव पुत्र 
इए, धुवकी स्त्री धरणीने विविध पुत्र उत्पन्न किये ॥ १२॥ अर्ककी भायां वासनासे तर्ष, भय आदि अनेक पुत्र पेदा इए, अग्निकी खरी 
वसुधाराके गर्भमें द्रविणक इत्यादि अनेक पुत्र और स्कंद जन्म ग्रहण किये ॥ १३ ॥ यह स्कंदजी लोकमें कृत्तिकाके पुत्र भी कहे 
संकल्पायाश्च संकल्पः कामः संकल्पजः स्ट्तः ॥ वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ १० ॥ द्रोणः 
प्राणो चवोऽकोऽग्िदोषो वसुर्विमावसुः ॥ द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हषशोकभयाद्यः ॥ ११ ॥ प्राणस्योजंस्वती 
भायां सह आव रोजवः ॥ धुवस्य भाया धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥१२॥ अकस्य वासना भार्या पुत्रास्तषोदयः 
स्मृताः ॥ अग्नेभाया वसोर्धारा पत्रा द्रविणकादयः ॥ १३॥ स्कन्दश्च कृत्तिकाएत्रो ये विशाखादयस्ततः ॥ दोषस्य 
शर्वरीएत्रः शिशुमारो हरेः कला ॥ १४ ॥ वसोरा ङ्गिरसोएत्रो विश्वकर्मा कृतीपतिः ॥ ततो मण्‌ श्राक्षुषोऽभरदिशवे 
साध्या मनोः सुताः ॥ १५॥ विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपस्‌॥ पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कमसु 
॥ १६ ॥ सरूपाऽसूत भ्रृतस्य भार्या रुद्राश्च कोटिशः ॥ रेवतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो टृषाकपिः ॥ १७॥ 
$| जाते हैं, परन्तु उनसे ही विशाखा दिककी उत्पत्ति हुई। हे राजन्‌! दोषनामक वसुकी शर्वरी नामक स्त्रीमं भगवान्‌ हरिके अंशमें शिशुमार 
||| पुत्र उत्पन्न हुआ॥१४॥व्सुनामकवसुकी भार्या अंगिरसीमें विश्वकर्मा नामक वे पुत्र उत्पन्न इए, जो देवता छोगोंके शिल्पाचा प्रसिद्ध हैं॥ १५॥ 
|| हे राजन्‌ ! विश्वकर्माजीसे चाक्षुष मल उत्पन्न हुए, जिनके पत्र विशदेव और साध्यगण हुए। हे कौरवश्रेष्ठ ! विभावसु नामक वसुकी स्त्री 
£| ऊषाने ब्युष्ठ, रोचिष, आतप यह तीन पुत्र उत्पन्न किये, इन तीन पुत्रोंके मध्य आतपसे पश्चयाम अर्थात्‌ दिवसकी उत्पत्ति हुई जिससे कि 
सब प्राणी अपने-अपने कर्मोमें लगे रहकर जागते रहते हैं ॥ १६ ॥ हे राजन्‌! प्रजापति दक्षजीने जो अपनी दो कन्या भ्रृतको ढी 
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थीं, इस समय हम उनके वंशको कहते हैं, तुम सुनो भूतकी स्वरूपा नामक स्त्रीने रहगणकों उत्पन्न किया, उनके नाम ये हं जेसे 
रेवत १, अज, २, भव ३, भीम ४, वाम «, उम्र ६, वृषाकपि ७॥ १७॥ अजेकपाद ८, अहिबुध्न्य्‌ ९, बहुरूप १० और महान्‌ 
११ । हे राजन्‌ ! यह ग्यारह रुद्गोंके पार्षद जो प्रेतादि हुए वे इस भूतकी दूसरी स्त्रीमं उत्पन्न हुए ॥१८॥ हे राजन्‌ ! अंगिरा प्रजापतिकी 
स्वधा व सती नामक दो भाया हुई। उनमें स्वधाने पितृगणको अपना पुत्र मानकर स्वीकार कर लिया और सतीने अथर्वागिरह नामक एक 
वेदको पुत्र करके मान लिया ॥१९॥ हे राजन्‌ ! कृशाश्व प्रजापतिकी अचि और धिषणा नामक दो भार्या थीं । कृशाश्वने अचिके गर्भसे 
धूमकेशको उत्पन्न किसा और धिषणाके गर्भम वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु यह चार पुत्र उत्पन्न किये। ताक्ष्य ्रजापतिकी चार स्त्रिया 
अजैकपाद हिबुधन्यो बहुरूपो महानिति ॥ र्द्रस्य पार्षदाश्चान्ये प्रेतभूतविनायकाः ॥ १८ i ॥ प्रजापतेरंगिरसः 
स्वधा पत्नी पितृनथ ॥ अथवा द्विरसं वेद पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सती ॥ १९॥ कशाशवोऽचिषि भायायां धूम्रकेशमजी- 
जनत्‌ ॥ धिषणायां वेदशिरा देवलं वयुनं मलुम्‌ ॥ २० ॥ ताक्ष्येस्य विनता कदूः पतंगी यामिनी इति ॥ पतः 
डग्यसूत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥ २१ ॥ सुपर्णाऽसूत गरुडं साक्षायज्ञेशवाहनम्‌ ॥ सूर्यसूतमनूरुं च क॒दूनों- 
गाननेकशः ॥ २२ ॥ कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत ॥ दक्षशापात्‌ सोऽनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहादितः ॥ 
ब प्रसाद्य ते सोमःकला लेभे क्षये दिताः ॥ २३॥ 
हुई, विनता, कदू, पातंगी और यामिनी, इनमें पातंगीने पातंगोंका प्रसव किया, यामिनीने शळभ (दीडी) पुत्र उत्पन्न किये ॥२०॥२१॥ 
विनताने गरुड़ और अरूण नामक दो पुत्र उत्पन्न किये, उनमें गरुड़जी साक्षात्‌ यज्ञेश भगवान्‌ विष्णजीके वाइन इए और अरुण सूर्य 
नारायणजीके सारथी इए । हे राजन्‌ कद्रके गर्भसे अनेक नाग उत्पन्न इए ॥ २२ ॥ हे भारत ! चन्द्रमाकी पत्नी कृत्तिकादि हुई, परंतु 
प्रजापति चंद्रमा सब स्त्रियोंका निरादर करके केवळ रोहिणीसे ही अति प्रीति किया करते थे, इसलिये और कन्याओंका दुःख देखकर 
दक्षजीने शाप दिया है तुम्हे क्षयी रोग हो जाय, इसलिये चन्द्रमासे इनकी स्त्रीके गर्भमें कुछ सन्तान नहीं हुई फिर प्रजापति चन्द्रमा क्षयी 
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रोग हो जानेसे अपने मनमें महादुःखी रहने लगा, तब अनेक विनयसे दक्षको प्रसन्न किया । पीछे दक्षने प्रसन्न होकर यह वर दिया | 
॥२६। 


कृष्णपक्षम जो तेरी कायें क्षीण हो जाती हैं वह कला शुझपक्षमे पूरी हो जाया करेंगी, इस प्रकार कला तो होने लगीं, परंतु संतान तो 
हम न हुई ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! कश्यपजीकी जो स्त्रिया हुई, वे सब लोकोंकी जननी हैं, इसलिये उनके कल्याणकारी नाम सुनो ॥२४ ॥ 
कि यह सब जगत्‌ कश्यपजीकी स्त्रियोंसे ही उत्पन्न हुआ है।अदिति, दिति,दड, काष्ट, अरिषठा,सुरसा, इला मुनि, कोधवशा, ताम्रा 


श्वणु नामानि लोकानां मातृणां शंकराणि च ॥ अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत्‌ ॥२४॥ अदिति्दितिर्दचः 
काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला ॥ स क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः ॥ २५॥ तिमेर्यादोगणा आसन्‌ श्वापदाः 
सरमासुताः सुरभमंहिषा गावो ये चान्ये हिशफा हृप॥ २६॥ ताम्रायाः श्येनग्रभाया मुनेरप्सर्सा गणाः ॥ 
दन्दशकादयः सर्पा राजन्‌ कोधवशात्मजाः ॥२७॥ इलाया भ्रूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सोरसाः ॥ अरिष्टायाश्र 
गन्धवांः काष्ठाया हिशफेतराः ॥२८॥ | 


सुरभि, सरमा और तिमि, यह सब कश्यपकी स्त्रियां हुई ॥२५॥ इनमेंसे तिमिके पुत्र यादोगण अथीत्‌ समस्त जलजन्तु उत्पन्न हुए और 
सरमाके पुत्र हिंसा करनेवाले चतुष्पद विशेष हुए हे उपोत्तम ! सुरभीके पुत्र गो-महिष और दो खुखाले और दूसरे पशु हुए ॥ २६॥ || 
ताम्राके श्येन (शिकरा) गीध इत्यादि विहंगमगण और झुनिकी सन्तान अप्सरायें हुईं हे राजन्‌ ! क्रोधवशाके पुत्र दन्दशूक और सर्प || 


श ग 
पेटके ह सु डा द र | 
6 पेटके बल चलनेवाले उत्पन्न हुए ॥ २७ ॥ इलाके पुत्र सवे प्रकारके रुह ( वृक्ष लतादि ) जन्मे और सुरसाके पुत्र राक्षस हुए |: 
१. शंका-कश्यपमुनिकी तिमि, सुरसा, इला, सरमा, आदि स्त्रयां थी? जिनके तृण, सपं, गोध, जलचर कुत्ते इत्यादि ऐसे-ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके ऐसे-ऐसे पुत्र हुए, वे सब स्त्रो जातिको ब्राह्मणी थीं,उन्होंने बवानादिक जो पुत्र 2 
उत्पन्न किये, उनका स्वरूप उनकी माताओं कासा था अथवा और किसी प्रकारका था ? यह मुझको बड़ा भारी संदेह है कि ब्राह्मणियोंके उदरसे ऐसी कुत्सित सन्तान क्यों उत्पन्न हुई? 
उत्तर-जैसे सोपमें मोती होता है, जैसे हाथोके मस्तकमें गजमोती होता है, जैसे मुगकी नाभिमें कस्तूरी होती है, जैसे गायके कानमें गोरोचन होता है, जैसे वांसमे वंशलोचन होता है, बंसे ही ब्रह्माकी इच्छासे So 
इला आरद कइयप सुनिवो स्त्री थो और जातिको ब्राह्मणी भो यीं, फुछ पशु पक्षोल्प' नहीं थीं, परंतु विधाताकी गति बड़ी अपरम्पार है, इसलिये ब्राह्मणियोंके पेरसे सब जीव, जन्तु, पशु, पक्षी उत्पन्न र 


\/ 
CA 


COI SO 


Cla 7 


भा० टी० 
अ० ६ 


enn 
कर 2 


so 
£ 
TN 


रै 


¦| कालका इन दोनों दानव कन्याओंके साथ प्रजापति कश्यपजीने ब्रह्माजीके कहनेसे विवाह किया ॥ ३३ ॥ उनके निवातकवच इत्यादि || 
£|| ६० हजार पुत्र हुए । यह सब पुत्र पौलोम और कालकेय नामसे प्रसिद्ध हुये थे और वे अनंतवीर्यवान्‌ होनेसे सदा, युद्ध(वि्वह)करनेमें लगे | 
१६ | रहते थे, और ऋषि, सुनि इत्यादिकोंके यज्ञमे सदा बाधा डाला करते थे हे राजन्‌! इसलिए तुम्हारे पितामह अर्डुनको स्वर्गमे इन्द्रने कहा || 


FT 2,५ «५, ६७, ५०४ 
हा 2222८ FRR IAI BR 


अरिशके गंधवगण जन्मे, काष्ठाके संतान एक खुरवाले ( घोड़े आदि ) उत्पन्न इए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! कश्यपप्रजापतिकी दल नामक | 
स्त्रीके ६१ एकसठ पुत्र हुए, उनमें १८ अठारह प्रधान-प्रधान पुत्रोंके नाम सुनो, द्विमूर्दा १,सम्बर २, अरिष्ट ३,इयग्रीव ®, विभावसु, 
॥२९॥ अयोघुख ६,शकुशिरा ७ स्वर्भानु ८, कपिल ९, अरुण १०, पुलोमा ११, वृषपर्वा १२, एकचक्र १३, अनुतापन १४, ॥३०॥ धूम्र | 
केश १५ विरूपाक्ष १६विप्रचित्ति 9७ और दुर्जय १८ हे राजन ! इन कहे हुए दानवोंके मध्यमे स्वर्भानुकी सुप्रभा नामक जो एककन्या हुई, || 
नसुचिने उसका प|णिग्रहण किया ॥ २१ ॥ और बृषपर्वाके शमिष्टा नामक जो एक कन्या इई, नहुष पुत्र बली ययातिने उसके साथ || 
सुता दनोरेकष ष्टसतेषा प्राधा निकाञ शणु॥ हिमू्धा शम्बरोररिष्टो हयग्रीवो विभावसुः ॥ २९॥ अयोमुखः शङ्कुः 
शिराः Ju ॥ पुलोमा दृषपर्वा च एकचकोऽलुतापनः ॥ ३० ॥ धरूम्रकेशों विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च 
हुर्जयः ॥ स्वमानोः सुप्रभां कन्यासुवाह नसुचिः किल ॥ ३१ ॥ रृषपर्वणस्तु शमिष्ठां ययातिनाहषो बली ॥ वेश्वा- 
नरसुता याश्च चतसश्रारुदर्शनाः ॥ उपदानवी हयशिरा एलोमाकालका तथा ॥ २२॥ उपदानवीं हिरण्याक्षः 
ऋतुह॑यशिरां नप ॥ पुलोमां कालकां च हे वेश्वानरसृते तु कः ॥ उपयेमेऽथ भगवान्‌ कश्यपो ब्रह्मचोदितः ॥ ३३॥ 
पौलोमाः काळकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥ तयोः षष्टिसह्लाणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता ॥ जघान स्वगतो 
राजन्नेक इन्द्रप्रियेकरः ॥ ३४ ॥ | र 
यथा विधि विवाह किया हे राजन्‌ ! दनुके पुत्र जो वेश्वानर हुए उनके उपदानवी, हयशिरा पुलोमा, और कालका चारुदर्शनवाली || 
४ कन्या हुई यथा ॥ ३२ ॥ उनमें उपदानवीके साथ हिरण्याक्षने विवाह किया और हयशिरा कतुकी खरी हुई । और पुलोमा व 
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कि तुम मेरे परममित्र हो, उनको मारकर मेरा भय दूर करो, तब इंदके कहनेसे अकेले ही | 
इस कके करनेसे a पितामह अजुन देवराज इन्द्रके अतिशय प्यारे हुए थे ॥३४॥ दितिके सुत bss गगने एक शत एक 
एक सिंहिका नामक कन्या हुई ॥ ३५ ॥ हे महाराज ! यह सिंहिका विप्रचित्ति दानवकी भाया हुई । इस न करते हैं, वह तुम सुनो- 
3०9 पुत्र उत्पन्न इए । उन सबमें बड़े राहु-केतु इए, ये ग्रहभावको प्राप्त हुये ॥३६॥ अब अदितिके वंशका व पूषा ३ तवष्टा ४, सविता ५; 
इस वंशभे भगवान्‌ विभु अपने अंशसे स्वयं अवतीर्णं हुए थे ॥ ३७ a है राजन्‌ ! विवस्वान्‌ १, अर्यमा २, कत सिहि- 
दितेः स॒तो हिरण्याक्षो हिरण्यकशिपुस्तथा ॥ कन्या च सिंहिका नाम बभूव कुछसत्तम ॥ ३ य), 
कायां शतं चैकमजीजनत्‌ ॥ रात व Sl ला विन न्‍ पातात 
यत्र नाशयणो देवःस्वांशेनावातरद्‌ विश्वः ॥ २७ ॥ विवस्वाः र eee i 
वरुणो मित्रः शक्र उरुकमः॥ ३८॥ विवस्वतः श्राद्धदेवः संज्ञाऽसूयत वे मुस ॥ मिथुनं च महा ; ॥ कन्यां 
यमीं तथा ॥ स्‌ वै भूलाऽथ बडवा नासत्यौ सुषवे थुवि ॥ ३५॥ छाया शनैश्चरं लेभे सावाणि च मर व क | 
च तपतीं या वे वत्रे संवरणं पतिस्‌ ॥ ४० ॥ अय्येम्णो मातृका पत्नी तयोश्चषेणयः सुताः ॥ यत्र वै मातु 
णा चोपकल्पिता ॥ ४१॥ न्च 
mn वरुण ९, मित्र १०, शक्र 3) और उरुक्रम १२ यह बारह सूर्य अदितिके पत्र क न 
से भाग्यवती संज्ञाके गर्भमें द्वदेव नामक मनु हुए और यम, यसुना, यह दो पुत्र कन्या उत्पन्न हुए, ए UE शनैश्वर || 
अर्धात्‌ घोड़ीका रूप धारण करके अवनिमडळमे चरते-चरते दो अश्वनीकुमारोंको उत्पन्न किया ॥३९॥ और र झा ता 
और सावरणिमलु दो पुत्र और तपती नामक एक कन्या उत्पन्नकी तपती अका सवरणकी म Re झाजीने मज॒ष्य-जातिकी | 
खरीके गभमें चरणी नामक अनेक संताने हुई । इन सब पुरुषोंके मध्यमें विशेष आत्माडसंधानसे भगवान्‌ अ 
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कल्पनाकी है ॥ ४१ ॥ पूषाके कोई सन्तान नहीं हुई, वह पुत्ररहित और देतहीन होकर पिसी _हुई सामग्रीको भक्षण करता है, क्योंकि 
पहले दक्षजीके ऊपर कुपित भगवान्‌ शिवको निहारकर अपने सब दांत निकालकर यह पूषा ऊँचे शब्दसे हसा था, इसी कारण इसके 
सब दांत शिवजीके गणोंने तोड़ डाले थे॥४२॥ हे राजन्‌ ! त्वष्टा प्रजापतिकी रचना नामक स्री हुई, इसके गर्भेमें सन्निवेश और विश्वरूपकी 
उत्पत्ति हुईं यद्यपि यह विश्वरूप शत्रू लोगोंकी भगिनी ( बहन ) के तनय थे, तो भी जब अंगिरागोत्री बृहरुपतिजीने देवतावोंको त्याग 
दिया था, तब देवता लोगोंने इन्हीं विश्वरूप जीको अपना पुरोहित बनाया था॥४३।४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषा- 
टीकायां दक्षकन्यावंशवर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ दोहा-सप्तममाहीं देवगुरु, दियो इद्र बिसराय । विश्वरूपको इंद्र पुनि, कियो पुरोहित 
पूषाऽनपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तो$मवत्‌ पुरा ॥ योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विष्वतद्विजः ॥ ४२॥ तष्टदेत्यानुजा 
भायो रचना नाम कन्यका ॥ सन्निविशस्तयोजंज्ञे विश्वरूपश्च वीर्याच ॥ ४३ ॥ तं वत्निरे सुरगणा दी हिन्रं दिषताः 
सपि ॥ विमतेन परित्यक्ता pe रसेन य॒त्‌॥ ४४ ॥ इति श्रीमाग ° म० षष्ठः दक्षकन्यावशवर्णनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ राजोवाच ॥ कस्य दतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः ॥ एतदाचक्ष्व भगवञ्छिष्याणामः 
कमं युरो ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रत्वियुवनेश्वयमदोल्छूधितसत्पथः ॥ मरद्धिवसुमी रुद्रेरा दित्येक्रसुमिनेप 
॥ २॥ विश्वदेवश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः ॥ सिद्धचारणगन्धर्वेशेनिभिन्नद्यवादिभिः ॥ ३ ॥ विद्याधराप्सरोः 
भिइच किन्नरैः पतगोरगेः ॥ निषिव्यमाणो मघवान्‌ स्तूयमानश्च भारत ॥ ४ ॥ 
जाय ॥ श्रीशुकदेवजी महाराजके सुखसे यह प्रसंग सुन, शिर नवाकर राजा परीक्षित्‌ फिर बोले कि हे भगवन्‌ ! देवता लोग तो ब्रृहरपतिके 
बड़े भारी शिष्य थे,उनको देवशुरु बृहरुपतिजीने किस कारणसे त्यागा? बृहस्पतिजीके चेलोंने क्या अपराध किया! वह अनुग्रह करके वर्णन 
६|| कीजिये ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ । देवराज इंद्र त्रि्ुवनके ऐश्वर्यको पाकर एक समय मदोन्मत्त हो सन्मागको छोड़ 
र मरुद्गण ४९, वसुगण ९, रुद्रगण ११, आदित्यगण १२, ऋभुगण, विश्वदेवगण, साध्यगण, और दोनों अश्विनीकुमारोंके साथ बैठे थे ॥२॥ 
सभाके मध्यमें सिंहासनके समीप सिद्ध, चारण, गंधव, एव ब्रह्मवादी सुनि ॥ ३ ॥ विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पतंग, उरगादि खड़े 
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ल इनकी सेवा और स्तुति करते थे ॥ ४॥ आ इंद्रके प्रसन्न करनेको सुललित स्वरसे गीत गा रहे थे, मस्तकपर चन्द्रमण्डलके 
समान छत्र लगा हुआ था और दोनों बगलोंमें चामर व्यजन इत्यादि महाराजोंके समस्त चिह्न शोभायमान हो रहे य इन pe 
होकर देवराज इंद्र अपने आधे आसनपर अपनी प्यारी शाचीको बैठाये बेठे थे ॥ ५ ॥ ६॥ उसी अवसरमें देवताओंके और इन्द्रके 
गुरु बृहस्पतिजी जो एक प्रधान सुनि हैं, वे वहां पर आ पहुँचे । तब इन्द्रने न तो इनको आसन दिया, न कुछ आदरसत्कार ही किया 


उपगीयमानो छलितमास्थानाध्यासनास्थितः ॥ पाण्डरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डल्चारुणा ॥५॥ युक्तःचान्येः पारमेष्ठचैः 
श्वामरव्यजनादिभिः ॥ विराजमानः पोलोम्या सहाधांसनया भ्रशस् ॥६॥ स यदा परमाचाय देवानामात्मनश्च 
ह ॥ नाभ्यनन्दत संप्राप्त प्रत्युत्यानासनादिभिः॥ ७॥ वाचस्पति मुनिवर सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥ सोचचालासना- 
दिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्‌ ॥ ८ ॥ ततो निरेत्य सहसा कविरांगिरसः प्रश्नः ॥ आययौ स्वग॒ह तुष्णीं विहाञ्छी- 
मदविक्तियाम्‌ ॥ ९ ॥ तहाँव प्रतिबुध्यन्द्रो शुरुदेलनमात्मनः ॥ गहयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना ॥ १०॥ 


॥ ७॥ वाणियोंके पति, सर-असुर जिनको देखते ही प्रणाम करते हैं, ऐसे बृहरुपतिजीको देख इन्द्र अपने आसनसे नहीं उठा और न 
इनको बैठनेके लिए-आसन ही दियां ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रके इस व्यवहारको देखकर देवगुरू बृहस्पतिजी इनको ऐश्वर्यका 
मद्‌ जान उसी समय सभासे लोटे और किसीसे कुछ न कहा, मौन साधे अपने आश्रमको चल दिये ॥९॥ कौरवश्रेष्ठ ! जब बृहस्पतिजी 


१. झंका-तीन लोकका राज्य करते-करते इःद्रको बहुत युग बीत गये और बृहस्पति जो उनके गुरु थे वे प्रति दिन इन्द्रको सभामें आते थे, कभी गुरका निरादर नहीं किया, परंतु उस दिन इन्ध्नने गुहका निरादर क्यों किया? क्यों 
बुद्धि भ्रष्ट हो गई? 
उत्तर-राजा बलिको दुःखी देखकर शुक्राचाय्यं शत्रुको जोतनेके लिये राजा बलिसे यज्ञ कराया और उस यज्ञकी समाप्तिके लिये जो-जो सामग्री इकट्ठी को थो, उससे आनंदपुर्वक वह यज्ञ समाप्त हो गया। उसी दिन इनक 


पुण्य नष्ट हो गया, तब बलिके यज्ञके पुण्यसे इन्द्र उन्मत्त अर्थात्‌ पागल हो गया, तब बलिके यज्ञवाले शुक्राचार्य्यन विचार किया कि जब इन्द्र अपने गुरका निरादर करेगा तब इन्द्रको राजा बलि पराजित करेंगे, सिवाय इस उपायके 
इन्द्रको. जीतनेका और कोई दूसरा उपाय नहीं पाया जाता, ऐसा विचार कर बलिके झत्रु इन्द्रको मोहित करके इन्द्रसे बृहस्पतिका निरादर कराया, इस लिये उस दिन इन्दने गुरु बृहस्पतिजीका निरादर किया । 
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वहांसे चले आये, तब देवराज इन्द्रको चेतन्यता आयी, वह विचार कर यह अपने आपको बहुत धिक्कार देने लगा, कि मैंने गुरुजीका 
|| बड़ा निरादर किया, आप ही आप अपनी निन्दा करने लगा ॥१०॥ इन्द्र बोले- कि मैंने जो कर्म किया वह अतिशय बुरा है, हाय ! ||: 
केसे खेदकी बात हे, मैं केसा मन्दबुद्धि हू! जो मेरे गुरुजी सभामें आये और मैंने ऐश्‍वर्यके मदमे मत्त होकर उनका कुछ भी आदर नहीं 
|| किया, वरन्‌ और निरादर किया ॥११॥ मेरे ऐश्वर्य व सम्पत्तिको धिक्कार है । अब आगे कौन ज्ञानी पुरुष स्वर्गाधिपतिकी लक्ष्मीको 
| चाहेगा ! मैं सात्त्विक देवतागणोंका ईश्वर हूं, सुझको भी इस लक्ष्मीने इस प्रकारका आसुरभाव प्राप्त कराया ॥१२॥ जो प्राचीन पुरुष 
कहते हैं कि सिंहासनपर बेठा हुआ राजा किसीको देखकर न उठे, मैं निश्चय कहता हुँ कि वे श्रेष्ठ धर्मको नहीं जानते ॥१३॥ यह सब 
अहो ह मयाऽसा इतं वे दअबुद्धिना ॥ यन्मयेशवर्यमत्तेन गुरः सदसि कात्कृतः ॥ ११ ॥ को ग्रध्येत्‌ पण्डितो 
लक्ष्मी त्रिविष्टपपतेरपि ॥ ययाऽइमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥१२॥ ये पारमेष्ठयं धिषणमधितिष्ठन्न कंचन ॥ 
प्रत्युत्तिष्ठेदिति त्रूयु्धम ते न परं विदुः ॥१३॥ तेषां कुपथदेष्टूणां पततां तमसि. ह्यधः ॥ ये श्रद्ृध्युवेचस्ते वे मजन्त्य- 
इमप्लवा इव ॥ १४ ॥ अथाहममराचार्यमगाध धिषणं हिजस्‌ ॥ प्रसादयिष्ये निशठः शीष्णां तच्चरणं स्प्शन्‌॥ १५॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान्‌ ग्रहात्‌ ॥ द्ृहर्पतिगतोऽदृष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥ १६॥ 
पुरुष निन्दनीय मार्गका उपदेश करनेवाले स्वयं ही नरकके अंधकारमें गिरते हैं और जो लोग उनके वचनोंका विश्वास करते हैं, वे लोग 
मानो पत्थरकी नावसे पार जानेकी इच्छा करते हैं,जेसे नावके डूब जानेपर सब डूब जाते हैं, ऐसे ही अंधतामिस्न नरकमें अवश्य पड़ेगा 
॥१४॥ जो हो, अब मैं शठभाव छोड़कर शुरुजीके मनानेकी चेष्टा करता हूँ, क्योंकि वह सब देवताओंके आचार्य ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि 
अति गम्भीर है, मैं जाकर मस्तक झुका उनके चरणोंम प्रणाम करूँगा॥१५॥हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रका इस प्रकारसे अछताना-पछताना 
बृहरुपतिजी जानकर अति शीघ्रता कर गृहसे बाहर हो अदृश्य गतिको ग्राप्त हो गये। क्योंकि यह वृत्तान्त उन्हें अध्यात्मविद्यासे ज्ञात हो 
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गया ॥ १६ ॥ अनन्तर महेन्द्र देववृन्दके साथ गुरुजीको इने लगे । परन्तु सर्व ज्ञानके उपाय द्वारा सब जगह देख ॥१७॥ 
उनका न जगातले र साथ अतिशय दुःखित हुआ और किसी प्रकार भी इन्द्रका मन कळा साथ 
हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रजीके विमर्शकी वार्ता सुनते ही असुरगण अपने आचार्य शुक्राचार्यका मत ग्रहण करं श्न उ ऊरु इत्यादि अंग 
त. योक र होकर ४ i UO dn पय सा शरणकी प्रार्थना 
| लोग नर्‌ देवराज इन्द्रके साथ | ट्‌ पै 
करन be MC दस गन्दी इस प्रकार कातर होकर आये देखकर अतिशय दया उत्पन्न हुई i pi 
गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन्‌ भगवान्‌ स्वराटू ॥ ध्यायन्‌ धिया सुरेयुक्तः शर्म नालभतात्मनः भिसी है गो निभि 
वासुरा सर्व आश्रित्यौशनसं मतम्‌ ॥ देवान्‌ प्रत्युद्यमं चऋमंदा आततायिनः ॥ १८ ॥ तेविसष्टेषु माला 
गोरुबाहवः ॥ ब्रह्मणं शरणं जगुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥ १९॥ तास्तथाऽभ्यर्दितान्‌ वीक्ष्य भ अहि 
कृपया परया देव उवाच परिसान्सयन्‌॥ २० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अहो बत सुसअष्ठा द्यमद्रं वः कतं आ शिष्ट न 
दन्तमैश्वयान्नाभ्यनन्द्त ॥ २१॥ तस्यायमनयस्यासीत्‌ परेभ्यो वः परामवः ॥ प्रक्षीण्येभ्यः स्ववैरिम्यः त 
वचनोंसे समझाते बुझाते हुए उनसे बोले ॥२०॥ ब्रह्माजी बोले कि हे सी हारको मनमें धारण कर तुम आये हो 
ब्राह्मणका आदर सत्कार नहीं किया ॥ २१ ॥ उसी अन्यायके आचरणका फल यह हार है,जिस हार हो थे व टी टन 
नहीं नीट लोगोंके वेरी वर्ग सदा पराजित होते आये हैं, अर्थात्‌ हन्ता होकर क्षीण हो रहते थे, वे लोग क्‍या 
फिर कमी ती दंग ॥ न हे इन्द्र ! गुरुका तिरस्कार और सत्कार ही घटती बढ़तीका शा त - 
दृष्ान्त देखो । तुम लोगोंके विद्वेषी असुरगण एकबार अपने आचार्यका निरादर करके क्षीण हो गये थे, इस समय भक्तिपूर्वक अपने || 
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आददीरन्‌ निलयनं ममापि भरयुदेबताः॥ २४॥ त्रिविष्टपं कि गणयंत्यभेद्यमन्त्रा भ्रगूणामतुशिक्षितार्थाः ॥ नविप्र 
गोविन्द्गवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणास्‌॥ २५॥ तद्‌ विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं ताष्टरमथात्मव- 
न्तम्‌ ॥ सभाजितोऽथान्‌ स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वसुतास्य कर्म ॥ २६॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवसुदिता 
राजन ब्रह्मणा विगतज्वराः ॥ ऋषि लाष्टमपत्रज्यपरिष्विज्येदमह॒वन्‌ ॥ २७॥ देवा उचः ॥ वयं तेऽतिथयः प्राप्ता 
आश्रमं भद्रमस्तु ते ॥ कामः संपद्यतां तात पितृणां समयोचितः ॥ २८ ॥ इन्राणां हि परो धमः पितृञशरषणं 
+| सताम्‌ ॥ अपि पुरवता ब्रह्मन्‌ कि प्त चारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ आचार्यो ब्रह्मणोमूर्तिः पिता सूतिः प्रजापतेः ॥ 
#| भ्राता मरुपतेमरातिमांता साक्षात्‌ क्षितेस्ततुः ॥ ३०॥ 
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प्रार्थना को तुम पूर्ण करो ॥२७॥२८॥ हे राजन्‌ ! सत्पुरुषोंका बड़ोंकी सेवा करना ही परमधर्म है, जो पुत्र पुत्रवान्‌ हैं उनको भी चाहिये 
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उन आचाथकी आराधना करनेसे फिर वह केसे बुद्धिशाली हो गये हैं, शुकाचायकी इष्ट देवता माननेसे इस समय उन देत्योंका ऐसा प्रभाव ||; 
है, कि उन्होंने आपके वासका स्थान भी बलसे इरण कर लिया ॥२३॥२४॥ हे देवराज ! शुक्राचार्यजीके शिष्योंका इस समय मन्त्र अभेद || 
क्यों नहीं होगा, ब्राह्मण और भगवान्‌ गोविन्द जिस नरेशके ऊपर अनुग्रह करनेवाले हैं उसका कभी अकल्याण नहीं होता और जिनसे > 
यह रूठे हुए हैं, ऐसे पुरुषोंका तो पग-पगपर अमंगळ है ॥२५॥ जो हो गया सो हो गया, इस समय तो उसका उपाय ही नहीं, इस समय 
तुम लोग एक काम करो, कि त्व्टाके पुत्र विश्वासरूप ब्राह्मणके पास जाकर उनका आदर-सत्कार करी, वे जितेन्द्रिय और तपस्वी हैं। वे 


१ | तुम लोगोंसे आदर सत्कार पाकर अवश्य कामना पूर्ण करेंगे । परन्तु कब, जबकि तुम इसके असुरपक्षपाती कर्मको क्षमा करोगे ॥ २६॥ | 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीसे इस प्रकारके वचन सुनकर देवतागण त्वष्टाके पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ट विश्वरूप ऋषिके समीप गये ॥# 
१: | और उनको भेट देकर कहने लगे कि इम अतिथि तुम्हारे आश्रममें आये है, तुम्हारा मंगल हो | हे तात ! बड़े लोगोंकी समयानुसार ||: 


| कि पितसेवा अवश्य करें फिर, इसमें त्रह्मचारियोंकी तो बात ही क्या है!॥२९॥ हे तात ! जो उपनयन कराते हैं,जो आचार्य वेद पढ़ाते 
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इन दयाकी मूर्ति है) 


हैं वे वेदकी मूर्ति हैं,पिता प्रजापतिकी मृति है,आता मरुद्रणोंकी मूर्ति है और माता साक्षात्‌ प्रथ्वीमूर्ति है ॥३०॥ ब थीम 

अतिथि साक्षात्‌ धर्मकी मूर्ति है, अभ्यागत पुरुष अधिकी सूति और सब प्राणी ईश्वरकी मति हैं, अर्थात्‌ सर्व प्राणियों? आत्मदृष्टि 
रखना उचित है॥३१॥इसलिये हे तात ! हम लोग तुम्हारे पितृगण दानव लोगोंकी उत्पत्तिसे अतिशय आतं हो रहे हैं, हमारे वैरियोंसे परा- 
भवरूप पीड़ा अपनी तपस्यासे निवारण करके तुम,हम लोगोंका आदेश पालन करनेके योग्य हो ॥३२॥ हे वत्स ! तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण ही, 
इसलिये गुरु हो, हम लोग आपको अपना पुरोहित बनानेकी वासना करते हैं, क्योंकि तुम्हारे तेजसे हम अपने वेरियोंको सहज ही जीत 


दयाया भगिनी मूतिर्धमंस्यात्माऽतिथिः स्वयम्‌ ॥ अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मन्‌ः ॥ ३१ ॥ तस्मात्‌ पितृः 
णामातानामार्ति परप्राभवस्‌ ॥ तपसाऽपनयंस्तात संदेशं कतुमहेसि॥ ३२॥ द्रणीमहे तोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणं 
गुरुस्‌ ॥ यथाऽञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांस्तवतेजसा ॥ ३३॥ न गयन्ति ह्ार्थेषु यविष्ठाङ्‌घ्यभिवादनस््‌ ॥ छन्दो- 
भ्योष्न्यत्र न ब्रह्मन्‌ वयो ज्येष्ठयस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ अभ्याथितः सुरगणेः पौरोहित्य महातपाः ॥ 
सविइवरूपस्तानाह प्रसन्नः क्षणया गिरा ॥ ३५॥ विश्वरूप उवाच ॥ विगहितं धर्मशीलिब्रह्मवर्चउपंव्ययम्‌ ॥ 
कथं नु महिधो नाथा लोकेशैरभियाचितम्‌ ॥ प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थं उच्यते ॥ ३६ ॥ 
लेंगे॥ ३३ ॥ हे वत्स ! तुम हमसे छोटे हो,उससे तुमको पुरोहित बनाने और हमारे प्रणाम करनेसे लोकमें निन्दा होगी, ऐसी शङ्खा तुम 


% | मत करना, क्योकि लोकमें अपने प्रयोजने लिए छोटेके चरणोंमें प्रणाम करनेसे निन्दा नहीं होती,दूसरे मंत्रभिन्न स्थान ही वयसमें बड़ा- 
; | इका कारणं है,इसलिये मंत्र देनेसे तुम ही हमारे बड़े हो जाओगे॥३४॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ जब महातपस्वी विश्व- 
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भा० टी० 
राग रूपसे इस प्रकार देवताओंने पुरोहिताईके लिये आत होकर कोमल वचनोंसे कहा ॥ ३५ ॥ तब विश्वरूप बोले कि, हे देवगण ! यद्यपि 


शीळ पुरूष लोग अधर्मका हेतु कहकर पुरोहिताईके कर्मकी निन्दा करते हैं और यह कर्म पूर्वसिद्ध ब्रह्मतेजका क्षय करनेवाला 


Ni 


Es 
[७ 
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है तथापि आप लोगोंकी प्रार्थनाके भयसे यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा । हे नारायण ! आप लोग छोकोंके ईश्वर हैं, आप लोगोंकी 
चाहनाकी त इम सरीखे पुरुष किस प्रकारसे न माननेमें समर्थ होंगे! इम आप लोगोंके शिष्य अर्थात्‌ शिक्षाके योग्य हैं, आप 
शिक्षा देनेवालोंका वचन न स्वीकार करना शिष्यका स्वार्थ हे ॥ ३६ ॥ हे अधीश्वरगण ! जिन पुरुषोंकी कुछ चाहना नहीं है, जिन 
त शिल अर्थात्‌ क्षेत्रमे स्वामीका ns कणिस ( बाल ) ग्रहण और उच्छ अर्थात मार्गादिम गिरे इए धान्यादिका एक एक कण 
Td ही धन यी. हे, हम उन लोगोंकी वृत्तिके द्वारा ही शहाश्रममें साध लोगोंकी समस्त क्रियाओंका निर्वाह किया करते हैं। 
खोटी मतिवाले लोग पुरोहिताईके प्राप्त होनेसे हर्षित होते हैं, परन्तु हमारे लिए यह तिरस्कार हे । इसलिये यद्यपि पुरोहिताईका कर्म 


अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेनेहनिवे्तितसाधुसत्कियः ॥ कथं विगँ उ करोम्यधीश्वराः पौरोधसं 
हृष्यति येन दुर्मतिः ॥ २७॥ तथाऽपि न प्रतिब्रयां गुरुभिः प्राथिते कियत्‌ ॥ भवतां प्रातं सर्व ्रणेरथश्च 
नाग ॥ न जी ऱ्र एवं त्या तात महातपाः Fs टतश्रके परमेण 
श्रयं गुप्तामोशनस्याऽपि विद्यया ॥ आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या 

क ङ्‌ च्छिययादान्महेन्द्राय भष्णव्या 
करना हमारा कर्तव्य नहीं है ॥३७॥ तथापि आप लोग हमारे गुरु हैं अतः आप लोगोंकी यह प्रार्थना बहुत थोड़ी है, सो इस पार्थनाका 
अंगीकार.न करना यह हमको उचित नहीं । हम आप लोगोंकी संपूर्ण बातें प्राण और धन ( तपोबल ) से अवश्य पूरी करेंगे यह तो 
बात ही क्या ॥ ३८॥ श्रीशुकदेवंजी बोले कि, हे राजन्‌ ! देवता लोगोंको इस प्रकार वचन देकर महातपस्वी विश्वरूप देवता लोगोंके न 
मध्य पुरोहिताईमें प्रवृत्त हो बड़े उद्योगके साथ पुरोहिताईका कार्य करने लगे ॥ ३९ ॥ शुक्राचार्यकी विद्यासे यद्यपि देवता लोगोंके द्वेषी ; 
दानवोंको लक्ष्मी रक्षित होती थी तो भी इन महार्षने “नारायण कवच” स्वरूप वेष्णवी विद्याके बलसे उन ( देत्यों ) के निकटसे उस ||; 
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| इन्द्रके ग्रासे देवराज 
लक्ष्मीको हटाकर इन्द्रको अपण कर दी॥ ४० ॥ हे कौरव ! उदारबुद्वि विश्वरूपने वही विद्या इन्द्रको ह है, यक ला. 
इन्द्रने रक्षित होकर असुरसेनाको जीत लिया ४७ ॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषार्ट ह ब 
हित्याय प्रार्थनावर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥०॥दोहा-विइ्वरूप जो इन्द्रको, दे नारायण वर्म । सब देत्यनको जीतके, रा 


च मी - ~ €~ भागवते 
यया शन्नः सहस्लाक्षो जिग्येऽसुरचमूर्विश्चः ॥ तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥ ४१ ॥ इति श्री 
जार पष्ठस्कन्धे पोरोहित्यायेन्द्रा दिकृतं विश्वरूपवर्णन॑ नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ राजोवाच ॥ यया शप्तः 
सहस्राक्षः सवाहान्‌ रिएुसेनिकान्‌ ॥ क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुञ्चुजे श्रियम्‌ ॥ १॥ भगवंस्तन्ममाल्याहि 
वर्म नारायणात्मकस्‌ ॥ यथाऽततायिनः शत्रून्‌ येन ग॒प्तोपउजयन्मथे ॥ २॥ | 

| बोले कि हे भगवन्‌ ! आपने कहा कि देवराज इंद्रने “नारायणकवचसे रक्षित होकर वाहन सहित शश्चकी सब 
ता Lb nS धन और संपत्तिको भोगा ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह कवच किंस प्रकारका ! देवराज इन्द्रने उससे रक्षित 


त्‌ मुर्गा बनाकर गौतमजोके आश्रमपर 


भा० ष 
॥३१॥ 
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| ऐसे र ने समय इन्द्रफा मन चलायमान हुआ तव इन्होंने चन्द्रमाको अरुणशिख अथ 
* इन्द्रका सह्नाक्ष नाम ऐसे हुआ कि, महारूपवती गोतमकी स्त्री अहल्यासे विहार करने को एक समय इ - हु के अपर न 3 pamper 
तम प्रभात हुआ जान स्नान करनेको गये, तब इन्द्र गौतममुनिका वेष धारणकर उनके स्थानपर आये । गौतमजीको जब-गंगाजौने कहा अभी तो आधी रात है स्नान करनेका समयं नहों, तुम्हें किसीने 

अ ग्‌ द ठट जिसक . इन्द्र 
उ हॉ लिया, जो अभीसे स्नान करने चळे आये, यह सुन गोतमजीने घरपर आकर सब लोला देखी और चम्द्रमाके धोताका छोंटा मारा कि, जिसका उसके हृदयमें कलंक हुआ और इन्द्रको शाप दिया, तुम तो एक ही भगके 

छल तो नहं < ने गौतमर्ज ने ड 
यहाँ आये, न्य ही शरीरमें हजार १००० भग हो जायेंगे कि, जिससे फिर तुम्हें आवश्यकता हो न पड़े; जब इन्द्रनें गौतमजीको बहुत मनाया तब इम्होंने कहा कि, जब रामावतारमें इक्ष्वाकुलतिलक दशरथअजिरविहारी 
ह मदा श्रीरामचन्द्र अवधविहारीके दर्शन करने जाओगे तब यही हजार भग तुम्हारे नेत्र हो जायेगे, इसलिये जब रामावतार हुआ, और इन्द्रनें त्रिलोकोनाय जानकीपति दशरथनन्दन जगवन्दन दुष्टनिकन्दन 

देत्य न 
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भा० टी 9€|| श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके दर्शन किया तब हो सहल्न नेत्रहो गये और सहस्र नेत्र होनेसे इनका सहस्राक्ष नाम हुआ ॥ 
० < श्र * सर्वेया--जो परनारि निहारि निलज्ज हॅसे बुध हो न वडेरे ॥ जूंठनकी जिमि पात्तल पेल, खुशो उर फूकर होत घनेरे॥ जे जनको यह टेक अहै, तिनकी जगम अपकीरति है रे । परलोक विषे बिजली, सुकर 


तण्ड सुखाचलके रे ।। 


० किस प्रकारसे अन्न उठाये हुए शुओंको जीता,वह कंहिये ॥२॥ यह सुन श्रीशुकदेवजी बोले कि-हे राजन्‌! विश्वरूपको पुरोहिताईमें 
£| वरण करके देवराज इन्द्रने उनसे कवचको पूछा था, तब विश्वरूपने उनको नारायण नामक कवचका उपदेश दिया, जिस प्रकारका 
| यह कवच हे, और विश्वरूपने उसको जिस प्रकारसे उपदेश किया, मैं वह सब प्रसंग कहता हूँ तुम सावधान हो श्रवण करो॥ ३॥ 
$ | देवराज इन्द्रके पूछनेपर विश्वरूपने उनसे कहा था कि हे महेन्द्र ! हाथ-पांव धो आचमन करके, पवित्री धारण कर, उत्तरकी ओर मुख 


श्रीशुक उवाच ॥ हृतः पुरोहितस्लाष्टो महेन्द्रायानुप्रच्छते ॥ नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु ॥ ३ ॥ विश्वः 
रूप उवाच धौताङ्घिपाणिराचम्य सपवित्र उदडसुखः ॥ कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां बाण्यतः शुचिः ॥ ४ ॥ 
नारायणमयं बमं सन्नह्य भय आगते ॥ पादयोजालनोख्वोरुदरे हयथोरसि ॥ ५ ॥ मुखे शिरस्यानपुर्व्यादो ड्रारा- 
दीनि विन्यसेत्‌ ॥ ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥ ६॥ 


$| वाणीको जीते ॥ ४ ॥ फिर नारायण कवचको बांधे, परन्तु जब किसी प्रकारका रा भय उपस्थित हो, तभी इस म बांधना कतव्य है। 
हे देवेन्द्र ! पाब, जाल, उर, उदर, आस्य, वक्षःस्थल ॥५॥ सुख और मस्तक इन्हीं सब अंगोंमें प्रणवपुटित मन्जका विपर्यय एक एक वर्णेका 


१. शंका-राजा परीक्षितको मृत्यु जब समीप आ गयी, तब राजाने भगवानको कथा तो पुछनी छोड़ दी । नारायणवमं फ्यों मुनिसे पूछा ? नारायणवर्म तो शरीरके रक्षाथं है, शरीर तो राजाका छूटनेवाला है, फिर 
वम नारायणवर्मसे क्या प्रयोजन निकला ? द 

उत्तर-सज्जन पुरुष अपने सुखके लिये कुछ भी कर्म नहीं करते; किन्तु दूसरेके सुखके लिये अनेक कर्म करते हैं, जैसे नदी रात दिन जलसे भरी रहती है, परंतु अपने लिये नहीं भरी रहती; दुसरे जीवोंको सुख देनेके लिये जलसे 
भरी रहती है और पर्वत, चारा, लकड़ी, औषधि इत्यादि अनेक वस्तु अपने ऊपर रखता है परंतु अपने लिये नहीं; एबं जसे वृक्ष दसरेके सुखके लिये फल, फूल, पत्र आदि रखते हे और दुसरेके कार्य सिद्ध करते है ऐसे हो राजा परीक्षित 
भी आप तो मरणासन्न हो गये हूं परंतु और प्राणियोंके सुखके लिए नारायणवर्म पूछा था । 


£| करके वेठ, अष्टाक्षर“ओं नमो नारायणाय” बारह अक्षर “ओं नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्रोसे अंगन्यास और करन्यास कर पवित्र हो | 


| आदिसे लेकर ओंकार आदिका विन्यास करे “ओं नमो नारायणाय” इस मंत्रका विपर्यय अर्थात्‌ उल्टा करे अर्थात्‌ पादादि मस्त 
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भा० कान्तम न्यास न करे मस्तकसे चरण पर्यन्त न्यास करनेसे भी हो सकेगा ॥ ६॥ हे सुरराज ! “ ओं नमो भगवते वासुदेवाय” इस प रः 
॥३२॥ ||| अणवादि यकारांत अक्षरोंका अंगुली, अंगठा और पोरोंमें न्यास करे ॥७॥ इस मंत्रके अतिरिक्त और मन्त्रोंसे भी न्यास हो सकता है 


ओं विष्णवे नमः”इस मंत्रके ऑकारको हृदयमें धारण करे, विकारको मस्तकमें, षकारको दोनों थुकुर्योंके मध्यमें, णकारको शिखा | > 
वकारको दोनों नेत्रोंमें, नकारको सब संधिस्थानोंमें न्यास करके फिर मकारको अख्न रूपभे ध्यान करनेसे विद्वान्‌ स्वयं मंत्रमूति हो जायगा । 
इससे पीछे इसी मंत्रको विसगंयुक्त और “फट्‌” शब्द अन्तमें करके सब दिशाओंको निर्देश करे,अर्थात्‌ “ओं विष्णवे नमः अख्नाय फटू” 
यह मंतर पूर्वादि दिग्बंधम प्रयोग करे। इस प्रकार किया करनेसे बुद्धिमान मंत्ररूप हो जायगा हे देवेन्द्र! वह दूसरा मन्त्र यह हे“ओं विष्णवे नमः” 
करन्यासं ततः कुयांद्‌ हादशाक्षरविद्यया॥ प्रणवादियकारान्तमङ्शुल्यड्णपर्वसु ॥७॥ न्यसेद्‌ हृद्यमोंकारं विकारमनु 
मूधनि ॥ षकारं तु श्ववोमंध्ये णकारं शिखयाऽद्शित्‌ ॥८॥ बेकार नेतरयोयञ्ज्यान्नकारं सवेसन्धिषु ॥ मकारमञ्ुः 
दिश्य मन्त्रमूतिभवेद बुधः ॥९॥ सविसर्ग फडन्तं तत्‌ स्वदिक्षु विनिदिशेत्‌ ॥ ॐ विष्णवे नमः फट्‌ इति॥ १०॥ 
आत्मानं परमं ध्यायेद्‌ ध्येयं ष्ट्शक्तिभियुतम्‌ ॥ विद्यातेजस्तपोसूतिमिमं मन्त्र्ुदाहरेत्‌ ॥११॥ ॐ हरिबिदध्यान्मम 
सवरक्षां न्यास्ताङ्भचिपद्मः पतगेन्द्रपष्ठे ॥ दरारिचमांसिगदेषुचापपाशान्‌ दधानोऽष्टणुणोऽष्टवाहः ॥ १२ ॥ जलेषु मां 
रक्षतु मत्स्यमूतियोदोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ ॥ स्थलेषु मायाबटुबामनोऽन्यात्‌ त्रिविक्रमः खेज़तु विञ्वरूपः।१३॥ 
॥८॥९॥॥ १० ॥ है सुरराज ! इस प्रकार न्यास करनेके पीछे फिर ध्यान करनेके योग्य ईश्वररूप उस आत्माका ध्यान करे, जो ऐश्वर्य 
आदि छः शक्तियासे संयुक्त हे, इसके पीछे नारायण-कवचका मंत्र, जिसकी विद्या, तेज और तपस्या ही मूर्ति है, उस मंत्रका उच्चारण करे 
११॥ उस मंत्र का अर्थ यह है कि- गरुड़जीकी पीठपर जिनके चरणकमल विराजमान हैं, जो अष्टबाहुयुक्त हैं और उन आठ भ्रुजाओंमें 
शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण,ढाळ और पाश धारण किये हुए वे अष्टयुणी भगवान्‌ हरि मेरी रक्षा करें॥ १२॥ और भी मत्स्यमूर्ति वह 
भगवान्‌ जलके मध्यम जलजन्तु समूहरूप वरुणकी फांसीसे मेरी रक्षा करें जो माया के योग करके बढ़ (वामन) हुए थे, वह स्थलके मध्यमें 
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है प्र र जिन्हों यूः | 
मेरी रक्षा करें । जो विश्वरूप और त्िविक्रममूर्ति हैं वह भगवान्‌ आकारे मेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥ जिन्होंने असुरके यूथप हिरण्यकशिपुके 
मारनेके ल्यि नर॒सिंहमूर्ते धारण की थी, जिनके विकट अट्टहाससे सब दिशा प्रतिध्वनित होकर ख्रियोंके गर्भ गिर गये थे, वह संग्राम || 
व दुगम माग इत्यादिम मेरी रक्षा करें ॥१४॥ जो अवयवरूप यज्ञसे निरूपणीय होते हैं और जिन्होंने अपनी कराल डाढ़से इस पृथ्वीका 
उद्धार किया था, वह प्रसिद्ध वाराहजी मागम हमारी रक्षा करें और पवतोंके शिखरमें परशुराम भगवान्‌ हमारी रक्षा करें और भरतजीके 
बड़े भाई अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज प्रभु लक्ष्मणजीके साथ परदेशमें हमारी रक्षा करें ॥ १५ ॥ और भगवान्‌ नारायण अभिचारादि 


ष्वटव्याजिमुखादिषु प्रश्नः पायान्टरसिहोप्सुस्यूथपारिः ॥ विस्ुञ्चतो यस्य महाइहासं दिशो विनेहु्न्यपतंश्च 
न ॥ १४ नि यज्ञकट्पः स्तर्दष्टयोन्नीतधरो वराहः ॥ रामोषद्रिकूटेष्वथ विप्रवासेसळक्ष्मणो- 
याद भरताग्रजोऽस्मान्‌॥ १५ ॥ मासुग्रधमांदखिलात्‌ प्रमादान्नारायणःपातु नरश्च हासात्‌॥ दत्तस्वयोगादथ 
योगनाथः पायाद्‌ गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥१६॥ सनत्कुमारोऽ्रदु कामदेवाद्‌ हयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ ॥ 
देवषिवर्यः पुरुषाचनान्तरात्‌ कूमों हरिमा निरयादशेषात्‌ ॥ १७ ॥ धन्वन्तरिभगवान्‌ पात्पथ्याद्‌ हन्हाद्‌ 
भयादृषभो निजितात्मा ॥ यज्ञश्च लोकादवताजनान्ताद्‌ बलो गणात्‌ कोधवशादहीन्द्रः ॥ १८ ॥ 


स्वरूप समग्र उग्रधर्म और समस्त अनवधानोंसे हमारी रक्षा करें और नररूपी वह प्रथु गर्वसे हमारी खा ह और दत्तात्रेयरूपी वह लाव 
जो सब यज्ञोंके नाथ हैं, वह योगभ्रशसे हमारी रक्षा करें, कपिलमूति वह प्रभु जो सब गुणोंके ईश्वर हैं, वह कमेबन्धनसे हमारी रक्षा करे, 
॥१६॥ सनत्कुमाररूपी भगवान्‌ कामदेवसे हमारी रक्षा करें। हयग्रीवमूर्ति भगवान मार्गमें देवहेळन अर्थात्‌ देवता ला न करके 
गमन रूप अपराधसे हमारी रक्षा करें। देवषिश्रष्ठअर्थात्‌ नारदरूपी भगवान बत्तीस अपराधरूप जो देवपूजाके छितर हैं, उनसे हमारी रक्षा करें 
कूमंरूपी हरि अनंत नरकोंसे हमारी रक्षा करें॥ १७॥ (और भी) घन्वन्तरिरूपी भगवान्‌ अपथ्यसे हमारी रक्षा करें, जितेन्द्रिय ऋषभमूर्ति 
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। बलभद्ररूपी भगवान्‌ लोक-सम्बंधी 


भगवान्‌ सुख-दुःखादि झगड़ोंके भयसे हमारी रक्षा करें। यज्ञमूर्ति भगवान्‌ लोकापवादसे हमको बचायें 
उपघातसे हमारी रक्षा करें। शिवरूपी ह कोध-वशवतीं सर्पोके गणसे हमारा उद्वार करें ॥ १८ ॥ अज्ञानसे वेदव्यासजी हमारी i 
कर, प्रमाद व पाखण्ड गणसे बुद्ध भगवान्‌ बचायें और कल्किरूपी भगवान्‌ जिन्होंने धर्मकी रक्षा करनेके लिए उस बड़ अवतारका के 
करना स्वीकार किया है, वह कलिके मङ्गलस्वरूप कालसे हमारी रक्षा करें॥ १९ ॥ हे सुरराज इन्द्र ! इसके पीछे प्रातर्मध्याह्वादि दिनं 
छठवें भागमें और रात्रिम और प्रदोषादिकके समय इस प्रकारसे प्रथेना करें, यथा-भगवान्‌ केशव प्रातःकालमे गदासे रक्षा करें,भगवान्‌ गोविंद 
वेणु धारी होकर संगव काळतक सब प्रकारसे हमारी रक्षा करें भगवान्‌ नारायण शक्ति अहण करके पूर्वाहकाल्मे हमारी ल करें, विष्णु 
दैपायनो भगवानप्रबोधाद बुढ्स्ठु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌॥ कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु धमोवनायोः 
रुकृतावतारः ॥ १९ ॥ मां केशवो गद्या प्रातरव्याद्‌ गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः ॥ नारायणः प्राह्न उदरशक्तिमंध्य- 
न्दिने विष्णररीन््रपाणिः ॥ २० ॥ देवोऽपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌ ॥ दोषे हृषीकेश 
उताधरात्रे निशीथ एकोऽबढु पदानामः ॥ २१ ॥ श्रीबत्सधामाऽपररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनादनः ॥ 
दामोदरोऽव्यादचुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो सो वात कालप[तः ॥ २२॥ चक्र युगान्तानळतिग्मनेमि भ्रमत्‌ सम- 
न्ताद्‌ भगवत्प्रयुक्तस्‌ ॥ दन्दग्धि दन्दृग्ध्य क यथा वातसखो हताशः ॥ २३॥ 
भगवान्‌ चक्र हाथमें लेकर मध्याहके समय हमारी रक्षा करें ॥ २०॥ भगवान्‌ मधुसूदनजी उम्र धनुष अहण करके अपराह्नकालमें हमारी || 
रक्षा करे । त्रिधामा अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु; महेशरूपी भगवान्‌ सायंकालमे हमारी रक्षा करें। भगवान्‌ माधव प्रदोषके समय हमारी रक्षा |: 
करें, वह एक पद्मनाभ देव जो विषय और इंड्रियगणोंके ईश्वर हैं, वे आधीरातके समयतक हमारी रक्षा करें॥२१॥ और वह भगवान्‌ ईश ||| 
श्रीवत्स ही जिनका धाम है, वह पिछली रात्रिमें हमारी रक्षा करें। भगवान्‌ जनादन जो कि खङ्भधारी हैं, वे प्रत्यूषके समय हमारी रक्षा || 
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करें। भगवान्‌ दामोदर प्रभातके समय हमारी रक्षा करें। भगवान्‌ विश्वेश्वर जो कालकी मूर्ति हैं, वे प्रतिसन्ध्यामें हमारी रक्षा करें ॥ २२ ॥ 
४. अशो ! भगवानके इस चक्रकी नेमि (चारा) प्रलयकालके अभिके तुल्य अतिशय तीक्ष्ण है । हे चक ! तुम भगवाच द्वारा प्रयुक्त होकर 


० 


प्रकार पवनका सखा अनल सूखे हुए तणोंको जला देता है, वैसे ही हमारे शइ॒की सेनाको बहुत शीघ्र भस्म करो॥२३॥हे गदे! तुम्हारी चिन- | 
। छ्ना वच्ञके स्पर्श समान है और तुम अजित भगवानके प्रिय हो और हम भी उन्हीं भगवानके दास हैं, इसलिये विन्न 
करनेवाले कृष्मांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस और भूतप्रेत, व स्कंदगणको तुम पीस डालो, पीस डालो और समस्त शइओंको चूर्ण करो, चूर्ण 
करो र हे पाञ्चजन्यशंख ! तुम भगवान्‌ विष्णुजीकी मुखके वायुसेपूरित होकर भयंकर शब्द करते हुए राक्षस, प्रमथ, भूत प्रेत पिशाच 
इत्यादिकोंको और ब्रह्म राक्षस व और दूसरे घोरदर्शन दुरात्मा लोगोंको भगा दो, जिससे कि शज्ठगणोंका हृदय कांप जाय॥२५॥ हे श्रेष्ठ- 
खड़ ! तुम्हारी घार अति तीक्ष्ण है। तुम भगवान्‌ नारायण करके चलाये जाकर समस्त शत्रुकी सेनाको काट डालो, काट डालो। हे 
गदेऽशनिस्पशेनविस्छुलिङ्ग निष्पिण्दि निष्पिण्ड्यजितप्रियाऽसि ॥ कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांदच्वर्णय चूर्ण 
यारीन्‌॥ २४ ॥ ल॑ यात॒धानप्रमथप्रेतमात पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टी व्‌ ॥ दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोडेहद- 
यानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ खं तिग्मधारासिवरारिसेन्यमीशाप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि ॥ चक्षूषि चमज्छतचन्द्र छादय 
दिषामघोनां हर पापचक्षपास्‌ ॥ २६॥ यन्नो भयं Sl रभ्य एव च ॥ सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो 
रूतेभ्योंऽहोभ्य एव वा ॥ २७ ॥ सवाण्येतानि भवान्नामरूपा्नकीतनात्‌ ॥ प्रयान्तु संक्षयं .सद्ो ये नः श्रेयः प्रती- 
पकाः ॥ २८ ॥ गरुडो भगवान्स्तोत्रस्तोभइ्छन्दोमयः प्रसुः ॥ रक्षवशेषच्छ्रेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमाकेसे शतमण्डलवाली ढाल! तुझें मण्डलाकार शतचन्द्रमा देदीप्यमान हैं, तुम पापी विद्वेषियोंकी आँखोंको ढक लो, ढक लो ! और 
उग्रदष्टिवाले इन सब पुरुषोंकी दृष्टि हरण करो ! हरण करो ! ! ॥ २६॥ अहो ! समस्त अहकेतु सर्प औरं कराल डाढ्वाळे हिंसक जन्तु 
पापी भूत प्रेतादिसे हमको अभय करो ! अभय करो ! !॥२७॥ हे भगवन्‌ ! आपके नामरूपी कीतेनसे वे सब सदा ही क्षयको प्राप्त हों। और ||; 
जो कि हमारे इष्ट आनंदें विघ्न करनेवाले हैं, उनका भी विनाश हो जाय ॥ २८ ॥ और भगवान्‌ गरुड़जी जो बृहद्रथंतरादि सामरूप 
स्तोतरॉसे स्तुति किये जाते हैं, वेद सब जिनकी सूति हैं जिनको विष्वक्सेन कहा जाता है, वे अपने सब नामोंसे अशेष पापोसे हमारी 
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क्षा करें । “तोत्रे: स्तोम्यृत इति स्तोत्रस्तोमः” ॥ २९ ॥ और भी भगवानके के नाम, रूप, यान, वाहन और अख्नू-श्र तथा प्रधान” 
प्रधान पाषद लोग हम लोगोंकी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और मनको अनन्त विपदाओंसे बचायें ॥३०॥ अहो मूत्ते अमूर्त यह सब ही जगत्‌ 


वास्तवमें भगवानका ही स्वरूप हे,ऐसा हमारा निश्चय हे । इसी सत्यसे हमारे सब उपद्रवोंका 
लोगोंसे अभिन्न होकर भी जो भगवान्‌ अपनी मायाके छलसे भूषण,आयुध और लिंगादि विविध शक्ति धारण कर 


ध्यान करते हैं,उन लोगों 


विनाश हो ॥३१॥ और जो पुरुष ऐकात्म्य 


॥ ३२ ॥ यही उनकी सत्यताका प्रमाण है, वह अपने शरीरके प्रमाण करनेको सर्वज्ञ भगवान्‌ हरि अपने स्वरूपोंसे सदा हमारी 
सब स्थानोंमें रक्षा करते रहें ॥ ३३ ॥ और वह भगवान्‌ नृसिहजी सब दिशा-विदिशाओंमेंश ऊपर नीचे, भीतर-बाहर, सर्व भावसे हमारी 
सर्वापद्धथो हरेनामरूपयानायुधानि नः ॥ बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान्पान्त पार्षदभूषणाः॥३०॥ यथा हि भगवानेव वस्तुतः 
सदसच्च यत ॥ सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशस॒पद्रवाः ॥ ३१॥ यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयस्‌ ॥ 
अ लेड्राल्या धत्ते शक्तीः स्वमायया ॥ ३२॥ तनव सत्यमानेन सवज्ञो भगवान्हारिः ॥ पातु सवैः स्वरूपेनेः 
सदा सर्वत्र सवेगः ॥ २३॥ विदिक्षु दिश्वध्वेमधः समन्ताद्न्त्हिमंगवान्नारसिहः ॥ प्रहापयँछ्ठोकभयं स्वनेन स्तते- 
जसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥ २४ ॥ मधवन्निदमाल्यातं वर्मं नारायणात्मकम्‌ ॥ विजेष्यस्यञ्चसा येन दैशितोऽसुरः 
यूथपान्‌ ॥ ३५॥ एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा ॥ पदा वा संस्शशेत्स्यः साध्वसात्स विसुच्यते 


. 


॥ ३६ ॥ न कुत 
रक्षा करें उनकी ध्वनिसे सब 


श्रिद्धयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ ॥ राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याधादिभ्यश्च कहिंचित्‌॥ ३७॥ 


लोगोंका भय दूर हो जाता है और उनके निज प्रभावसे दिग्गज, विष, शस्र, जल, वायु और अग्नि इत्यादिका 


तेज विनाशको प्राप्त होजाता है॥ ३४ ॥ हे देवराज ! नारायणमय कवच इस प्रकारका है, वह हमने तुमसे कहा, इसको तुम पहनो, 


तब अवश्य ही असुर यूथपति 
£| चरणसे स्पर्श करे, उस पुरूषको 


लोगोंको जीत सकोगे ॥३५॥ हे महेन्द्र ! इस कवचका धारण करनेवाला पुरुष जिसको नेत्रोंसे देखे अथवा 
को भयसे छुटकारा मिल जाता है तो भला फिर इसके धारण करनेवाले पुरुषको कहांसे भयकी सम्भावना हो 


सकती हे! ॥ ३६ ॥ इसलिये जो पुरुष इस विद्याको धारण करता है, उसको राजा, चोर नवग्रह व्याधि इत्यादि किसीसे भी कुछ भय 
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॥ नहीं होता ॥ ३७ ॥ हे इन्द्र ! पूर्वकालमें कौशिकी नामक किसी ब्राह्मणने इस विद्याको धारण करके विना जलवाले मरुदेश''मारवाड़' मे 
योगकी धारणासे अपने शरीरको छोडू दिया था ॥ ३८॥ जहांपर उस ब्राह्मणके शरीरका क्षय हुआ था, उसके ऊपर होकर एक समय 
चित्ररथ नामक गंधर्वपति अपनी ख्रियोंके साथ विमानपर चढ़ा हुआ जा रहा था ॥३९॥ जेसे ही वह गंधर्वपति इस स्थानके ऊपर आया 

कि उसकी गति रुक गयी और वह उसी समय विमानके सहित उलटकर आकाशसे पृथ्वीमें गिरा॥४०॥इस बातके होनेसे गन्धर्वपतिके मनमें 

बड़ी चिंता उत्पन्न हुई तब उसने वालखिल्य मुनियोंके उपदेशसे वहांपर पड़ी हुई उस ब्राह्मणकी अस्थियोंको बीनकर प्राचीवाहिनी सर- 
इमाँ विद्या ET कश्चित्कोशिको धारयन्हिजः ॥ य योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ॥ ३८॥ तस्योपरि 
विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ॥ ययो चित्ररथः ख्रीभिठेतो 


ह सो पलरवा यत्र हिजक्षयः ॥ ३९ ॥ गगनान्न्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवा- 
क्छिराः ॥ स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः ॥ ४० ॥ प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां_ स्नावा धाम स्वमन्वगात्‌ 
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॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ य इद्‌ शणयात्काले यो धारयति चादृतः ॥ तं नमस्यन्ति भ्रूतानि सुच्यते सर्वेतो 
भयात्‌ ॥ ४२ ॥ एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकतः ॥ त्रैलोक्यलक्ष्मी बश्जे विनिजित्य शृथेऽसुरान्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीभागवते महा षष्ठः नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


स्वतीके जलमें डाल दिया । और फिर इस नदीमें स्लानकर अपने स्थानको चला गया ॥ ४१॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले 
कि हें राजा परीक्षित्‌ ! जो पुरुष इस नारायणकवचको सुअवसरमें सुनता है, अथवा जो जन आदरपूर्वक इसको यंत्रमें धारण करता है, 
उसको सभी प्राणी नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सर्व प्रकारसे सब भांतिके भयसे छूट जाता है ॥४२॥ अधिक क्या कहें, देवराज 
इन्द्र महषिं विश्वरूपसे इस विद्याको प्राप्त होकर समरमें असुर 


लोगोंका संहार कर त्रिलोककी लक्ष्मीका भोग करने लगे ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां नारायणकवचवर्णन नाम अष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 
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| हे राजन्‌ | 
ल हसि ० ७ 
, विश्वरूप यज्ञके समय विनीत जे बे ) 
MS ls fae 305 स्नेहके वश हो यज्ञ करते-करते आप असुर लोगोंको भी चि ट क 
दिया करते थे॥ ३॥ उनके अन्यायका यह आचरण एक दिन देवराज इन्द्रने देख लिया,इससे वह बहुत ही डरे, और रोष 


न्विश्वरूपस्य शिरांसि ) ति ।१॥ 

॥ त्स्यासन्विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत ॥ सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम ॥ १॥ 

त नहि स्य भाग प्रत्यक्षमुचकेः ॥ अवदद्यस्यपितरो देवाः सप्रश्रयं हप ॥२॥ स एब हि ददौ भागं 

परोक्षमसुरान्प्रति ॥ यजमानोऽवहद्भागं मातृस्नेहवशाबुगः ॥ ३॥ तद्देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरे्वरः ॥ आलक्ष्य 

तरसा भीतस्तच्छीषांण्यच्छिनद्रषा ॥ ४॥ सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपिञ्जलः ॥ कलबिड्ृः सुरापीयम- 

न्नादं यत्स तित्तिरिः॥ ५ ॥ ब्रह्महत्यामअलिना जग्राह यदपीश्वरः ॥ संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स॒ विशुद्धये ॥ 
श्म्यम्बुद्मयो षिद्वयश्चतुधो व्यभजद्वरिः ॥ ६ ॥ 


होकर तीनों वरूपका वह कटकर 
रोकनेमें अममर्थ होकर विश्वरूपके तीनों मस्तक काट डाले ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! विश जो मस्तक सोमपान करता था, 
। चातक ) हुआ, सुरा पीनेवाला मस्तक कटकर कलविड्ठः ( चटक ) हुआ और अन्नवाले मस्तकसे तीतर पक्षी त ह ती 
हे कौरववंशावतंस ! इन विश्वरूपजीके शिरकाटनेसे देवराज इन्द्रको जो बह्महत्या लगी, यद्यपि वह इसके, Le य समु द 
भी उस ब्रह्महत्याको अंजली फेलाकर अहण किया और एक वर्षतक इस पापसे कुषित होकर रहे । एक वर्ष प्र करि न्दा 
भीत होकर सबके सम्सुख अपनी विशुद्धि अर्थात्‌ करूंक भिटानेके लिये इस पापको चार भागोंमें बांटकर॥६॥ एक भाग शमि , एक 
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जलको दिया, एक बृक्षोंको दिया, एक ख्लियोंकी दिया, इस प्रकारसे चार भागोंमें यह ब्रह्महत्या इन्द्रने बॉटदी । हे राजन्‌ पृथ्वीने 
खातसे पूर्ण होनेका वर पाकर अर्थात्‌ जो गढ़ा होगा,वह अपने आप ही भर जायगा, इस वरसे मोहित होकर इन्द्रकी बरह्महत्याका 
भाग ग्रहण किया,वह पाप अबतक ऊषर रूपसे पृथ्वीपर दृष्टि आता है इसी कारणसे ऋषिलोगोंने ऊषर भूमिपर बेठकर अध्ययनादिका 
निषेध किया हे ॥ ७॥ और हति कट जानेपर फिर उपजनेका वर पाकर मोहित हो चार अंशोंमेंसे ब्रह्महत्याका एक अंश लिया । | 
हे भूपाल ! वृक्षोमेंसे जो निर्यास ( गोंद-रस ) दिखलाई देता है वही बरह्महत्याके पापका अंश है॥८॥और ख्नियोंने सदा संभोग करनेका 
वर पाकर इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक अंश ग्रहण किया, ्मियोंको महीनेके महीने जो ऋतु (रज) होता है, वही इस ब्रह्म हत्याके पापका 
चिह्न दिखाई देता है, इस कारणसे यद्यपि इन्द्रके वरसे और सब समय गर्भधारण करनेपर प्रसवकाल तक अर्थात्‌ जबतक कि बालक 
भूमिस्तुरीयंजग्राह खातपूरवरेण वे ॥ ईरणं ब्रह्महत्याया रूपं भ्रभो प्रदृश्यते ॥ ७॥ तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जर 
इट्रमाः ॥ तेषांनियासरूपेण ब्रहमहत्या प्रदृश्यते ॥ ८ ॥ शाञ्वृत्कामवरेणाहस्तुरीयं जशः ख्रियः ॥ रजोरूपेण 
तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते ॥ ९ ॥ दरव्यश्चयोव्रेणापस्तुरीयं जग्रहमेलुम ॥ तास बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति 
क्षिपत्‌ ॥ १० ॥ हतपुत्रस्ततस्वष्टा जुहाेन्द्राय शत्रवे ॥ इन्द्रशत्रो विवस्व मा चिरं जहि विद्विषम्र ॥ ११॥ 
उत्पन्न नहीं होता तबतक ख्नियोंसे मैथुन करना ठीक है, तथापि ऋतुकालमें तीन दिन ख्लीसंगका निषेध किया है ॥ ९ ॥ जो कुछ हो, देव- 
राज इन्द्रकी इत्याका बचा हुआ चोथा अंश जलने ग्रहण कर लिया, इन्द्रने जलको यह वर दिया कि दुग्धादि जिस वस्तुमें तुम मिल 
जाओगे वह वस्तु बढ़ जायगी। यह कह इन्द्रने जलको अपने पापका चौथा अंश समरण किया, हे राजन्‌ ! जलमें बुद्बुद फेन सिवारादि 
जो दीखते हैं, यह उसी ब्रह्मइत्याका चिह्न है ॥9०॥ हे कौरववंश विश्वरूपके मारे जानेपर उनके पिता त्वष्टाने कोध करके इन्द्रको मार 
डाळनेके लिये उसके शङकीउत्पत्ति होनेकी कामनासे होम करना प्रारम्भ किया॥११॥किंतु आहुति दे प्रार्थना करनेके समय जब कि यह वचन 
कहने लगा हे ' इन्द्रशत्रो !” तू वृद्धिको प्राप्त हो और शीघ्र शइका विनाश कर तब भाग्यके वश“इन्द्रशत्रो”इसका आदिशब्द उदात्त स्वरमें 
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उच्चरित होनेसे इंडरका शत इस प्रकारका अर्थ न ज्ञात होकर हे इंद्र जिसका शत्र यह अर्थ निकलने लगां॥१२॥थोड़ीसी आहुति डालनेपर बाण 
दक्षिणामिसे युगान्तकालिक कृतान्तके समान भयंकर आकारवाला एक असुर उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ उसका शरीर चलाया हुआ 
जितने हाथ दूर पर गिरे मानो दिन-दिन सर्व भातिसे उतना बढ़तां था, उसका वर्ण जले हुए पैतके समान मलिन था, उससी 


अथान्वाहार्यपचनाहुत्यितो घोरदरशनः ॥ कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥ १२ ॥ विष्वग्विवधमान 
तमिषुमात्रं दिने दिने ॥ दग्धशैलप्रतीकाश सन्ध्याश्रानीकवर्चसम्‌ ॥ १३ ॥ तप्तताम्नशिखाश्मश्रु मध्याह्मकॉंग्रठो- 
चनम ॥ १४ ॥ देदीप्यमाने त्रिशिखे शूळ आरोप्य रोदसी॥ रुत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदा महीस्‌ ॥ १५॥ 
दरीगम्भीखक्रेण पिबता च नमस्तलम ॥ लिहता जिह्ृयक्षाणि ग्रसता स्ुवनत्रयस्त ॥ १६ ॥ 
संध्यासमयके बादलके समान अतिभयंकर थी, उसकी शिखा व प्रॅछ तपे हुए तांबेके समान रंगवाली थी, दोनों नेत्र दुहपरियाके सूर्यके 
समान अतिशय उग्र थे ॥१४॥ और प्रकाशमान तीन अनीवाले त्रिशूलोंमें मानो प्रथ्वी और अंतरिक्षको छेद डालता है, वारं ||' 
वार ऐसा प्रतीत हो रहा कि यह असुर पेरोंके आघातसे प्रथ्वीको कम्पायमान कर नाचनाचकर गज रहा था॥१५॥ और पर्वतकी कन्द- ||: 


१. मन्त्र-'“यदब्रवीत्स्वाहेनदरशत्र वर्धस्वेति । तस्मादस्येन्द्रः शत्रुरभवत '' शिक्षामे है कि मन्त्र स्वर वर्णसे बोलने में होन होनेसे मिथ्याप्रयोग होता जाता है, उलटा यह वाणी रूप वज्त्र यजमानको मारता है जैसे इन्द्रशत्रुमं स्वरके ५ 
> 
'अपराष होनेसे उलटा हुआ, तथाहि -“ मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ।।”! “ 
२- शंका-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर इन चारों दिशाओंकी ओर नित्य प्रति चार-चार हाथ अर्थात्‌ सोलह हाथ चारों ओरको वत्रासुरकाशरीर दिनदिन बढ़ता था । यह बात बड़े आइचर्यको है, वरन्‌ एक प्रकारका कौतुक है,क्योंकि | > 

वर्षं वर्ष लेखा लगाया जाय तो कितना मोटा शरीर हो सकता है और वृत्रासुर लाखों वर्ष तक जीता रहा, तब कंसा शरीर हो गया होगा, उसकी लंबाई चौड़ाईका जोड़ आपने लगाया हो तो मुझको बताओ, जिससे मेरे मनका || 

डे 

ग |, 


संदेह जाय । २ 


उत्तर- इषसात्र'” इस इलोकमें विद्वान्‌ लोग इषुको बाण नहों कहते, क्योंकि विद्वकोश, कमण्डलुकोश आदि कोशमे इषको सीक भी कहते हे, मात्रको मोटा भी कहते हे, इस प्रमाणसे इषुका मात्र कहिये सीकसरीखा अर्थ है । 
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ब॒त्रासुरको देह नित्य चारों ओर बढ़ती थो, चार हाथ प्रमाण एक धनुषका है, सो नित्य घम्‌ ष प्रमाण अर्थात्‌ चार हाथ देह नहीं बढ़ती थी ॥ 
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राके समान गम्भीर और मत्त कठिन कराल डाढ़ोंवाले वदनको वारंवार फेलाकर जँभाई छे रहा था, दे राजन्‌! उसका यह वदन मानो 
पृथ्वीको खानेके लिये और समुद्रके पीनेके लिये उपस्थित था और जीभ मानो नक्षत्रको चाटनेके लिये लपलपा रही थी, इसलिये 
मानो त्रिलोकीके आस करनेको खड़ा था ॥ १६ ॥ उसका वदन अतिशय बड़ा, उस वदनके दांत अत्यंत भयंकर थे,उसको उस प्रकारके 
वदनसे वारंवार जँभाई त्याग करते देखकर सब लोक डर गये और आबाल वृद्धोंको जिस ओर अवसर मिला वे उसी ओर भाग खड़े 
हुए ॥ १७॥ हे कौरवराज ! इस त्वष्टाके पुत्ररूप अंधकारने, जिसकी सूतिका वणन किया । जिससे उसने तपस्याके बलसे समस्त 
लोकोंको अंधकारसे ढक लिया था,इसी कारण इस परमदारुण पापात्माका नाम “वृत्र” हुआ॥१८॥जो कुछ हो,देवता लोग इस दानवको 
महता रोद्रदष्टण जम्भमाणं सुहसुहः ॥ वित्रस्ता ददुवुलोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश ॥ १७॥ येनाद्ृता इमे लोका- 
स्तमसा लेदि्याचनची ॥ सवै इत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १८ ॥ तं निजध्बुरभिद्रुत्यसगणा विश्॒धर्षभाः ॥ 
3 रोचिः सोऽग्रसत्तानि कृत्नशः ॥ १९ ॥ ततस्ते विस्मिताः सर्वे ` विषण्णाग्रस्ततेजसः ॥ प्रत्यञ्चः 
मादिएरुषमुपतस्थुः समाहिताः २०॥ देवा उच्चः ॥ वाखस्बराग्न्यप्क्षितयस्रिलोका ब्रह्मादयो ये यञ्चः 
जन्तः ॥ हराम यस्मे बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः ॥ २१॥ 
देखते ही अपने दल-बल सहित अपने-अपने अस्न-शस्र ले उस असुरको मारने लगे, परंतु किसी प्रकारसे उस राक्षसका संहार न किया 
गया । वरन्‌ वह देवता छोगोंके सबही अन्न शस्त्रोंको लील अर्थात्‌ निगल गया ॥१९॥ यह देखकर सब देवता लोग बहुतही विस्मित और 
अ इए ओर देवताओंका प्रभाव मानो अस्त होनेपर हुआ तब सबने परामर्श करके भगवान्‌ आदि पुरुष जो अंतर्यामी और त्रिभुवन 
व्यापी हैं, सावधान होकर उसी स्थानमें एकाग्रचित्त हो भगवानकी स्तुति करने लगे। हे महाराज! भयके आ जानेपर नारायणके विना और | 
किसीसे भी उद्धार होनेकी सम्भावना नहीं, यह विचारकर देवता लोग सावधान होकर भगवान्‌ हरिकी शरणमें गये, “महाभये परित्राणम- 
न्यतो न भवेदिति ॥ हरिमेव प्रपद्यन्ते सुराः शरणमासुराः”॥२०॥ देवता लोग बोले कि पवन, गगन, अनल, जल और पृथ्वी यह पञ्चशत || 
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और पञ्चभूतोंसे बने यह तीन भुवन और इन सबके स्वामी ब्रह्मादि देव और उनसे अर्वाचीन हमलोग सबही सभय होकर जिल व 
पूजा करते हैं वह ऐसा काल भी जिनसे डरता हे,उन्हीं परमेश्वरसे हमारी रक्षा हो॥२१॥ यह निरहंकार, शांत, रागादिशून्य/अपन स 
पलाभसे ही पूर्ण, नाम उपाधिकृत आइबरोंसे हीन इन परमेश्वरको छोड़कर जो पुरुष और दूसरेकी शरण लेता है, वह अति अज्ञानी है) 
क्योंकि कुत्तेकी पूंछ पकड़ वह ससुद्रके उतरनेकी इच्छा करता हे,जिस प्रकार कुत्तकी पूँछ पकड़कर समुद्रका उतरना असम्भव है।वेसे ईश्वरके 
सिवाय और दूसरेका आश्रय लेनेसे संसारसागरसे निस्तार नहीं हो सकता॥२२॥अहो ! महाभयके समयमें इम लोगोंने उनकोही रक्षा कर 
नेवाला देखा है।क्योंकि महाप्रलयके समयमें सत्यत्रत मनु उनके ही विशाल शृङ्गम प्रथ्वीरूप अपनी नाव बांधकर उस कालकी विपत्तिसे 

अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनेव छाभेन समं प्रशान्तम्‌ ॥ विनोपसपेत्यपरं हि बालिशः शवराइ्युलेनातितितति 
सिन अ यस्योरुश्ँग जगतीं स्वनावं मच्॒यथाऽबध्य ततार इग्‌ ॥ स एव नस्तवाष्ट्मयाइरन्तात्राता5श्रिता- 
न्वारिचरोऽपि नूनम्‌ ॥ २३ ॥ पुरा स्वयंश्रुरपि संयमाम्मस्युदीणेवातोमिरवैः कराले ॥ एकोऽरविन्दात्पतितस्ततार 
तस्माद्वयायेन स नोऽस्तु हा ॥२४॥ य एक ईशो निजमायया नः ससज येनालुछजाम विश्वस्‌ ॥ वयं न यस्यापि 
पुरः समीहतः पश्याम लिंगं पृथगीशमानिनः ॥ २५॥ यो नः सपत्नेर्शेशमर्यमानान्देवषितियंडरूघु नित्य एव ॥ 
कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया झता>त्मसात्याति युगे युगे च ॥ २६॥ 


भा० | 
॥३७॥ 
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अहो ! प्रलयकालिक समुद्दके जलमें जबकि प्रचण्ड पवनसे भयकर लहरें उठ रही थीं, उस समय उस तरंगमें नाभिकमले उत्पन्न हुए 
पितामह ब्रह्माजी जिन करके भयसे छूटे, वही इस विपदे इम लोगोंको विना किसीकी हा पार करें॥ २४॥ जो एक ईश्वर हैं 
जिन्होंने अपनी मायासे हम सबको बनाया और उन्हींके अजुग॒हसे इम विश्वसृष्टि रचते हैं, जो प्रथु हमसे प्रथम ही अन्तर्यामी रूपसे चेष्टा 


ea 
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बचे थे, इसलिए इम उन जलचर अर्थात्‌ मत्स्य मूति भगवानकी शरणमे जाते हैं,वे आश्रित इए हम लोगोंकी अवश्य ही रक्षा करेंगे।२३॥ ||; 


करके फिरते हैं, तो भी इम लोग उसका रूप नहीं देख सके, क्योंकि “ईश्वरको पृथऋू-पृथऋू” इस प्रकारसे मानते है ॥२५॥ अहो ! विपक्षी ॥# 
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लोग जब हमारा निदेयतासे मदेन करते हैं, उस समय जो मायाका अवरूंबन करके देवता, ऋषि, पु, सब पक्षी और मनुष्योंके मध्यमे 
अवतार लेकर इन सब लोगोंको अपने आधीनमें करते हुये युग-युगम पालन करते हैं ॥२६॥ उसी परमात्मारूपी देवताकी शरणमें हम 
सब प्राप्त हुए हैं, वे विश्वमूति हैं, वे परमपुरुष हैं, वे ही प्रधान हैं इसलिये चलो-हम सब लोग उन्हीं परमेश्वरकी शरण लें । उनसे 
ही हम सबका कल्याण होगा॥२७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब देवता लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि कुछ 
देर पीछे प्रथम उनके हूदयमें और फिर पश्चिम दिशाकी ओरसे शङ्ख चक्र, गदाधारी भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ २८॥ उसी समय देवता 
लोगोंने उनको सम्मुख देखा, अपने समान ( १६ ) सोलह पार्षद साथ लिये, श्रीवत्सकौतुभमणि धारे, शरदकालीन कमलतुल्य 
तमेव देवे वयमात्मदेवत परं प्रधानं पुरुषं विशवमन्यस्‌॥ ब्रजाम सर्वे शरणं शरण्य स्वानां स नो धास्यति शं महा- 
त्मा॥ २७॥ श्रीशुक उवाच॥ इति तेषां महाराज सुराणा॒पति्तास. ॥ प्रतीच्यां दिश्यथृदाविः शङ्कचक्रगदाधरः 
॥ २८ ॥ आत्मवुल्येः षोडशभिविना श्रीवत्सकोस्तुभौ ॥ पयुपासितसुन्निद्रशरदम्बुरहेक्षणस्‌ ॥ २९ ॥ दृष्टा तमः . 
वनौ सर्व ईक्षणाह्नादविकृवाः ॥ दण्डवत्पतिता राजज्छनेरुत्थाय तुष्टुवुः ॥ ३० ॥ देवा उः ॥ नमस्ते यज्ञवीर्याय 
वयसे उत ते नमः ॥ नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपरुहधतये ॥३१॥ यत्ते गतीनां तिस्णामीशितुः परमं पदस्‌ ॥ 
नावांचीनो विसगेस्य धात्ेदितुमहति ॥ ३२॥ | 
नेत्रवाळे ईश्वरकी उपासना करने लगे ॥२९॥ उन ईश्वरको देख सब देखनेवाले आनन्दसे विहल हो दण्डकी नाई भूमिमें साष्टांग दंडवत 
करके धीरे-धीरे स्तुति करने लगे ॥३०॥ हे राजन्‌ ! देवता लोग यह कहकर स्तुति करने लगे, कि हे भगवन्‌ ! यज्ञ ही जिनका वीर्य, 
अर्थात्‌ स्वर्गादि अवस्थारूप सांमर्थ्यवान्‌ कालस्वरूप, देत्योंके ऊपर चक चलानेवाले और अनेक नामवालेके लिये नमस्कार हे ॥३१॥ 
हे धातः ! तुम तीनों गुणोंके ईश हो, तुम्हारी त्रिगुणात्मिका तीन गति जो परम पर अर्थात्‌ निर्गुण स्वरूप है, उसको अर्वाचीन अर्थात्‌ 
आजकलके पुरुष किस प्रकार जाननेमें समर्थ होंगे, इसलिये हम तुमको नमस्कार करते हें । हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! हे वासुदेव ! हे 
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आदिपुरुष ! हे पुरुष! हे महालभाव ! हे परम मङ्गल ! हे परमकल्याण ! हे परमकारुणिक ! हे केवल जगदाधार ! हे ण इ 
हे लोकनाथ ! हे सर्वेश्‍वर ! हे लक्ष्मीनाथ ! परमहंस परिव्राजक लोग अशांगयुक्त आत्मयोगसे जो परम समाधि अर्थात्‌ चित्तको एका 
अताको प्राप्त होते हैं, उससमाधिका अनुष्ठान करके जो परिस्फुट परमहंस धर्मका अनुशीलन करते और उससे जब उनके चित्तके तमरूप 
किवॉड़ खुळ जाते और प्रत्यक्षरूप आत्मलोक प्रकाशमान होते हे,उस समय जो निजसुख स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है,तुम उसके अनुभव 
स्वरूप होःइसलिये हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं ॥३२॥३३॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारा विरहयोग अर्थात्‌ क्रीडाका उपाय हमारी 


ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुषमहालुभाव परममङ्गछ परमकल्याण परमकारुणिक केवल 
जगदाधार डीकेकनाय सवेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहसपरित्राजकेः परमेणात्मयोगेन समाधिना परिभावितपरिस्फुट 
पारमहस्यधमॅणोडाटिततमः कपाटहारे चित्तेऽपाइत आत्मछोके श्वयसुपलब्धनिजसुखाबुभवो भवान्‌ ॥ ३३॥ 
दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणोऽशरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनेबाविक्रियमाणेन सशुणम- 
गुणः सजसि पासि हरसि ॥ ३४ ॥ अथ तत्र भवान्कि देवदत्तवदिह शुणविसगेपतितः पारतन्त्र्येण स्वङ्कतङुशला- 
कुशल फलमुपाददाति आहोस्विदात्माराम उपशमशीलः समञ्जसदशंन उदास्त इति ह वाव न विदाम ॥ ३५॥ 
समझमें नहीं आता है, क्योंकि आपका आश्रय नहीं और आप शरीरधारी नहीं हैं, आप स्वयं अगुण हैं तथापि आपकी आत्मा करके 
इस सगुण विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है और आपकी आत्माको किसी प्रकारका विकार नहीं होता, इसपर आश्चर्य यह है 
कि आप सृष्ट्यादि कार्यों इम लोगोंकी कुछ सहायता नहीं चाहते हो ॥ ३४ ॥ इसलिये देवदत्त (इस नामका कोई पुरुष) जिस प्रकार 


गृहादि बनाकर उससे अपने किये इए शुभाशुभ कर्माका फल पाता हे,तुम ब्रह्मस्वरूप होकर भी गुणसृष्टिरूप संसारके वश पड़ते,या तद्रूप , 
स्वकृतक्ुशलाङुशल भोग करते हो या स्वयं जो आत्माराम और उपसमशील तद्रूप ही रहकर अप्रचलित सदा रहनेवाली शक्तिके प्रभावसे उस 
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भा० ष० 
॥३८॥ 
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$| विषयमें उदासीन रहते हो, अर्थात्‌ केवल या साक्षिस्वरूपसे ही वर्तमान रहते हो, इस बातका भेद नहीं जान सकते हैं ॥ ३५ ॥ | 
हे प्रभो ! आपसे यह दोनोंही अविरुद्ध हैं, इसलिये दूसरेका दृष्टांत देखकर आपमें सन्देह करना ठीक नहीं, क्योंकि आप ईश्वर अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
हैं-किसीके वश नहीं आपमें अपरिमित शुणोंके समूह प्रकाशमान हैं, आपका माहात्म्य तर्क करने योग्य नहीं है,इस कारण जिन शाख्रोंमें 
|| विकल्प अथात्‌ ऐसा अथवा ऐसा” इस प्रकारकी चिंता वितर्क अर्थात्‌ “यह इसी प्रकारे है” ऐसा निश्चय विवाद और उसके अनुकूल 
ग्रमाणभास और कुतक यह समस्त देदीप्यमान हैं, ( परंतु यह सब किसी प्रकारसे भी वस्तु स्वरूपके स्पर्श करनेको समर्थ नहीं है,) इन सब 
शा्रोमें जिन दुराग्रहियोंका अंतःकरणं व्याकुलित होता है, ऐसे दुराम्रहोंका आश्रय _ लेकर जो पुरुष विवाद करते हैं, आप उन 
नहि विरोध उभयंभगवत्यपरिगणितशुणगण ईश्वरे अनवगाह्ममाहात्म्ये अर्वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणा- 
MR करणाश्रयतल ग्रहवादिनाँ विवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवळ-एवात्ममाया- 
मन्तधीय को ठु अर्थोदर्घट इव भवति स्वरूपहयाभावात्‌ ॥ ३६ ॥ समविषममतीनां मतममतुसरसि यथा रज्जुः 
` खण्डः सपांदिधियास्‌ ॥ ३७ ॥ स एव हि पुनः वस्तूनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभ्ूतः सर्व 
प्रत्यगात्मल्वात्सवणुणाभासोपलक्षित एक एवं पर्यवशेषितः ॥ ३८ ॥ 
लोगोंके विवादस्थानसे परे हैं, आप समस्त मायामें ससारसे अलग और केवळरूप हैं, मायाको मध्यमें रखकर आपमें कौनसा विषय 
दुर्घट है,इस कारण वास्तवभें यदि आप कर्तृत्वादि हो तब ही विरोधकी संभावना है,वह कदापि नहीं क्योंकि आपके स्वरूप दो नहीं देखे जाते, 
अर्थात्‌ आपके स्वरूपे कुछ भेद नहीं॥२६॥हे प्रभो! यद्यपि आपका अनुग्रह निग्रह नहीं है, तो भी मचुष्योंकी मति इस प्रकारकी नहीं । कुछ 
लोगोंकी बुद्धिसमान हे और कुछ लोगोंकी मति अलग-अलग हे, इसलिये सर्पादिविषयक बुद्धियुक्त मनुष्योंके लिये' इन्हींमें जिस प्रकार 
सर्पश्रम उत्पन्न होता हे, वेसे आप भी इन समस्त समविषम युक्त बुद्धिवाले लोगोंके अभिप्रायानुसार होकर अनेकरूप हो जाते हो ॥३७॥ 
अहो जो सब वस्तुमें अनेक रूपसे प्रतीयमान हुआ करते हैं, वही समस्त वस्तु अथात्‌ सत्स्वरूप, सबके ईश्वर अखिल जगते. कारण 
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भा० ष० || और सर्व जीवोंके अन्तर्यामीपनके हेतु सरव विषयोंके प्रकाशमें देखे जाते हुए अर्थात उनके विना कोई विषय प्रकाशित नहीं का द 
॥३९॥ ||| उनका आकार किसी प्रकारका नहीं,अतिमें “नेति नेति” “यह नहीं यह नहीं” इस प्रकारकी युक्ति द्वारा कहकर जिनको बख दा 
> मधुमथन ! कारण कि आप ही इस प्रभावसे परमेश्वर हैं, इस लिये ये परम भागवत पुरुष आपके चरणकमलकी सेवा किस प्रकार त्या. 


सकते हैं! ये सब पुरुष पुरुषार्थविषयमें अति कुशल होनेके कारण आत्मा जो आप हैं, आपको ही प्रिय और अपना सुदधद समझे हुए है, ||: 
|| इसलिये वे लोग साधु अर्थात्‌ रागादिशून्य हैं, हे प्रभो! आपकी महिमा ही असृतका सागर है, उस सागरका एक बूंद जळ भी एक वार |; 
१: पी लेनेसे फिर मनमें उससे जो सुख निरंतर प्राप्त किया करते हैं, उसको पाकर यह समस्त महापुरुष श्रुतिहष्टिविषयक छोटे सुखको भ्रूल || 
| अथ ह वाव तव महिमाऽसृतरसससुद्रविप्रषा सकृदवलीढया स्वमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन विस्मारित 
अुतविषयसुखलेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रियस॒हृदि सर्वात्मनि नितराँ निरन्तरं निर्त 
मनसः कथमुह वा एते मधुमथन एनः खार्थकुशलाः ह्यात्मप्रियसुहृदः सा सस्सभामासका म विरुजन्ति 
न यत्र पुनरयं संसारपर्यावर्तः ॥ ३९॥ त्रि्ुवनात्ममवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरालुभाव तवैव विश्वतयो 
दितिजदडुजादयश्चापि तेषामवुपक्रमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया सुस्नरण्रगमिश्रितनलचराकृतिभियथापराध॑ 
दण्ड दण्डधर दधर्थ ॥ एवमेनर्मापे भगवञ्जहि त्वाष्ट्सुत यदि मन्यसे ॥ ४० ॥ | 
% | गये हे, इस कारण आपमें ही इसका मन अत्यन्त अनुरागी होकर लगा हुआ है। हे प्रभो ! हे भगवन्‌ ! यह कोई नहीं कह सकता कि आपकी 
> ||5|| सेवासे साधारण फल होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आपकी ही सेवाका यह अडुपम फल हे कि संसारका आवागमन छूट 
ती | | जाता है ॥३९॥ हे भगवन्‌ ! आप त्रिसुवनकेआत्मा और भवन हैं,आप त्रिविक्रम हैं,आपने ही इस त्रिलोकीको बनाया है,आपका प्रभाव तीनों 
अ० ९ ||| लोकोंका मन हरण करनेवाला है। हे प्रभो ! देत्य, दानव इत्यादि सबही आपकी विश्रति हैं, हे देडघर! आपने सब देत्य दानवोंको “ यह 
+| उद्योगका समय है” ऐसा विचारकर उनके ऊपर जब दण्ड धारण किया है, यदि इच्छा हो तो इस समय भी वैसे ही दंड धारण करके इस (म 
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| त्वष्टाके पुत्र वृत्रासुरका संहार कीजिये ॥४०॥ हे तात ! के हरे !! हम सब आपके ही जन हैं, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं | 
:॥ निरन्तर ही आपके दोनों चरण-कमलका ध्यान करते हैं, और उनमेंही हमारा हृदय अति गाढरूपसे बंध गया है और आपने भी अपनी सूति 
प्रकट करके हम लोगोंको अपना भक्त कहकर माना है, इस कारण हे अनघ ! अनुग्रह प्रकाश करके अनुराग विशद रुचिवाली मंद मुस" 
कान सहित अवलोकन तथा झुखारविन्दसे निकले हुए मधुर मनोहर वचनरूप कलासे हमारे अन्तःकरणके तापको शांति देने योग्य हो 
॥४१॥ हे भगवन्‌ ! हम जिस कार्यकी प्रार्थना करते हैं, वह आपसे किस प्रकार कहें! जिस प्रकार आगकी चिनगारियाँ अग्निको प्रकाशित 


अस्माकं तावकानां तवनतानां तत ततामह तब चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धह्ददयनिगडानां स्वलिङ्गविवरणेना- 
त्मसात्कृतानामदकम्पाबुरञ्जितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विगलितमधण्सुखरसाखृतकया चान्तस्ताप- 
मनघाहंसि शमयितुप्त ॥ ४१ ॥ अथ भगव॑स्तवास्माभिरखिलजगढुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमायावि- 
नोदस्य_ सकलजीवनिकायानामन्तहंदयेडु बहिरपि च ब्रहमप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकालदेहा- 
व्स्थानविशेषं तावत स्प्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्परन्रह्मणः परमात्मनः 
कियानिह वा अथविशेषो विज्ञापनीयः स्याहिस्फुलिड्रादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥ ४२॥ 


नहीं कर सकतीं;वैसे ही हम भी आपके निकट अपना अभिलाष प्रकट नहीं कर सकते,जो विषय माया सब जगतकी उत्पत्ति,स्थिति और 
ग्रलयके कारण रूपसे प्रकट होती हे,उसी मायाके साथ आप विहार किया करते हैं,इस कारण समस्त जीवोंके अन्तःकरणमें ब्रह्म औरअंतर्यांमी 
स्वरूपमें और बाहरी प्रधान स्वरूपमें देश,काल, देइ, अवस्था विशेष अतिक्रमण करके इन सबके उपादान और उपलंभक स्वरूपमें अनु- 
भव किया करते हो,इस कारण आप स्वय समस्त प्रयत्नके अर्थात्‌ बुद्धि इत्यादिके साक्षी समस्त ही जानते हो। हे प्रभो ! साक्षी होनेका 
कारण यह है कि आपका स्वरूप आकाशके समान किसीमें भी लिप्त नहीं हहे भगवन्‌ ! आपके शरीरके किसीमें लिप्त न होनेका कारण 
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यह है कि आप साक्षात्‌ पज अर्थात निरुपाचि और परमात्मा अथात्‌ सत्तवमूरतिहैं॥8२॥इस कारणहम जिस कार्यकी कामनासे आपके ||; 
निकट आये हैं, सर्व तत्त्वोके जाननेवाले गुणोंसे स्वयं उस कार्यको जानकर आप हमारे उस कार्यको पूर्ण करें। हे भगवन | क आप परा 
गुरु हैं, आपके चरण-कमलोंकी छाया जो संसारके अनेक परिश्रमोंका नाश करनेवाली है, वह हम सबने उसी छायाका आ लिया है 
॥४३॥ हे ईश ! त्वष्टाके पुत्र वृत्रासुरका आप संहार शीघ्र ही करें। इस असुरने त्रिलोकीको असित किया । हे प्रभो ! दुष्टने हमारे अह्न, शस्त्र 
तेजको भी ग्रस लिया ॥ ४४ ॥ अहो शुद्ध ! सब दुःखके हरनेवाले श्रीकृष्णचंद्र आनंदकंदके अर्थ हम नमस्कार च हैं । उनका 
हृदयके आकाशमें निवास है, वे बुद्धि इत्यादिके साक्षी हैं,सदा आनंदमय, शुद्ध हैं, उनका यश रुचिर हे, आदिरहित हैं, साधु लोग 
अत एव स्वयं तदुकल्पयास्माकं भगवतः परमशरोस्त्व चरणशतपलाशच्छायां विविधरजिनसंसारपरिश्रमोप- 
शमनीसुपद्चतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः ॥ ४३॥ अथो ईश जहि तां ग्रसन्तं छुवनत्रयस्‌ ॥ ग्रस्तानि येन 
नः कृष्ण तेजांस्यस्रायुधानि च ॥ ४४ ॥ इंसाय दहनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय शष्ठयशसे निरुपक्रमाय ॥ 
सतसंग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमास्तावन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥ ४५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथेवमीडितो 
राजन्सादरं त्रिदशहरिः ॥ स्वस॒पस्थानमाकण्यं प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ श्रीभगवानुवाच । प्रीतोऽहं वः सुशश्रेष्ठ 
महुपस्थानविद्यया ॥ आत्मेइघर्यस्शृतिः एसां भत्तिश्चेव यया मयि ॥ ४७॥ 
उनकी सेवा करते हैं और वे संसारकूप मार्गमे सदा वर्तमान रहते हैं जो पुरुष इनकी शरण लेता है, वह उसके अर्थ संसारके अन्तभें 
उत्तम गतिके स्वरूप हो जाते हैं, इस कारण वे सब दुःखोंके हरण करनेवाले हैं, कृषिशवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । तयोरेक्य 
परं ब्रह्मकृष्ण इत्यभिधीयते” इस प्रकार निरुक्ति है ॥ ४५ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! जब देवता लोगोंने इस प्रकारसे भक्तिपूर्वक 
स्तुति की, तब भगवान्‌ हरि अत्यन्त संतुष्ट हो उनसे वक्ष्यमाण वचन बोले ॥४६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सुरस्रेष्ठगण ! हमारे स्तोत्रसे 
युक्त तुम्हारे ज्ञानसे इम अत्यन्त प्रसन्न इए और स्तोत्रके साथ ज्ञानमें पुरुषकी आत्माका ऐश्वर्य अर्थात संसारकी असारताका स्मरण 
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Ei और मुझमें एकान्तकी भक्ति उत्पन्न हो जायगी॥४७॥हे विशुधश्रेष्ठ | हमारे प्रसन्न हो जानेपर फिर भक्तोंको कौनसी वस्तु प्राप्त नहीं 
होती ! अर्थात्‌ सब ही वस्तु प्राप्त हो जाती हे, शेष कुछ प्राप्त करनेको नहीं रहती, इस कारण तत्त्वज्ञानी पुरुष हमको ही एकान्त भावसे 
अपना चित्त समर्पण कर मतवाले हो जाते हैं Sd वस्तुकी इच्छा नहीं करते ॥ ४८॥ हे वत्सगण ! जो पुरुष विषयमे तत्त्वोंको 
देखता है, वह अतिकृपण हे, अतः वह अपनी भलाईको नहीं जानता, इसलिये विषयमे जो उसकी इच्छा है, उसका पूर्ण कर देना दयावान्‌ 
पुरुषको उचित नहीं वरन्‌ उसके ही समान अज्ञानी पुरुष उसको पूर्ण कर दिया करते हैं॥४९॥ और जो विद्वान हैं अपने भले बुरेको जानते हैं 
वे कभी अज्ञानीको प्रवृत्ति मार्गका उपदेश नहीं कर सकते क्योंकि रोगीके चाइनेपर भी भला वैद्य क्या उसको अपथ्य दे सकता है! अर्थात्‌ 
कि दुरापं मयि प्रीत्‌ तथाऽपि विबुधर्षमाः ॥ मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्वबित्‌ ॥ ४८॥ न वेद 
कृपणः श्रय आत्मनो गणवस्तुद्क ॥ तस्य॒ तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः ॥ ४९ ॥ स्वयं नि'श्र 
यर्स विवान्‌ न वक्त्यज्ञाय कमे हि॥ न राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छतो हि मिषक्तमः ॥ ५० ॥ मघवन्यात भद्रं वो 
२-१ ॥ विद्यात्रततपस्सारं गात्रं याचत मा चिरय्‌ ॥ ५१॥ स वा अधिगतो दध्यङ्ङश्विभ्यां ब्रह्म 
॥ यहा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात॥ ५२॥ 
नहीं दे सकता॥«०॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार तत्त्व-कथनसे अनौचित्य हरण करके इन्द्रका अभिप्राय जानकर वे भगवान्‌ कहने लगे, कि 
हे इन्द्र! तुम इस समय अपने स्थानको जाओ तुम्हारा मङ्गल होगा । दधीचि ऋषिका शरीर विद्या, बत्‌ और तपस्या करनेसे अतिदृढ़ 
हो गया है, जाकर तुम उनके शरीरको मांगो, अब विलम्ब करनेका अमसरी है,शीघ्र ही जाओ ॥५१॥ हे देवेन्द्र ! वह सुनि अध्यात्म 
विद्यामें अतिशय बलवान हैं, वह शुद्ध अह्मको जानकर दोनों अशि वह विद्या दान किया, जो बरह्म अश्वके शिरद्वारा कहा 
गया था, इस कारणसे अश्वशिरा नामक प्रसिद्ध हुआ है, इसी विद्यासे अश्विनीङुमारोंको जीवन्सुक्तिका लाभ हुआ था % ॥५२॥ 


* इस विषयम यह प्रसिद्ध इतिहास है कि “ अश्विनीकुमार दघीचि मुनिको ब्रह्म-विद्यार्में निपुण व अर्थवक्‍्ता श्रवण कर उनके निकट जाकर बोले कि हे भगवन्‌ ! आप जिस विद्यामे विशारद हुए हें वही विद्या आप कृपा- 
पुर्वक हमलोगोंकों भी पढ़ाइये जब अविइनीकुमारोंने यह प्रार्थना की,तब इन मुनिने उत्तर दिया कि इस समय हम भगवत्‌-कर्म करनेमें स्थित हं, अब जाओ, फिर आना तब पढ़ादेंगे, जसे हो कि अशविनीकुसार आश्रमसे बाहर आये, 
हुचकर कहा-हे मुने ! अध्विनोकुमार वंद्य हँसो बेद्योंको ब्रह्मविद्याका उपदेश न देना चाहिये इस कारणसे आप यह विद्या उन्हें न बतावें।यवि हमारे वचनोंका निरावर कर यह विद्या उन्हें बताइयेगा,- 
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त्वष्टासे यह कवच 


हे इंद्र ! दधीचि सुनिको मेरी आत्माका श्रीनारायण कवच प्राप्त हुआ और उन्होंने ही त्वष्टाको यह कवच पढ़ाया, 
विश्वरूपको प्राप्त हुआ और विश्वरूपने यह कवच तुमको दिया है। इस कारण दधिचि सुनिका गात्र नारायण कवचके प्रभावसे अति दृढ़ 
है, अतः तुम लोग जाकर उनके अङ्गकी हड्डी मांगो । हे देवेन्द्र यह देहं सबको ही अत्यन्त प्रिय होती है, फिर यह सुनि इस देहको क्यों 
देंगे श्रीभगवान कहने लगे कि इस प्रकारकी शंका तुमलोग मत करो क्योंकि वे परम धर्मज्ञ हैं, तुम्हारे ऊपर विशेष करके अशिनी- 
कुमारके मांगनेसे शिष्यकी प्रीतिके वश होकर उसी समय वह अपना शरीर दे देंगे, उस शरीरकी अस्थिसे विश्वकर्माजी जो आयुध 
दध्यडडाथर्वणस्तष्टे वमाभेद्य मदात्मकम्‌ ॥ विश्वरूपाय यत्मादात्त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः ॥ ५३ ॥ कम्य वाचि 
ऽश्विभ्यां धम्॑ञोऽङ्गानि दास्यति ॥ ततस्तेरायुधश्रष्टो विश्वकमेविनिमितः ॥५४। बत्राशिरों हत्ती 
हितः ॥ तस्मिन्विनिहते यूयं तेजोऽख्नायुध संपदः ॥ श्रयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥ ५५ ॥ इति 
श्रीमागवतेमहाएुराणि षष्ठस्कन्धे इत्रवधार्थमिन्द्राययुक्तमगवतस्तोत्रं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
बनायेंगे, वह श्रेष्ठ आयुध बन जायगा अर्थात्‌ वज हो जायगा ॥५३॥५४॥ तुम हमारे तेजसे बढ़कर इस शख्नसे वृत्रासुरका मस्तक काट 
डालना, हे देवगण! जब यह दानव मर जायगा, तब तुम फिर अपने तेज अञ्न और सम्पदाको प्राप्त होगे॥५७॥ यह असुर बड़े आकार 
वाला त्रिभुवनको आस करनेवाला तुमको आस कर जायगा, ऐसी शंका तुम मत करना; क्योंकि जो पुरुष हमारे भक्त हे, उनकी हिंसा करनेको 
कोई भी सामर्थ्यं नहीं रखता, तुम बहुत ही शीघ्र अपना मङ्गल देख पाओगे ४७ ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
भाषारीकायां इन्द्रादिदेवङ्कतगद्यात्मकस्तोत्रवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 
-तो निइचय ही हम आपका शिर काट डालेंगे, यह कहकर इन्द्र चले गये । फिर बहुत शीघ्र अइ्विनीकुमार विद्यार्थो होकर इन दधीचिके आश्रममें आये और इनके मुखसे इन्द्रकी कहो हुई वार्ता सुनकर बोले-कि हम पहले आपका यह 
पलटकर अइवका मस्तक घड़पर जोड़ देते हें तब आप इस मुखसे हमको ब्रह्मविद्याका उपदेश दीजिये, जब इन्द्र आकर आपका शिर काट डालेगा, तब फिर आकर हुम आपका यह निज मस्तक आपके धड़पर लगा देंगे और 
फिर आपको इस विद्या पढ़ानेकी गुरुदक्षिणादी जायगी, दधीचि मुनिने यह वार्ता सुनकर अश्विनोकुमारकों अइवमस्तकसे प्रवर्ग्य और ब्रह्मविद्याका उपदेश किया था, इस कारणसे यह विद्या अश्‍वशिर नामसे प्रसिद्ध हुई। 


» भजन--जो कोई चित्तसे मोहि न विसारे में न विसारं प्रण है यही मेरा । घमंप्रिय हो धमं बढ़ाऊं सफल कार्यकर अ बताऊ, मुक्ति चाहे तो पार लगाऊं छिन पलमाहि न लागत वेरा । रोग हरू चिन्ता सब टार अभय 
करूं अत्रनको मारू, अचल भक्त जन बेगि उबारू सेवा करू आप वन चरा । मेरा नाम भकत-सुखदायक सदा विपति में होत सहायक, जौ कोई रटत कृष्ण यदु ताके हृदय करत नित डेरा । 
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5 | दोहा-सुनि दधीचिकी अस्थिको, रचक्र वज्र कठोर। वृत्रासुरसे इन्द्ने, कियो युद्ध अति घोर॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! विश्वभावन भगवान्‌ 
म इस प्रकारकी आज्ञा देकर दर्शन करनेवाले देवताओंके सामने ही अन्तर्धान हो गये॥ १॥उसके पीछेदेवता लोगमहान्‌ आथर्व्वण दधीचि 
| सुनिके निकट जाकर उनके शरीरको मांगने लगे । हे भागवत! देवता लोगोंके मुखसे इस ऋषिको धर्म सुननेकी बड़ी अभिलाषा थी,इसलिये 
| मन ही मन आनंदित हो हसकर बोले॥२॥हे बन्दारकवृद! श्रीरधारियोंको मारनेपर जो दुःख होता है,वह हम जानते हैं,उसको तुम नहीं 
| जानते, हे सुरगण! मृत्युकी पीड़ा अत्यन्त कठिन होती हे, वह चेतनाका नाशकर्‌ देती हे॥३॥जो जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, उनको 
| उनका शरीर अतिप्यारा होता IE तुम लोग कहो कि इम तुम्हारा देह नहीं चाहते,वरन्‌ हम लोगोंकेसुखसे भगवान्‌ तुम्हारे शरीरको मांगते हैं) 
#| श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः ॥ पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥१॥ तथाऽभियाः 
चितो . ोशायोगो महान ॥ मोदमान उवाचेदे प्रहसन्निव भारत ॥२९॥ आपि टन्दारका यूयं न * परिः 
णाम्‌ ॥ संस्थायां यूस्तवरि दुस्सहश्चतनापहः ॥३॥ जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रष्ठ इहेप्सितः क्‌ ते 
शाय विष्णवे ॥४॥ देवा ऊचुः ॥ कि जु तइुस्त्यजं ब्रह्मन्पुंसां भ्रतानुकम्पिनास्‌॥ भवद्विधानां महतां पुण्य- 
णास ॥५॥ ननु स्वार्भपरो छोको न वेद परसंकटमू ॥ यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥६॥ दधीचि- 
स्वाच ॥ धर्म वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः ॥ एष बः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहय्‌ ॥ ७ ॥ 

:६ | इसका उत्तर यह है कि अपनी प्यारी देहको भगवान्‌ विष्णुके र मांगनेपर भी कौन दे सकता है! ॥४॥ दधीचि सुनिके यह वचन सुनकर देवता 
| लोग बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! जो महापुरुष आप सरीखे दयावान्‌ हैं पुण्यवान लोग सदा जिनके कर्मोकी बड़ाई किया करते हैं, वे लोग परोपकारे 
|| लिये कौनसी वस्तुको नहीं दे सकते !॥ ५॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! यह ठीक है कि स्वार्थपर लोग दूसरेके क्ेशका विचार नहीं करते, परन्तु ऐसे 
[वाश गह कहना हे कि याचक पुरुष यदि पराया दुःख समझ सके तो भी वह जिस प्रकार मांगना नहीं छोड़ता, वेसे दान देनेमें 
|| समर्थ पुरुष भी दूसरेका कष्ट समझकर ना नहीं कह सकता अर्थात्‌ हम लोग जिस प्रकार स्वार्थवश होनेसे आपके कष्टकी ओर नही 
१ | देखते, आप भी वैसे ही सूखा उत्तर देकर हम लोगोंकी उस विपत्तिको नहीं समझते॥ ६ ॥ वे महात्मा ऋषि विनय करके बोले कि 
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ः देवगण ! आप लोगोंसे धर्म सुनने की कामनासे हमने ऐसा कहा था, यद्यपि हमारा यह देह प्यारा हे, तो भी एक दिन यह अ 
हमको छोड़कर चला जायगा, फिर जब कि आप लोग हमसे इस देइको मांगते हैं, तब तो हम अभी इसका आपके लिये त्याग कि 
॥ ७॥ हे नाथगण ! यह देह नित्य नहीं है, इस शरीरसे सब प्राणियोंके ऊपर दया करके जो पुरुष धर्म और यश बटोरनेको चेष्टा न 
करता, उसके लिये अचेतन स्थावर तक भी शोक किया करंते हैं ॥ ८॥ हे प्रभुवर्ग ! जो महात्मा स्वयं प्राणियोंके शोकमें शोकाकुल 
और उनके हर्षमें हित होते हैं, उनके वह सब अब्यय धर्म-पुण्यवानलोकोंमें उन धर्मीपुरुषोंकी सेवा किया करते हैं ॥ ९ ॥ अहो !जो 
योऽ्ववेणात्मना नाथा न धर्म न यशः पुमान्‌ ॥ ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थावरेरपि॥८॥एतावानव्ययो धमः पुण्य- 
छोकेरुपासितः ॥ यो श्तशोकह्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ ९ ॥ अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभंगुरे' ॥ 
यन्नोपकुर्यादस्वार्थेमर्त्यः स्वज्ञातिविग्रहेः ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं कृतव्यवसितो दध्यकडाथवेणस्तनुस ॥ 
परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयअही ॥ ११ ॥ यताक्षासुमनोबुद्धिस्तत्त्वद्यध्वस्तबन्धनः ॥ आस्थितः परमं योगं न 
दह बुबुध गतस्‌ ॥ १२॥ | 
यह धन, पुत्र, शरीरादि पदार्थ दृष्टि आते हैं, यह सब कुत्ते और गीदड़ादिके भोजन हैं, यह स्वार्थके कुछ भी उपयोगी नहीं और स्थायी भी 
नहीं, वरन्‌ क्षणमें नष्ट हो जानेवाले हैं और क्षण-क्षणमें नष्ट होते जाते हैं, फिर इन सबसे परोपकार न करना केसे नष्ट और केसे कृपणपनका 
काम है! ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सुनिवर दधीचिने ऐसा निश्चय करके परश्रह्मके साथ अपनी आत्माको मिलाकर 
शरीरको छोड़ दिया ॥११॥ उनकी इन्द्रिय, प्राण, मन, और बुद्धि यह सब वशमें थीं और यह आपही आप तत्त्वोंको देखते थे इसलिये इनके 


१. शंका-विशवरूपने देवताओंसे कहा कि, ऐसे प्राणीको वृक्ष शोच करते हे कि इसकी सुन्दर गति किस प्रकारसे होगी, यह बड़ा दुष्ट है, इसमें मुझको यह बड़ी भारी शंका है कि वृक्ष तो जड़ पदार्थ हें, उनको किस प्रकारका 
शोक संताप? वृक्षोको तो किसी प्रकारका दुःख-सुख हो ही नहीं सकता और जो हो भी तो वृक्ष मन्‌ ष्यका सोच ए्यों करेंगे । - 
उत्तर-“ससोच्यः स्यावरेरपि'' इस इलोकमें व्यासजीने वृक्षोंको स्थावर नहीं कहा था, भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दोंमें जो मुनिलोग नित्यप्रति मनको स्थित करते थे उनको व्यासजीने स्थावर कहा था; ऐसे मुनिजनोंने 
िदवश्पसे कहा ओर यही मुनिलोग झोच करते ये । 
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सब बंधन छूट गये थे, इस कारण परम योगका अवलम्बन करनेसे उन्होंने अपने शरीरका छूटना भी तो नहीं जाना ॥१२॥ फिर पीछे 
इन सुनिके शरीरकी अस्थि लेकर विश्वकर्माने वज़ बना दिया । श्रीभगवानके तेजसे युक्त उस वजको धारण करके इन्द्र उठा ॥ १३॥ और 
गजेन्द्र ( ऐरावत ) की पीठपर शोभायमान होने लगा, देवतागण चारों ओरसे उसे घेरकर खड़े हो गये और सब ऋषिगण स्तुति करने 
लगे, जिससे कि समस्त त्रिभुवन मानो हर्षयुक्त हो गया ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे देवराज इन्द्र वृत्रासुरके ऊपर दौड़े । यद्यपि वह 
वृत्रासुर असुरसेनाके यूथपोंसे घेरा ae था, तो भी अतिशय्‌ क्रोध करके रुब्रजीने जिस प्रकार अन्तकासुरके ऊपर चढ़ाई की थी, वेसेही 
अथेन्द्रो वज़मुद्यम्य निमितं Je मंणा॥ सुने: शक्तिमिरुत्सिक्तों भगवत्तेजसाइन्वितः॥१३॥ इृतोदेवणणेः सर्वेगंजन्द्रो 
पर्यशोमत्‌ ॥ स्तूयमानो मुनिगणेखेलोक्यं हषयन्निव ॥ १४ ॥ इत्रमभ्यद्रवच्छेत्तमसुरानीकयूथपैः ॥ पर्यस्तमोजसा 
राजन्कुद्धो रुद्र इवान्तकस्‌ ॥१५॥ ततः सुराणामसुरे रणः परमदारुणः । त्रेतामुखे नर्मदायामभवत्मथम युगे ॥१६॥ रुदर 
वेसुभिरादित्यैरञ्चिभ्यां पितृवह्निभिः ॥ मरुद्धिऋशुमिः साध्येविशवेदेवैरमुत्पातिस्‌ ॥१७॥ दृष्टा वञ्रधरं शक्त रोचमानं 
स्वमायया ॥ नाझ्षयन्नसुरा राजन्मधे उत्रपुरस्सराः ॥१८॥ नमुचिः शम्बरोऽनवां दिमूर्धा ऋषमोऽम्बरः। हयग्रीवः शङ्कु 
शिरा विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१९॥ एलोमा दृषपर्वा च प्रहेति्॑तिरुत्कलः ॥ देतेया दानवा यक्षा रक्षाँसि च सहस्रशः ॥ 
॥ २०॥ इल्वलः पल्वलश्चेव दन्दशूको रषध्वजः ॥ कालनाभमदानाभो भ्र॒तसंतापनो वृकः ॥ 
सुरराज इंद्रने बलपूर्वक इस असुरपर चढ़ाई की ॥१५॥ फिर असुरोंके साथ देवता लोगोंका परस्पर संग्राम होने लगा हे राजन्‌ ! सतथुगके 
अंत और त्रेताके आरंभमें नर्मदा नदीके किनारे संग्राम हुआ ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! इस युद्धमें ८ वसु, ११ रुद्र, १२ सूर्य, २ अश्विनी 
कुमार, ३ पितृगण, ४ अग्नि, ४९ पवन, ऋधु साध्य और विश्वेदेवा दिके साथ॥१७॥वजधारी इन्द्र अपनी श्रीसे अधिक शोभायमान हुए 
कि जिसको शइलोग वृत्र इत्यादि असुरगण न सहन कर सकें ॥१८॥ और नसुचि, शम्बर, अनर्व्वा, द्विमूद्धी, ऋषभ, हयग्रीव, शंकुशिरा, 


विप्रचित्ति, अयोसुख॥१९॥पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, देति, उत्कल इत्यादि देत्य और सहस्न-सहस् यक्ष, दानव खड़े होकर ॥२०॥ और इल्वल, || 


भा० षप० 
॥४३॥ 
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बल्वरू, दैदशूक, वृषध्वज, कालनाभ, महानाथ, भूतसंतापन, वृक ॥ २१ ॥ सुमाली, माली, इत्यादि असुरगण सुवर्णके वख्तर पहिने , 


सिंहनाद करते हुए इन्द्रकी सेनाको जो कि मृत्युसे भी दुरासद थी, उनको रोककर मार डाळनेका विचार करते हुए अतिशय मदोन्मत्त 
होनेके कारण उन राक्षसोंको कुछ भी भय या अम नहीं हुआ अनेक गदा, परिघ, बाण, पाश, सुद्र, तोमर ॥ २२॥ झूल, फरसे, खडू 
शतप्नी, भुशुण्डी इत्यादि असर शस्त्र वर्षाकर देवता लोगोंको सब प्रकारसे और सब ओरसे घेरकर लड़ने लगे ॥२३॥ बाण जालसे सब ओर 
से ढके हुए देवता अदृश्य हो गये, बाणोंपर बाण गिरने लगे, राक्षसोंके चलाये हुए बाणोंसे देवता लोग ऐसे ढक गये जैसे आकाशमण्डलमें 


गामा लिप्रमुखाः कातेस्वरपरिच्छदाः ॥ प्रतिषिध्यन्दरसेनाग्र्यं शत्योरपि हुरासद्स ॥ २१ ॥ अभ्यदयन्नसंश्ान्ताः 
bs हुमंदाः। गदाभिः परिषेबाणिः प्रासञद्गरतोमरेः ॥ २२ ॥ शूलेः परञ्वधेः्खडगेःशातघ्नीमिञ्चुशुण्डिभिः ॥ 
ऽवाकिरञ्छक्नरसनेश्च विबुधषेभान्‌ ॥ २३॥ न तेऽदृश्यन्त संछन्नाः शरजालेः समन्ततः ॥ एंखानुपुंखपतितेज्योतीं- 
धीव नभो Sd ॥ २४ ॥ न ते शख्राखवर्षोधा ह्यासेदुः युरसेनिकान्‌ ॥ छिन्नाः सिद्धपथे देवेलंघुहस्तेः सहखधा ॥ २५॥ 
अथ क्षीणात्न गिरिश्चङ्गदुमोपलेः ॥ अभ्यवर्षन्सुरबलं चिच्छिहुस्ताँश्च पर्षत्‌ ॥ २६॥ तानक्षतान्स्वस्ति- 
मतो निशाम्य शल्नाल्रपंगेरथ इत्रनाथाः ॥ दुमेदषद्धिविविधा द्रिशंगिरविक्षतांस्तत्रसुरिन्ट्रसेनिकान ॥ २७ ॥ 


बादलोंसे तारे छिप जाते हैं॥ २४ ॥ परंतु असुर लोगोंके अश्ञ शक्र देवसेनाके ऊपर गिर नहीं सके, क्योंकि लघु हस्तसे देवता लोगोंने 


आकाश ही उनके सहखों उकड़े-टुकड़े ठ दिये ॥ २५ ॥ जब असुर लोगोंके सबही अल्नःशब् नष्ट हो गये तब वे बृक्षपर्वतोंके शिखर 
और पत्थरोंको लेकर देवताओं पर वर्षाने लगे परन्तु प्रथमकी नाई देवता छोगोंने इन सबको काटकूट डाला ॥२६॥ इस प्रकार अनेकः 
अनेक अख्नशख्नोके प्रहारसे भी देवसेनाको वृक्ष पत्थर तथा बिविध पर्वतोंके शिखर चलानेसे भी उनको घावरहित देख वृत्रासुरकी 
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सेनाकें असुरगण अत्यन्त भयभीत हुए ॥२७॥ इसके पीछे फिर भी उन्होंने देवतालोगोंके विरुद्ध जो-जो करनेका यत्न किया, वह देवता 
लोगोंके ऊपर होनेसे वह सब ही यत्न उसके निष्फळ हुए, जैसे छोटे लोगोंके कहे अकल्याणकर कठोर वचन बड़े पुरुषको क्षोभदायक 
नहीं होते, वैसे ही देत्य लोगोंकी चेष्टासे देवता छोगोंको कुछ भी छानि नहीं हुई ॥ २८॥ हे राजन ! असुर लोगोंकी भक्ति भगवान्मे 
नहीं थी, इस कारण युद्धमं उनका समस्त दृ बहुत शीघ्र टूट गया और उनका धैर्य देवता लोगों द्वारा ग्रहण कर लिया गया, इस 
कारण यद्यपि वे बड़े भारी योधा थे, तो भी समरके प्रारम्भ होते ही अपने स्वामीको परित्यागकर वह अपने छुटकारेका मार्ग देखने ||;; 
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सवे प्रयासाअभिवन्विमोघाः ऋताकृता देवगणेषु देत्येः ॥ इष्णातुकूलेषु यथा महत क्षद्रेः प्रयुक्ता रशती रूक्षवाचः 
॥ २८॥ ते स्वप्रयासं वितथ निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयुद्धदपाः ॥ पछायनायाजिसुखे विज्य पति मनस्ते 
दधुरात्तसाराः ॥ २९ ॥ टृत्रऽरांस्ताननुगान्मनस्ती प्रधावतः प्रेक्ष्य' बमाष एतत्‌ ॥ पलायितं प्रेक्ष्य बळं च भ 
भयेन तीत्रेण विहस्य वीरः ॥ ३०॥ कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनासुवाच वाचं पुरुषपरवीरः ॥ है विप्रचित्त 
नमुचे पुलोमन्मयानवव्छम्बर मे झाणध्वस्‌ ॥ ३१ ॥ जातस्य मृत्युधेव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह 
क्लप्ता ॥ लोके यशश्चाथ ततो यदि हं मृत्युं वरं को न णीत युक्तप्‌ ॥ ३९॥ 


लगे ॥ २९ ॥ वृत्रासुर स्वयं ही महावीर था, जब इसने देखा कि हमारे अनुचर असुरलोग भागनेको तेयार हो रहे हैं और समर त्यागकर 
भागते इए देखा, तब बृत्रासुर हँसकर कहने लगा ॥३०॥ उसके वह सब ही वचन ठीकठीक इस अवसरके योग्य और मनस्वी लोगोंके 
लिये मनोहर थे, उसने कहा-हे विप्रचित्ति ! हे नमुचि ! हे पुलोमन्‌ ! हे मय ! हे अनर्वन्‌ ! हे शंबर ! हमारे वचन सुनो॥ ३१ ॥ जन्म 
लेनेसे मृत्यु निश्चय ही होती हे किसी प्रकारसे भी वह मृत्यु टल नहीं सकती । इससे यदि उस मृत्युसे इस लोकमें यश और परलोकमें ||; 
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स्वर्ग होनेकी संभावना हो तो कौन विद्वान्‌ ऐसी मृत्युको न चाहेगा ! ॥ ३२ ॥ हे वीरगण ! इस लोकमें दो प्रकारकी मृत्यु मिलनी 
अतिदुलंभ है, ऐसी मृत्यु हरेकके भाग्यमें कहां, वे दो मृत्यु यह हैं-प्रणवके द्वारा योगधारणा करके शरीरका छोड़ देना और दूसरी सेनाके 
आगे होकर संग्रामभूमिम परमानंदसे प्राण त्यागकर देना # ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां वृत्रयुद्धे असुर 
पराजयवर्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-वृत्रासुरसे इन्द्रने, कियो युद्ध अति घोर । भक्ति ज्ञान चर्चा करी, ग्यारहमें रण छोर ॥ 
इतनी कथा वर्णन कर योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! असुरोंके स्वामी वृत्रासुरने इस प्रकारके धर्मयुक्त वचन कहे, 
हो Slt हुरापौ यदब्रह्मसंधारणया जितासुः॥ कलेवरं योगरतो विजद्याददग्रणीवीरशयेःनिदत्तः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभागवते महा० षषः वृतरनद्रयुद्धं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ श्रीशुक उवाच ॥ त्‌ एवं शासतो धर्म वचः 
पत्युरचेतसः ॥ नेवाशहनन्भयत्रस्ताः पलायनपरा रुप ॥१॥ विशीर्यमाणां एतनामासुरीमसुरषेभः ॥ कालालकूलेखिद्शेः 
काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ कि २ ॥ द्ट्ठाऽतप्यत संकुद्ध इन्द्रशाञ्ञरमाषितः ॥ तान्निवार्याजसा राजन्निभेत्स्येदमुवाच 
ह ॥ ३ ॥ दत्र उवाच कि व उच्चरितेमातुर्धावद्धिः एष्ठतो हतेः ॥ न हि भीतवधः छाध्यो न स्व्यंः ञूरमानिनास्‌॥४। 
परन्तु असुर लोगोंने उनकी एक न सुनी, किन्तु अस्त होकर घबड़ाकर सब भागने ही लगे ॥ १॥ इसके पीछे देवता लोग उनको खदेइ 
रहे थे कि जिससे असुरलोगोंकी सेना अनाथके समान छिन्नभिन्न हो रही थी, क्योंकि उस समय देवता लोगोंको काल अनुकूल था ॥ २॥ 
यह देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्रासुरका अंतःकरण अत्यंत सतापित हुआ । इन्द्रका शङ बृत्रासुर इन सब असुरोंके सामने इस अवस्थाको देख 
सहन करनेको समर्थन हुआ, तब वह भयंकर क्रोध करके बलपूर्वक देवताओंकी रोक और उनकी निंदा करके कहने लगा ॥३॥ हे देवगण ! 
* इसलिये धर्मज्ञास्त्रमें भी कहा है कि योगयुक्त परिब्राजक और सम्मुख युद्धमें शरीर देनेवाला वीर यह यह दोनों पुरष सूर्यमंडलको भेदन करके गमन करते हें । तयाच स्मृतिः द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनो । 
| योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हत :--' 
सर्वेधा-इन्द्रिय जीतके योगविधानसा, छोड़त देह हरी गुण गावत । के रणमें तनु लोभको छोडिकं, प्राणतजे अर सन्मुख धावत ॥। जय रघुराज कहूँ दोउ भांति सो, निज तनु त्यागन मोह घुणावत । ते रविमंडल भे दिक 


हरिपुर जात चले जन फेरि न आवत ॥ १॥ 
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पट माताके विष्ठामात्र हो, वृथा क्यों दौड़ते हो! भागते हुए देत्योंके मार डालनेसे क्या होगा! इसमें धर्म व यश किसीकी भी संभावना 
नहीं, क्योंकि जो लोग अपने आपको शूर कहकर गर्व करते हैं, उसको डरे हुएको मारनेकी अभिलाषा स्वर्ग नहीं देगी ॥४॥ हे क्षुद्र देवगण ! 
यंदि तुम लोगोंमें श्रद्धा हो व तुम्हारे हृद्यमें घेर्य हो और यदि तुम लोगोंने इंस लोकमें भोग करना व लालच छोड़ दिया हो हो तो इमारे आगे 
'रणमें क्षणभर खड़े होकर देखो ॥ « ॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे क्रोधित होकर अपने कराल शरीरसे वैरी देवता लोगोंको डराते हुए उस 


यदि वः प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुका हृदि ॥ अग्रे तिष्ठत मातरं मे न चेद्गराम्य सुखे स्पृहा ॥ ५॥ एवै सुरगणान्कुद्दो 
भीषयन्वएषा रिपून्‌ ॥ व्यनदत्सुमहाप्राणो येन लोका विचितसः॥ ६॥ तेन देवगणाः सरमे दृत्रविस्फोटनेन वे ॥ निपे- 
तुमूछिंता भूमौ यथैवाशनिना हताः ॥ ७॥ ममर्द पङ्भयां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरङ्गहुमदः ॥ गाँ कम्पयः 
न्नुयतशूल ओजसा नाछं वनं गूथपतिर्यथोन्मदः॥ ८ ॥ | 


महाबलवान्‌ असुरने ऐसा घोर सिंहनाद किया कि जिससे त्रिलोकी अचेतसी हो गंयी ॥ ६ ॥ हे महाराज ! बृत्रासुरके सिंहनादसे 
सब ही देवता वजसे मारे हुएके समान मूछित होकर प्रथ्वीमें गिर पड़े। महाअसुर वृत्रासुर संग्राममें ढुम्मंद होकर सुरसेनाको आतुरतासे 
गिरते और भयके मारे उनके नेत्र बन्द होते देखकर भी दयावान्‌ नहीं हुआ,वरन्‌ पुळी प्रकार मदमाता यूथपति गज अपने चरणोंसे कम- 
लके वनको मसलता है, वैसे ही शूल उठाकर प्रथ्वीको तेजसे कम्पाता हुआ दोनों चरणोंसे उस गिरी हुई देवसेनाको मसलने लगा॥७॥८॥ 


१. शंका-श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहा कि, हे राजन्‌ ! वृत्रासुरके गंभीर शब्दोसे सब लोग व्याकुल हो गये, यह बात सुनकर बड़ा संदेह होता है, क्योंकि लोग तो बहुत हे, वृत्रासुरने ऐसा कंसा शब्द किया कि जिससे सब 
लोक व्याकुल हो गये यह बड़ी भारी शंका है, जो सब लोक शब्दसे व्याकुल होगये तो किसीमें विष्णु, किसीमें ब्रह्मा, फिसीमे शिव, किसमें सूर्य, फिसीमें चन्रमा, किसीमें इन््रादिक देवता और बड़े-बड़े ऋषि, मुनि महात्मा पुरुष रहते 
हुँ तो यह सब लोक व्याकुल हो गये होंगे ? 

` उत्तर-लोक शब्द मुनिर्योने लोकोंके लिए नहीं कहा है, प्रजा लोगोंको भी मुनि लोग लोक कहते हे, तब लोकको व्यासजी भी ऐसा कहते हैं फि इन्व और वृत्रासुरके युद्कके समय जो चारों ओर के लोक कहे, सो प्रजालोग सब व्याकुल 
हो गये, सब लोकोंके लिए व्याकुल होना व्यासज़ीने नहीं कहा है। 


oe ae ७ ळे LN AI als als at arg ७१७, ७१७, 
RO SRO CCC SC ICBC 


१८, ८१५, ९१८, २१८ २१८ २०० २१ 
है: छा 


2, At, 
2 53 


44% (की आता 
०९०००००००० 


LN) 


१ 
< 
®, 


£ 


L\/) 


१८, ६०, ८११८, 
SOL व दर NL NL NNN, .९१८, NL, NL NLL, NN LS So ८०८१, ०. 
(CNR BRC SCY SCY RE SCY DY Sc RSC SCC 


|} 

Dac) 
Ip ७५ at2, ९१५ ९, 
ECAR IK A 


उस असुरका ऐसा आचरण देखकर वज्नधारी देवराज इन्द्रका कोघ प्रज्वलित हुआ, फिर इन्द्रने इस अपने शड वृत्रासुरको wes 

आता हुआ देखकर उसके ऊपर एक बड़ी भारी गदा चलायी ॥ ९॥ हे राजन्‌! वृत्रासुरका बल साधारण नहीं था, कहीं गदा 

भय हो सकता है! इन्द्रकी गदाको गिरते-गिरते उसने लीलासे ही अपने बांये हाथसे पकड़ लिया और महाकोध कर ऊँचा शिर उठाकर 

गजकर उसी गदाको देवराजके वाइन ऐरावत महागजके मस्तकमे मारा । यह देखकर विपक्षके लोग भी वृत्रासुरकी इस कार्यकी प्रशंसा 

करने लगे॥ १०॥ देवराज इन्द्रका ऐरावत हाथी वृत्रासुरकी गदासे घायल होकर वज्से मारे हुए पर्वतके समान घूमने लगा 

और अत्यन्त आतं होकर सुख टूट जानेसे रुधिर वमन करते-करते इन्द्रसहित संग्राम भूमिसे सात धनुष पीछे इट गया॥ ११ ॥ वृत्रासुर 
विलोक्य तं वज्रधरोऽत्यमषितः स्वशात्रवेऽभिद्रवते महागदास्‌ ॥ चिक्षेप तामापततीं सुदुस्सहां जग्राह वामेन करेण 
लीलया ॥९॥ स इंद्रशवः कुपितो श॒श तया महेंद्रवाहं गदयोग्रविक्रमः ॥ जघान कुम्भस्थल उन्नदन्मृधे तत्कर्म 
समएूजयन्न॒प ॥ १० ॥ ऐरावतो इत्रगदाभिशष्ठो विद्णतोऽद्रिः कुलिशाहतो यथा ॥ अपासरद्धिन्नमुखः सहेन्द्र 
बमन्नसक्सप्तथडशातेः ॥ ११ ॥ न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुङ्क्त भूयः स गदां महात्मा॥ इन्द्रोफतस्यन्दि- 
कराभिमशवीतव्यथः स ॥१२॥ स तं नपेन्द्राइवकाम्यया रिएं वज्रायुर्ध भ्रातृहणं विलोक्य । स्मरंश्च 
तत्कमं रशंसमंहः शोकेन मोहेन हसअगाद ॥ १३॥ इत्र उवाचं ॥ दिष्टया भवान्‌ मे समवस्थितो रिपुयों ब्रह्महा 


गुरुहा आतृहा च ॥ दिष्टयाऽइणोऽय्याहमसत्तत त्वया मच्छुलनिसिन्नद्ृषद्श्टदाऽचिरात्‌॥ १४॥ 
अति महात्मा था इस कारण इन्द्रका वाहन जब व्याकु हो गया और चिंत्त भी उसका ठिकाने नहीं रहा तब फिर वृत्रासुरने उसके ऊपर 
अन्न न चलाया, इसलिये देवराज इन्द्र अपने वाहनके घावका स्थान अमृत झरनेवाले अपने हाथसे छूकर उसकी व्यथा दूर करते हुए | 
भर तक्‌ स्थिर रह गये ॥ १२ ॥ हे महीश ! जब बृत्रासुरने देखा कि इन्द्र समर त्याग करके नहीं जाते और फिर समर करनेकी 
वासनासे खड़े हैं, इस लिये वजधारी और अपने भाईके मारनेवाले इस देवताके सब ङूरकर्म जो कि पापरूप थे, स्मरण करके 
शोक मोहसे युक्त हो इंसते- हँसते बोला ॥ १३ ॥ वत्तासरने कहा, कहो ! ब्रह्मचातकी और विशेष करके अपने गरु ओर हमारे आताको 


भा० ष 
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ऱ तुम हमारे सम्मुख खड़े हो, यह बड़े ही भाग्यकी बात है। हे प्रधान असत्‌! तुम्हारा पाषाणतुल्य हृदय झूलसे भेदकर आज इम 
£| शीघ्र ही अपने भाईके ऋणसे छूटेंगे, अतः मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ ॥ १४ ॥ अहो ! हमारे जो बड़े भाई विश्वरूप ब्राह्मण आत्मज्ञानी पापरहित 
हू दीक्षित होकर यज्ञ कर रहे थे वे तुम्हारे शड नहीं, वरन्‌ परमगुरु थे, करुणासहित होकर स्वर्गकी कामना किये यज्ञ करनेवाला जिस प्रकार || 
|| यज्ञके पशुओंका शिर काट डालता है, वैसे ही खड़से तुमने उन महात्माका मस्तक विश्वासघात करके काट डाला ॥ १५ ॥ निश्चय जाना 


१ जाता है कि दया, लजा, श्री, कीतिने तुम्हारा त्याग किया है, अपने कर्मके दोषसे तुम राक्षसोंके निकट भी तो निंदाके पात्र हुए हो, इसलिये 


योनोऽग्रजस्यात्मविदो डिजातेणुरोरपापस्य च दीक्षितस्य ॥ विश्रभ्य खड्गेन शिरांस्यरशचत पशोखिकहणः 
स्वगेकामः ॥ १५ ॥ ह्वीश्रीदयाकीतिभिरुज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्‌ ॥ इच्छ्रेण मच्छूछविभिन्नदेहम 
स्पृष्ववहि समदन्ति धाः ॥ १६ SN ये लेह बशसमज्ञा ये ह्य्यताख्नाः प्रहरन्ति मह्य्‌ ॥ तेभूतनाथान्‌ 
सगणान्‌ निशातत्रिञ्चलनिसिन्नगलै्यजामि ॥ १७ ॥ अथो हरे मे कुलिशेन वीर हतां प्रमथ्यैव र यदीह ॥ 
तत्रारणो्च्तबलि विधाय मनस्तिनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥ १८ ॥ सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रं पुरः स्थिते रिणि 
मय्यमोघस्र ॥ मा संरायिष्ठा न गदेव ज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्थव याच्ञा ॥ १९ ॥ 
हम इस शूलसे तुम्हारे हृदयको फाड़ेंगे, तुम्हारे इस पापमय शरीरको अग्निको स्पर्श नहीं करेंगे, किंतु गीधगण इसका भक्षण क्रेंगे॥ १६॥ 
और दूसरे अज्ञानी देवता जो कि यहांपर आये हैं वे अधम यदि तुम्हारा पक्ष लेकर शख्नसे हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, तो बड़े तीखे शूलसे 
इनकी भी गर्दन उड़ाकर हम रूधिरकी धारा बहाकर गणोंके सहित भूतनाथ ( शिवजी ) का यज्ञ करेंगे ॥ १७॥ हे इन्द्र ! अथवा हठ 
करके जो तुम ही इस वज्जसे हमारे शिरको काट डालोगे तो भी कुछ हानि नहीं, इम कर्मबन्धनसे छूटकर अपनी देहसे सब प्राणियोंको 
बलि देकर धीर जनांकी गतिको प्राप्त होंगे ॥ १८ ॥ फिर ज्ञानके उदय होनेसे जीनेकी अपेक्षा मरनेको ही भ्रष्ठ जान बृत्रासुर बोला कि 
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हे सुरेश ! हम तुम्हारे शङ तुम्हारे सामने खड़े हैं, सो हमारे ऊपर तुम अपना वज क्यों नहीं चलाते हो ! हे देवेन्द्र ! यह वज अमोघ 


है,तुम ऐसा संशय मत करो कि गदाके समान यह भी निष्फल हो जायगा कि जैसा कृपणसे किसी प्रकारकी वाञ्छा करना निष्फल 
होती हे ४७॥१९॥हे शत्रु तुम्हारा यह वज्र भगवान्‌ हरिके तेज और दधीचि सुनिकी तपस्यासे अत्यन्त तीक्षण हो गया है। तुम वज्रसे शइका 


न लेष वज्रस्तव शक तेजसा हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः ॥ तेनेव शङ जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिविजयः 


श्रीय॒णास्ततः ॥ २०॥ अहं समाधाय मनो यथाऽह संकर्षणस्तबरणारबिन्दे ॥ त्वहज़रंहोलुलितग्राम्यपाशो 
गति मुनेर्याम्यपविद्धलोकः ॥ २१ ॥ | 


| वध करो, तुम विष्णुके भेजे हुए समरमें आये हो, इसलिये तुम्हारे पराजित होनेकी शंका नहीं,क्योंकि जहां नारायण वहीं जय, श्री और 
| सकल गुण वत्तमान रहते हैं॥२०॥ हे इन्द्र ऐसी भी शंका मत करो कि तुम्हारे वजकी चोटसे हमको कुछ पीड़ा होगी, हमारे प्रभु शेषजी 
| ने हमको जिस प्रकारका उपदेश किया है, हम वैसे ही उनके चरणारविंदोंमें चित्त लगाकर देइको त्याग योगी पुरुषोंकी गतिको प्राप्त होंगे, 


* दृष्टांत- एक कृपणको नांव जब गंगाजीमें डूबने लगी, .तब उसने कहा कि हे जगदम्बा ! जो इस विपत्तिसे छूट जाऊंगा तो ( १०० ) सो ब्राह्मणोंको भलो-भांति भोजन कराकर दक्षिणा दूंगा । ईइवरको कृपा व गंगाजीकी 
५ ज्यों-ज्यों नाव भेवरसे निकल किनारे लगती गयो, त्यों-त्यों कृपणने संक्षेप करत-करते केवल एक ब्राह्मणके भोजन करानेको स्वीकार किया । जब घर आया तो हरेक ब्राह्मणसे पूछने लगा कि,महाराज ! आप फितना भोजन करते 
५ || हे, कोई पांचसेर कोई ढाईसेर मोहन भोगको क्षुधा बताने लगा । इन सब ब्राह्मणोंफो उचित न जान यह कृपण एक महा दुबले-पतले दौन-होन ब्राह्मणके निकट पहुँच कर पूछने लगा कि हे विप्र ! आप कितना भोजन करते हं । विप्रने कहा- 
|| आषासेर आटा, आधापाव दाल, दो सांभरकी कंकडी, बस और कुछ नहीं । यह सुनतेही प्रसन्नतापूवक कृपण इसको अपने घर लेजाकर अपनी स्त्रीसे यह कहकर चला गया कि इस ब्राह्मणको इच्छानुसार भोजन करा देना, उस स्त्रीने 
ॐ. ब्राह्मण देबतासे पुछा कि महाराज ! क्या भोजन बना दूं ? तब वह ब्राह्मण बोला कि १० दस सेर मोहुनभोग कि जिसमें एक-एक ग्रासपर र 


र एक- एक अशरफोको वक्षिणा देनी होगी, स्त्रोने कहा एक-एक अशरफी क्या दो-दो अद्वारफी लीजिये । 
, | इस प्रकार इसने कोई दो सहत्त अशरफोकी दक्षिणा लेकर घर आय अपनी स्त्रीसे कहा कि कोई हमें पुकारने आये तो कह देना, कि किसी ऐसे कुमार्गोके यहां भोजन करने गये कि ज 
) 


ह हां उसने भोजनमें विष भक्षण कराया, जिससे शरीर छ्ट 
गया । जब कृपण घर आया और अपनी स्त्रीसे सब वृत्तान्त सुना तब बोला कि 'बाहरे सेठानी। घरको नाश करे छे' यह कह रोता-विरूपता, कलपता उठता, बैठता हुआ ब्राह्मणके स्थानपर आया ओर वहां पर ब्राह्मणीको रोदन करते 
देख पूछा क्यों रोती हो? ब्राह्मणी बोलो कि, आज हमारे स्वामी न जाने कहांसे भोजन कर आये जो मृत्युके वश हो गये ? यह सुन डरके मारे और २०००) रुपये उसको घरसे लेकर दे आया, कृपण वाउ्छा करनेसे नहीं देता, कितु 
|| भगवानको कृपासे ही देता है? '' 
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| तुम्हारे वज्रसे हमारा अपकार न होगा । वरन्‌ विषय-भोगरूप ग्राम्य सुखकी फांसी टूट जायगी ॥२१॥ हे देवेन्द्र! हम भी भगवानके 


ष 


त्तको लगाते हैं, और जिससे कि वे उनके ही जन कहलाकर गिने जाते हैं, उनको श्रीनारायण स्वर्ग, मृत्यु और पाताळ लोककी सम्पत्ति 
नहीं देते क्योंकि इन सम्पत्तियोंसे उद्वेग, मनोव्यथा, मतवालापन, झगड़ा, विपत्ति और अनेक क्लेश हुआ करते हैं ॥ २२॥ यदि कहो 
फिर वह भक्तजनोंका क्या विधान करते हैं ! वह हम कहते हैं, श्रवण करो । हमारे प्रु भगवान्‌ अपने भक्तके लिये धर्म, अर्थ, काम 
इन त्रिवर्ग विषयक आयासका नाश विष्णुने किया है, हे इन्द्र ! इस आयासकी शांतिसे ही भगवानकी प्रसन्नताका अनुमान कर लिया 


पुसां किेकान्तथियाँ स्वकानां याः संपदो दिवि भूमौ रसायाम्‌ ॥ न राति यद्‌ हेष उद्देग आधिमंदः कलवय 
सनं संप्रयासः ॥२२॥ त्रेवगिकायासविघातमस्मत्पतिविधत्ते पुरुषस्य शक्र ॥ ततोऽवुमेयो भगवत्मसादो यो ढुछंमोऽ 


किंचनगोचरोऽन्येः।२३॥अह्‌ हरे तव पादेकमूलदासाबुदासो भवितास्मि भूयः ॥ मनः स्मरेतासु पतेयुणांस्ते गणीत 

` वाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥ २४ ॥ न नाकपृष्ठे न च पारमेष्ठं न सावेभौमं न रसाधिपत्यस ॥ न योगसिद्धिः 
स्पुनभेवं वा समञ्जस ला विरहय्य काङ्क्षे ॥ २५ ॥ 

जाता हे और किसी प्रकारसे भी वह प्राप्त नहीं हो सकता । अकिंचन ( भिक्षुक ) जन सरलतासे इस प्रकारका भगवतप्रसाद प्राप्त कर 


सकते हैं । और दूसरे जन इस प्रसादको नहीं पा सकते उनके लिये यह अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २३ ॥ हे कौरवराज ! बृत्रासर इस प्रकार 
इन्द्रके निकट अपने अभिप्रायको प्रकट करके भगवानको पुकारकर प्रार्थना करने लगा कि, हे भगवन्‌ ! तुम्हारे ही चरणकमलका जिनको 


ह) A 


करें ॥ २४ ॥ हे देव ! आपके विना स्वर्गपृष्ठ क्या, सावभौम क्या, प्रथ्वीका आधिपत्य क्या, योगसिद्धि क्या, अपुनर्भव अर्थात्‌ 


| 


भृत्य हैं, तुम ऐसी शंका भी मत करना कि, वे हमको स्वर्गादि सम्पत्ति देंगे, क्योंकि जो पुरुष एकांतभावसे भगवान ही अपने ||;; 


RS 
Ks 


आश्रय है, वह मैं उन दासोंका भी दास हूँ । मेरा मन आपके युणोंका स्मरण करे और हमारे वाक्य तुम्हारा गुण कीर्तन किया |» 
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भा० | मुक्ति, आपके वियोगमें किसीकी भी चाइना मैं नहीं रखता ॥२८॥ हे अरविंदनेत्र ! जब कि पंख न जमे हुए पक्षियोंके बच्चे क्षुधा इत्या | 
दिसे पीड़ित देखनेकी करते हैं, जेसे भ्रूखसे आते होकर बँघे हुए बछड़े थनोंके देखनेके लिये ब्यम होते हैं, | 

सा ल ग ब आपने य दली इच्छा करती के वैसे ही निवि तापस || 


जिस प्रकार काम-बाणसे व्याकुल हुई प्यारी दूर देशभ गये 
सन्तापित हुआ मेरा मन सब कार्यामें बंधा हुआ कामादिसे पीड़ित होनेके कारण आपके ही देखनेकी अभिलाषा करता है॥२६॥ इस 
लिये हे प्रभो ! मैं अपने कमोमें बध कर संसार-चक्रमें घूम रहा हुँ, इस क्लेशकी शांतिके लिये तुम्हारे भक्त जनोंके साथ मेरी मित्रता 
हो जाय । भगवन्‌ ! आपकी मायाके वश इस समय जो पुत्र, कलत, देह, गेह आदिमे iS मेरा चित्त आसक्त हुआ हे,वह आप ऐसी कृपा 
अजातपक्षा इ मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः श्षुधार्ताः॥ प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिहृक्षते 
त्वाम ॥ २६॥ ममोत्तमइलोकजनेषु सख्यं संसारचके श्रमतः स्वकर्मभिः ॥ तन्माययाऽऽत्मात्मजदारणेहेष्वासक्त- 
चित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 5 MEE इति श्रीभागवते म° षष्ठः इत्रक्तभगवसस्चुतिनामेकादशोऽऽ्यायः ॥ ११ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ एवं जिहासुरनरंप देहमाजो मर्त्य वरं विजयान्मन्यमानः ॥ शं प्रशह्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्रं यथा महा 


केटभोऽप्सु ॥ १ ॥ ततो युगान्ताग्निकठोरजिहमाविध्य शूलं तरसाएंयरेन्द्रः ॥ क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वी 


हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥ २॥ 
कीजिये, कि जिससे फिर इन बातोंमें मेरा चित्त आसक्त न हो, यह मेरी इच्छा है ४७ ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायाँ 


नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ दोहा-वृत्रा्ुरसे हारकर्‌, बहुरि भयो उत्साह । महायुद्ध कर इन्द्रने, मारो निशिचर-नाह ॥ 
शीशुकदेवजी कहने लगे कि हे क ! वृत्रासर इस प्रकार समर क्षेत्रे अपने देहके त्यागनेकी इच्छा करता हुआ विजयसे मृत्यु होना 
श्रेष्ठ मान शूल ग्रहण कर इन्द्रके ऊपर ऐसे दोड़ा जेसे महाप्रळयके जलमें मधुकेटभ दैत्य भगवान्‌ विष्णुजी पर दोड़ा था ॥ १ ॥ फिर 
छे जिस शूलके अस्रकी अनी प्रलय कालके अग्निके समान भयंकर थी, उस झूलको अति वेगसे घुमाकर वृत्रासुरने इंद्के ऊपर चलाया, 


* भजन--( राग कारिगड़ा) तुम विना.कोई न मेरा प्रभुजी तुम विन कोई न मेरा रे । कृपासिन्ध्‌ सेवक सुखदायक, मम उर करो बसेरो रे॥ तात मात औ अत तुम ही हो, निज सेवकको हैरो रे । काम क्रोध मद लोभ मोहने, 


Se न 
er 


2,02, ९५, at ९५ ०१, 
3 CARER 


2 ०१५, (९१५, ९१७ «१» ९॥, 
4४5० दे, IC CK 


V2, tL, 
>>> 


१2, ०३०, a, २१८. STL, tL, R22, 7, 9१५, ९१; PRT 
> ५9०5७१७०2 3७3७0 a ७२६ ०२७५७० 


+ 


जान किये उर डेरो रे । ऐसे प्रवर दुष्टगणहूसो, को कर सके निवेरो रे ।। 
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नहीं बच सकता, आज तुझे अवश्य यमपुर ||: 
तत्पश्चात्‌ सिंहनाद कर कोधमें भरकर बोला-कि अरे पापी ! अब तू मेरे हाथसे किसी प्रकार नहीं बच ना f 
Fi Bad कहने लगा ॥२॥ हे राजन्‌  बृ्ञासुरका यह शूल उल्कापात अह psi i 
न चला आता था, तथापि उसको देखकर देवराज इन्द्र कुछ भीब्याकुळ न इए। और च दा ३॥जब एक भुजा कट गयी ||# 
क रा डाला और उसके साथ ही साथ एक भुजा इस असुरकी जो कि सर्पाकार थी पी परिघ जाकर गजेन्द्रकी और इन्द्रकी 
तब वृत्रासुरने महाक्रोध कर दूसरी चान र धारण i al up ones वीये गिर पड़ा ॥९॥ हे महाराज ! इः || 
ठोड़ीमि देवराज इन्द्रका हाथी ताड़ित हुआ और इन दा ८ डे ५ र्ग ग 
ळी ग्रहोल्कवन्रिरीक्ष्य दष्पे्यमजातविछवः ॥ वजेण वज्री शतप्वणान्छिनडण च स्यो | 
य ॥ २ ॥ छिन्नेकबाहः परिधेण इत्रः संरब्ध आसद्य ग्रहीतवज्ञम्‌ ॥ ह गा यज तत पुरवत संकरं 
हस्तान्न्यपतन्मघोनः ॥ ४ ॥ इतरस्य कर्मातिमहाद्धतं तत्‌ सारा पुनः ॥ तमाह 
निरीक्ष्य हाहेति विङ्शुख्ंशस्‌॥ ५ ॥ इन्द्रो न बञ्रं जशे | यिनां जयः सदैकत्र न वे परात्म- 
टत्रो हर आत्तवज्रो जाहि स्वशर्ज न विषादकालः ॥ ६ ॥ युयुत्सतां कुत्र | 
नास्‌ ॥ विनेकसुत्पत्तिलयस्थितीश्वर सवज्ञमायं पुरुषं सनातनम्‌ ॥ ७ प्रकारसे प्रशंसा करने लगे, परन्तु इ्द्रके ऊपर बड़ी 
र अद्भुत कर्म देखकर सुर, असुर, सिद्ध चारण और गंधर्वगण अनेक प्रकारसे प्रशंसा गि जानेसे इन्द्र लजित होकर 
विपरि टी मिल बहुत ही शीघ्र सब ऊँचे स्वरसे हाहाकार करने लगे ॥ < ॥ हे राजन्‌ ! का पड बह तावर अप रकम 
अपने गा वात नही उडा हीं है HS पुरंदर ! की और प्रल्य एक सर्वज्ञ सनातन आदि क्रु 
कक ल क नही यो सदा विजयी तो केवल भगवान्‌ ही हैं। पराधीनात्मा आततायी युयुत्सु पुरुषोंकी 
ष्‌ | 
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हो! ॥ ७॥ हे देवराज ! लोकपाल 


सदा जय नहीं होती है, कभी जय होती हे, कभी पराजय होतीहे, फिर तुम शोक किसल्यि. करते हो ! हे, प्रन हर 

सहित यह समस्त लोक जिसके जालसे द्ध हुए पक्षियोंक समान अवश होकर अपने-अपने व्यापारमे चेष्टा करते हैं, परन्तु क 

यका कारण वह कालरूप परमात्मा ही है ॥ ८॥ हे देवराज ! वे भगवान्‌ ही सामर्थ्य, साहस, बल, प्राण अशत और सत्य रण मानते 

|| हैं। परन्तु केसा आश्चर्य है ! कि लोगउनकोजयादिका कारण न जानकर जड़रूप वर्त्तमान जो यह देह है।इसको हीसबका कारण नर 

|| हे ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार काठकी बनी हुई खरी अथवा जिस प्रकार यंत्रमय मृग पराधीन होकर स्वयं कोई चेष्टा नहीं 

सकते अथात्‌ जैसे कोई नचाता है वैसे ही नाचता है, वैसे ही यह सब भत भगवानके वशम हैं, विना भगवानकी इच्छाके कोई कार्य हा 
लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वश ॥ द्विजा इव शिचा बद्धाः स काल इह कारणम्‌।८॥ओजः सहो बलं 
प्राणमम्रतं मृत्युमेव च ॥ तमज्ञाय जनो देतुमात्मानं मन्यते जडम्‌॥९॥ यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयों मगः॥ 
बन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः ॥ १० ॥ पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमात्मा भृतेन्द्रियाशयाः ॥ Rac 


एवं भूतानि मघ | त्‌ 
सगांदो न विना यदलग्रहात्‌॥ ११ ॥ आविहानेवमात्मानं मन्यतेऽनीशमीश्वरस्‌ ॥ भूतेः छजति भूतानि ग्रसते 


तानि तेः स्वयम्‌ ॥ १२॥ आयुः श्रीः कीतिरेश्वयमाशिषः पुरुषस्य याः ॥ भवन्त्येव हि तत्काले यथाऽनिच्छोः 


विपर्ययाः ॥ १३ ॥ आदिम 
नेको समर्थ नहीं हो सकता ॥ १० ॥ पुरुष, प्रकृति, अव्यक्त, आत्मा, पंचभ्रूत, इन्द्रियां अन्तःकरण यह सब सृष्टिके आदिमिं विना उसकी |» 
कृपाके कुछ भी नहीं कर सकते ॥११॥ हे देवराज ! कोई कोई पुरुष यह कहा करते हैं कि जीव अपने कर्मोसे ही सृष्ट्यादिका हेतु है, यह | ६ 
£| बात नहीं हो सकती क्योंकि देह किसी प्रकारसे स्वतंत्र नहीं दै अविद्वान पुरुष ही देहको ईश्वर अर्थात्‌ स्वाधीन करके मानते हैं। यदि कही | 
४ | कि पित्रादिसे सृष्टि और व्याघ्ादिसे विनाश दृष्टि आता है, तो उसका उत्तर यह है कि यह भी परवश है, वरन्‌ भगवान्‌ ही स्वयं पित्रादि 


र्क हें ्यात्रादि भृत्योंसे सब भूतो भी कर जाते हैं॥१२॥हे देवराज ! तुम हमसे 
प्राणियोंकी सृष्टि किया करते हैं और वही व्याधरादि भृत्योंसे सब भू "याको कीति, श्री, ऐश्वर्,आयु और आशीष 


भा० १० 
॥४८॥ 
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१: | भूत सबोंसे सब्‌ प्रा गे से 
$| पराजित इये हो, तुम ऐसा मत समझो कि अब हमारी कभी जय नहीं होगी क्योंकि 


> 
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यह सब भयादि कालमे अवश्य ही होते हे परन्तु इस तत्त्वविषयमें अनिच्छ होनेसे विपरीत अर्थात्‌ अकीति इत्यादि हुआ करती हे॥१ 
इसलिये हे महेन्द्र ! जब कि सब ही ईश्वरके अधीन हैं, तब इसी कारणसे कीति,अकीति, तप, पराजय, सुख, दुःख और जीवन, मरणमें 
समान अर्थात्‌ हर्ष विषादसे शून्य होना उचित हे ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यह तीन मायाके गुण हैं, कुछ 
आत्माके गुण नहीं। जो पुरुष आत्माको इन तीन शणोंका साक्षिस्वरूप जानते है, वे हर्ष शोकादिमें कभी नहीं बधते ॥ १९॥ हे शक्र ! 
इषे-विषादको दूर करनेके लिये इस समय मैं ही तुम्हारा गुरु होता हूँ । मुझको देखो कि तुमसे मैं हार गया हूँ, और मेरे अस्न-श्र भी 


तस्मादकीतियशसोजेयापजययोरपि ॥ समः स्यात्सुखदुःखाभ्यां म्रत्युजीवितयोस्तथा ॥ १४ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति 
प्रकृतेनौत्मनो sn साक्षिणमात्मानं यो वेद न्‌ स बध्यते॥१५॥पश्य मां निजितं शक्र शक्णायुधशचजंमृधे ॥ 

जत तव प्राणजिहीषया॥१६॥ प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाइनासनः ॥ अत्र न ज्ञायतेःमुष्य जयो- 
पुष्य पराजयः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रो दृत्रवचःश्रुवा गतालीकमपूजयत्‌ ॥ गहीतवज्जः प्रहसंस्तमाह गत- 
विस्मयः ॥१८॥ इन्द्र उवाच ॥ अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य | मतिरीदृशी ॥ भक्तःसर्वात्मनाऽऽत्मानं सुहृद 

जगदीश्वर ॥ १९ ॥ 


टूट गये हैं, तो भी तुम्हारे प्राण संहार करनेकी वासनासे यथाशक्ति युद्ध करते ही जाता हूँ ॥१६॥ हे देवराज !इमारा यह समर द्ूतरूप 
है । इसमें परस्पर प्राण लगाना ही दांव हे,वाण जो चलाते हैं,यही पारोरूप हैं,वाइनरूप इसकी नरदें ( गोट ) हैं और प्थ्वीरूप चौपड़ हे, 
इस समय कोई नहीं जान सकता कि इस यूतमें किसकी हार और किसकी जीत होगी ! ॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! 
बृत्रासुरकें निष्कपट वचन सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हुये और कपटरहित जानकर उसकी प्रशंसा करने लगे । फिर विस्मय त्याग और 
वज्र अहण कर हँसकर बोले॥ १८ ॥ हे दानव ! तुम सिद्ध हो गए हो अहो ! तुममें इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई हे, इससे जाना जाता है 
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जनोंको मोहनेवाली 
| वा 
'करणमें सबके आत्मा और सुड़द जो जगदीश्वर हैं उनकी सेवा तुमने बहुतकी हे ॥१९॥अतएव सब ज॑ 
त ष सवत आत्मा भोर नि तुमे असुरभाव नहीं पाया जाता, वरन्‌ उसके बदले 230. माहे 
महापुरुषोंके निकट होता है ॥२०॥ परन्तु यह अति आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी होकर किस भकार सर कि पट 
कय क ल क ह ज ह |. 
मॅ तुच्छ | तुल्य C] नों जनोमिं र 
पर धमकी वी बोर कर परीक्षित्‌ | धर्मज्ञानकी वासनासे इस प्रकार कहते-कहते इंद्र और बृत्रासुर दोनों जनोंमें घोर युद्ध होने 
भवानतापान्मायां वे वेष्णवीं जनमो हिनीम्‌ ॥ यहिहायासुरं भाव महाएरुषतां गतः ॥ २०॥ खल्विदं महदाश्चर्यं यद्रजः 
॥ वासुदेव देवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढा मतिः ॥ २१ ॥ यस्य भक्तिमंगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे ॥ विक्रीडतो 
ऽसरृताम्मोधो कि क्षु्रेखातकोदकेः ॥ २२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति अवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया दप कप ययात 
महावीर्याविन्द्र्वो युधांपती ॥ २३ ॥ आविध्य परिधे दृत्रः काष्णायसमरिंदमः ॥ म राय पाहिणाडोर नास 
स्तेन मारिष ॥ २४ ॥ स तु इत्रस्य परिघं करं च_करभीपमस्‌ ॥ चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा ॥ २५॥ 
दोयम | भ्यां बभौ रक्तल्तवो र ॥ छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्वष्टो वजिणा इतः ॥ २६ ॥ इतवाऽधरां- 
हलु भूमी द्य दिव्या इनु नमो गम्भीखकेण लेलिहोल्वणजिहया ॥ २७॥ = | | 
लगा,दोनों ही महावीर और महायोद्धा थे, इसलिए किसी पक्षकी ओर किसी आंतिसे हानि नहीं पाई गई ॥२३॥ हे राजन्‌ ! वह बलवान 
पराक्रमी वृत्रासुर लोहेका बना हुआ घोर परिघ बांयें हाथमें महण करके इन्द्रके ऊपर चलाया ॥ २४ ॥ परन्तु उसका चलाया हुआ यह 
परिघ और उसकी यह परिघतुल्य भुजा दोनोंको ही देवराज इंडरने तेजधारवाले वजसे एकही बारमें काट डाला ॥ २५ ॥ जब दोनों सुजा 
ऑंकी जड़ कट गई तब उनसे अनिवारित रुधिरकी धारा बहने लगी । तब उस असुरकी ऐसी शोभा इयी कि मानो इन्दरके वजसे पंख ||; 


क्रा ह्‌ा पर्वत आकाशसे गिरा है ॥ २६॥ इसके पीछे वह वृत्रासुर अपनी नीचेकी ठोढ़ी परथ्वीमें लगाकर ऊपरकी ठोड़ी आकारामें ; 
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छुवाकर आकाशके समान गम्भीर सुख और सपेके तुल्य जीभ निकाल ॥२७॥ शृत्युके समान कराल डाढ़ोंसे मानो वह असुर तरिलोकीको र; 
ग्रास करनेके लिये उपस्थित हुआ हे और फिर अपने बड़े भारी शरीरके वेगले मानों पर्वतोंको चलायमान कर देगा, ऐसा प्रतीत ||; 
होने लगा॥ २८॥ पर्वतराजके समान पादचारी हो प्रथ्वीको चूर्ण करता हुआ वजधारी पुरन्दरके निकट आकर वह ऐरावत सहित इन्द्रको 
निगल गया ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ । महा अजगर सपे जिस प्रकार हाथीको निगल जाता है, वेसे ही यह महाबलशाली महाप्रतापी वृत्रा- 
सुर सुरपति इन्द्रको निगल गया ॥ ३० ॥ देवतालोग इंद्रको वृत्रासुरसे असा हुआ देख भय ओर वेदनाके मारे पीले पड़ गये और | 


देष्टामिः कालकल्पाभिग्रंसन्निव जगत्रयम्‌ ॥ अति मात्रमहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरीन्‌॥ २८॥ गिरिराट पादः 
चारीव पद्भयां निजेरयन्‌ महीम्‌ ॥ जग्रास स समासाद्य वज्रिणं सहवाहनम्‌ ॥ २९ ॥ महाप्राणो महावीयों महासर्पं; 
इव हिपस्‌ ॥ ठत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजा पतयः सुराः ॥ ३५॥ हा कष्टमिति निर्विण्णाइचुक्कशुः समहर्षयः ॥ 
निगीर्णाःप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः ॥ महापुरुषसन्नदो योगमायाबलेन च ॥ ३१ ॥ भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षि 
निष्क्रम्य बलमिदिश्चः॥ उच्चकत शिरः | ॥ ३२ ॥ वजस्तु तत्कन्धरमाझुवेगः कुन्तन्‌ 
समन्तात्‌ परिवर्तमानः ॥ न्यपातयत्तावदहर्गणेन यो ज्योतिषामयने वाबहत्ये ॥ ३३ ॥ 

महाषेयोंके साथ “हाय क्या कष्ट है” ऐसा कह कहकर सन्ताप करने लगे । हे राजन्‌ ! इन्द्रको वृत्रासुरने निगल लिया और अपने 

पेटमें डाळ लिया, तो भी “नारायण कवच” बांधनेके प्रभावसे और योग मायाके बलसे देवराज इन्द्रकी मृत्यु न हुई ॥ २१ ॥ एक |+ 
क्षणभर वञ्रसे इस असुरकी कोख फाड़कर देवराज इन्द्र निकल गये और अपने तेजसे पवेतके “ङ्गके समान वृत्रासुरका मस्तक || 
इन्द्रने काट डाला ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि इन्द्रका यह वज्र अतिशय वेगवान था, तथापि इस असुरके केघे काटता यह बज्र सब ||; 
ओर घुसने लगा और जिस समयको ज्योतिषियोंन वृत्रासुरके मारनेको निर्धारित किया था, उतने ही अहर्गणमें वह सिर उसका || 
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टर करकर गिरां ॥ ३३ ॥ हे कौरव श्रेष्ट ! घोर वृज्ासुरके मारे जानेपर आकाशमें नगाड़े बजने लगे और सिद्ध-गंधर्व-गण व महषियोके 
६॥ समूह इंद्रके वीर्यका प्रकाश करनेवाले मन्त्रोको पढ़ पढ़कर फूलोंकी वर्षा करने लगे॥ ३४ ॥ हे शत्रु नाशक राजन्‌ ! उस समय वृत्रासुरक 
देहसे निकलकर उसकी आत्मज्योति निर्गत होकर दर्शनकारी देवगणोंके सामने ही भगवानके लोकमें जाकर भगवानमें मिल गई । 


तदा च खे हुन्हरभयो विनेदुर्गन्धवैसिद्धाःसमहषिसंघाः ॥ वाचेध्नलिंगेस्तमभिष्टुवाना मन्त्रेसुदा कुसुमेरभ्यवर्षन्‌॥३४। 
त्रस्य देहान्नष्करान्तमात्मज्योतिररिदम ॥ पश्यतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते म० 
षष्ठः तत्रवधों नाम हादशोऽव्यायः ॥ १२॥ श्रीशुक उवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद ॥ 


सपाला ह्यमवन्‌ सद्यो विज्वरा निदेतेन्द्रियाः ॥ १ ॥ 
देखो राक्षस होने पर भी सुक्त हो गया । क्योंकि वेकुण्ठमें जानेको सबहीकी इच्छा हुआ करती है ४७ ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषारीकायां वृत्रासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१ २॥दोहा-वृत्रासुरके वधनकी,इत्या मान अगाध । इन्द्र छिपे वरसों 
तलक,बहुरि हरि हरी व्याध ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! वृत्रासुरके मारे जानेपर इन्द्रके विना लोक-परलोकके साथ बह्मा- 


१. शंका-इख्रके वज्जने वृत्रासुरके मस्तकको बारह महीनेमें काटा यह बड़े आश्चर्यको बात है! सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन चारों युगोंमें अनेक राक्षस हुए, परंतु किसोके मस्तक काटनेमें बारह महीने नहीं लगे, हमने किसी 
शास्त्रमें वा पुराणमें ऐसा आइचर्यमय वचन नहीं सुना ? 
उत्तर-( ज्योतिष ) अपने इस इलोकमें ज्योतिषका अर्थ ज्योतिशशास्त्र व्यासजीने नहों किया, ज्योतिषका अर्थ व्यासजीने इस प्रकारका किया कि ज्योतिष नेत्रोंकी दीप्ति अर्थात्‌ आंखोंको ज्योतिका अयन अर्थात्‌ स्थान, भगवानके 
कोमल कमलसे चरणारविद है, उनहीं भगवान्‌के चरणारविदोंको मरनेके समय वृत्रासुर जबतक देखता रहा तबतक रात दिनके एक-एक क्षणमें उस वुत्रासुरके मस्तकको वप्त्रसे काट डाला, ऐसा अर्थ व्यासजीने कहा है। बारह 
मास-अर्थात्‌छ: छः महीनेके दो अयन नहीं कहे । / 
० एक समय एक महाक्ृयण वणिक मुत्युके वश हो रहा था,उन्होंने दानके भयसे तो कभी “ द अक्षरका उच्चारण भी अपने मुखसे नहीं निकाला था, परंतु अंत समय लालाजीको अनिच्छा रहते भी पुत्रोंने बलात्कार (५) पांच 


भा० ष्‌० 
॥«०॥ 
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१ घड़ी म॑ जीवित रहो हूँ । इस लिए घडी भर इच्छानुसार कार्य तुम मुझसे करा लो, तब वणिकजो कहते कया हें कि यमराजके पेटमें सींग भोंग दे । गौ यह सुन यमराजके पीछे दौड़ी । यमराज भागकर बंकुण्ठमें नारायणके पास जा कर 
बोले कि कृपानिधान ! इस गायसे हमें वचाइये । तब भगवान्‌के पार्षदोंने यमराजको बचाकर बनियेको धक्का दे दिया और स्वगंसें निकालने लगे । तब बनियेने कहा कि भला कहीं नारायणके लोकमें आकर कोई संसारमें लौट गया है कि 
हम हो जायें ? यह कहां का न्याय है? यह कह वहीं घरना दे उस लोकका अधिकारी बन गया। घन्य है ! बनिये की चतुराताको, जो नीच कर्म करने पर भी बेकुण्ठवासी हुआ । 


शश 


रुपेकी गाय लाकर लालासे दान करादी थी | गाय ऐसी दुर्बल थो,कि एकही घड़ी पीछे वह मर गयी, तव लालाजी की भी इतिश्री हो गयी और बह यमपुरीको कृतार्थ करनेके लिये वहाँ पहुंचे, तब गायने कहा कि दान किये पीछ ॥ | 
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दिक शीघ्र ही सब ज्वरोंसे मुक्त हुए ॥ १॥ देव, ऋषि, पितृ, भूत, देत्य और देवालुचर व ब्रह्मा, ईश इत्यादि सब ही हर्ष-समुद्रमें 

होकर स्वयं अपने-अपने आश्रमोंको चले गये ॥ २॥ श्रीशुकदेवजी महाराजके सुखारविन्दसे इतनी वार्ता श्रवण ह 5 
हाथ याळ बोले कि हे भगवन्‌ ! जब सबको ही अपूव सुख अहाद्‌ प्राप्त हुआ, तब इन्द्र किस लिये दुःखी हुए! ॥ ३ ॥ यह सुन 
के शमन करनेवाले योगिवर ती राजा परीक्षितसे बोले कि हे राजन्‌ ! महार्षयों सहित सब देवता वृत्रासुरके विक्रमसे 
घबड़ाये तब उसका वध करनेके लिये सबने इन्द्रके निकट आकर प्रार्थना की,परन्तु बृत्रासुरके मारनेसे ब्रह्महत्या होगी,इसलिये प्रथम वृत्रा- 


देवषिपितृभ्ूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयम्‌ ॥ प्रतिजग्सुः स्वधिष्ण्यानि ब्रहमेशेन्द्रादयस्ततः॥ २॥ राजोवाच ॥ 
इन्द्रस्यानित्रतेहेत श्रोतुमिच्छामि भो सुने ॥ येनासन्‌ सुखिनो देवा हरेईःखं कुतोऽमवत्‌॥ ३॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
टत्रव्क्िमसंविग्राः सवें देवाः सहषिमिः॥ तहृधायार्थयन्निन्द्रं नेच्छद्रीती इहहृधात्‌॥ ४॥ इन्द्र उवाच ॥ ख्रीभू: 
. जलटरुमेरेनो विशवरूपवधोद्धवम्‌ ॥ विभक्तमलुशहदभिदत्रहत्यां क मार्ज्म्यहम्‌ ॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ ऋषयस्तह- 
पाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब॒वत्‌ ॥ याजयिष्याम भद्रं ते | मा स्म भेः॥ ६॥ हयमेधेन पुरुष परमात्मानमीइवः 


रम्‌ ॥ दृष्टा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगहधात्‌ ॥ ७ ॥ 
सुरके मारनेको इन्द्रकी इच्छा नहीं थी ॥ ४ ॥ इन्द्र बोले कि विश्वरूपका वथ करके एक वार जो पाप किया था, स्री, भ्रमि, वृक्ष और 
जल इन्होंने अनुग्रह करके यह पाप परस्पर बांटकर ग्रहण कर लिया, अब वृत्रासुरका सहार करके यह पाप किसको दूंगा! क्योंकि 


यह असुर भी तो ब्राह्मणसे ही उत्पन्न हुआ है ॥ « ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इन्द्रके यह वचन सुनकर ऋषि लोगोंने 
हुआ T कहा 
कि हम लोग तुमसे अश्वमेध यज्ञ करायेंगे, कि जिससे तुम्हारा मगल होगा,तुम भय न करो ॥६॥ हे देवेन्द्र ! अश्वमेध यज्ञसे प 
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दिलानेसे बृजासुरका वध किया तो भी ब्राहमण वृत्रासुरके मरते ही ब्रह्महत्या इंडरके ऊपर आ गयी ॥ १० ॥ जिससे कि इन्द्रको बड़ा 
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परमात्मा नारायण देवकी पूजा करनेपर एक ब्रह्महत्या क्या समस्त जगत्को वध करनेके पापसे भी छूटकर मोक्षकी 022 
॥ ७ ॥ हे इन्द्र ! बह्मघाती, पितघाती, गोघाती, माठ्याती) ऋषिघाती, आचार्यघाती, और कुत्तेका खानेवाला, चाण्डाल ई न 
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पापकारी लोग भी जिनके नामका कीर्तन करके उन पापोंसे शुद्ध हो जाते हें ॥ ८॥ हम महायज्ञ अश्वमेधका अनुष्ठान करेंगे तु र 
अद्धासहित श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी पूजा करना,तो उस पूजा करनेसे यदि तुमने चराचर विश्वको भी संहार कर डाला हो तो उसका पात ||ह 
र्र 

त्रह्महा पितृह्य गोघ्नो मातृहाचार्यहा$घवान्‌ ॥ इवादः पुल्कसको वापि शुध्येरन्‌ यस्य कीर्तनात ॥ ८॥ तमः |: 
श्वमेधेन महामखेन श्रड्डान्वितोःस्मा भिरनुष्ठितेन ॥ हत्वाऽपि सत्रह्म चराचरं लं न लिप्यसे कि खलनिग्रहेण ॥९॥ ||; 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं संचोदितो विप्रेमेसूत्वानहदनद्रिपुम्‌ ॥ ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद रषाकपिम्‌ ॥ १०॥ || 


तयेन्द्रः स्मासहत्तापं निर्शतिनांमुमा वित ॥ हीमन्तं वाच्यतां प्राप्त सुख्वयन्त्यपि नो णणाः॥ ११ 0 


तुम्हें न होगा, फिर भला खलके मारनेका पाप कहीं दो सकता है! एक नारायणका नाम लेनेसे सहसों पापोंका क्षय हो जाता है,एक देत्यके | 
मारनेका आपको इतना संताप है! ॥ ९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! यद्यपि ऋषि लोगोंके इस प्रकार समझाने-इझाने विश्वासादि 


१. शंका-मुनियोंने इनद्रसे बड़े आश्चर्य की बात कही है,फि हे इन्द्र तीनलोक चौदह भुवनोंमें जो चर-अचर जीव हें उनको मार डाला; फिर अश्वमेधयज्ञ करके जो भगवानका जप करेगा तो पहले मारे हुए जो जीव हैँ उनकी 
हत्यासे छूट जायगा ओर जो पिता, गुरु, माता, ब्राह्मणको मार डाले और कुत्ता आदि जोवोंका मांस भक्षण करे, ऐसा चाण्डाळ हो तो भी अइवमेध यज्ञ करके प पसे छूट जायगा, ऐसा अनुचित वचन कहना मुनियोंको नहीं चाहिये; 
यह तो सुननेवालेको भी दूषित करता है ? 

उत्तर-देखो भाई ! नीतिशास्त्रमें, धर्मशास्त्रमें, बेदमें और पुराणमे लिखा है, अपने शरीरका नाझ होता हो तथा बालक मारा जाता हो वा गौ मारी जाती हो अथवा स्त्री मारी जाती हो और ऐसा सम झ ले कि झूठ बोलने से सब 
दिघ्न दूर हो जायेंगे तो झूठ बोलकर इन सब प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करे । उस झूठ बोलनेका कुछ दोष नहीं गिना जाता, ऐसा कुछ ब्राह्मणोंने विचार कर इन्द्रको यज्ञका लोभ दिखाकर झूठ बोलकर इन्द्रसे वृत्रासुरको मरवाया . 

क्योंकि दुत्रासुर तीनों छोकोंको चर-अचरको दुःख दे रहा या त्रिलोकीकी रक्षा करनेके लिए झूठ बोलकर इन्द्रे वृत्रासुरका वध कराकर सबका दुःख मिटा दिया । इसलिये अइवमेधको प्रशंसा मुनिलोगों ने इन्द्रसे की थी । 
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- हुआ और देवराज इंद्र किसी प्रकार उस अह्महत्यासे छुटकारा न पा सके । हे राजन्‌ ! यद्यपि इन्द्रम चैयाँदि अनेक शुभ 
गुण थे, तो भी, जो कि निंदनीय कर्म करके लजायुक्त होता है उसको समस्त शुभ गुण भी सुखी नहीं कर सकते ॥११॥ तब इन्द्रने चाण्डाल 
रूप धारिणी मूतिमती भागकर आती हुईं वृद्धावस्थाके कारण कम्पायुमान अंग, राजरोगसे अस्त, वद्धोंमें रुधिर लगाये बह्महत्याको देखा 
१२ ॥ वह ब्रह्महत्या अपनी शिरकी लटोंके बाल बिखेरे “खाऊं खाउँ” शब्द ऊँचे स्वरसे उच्चारण कर रही थी । उसके श्वासकी पवन ऐसी 
दुर्गन्धियुक्त थी कि मानो मछलियोंकी दुर्गन्धि दे, जिससे मार्ग भी दूषित हो रहा था ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! इन्द्र देखते ही भयभीत | 
उससे अपना पीछा छुड़ानेके लिये प्रथ्वी, आकाश और सब दिशाओंमें भागा फिरा परंतु कहीं अपने उद्धारका ठिकाना न पाया, फिर 
तां दद्शांनुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीस्‌॥ जरया वेपमानांगीं यक्ष्यग्रस्तामस्रकपटास्‌ ॥ १२॥ विकीर्य पलि- 
तान्‌ केशाँस्ति् Ss भाषिणीम्‌ ॥ मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वेन्तीं मा्गदरषणस्‌ ॥ १३॥ नभो गतो दिशःसवाः 
सहसाक्षो विशांपते॥ पराणदीचीं दिशं तृण प्रविष्टो रप मानसम्‌॥ १४ ॥ स आवसत पुष्करनालतन्तूनलब्धभोगो 
यदिहामिद्ततः ॥ वर्षाणि साह्ूमलक्षितोऽन्तः संचिन्तयन्‌ ब्रह्मवधाहिमोक्षस्‌ ॥ १५॥ तावत्‌ त्रिणाकं नहुषः शशास 
| विद्यातपोयोगबलालुभावः ॥ स संपदैञवरयमदान्धबुद्धिनीतस्तिरश्चांगतिमिन्द्रपत्न्या ॥ १६॥ 

|| उत्तर और पूर्व दिशामें जाकर वहांके मानस सरोवरमें बड़ी se | घुस गया ॥१४॥ और वहांपर एक कमलनालमें घुसकर बैठा रहा, 
|| अभ्निदूत अर्थात्‌ अग्नि ही उनको यज्ञभाग पहुँचा जाता, परंतु जलके मध्यमे अझ्निका प्रवेश करना असंभव है । इस कारण इन्द्र 
जबतक उस कमळनालमें बसते रहे, तबतक यज्ञमाग उनको नहीं मिलता था । हे राजन्‌! देवराज इन्द्र सहस्र वर्षतक यहां अलक्षित 
भावसे वसते इए यही चिंता किया करते थे किस प्रकार इस अह्महत्याके महापातकसे छूटेंगे ॥ १५ ॥ जबतक इन्द्र यहांपर छिपे रहे, 
तबतक विद्या, तप और योग-बलके प्रभावसे नहुष राजाने स्वर्ग लोकका पालन किया है। हे राजन्‌ ! मनुष्योंका स्वर्गका राज्य किस 
प्रकारसे हो सकता है, ऐसा मनम समझ शंका मत करना क्योंकि तपस्या और योगके प्रभावसे नहुषमे स्वर्गका राज्य पालन करनेका 
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भा? ष० || सामथ्ये था परंतु कुछ ही काल पीछे यह राजा इस स्वर्गकी अतुळ सम्पदाके मदसे ऐसा मतवाला हुआ कि हा , 
| करके इस राजाको सर्पयोनि प्राप्त करायी । इसलिये स्वर्गसे यह नहुष गिर गया # ॥१६॥ इसके पीछे देवराज ्राह्मणोंके बुला गे 


स्वर्गमे चला गया, सत्यपालक भगवान्‌ इरिका ध्यान करनेसे इन्द्रकी अह्महत्याका पाप विध्वंस हो गया था, हे राजन्‌ ! पहले भी ब्रह्म 

हत्या इन्द्रके पराजय करनेम समर्थ नहीं हुई थी,क्योंकि पूर्वोत्तर दिशामें विराजमान दिग्देवता रुद्रने उनकी रक्षा की थी ॥9७॥ हे महा- | | 
ततो गतो ब्रह्मगिरोपट्त तक ऋतंभरध्याननिवारिताघः ॥ पापस्तु दिग्देवतया हतौजास्तं नाभ्यश्चदवितं विष्णु | 
पत्न्या ॥ १७॥ तं च ऽभ्येत्य हयमेधेन भारत ॥ यथावहीक्षयांचछुः एरुषाराधनेन ह ॥ १८॥ अथेज्यमाने ||; 
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६ | पुरुषे सवेदेवमयात्मनि॥ अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मादिभिः ॥ १९॥ स वे लाष्ट्वधो भूयानपि पापचयो छुप॥ |¦ 
| नीतस्तेनेव शून्याय नीहार इव भाडुना ॥ २० ॥ डं 
राज ! यद्यपि ध्यान करते ही देवराज इन्द्रका पाप छूट गया था, तो भी फिर उनके स्वर्गमें आनेपर ब्रह्म॑षिं लोग उनके समीप जाकर || 


जिस अश्वमेध यज्ञमें भगवान्‌ हरिकी आराधना करना ही प्रधान कर्म हे, उस अश्वमेध यज्ञनें इन्द्रको दीक्षित करके यथाविधिसे वह यज्ञ 
उनसे कराने लगे॥१८॥ह राजन्‌ ! ब्रह्मवादी मुनि लोगों करके जो यज्ञ कराया गया उसमें सब देवता ही जिनकी मूर्ति उस परम पुरुषकी 
जब महेन्द्र अर्चना करने लगे ॥ १९॥ तब उनकी बड़ी ब्रह्महत्या जो कि वृत्रासुरके मार डालनेसे हुई थी, वह इत्या उन परम पुरुषसे 
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* इस विषयमं एक इतिहास है कि नहुष राजाने स्वर्गमें राज्य करते करते एक दिन इंद्राणीसे कहा था कि, इस समय हमी इंद्र हें, इस कारणसे तुम हमको भजो । नहुषके यह वचन सुन धरम लोप होनेके भयसे इंद्राणी बहुत 
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भा० टी ७० ॥ और उस समय नहुषसे कुछ न कहकर गुप्त भावसे यह वृन्तान्त सुरगुरु बृहस्पतिजीसे जाकर निवेदन किया, देवगुरु बृहस्पतिजी इस दुरात्माके स्वर्गसे गिरनेका उपाय विचार कर बोले कि हे भद्रे! तुम इस दुरात्मासे यह 
कहना कि ब्राह्मणोंको पालकीमें जोत, उसमें चढ़कर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारी सेवा पत्नी बनकर करेंगी । ब्राह्मणोंसे पालको उठवानेके कारण अवश्य ही शापसे उसका नाश हो जायगा । इसके पीछे नहुषन फिर इंद्राणीसे कहा कि 

अश १ डे कः तुम हमारी भार्या हो, इन्द्राणीने कहा अच्छा, ब्राह्मण शिबिकामें जोत उसमें चढ़कर हमारे पास आना क्योंकि इन्द्र इसो प्रकारसे हमारे पास आया करते थे । नहुष कामान्ध होकर अगस्त्यादि मुख्य मुख्य ब्राह्मणोंको झिबिकामे लगाकर 
| 


दे घताके मारे इन सब ब्राह्मणोंसे सपं सपं ( चल चल ) कहकर अगस्त्यजीके चरण प्रहार करता हुआ, इसलिये ब्राह्मण श्रेष्ठ अगस्त्यजीने कुद्ध होकर “ तू सपं हो जा '” यह शाप दिया, झापके देते ही उसी सम नहुष अजगर सपं 
होकर स्वगेसे गिर पड़ा \। 
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- इस प्रकार नाशको प्राप्त हो गयी, कि जैसे सूर्य भगवानूके उदय होनेसे तम (अंधकार ) का नाश हो जाता है ॥ २०॥ हे 
| ! इस प्रकार मरीचि इत्यादि महषियोंके कराये इए अश्वमेध यज्ञसे यज्ञनाथ पुराण पुरुषकी आराधना कर पाप क्षय होनेसे 
इन्द्र पहलेके समान फिर अपने उसी बड़प्पनको प्राप्त हुए ॥ २१॥ हे महाराज! यह आख्यान अति श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें तीर्थपद 
भगवान्‌ इरिका कीतन, भक्तजनोंका वृत्तांत और इन्द्रका पापसे छूटना और विशेष करके इन्द्रकी ही जय इसमें कही गयी है, इसलिये 
इसमें अनन्त पाप धुल जाते हैं और भक्तिका उदय होता है ॥ २२ ॥ पंडितगण संदा इस आख्यानका पाठ करें और पर्व- 
स वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः ॥ इृष्ठापघियज्ञं पुरुष पुरणमिन्दो महानास_ विधूतपापः॥२१॥ 
इदं महाख्यानमरोषपाप्मनां प्रक्षाठनं तीर्थपदालकीतनम्‌ ॥ भक्त्युच्छ्यं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजय मरु 
लतः ॥ २२ ॥ पटेयुराख्यानमिद सदा बुधाः झण्वन्त्यथो पर्वणि पवणीन्द्रियस्‌ ॥ धर्न्य यश्य निखिलाघमोचनं 
रिपुञ्जयं स्वस्ययनं तथाऽप्युषस्‌ ॥ २३॥ इति श्रीभागवते म० षष्ठ’ इन्द्राइवमेधवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
परीक्षिदुवाच ॥ रजस्तमस्स्वभावस्य ब्रह्मन गत्नस्य पाप्मनः ॥ नारायणे भगवति कथमासीदुदृा मतिः ॥१॥ 

पवमें इसको श्रद्धासहित सुनें तो इससे इन्ट्रियाँ वशभें होती हैं; | मिळता है, अखिल पापका नाश हो जाता है, और शड॒ओंको जीत 
लिया जाता है। अधिक करके यह आयुका बढ़ानेवाला है इसलिये इस उपाख्यानका पाठ करना या श्रवण करना, कराना परम 
कल्याणकारी है ॥२३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाकारीयां इन्द्राश्वमेधयज्ञ वर्णन नाम अंयोद्शोड्ध्यायः॥ ३२ ॥दोहा-अति 
दुखसे इक सुत भयो, सोउ लीन विधि छीन । चित्रकेतु विलखत परो, जैसे जल विन मीन ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित विनयपूर्वक 
श्रीशुकदेवजीसे पूछने लगे कि हे अहमन ! महापापी वृत्रासुरका स्वभाव रजोगुण और तमोयुणसे पारिइण घा (शिभ क और तमोशुणसे परिपूर्ण था; फिर भगवान्‌ वासुदेवमें किस 


राग पर्वी-समय न आवत वारंवार ॥। तू प्रमाद निद्रामें सोयो, अब तो नयन उघार ॥। यह मतुष्यतनु उत्तम पायो, प्रभो सुयश उचार ॥। वृथा गंवाई इतनी आयुष, षयों नाह करत विचार ॥ तब रघुवीर दास पछ 
हू मनुष्यतनु ut व यु यः 
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प्रकार उसकी हृढ़ मति हुई ! ॥१॥ शुद्ध सत्त्वगुणी देवतागण और निर्मल आत्मावाले ऋषि लोगोंके भी चित्तमें इस प्रकार मुकुन्द गोपालकी 
भक्ति नहीं उपजती, तो फिर पापी वृत्रासरको किस प्रकारसे चरणोंमें भक्ति उत्पन्न हुई! ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस पृथ्वीमं अनंत जीव 
मती पृथ्वीके रजःकणोंके समान अनंत हैं, परन्तु इतने अनंत जीवोमेसे कई एक मनुष्यादि अपने-अपने कल्याणके लिये यत्न किया 
करते हैं अर्थात्‌ धर्माचरण किया करते हैं॥२॥हे भगवन्‌ ! इन कई एक मनुष्योंमें भी सब ही मोक्षके अभिलाषी नहीं होते, वरन्‌ उनमेंसे भी 
कोई एक मोक्षको चाहते हैं और वे मोक्षार्थी सब दी जीव सिद्ध नहीं होते, वरन्‌ सहस्रोंमें कभी कोई एक ही पुरुष ग्रह इत्यादिका सङ्ग 
त्याग करके तत्त्वज्ञानी सिद्ध होता है।४॥जो पुरुष मुक्त और इस प्रकारके तत्त्वज्ञानी हो जाते हैं,ऐसे करोड़ों जनोंके मध्यमें नारायण-परायण 


देवानां शुद्धसत्त्वानागषीणां चामलात्मनाम्‌ ॥ भक्तिमुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते ॥ २॥ रजोभिः समसंख्याताः 
पार्थिवैरिह जन्तवः ॥ तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः ॥ ३॥ प्रायो सुपुक्षवस्तेषां केचनेव हिजोत्तम ॥ सुनु 
क्षूणां सहसेषु कश्चिन्सुच्येत सिहयति ॥ ४ ॥ सुक्तानामपि सिद्धानां नारायणप्रायणः ॥ सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिः 
ष्वपि महासुने ॥ ५॥ इतरस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः ॥ इत्थं ृहमतिः इष्ण आसीत्‌ संग्राम उल्बणे ॥६॥ 
अत्र नः संशयो श्चयान्‌ श्रोतुं कोतूहलं प्रभो ॥ यः पोरृषेण समरे सहस्ाक्षमतोषयत्‌॥ ७॥ 


स्वभाववाले पुरुष अत्यन्त दुभ हैं, और ढूँढ़नेसे भी नहीं मिलते अर्थात्‌ बहुत कठिनतासे देखनेमें आते हैं ॥ ५॥ 
महि भगवन्‌ ! बजासुर साक्षात्‌ पापका रूप होकर सब लोककी हिंसा करता-फिरता था और सदा संग्राम करनेके लियेतेयार रहता था फिर 


भा० ष्‌० 
॥&३॥ 
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१ उसकी मति किस लिये भगवानमें ऐसी दृढ़ हुई ! ॥ ६ ॥ हे भगवन्‌ ! इस बातसे हमको बड़ा संशय हे और इसको सुननेके लिये 
; |चित्तमें परमोत्साह हो रहा हे । वह कृपापूर्वक विस्तारसहित आप वर्णन कीजिये । हे योगिन्‌ ! वृत्रासुर इन्द्रके भयसे भगवानकी शरणमें 


भा० टी | 
गर 

LS नहीं गं 

न| आया था,ऐसा तो हम नहीं कह सकते,क्योंकि उस समय वृत्रासुरने ऐसा विक्रम प्रकट किया कि इन्द्र भी उससे प्रसन्न हो गया था ॥७॥ 
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बोले कि हे सुनिगण ! श्रद्धावान्‌ महाराज परीक्षितके यह वचन सुनकर श्रीशुकदेवजी प्रसन्नतापूर्वक यह वचन बोले ॥८॥ कि 
राजन्‌ ! इस विषयमे एक इतिहास महषिं व्यासजीके मुखसे तथा नारदजीके व देवलके सम्मुख सुना है वह हम तुम्हारे सम्मुख वर्णन करते 
हैं, सावधान होकर तुम श्रवण करो ॥ ९ ॥ दे महाराज ! पहले शूरसेन देशमें “चित्रकेतु” इस नामसे विख्यात एक राजा था, उसका ऐसा 
सूत उवाच ॥ परीक्षितोऽथ संप्रश्‍नं भगवान्‌ बादरायणिः ॥ निशम्य श्रद्दधानस्य प्रतिनन्य वचोजवीत॥८॥श्रीशुक 
उवाच ॥ झणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिर्म यथा ॥ श॒तं हेपायनप्ुखान्नारदादेवलादपि ॥ ९॥ आसीद्राजा सार्व 
भौमश्शरसेनेषु वे रप ॥ चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत्‌ कासधुड्‌ मही ॥ १०॥ तस्य भायांसहसाणां सह- 
खाणि दशाभवन्‌ सान्तानिकश्चापि नृपो न लेभे तास्त सन्ततिम्‌ ॥ 99॥ रूपौदार्यवयोजन्मविधेश्वर्यश्रिया- 
दिभिः संपन्नस्य शुणेः स्वेश्चिन्ता वन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रताप था कि प्रथ्वी उसको मनोवांछित वस्तु दिया करती थी ॥ १० ॥ हे महाराज ! इस चित्रकेतुके करोड़ रानियां थीं । यद्यपि वह राजा 


पुत्रके उत्पन्न करनेमें समर्थ था, तथापि उसके इन सब | की हकमा नही 8 सा 
88 ॥ ११॥ सब रूप, लावण्य, वयस, विद्या, कुलीनता, ऐश्वर्यता, उदारता इत्यादिमें संपन्न और सवे गुणोंसे अलंकृत होनेपर भी बांझ 


१. शंका-राजा चित्रकेलुके करोड़ १००००००० स्त्रयां थीं, उन स्त्रियोंका रति आदि द्वारा भरण-पोषण किस प्रकार होता था, यह बड़े आश्चर्यकी बात है? 
उत्तर-राजा चित्रकेतु चित्र वनानेमें बड़ा चतुर था इसीलिये उसका नाम चित्रकेतु था। उसने करोड़ शयन भवन अत्यन्त मनोहर बना रफ्खे थे, और कहो न एच लोका । वा आल 
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तरीका चत्र भी ऐसा मनहरण या मानो साक्षात्‌ स्त्री विराजमान है । राजा चित्रविद्या तो जानता ही या, परंतु उसमें एक बात और महा अद्भुत थी, चित्रको सजीव करनेंकी विद्या भी जानता था, जब चित्रकेतुकी इच्छा होतो थी कि 
5 अब इसको सजीव करना चाहिये उसी समय सजीव कर लेता था और उनके संग हास्यविलास करके फिर तुरंत विसर्जन कर देता था। जब राजाका विवाह होता था उसी समय उस स्त्रीको चित्रकी मूति बना देता था। विवाहसे प्रथम 
ग चित्र नहीं वनता था,जव राजा चित्रकेतुके पुत्र नहीं हुआ तब तो नित्य स्त्रियोंको सजीव करता या, पुत्रके हुए पीछे पुत्रका मु. देखकर आनंदमें मग्न हो गया, तब नित्य स्त्रियोंको सजीव नहीं करता था। जब कभी स्मरण हो जाय तब 
i पांचवे-सातवें दिन किसी स्त्रीको सजीव कर लेता था । एक दिन चित्रकेतु सब स्त्रियोंको सजोव करके पहलेके सदृश सब काम करने लगा, परंतु दे वयोगसे सलत करना भूल गया, तब तो सब स्त्रियोंने उन हिनो लाना 
ॐ८|| यीं वे सब कहने लगीं कि जबसे राजाके पुत्र हुआ तबसे हमारा तुम्हारा निरादर कर दिया। निरादर कया, नित्य तुमको सजीव करता था - कितु अब पांचवें दिन सजीव करता है, हम तुम सबको नित्य शारती हे और नित्य शुद्ध करती- | 
|) श्रीमद्‌ भागवत - ४४ 
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भा० ष० 
॥५४॥ 


भा० टी० 
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ख्रियोका स्वामी होनेसे चित्रकेतुके अन्तःकरणंमें कमकमसे चिन्ताका प्रवेश होता ही रहता था ॥१२॥ इसलिए समस्त स 
चारुलोचना महिला और अखिल भूमि किसी वस्तुसे भी इस चक्रवर्ती राजाका मन प्रसन्न नहीं होता था ॥ १३॥ एक समय भगवाच 
अंगिरा महाषे अपनी इच्छानुसार समस्त भूमण्डलमें अमण करते-करते इस राजाके स्थानपर आ पहुँचे ॥ १४ ॥ महर्षिकों देखते ही 
राजा हड़बड़ाकर उठा और साष्टांग दण्डवत कर उनको आसन दिया और अनेक भांतिसे उनकी पूजा कर अतिथिके समान उनका 
आदर-सत्कार किया । जब राजाके दिये हुये आसनपर यह महार्षि बैठ गये,तब राजा भी नियम सहित उनके निकट आसन बिछाकर बेठ 
न तस्य संपदः सवी महिष्यो वामलोचनाः ॥ सार्वभौमस्य सूश्चेयमश्ूवन्‌ प्रीतिहेतवः ॥ १३ ॥ तस्येकदा तु भवः 
नमङ्भिरा भगवानृषिः ॥ लोकाननुचरन्नेतादुपागच्छयरृच्छ्या ॥ १४ ॥ तं पूजयित्वा विधिवत्मत्युत्यानाहणादिभिः ॥ 
कृतातिथ्यम्॒पासीदत्सुखासीनं समाहितः ॥ १५॥ महुर्षिस्तसुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितो ॥ प्रतिपूज्य महाराजं 
समाभाष्येदमत्रवीत ॥ १६ ॥ अङ्गिरा उवाच ॥ अपि तेऽनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथाऽत्मनः ॥ यथा प्रकृति- 


भिर्युप्तः पुमान राजाऽपि सप्तभिः ॥ १७॥ 
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लगे ॥१६॥ तब अंगिराजीने पूछाकि दे महाराज ! कुशल सहित हो ! तुम्हारे राज्याङ्ग और शरीरका मंगल तो है ! हे राजन्‌! जिस 
प्रकार महदादि सप्त प्रकृतिसे जीव नित्य रक्षित रहता है, और उसके बिना क्षणमात्रको भी नहीं रह सकता, वैसे ही राजाको भी सप्त 
प्रकृति अर्थात्‌ स्वामी ( गुरु ), अमात्य ( कर्मसहाय ), राज्य, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र ( सलाहका देनेवाला ) इन सातोंमें गुप्त 
रहना पड़ता है अर्थात इस प्रकारके सुरक्षित राज्यसे ही राजा इन समस्त प्रकृतिका अुवतन करके राज्य सुख भोग कर पाते है ॥१* अनुवतेन करके राज्य सुख भोग कर पाते हैं ॥३७॥ 


-हें। इस प्रकार दासियोंके वचन सुनकर सब स्त्रियोंने मिल उस बालकको विष दे दिया, बालक नष्ट हो गया । तब राजाने झोक-संतापसे दुःखी होकर उन सित्रयोंको विसर्जन नहीं किया, इसलिये वह सब जीती रह गों 
ब्राह्मणोंने बालहत्या शान्त करनेके लिये जो उपाय बताये वह्‌ किया, इस प्रकार चित्रकेतुकी करोड़ स्त्रियां थीं; परंतु चित्ररूप थीं । 
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गया ॥१५॥ समीप बैठे इए राजाको विनय करते, प्रथ्वीमें झुककर प्रणाम करते देख महषि अगिरा सत्कार करके उनकी प्रशसा करने || 
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राजन्‌ ! राजाके सुखी होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ राज्यके समस्त अगोमिं धनकी वृद्धि होती है॥ १८॥ हे महाराज ! इम पूछते हैं कि | 
स्री, पुत्र, मंत्री, अमात्य भूत्य ( नौकर-चाकर ) तो तुम्हारे वशमें हैं, जो समस्त वणिक विशेष-विशेष नियम कर दछ बांधकर रहा करते |] 
हैं वे लोग पुरवासी, देश-प्रदेशके पति और प्रजा यह सब तो आपके वश रहते हैं ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! जिस पुरुषका मन अपने ||; 
वशम रहता हे,ऊपर कहें हुए यह सब पुरुष उसके वशमें रहते हैं। ओर यही समस्त लोग लोकपालोंके संगआलस्य रहित होकर राजाको ||; 
भेंट पूजा किया करते हैं, इसलिये तुमसे हम पूछते हैं कि तुम्हारा मन तो तुम्हारे वशमें है॥ २० ॥ परन्तु हे राजन्‌ ! हम जानते हैं, कि ¢ 
तुम आत्मासे सन्तुष्ट नहीं हो तुम्हारा यह भाव क्या अपने आपसे हुआ है या किसी औरसे हुआ है! इसलिये इम तुम्हारा वदून चिन्तासे ||; 
आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्तुयात्‌॥ राजा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥ १८॥ अपि दाराः ||; 
प्रजामात्या अत्याः श्रण्योऽय मन्त्रिणः ॥ पोरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवतिनः ॥ १९ ॥ यस्यात्माऽचुबशश्चेत्‌ ||; 
स्यात्‌ सर्वे तहशगा इमे ॥ लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः ॥ २० ॥ आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः || 
स्वत एव वा ॥ छक्षयेऽलब्धकामं त्वां चिन्तया भाण | मुख्‌ ॥ २१ ॥ एवं विकल्पितो राजन्‌ विदुषा मुनिनाईपि ||; 
स्‌ः ॥ प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम॥ २२॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ भगवन्‌ कि न विदितं तपोज्ञानसमा- 
भिः ॥ योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तइहारीरिषु॥ २३ ॥ तथाऽपि एच्छतो ब्रयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्‌ ॥ 
भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया ॥ २४॥ 
युक्त एवं मलिन देखते हैं,इससे प्रकट दिखाई देता है कि तुमने अपनी वांछित वस्तु नहीं पायी है ॥ २३ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी 
बोले कि महाराज ! मुनि श्रेष्ठ अगिरा यद्यपि सब जानते थे,तो भी इस प्रकारसे संशय प्रकट करके जब पूछा तब पुत्रकी चाहनावाले राजा 
चित्रकेतुने हाथ जोड़कर मुनिसे निवेदन किया ॥ २२ ॥ चित्रकेतुने कहा -कि हे भगवन्‌ ! शरीरधारियोंके भीतर ओर बाहर गोड र 
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वर्तमान बातें हैं पापरहित योगिराज तपस्या, ज्ञान और समाधिके बलसे वे किस बातको नहीं जानते हैं; और इनसे कौनसी बात 
हे! ॥ २३ ॥ यदि आप मुझसे मेरी मानसिक चिन्ताके विषयमें पूछते हो तो आपकी आज्ञासे में सब कहता हूं ॥ २४॥ | 
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यद्यपि राज्य, ऐशर्य और संपत्ति, इनकी प्रार्थना लोकपालगण भी करते हैं, परन्तु जिस प्रकार भूखेको पुष्पमाला चंदनादि सुख नहीं 
देते, ऐसे ही मुझको यह मति कुछ भी सुख नहीं देते ॥ २७ ॥ इसलिये हे महाभाग ! इस दुष्कर नरकर्म पित्रादि पूर्व पुरुषों 
सहित पड़ा हुआ हूँ, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न हो और इस नरकसे पार हो सक, कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिये ॥ २६ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌ ! जब राजा चित्रकेतुने अंगिराऋषिसे इस भाँति विनय की तब ब्रह्माके पुत्र परमदयाछ अंगिराजीने उसी 
समय वह त्वाष्ट्र चरु सिद्ध कर त्वष्टाकी पूजा करवायी और यज्ञ किया ॥ २७॥ हे भारत ! यज्ञ समाप्त होनेपर राजाकी करोड़ रानियोंके 
बीचमें जो सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ कृतद्युति” खरी थी, ब्राह्मण अंगिराजीने उसको यज्ञका शेष अन्न प्रदान किया॥ २८ ॥ इसके पीछे 
लोकपालैरपि प्राथ्यां साम्राज्येश्वर्यसंपदः ॥ न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्तटकाममिवापरे ॥२५॥ ततः पाहि महाभाग 
पूर्वः सह गतं तमः ॥ यथा तरेम दुस्तार॑ प्रजया तद्‌ विधेहि नः॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यथितः स॒ भगवान्‌ 
कपालुब्रह्मणः सुतः ॥ श्रपयित्वा चरु लाएं त्वष्टारमयजहविजः ॥२७॥ ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च मारता 
नाम्ना कृतयुतिस्तस्ये यज्ञोच्छिष्टमदाहिजः ॥ २८ ॥अथाह रपति राजन्‌ मवितेकस्तवात्मजः ॥ हषशोकप्रदस्तुभ्य- 
मिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥ HE ॥ साऽपि तत््राशनादेवचित्रकेतोरधारयत्‌ ॥ गर्भ कृतद्युतिर्देवी ऋतिकाओ्रेखित्म- 
जस्‌ ॥ ३० ॥ तस्या मेः शुक्लपक्ष इवोड़पः ॥ बद्धे शरसेनेशतेजसा शनकैन्रेप ॥३१॥ अथ काल 
उपादत्ते कुमारः समजायत ॥ जनयच्छरसेनानां शृण्वतां परसा सुदस्‌ ॥ ३२॥ 
वह शाजासे बोले, कि इस प्रसादको भोजन करनेसे तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, परन्तु उस पुत्रसे तुम्हें हष और विषाद दोनों होंगे 
| आ जन्मसे तुम्हें सुख देगा और मरणसे तुमको शोक उत्पन्न करायेगा । हे राजन्‌ ! ब्रह्मकुमार अंगिराजी यह कहकर वहांसे अपने 
स्‌ चले गये ॥२९॥ हे भारत ! यज्ञशेष (चरु) भोजन करके चित्रकेतुकी रानी कृतद्युतिने जिस प्रकार कृत्तिकाने अग्निकी आत्माको 
धारण किया था ॥३०॥ हे राजन्‌ ! शूरसेन देशके अधिपति राजा चित्रकेतुके वीर्यसे रानी कृतद्यतिका यह गर्भे शुक पक्षके चन्द्रमा के समान 
दिन दिन प्रकाश करने लगा॥ ३१ ॥ इसके पीछे जब गर्भमास पूर्ण हो गये तब एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। हे कोरवनाथ ! राजकुमार 
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i | जन्म होना सुनकर शूरसेन देशके निवासियोंको परमानंद प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ राजा चित्रकेतु पुत्रका जन्भ सुन आनेदसागरमें मझ 
हो गया और ख्लान-ध्यान कर पवित्र हो सुन्दर-सुन्दर वस्न पहनकर ब्राह्मणोंसे यथाविधि आशीर्वाद पाकर अपने पुत्रका जातकर्म ||; 
१|| और संस्कार विधिपूर्वक कराया ॥ ३३ ॥ .फिर पीछे राजाने उन सब ब्राह्मणोंको सुवर्ण, चांदी, वसन, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, 
पालकी, पुर, माम और साठ (६० ) करोड़ गायें बच्चोंसहित दान दीं॥३४॥और फिर अपने अति बड़े मनसे मेघ जिस प्रकार सब 
जीवोंके हितार्थ जल वर्षाता है, वैसे ही इस उदारचित्त राजाने पुत्रके ग्रश और आयुके बढ़ानेके लिये धन दे-देकर सब देश प्रदेशके 
मनुष्योंके मनकी अभिलाषा पूर्ण कर दी ॥३५॥ अधिक करके जिस-जिस वस्तुके दान करनेसे कुमारका सौभाग्य बने और दीर्घायु हो, 
हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः ॥ वाचयिलाऽशिषो विप्रः कारयामास जातकम्‌ ॥ ३३ ॥ तेभ्यो हिरण्यं 
रजतं वासांस्यामरणानि च ॥ ग्रामान्‌ हयान्‌ गजान्‌ प्रादाडेवरनामबुंदानि षट्‌ ॥ ३४॥ ववर्ष काममन्यषां पर्जन्य 
इव देहिनाम्‌ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः॥ २५॥ ऋच्छूलब्धेऽथ राजर्षेस्तनयेःुदिनं पितुः ॥ यथा 
निस्स्वस्य कच्छपे धने स्नेहोऽन्ववर्धत ॥ ३६॥ मातुस्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्धवः ॥ झतझुतेः सपत्नीनां प्रजा- 


कामज्वरोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ चित्रकेतोरतिपरीतिर्यथा दारे प्रजावति॥ न तथाऽन्येषु संजज्ञे बाळं ठाल्यतोःन्वहम्‌ ॥३८॥ 
उसके दान करनेमें राजाने किसी बातका भी संकोच नहीं किया । हे | ! बहुत कालके पीछे महाकष्टसे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होनेसे/जिस 
ऐसे ही इस पुत्रके प्रति पिता चित्रकेतुका स्नेह उत्पन्न 


प्रकार किसी व्यक्तिको बड़ी कठिनाईसे धन मिले और वह उससे स्नेह करता हे 

होकर दिन-दिन बढ़ने लगा ॥ ३६॥ और माता (कृतद्युति) का इस पुत्रमें ऐसा वात्सल्य उत्पन्न हुआ कि जिससे मोह उत्पन्न होता है, 
परंतु उसकी जो समस्त सपत्नियाँ ( सौतें ) थीं, वे अपनी सौतको पुत्रवती देखकर अपनी-अपनी संतानका अभिलाष होनेसे पुत्रकामना 
रूप संतापसे संतापित हुई और सौतियां डाह करने लगीं ॥३७॥ अधिक करके महाराज चित्रकेतु दिन प्रतिदिन पुत्रका छालन-पालन 
करनेकी पुत्रती ख्रीमें ऐसी प्रीति दिखाने लगे कि जिससे और इनकी रानियोंको दुःखसा होने लगा क्योंकि और रानियोंमें यह ऐसी 
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निन्दा-करने लगीं और निःसं होनेसे | 
प्रीति नहीं दिखाते थे ॥ ३८ ॥ इससे और सब रानियाँ इंषाके वश होकर आप ही आप अपनी निन्दा-करने लगीं और निःसंतान हान 


| उ राजाके निकट अनादर पाकर मनके दुःखसे बहुत ही सन्तापित हुई ॥३९॥ वे रानियाँ बोलीं कि जिस नारीके संतान नहीं वह अतिपापिनी 
हे, उसको धिक्कार है, वह अपने स्वामीके निकट भी भार्या कहकर नहीं गिनी जाती, क्योंकि उसकी जो सोत पुत्रवती होती हैं, वे सब 


दासीके समान उस निःसंतान नारीका निरादर करती हैं॥४०॥ यद्यपि दासियोंका संताप क्या है! स्वामीकी ल उनको मान 
१६ मिलता हे, यह बात सत्य है। परंतु इम दासियोंकी दासियोंसे भी कुभागिनी हैं! ॥४१॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! कृतद्ुतिकी पुत्रसम्पृत्ति 
१ देखकर उसकी सब सोते एक-एक करके परमि जल रही थीं, तिसपर निःसन्तान होनेसे राजाकी भी प्रीति उसमें कम हो गयी, इसलिये 
ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया ॥ आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च ॥३९॥ धिगप्रजां ख्रियं पापां 
पत्यश्चाणहसंमताम्‌ ॥ सुप्रजाभिः सपत्नीमिदांसीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥ ४०॥ दासीनांको तु सन्तापः स्वामिनः 
परिचर्यया ॥ अभीक्ष्णं छब्धमानानां दास्या दासीव हुभगाः ॥ ४१ ॥ एवं संदह्यमानानां सपत्न्याः पत्रसंपदा ॥राज्ञो 
ऽसंमतृत्तीनां विटेषो बलवानभूत्‌॥ ४२॥ विहेषनष्टमतयः क्षियो दारुणचेतसः ॥ गरं दहुः कुमाराय हुमेषां नृपति 
प्रति ॥ ४३॥ कृत्युतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ ॥ सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्ग्रहे ॥ ४४॥ शयानं 
#| सुचिरं बाळमुपथाय मनीषिणी ॥ पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥ ४५॥ Cn ८ 
;| उस राजङुमारकें ऊपर रानियोंका बड़ा शा्जभाव उत्पन्न हुआ ॥४२॥ हे राजन ! वेरके मारे इन सब ख्नियोंकी बुद्धि ऐसी नष्ट हुई और 
१४ चित्त इस प्रकारका निदैय हुआ कि वे अपने पति नरपति राजा चित्रकेतुका सौभाग्य न सहन कर प्राण संहार करनेकी वासनासे उन्होंने 
भा० टी०|£| इस राजकुमारको विष दे दिया ॥४२॥ हे राजन्‌ ! अपनी सोतोंका यह पापकर्म कृतंथुति कुछ भी नहीं जानती थी, उसने नहीं जाना कि 
अ० १४ ||; 


विष देनेसे राजकुमारका प्राणान्त हो गया । वह यही समझ रही थी कि राजकुमार शयन कर रहे हैं, यद्यपि रानी घरमे आयी, तो 
१: जाकर कुछ देर पीछे रानीके मनम यह बात आयी कि आज राजकुमार बहुत देरसे सो रहा है इस कारण धायको पुकार कर कहा, कि 
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भी इसने समझा कि कुमार अबतक सो रहे हैं, इस कारण कुमारके निकट न गयी और इधर-उधर फिरती रही ॥ ४४ ॥ दूसरे घरमें 
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हे कल्याणकारिणी ! हमारे पुत्रको उठाकर यहांपर ले आओ ॥ ४५ ॥ धाय उस घरमें गयी जहां राजकुमार सो रहा था,देखा कि उस 
केकी आंखोंकी पुतली उपरको चढ़ रही हैं देहमें प्राण और इन्द्रिय व आत्मा नहीं हैं, वह यह देखतेही हाय मरी ! हाय मरी !! वहा 0 
जोरसे आत्तनाद करती हुई मूच्छित हो प्रथ्वीमे गिर पड़ी ॥ ४६॥ दूध पिलानेवालीकी यह आत्तं वाणी रानी कृतथ्युतिके कानमें पड़ी, 
इसलिये वह भी अनिष्टकी शंका करती विलाप कर छाती पीटती-पीटती उस घरमें आयी और समीप आकर देखा कि पुत्र अचानक मरा 
हुआ पड़ा है॥४७॥ हे राजन्‌ ! देखते ही रानी कृतथ्युति प्रथ्वीमें गिर पड़ी और अत्यन्त शोकके कारण उसी समय उ स्‌को पोतज 
हो गया; इसलिये मस्तकके केश खुलने और शरीरके कपड़े खिसकनेकी रानीको कुछ भी सुरति नहीं रही ॥ ४८ ॥ उसके पीछे राजाके 
सा शयानपुपत्रज्य ष्ठा चोत्तारलोचनम्‌ ॥ प्राणेन्द्रियात्मभिस्सक्तं हताऽस्मीत्यपतद्‌भुवि ॥ ४६ ॥ तस्यास्तदाकण्यं 
भृशातुरं स्वरं घ्नन्त्याः कराभ्यासुर उच्चकेरपि ॥ प्रविश्य राज्ञी लरयाऽऽत्मजान्तिकं ददशा बालं सहस मृतं सुतम्‌ ॥ 
॥ ४७ न प परित्रडया शुचा मुमोह asl रावा रा ॥ | ॥ ततो दपान्तःपुर वतिनो जना नराश्च 
नाय्य सतनं रोदनस्‌ ॥ आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदर श्च व्यलीकं रुरुः कृतागसः ॥ ४९ ॥ ४४ अला मृत 
एनमळ विनष्टदृष्टिः प्रपतनस्खलन्‌ पथि॥ स्नेहानुबन्धेधितया शुचा श्रशं विश्च्छितोऽलप्रकतिदििवतः 
॥ ५० ॥ पपात बालस्य स पादमूले मृतस्य विश्नस्तशिरोरुहाम्बरः ॥ दीप शवसन्‌ वाष्पकलोपरोधतो निरुद्दः 
कण्ठो री लात) भाषितुम्‌ ॥ ॥ MN 
अन्तःपुरचारी नरनारांगण यह बात सुन शीघ्र वहां पर आ अतिदुःखित हो रानीके तुल्य खिन्नहोकर रोने लगे । ह राजन ! तद्युते रानीकी 
जिन सौतोने यह दुष्कर्म किया था, वे भी सब आ कपटभाव ग्रहण कर्‌ रोदन करने लगीं ॥४९॥ फिर राजा चिज्रकेतुने सुना कि पुत्र 
अचानक मर गया, परन्तु उसके मरनेका कारण प्रकाशित नहीं हुआ । सुनते ही अकस्मात शोकसे राजाकी दृष्टि जाती रही,अंधा हो गया। 
वह मरे हुए पुत्रके देखनेके लिये उत्सुक हो शोकके मारे गिरता-पड़ता हुआ आने लगा, अतिस्नेहके कारण राजाका शोक बराबर बढ़ता ही 
जाता था, राजा वारंवार मूच्छित होने लगे । इसलिये मंत्री इत्यादि राजपुरुषगण राजाके सङ्ग चले ओरब्राह्मण लोग भी चारों ओरसे 
घेरकर राजाके संग चले ॥ «० ॥ राजा वहां आकर उस मरे हुए बालकके चरणोंमें गिर पड़ा। उसके केश खुले और कपड़े स्खलित हो 
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रहे थे, आंसू भर आनेसे और हिचकी लेनेसे राजाका कंठ रुक रहा था, इसलिये वह केवल बड़े-बड़े ब्रास लेने छगा, वचन के 
सामर्थ्य राजामें न रहा ॥ «१ ॥ पतिको इस प्रकार शोकमें देखकर और अपने वेशकी आशा जो संतान थी उसको मृतक देखकर 4 
|| कृतयतिको बड़ा दुःख हुआ, वह सब पुरवासियों करके मन्त्री इत्यादिकोंका शोंक संताप बढ़ाती हुई विचित्र TE रानीने || 
|| लगी रानीके दोनों स्तन कुंकुमसे रंगे इए थे, उनके ऊपर आँसुओंकी धारा पड़नेसे मानो रानीका अभिषेक होने लगा और रानीन ||; 
+ इस प्रकारसे अपने केश छिटकाये कि जिससे समस्त मोतियोंकी मालायें खुल गयीं । इसके पीछे मृतकबालकके लिये कुरीके समान शब्द ||; 
£ | कर रानी आश्चर्यमय विलाप करने लगी ॥६२॥«३॥ फिर विधाताके ऊपर दोष लगाकर रानीने कहा अरे विधाता ! तू अतिशय मूख है, |; 
पति निरीक्ष्योरुश॒चाऽपितं तदा शृतं च बाळं सुतमेकसन्ततिम्‌ ॥ जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्व हदुजं सती दधाना विछः 
लाप चित्रधा ॥ ५२॥ स्तनट्यं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्चती साअनबाष्पबिन्हुभिः ॥ विकीर्य केशान्विगलः 
त्सजःसुतं शुशोच चित्रंुररीव सुस्वरम्‌ ॥ ५३॥ अहो विधातस्वमतीब बालिशो यस्तात्महृष्टयप्रतिरुपमीहसे ॥ 
परेष्चुजीवत्यपरस्य या शतिविषययश्रेत्तमसि वः पर॥ ५४ ॥ नहि कमश्रेदिह शत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदा 
>त्मकर्ममिः यः स्नेहपाशो निजसगेदढये स्वयं इतस्ते तमिमं विवश्वसि॥ ९५॥ 
क्योंकि तू अपनी सृष्टिमे उलटीचाल चलता है, वृद्धके जीवित रहते बालकका मरना केसा? और वृद्धमें सृष्टिकी सामर्थ्यं नहीं, उसके जीवित ||; 
रहने तथा बाळकके मृतक होनेसे सब सृष्टिका ही नाश हो जायगा, अरे विधि ! यदि तू इस समय अपनी सृष्टिके विपरीत दो रहा है! तब || 
सब ही प्राणियोंको दुःख देनेवाला है, इस कारण नित्य शत्र तुमको कृपाळु कौन कह सकता है !॥ ५४॥ यदि इस लोकमें शरीरधारियोंके ||; 
| * | जन्म-मरणका कोई कम न हो, अर्थात्‌ जन्म-मरणके कर्माधीन होनेसे परके जीते जी पिताकी मृत्यु हो जाय और पिताके जीवित रहते | 
अ° ३४ || ही पुत्र जन्मे ऐसा नियम न हो तब लोगोंके आत्मकमंद्वारा ही जन्मादि हो फिर तुमसे किसीका क्या कार्य ! यदि कहो कि कर्म जड़ है, |; 


६ केवळ कमसे जन्म मृत्यु सिद्ध नहीं हो सकती, उत्तर सिद्ध न हो, तथापि इस आचरणमें तूने अपना मार्ग बढ़ानेके लिये जो स्नेहकी फांसी | 
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दोनोंका विलाप नौकर- एज नर- ।और फिर बड़े भारी शोकके कारण मोहके वश हो सब 
देखकर राजाके नौकर-चाकर नर-नारी सबही रुदन करने लगे हार गिर गा आन 


+ | अचेतन हो गये॥६०॥ हे कौरव्य ! जब चित्रकेतु राजाके ऊपर इस प्रकारका दुःख पड़ा तब यह वृत्तांत महा Bln 

नारदजीके साथ वहां पर आये,उस समय राजभवनमें सब मूछिंत होकर गिर पड़े थे % ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे षष्ठर्कन 
* | भाषाटीकायां चित्रकेतुपुत्रमृत्युव्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ दोहा- देवऋषी अरू अंगिरा, दियो परम उपदेश । तत्वज्ञानसे ||; 
भूपको, मेटो सकल कलेश ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! चित्रकेतु राजाको मृतक शिशुके शवके समीप शवके समान पड़ा हुआ |३ 
$| और शोकसे व्याकुल देखकर महाषं अंगिरा और नारदजी बहुत समझा बुझाकर कहने लगे ॥ १ ॥ हे राजेन्द्र तुम जिसके लिए इस 


एवं कश्मलमापन्न॑ नषसंज्ञमनायकस्‌ ॥ ज्ञालाऽङ्गिरा नाम सुनिराजगाम सनारदः ॥ ६१ ॥ इति श्रीमागवते मर षष्ठ 
चित्रकेतोर्शतपुत्रशोको नाम चतुर्दशोष्ध्यायः॥ १४॥ श्रीशुक उवाच॥ ऊचतुर्शृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌॥शोका- 
|| भिश्रूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥ १॥ कोऽयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान्यमदुशोचति॥ तं चास्य कतमः झृष्टो 

` पुरेदानीमतः परस्‌॥ २॥ | 

£ | प्रकारसे शोक करते हो वह पुरुष तुम्हारा कौन है ! और तुम भी इस प्रजारूपी सृष्टिमें इसके बेशुओंमें कोन जन हो! यदि तुम कहो 
; | कि हमारा पुत्र है, हम इसके पिता हैं, तो इसमें यह कहना है, कि क्‍या ! पहले भी तुम्हारा परस्पर इसी प्रकारका सम्बन्ध था ! कया 
अभी है,इसके पीछे कया होगा ! निदान जो कि पूर्व जन्ममें जो जिस पित्रादि रूपे संयुक्त रहता हे,वह मरणके द्वारा उससे वियुक्त होकर 
वर्तमान जन्ममें कदाचित्‌ उसका, कदाचित्‌ दूसरेका पुत्रादि हो सकता है। और इस समय भी जो जिसके पुत्र-कलब्ादि हैं, वे भी दूसरे 
** | जन्ममें उसके वा और दूसरेके पुत्र-कलतादि वा शड-मित्रादि हो सकते हैं, इसलिए यह तुम्हारा पुत्र और तुम उसके पिता ऐसा क्या 


* कबित्त--देवो शेष शोतला वराहीको जगावे रात, मीराको रेबड़ी चढ़ावेहं। क्षेत्रफल गंगादेव भे रों भूपाल आदि, जगतके जेते तेते देवता मनावे हें ॥ कोई नगरकोटको जावे है, व्याह कोई कलकत्तेकी कालीको ध्यावं हैं। पुजे 
क नित भूत प्रेत सुभिरें न राम नाम, झाछलिप्राम ऐसे नर बहुत पछिताबे हे ।। १ ॥ * 
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i है ! केसे इसको तुमने अपना पुत्र जाना ? ॥ २॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार जल प्रवाहके वेगसे बाळू किसी स्थानसे बहकर किसी || 
दूसरे स्थानमें जाती हे, उसी प्रकारसे यह जीव भी कालके वेगसे कभी परस्पर मिल जाता है और कभी अलग हो जाता है ॥ ३॥ है 
महाराज ! बीजमें बीज होता तो है, परंतु जिस प्रकार किसी-किसी बीजमें बीज नहीं उत्पन्न होता हे अथवा उत्पन्न होकर नष्ट हो 
जाता है, वेसेही परमेश्वरकी माया वश पुत्रादिरूप सर्वप्राणी, पित्रादिरूप सर्वप्राणियोंमें कभी नियोजित हो सकते हैं। कभी नियोजित 
नहीं हो सकते । इस देतुसे बीजोंमें जनकत्व सत्व रहनेपर भी जिस प्रकार पित-पुत्र भाव नहीं कहा जा सकता से ही इस स्थानमें भी पितू 
पुत्रभाव हे, फिर इनमें शोककी कौनसी बात है !॥ ४॥ हे राजन्‌ ! हम, तुम और यह सब चराचर जगत्‌ जो वतंमानकालमें एकत्र हो 
रहा हे, हम जिंस प्रकार जन्मके पहले नहीं थे ऐसे ही मृत्युके पीछे भी नहीं रहेंगे, इस समय भी वैसे नहीं हैं, इसलिए यह सब य॒दि 
यथा प्रयान्ति संयान्ति ख्रोतोबेगेन वालुकाः ॥ संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः॥ ३ ॥ यथा धानासु वे 
घाना भवन्ति न भवन्ति च॥ एवं शतेषु भूतानि | ॥.४॥ वयं च तं च ये चेमे तुल्यकालाश्चरा- 
चराः ॥ जन्मगत्योयंथा पश्चाआङनेवमधुनाऽपि भोः॥ ५॥ अतैशतानि श्रतेशः्छजत्यवति इत्यजः ॥ आत्मः 
सृष्टेरस्वतन्त्रेरनपेक्षोऽपि बालवत्‌ ॥ ६ ॥ 
कं न है. ( FE और केवल स a ह जो कि ह ही असत SE 
प्र , और हम इसके पिता हैं ऐसा अभिमान क्यों होता है ! (उत्तर) सवे जीवोंके स्वामी मायाके i T 
प्राणियोंका सुजन, पालन और संहार किया करते हे, इसलिए परमेश्वरकी मायासे बनमेके कारण सूष्टि अतीत होती है और माणियोंके 
इस विषयमे केवल निमित्तमात्र होनेसे उनको अभिमान उत्पन्न हुआ करता है, परन्तु हे राजन्‌ ! परमेश्वरके सष्टयादि वीर्य देखकर अपूर्ण 
|| झामनाकी आशंका मत करना, सर्वभूत आत्मसृष्ट है, परन्तु है सब पराधीन, दूसरे उनका इन सबमें अयोजनमात्र भी नहीं है, वह अनपेक्ष 
होकर भी बालकके समान लीला करके सब जीवोंकी सृष्टयादि किया करते हैं ॥ ६॥ 
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= {त पुत्रादिका देहमात्रादिक 
र त वैसे ही देही जो पित्रादि हैं, उनकी देहसे देहीकी अर्थात ५ जब नाश 
| हे राजन्‌ ! जिस प्रकार बीजसे कीन चत वीर यदि की कि हा दमती लो नारो 
| रा उह हो सकता है, शाश्वत नहीं हो सकता (उत्तर) जिस प्रकार सा विभाग अनादिकालसे अविवेककृत चला 
6 न नर जगाने js Mons लिया मल ERR RG विक्रिया काष्ठमें ॥ ९ ४ 
| ज स न ह ल म अ जि कला ल हर 
| देहेन देहिनो राजन्देदाहेहोःमिजायते ॥ बीजादेव यथा बीजं देहार्थ इव शाकवतः ॥ ७ र च्या 
देहेन देहिनो जातिन्यक्तिविमागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥ ८॥ नानातं जन्मनाशश्च क्षयो इडः कि i 
रथ गरयो यथागनदारुविक्रिया ॥ ९॥ त इमे eases क तहत वर्ग न 
डर ड्यायेत्सव मयाभयम्‌ ॥ १० ॥ प्रसप्तस्यानहंमानान्न घोरा भांति संछतिः ॥ घह्मात्मनीखरे ॥ १२ ॥ श्रीशुक 
हकतेः ॥ ११ ॥ तस्मादन्यन्मनोमात्रं जहाहममतात॒मः । बासुदेवे भगवति मनो यी 
नाच एवमाश्वासितों राजा _चित्रकेतुडिजोक्तिभिः ॥ प्रशज्य पाणिना वमा नातो न 

राजीव को यवा ज्ञानसंपन्नो महिष च महीयसाय ॥ अवधतेन वेषेण गूढाविह सः ।इस कारण मनका विलासमा त 
ई | नोवाच भी प्रकाशमान नहीं होता, ऐसेही जीवित निरहुकारी विसुक्तका जन्मनाश नहीं ही हो शस plan 

र; Fie अंधकारका त्याग कर दीजिये । और ll 8 शासित होकर अपा की re मती 
|| हे राजन्‌ ! उन दोनों आह्मणोंके ऐसे वचन सुनकर राजा h रके ॥१३॥ राजा चित्रकेत बोले कि हे आह्मणश्रेष्ठो! आप दोनो 
ह ह रता मालिनी रहा तल ता नोकर करा है कि आप लोग अवधूतका वेष धारण करके शप्त भावसे | 
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Si देनेके लिये इच्छानुसार विचरते हैं ॥१५॥ निदान सनत्कुमार, नारद, ऋधु, अंगिरा, देवळ, असित अपान्तरतम, भः 
न आन्तरिक तिमिर दूर हो गया है-मार्कडेय, गौतम ॥ १६ ॥ वशिष्ठ, परशुराम, कपिल, झुक, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातू (४ 
करण्य, अरूणि ॥ १७ ॥ रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय आसुरी, पतञ्जलि, वेदशिरा ऋषि, धौम्य तथा पञ्चाशिर, मुनि ॥ १८॥ ; 


चरन्ति वनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः ॥ मारां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः ॥ १५॥ 

ऋश्ुर ङ्विरादेवलोऽसितः ॥ अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गोतमः ॥१६॥ वसिष्ठो भगवान्रामः न 
यणि'दुवांसा याज्ञवल्क्यश्च जातूकर्ण्यस्तथा5हणिः॥१७॥ रोमशइच्यवनो दत्त आसुरिः सपृतज्जलि॥ऋषिवेंदशिरा- 
बोड्यो सनिः पञ्चशिरास्तथा ॥ १८॥ हिरण्यनाभः कोसल्यः अतदेव ऋतध्वजः ॥ एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति 
ज्ञानहेतवः ॥ १९ ॥ तस्माद्यवां ग्राम्यपशोमंम सूदघियः प्रभू ॥ अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यंतास्‌ ॥ २० ॥ 


अङ्गिरा उवाच ॥ अहं ते एत्रकामस्य एन्रदोऽस्म्यंगिरा रप ॥ एष ब्रह्मसुतः साक्षाज्ञारदों भगवानषिः ॥ २१॥ 


कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतुध्वज, ये सब और इनके तुल्य और दूसरे सिद्धेश ( जो लोग ज्ञानके कारण हैं 

Oe रण हैं ) सदा ही ज्ञानका उपदे 
लिये sad करते हैं॥ १९ ॥ इसलिये हम ग्राम्य पशुके तुल्य मूढ़ व्यक्ति हैं, दोनों ही जन हमारे रक्षक हो, हम प 
डूबे जाते हैं, अब अनुग्रह प्रकट करके ज्ञानमय प्रदीपका प्रकाश कीजिये ॥ २० ॥ चित्रकेतुके यह मधुर वचन सुनकर वह महर्षि अंगिराजी 
बोले कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुजकी कामना करनेपर हमने ही तुमको सन्तान प्रदान किया था; इम वही अंगिरा हैं और हमारे साथ जो 


१. शंका-राजा चित्रकेतु अत्यन्त चतुर था और त्रिलोकीमे जितने ऋषि मुनि थे सबको जानता था, फिर जब नारद और अंगिरा | ने 
मुं } उसके घर गये तो उसने क्यों नहीं पहचाना जो उनसे पुछा कि तुम कौन | 
उत्तर-राजा चित्रकेतुको नारद और अंगिराने ज्ञान उपदेश दिया, तो भी पुश्रशोकर्मे राजा बहुत दुःखो हो रहा था, इसलिये पहचाना नहीं गया फि यह नारदजी और अंगिरा मुनि हूँ । ee 
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हें | मे अंघकाः 
भा० ष° || दूसरे हैं ये ऋषि भगवान्‌ नारद साक्षात अह्माजीके पुत्र हैं ॥२१॥ हमको स्मरण हुआ कि तुम इस मकारसे पुत्रशोकर्म पड चार अ 
र्‌ें ९3 ~ हीं प्रकट क्‌ 

॥६०॥ || || रमे डूब रहे हो, तुम भगवान्‌ हरिके भक्त हो, तुम्हारा इस प्रकारसे अंधकारमे इबना उचित नहीं इसलिये तुम्हारे ऊपर अमर न करने नी 
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लिये हम दोनों जन यहां पर आये हैं। हे राजन्‌ ! तुम ब्रह्मण्य और भगवानके भक्त हो, तुम्हें इस प्रकारसे व्याकुळ होना ग भ 
॥२२॥२३॥ हे महाराज ! जब कि प्रथम हम तुम्हारे घरपर आये थे, उसी समय तुमको अह्मज्ञान देनेकी हमारी अभिलाषा थं ठोगोंको र 
उस समय तुम्हारा चित्त और ही विषयमें लगा हुआ था, यह जानकर हम उस समय तुमको पुत्र दे गये ॥२४॥ परन्तु पुत्वाच, ल 


त्थ तां पुत्रशोकेन मग्न तमसि हुस्तरे ॥ अतदईमलुस्सत्य महापुरुषगोचरम॥२२॥अतुग्रहाय भवतः प्राप्तावावामिह 
प्रभो ॥ ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमहति ॥ २३ ॥ तदेव ते परं ज्ञानं ददामि शहमागतः ॥ ज्ञालाऽन्याभिनिवेशं || 
ते पुत्रमेव ददावहम्‌ ॥ २४ ॥ अधुना पुत्रिणां तापो भवतेवालुञ्भ्यते ॥ एवं दारा शहा रायो विविधेशवयसंपदः ॥२५॥ 
शन्दाद्यश्च विषयाश्चला राज्यविश्भतयः ॥ मही राज्यं बलं कोशो झत्यामात्याः सुजनाः ॥ २६ ॥ सऽपि 
शूरसेनेमे शोकमोहभयातिदाः ॥ गन्धवनगरग्रस्याः स्वप्रमायामनोरथाः ॥ २७॥ | 

केसे-केसे सन्ताप उत्पन्न होनेका डर रहता है, उसको तुम स्वयं ही अनुभव कर रहे हो । क्ली, भवन, भन और विविध ऐश्वर्य संपदा यह सब 


भी इसी प्रकार संतापकी देनेवाली हैं ॥२५॥ शब्दादिक राज्य विशतिमें पृथ्वीका राज्य, सेना, कोष, नौकर, चाकर, मन्त्री, सुद ये सब 
अपने-अपने प्रयोजनके साथी हैं ॥२६॥ हे चित्रकेतु ! यह सब गन्धे नगरीके तुल्य अर्थात्‌ कभी आपसे आप आकर उपस्थित हो जाते हैं, 
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भा० टी० 
ह १ १. एक ब्राह्मण भगवत्‌ भक्त एक बैइथके घरपर आया कि, उसी समय उस बनियेका शाला भी आया, सेठानीने अपने भाईके अर्थ सुन्दर पकवान पुरी कचौरी, लडू,, इत्यादि नगद माल एक यालमें परोसे और दूसरे यालमं 
भ ` परामठे और साग, परोस-परोस अपने स्वामोसे कहा कि, इस थालको अपने सालेके आगे और दूसरेको बाबाजीके आगे परोसना । तब उस भगवत्‌ भक्तने साळे का थाल साधूके आगे, ओड परामठोंका थाल सालेके आगे धरा । 
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तब उस बनियेकी बहूने कहा कि इस बातमें नाक कटेगी । यह सुन वनियेने कहा यहांकी कटी तो जुड़ जायगी, परंतु जहांका यह ब्राह्मण भक्त है, वहां को कटी फिर न जुड़ेगी । वास्तव में भक्तोंकी अधिक शुश्रूषा करना उचित है । 
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और कभी आपसे आप ही चले जाते हैं, वास्तवमें स्वप्न, माया और मनोरथ इत्यादि जिस प्रकारसे कल्पित है वैसे. ही यह समस्त भी 
र ही हैं ॥ २७॥ हे राजन! ये सब ही पदार्थ मनसे गढे हुए हैं, क्योंकि सात्विक स्वरूपके विना एक क्षणभर दृश्यमान होकर भी || 
* | दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते हैं, जो यथार्थ होते तो क्षणमरमे उनका आना-जाना किसी प्रकार संभव नहीं । इस कारण मनसे ही | ० 
किये । ये सब ही पदार्थ स्वप्नादिके तुल्य मिथ्या हैं। हे राजन्‌! मीमांसक लोगोंके मतसे यद्यपि सब पुण्य पापोंके फल हैं तो भी कर्मकी 

ठं वासनाका अनुध्यान करनेसे ही पुरुषके मनसे कर्म हुआ करते हैं, इस कारण सब कर्म भी मनसे ही उत्पन्न हैं इस कारण कर्मसाध्य विषय | 
६ भी मनसे ही उत्पन्न कहे जाते हैं ॥२८॥ हे राजन्‌ ! प्राणीका यह देह जो द्व्य, ज्ञान और क्रियात्मक अर्थात्‌ आधिश्रत, आधिदेव और |: 


दृश्यमाना विनाऽ्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः ॥ कर्मभिर्ध्यायतो नानाकर्माणि मनसोऽभवन्‌ ॥ २८॥ अयं हि देहिनो 
*| देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥ देहिनो विविधङ्लेशसंतापङुढुदाहृतः॥ २९ ॥ तस्मात्स्वस्थेन मनसा विशश्य गतिः 
मात्मनः ॥ देते श्चवार्थविश्रम्मं त्यजोपशममाविश ॥ ३० ॥ नारद उवाच ॥ एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो 

मम॥ यां धारयन्सप्तरत्राद्‌ द्रष्टा सङ्कषणं प्रशुस्‌ ॥ ३१ ॥ 


अध्यात्मस्वरूप, यही देहीका अर्थात्‌ “मेरा देह” इस प्रकारसे समझने वाले जीवको अनेक संताप मिलते हैं ॥ २९५ ॥ इस कारण एकाग्र- 
मनसे ब्रहमविद्याका विचारकरके द्वेतवस्तुमे “यह वस्तु नित्य है” ऐसा जो तुम्हारा विश्वास है, उसको छोड़ दो, और शान्तिभावको प्राप्त 
हो ॥ ३० ॥ महषि अंगिराजीने नो ब्रह्म मम उपदेश किया वह परमेश्वरकी प्रसन्नताके विना अति दुर्गम है, यह विचार ||# 
कर परमेश्वरी प्रसन्नताके लिये अंगिराजीके कह चुकने पर देवि नारदजी चित्रकेतुके प्रति मंत्रविद्याका उपदेश करनेके लिये बोले || 
कि हे राजन्‌ ! जो मंत्र उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिससे परमश्रेष्ठ ( उपनिषण्ण ) की प्राप्ति होती है, उसको तुम सावधान होकर धारण करो । || 
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भा० ष० 
॥६३॥ 


भा० टी० 
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इसके धारण करनेसे निश्चय ही सात (७) राजिके मध्यमे संकषण प्रभुका तुम दर्शन पाओगे॥३१॥हे नरेन्द्र ! शर्वादि पूर्वतन देवगण i 


जख आपा, तवहि मिळे भगवान्‌ ॥ १ ७ 


चरणकमलके मूलमें शरणागत हो द्वैत अम त्याग सद्यः जिनके समान और अधिक नहीं हे उस महिमाको प्राप्त इए है इस (७! उ 
शीत ही उसको प्राप्त होगे, परन्तु जिस समय इतनी बातको समझ लोगे##॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भगवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
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| कर्मोके द्वारा देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, इन योनियोंमें वारंवार श्रमण करते रहते हैं ॥ ४ ॥ मेरे मर जानेसे पुत्र कहकर यदि इन 
लोगोंको शोक हुआ हो तो यह मुझको श्ट समझकर हर्ष क्यों नहीं करते ! क्योंकि सम्बन्ध सदा एक प्रकारका नहीं है। सब ही पुरूष बारी- 
बारीसे सबके बन्छु, जाति ( सपिण्ड ), श॒ ( घातक ), मध्यस्थ (न श्वु मित्र), मित्र ( रक्षक ), विद्वेषी ( दब्यादिके लिये देष करने 
वाले अर्थात्‌ ईर्षा करनेवाले) और उदासीन (तद्व्यतिरिक्त ) हो सकते हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मोल लेने और बेचनेके योग्य सुवर्णादि 
वस्तु व्यवहार करनेवालोंमें घूमती है । इसी प्रकार जीव अनेक योनियोंमें मता हुआ फिरा करता है॥ ६॥ जन्मान्तरका सम्बन्ध सदा 
नहीं फिरता फिर भला यह तो अधिक बात है,एक जन्ममें ही उसका अनित्य तत्त्व जान पड़ता है,देखो,जीवित पश्चादिक सम्बन्ध सदा 
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्िषः ॥ सर्व एव हि स्वेषां भवन्ति कमशो मिथः ॥ ५॥ यथा वस्तूनि पण्यानि 
हेमादीनि ततस्ततः ॥ पर्यटन्ति नरेष्वेब जीवो योनिषु क्ष ॥ ६ ॥ नित्यस्यार्थस्य संबन्धो ह्यनित्यो दृश्यते 
नषु ॥ यावदस्य हि संबन्धो ममत्वं तावदेव हि ॥ ७॥ एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहेकृतः ॥ यावदयत्रोपलः 
भ्येत तावत्खत्व॑ हि तस्य तत्‌॥ <॥ एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वरू ॥ आत्ममायाणणेिश्वमातमानं 
सजते प्रश्नः ॥ ९ ॥ नह्यस्या तिग्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा॥ एकः सर्वधियां द्रष्टा कतेणां गुणदोषयोः ॥१०॥ 
नहीं रहता, विकियादिसे निवृत्ति पाया करता है और जबतक जिससे सम्बन्ध रहता है, तबतक ही उसकी ममता रहती है ॥ ७ ॥ इस 
प्रकारसे जीव पित्रादि सम्बन्ध प्राप्त होनेपर भी आप नित्य ही रहता है, शरीरके जन्मादि द्वारा जीवके जन्मादि नहीं होते,इस कारण जीव 
वास्तवमें निरहंकृत अर्थात्‌ “मैं इसका पुत्र हूँ” इस 2252 अभिमानसे शून्य है,वह पित्रादि सम्बन्धियोंमें अपने कर्मके वश हो जबतक 
सम्बन्ध बना रहता है, तबतक ही उसमें पित्रादिका अधिकार है ॥ ८॥ नित्य अविनाशी सूक्ष्म प्रभु अपनी मायाके शुणसे विस्वस्वरूप 
आत्माकी सृष्टि किया करता हे इस लिये जन्मादि युक्त देहादिका आश्रय हे, इसका कारण यह है कि जीव स्वयं प्रकाशमान है, इस- 
लिये वह जन्मादि शून्य हे, सूक्ष्मत्वप्रयुक्त अव्यय अपक्षय रहित और अनित्य है॥९॥ और इस जीवको प्यारा,कुप्यारा,कोई भी नहीं है 
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रा र र अर्थात्‌ अपना भी कोई नहीं है और पराया भी कोई नहीं है, वह एक अथात सुहृदादिके संगसे रहित है,गुणदोषकारी जो सब मित्रादि h 
२ 


यह बात असम्भव है॥ १ ०॥और “राज्यादि भोगकर” यह युक्ति भी अयुक्ति है, क्योंकि गुण ( सुख ), दोष ( दुःख ) और किया फल 
(राज्यादि) इन सबको जीव ग्रहण नहीं कर सकता, वह सदा उदासीनके समान है इसलिये जीव कारण और कार्यका साक्षीमात्र होकर इसका 
भोगनेवाला नहीं है क्‍योंकि यही ईश्वर अर्थात्‌ देहादिकी परवशता रहित है इसलिये मेरे और तुम्हारे सबके इसी प्रकार होनेसे किसीके 
साथ किसीका सम्बन्ध नहीं है। फिर इसमें शोक-मोह केसा !॥9१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सबके सामने इस प्रकार कहकर वह 


नादत्त आत्मा हि यणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ ॥ उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इत्युदीयं गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा ॥ विस्मिता सुसुखः शोकं छित्त्वाऽऽ्मस्नेहश्ङ्गलास्‌ ॥ १२॥ निहत्य 
ज्ञातयो देहं तथा कृलोचिताःक्रियाः ॥ तत्यजदुस्त्यज स्नेहं शोकमोहभयातिदस्‌ ॥ १३ ॥ बालघ्न्यो त्रीडितास्तत्र 
बालहत्याहतप्रभाः ॥ बालहत्याव्रतं चेरतराहमणेयं त्रिरपितम्‌ ॥ यस्ुनायां महाराज स्मरन्त्यो डिजभाषितम्‌ ॥ १४॥ 


राजकुमारका जीव वहांसे चला गया । उसकी जातिवाले जो शोकसे विलाप कर रहे थे, इस बातको सुनकर उन सबने अत्यन्त विस्मय 
प्राप्त किया परन्तु उसके पीछे बहुत शीघ्र सबने प्रेम जंजीर तोड़कर समस्त शोक-मोह छोड़ दिया॥१२॥अनन्तर उस जातिका मृतकदेइ 
यथाविधि निहार अर्थात्‌ उसका संस्कार करके और यथोचित उसके किया-कमोंका निर्वाह कर त्यागनेके अयोग्य स्नेहको जो शोक, मोह, 
भय और आर्त्तका कारण था एकवार ही त्याग कर दिया॥१३॥हे राजन्‌ ! कृतथ्युति रानीकी जिस पत्नीने विष देकर इस राजकुमारका 
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जीव केवल उन लोगोंकी विचित्रबुद्धिका साक्षीमात्र हे । इसलिये हमारे सुद्धद न होकर संताप करें और सुहूद बंधुओंके मनको दुःख देना 
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प्राण विनाश किया था, वह लजित और बालककी इत्या करनेसे दीपतिरहित होकर “पुत्रादि केवल दुःखके कारण हैं” महापे अंगिरा- || 
जीके इन वचनोंको स्मरण करके पुत्रकामना छोड़कर निर्मत्सर हो यझ्ुनाके तीरपर चली गयी और वहांपर बैठकर आह्मणोंने जिस प्रका" | 


रसे विधि बतायी वैसे ही वे सब रानियाँ बालहत्या ब्रतका अनुष्ठान करने लगीं कि जिससे यह पाप छूटे ।४8॥ १४॥ हे राजन्‌! 
चित्रकेतु भी ब्राह्मणोंके वचन सुनकर और इस प्रकारसे प्रबोध पाकर जिस प्रकार हाथी तलेयाकी अदनसे निकल जाता है, वैसे ही 
गृहरूपी अंधकूपसे निकल आया ॥१५॥ फिर यमुनाके निकट जाय वहां स्लान करके यथाशास्त्र तपणादि समाप्त कर मौनी और जिते- 
न्द्रिय हो उन ब्रह्म पुत्र नारद व अंगिरा दोनोंकी वंदना करने लगा ॥१६॥ भक्त जितेंद्रिय राजा चित्रकेतु जब इस प्रकारसे शरणमें आया 
स इथं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतु्हिजो क्तिमिः ॥ ग्रहान्धकूपान्निष्कान्तः सरः पङ्कादिव द्विपः ॥ १५॥ कालिन्यां विधिव 
त्स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः ॥ मोनेन संयतप्राणो ब्र्मपुत्ाववन्दत ॥ १६॥ अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने ॥ 
भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतासुवाच ह्‌ ॥ १७॥ ॐ# नेमस्तुभ्य्‌ भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ ्रयु्नाया निर्वाय नमः 
संकर्षणाय च ॥ ५८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूतये॥ आत्मारामाय शान्ताय निदरत्तदेतदृष्टये ॥ १९॥ 
आत्मानन्दातुभूत्यैव न्यस्तशक्त्यूम॑ये नमः ॥ हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्‍वग्रूतये ॥ २० ॥ 
तब प्रसन्न हो अंगिराके सहित नारदजीने इस स्थानमें आकर उसको ब्रह्मविद्याका उपदेश किया॥१७॥ वह विद्या यह हे-प्रभो ! तुमको 
हम नमस्कार करते हैं । और भगवान्‌ वासुदेवको मनसे नमस्कार करते हैं और उन प्रद्युश्न अनिरुद्ध व संकर्षणके प्रति वारंवार प्रणाम 
करते हैं॥ १८ ॥ वे भगवान्‌ विज्ञानमात्र हैं केवळ आनंद ही उनकी सूति है, वे आत्माराम और शांत अद्वैत दृष्टिसे रहित आपको 
हम नमस्कार करते हैं ॥१९॥ हे प्रभो ! तुम आत्मानंदके अनुभव माया निमित्त (कारण) रागद्वेषादिको भगा देते हो और स्वयं विषय 


* राजा चित्रकेतुकी ये रानिग्रे पहले जन्ममें गिजाई होकर एक उपलेके नोचे बेठी थों, और चित्रकेतुका पुत्र प्रथम जन्ममें हायी था, देवयोगसे उसका पेर पड़नेसे यह सबकी सब मर गयो । इस जन्ममें उन्हीं सब गिजाइयोंने 
रानी होकर इस बालकको विष देकर मार डाला इसलिये इन सबका बदला हो गया। ओर कोई इस कथाफो इस प्रकारसे. कहते हूँ कि पूर्व जन्ममें भो राजा चित्रकेतु एक राजा था वह्‌ दिग्विजय करता हुआ एक राजाके नगरमे आया, तब 
इन दोनोंमें युद्ध हुआ तो एक अपनो सेनाको छोड़ वनमें भाग गया और अत्यन्त ग्रीष्म पानेके कारण व्यथाका मारा एक नदीम स्नान करता हुआ, स्नान करके जब यह बाहर किनारे पर आया तब उसने अपनो धोतोको निचोड़ा, उस धोतीका 
निघोड़ाहुआ पानी एक बिल ( भडठे) में गथा, कि जिसमें करोइ चिटियां रहती थीं, उस पा नीके पड्नेसे वे सबकी सब मर गयीं । इस कारण दूसरे जन्मम यह पराजित हुआ, राजा चित्रकेतुको दुःख देनेके लिये उसका पुत्र हुआ, और इन सब 
रानियोंने अपना बेर साधनेके लिये इसको विष भक्षण करा दिया । 
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` भा० टी० शै 
नः|| यह बात सत्य है कि जीव द्रष्टा रहता है तो जीवको भी जाननेकी सम्भावना नहीं क्योंकि जाग्रदादि अवस्थामें इस जीवके निमित्त 
|| ही वह भगवान्‌ “दृष्टा” इस नामको प्राप्त होते हैं ॥२४॥ अहो महापुरुष महानुभाव, महाविश्रूतिपति, उन भगवाचको हम नमस्कार 


इं्रियोंके ईश्वर हो, अति बड़े और अनंतमूति आपको हम नमस्कार करते हैं ॥२०॥ अहो ! मनके सहित वाक्य, अथवा समस्त इंद्रियाँ 
जिसको प्राप्त नहीं कर सकतीं जो अकेले ही प्रकाशित होते हैं, जिनका नामरूप कुछ भी नहीं है, और जो चिन्मात्रस्वरूप व कार्य और 
कारणके भी कारण हैं, वे संकर्षण हमारी रक्षा करें ॥ २१ ॥ प्रभो जिनमें यह कार्य कारण रूप जगत्‌ स्थिर रहता, लयको प्राप्त होता 
और जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है और मिट्टीके समस्त पदार्थोमे मिट्टीके समान चराचर पदार्थोमे दिखाई देते हैं, तुमही वह ब्रह्मा 
हो, इस लिये हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २२॥ और आकाशके समान बाहर-भीतर फेले रहने पर भी जिनको मन, बुद्धि, इंद्रिया, 
प्राण इत्यादि किया शक्तिसे स्पर्श करने और ज्ञान शक्तिसे जान नहीं सकतीं, वही ब्रह्म है, उनको हम नमस्कार करते हैं ॥२३॥ देह 
वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह ॥ अनामख्पश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २१॥ MGs यतश्चेदं 
तिष्ठत्यप्येति जायते ॥ शन्मयेष्विव शजातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः॥२२॥ यन्न स्पृशन्ति न बुद्धीन्द्रियासवः॥ 
अन्तर्बहिशच विततं व्योमवत्त नतोःस्म्यहम्‌ ॥ २३ ॥ देंहेन्द्रियप्राणमनोधियोमी यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु ॥ 
नेवान्यदा लोहमिवाप्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदेशमेति ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते महाएरुषाय महातुभावाय महावि- 
भूतिपतये सकलसात्ततपरिवृढनिकरकरकमलकुइमलोपला लितचरणारविन्द्युगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥ २९॥ 
इंद्रियॉ,प्राण,मन, बुद्धि ये जिनके अंशसे बिंधे हुए कर्ममें जागते ओर स्वप्रमें विचरण करते हैं, सोते व मू्छादिक समयमें चेतन्यका अंश 
न रहनेपर विना गर्म हुआ लोहा जिस प्रकार नहीं जला सकता, वैसे ही अपने-अपने कार्य करनेको समर्थ नहीं होते, इसलिये जैसे लोहा 


| अग्निकी शक्तिसे जलानेवाला हो जाता है, परंतु अग्निको जलानेकी शक्ति उसमें नहीं होती । वेसे ही देहादि ब्रह्मगत ज्ञान भी क्रिया 


4 
5 
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शक्तिसे यद्यपि क्रियावान्‌ और ज्ञानवान्‌ होता है तो भी ( इश्वरको ) स्पश नहीं कर सकता और जान भी नहीं सकता, यद्यपि 


a 


करते हैं,हे प्रभो ! तुम्हारे चरणारविंद युगलके प्रधान-अधान भक्त समूहके कर-कमल सुकुलद्वारा सदा उपलारित होते हैं, हे श्रेष्ठ ' हे परसे- 
छिन्‌ ! सर्वेश्वर ! तुमको हम नमस्कार करते हैं ॥२५॥ श्रीञ्ुकदेवजी बोले कि हे कौरवनाथ ! शरणागत भक्त चित्रकेतु राजाको इस 
प्रकार ब्ह्नविद्याका उपदेश करके भगवान्‌ नारदजी महर्षि अंगिराजीके साथ अह्मघामको चले गये ॥ २६ ॥ देवषि नारदजी तो इस 
प्रकार कहकर चले गये, परंतु राजा चित्रकेतु वेसे ही सावधान होकर एक सप्ताहभर केवल जळपान कर उस विद्याको धारण | 


श्रीशुक उवाच ॥ भक्तायेतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ॥ याव ङ्गिरसा साकं धाम स्वायंसुव प्रमो ॥ २६॥ चित्र 
केतुस्तु विद्या तां यथा नारदमाषिताम ॥ धारयामास सप्ताहमब्मक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया 
धार्यमाणया ॥ विद्याधराधिपत्यं स लेमेःग्रतिहतं नप ॥ २८॥ ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेहमनोगतिः ॥ जगाम 
देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥२९॥ मणालगोरं शितिवाससं स्फुरत्किरीटकेयूरकटिसूत्रकङ्णस्‌ ॥ प्रसन्नवक्ता- 
सुणलोचनं तं ददश सिडेश्वरमण्डलेः प्रशम ॥ ३० ॥ 


॥२७॥ हे राजन्‌ ! शतरात्रिके पीछे इस धारणकी हुई विद्याके प्रभावसे Sr Hs बड़ा भारी अवान्तर फल प्राप्त हुआ कि उसने 
अचल विद्याधरोंके राज्यको प्राप्त किया, इस राज्यमें किसी प्रकारका कोई कंटक नहीं था ॥ २८॥ उसके पीछे कुछ दिन बीतनेपर इस 
विद्यासे ही उस राजाका मन दीपियुक्त हुआ जिससे कि वह मनके द्वारा गतिशील होकर देवदेव भगवान्‌ शेषजीके चरण समीपम पहुंच 
गयां ॥२९॥ और देखा कि प्रभु शेषजी सिद्धेश्वरोंसे परिवेष्टित हो रहे हैं। उनका वर्ण मृणालके तुल्य गौर है, नीलाम्बर पहने हुए हैं, 

१. शंका-सब राजा जिस लोकको गये हें भोर उन सब. व स्त्री भी उनके साथ उसी लोकको गयो हँ, ऐसा हमने सब शास्त्रे सुना है, परंतु चित्रकेतु तो विद्याघरोंका राजा हुआ तब उसकी स्त्री फिस लोकको गयी 


उत्तर-जैसे सबके देही छाया देहके संगको नहीं छोड़ती, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री अपने पतिके संगको नहीं छोड़ती जहां पति जाता है उसी स्थानको स्त्री भी जाती है इस विचारसे चित्रकेतु विद्याधरोंका राजा हुआ तो वे विद्याधरोंकी 
रानी हुईं, प्रन्य बहुत बड़ा हो जायगा इस लिये व्यासजोने रानियोंकी कथा वर्णन नहीं की, बिचार किया कि पंडित लोक आप जान जायेंगे ॥। 
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शोभाका विस्तार कर रहे हैं, दूसरे उनका वदन प्रसन्न और लोचन | 


यथा-स्थानमें किरीट,केयूर और कंकणादि गहने सजे हुए अपनी न 
केतुके समस्त पापोंका नाश होकर उनका अंतःकरण निर्मल व सावधान 
बस राजा चित्रकेतु सब 


णवर्ण हैं ॥ ३० ॥ ऐसे श्रीशेषजीका दर्शन करते ही राजा चित्र 
हो गया, और प्रेमके मारे आंखोंके कोये अश्र॒जलसे परिपूर्ण हो गये और गद्गद होकर सब शरीरमें रोमाञ्च हो गया, 
तक उनकी स्तुति न कर सके 


छोड़-छाड़ आदिपुरुषकी शरण हुए और अति भक्ति श्रद्धासे उनको प्रणाम किया॥३१॥ परन्तु वह बहुत देर न्‌ 
क्योकि उत्तमछोक भगवानके पादपद्मरूपी दो आसन प्रेमा अुबिडुसे राजा चित्रकेतु वारंवार पखार रहा था, इस कारण शीघ्र ही प्रेमके वश 
को बोलनेका सामर्थ्य प्राप्त 


कि 
होनेसे बाष्पसे कण्ठ रुद्ध होनेके कारण राजामें कुछ कहनेकी शक्ति न रही ॥३२॥ कुछ देर पीछे जब फिर राज 
बिक शैनध्वस्तसमस्तकिल्विषः स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्सुनिः ॥ का मया लोचनः पह प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमाऽनम- 
षम्‌ ॥ ३१॥ स॒ उत्तमःछोकपदान्जविष्र प्रेमा्च॒लेशेरुपमेहयन्सुहुः ॥ मो नैवाशकत्तं 
पीडितं चिरम्‌ ॥ ३२॥ ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष एतत्यतिलब्धवागसों॥ नियम्य सर्वेन्द्रियवाह्म- 
वतन जगद्गुरु: सातवतशास्रविग्रहम्‌ ॥ ३३ ॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ अजित जितः समम तिभिः साधुभिभवाशितात्म- 
भिर्भवृता ॥ विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥ ३४ ॥ तव विभवः खलु भगवञ्जग- 
ठुदयस्थितिलयादीनि ॥ विश्वखजस्तेऽशांशास्तत्र षा स्पधन्ते एथगसिमत्या ॥ ३५ ॥ 
हुआ, तब वह समस्त इन्द्रियोंकी बाहिरी कृति रोक बुद्धिसे मनको सावधान करके और नारदपेचरात्रमे अथवा भगवत्‌-भक्तोंके 
| वर्णन करनेवाली जिनकी सूतिं है, उन जगद्वरू भगवाचके प्रति राजा चित्रकेतु निम्नलिखित प्रकारसे निवेदन करने लगा |; 
॥ ३३॥ चित्रकेतु बोला कि हे अजित ! हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप अजित हैं और किसीके जीतनेमें नहीं आते, तथापि समबुद्धि जितात्मा || 
साधुगणोंने आपको जीत करके अपने अधीन किया है, क्योंकि अतिशय दयामय हैं, परन्तु यद्यपि वे सब साधु निष्काम हैं, तो वे लोग | 
पुरुषोंको आत्मदान दिया करते हैं॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! भक्तके सिवाय किसीसे |# 


भी आपके निकट पराजित हुए हैं, आप महात्मा पु 
भी आपके पराजित होनेकी सम्भावना नहीं, क्योंकि जगतके सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश नियमादि जो कुछ दिखलायी देते हैं, वे सब 


भा० ष्‌० 
॥६४॥ 
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हैं, 
सूक्ष्म मूल कारण जो परमाणु और अंतिम कार्य जो परम महत्‌ है,इन दोनोंके हीःआदि, अन्त और मध्यमें आप ही वर्तमान । ; 


- | , मध्यम सुवण hi अन्त और मध्य नहीं हे, इस लिये आप धुव हैं, जो समस्त कार्य सत्‌ रूप प्रतीत होते हैं और सबके ही आदि; 
# अंत, मध्यमें सुवर्णादिकी नाई जो रहता है; वही धुव है, आप इन समस्तके सृष्टिकत्ता हैं, इस कारण यह समस्त किसी प्रकारसे भी अव 
नहीं हे ॥३६॥ हे प्रभो ! धुव होनेसे आपके जिस प्रकार कालकृत परिच्छेद नहीं, वैसे ही देशकृत परिच्छेद भी नहीं है, यह ब्ह्माण्डकोष 
यथाक्रम होकर प्रथम इससे री दशगुण अधिक क्षिति इत्यादि सप्त पदार्थों करके ढक जानेसे वार्तवभे सत्य ही सत्य अति बड़ा हो रहा 


के विभव अर्थात्‌ महिमामात्र हैं, हे प्रमो ! आप विश्व रचनेवाछे हैं,बअलह्मादि देवता आपके ६/वर नहीं हैं, कित आपके अंश. जो पुरुष 
उनके भी अंश हैं। हे भगवन्‌! यदि ऐसा है तो यह सब पुरुष “हम अलग-अलग ईश्वर हैं” कहकर वृथा गर्व करते हैं ॥३५॥ हे रात 


परमाणुपरममहतोस्त्वमाद्यन्तान्तखर्ती त्रयविधुरः ॥ आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्‌ धव तदेवान्तरालेऽपि ॥ ३६ ॥ 
क्षित्यादिभिरिष किछाइतः सप्तमिर्दशग॒णोत्त ड ॥ यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिको दिमिस्तदनन्तः ॥ 
॥ ३७ ॥ विषयतृषो नरपशवो य उपासते विश्वतीन परं त्वास्‌ ॥ ताला इश तदनु विनइयान्ति यथा राज- 
कुलम्‌ ॥ ३८॥ कामधियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि ॥ ज्ञानात्मन्ययुणमये गुणगणतोऽस्य 
हन्हजालानि ॥ २९ ॥ 
हे,परन्तु ऐसे कोटि २ ब्रह्माण्ड भी आपके निकट परमाणु तुल्य होकर इमा करते हैइस कारण आप अनंत हैं॥३७॥हे भगवन!जिन ठ 
विषयमे ही तृष्णा लगी हुई है, वे लोग मनुष्योंके आकारवाले पशु हैं।क्योंकि वे लोग अपनी तृष्णाको पूर्ण करनेकेलिये आपकी विश्रूति जो 
इन्द्रादि देवता हैं,उनकी पूजा किया करते है,परन्तु वे लोग परम पुरुष परमेश्वर आपकी पूजा नहीं करतोपर न्तु हे ईश!यह सब पुरुष उम 
अपनी कामना पूर्ण करनेके लिये इन देवताओंकी पूजा करके भी अपनी-अपनी अभिलापित वस्तुको बहुत समय तक भोग नहीं कर न 
हैं, जिस प्रकार राजकुलके नाश हो जानेपर उसके सेवकांकी भलाईका नाश हो जाता हे, वैसे ही इन लोगोंके पूजनीय देवताओंका नाश 
होनेपर इनकी कामनाये भी नष्ट हो जाती हैं ॥३८॥ हे परमेश्वर ! जिनके चित्त कामवासनाभें आसक्त हैं, वे लोग यदि अापमें ही 
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करनेका संकल्प करके करनेमें भूने हुए बीजके 
| रे पूर्ण करनेका संकल्प करके यदि आपकी ही सेवा करनेमें रत हरी जांय तो भू 
उनसे सुख-दुःखादि द्न्दों ससूह उत्पन्न १ विर पा 
हे प्रभो ! करनेपर आपकी आराधना करनेसे जब कि मोक्षका हेतु हो जाता है।तब र 
| मी लल या ह करते हैं, हे प्रभो ! जब कि आपने अनवद्य भागवत धर्म ws तब सर्वे 
अष्ठमें आप वर्तमान हैं। हे भगवन्‌ | कौन पुरुष इस धर्मका माहात्म्य कह सकेगा, जो समस्त सुनि सनत्कुमारादि अकिञ्चन और ge 
राम अपवर्गको प्राप्त करनेके लिये इस धमकी सेवा किया करते हैं ॥ ४० ॥ हे प्रभो ! काम्य धर्में जिस प्रकार “तुम, इम, तुम्हारा; 
जितमजित तदा भवता यदाऽह भागवतं ला ॥ निष्किचना ये सुनय आत्मारामा यश्ुपासतेऽपवः 
गाय ॥ ४० ॥ विषममतिर्न यत्र णां महमिति मम तवेति च यदन्यत्र बिषमधियारचितो यः स द्यविशुद्धः 
्षयिष्णुरधर्मबहृलः ॥ ४१ ॥ कः क्षेमो निजपरयोः कियानर्थः स्वपरद्रुहा धर्मेण ॥ स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया 
च तथाऽधर्मः ॥ ४२॥ न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यमिहितो भागवतो धर्मः ॥ स्थिरचरसत्त्वकदस्बेष्वप्रथग्धियो 
त्‌ [ः॥ ४३॥ ५ 
हमारा” इस भातिकी तपय है, भागवत धर्ममें ऐसी विषयमति नहीं है, हे भगवन्‌ ! यद्यपि और सब काम्यधर्म भी वेदोक्त हैं तो 
र | भी विषयबुद्धिसे शत्र मरणादि कामनामें जो विधान है; राग, द्रेषकी मूलकता होनेसे वह अविशुद्ध है और उसका फल नास 
इसलिये इन सव कर्मोका क्षय हो जाता है और हिंसादिकी अधिकता हास अधर्मका मूलक हे ॥ ४१ ॥ ये सब कर्म आपके और दूस 
द्रोह करनेवाले हैं इसलिये इन कर्मोसे आपका व्‌ दूसरेका क्या मंगल ! और किस कार्यमें आ सकते हैं! र कार्यमें भी गो जा ब स 
कायक्छेशसे अपने द्रोहके हेत आपको पीड़ा और परद्रोहसे अधर्म और क्लेश ये सब ही होते हैं। गीतामें कहा है कि, pe al 
अधर्म हे ““कर्षयन्तःशरीररुथं भूतग्राममचेतसः । मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्वयासुरनिश्चयान्‌” ॥ ४२॥ इसलिये यद्यपि रागान्‌ 


भा० षृ० 
॥६९॥ 
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अपना पराया धमं हुआ करता है, परन्तु भागवत धर्ममें किसी प्रकारसे भी द्रोइकी सम्भावना नहीं, क्योंकि आपकी 
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el Ot सालमुध्न ॥ ४८ ॥ 

क्रः हम लोगांके अतःकरणका मेल | हो गया, हे भगवन्‌ । देवषिं नारद आपके ही पुरुष हैं, उन्होंने जो कुछ क 

अन देवषि ~ ° 2 हा १ 

कभी अन्यथा हो सकता है! देवषिके ही उपदेशसे हमने आपके दशनका लाभ किया ॥ ४५ ॥ हे अनन्त ! आप mls 


(५ 


न्तर्यामी, इस कारण कोई पुरुष कोई भी आचरण करे, वह सब आपको विदित हो जाता है, जैसे पटबीजनके द्वारा सूर्यके निकट कोई 


र 


पदार्थ प्रकाशनीय नहीं हो सकता, पटबीजनकी तो क्या सामर्थ्ये है, जो प्रकाश करे ! वैसे ही हे परम 

मेड नही हे जो प्रक गुरु! आपके निकट हम 
कर र हें! हम आपके निकट कुछ भी प्रकाशनीय नहीं हैं॥४६॥ अहो! हम उन भगवान्‌ परमहंसको नमस्कार करते हैं, त कका > 
सृष्टि,स्थिति और प्रलय कर्त्ता ईश्वर हैं,कुत्सित योगिगण भेददृष्टि होनेके कारण उनका निज तत्व नहीं जान सकते॥४७॥ अहो! जिनके इवास 


श्रीमद्‌ भागवत- ४५ 
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४६० 


न हे 8 ः ; जिनके देवजी 
० ष०॥>६| लेनेसे नेवाले श्वास लेते हैं,जिनको देखनेसे ज्ञानेन्द्रिय स्वारूद़ दशनशील होकर देखती हैं; रते है ॥४८॥ शु बोले | 
मद £| ण्ड - हात हुआ है, उन सहस्शिरवाले भगवान्‌ शेष अनंतजीको हम नमस्कार a ति हत चित्रकेतुपर प्रसन्न | 
| | कि हे कुरुभूषण परीक्षित ! इस प्रकारकी स्तुति करनेसे भगवान्‌ अनन्तजी अत्यन्त प्रसन्न होकर विद्या क जजन ! देवषि नारद और || 
* | हुए और उसको सम्बोधन करके इस वक्ष्यमाण वाक्यका प्रयोग किया ॥४९॥ अनन्त भगवान्‌ बोले कि र रा हा हमारे दशन इये || 
१ | अगिराजीने तुमको हमारे विषयमे जो कुछ भी उपदेश किया था, उस उपदेश और उसी विद्याके प्रभाव के गक और कारण हैं, |? 
और हमारे दर्शन पाकर तुम सर्व प्रकारसे सिद्ध हुये॥ ५० ॥ हे वत्स! हम ही भतभावन अर्थात्‌ सब जीवोंके 6, गान “9 
*| श्रीशुक उवाच ॥ संस्तुतो ता तरल हो पी 
वाच ॥ यन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मे$नुशासनम्‌ ॥ संसिद्ध Munn 
सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः ॥ शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥ ५ था तवा ठा 
SE ls ॥ उभय च मया व्याप्त ० कृतम्‌ ॥ ॥ ५२ ॥ यथा सुषुप्तः परुषो विश्वं प्यति 
॥ आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्यितः॥ ५३॥ Fn डर ह 
| ह. सब जीवरूप और समस्त जीवके आत्मा अर्थात्‌ gl हैं, is ध्या डो Be meh pa र 
ः क प्र 7 करते हैं,यह भी सत्य है, थात्‌ शब 
है, हे राजन्‌ ! कोई पुरुष शब्द ब्रह्म प्रकाशक और परब्रह्मकारण” जो कहा कर र ्यत्वरूप वितत अयात आते 
हे लोकमें अथात्‌ भोग्य प्रप त्माको भोग्यत त चुः | 
| 0 । इत कारण पम दोनों कहे कारणात्मा जो इम हैं हममें ही व्याप्त और हमसे ही ये दोनों कल्पित हैं, ||; 
|| गत और आत्मामे भोग्यत्वरुपसे व्याप्त देख करके इन दोनों कहे कारणात्मा जो इम हैं हममें ही ८ म एह । 
॥ कारसे सोया हुआ पुरुष गिरि वनादिरूप वृक्ष भिन्न-भिन्न देहव्यापी होनेपर सब दल | 
नाक ल्न Ce प हुआ बस स्वप्न देखता है, और जेसे स्वप्नकी अवस्थामें ही उठकर अपनेको एक देशमें अर्थाद |; 
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शयन किया हुआ समझ जाग्रत अवस्थाका अनुभव करता है ॥५३॥ इसी प्रकारसे जीवोपावि बुद्विकी अवस्था जो समस्त जागरणादि 
है, वह सृष्टि आत्माकी केवल मायामात्र है, हे राजन्‌ ! इस प्रकार विशेषरूपसे जानकर उन सब अवस्थाके देखनेवाळे और इन सब सहित 
जो आत्मा है इसका ही स्मरण करना कतेब्य है॥ «४ ॥ हे राजन्‌ तुम ऐसा मत जानना कि स्वप्नावस्थामें दृश्य न रहनेपर दषा भी 
नहीं हे, भलीभांति सोया हुआ पुरुष अथात्‌ जीव जिससे अपनी निद्रा और इंद्रियोंके सुखको जान सकता है, वही वस्तु अर्थात्‌ आत्मा 
उस समय भी वतमान रहता है, उस कालमें निद्रा और सुखका ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं सुखसे सोया 
था, यहांतक कि सुझे कुछ ज्ञान न रहा इस प्रकारसे स्मृति सबको ही अनुभव सिद्ध है, इस कारण स्वप्नादि अवस्थामें भी आवतैमान 


एवं जागरणादीनि बास ॥ मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ येन प्रतः 
पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा ॥ सुखं च निर्णणं ब्रह्म तमात्मानमषेहि माम्‌ ॥ ५५॥ उभयं स्मरतः पुंसः परस्वापप्रति 
बोधयोः ॥ अन्वेति व्यतिरिच्येत ड ब्रह्म तत्परम्‌ ॥ ५६ ॥ यदेत दटिस्ृतं एसो मद्भावं भिन्नमा त्मनः ॥ ततः 
संसार एतस्य देहाहेहोमृतेश्रतिः ॥ ५७ ॥ 


|| रहता दै, वही आत्मा ब्रह्म है, और वही ब्रह्म जो हे सोई हम हैं, ऐसा तुम जानो ॥ ५५ ॥ यदि कहो निद्रावस्थामे साक्षी जो वस्तु 
|| देखेगा, वह साक्षी उसको जाग्रत अवस्थामें किस प्रकारसे स्मरण करेगा, एकका देखा हुआ कभी दूसरा स्मरण कर सकता है! (उत्त्र)- 
निद्रा और जागरण इन दोनों अवस्थाओंको खोज करनेसे निद्रा और जागरण प्रकाशत्वरूपमें जो कुछ अन्वित हो और एक दूसरेका 
अपायसे भी अपाय न होनेपर जो कुछ इन दोनोंसे अलग हे, इसी ज्ञानके प्रभावसे ऐसा स्मरण हुआ करता है, वह ज्ञान नहीं परब्रह्म 
है, इस कारण बाल्यावस्थामें दृष्टिविषय जिस प्रकार यौवनमें दृष्टिगोचर होता है वैसे ही जागनेमें दूसरी अवस्थाके होनेपर भी निद्रा और 
आनन्दका स्मरण कर सकता है, यह जो कुछ भी हो, फल यह है कि, ऐसे ब्रह्मको ही आत्मा जानना ॥५६॥ हे राजन्‌ ! जो हमारा यह 
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| {सारम घूमना-फिरना होता हैः 
र स्वरूप अर्थात्‌ मैं ही अह्म हूँ यह भूलकर आत्माके निकटसे अलग हो ET रब जग यार मरणके पीछे फिर मरण 
|| उस संसारका स्वरूप यह है कि,इस देहसे दूसरी देह,अर्थात्‌ जन्मान्तर,पुनर्जन्म और मृतके फिर थ मनुष्यजन्मको प्राप्त करके 
होना ॥«७॥ हे राजन्‌ ! मनुष्यजन्ममें ही शाख्रज्ञान और परीक्षाज्ञान प्राप्त करने की बड़ी सम्भावना है।इस मनुष्य कारण प्रवृत्तिमार्गमें जेसे 
पुरुष परमात्माको न जानकर उसके विषयमे ज्ञान नहीं करता उसका कल्याण किसी समय भी नहीं होता॥«८॥ आ Dr 
क्लेश और फल भी उसके उलटे हो जाते हैं, और निवृत्ति मार्गमें जिस प्रकारका फल जो कि अनिर्वचनीय फल ( मोक्ष के वच्यात्‌ 
उसको याद करके फलके संकल्पसे विसुख होना उचित.हे॥५९॥हे महाराज ! सुख अथवा दुःखके छुड़ानेके लिये क कर हतला 
छब्ध्मेह मानुषीं योनि ज्ञानविज्ञानसम्मवाम ॥ आत्मानंयो न बुध्येत न कचिच्छमवाप्लुयात ॥ ५८ ॥ स्मृलेहाया 
परिश्लेशं ततः फलविपर्ययम्‌ ॥ अभयं चाप्यनीहायां सङ्कर्पाहिरमेत्कवि ॥ ५९ आ दःलमोक्षाय इयाते 
दम्पती क्रियाः ॥ ततो निदत्तिस्प्राप्तिईःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ एवं विपर्यय मिनिम कधा रणा विज्ञामिमा- 
निनाम्‌ ॥ आत्मनश्च गति सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणास्‌ ॥ ६१ ॥ दृष्टअ॒ताभिमात्राभिनिर्मृक्तः स्वेन तेजसा ॥ ज्ञान 
विज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः परुषो भवेत्‌॥ ६२॥ एतावानेव मलुजेयोंगनेएण्यबुद्धिमिः ॥ स्वार्थः स्वात्मना ज्ञेयो यत्परा- 
त्मेकद्शनस्‌ ॥ ६३ ॥ ८ ८४६. अ: 
दोनों क्रियाकलाप किया करते हैं, परंतु उनके क्रियाकलाप करनेसे ति तो डु'खसे छुटकारा ही होता और न सुखकी 
प्राप्ति ही होती ह ल अपने ज्ञानका अभिमान है कि “हम उद्यम करनेमें बड़े प्रवीण हैं” वह इस क बातको जान 
| कर तीनों स्थानोंसे आत्माकी विलक्षण सूक्ष्म गति है, ऐसा जानते हैं ॥ ६१ ॥ अपने तेजसे देख सुन शब्दादि तन्मात्रसे छूटकर ज्ञान 
हा हह. क, मेरा भक हता हे ॥ 4९) हे सजग! साता ओर जी गो करक एक इम दरीत कता 
हे, उसको ही योगमे निपुण हुए मलुष्यगण सर्व भरकारसे स्वार्थ कहकर जानते हैं, इस कारण इससे अधिक और परम पुरुषार्थ [5 


भा० घ्‌० 
॥६७॥ 
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| है ॥६३॥ तुम यदि सावधान होकर हमारे 
होकर सिद्ध हो जाओगे ॥ ६४ ॥ इतनी कथा वर्णन कर श्रीशुकदेवजी बोले कि, 
संकषण इस प्रकार चित्रकेतुको समझा बुझाकर फिर उसके सामने ही अन्तध्यांन हो 


गिरिजा दियो गिराय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-कि हे राजन्‌! 


सकषेणस्तो a 


लमेतच्छ्रड्या राजन्नप्रमत्तो Hd मम ॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नो _ धारयन्नाशु सिध्यासि॥ ६४ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतु ठ गाद ॥ पड्यतस्तस्य, विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः ॥ ६५ ॥ इति श्रीसाग- 
वृते महापुराणे षष्ठस्कन्धे £ नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ श्रीशुक उवाच ॥ यतश्चान्त- 
I कृत्वा दिशे नमः ॥ विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगनेचरः ॥ १ ॥ स लक्षं वर्षलक्षाणामव्याहत्‌- 
बलेन्द्रियः ॥ स्तूयमानो महायोगी | सिद्धचारणेः ॥ २॥ कुलाचलेन्द्रद्रोणीए नानासडूल्पसिद्धिषु ॥ रेमे 
विद्याधरखी भिगापयन्हरिमी श्वरस ॥ ३ ॥ एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता ॥ गिरिशंददृशे गच्छन्परीतं सिद्धः 


* भजन-_इयामसुन्दरकी अद्भुत शोभा, विसरत नाहि विसारी है रे ॥ शीशमुकुट मकराकृत कुण्डल उर वनमाल संवारी है रे । नयन विशाल नासिकाकी छवि, मनकी मोहुनहारी है रे ॥ पीतवसन 99 पा हि है रे न सफराकत उ उर बनमा सेवारो हरे । नयन विशाल नासिकाकी छवि, मनकी मोहनहारी है रे ॥ पीतवसन ओर हंसन दशन हँसन दशन, 
की शोभा परमपियारो है रे । शालिग्राम छिपे क्यों हमसे, यह अचरज मोहि भारी है रे ॥। ५ 


यह वचन श्रद्धासहित श्रवण करके धारण करोगे तो बहुत ही शीर ज्ञानविज्ञानयुक्त 
हे राजा परीक्षित ! जगत्‌-गुरू विश्वात्मा भगवान्‌ हरि 
| गये $ ॥६५॥ इति श्रीमद्भागवर्ते पष्ठस्केधे भाषाटी 
कायां चित्रकेतुक्रतसकषेणस्तोत्रवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ दोहा-चित्रकेतु आकाशर्मे,शमत सिद्धी पाय । हँसी करी जब शम्धुकी 
भगवान्‌ अनन्तजी जिस दिशामें _अन्तर्ध्यांन हुये विद्याधर चित्रकेतुने उसी 


SL 2, ९१७ a) ४2, ७५, ९ 
SC ICA ICN CNC SN 


“न 


SUS, ६१०, ९; ज्म 
I ET) 


भा०्ष 
॥६८॥ 


आलिह्ग्याड्रीकृतां देवीं बाहना सुनिसंसदि ॥ उवाच देव्याः शण्वन्त्या जहासोचेस्तदन्तिके ॥ ५॥ चित्रकेतुः 
सवाच ॥ एष लोकयुरुः साक्षाद्धर्म वक्ता शरीरिणास्‌॥ आस्ते सुख्यः सभायां वे मिथुनीश्रय भार्यया ॥ ६॥ जटा- 
धरस्तीब्रतपा ब्रह्मादी सभापतिः अड्कीङृत्य्‌ स्रियं चास्ते गतहीः प्राकृतो यथा ॥ ७॥ प्रायशः प्राकृताश्चापि 

ख्रियं रहसि विश्रति ॥ अयं महात्रतधरो बिभति सदसि ख्रियस्‌ ॥ ८॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानपि तच्छुला 
प्रहस्यागाधधीनंपः ॥ तृष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदवुत्रताः॥ ९ ॥ 
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पिता शिव पावंतीको देखकर क्यों हंसा? 


ea 


कराकर राजा चित्रकेतुको नष्ठ किया । 


उत्तर-जेसे राज] बलिने यज्ञ करके इन्द्रका राज्य ळे लिया और आप इन्द्र हो गया,तवे जिस पुण्यके प्रभावले इन्द्रासन पाया था बह पुण्य नष्ट नहीं हुआ योड़ा रह गया था, इस लिये भगवानूने वामन रूप घरकर इन्द्रको राज्य दिया। 
बैसा ही फर्म चित्रकेतुने भो किया, विद्याघरोंके राज्यका पुण्य नष्ट नहीं हुआ या परंतु चित्रकेतु मंत्र जपकर विद्याघरोंका राजा हुआ इस लिये भगवान्‌ अपनी मायाको आज्ञा देकर मायासे चित्रकेठुको मोहित करके महावेवणीसे द्रोह 


होकर गमन करतेकरते देखा कि, भगवान भूतनाथ शिवजी सिद्ध चारण लोगोसे सेवित होकर ॥ ४ ॥ मुनि जनोंकी सभामें भगवती |: 
पावेतीजीको अंक (गोदी) में लिये ्जाओंसे चिपटाये बेठे हुए हैं, चित्रकेतु श्रीमहादेवजीको इस प्रकार बैठे देख क्षण भर तक खड़ा र्हा | 
और कुभाग्यके वश होकर उनका उपहास करके यह वक्ष्यमाण वचन उनसे बोला, इन वचनोंको भगवती पार्वतीजीने भी सुना कँ ॥ & ॥ 
चित्रकेतु बोला कि,जो समस्त लोगोंके गुरूसाक्षात धके कइनेवाले और शरीरधारियोंम प्रधान हैंइनका आचरण देखो ! भरी सभाके बीच ||; 


अपनी भार्याको गोदीमें चिपटाये हुए बेठे हैं॥ ६॥ और फिर यही जटाधारी तीब्र तपकरनेवाले, अवादी और इस सभाके पति हैं, केसा | 
आश्चर्य है कि, एक साधारण मनुष्यके समान एकबार ही लाजविहीन हो गये हैं, कि सभाके बीचमें इस प्रकार स्त्रीको गोदमें लिये ||# 
बैठे हैं ! ॥७॥ अहो ! साधारण मडुष्यभी एकान्ते ही स्त्रीको प्यार व आलिंगन करते हैं परन्तु यह बड़ा भारी ब्रत धारण करके भी | 
समामें किस प्रकारसे स्त्रीको गोदमें लिये बेठे हैं ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ भूतनाथ शिवजीका मन ||; 


१. झंका-राजा चित्रकेतु अनेक जन्मका ज्ञानी था और सब देवताओंका पुजन करनेवाला था, नारदजीका चेला भो या, शेषजीकी कृपा चित्रकेतुके ऊपर बहुत यो । वह सबं सुलक्षणयुक्त होकर राजा चित्रकेतु जगतके माता ||? 


SS im 


११ 

अत्यन्त गंभीर है, वे चित्रकेतुके यह वचन सुनकर कुछेक हँसकर्‌ चुप हो रहे, उस सभामें जितने सभ्य लोग बेठे थे, उनमेंसे कोई 

न बोला और सब ही महाराज भोलानाथके अनुगामी होकर चुप रहे ॥९॥ परन्तु चित्रकेतुको ऐश्वर्यकी प्राप्ति होनेसे विजातीय 
उत्पन्न हो गया था, “ओर मैंने इंद्रियोंको जीत लिया है” इस बातका उसको अभिमान भी था,इसलिये भगवान्‌ महादेवजीके प्रभावको न 
जानकर उसने इस प्रकारके अमङ्गल वचन बारबार कहे कि जिनकों भगवती पार्वतीजी न सह सकीं और क्रोध प्रकट कर बोलीं ॥ ३० ॥ 
पाव॑तीजी बोलीं कि यह पुरुष क्या इस समय लोकोंका शासन करनेवाला है? या दण्डधारी प्रभु है ! इसको हम अपने समान लोगोंका 
अत्यन्त ही विरोधी देखती हैं, यह तो कोई बड़ा दुष्ट और लाज रहित है।११॥ कैसा आश्मय है, कमलयोनि ब्रह्माजी धर्मको नहीं जानते 


इत्यतहीर्यविदूषि बुवाणे बहशोभनम्‌ ॥ रुषा$ह देवी '्रष्टाय निर्जितात्माभिमानिने ॥ १० ॥ पार्वत्युवाच ॥ अयं 
किमघुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रथुः ॥ अस्महिधानां दृष्टानां नि्लजानां च विप्रकृत्‌ ॥ ११ ॥ न वेद धर्म किल 
पदायो निने त्रह्मपुत्ना नतु नारदाद्याः ॥ न वै कुमारः कपिलो मनुश्च ये नो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम्‌ ॥ १२ ॥ एषाः 
मनुध्येयपदाब्जयुग्मं जगदगुरु मड़लमड्रल क मच | ॥ यः क्षत्रवन्धः पारेभूय सूरीन्‌ प्रशारित श्रष्टस्तदयं हि 
दण्ड्यः ॥ १३॥ नायमहंति वैकुण्ठपापमूलोपसपणम्‌ ॥ संभावितमतिः स्तब्धः साधुमिः पर्युपासितम्‌ ॥ १४॥ 


हं, ब्रह्माजीके पुत्र भृण व नारदादिको धका ज्ञान नहीं, सनत्कुमार और कपिल सुनि भी धर्मके जाननेवाले नहीं, महादेवजी महाराज 
शा्रका उल्लंघन करके चलते हैं और क्या ये समस्त मुनि उनका निवारण नहीं कर सकते ! फिर किस कारण है. यह इहे वचन कह 
रहा है॥१२॥अहो ! जिनके चरणकमल ब्रह्माजीसे भी धोने-योग्य,जो समस्त मंगलोंके मंगल अर्थात्‌ परम धर्ममूर्ति है,यह नीच क्षत्रिय विद्या- 
घर समस्त देवताओंके स्वामी भगवानको कुछ न समझकर शासन करता है; इस कारण यह दण्ड देने योग्य है ॥१३॥ साधुलोग सदा 
जिस वैकुण्ठमे भगवान्‌ के चरणके निकट जानेकी इच्छा करते हैं, यह पुरुष उस वेकुण्ठके योग्य नहीं है क्योंकि इसको “मैं बड़ा हूँ”इस 
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आकर | हो 
प्रकारा अहंकार उत्पन्न हुआ है, णसे इसमें नम्रता भी नहीं है ॥१४॥ इस प्रकार भगवती पार्वतीजी स्वयं चित्रकेतुके दण्डक 
5 विचार उसे पर बात कि र पमो ह भजन हुई है, जाओ और पापीयसी आसुरी योनिको प्राप्त हो, ऐसा होनेसे पार्वती 
२६ | पुरुषोंका अपराध करनेमें फिर तुम्हारा साहस नहीं होगा ॥ 9५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भारत ! चित्रकेतुको जब इस प्रकार पारग 
5 जीने शाप दिया तब वह उसी समय विमानसे उतरा और मस्तक झुकाकर सतीजीको प्रसन्न करनेके लिये यत्न करने लगा ॥१६॥ चित्र" 
केतु बोला कि हे अम्ब | जो आपने शाप दिया उसको मैं दोनों हाथोंसे मस्तक पर्‌ चढ़ाता हँ, हे मातः देवता लोग मनुष्यके प्रति जो 
अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते ॥ यथेह भूयों महतां न कर्ता एत्र किल्विषम्‌ ॥१५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं 
शप्तश्रित्रकेतविमानादवरुद्य सः ॥ प्रसादयामास सतीं मूध्नां नम्रेण भारत ॥ १६ ॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ प्रतिग्रह्वामि 
ते शापमात्मनोऽञ्जलिनाऽम्बिके ॥ देवेमंत्यांय यत्रोक्तं परवदिष्टं हि तस्य तत ॥ १७॥ संचारचक्र एतस्मिअन्तु- 
रज्ञानमोहितः ॥ भ्राम्यन्सुखं च दुखं च झुडक्ते सर्वत्र सवदा ॥ १८॥ नेवात्मा न परश्वापि कर्ता स्यात्सुखः 
दुःखयोः ॥ कर्तारं मन्यतेप्राज्ञ आत्मानं परमेव च॥ १९॥ गुणप्रवाह एतस्मिन्कः शापःकोन्नुग्रहः ॥ कः स्वर्गो 
नरकः को वा कि सुखं दुःखमेव वा॥२०॥एकः छूजति भूतानि भगवानात्ममायया॥एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं 
च निष्कलः ॥ २१॥ a | 
कुछ कहते हैं, वह प्राचीन कर्म उस पुरुषको अवश्य ही प्राप्त होते हैं॥ १७ ॥ यह संसारचक्रका स्वभाव ही है इसमें आश्चर्य की कोई बात 
नहीं, जीव अज्ञानसे मोहित होकर संसाररूपी चक्रमें घूमता हुआ सदा सर्वत्र जो सुख और दुःख भोग करता हे स्वयं वा और उस सुखका | 
कत्ता नहीं है, जो पुरुष अज्ञानी हे, वही इस विषयमे अपनेको अथवा दूसरेको कर्ता कहकर मानते हैं, इस कारण आपने जो हमको शाप || 
दिया, इस विषयमे आपका व हमारा कोई दोष नहीं है ॥ १८ ॥ १९॥ परंतु मा! यह संसार समस्त मायामय गुणोंका प्रवाहस्वरूप है, इसमें | 


| शाप क्या है, अथवा अनुग्रह क्याहे ! स्वर्ग क्या दै ! वरन्‌ सुख-दुःख भी क्या है! ॥ २० ॥ एक परमेश्वर निमित्त भूत मायासे ग्राणियोंके |% 


भा० ष्‌० 
॥६९॥ 
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| उनके बन्धन मोक्ष व सुख दुःखकी सृष्टि किया करते हैं, परन्तु वह स्वयं निष्फळ अथीत्‌ बन्धन झून्य हैं ॥२१॥ यद्यपि न 
प्यारा-कुप्यारा जाति, अथवा बंधु पराया अपना कोई भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र समान हैं, और संगरहित हैं इसलिये उनमें अनुराग भी 
नहीं है, फिर भला मनमें अनुरागका स्वामी रोष किस प्रकारसे हो सकता है ॥२२॥ तो भी उनकी मायासे जो समस्त विसर्ग अर्थात्‌ 
पुण्य पापादिरूप कर्म होते हैं, वही शरीर धारियोंके सुख, दुःख, हित, अहित, बन्धन, मोक्ष, जन्म,मृत्यु और संसारके निमित्त समर्थ हुआ 
करते हैं ॥२३॥ इस कारण हे माता पार्वती ! आप प्रसन्न हों, केवल यही प्रार्थना है, यह विनती मैं कुछ शाप छुड़ानेके लिये नहीं करता हूँ 
मां! मैंने तो साधु उक्ति ही की थी परंतु उससे जो तुम अपने आपको असा समझ गयी हैं, सो यही मेरा अपराध आप क्षमा करें 
न तस्य कश्चिदयितः प्रतीपो न ज्ञातिबन्धुने परो न च स्वः ॥ समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखे न रागः कुत एव 
रोषः ॥ a तथाऽपि तच्छक्तिविसग एषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय ॥ बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः 
शरीरिणां संखतयेप्रकल्पते ॥२३॥ अथ प्रसादये न तां शापमोक्षाय भामिनि ॥ यन्मन्यसे असाधक्तं मम 
तत्षम्यतां सति ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति प्रसाद्य गिरिशो चित्रकेतुररिन्दम ॥ जगाम स्वविमानेन पश्यतोः 
स्मयतोस्तयोः ॥ २५ ॥ ततस्तु | ुद्राणीमिदमन्रवीत्‌ ॥ देवषिदैत्यसिद्धानां पार्षदानां च छण्वतास॥२६॥ 
श्रीरुद्र उवाच ॥ दृष्ठवयसि सुश्रोणि हरेरह्उ॒तकर्मणः ॥ माहात्म्य शृत्यश्रत्यानां निस्स्ह्हाणां महात्मनास ॥ २७ ॥ 
॥ २४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे शत्रुदमनकारी राजन्‌ ! चित्रकेतुके इस प्रकारसे भवानी और महा देवजीको प्रसन्न करनेके बचन 
सुन गौरी और गिरीश ( महादेव ) को अत्यन्त विस्मय उत्पन्न हुआ, इसके पीछे चित्रकेतु उन विस्मित देव-देवीके सम्मुख ही 
अपने विमानपर बैठकर चला गया ॥२५॥ उसके पीछे रुद्राणीसे श्रवणकारी देवषिं देत्य सिद्ध और पार्षद्गणोंके सामने ही भगवान्‌ 
रुद्र यह वचन बोळे ॥ २६ ॥ शरीरुद्रजी बोले कि, हे सुन्द्रकटिपश्चाद्गागवाली ! अद्भुतकर्मकारी भगवान्‌ हरिके भक्तगण केसे महात्मा और 
केसे श्रद्धा सहित होते हैं, उनका माहात्म्य अब तुमने प्रत्यक्ष देखा ॥ २७॥ | “६ 
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हे भाये ! जो पुरुष नारायणपरायण हैं, वे किसीसे भी भय नहीं पाते । स्वर्ग, नरक, मुक्ति इन तीनोंको ही वे समतासे देखा करते हैं 
॥ २८ ॥ क्योंकि परमेश्वरकी लीलासे ही प्राणियोंके देहसंयोग और उसके दन्द अर्थात्‌ सुख, दुःख,जन्म,मरण और शाप अनुग्रह | र; 
करते हैं ॥२९॥ इन सब सुख-दुःखादिकोंके बीचम गुण-दोष विकल्प प अर्थात्‌ इष्टानिष्ट भेद जो कुछ भी प्रकाश पाता है, वह पुरुषके| ३: 
आत्मामें सुखादि भेद स्वप्नावस्थामें जिस प्रकार अविवेककृत होते हैं, वैसे ही अज्ञानकृत जानना और मालामें जिस प्रकार सर्पमालादि|# 
भेद अज्ञानकृत होता है, वेसे ही यह अविवेककृत जानना ॥ ल ॥ हे देवि ! जो पुरुष भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति करते हैं, वह ज्ञान और || 
वैराम्यके वीर्यसम्पन्न हैं, उनमें "यह अच्छा है” ऐसी बुद्धिमें आश्रय करनेवाला अर्थ नहीं है, अथात उनको किसीके आश्रयकी इच्छा |: 
नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति ॥ स्व॒गा पि तुल्यार्थदरशिनः ॥ २८॥ देहिनां देहसंयोगाइन्हानी- || 
दोष नि हि दुःखं स्म्ृतिर्जन्म शापोज्जग्रह एव च ॥२९॥ अविवेकळतः पुंसो रथै भेद इवात्मनि ॥ युगं 
विकल्पश्च भिदेव खजिवत्कतः ॥ ३० ॥ वासुदेवे भगवति भक्तिमुहहतां णास ॥ ज्ञाने राग्यवीयाणां नेह कश्रि 
हयपाश्रयः॥३१॥नाहं विरिश्वो न कुमारनारदौ न ब्रहमएत्रा सुनयः सुरेशाः ॥ विदाम यस्तेहितमंशकांशका न तत्स्व- 
रूप प्रथगीशमानिनः ॥ ३२॥ नास्यास्ति प्रियः कश्चिन्ञाग्रियः स्वः परोऽपि वा ॥ आत्मत्वात्सवभूतानां सवेभूत 
प्रियो हरिः ॥॥३३॥ तस्य चायं महाभागङ्चित्रकेतुः प्रियोऽनुगः ॥ सवत समदृक्छान्तो ह्यहं चैवाच्युतप्रियः ॥ ३४ ॥ 
| हे ॥ ३१ ॥ यह पुरुष ( चित्रकेतु ) भगवानका दास है, इस कारण इसमें ऐसी उदारताका होना विचित्र नहीं हे । हे देवि! भगवान्‌ | 
हरिके माहात्म्यका क्या वर्णन करें ! हम ( रुद्र ), ब्रह्मा, सनत्कुमार, ब्रह्मसुत नारदादि ऋषि, अधान-अधान देवगण, हम सब लोग भी | 5 
जब कि उनकी लीलाको नहीं जान सकते फिर भला देवता जो उनके अंश होनेपर भी अपनेको पथक्‌ पृथक ईश्वर कहकर मानते हैं, ।* 
वे लोग किस प्रकारसे उनके स्वरूपको जान सकते हैं ! ॥३२॥ परन्तु उन भगवान्‌ हरिका न कोई प्यारा भक्त है,न कोई कुप्यारा है,न कोई | 
प्राणियोंके प्रिय हैं ॥ ३३ ॥ परन्तु यह महाभाग चित्रकेतु ॥# 


भा० ष० 
॥७० | 
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नेवाला है। हे सती ! हम भी उन्हीं अच्युतसे प्रेम किये हुए ||: 


भा० टी० 
| अपना न कोई पराया है, यह सव हि 
उन्हीं इरिका प्यारा भक्त है क्योंकि यह पुरूष शान्त ओर सबको बराबर देख 


अ० १७ 


य 


Np AU, 
है 


| कारणसे इसके ऊपर हमको क्रोध नहीं हुआ ॥ ३४ ॥ अतः हे देवि ! तुम विस्मयको छोड़ दो । यह सब महात्मा पुरुष महाएरुषके | 
भक्त शान्त,और सबको सम हृष्टिसे देखनेवाले हा इस कारण इनका स्वभाव एक ही रूपका है॥३५॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! 
वान्‌ महादेवजीके यह वचन सुनकर भगवती पार्वतीजीने विस्मय छोड़कर अपने चित्तको सावधान कियां ॥३६॥ हे महाराज परीक्षित ! 
यद्यपि वह परम भागवत चित्रकेतु भवानीजीको भी शाप दे सकता था, परन्तु उसने जो भगवती सतीजीका शाप अपने माथेपर चढ़ाय 


तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु ॥ महापुरुषभत्तेषु शान्तेषु समद्रु ॥ ३५॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
शरु भगवतः शिवस्योमाऽभिभाषितम्‌॥ बभूव शान्तधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥ ३६॥ इति भागवतो 
देव्याः प्रतिशप्तुमलं तमः मूर्ध्नां संजग्रहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥ ३७॥ जज्ञे लष्टुदक्षिणाञो दानवीं योनिमा- 
श्रितः ॥ उत्र इत्यमिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ३८॥ एतत्ते समाख्यातं यन्माँ त्व॑ परिपृच्छसि ॥ इत्रस्या- 


सुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः ॥ ३९ ॥ इतिहासमिमं पण्यं चित्रकेतोमहात्मनः ॥ माहात्यं विष्णमक्तानां अल्वा 
बन्धाहिस्रच्यते ॥ ४० ॥ 


लिया यही उसकी साधुताका लक्षण था ॥ ३७ ॥ उसके पीछे चित्रकेतु दानवीयोनिको प्राप्त होकर त्वष्टाके यज्ञमें उत्पन्न हए और पीछे || 
ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न होकर “वृत्र” इस.आख्यायिकाके नामसे विख्यात हुए ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! वृत्रकी असुर भावसे उत्पत्ति और भग- 
वानं मति होनेका कारण जो आपने पूछा, क हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया ॥ ३९ ॥ हे कोरवेश ! महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र 


१. शिवजी ऐसे दयाळु हे कि, एक शिवालयमे किसोने ५००० पांच हजार रुपयेके मूल्यवाली सुवर्णकी घंटी चढ़ाई । यह देख एक चोरने रात्रिमें उस घंटी के चुरानेका विचार किया, परंतु जब वह चोर शिवालयमे गया, तब घंटो 
उसके हाथसे एक हाथ ऊंची निकली । तब चोर पिडोपर चढ़कर 


घंटो उतारनेका यत्न करने लगा तब ' वरं बूहि' यह शब्द हुआ। तब चोर बोला कौन है? सब सदा शिव बोले कि, हम हैं हमारा घंटा क्यों उतारते हुँ ? जा 
यहांसे थोड़ी दूरपर बट वृक्ष है, उसके नीचे २०००० बीस हजार रुपये गड़े हे तू निकाल लेना, में तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, कारण कि और कोई तो मुझपर पुष्प और 


र जल ही चढ़ाता है परंतु तुने तो मुझपर अपना सब शरीर ही 
चढ़ा दिया हे, तुझे यनः है ! सदा शिवको ] “ घन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ो नहीं खजानेमें । तीन लोक बस्तोमें बसाये आप बसे बीरानेमें । '' 
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क लोगों से परिपूर्ण है; उसके सुननेसे मनुष्य बंधनसे छूटकर मोक्षको प्राप्त होते हें ॥ ४० ॥ जो मनुष्य प्रातः 
मारि वशमें कर श्रद्धासहित इस इतिहासका पाठ करता है, उसकी ls रो 
वह ऐसे कहने लगतां हे ॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भा” टी” पार्वतीशापेन चित्रकेतोरसुरः तीत 
ऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-अदिती सुतके वेशसे, विश्वरूप आख्यान । पुनि दितिके सुत मरुत गण, तिनको करहु वा si झु का 
कहते हैं कि, हे परीक्षित्‌! सविताकी खरी प्रश्ने अपने स्वामीसे सावित्री, ब्याटटति, वेदत्रयी, अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातु 
य एतत्प्रातरत्थाय श्रदयया वाग्यतः पठेत्‌ ॥ इतिहासं हरि स्मृवा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ इति श्रीमा महा 
पुरणे पष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः शापस्वीकरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ प्रश्निस्त पत्नी सितुः 
सावित्रीं व्याहृति त्रयीम ॥ अग्निहोत्र पछ सोमं चातुमास्यं महामखान्‌ ॥१ स मायांङ्ग महिमानं विशु 
FN आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुत्रताम्‌॥ २ ॥ धातुः कुहू सिनीबाली राका चानुमतिस्तथा ॥ सायं 
प्रातः पूर्णमासमतुक्रमात्‌ ॥ ३॥ अग्नीन्पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः ॥ चर्षणी वरुणस्यासीयपस्यां 

; १॥ ४ ॥ 
ही. संतानोंको उत्पन्न किया ॥ १ ॥ हे सुन्नत ! भग नामावली आदित्यकी श्री सिद्धिने महिमा, विभु, प्रभु ये तीन 
पुत्र और आशीर्नामक एक उत्तम कन्या उत्पन्न की ॥ २॥ धाताकी संतान कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति Rie Fl 
कमसे, सायं, दर्श, प्रात और पूर्णमास नामक संतान उत्पन्न की ॥ ३॥ विधाता नामक आदित्यकी खी किया, र 28 इन 
आदित्यसे पुरीष्य नामक पांच अभि उत्पन्न हुए। वरुणजीकी झी चाषिणी, जिससे भरगुजी उत्पन्न हुए, जो पहले बह्मजीके पुत्र थे, अब 

डे पलभरको तुम विन, क्या जादू पढ़ जारा है । अपना बिगाना कुछ नहीं सुझत, केवल ध्यान तुम्हारा है !। आठ पहर दिन रैन छिनक पल, दम भरको नहों न्यारा है । सुख संपत्ति तन मन सुतदारा; 
सबका वतत हि कल कुछ का हक नहीं, अब तो यही बस है। निभय कौन समझता उसको, जो कुछ हाल हमारा है ॥। 


भा० ष्‌० 
॥७१॥ 
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फिर जन्म ग्रहण किये॥ ४॥ वाल्मीकिजी ॒ 
पुत्र हुए । क्योंकि वरुण और मित्र ॥ ५ ॥ पुत्र असाधारण थे,परन्तु अगस्त्य, वशिष्ठ यह दोनों ऋषि वरुणजीके और मित्रके । हो 
„ अर्थात्‌ उन्होंने अपनी स्री रेवतीके गर्भमें उत्सर्ग, अरिष्ट दित्यके लिखे हुए सात पुत्रोंके सिवाय असाधारण पुत्र भी |* 
Re a ~ इन्ड्ने रक और पिप्पल ये तीन पुत्र उत नु णु 
er संदयोगी कळ गभमे तीन पुत्र उत्पन्न किये थे । उनके हे मे यी 0 | 0 सना री | 
कुम्भे उवेश्याः्सन्निधौ द्रुतम्‌ ॥ Geld ee (TE ५ ॥ रेतः सिषिचतुः | 
2१ न तृतीयं क S धात्‌ | | | पृ म्या ण त्रीन न, 
त तात यमी प्रः ॥ ७॥ उरस्य देवस्य मायावामनरूपिणः ॥कीतों पल्य 
कझ्यपदायादान्दैतेयान्कीर्तयामि महात्मनः ॥ पश्च हे 
तिव दायादी देययदानतवन्दितो ते ॥ यत्र भागवतः आणा 
£ | आदित्य जिन्होंने प्रथम म त णा जतित्री बज 
{| एक दि ड़ाभा म प्रकाश कीर्तिनामक स्त्रीमें 
“> जी त्या EU ET हुए । इन महात्माके गुण कम और व हाम 
सीस ण इए वह T ड 
| जा खि ना शामिल चल दर यामी या वर गा अ सा 
£ | हम कहते हैं, तुम ता Ce हैं, जिनके मध्यमे श्रीमान महाभागवत प्रहाद और बलि भी थे, उनका म 
है 0 राजन्‌ ! दितिके दो पुत्र हुए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष,ये दोनों जन ही देत्य-दानव छोगोंके वद- 
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भा० ष० 
॥७२॥ 
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न ॥ १६ ॥ बाणज्येऽ पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्‌ ॥ तस्यालुभावः सुश्होक्यः पृश्चादेवासिधास्यते ॥ १७॥ 


हुआ जिसका प्रताप कि महापुण्यरूप हे, जो कि पीछे भली भांति वर्णन करेंगे ॥ १७॥ 


सेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥'' 


इल्वल वातापीको उत्पन्न करती हुई जो अतिथि अगस्त्यजी इल्वल वातापीको पचाय गये थे ॥ १५ ॥ जो कुछ भी हो अनुहाद दान- 
वकी भाया सूर्य्या उसके गर्ममें बाष्कल और महिष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, प्रछ्मदकी स्त्री दवी उसने विरोचनसे जन्म ग्रहण किया 
उसका पुत्र बलि हुआ ॥१६॥ बलिकी स्त्री अशना इसके गभे राजा बलिके ( १०० ) शतपुत्र उत्पन्न हुये, उनमें बाणासुर सबसे बड़ा 


१. श्रोवाल्मीकिजीने लिखा है कि इल्वल-वातापी दोनों भाई थे । इनमेंसे इल्वल ऋषि लोगोंको भोजन करानेके बहाने ले आये ओर गुप्त भावसे अपने भाईको मार उस ऋषिको खिलावे । पीछे यह पुकारता कि “वातापी | 
निकल आओ तब संजीवनी विद्याके प्रभावके कारण यह वातापी; ऋषियोंका पेट फाइकर निकल आता। एक समय अगस्त्यजीके साथमें भी इन्होंने ऐसा हो किया, परंतु अगस्त्यजी योगबलके प्रभावसे वातापीको हजम कर गये 5 
बातापोको संजीबनी विद्या एक काम न कर सकी, तब इस प्रकारसे इलोक हुए-'' अगस्त्यं कुम्भकर्णळ्च शांति च वडवानलम्‌ आहारपरिपाकार्थ स्मरे:द्वीमं च पचमम्‌ ॥ आतापी मारितो येन वातापी येन भक्षितः ॥ समुद्रः झोषितो येन 


रे नी च न्ड है हैं क भकी बेटी थी वह | 
य हुए थे, उनका वृत्तान्त (तीसरे स्कन्धमें) इम कह ही आये हैं ॥३१॥ हिरण्यकशिषुकी स्त्री कयाधू नाम दानवी ज BE 
|| चार पुत्र उत्पन्न करती हुई ॥१२॥ उनके नाम यथा-सहाद्‌, अबुहाद, हाद और प्रहद, उनकी बहिन जो सिंहिका थी, विप्रचित्त दानवकी ; 
| स्त्री हुई, वह अपने स्वामी वि्नचित्त दानवे राहुनामक दो परको उत्पन्न करती हुई ॥ १३॥ देवता लोगोंके साथ अमृत पान कर". |]; 
| भगवान्‌ हरिने अपने चकसे जिनका शिर काट लिया था संहादकी कृतिनामक खी पश्जजनको पेदा करती इई॥१४॥डादकी धमनि भार्या न 
*%|॥ हिरण्यकशिपोर्भायाक्याधुनाम दानवी ॥ जम्मस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥ १२ ॥ संह्ाद प्रागल्ादंहाद॑ | 
| प्रह्मादमेव च ॥ तत्खसा सिहिका नाम राह विप्रचितोऽग्रहीत्‌ ॥ १३ यी शिरोऽहर्य्रस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽप्रतस्‌ ॥ | 
+| संहादस्य तिमायांऽसत पञ्चजनं ततः ॥ १४ ॥ ह्यादस्य धमनिमाँयांऽसूत वातापिमिल्वलम्‌॥ योऽगस्त्याय तिः ||; 
| थये पेचे वाता पिमिल्वलम्‌ ॥ १५॥ अनह्णादस्य सूम्यायां बाष्कलो महिषस्तथा ॥ विरोचनस्त प्राह्मादिदेव्यास्तस्या ; 
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| ससे बड़ा पुत्र बाणासुर भगवान्‌ महादेवजीकी आराधना करके एक घुख्य गण हुआ, उसके पार्श्वमें भगवान्‌ पुरपालक 
तक वतमान हैं॥१८॥ हे राजन्‌ ! उनचास ४९ पवन भी इस दितिके पुत्र हैं, ये सब ही पुत्रहीन हुए। देवराज इंद्र इन सबको साथ | ; 
देवभावको प्राप्त करा दिये ॥१९॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोळे कि हे भगवन्‌ ! दितिके गभमें उत्पन्न होनेसे मरूद्रण जन्मसे ही असुर ||; 
आवयुक्त थे । इसमें किसी प्रकारका भी संदेह नहीं हे,वह किस प्रकारसे असुरभाव परित्याग करके इन्द्रसे सुरभावको प्राप्त इए । न 
ऐसा क्या भ्रष्ट कम किया था !॥२०॥ हे भगवन्‌ ! यह विषय जाननेके लिए यह ऋषिगण हमारे सहित अवण करनेको श्रद्धा सहित 
बाण आराध्य गिरिश लेमे तद्गणमुख्यताम्‌ ॥ यत्पार्श्वे भगवानास्ते द्यद्यापि पुरपालकः ॥ १८॥ मरुतश्च 
प॒नाइचलारिशन्नवाधिकाः ॥ त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रे साताम, ॥ १९॥ राजोवाच ॥ कथं त 
भावमपोह्यौत्पत्तिकं शरो ॥ इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं कि तत्साधु कतं हि तेः ॥ २०॥ इमे श्रद्दधते ह्य 
हि मया सह ॥ परिज्ञानाय 25880 805 ॥ २१ ॥ सूत उवाच ॥ तहिष्णुरातस्य स बाद 
निशम्याहतमल्पमर्थवतत्‌ ॥ समाजयन्संनिश्नतेन चेतसा जगाद संत्रायण सर्वदर्शनः!॥ २२॥ श्रीशुक उवाच॥ 
आ शाके तिः शक्रपाण्णिग्राहेण विष्णुना ॥ मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥ २३ ॥ कदा उ माठ - 
| णम ॥ अह्िन्नहृदयं पापं घातयित्वाशये सुखम्‌ ॥ २४ ॥ कृमिविड्भस्मसंज्ञा - 
शाभिहितस्य च ॥ श्रतञ्चक्‌ तत्ङते स्वार्थं कि वेद निरयो यतः ॥ २५॥ | 

हुए हैं, हमारे निकट इसकी यथावत्‌ ब्याख्या कीजिए ॥२१॥ सूतजी इतना वृत्तान्त वर्णन करके महर्षि शौनकजीसे बोले कि हे सत्रायण ! 
व्यासजीके पुत्र शुकदेवजीने राजाके यह मिताक्षर और बहु युक्त वचन श्रवण करके मन ही मनमें उसकी बड़ाई की और बोले॥२२॥भश्रीशुक 
देवजी बोले कि हे राजन्‌ ! विष्णुकी सहायतासे इन्द्रने सब पुत्रोंको मार डाला; तब दितिके चित्तमें शोक अत्यंत प्रबल हुआ और वह 
मन ही मनम यह चिंता करने लगी ॥ २३ ॥ दुरात्मा इंद्र केवल इंद्रियोके सुखमें लगा हुआ है,जिसका हृदय अति कठिन है ओर उसमें 
दयाका नाम भी नहीं है, आः ! इस कूर भाईके मारनेवाळे पापीको नाश करके हम सब सुखी होंगे ॥ २४ ॥ अहो इस समय जो प्रभु 
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कहकर विख्यात हैं, उनके पीछे स्वामियोंका देह मरनेके पीछे दो या तीन दिन रह कर कृमि, विष्ठा और भस्मकी संज्ञाको ग्राप्त हुआ है, 
कारण कि मृत देहका संस्कार न होनेसे दो तीन दिन पीछे सड़कर वह कृमियुक्त या आपदादिके भक्षण करनेसेविष्ठारूपको प्राप्त होता है ढत. और 
दग्ध होनेसे केवळ भस्म ही शेष अर्थात्‌ बाकी रहती है, उस स्वदेहकी रक्षाके लिये जो पुरुष प्राणियोंसे द्रोह रखता है, वह क्‍या स्वार्थको 
जानता हे! कभी नहीं क्योंकि प्राणियोंके साथ वैर करनेसे घोर नरक होता_ है ॥२५॥ जो कुछ हो इन्द्र देहादिको नित्य समझकर अतिशय || 
उन्नद्धचित्त हो गया है, अब हमको ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे उसके गर्वका हरण करने वाला पुत्र हो ॥२६॥ इस कारण पतिका ||;; 
प्रियाचरण करना ही इस विषयमें सदुपाय है, ऐसा निश्चय करके झुश्रूषा, अबुराग, विनय, ईंद्रियदूमस और भक्ति प्रकट करना 
आशासानस्य तस्येदं 'वसन्नडधचेतसः ॥ मदशोषक इंद्रस्य यायेन सुतो हि मे ॥ २६॥ इति भावेन सा भर्तृराच- 
चारसकृत्मियम्‌ ॥ शुश्रृषयाप्ठरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥ २७ ॥ भक्त्या परमया राजन्मनोज्ञवेल्युभाषितः ॥ 
जग्राह भावज्ञा पतात डनीय ॥ २८ ॥ एवं स्रिया जडीमतो विद्वानपि विद्धया ॥ बाढमित्याह विवशो 
नतचित्रं हि ॥ २९॥ विलोक्येकान्तभूतानि भ्रतान्यादो प्रजापतिः ॥ स्रियं चक्के स्वदेहार्धं यया पुसा 
मतिहेता ॥ ३० ॥ एवं शुश्रषितस्तात्‌ भगवान्कश्यपः स्रिया ॥ प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्य च ॥ ३१ ॥ 
|| इत्यादि उपायोंसे दितिजी वारंवार कश्यपजीका प्रियाचरण करने लगीं॥२०भावकी जाननेवाली दिति हाव-भावके सहित मनमाना प्रिय 
भाषण तिरछी चितवन तथा मंद झुसकानसे अपने पतिको वशम कर लेती हैं ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! विद्वान्‌ पुरुष मनमानी स्त्रीसे ऐसे ही 
| उसके वशीभूत होते हैं, उनके पीछे वशमें होकर “तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे” ऐसा उनका कहना कुछ विचित्र नहीं है ॥२९॥ प्रजापति 
टी” $| अह्माजीने प्रथम सब प्राणियोंकीसंगरहित देखकर यह विचार कर स्त्री पुरुषकेससगसे“सृ्टिके निमित्त अपनी आधी देहको स्त्री बनाया था, 
अ० 9८ || जिसके दारा अनेक पुरुषोंकी मति हरी जाती है ॥३०॥ इस लिये हे तात ! दिति एकान्त भाव हो इस प्रकारसेजब शुक्षषा करने लगी, || 


| तब भगवान्‌ कश्यपजी शीघ्र ही प्रसन्न हो गये,और एक दिन आनन्द प्रकाश करके हँसकर दितिके प्रति प्रसन्नताके वचन कहते डुए॥३१॥ र 


भा० ष० 
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| बोले कि हे वामोरु ! हम तुमसे अत्यन्त ही प्रसन्न हुये हैं अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह तुम हमसे मांगो ! हे सुन्दरी | 
पतिके प्रसन्न होनेपर स्त्रियोंकोक्या इस कालमें कया परकालमें कोई अभिलाषा अप्राप्त नहीं रहती ॥३२॥ हे सांध्वी ! स्त्रियोंका पति ही 
परमदेवता है देवताके प्रसन्न होनेसे सब ही कामना पूर्ण हो जाती हें-“नारिनके पति देव वेद नित यही बखाने । बह्मा, विष्णु, महेश नारि 
पतिहीको जाने” ॥३३॥ हे सुन्दरी ! यद्यपि. सर्व प्राणियोंके अन्तःकरणवती भगवान्‌ वासुदेव ही लक्ष्मीपति अथवा परम देवता सत्य 
ही सत्य हैं, तथापि पुरुष लोग अनेक प्रकारसे उनके ही इन्द्रादि नाम और वज्हस्तत्वादि रूप कल्पना करके पूजा करते हैं, और वही 
कश्यप उवाच ॥ वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते ॥ त्रिया भतंरि सुप्रीते कः काम क ॥३२॥ पतिरेव 
हि नारीणां देवतं परमं स्पृतम्‌ ॥ मानसः सर्वश्चतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥ ३३ ॥ स एव विक- 
ल्पितेः ॥ इज्यते भगवान्एुंभिः स्रीमिश्च पतिरूपश्चक्‌ ॥ ३४॥ तस्मात्पतित्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे ॥ यजन्ते 
ऽनन्यभावेन मतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥२५॥ सोऽहं तवयाचितो Hs इदसावेनभक्तितः ॥ तत्ते संपादये काममसतीनां 
- सुहुलंसस्‌॥३६॥ दितिरवाच॥ वरदो यदि मे ब्रहमनपन्रमिन्द्रहणं णे ॥ अशत्यु मृतएत्राऽहं येन मे घातितो सुतो॥३७॥ 
स्त्रियोंके निकट पतिरूपधारी होकर पूजे जाते हैं ॥ ३४ ॥ हे सुमध्यमे ! अयस्कामा पतिव्रता स्त्रियां अनन्यभावसे पतिकी ही सेवा करती 
हैं, कारण कि पति ही आत्मा और पति ही ईश्वर हैं ॥ ३५ ॥ हे भद्रे ! इम तुम्हारे वही स्वामी हैं तुम ही करके भक्तिभावसे पूजे गये 
हैं जो तुम्हारी कामना है वह हम पूर्ण कफ वह असती ख्नियोंको महाडुर्लभ है॥३६॥ दिति बोली कि हे ब्रह्मन्‌ ! अनुग्रह करके यदि आप वर 
देनेको तैयार हुए हैं तो इंदको मार डालनेवाला मैं ऐसा एक पुत्र चाहती हूं वह आप कृपा करके मुझको दीजिये, है प्रभो ! दुरात्मा इन्द्रने 


१-एक वृद्ध तपस्वीने अस्सी हजार वर्षकी तपस्या करके क्रोघमें भरकर जो ऊपरको दृष्टि उठायी तो उनकी दृष्टिके पड़ते हो एक पेड़के ऊपर बंठी हुई समस्त चिड़ियाँ मरकर गिर पड़ीं, इन्होंने जाना कि अब हमारा तप सिद्ध हो 
गया । यह सोच समझकर तपस्वी दहरमें भिक्षा मांगने एक पतिव्रता स्त्रीके घर गया और पुकारा कि अलख ! परंतु बहुत देरके पीछे एक स्त्रो भिक्षा लेकर आयो । तपस्वीजी कहते षया हे- कि इतनी देरमें भिक्षा लायो है, जा हम 
इस भिक्षारों नहीं लेते '” यह कह क्ोअकी दृष्टिसे उस स्त्रीको देखा, तब उसने कहा कि ' महाराज ! में चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी दृष्टिसे भस्म होकर गिर पडूंगो ' पतिव्रता स्त्रियोंका ऐसा ही माहात्म्य होता है । 
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Si भगवान्‌ विष्णुकी सहायता लेकर मेरे दोनों पुत्रोंको मार डाला है कि, जिससे मैं अपुत्रिणी हो गयी हूं ॥ ३७ ॥ दितिकें यह वचन सुनकर || 

॥७४॥ ||| द्विजश्रेष्ठ कश्यपजी अतिविमन हुए और अछता-पछताकर कहने लगे कि आज हमको बड़ा भारी अधर्म उपस्थित हुआ,क्योंकि कमा ही न 
मनक 


इन्द्र और असुर ये सबही मुझे एकसे हैं ॥ ३८ ॥ अहो! विषय और इंद्रियोंके सुखमें रत हो जानेसे नीरूप मायाने मेरे 
अपने वशमें कर लिया है? निःसंदेह हमको नरकमें गिरना पड़ेगा ॥३९॥ इस अबलाका क्या अपराध हे! यह तो अपने स्वभाव 
पीछे चली है, मैं जो अपने स्वार्थको नहीं जानता, इस कारण मुझे ही धिक्कार है। किस कारणसे हम जितेन्द्रिय नहीं इए ॥४०॥ ख्रियोंका || 
वदन शरदकालके कमलके तुल्य खिला हुआ होता है, वचन इनके दोनों कानोंके लिये अभृत होते हैं, परन्तु हृदय छुरीकी धारका सहोदर || 
निशाम्य तहचो विप्रो बिमनाः पर्यतप्यत ॥ अहो अधमः सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥ ३८॥ अहो अबेन्द्रिया- 
रामो योषिन्मय्येह मायया ॥ शहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके वस्‌ ॥ ३९॥ कोऽतिकमोऽलुवतेन्त्याः स्वभावमिह 
योषितः ॥ धिङ्‌ मांबताबुधं स्वार्थ यदहं तजितेन्द्रियः ॥४०॥ शरत्पद्मोतसुवं वक्रं बच्च श्रवणामृतम्‌ ॥ हृदयं ध्षुरघा- 
राभं स्रीणां को वेद चेष्टितम्‌॥ ४१॥ नहि कश्चित्प्रियः न्रीणामञ्जसा खाति पात्मनाय्‌॥ पति पुत्र आतरं वा प्न्यर्थ 
घातयन्ति च ॥४२॥ प्रतिश्र॒तं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत ॥ वधं नाईति चेन्दोऽपि तत्रेद्युपकलपते ॥ ४३ ॥ 
इति संचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरुनन्दन ॥ उवाच किचित्कुपित आत्मानं च विगहयन्‌॥ ४४ ॥ 
भाई है, इस कारण ऐसी किसीकी सामर्थ्य है ! जो इन ख्नियोंके मनकी चेष्टा जान सके ॥ ४१ ॥ जो कि स्वार्थकी कामनासे आत्माके 
समान प्रिय रूपमें प्रतीयमान होती तो हैं परन्तु वास्तवमें उनके कोई प्रिय नहीं होती, वे अनर्थके लिये पति, पुत्र और अपने आताको 
भी र कर सकती के ४२॥ जो कुछ भी हो हमने इस खरी दितिको “वर देता हूँ” ऐसा जो कहा है यह मेरा कह देना, और इन्द्रका वध, 
ये दोनों ही अनुचित हैं, अतः इस विषयमें इस समय यही उचित है कि, पुत्रके लिये इसको वेष्णव ब्रतका उपदेश करूं जिससे कि इसका 
चित्त शुद्ध हो जानेपर इन्द्रके प्रति जो क्रोध इसको उत्पन्न हुआ है वई कदाचित्‌ छूट भी सकता है। ओर यह ब्रत बहुत समयमें पररा हो 
सकता है, यदि कुछ भी इसमें खोट हुई तो इंद्रका मारनेवाला पुत्र न॑ उत्पन्न हो सकेगा ॥ ४३॥ हे कुरुनंदन ! भगवाच कश्यपजी 
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इस प्रकारसे चिंता करके कुछेक कोपायमानके समान हो फिर अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए ॥ ४४ ॥ उसके पीछे दितिसे | 
१ | कि हे भद्दे ! यदि तुम एक वर्षतक यथावत्‌बत धारण कर सकोगी तो तुम्हरे गर्भसे इन्द्रका मारनेवाला और देवताओंका बंधु एक 
उत्पन्न होगा ॥४५॥ यह सुनकर दिति हृषित हो बोली कि बहुत अच्छा ! मैं यह ब्रत धारण करूंगी, उस ब्रतमें जो-जो आवश्यक हैं 
| और जो-जो विषय इस बतमें हानिके देनेवाळे हैं और जो-जो उसमें वर्जित नहीं हैं, वरन्‌ अभ्यनुज्ञात हैं वह समस्त मुझे आप उपदेश 
*| कीजिये ॥ ४६ ॥ कश्यपजीने कहा कि उस ब्रतको करके किसी प्राणीकी हिंसा न करे,किसीके प्रति कोधसे शापन दे,झूठ न बोले, नाखून 
न कटवाये, रोम न काटे, अमंगळ मृतकका कपाल या हड्डी आदि अपवित्र वस्तुका स्पर्श न करे ॥ ४७ ॥ नंगा हो जलमें खड़ेहोकर 
क्यप उवाच) पनल मिता मदे इर देवबान्धब:॥ संवत्सर तमिह ययजी भरयि्यसि॥४५॥ दिविस्वाच ॥ 
भारयिष्ये जते त्रहन््रदि कायाणि यानि में यानि चेह निषिद्धानि न नत घ्नन्ति यानि ठु॥ ४६॥ कश्यप 
उवाच ॥ न हिंस्याद्‌ भ्रतजातानि न शपेन्नानृतं बदेत्‌॥ न च्छिन्यान्नखरोमाणि न स्परशेद्यदमङ्गलस ॥ ४७॥ 
नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुजनेः॥ न वसीताधोतवासः खजं च विश्वतां कचित्‌ ॥ ४८ ॥ नोच्छिष्ट 
चण्डिकान्नं च सामिषं टघलाहतम प अनीता ॥ सुञ्जीतोदक्यया दृष्टं पिविदअलिना पः ॥ ४९ ॥ नो च्छि्टाऽसृष्ठसलिला 
न्यायं मुत्तमूधंजा ॥ अनचिताप्संयतवागसंवीता वदित ॥५०॥ नाधीतपादाऽपयता नाद॑पान्‍नोउदक्छिराः ॥ 
श॒यीत नापराइ नान्येन नग्ना न च सन्ध्ययोः ॥ ५१ ॥ | 
स्नान न करे किसीपर क्रोध न करे, दुष्टोंके साथमे बातचीत न करे, धुला वस्न न पहने! एक बार धारणकी हुई मालाको फिर दूसरी || 
बार न पहने ॥४८॥ जूठा अन्न, वा जिस अन्नमें चीटियें पड़ी हों उसको वा मांस भिला हुआ अन्न न खाय, शूद्रोका लाया हुआ अन्न हो || 
अथवा रजस्वलाका छुआ अन्न हो उसको न खाय और अंजली बांधकर जल न पिये ॥४९॥ हे सुन्दरि ! जिस समय घरसे बाहर निकले || 
उस समय जूठा सुख न हो,विना कुछा किया हुआ सुख,संध्याके समय खुले केश,शरीरको विना शंगारकिया न रक्खे। वाणीको जीत ले || 
और नंगा होकर इस ब्रतभे इूमना न चाहिये ॥ «० ॥ हे दिति ! इस ब्रत करनेवालेके शयनमें आठ विषय निषिद्ध हैं, यथाः-इस ब्रतमें ||: 
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दोनों पांवको विना धोये अथवा अपवित्र, वा गीले पांव रखकर शयन नहीं करे, उत्तरको शिर करके या पश्चिमको शिर करके भी सा | 
करना उचित नहीं हे और नंगा या किसी दूसरेके साथ शयन करना और दोनों संध्या मिलनेके समय शयन करना यह सब बा 
वजित हैं ॥ «१ ॥ हे दिति! इस बतमें जो कार्य करने होते हैं, उनको भी मैं कहता हँ,तुम श्रवण करो-बुले हुए कपड़े पहन कर पवित्र 
और समस्त मंगळोंसे संयुक्त होकर्‌ प्रथम भोजनके पहले गौ विप्र और लक्ष्मी नारायणकी पूजा करे॥५२॥सुहागन स्रियोंको सुगंध, माल, 
वस्त्र, भूषण, उपहार देकर पूजा करे और अपने पतिकी भी पूजा करके सेवा करे और उसको अपने कोष्ठमें बैठाकर रात-दिन चिता करे ॥ ५३ ॥ 
निर्विभ यह ब्रत पूरा हो जानेपर अभिलषित पुत्रकी उत्पत्ति होती है । तुम यदि एक वर्षतक इस ब्रतको धारण करो और जो किसी प्रकारसे 
धोतवासाः शुचिर्नित्यं सर्वमङ्लसंयुता ॥ पूजयत्मातराशात्ग्गो विप्राञ्छियमच्युतस्‌ ॥ ५२ ॥ ख्नियो वीखतीश्चा- 
चेत्खग्गन्धबलिमण्डनेः ॥ पति चाऽच्यपतिष्ठेतध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ॥ ५३॥ सावत्सरं एंसवनं त्रतमेतदविष्छु 
तम्‌ ॥ धारयिष्यसि चेत्तभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥ ५४ ॥ बाढमित्यभिप्रेत्याथ दिती राजन्महामनाः ॥ काश्यप 
गर्भमाधत्त त्रत॑ चाञ्जो दधार सा ॥ ५५ ॥ मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद ॥ शुक्रूषणिनाश्रमस्थां दिति पर्य- 
चरत्कविः ॥ ५६ ॥ नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान्‌ ॥ पत्राङ्कुर्ृदोऽपश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तुम्हारा यहब्रत लोप न हुआ तो तुम्हारे इन्द्रको मारनेवाला पुत्र होगा ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! जब कश्यपजी ऐसा कह चुके तब मन” 
स्विनी दितिजीने “इस प्रकारसे ही करूंगी” अत्यन्त प्रसन्न होकर इस ब्रतको स्वीकार किया और कश्यपजीसे गर्भधारण करती हुई और 
कश्यपजीने जिस प्रकारसे ब्रतका उपदेश किया था, उसको यथार्थ समझकर दिति उसका आचरण करने लगी ॥ ५५ ॥ अपनी सौतेली 
माताका यह अभिप्राय जानकर देवेन्द्र इंद्र अपने स्वार्थको विचार आश्रममें बेठी हुई दितिके समीप आये और अनेक प्रकारसे उनकी सेवा 
करने लगी ॥६॥ इन्द्र प्रतिदिन दितिजीके लिये फल, सूल, समिधा , कुशा, पत्र, फूल, अंकुर, मही, जल यह सब वस्तु समय-समय पर 


१. बंका दितिने इन्द्रफे नाश करमेके लिये गर्भको धारण किया, तब इन्द्र दितिके गर्भके नाश करनेके लिये कपट करके, दितिका सेवन करने लगा, परंतु दितिको क्यों नहीं जान पड़ा कि यह इन्द्र है, क्योंकि दिति कुछ मूर्ख नहीं थी बड़ी 
चतुर यो, यह संदेह है ? 


Fe 

% 

भा० ष्‌० 3 
CX 

॥७०॥ 


NUL, NAT, NV, NV, ATL, OU, 
SGN GAN AN HAN TAN AN AN HANS AS SN 


2520722 ATP, AT AVP, ATP, ९7१०, का २१० ९०७. ९१७ ५१, 
i, 
SC SRC SSC SRO SBC SSCS SOO SC BC 


IPA, NU. 
‘i 


Np AL, ०१० AD, ९१७ ९७१७ ५१७ ९३, पड 
ASA AANA ASN NSN tes 


7 २८. 
LACAN 


भा० टी० 
अ० १८ 


वट 


ट्‌ | 


७१५, ८.१८, 
NN 


१८, ८९१८, २८. २८ २ 
ह a2, 
SC CE IC ICA ICN 


| लगे ॥५७॥ हे राजन्‌ ! व्याध जिस प्रकार सृगोंको धोखा देनेके लिये कभी-कभी स्वयंभी सृगका वेष धारण कर लेता है, वैसे ब्रतमें 
छिद्र पानेकी कामनासे इंद्र कपटी साधुका वेष धारण करके ब्रत करती हुई दितिके निकट आये ॥ ५८ ॥ यद्यपि इंद्र बड़े सावधान | 
सदा ही देख भाल करते रहे, परंतु शीघ्र उनके ब्रतमें छिद्र न मिल सका, तब तो इन्द्रको बहुत ही चिंता हुई, कि अब 
किस उपायसे हमारा मंगळ होगा ! ॥ «९ ॥ इतनेमें ही कुभाग्यसे एक दिन दितिको मोह आया कि वह सन्ध्या समय जूठे सुख,बतसे 
कषित, विना कुछा किये विना चरण धोये सो गयी ॥ ६० ॥ योगेश इन्द्र यह अवसर पाकर योगमायाकी सहायतासे दितिके उदरमें 


एवं तस्या ब्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं इरि ॥ परेप्सुः पयेचरजिह्यो मृगहेव मरूगाकृतिः ॥ ५८ ॥ नाध्यगच्छदत्रतच्छि्रं 
तत्परोऽथ महीपते ॥ चिन्ता तीत्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं तिह ॥ ५५॥ एकदा सात सन्ध्यायाुच्छिष्ट 
ब्रत॒ुकशिता ॥ अस्पष्टवार्यधोताष्दघिः सुष्वाप विधिमो द्विता ॥ ६० ॥ छब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः ॥ 
दितेः प्रविष्ठ उदरं योगेशो योगमायया ॥६१॥ चकर्त सप्तधा गर्भ वज्रेण कनक अम रुदन्तं सप्तधेकेकं मा रोदी- 
रिति तान्पुनः ॥६२॥ ते तमूचुः पाट्यमानाः स्वे प्राअलयो रप ॥ नो जिघांससि किमिन्द्र आतरो मरुतस्तव ॥६२॥ 
| प्रवेश करते हुए । दिति अचेत होकर च्य मम ज न ले रही थी, उसने इस बातको कुछ न जाना ॥ ६१॥ इसके पीछे इन्द्रने उदरमें प्रवेश करते ही 
अपने हाथमें लिये हुए वजसे दितिके गर्भको ( जिसकी प्रभा कनकके तुल्य प्रकाशमान हो रही थी ) सात खण्ड करके काट डाला, इसके 
उपरान्त कट जाने पर यह गर्भके सातों खण्ड रुदन करने लगे, तब इन्द्रने उनके प्रति “रुदन मत करो” इस प्रकारका स्नेहयुक्त वचन 
र कहकर फिर एक-एक खण्डके सात-सात खंड कर डाले ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! जब इन्द्रने उस गर्भके (४९) खण्डकर डाले तब वह समस्त 
|| खण्ड हाथ जोड़ कर देवराज इन्द्रसे बोले कि हे इन्द्र ! क्यों हमारी जान लेनेके लिये तैयार होते हो ! हम सब मरुद्रण तुम्हारे आता हैं, 


उत्तर-जब दितिने इन्द्रके नाश करनेका उपाय किया तब भगवानूने दितिसे निषेध किया कि, अम्बाजी. अभी ! इन्द्रा पुण्य बहुत है, अभी इन्द्रका नाश किसी प्रकार न होगा, वृथा परिश्रम मत करो । दितिने भगवानुकी आज्ञाको 
नहीं माना, इनबरके नाझ होनेके लिये गर्भ धारण किया । भगवानुके वचनोंको नहीं माना इस कारणसे इन्द्र के कपटको नहीं पहिचाना, मूख हो गयी । 
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इस कारण हमें मत मारो ॥६३॥ तब इन्द्र बोळे कि डरो मत,तुम लोगोंके साथ हमारा दूसरा भाव नहीं है,तुम लोग हमारे पार्षद होगे॥६४॥ 
है राजन्‌ ! यद्यपि इन्द्रने वजसे काटकर दितिके गर्भको ( ४९ ) उनचास खण्ड कर डाला, परन्तु भगवानकी कृपासे वह गर्भ किसी प्रकार ||; 
नष्ट नहीं हुआ कि जिस प्रकार भगवानकी दयासे अश्वत्थामाके अञ्नने तुम्हारा विनाश नहीं किया था ॥६८॥ हे कोरवेश ! जो भगवान्‌ 
आदिपुरुषको केवल एक बार ही पूजा करता है,वह भी उनका पार्षद हो जाता है और दितिने तो श्रायःएक वर्ष तक उन भगवान्‌ वासुदे बा 
वकी पूजा की थी, वर्ष पूर्ण होनेमें कुछ थोड़े ही दिन शेष अर्थात्‌ बाकी रहे थे, फिर भला उसके गर्भका एकं ही बार नष्ट हो जाना केसे 
संभव हे! ॥ ६६ ॥ भगवानके प्रसादसे वह सर्व मरुद्गण अर्थात्‌ गर्भ त यी इन्द्रके साथ मिलकर (५०) पचास देवता हुए । इसके पीछे 
मा भेष्ट आतरो मह्यं यूयमित्याह कोशिकः ॥ अनन्यभावान मरतां गणान्‌ ॥६९॥ न ममार दितेगं्भः 
श्रीनिवासाध्ठकम्पया ॥ बहुधा lt यथा भवात्‌ ॥ ६५ ॥ सकृदिष्ठाऽदिपुरुषं पुरुषों याति 
साम्यतास्‌॥ संवत्सरं किचिदूनं दित्या यदधरिरिचितः ॥६६॥ सञ्रिन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्ते मरुतोऽभवन्‌॥ व्यपोह्य मातृ 
दोषं ते हरिणा सोमपाः कताः ॥ ६७॥ दितिरत्थाय ददृशे ङुमाराननछग्रभान्‌ ॥ इन्द्रेण सहितान्‌ देवी पर्यतुष्यद- 
निन्दिता ॥ ६८ ॥ अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावह ॥ अपत्यमिच्छन्त्यचरं त्रतमेतत्सुदुष्करस्‌ ॥ ६९ ॥ 
एकः संकल्पितः पत्रः सप्तसप्तामवन्कथस्‌ ॥ यदि ते विदितं एत्र सत्यं कथय मा मूषा ॥ ७० ॥ 
माताका दोष छुड़ाकर उन लोगोंको सोमपान कराकर देवता बना लिया गया॥६७॥ जो कुछ भी हो, दिति अबतक सो रही थी, जब 
| निद्रा छठी और उठकर उसने देखा तो अनके समान दीप्तिमान इंढके सहित (५०) पचास कुमार खड़े हें॥६८॥यद्यपि देखते ही | 
दितिको सन्तोष उत्पन्न हुआ तथापि उन्होंने कुछ देर पीछे इन्द्रसे कहा कि हे तात! हमने. आदित्य लोगोंके भय देनेवाले पुत्रकी कामना 
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करके इस अति कठिन तका आचरण किया था ॥ ६९ ॥ अदितिकी सन्तानका संहारकारी एक पुत्र हो, यही हमारा संकल्प था, फिर(४९) 
उनचास पुत्र किस प्रकारसे हुए ? हे पुत्र ! इस भेदको तुम कुछ जानते हो, तो यथार्थ कहना, हमारे निकट झूठ न बोलना ॥ ७० ॥ 
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i | दिनोंसे केवळ छिद्र दढ रहे थे,आज अवसर पाकर उदरमे प्रवेश कर तुम्हारे इस गर्भको काट डाला । हेअम्ब ! जिसकी बुद्धि | 
ही लगी रहती है, ऐसे पुरुष बहुधा धर्मके प्रति दृष्टि नहीं दिया करते हैं ॥ ७१ ॥ हमने प्रथम तुम्हारे गर्भको सात खंड करके काट 
डाला, वह सात पुत्र हुए, फिर हमने उन्‌ खण्डोमेंसे एक-एक खण्डके सात-सात खण्ड किये जिससे यह (४९) उनचास पन 
हुए॥७२॥परंतु जब कि हमने देखा कि इससे भी कुछ कुमार नहीं मरे तब हमने परम आश्चर्य देखकर ऐसा निश्चय किया कि तुमने आदि 
पुरुष भगवानकी आराधना करके आजषङ्गिक सिद्धि पायी है॥ ७३॥ है मातः ! जो पुरुष निराकांक्षी होकर भगवानकी आराधना 
इन्द्र उवाच ॥ अम्ब तेऽहं व्यवसितसपधायोगतोन्तिकम ॥ लब्धान्तरो5च्छिद गर्भमर्थबुद्धिन धर्मवित्‌ 
॥ ७१ ॥ कृतो मे सप्तधा गर्भ आसन्सप्त कुमारकाः ॥ तेऽपि चेकेकशी ढक्णाः सप्तधा नापि मम्निरे ॥ ७२॥ 
ततस्तत्परमाश्चर्य वीक्ष्याध्यवसितं मया ॥ महापुरुषएजायाः सिद्धिः काप्यानुषङ्गिणी ॥ ७३॥ आराधनं भगवत 
ईहमाना निराशिषः ॥ ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः । ७४ ॥ आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदी- 
शरम ॥ को ढणीते गणस्पदी बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥ ७५॥ तदिदं मम दोजन्ये बालिशस्य महीयसि ॥ कन्तुः 
मईसि मातस्त दिष्टया गमो मतोत्यितः ॥ ७६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्दरस्तयाऽभ्यनज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया ॥ 
| मरुद्विः सह तां नला जगाद त्रिदिवं प्रभु: ॥७७॥ + जर हक 
करनेका य॒त्न करते हैं ओर उस | आगे मोक्ष पदार्थको भी कुछ नहीं समझते, वे अपने स्वार्थमें अत्यन्त कुशल हैं॥ ७४॥ 
इसलिये जो भगवान हरि जगत्‌-संसारके ईश्वर हे.वह आराधना किये जानेसे अध्यात्म दिया करते हैं,यह विचार स बिमा कौन 
पुरुष भोगका वर मांगेगा ! क्योंकि विषय भोग तो नरकमें भी प्राप्त हो जाता है ॥ ७७ ॥ परन्तु हे महत्तमे मातः ! मुझ सूखने जो दुर्जनता 
तुम्हारे साथ प्रकट की है,उसको तुम क्षमा करो, यह भी बड़े भाग्यकी बात है कि तुम्हारा गर्भ मृतक होकर भी फिर जी उठा ॥ ७६ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌ ! इसके पीछे दिति शुद्ध भावसे प्रसन्न होकर इन्द्रको अनुमति देती हुई,तब देवराज इन्द्र उनको वारंवार 


|| दितिके अटपट वचन सुनकर इन्द्रजीमी कपटरहित होकर बोळे कि हे अम्ब ! हम तुम्हारी यह कामना जानकर ही तुम्हारे निकट आये थे, 
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प्रणाम करके मरूद्रणोंके सहित सुरपुरको चले गये ॥७७॥ हे परीक्षित्‌ ! मरुद्रणोंका जन्मवृत्ता थ्‌ i 
किया, अब क्या श्रवण करनेकी. इच्छा है,वह कहो । शीघ्र कहो विलम्ब करनेका समय नहीं है ॥७८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण पष्ठ 
स्कन्धे भाषाटीकायां एकोनपंचाशन्मरुजन्मवर्णन नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ दोहा-कश्यप जो दितिसो कह्यो, ब्रत हरि करन प्रसन्न । 


सो भाषत विस्तार युत, करत ज्ञान उत्पन्न ॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे स, ii ल धात ह 
शुकदेव र 


जिससे विष्णु भगवानकी प्रसन्नता'होती है,उसका वृत्तान्त विस्तारसे जाननेकी हम वासना करते च 
अगहनके महीनेमें झुक पक्षकी प्रतिपदासे पतिकी आज्ञा लेकर स्त्रिया इस ब्रतको जो कि कामका दाता है.प्रारंभ करें॥२॥ब्राह्मण लोगोंसे 


एवं ते सवैमाख्यातं यन्मां तं a ॥ मङ्गछं मरुतां त भूयः कथयामि ते ॥ ७८ ॥ ति गग 
म० षष मरुह॒णजन्मालुकथन नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ ब्रतं पुंसवनं ब्रह्मन्भवता यदुदीरितम्‌ ॥ 
तस्य्‌ वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ झे मार्गशिरे पक्षे योषिड्धतुरतुज्ञया ॥ 
आरभेत त्रतमिदे सार्वकामिकमादितः ॥ २ ॥ निश॒म्य_ मरुतां जन्म त्राह्मणानतुमन्त््य च ॥ स्नाता शुक्कदती 
झुक्लेवसीतालंकताम्बरे ॥ पूजयेत्मातराशात्माग्मगवन्तं श्रिया सह॥ ३॥ अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु 
म महाविश्रतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४ ॥ यथा त्वं कृपया श्चत्या तेजसा महिनोजसा ॥ जुष्ट देश गुणैः 
ऽसि भगवान्प्रभुः ॥ ५ ॥ | 

लेकर दंतधावन कर,नहाय धोय पवित्र हो मरुह्रणोंके जन्मका वृत्तान्त सुन,फिर झुक वस्न पहनकर और श्रृंगार कर प्रातःकालिक 

भोजनके पहले लक्ष्मीके सहित भगवान्‌ नारायणकी पूजा करें ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! पूजन करनेके समय जिन मंत्रोंके द्वारा नमस्कार करना 

होता हे,वह हम तुमसे कहते हैं,वह श्रवण करो। हे भगवन आप ही सबसे व्याप्त हो रहे हे, आपको ओर किसीसे कोई कार्य नहीं है इसलिये 


न्त जो कुछ तुमने पूछा था,वह सब वर्णन 


१ ॥ आपको हम नमस्कार करते हैं, हे प्रभो ! आपको किसीकी चाहना नहीं है, आप पूर्णकाम हैं, महा विशूतिके अर्थात्‌ लक्ष्मीजीके पति हैं! || 
*॥ आपसे अणिमादिक सवे सिद्धियाँ विराजमान हैं आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४॥ हे ईश ! आप. दया, धैर्य, तेज,सामर्थ्य और 
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र | Fn hiss EE र rn ्मीजीको नमः हा आग आ यारी | ; 
कार करके फिर लक्ष्मीजीको नमस्कार करे,यथा-हे जि 
पत्नि ! ! तुममें परमेश्वरके समस्त निरपेक्षत्वादि लक्षण वर्तमान हैं,इस लिये हे र करेयथा हे मायामाये ! हे विष्णु ||; 

क है वर्तमान हैं,इस लिये हे महाभागे ! हमारे प्रति प्रसन्न होइये ! :] र 
इम नमस्कार करते हैं ॥६॥ उसके पीछे सावधान होकर “महानुभाव भगवान्‌ महापुरुषकी नमस्कार करते od य भं 


विष्णुपत्नि महामाये महापुरुषलक्षणे॥ प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते 2 
> कमातर्नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते महाः 
ला महाविभ्ूतिपतये सह महाविभ्वतिभिर्बलिसपहराणीति ॥ अनेनाहरहमंन्त्रेण विष्णोरावाहना- 
नस्नानवासउपवीत _ विभ्रूषणगन्धपुष्पध्ूपदीपोपहाराद्युपचारांश्व॒समाहित उपाहरेत ॥ हविइशेषं तु 


जुहुयादनले हादशाहतीः ॥ ७॥ ॐ नमो भगवते महाएरुषाय म हाविश्रतिपतये : विषु नो 
शिषां प्रमवाबुभो ॥ भक्त्या संपूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सरवसंपदः ॥ ८ ॥ स्वाहेति ॥ श्रियं विष्णु च वरदावा- 


। क र | | छे अनि स्थापना करके उन सब उपहारोंके जो कुछ बचे हुए द्रव्य | 
Ot nd Fi मन्त्र यह हे- भगवान्‌ महापुरुष महाविश्भति पतिको नमस्कार स्वाहा ॥ ८ राजन्‌ रा | 
हदे [ ही वरके देनेवाले हैं, इनसे ही समस्त आशिष वचनोंकी उत्पत्ति होती है, लोकमें यदि 


१. शंका-छठ स्कन्धके उनोसव अध्यायक स इलोकमें वा मन्त्र ओंकार सहित रीन थः और नौ इलोकम होम फरनेकी विधि ही थो, ओं मर 
के ध्यायके सातवें इलोकमे विष्णके व हन आदिके पुजनका मन्त्र ओंका त दितिसे कइयपजोने कहा मे ने र 
स्त्री कस पढ़ सकती है, क्यों वि क स्त्रियोंको वे द पढ़: और ओंकार मन्त्र पढ़ना निषे से कइ्यपज' हा था आठ शे ह्‌ गे घ कह था, प रंतु कारको और वेदके म त्रोंके 
हुना आर एर मन ढ़ना सुनना निषेध है, दितिको कद्यपजी ने सुनाया तो ठोक है महात्मा हे पः रंतु दितिने पठन कंसे किया होगा, यह शंका हमको बड़ी भारी है ? हो 


उत्तर-दिति पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति जो कइथपजी थें, उनसे ओंकारका और वेदका मन्त्र पढ़कर आप दूसर अक्षर त्रमे जेसे-'' नमो भगवते''इसको आदि लेकर दो 
र f र] एरका दका मन्त्र पढ़कर आप दूसरा जो ३ हे स्तो जे से- ते!” लेकर उनको पढ़ने लगी इस लिये डी 
निज आय पढ़ ब र पक ड्‌ ह्‌ स्ती ग इसको आ' उ ढुने लगी इस लिये उसको दोष नहीं हुआ ओंकार 
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श्रीमद्‌ भागवत -४६ - 


नि _ | शः 

चित्त होकर 

सर्वे प्रकारसे सम्पत्तिकी अभिलाषा करे तो नित्य भक्ति भावसे इन लक्ष्मी नारायणकी ही पूजा करे॥ यी नशा गति ] 
पृथ्वीमें झुककर दण्डवत प्रणाम करे इसके पीछे दश वार मन्त्र पढ़कर स्तोत्रका पाठ करे ॥९॥ वह स शक्ति है ॥ १० ॥ 
आप दोनोंजन विश्वके तिश्च और जगतके परमकारण हैं, हे भगवन्‌ ! यह प्रकृति जो कि सूक्ष्म माया क्ष्मी 


हे वे यज्ञ हैं में यजन पूजारूप महाल 
श्वर हैं इसलिये आप ही साक्षात्‌ परम पुरूष हैं। हे प्रभो! आप ही का यज्ञ हैं, सब यज्ञमें यजन पूजा । 
ति आपटी हैं ॥११॥ और यह देवी लक्ष्मीजी सत्त्वादि युणोंकी प्रकाशक और भोगनेवाली है, हे प्रभो 


_प्रणमेहण्डवद्भ्मों भक्तिप्रद्ेण चेतसा ॥ दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीर्येत ॥ ॥९॥ युवां तु विश्वस्य विश्च जगतः 
कारणे परम्‌ इय हि प्रतिः स॒क्ष्मा माया Sh र ° ॥ तस्या अधीश्वरः सा र भं 
सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्मवान्‌ ॥ ११॥ ग्रुणव्यक्तिरियं देवी डोये आ लक त्व Rb 
श्रीः शरीरेन्द्रियाशया ॥ नामरूपे भगवति प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥ १२॥ यथा युवां त्रिलोकस्य pa RR 
तथा म उत्तमछोक सन्तु सत्या महाशिषः॥ १३॥इत्यभिष्ट्रय वरदं श्री निवासं श्रिया सह॥ त स 
दत्त्वाऽचमनमचयेत्‌ ॥१४॥ ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भत्तिग्रह्म॑ण चेतसा ॥ यज्ञो च्छिष्ठमवघाय एनरभ्यचेयेद्वरिम्‌॥१% 


प्राणियों इंद्रिय और प्राणस्वरूष हो,आप रोर आप ही रूप हो, और आप ही इन दोनोंके ||; 

के आत्मा हो। श्रीशरीर,इंद्रिय और : हो,आप ही नाम अ | 
जत ही इन दोनोंके आधार हो॥ १२॥ हे भगवन्‌! आप ही श्र ses ११०१ ७ 4 
~ मिलें अर्था रे मनोरथ सिद्ध F |x 

£ | छोक ! आपके प्रसादसे हमको नित्य महा-महा आशिष मिलें अर्थात्‌ हमारे DoD ले ऑन 
| नेवाळे लक्ष्मीपति भगवानकी स्तुति क्रके निवेदनकी हुई सब उपाहारकी वस्तुओंको व के |; 
| os स इसके पीछे चित्तको भक्तिसे नम्र करके फिर स्तोत्रसे स्तुति करे। यज्ञके उच्छिष्टको सूँघे और प्रजा करे ॥ १५ ॥/5/ 
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! अहणकरनेवाली स्री अपने पतिको ईश्वर समझकर उसकी प्यारी प्यारी वस्तु देकर पतिकी सेवा करे और पति भीभमयान होकर ख्रीके 
| हुए ऊँचे-नीचे सब कर्मोका पालन करे॥ १६ ॥ हे राजन्‌! इस पुंसवन जतको श्री पुरुष दोनों जनोंमेंसे एक भी कोई करे तो भी यह 
दोनोंको ही फल देनेवालाहोगा । हे राजन! खी यदि बत करनेके अयोग्य हो,तो पति ही सावधान चित्त होकर इस ब्रतका अनुष्ठान करे॥ १ | 
श्रीविष्णु भगवानका यह ब्रत कभी नाश करनेके योग्य नहीं है। हें राजन्‌! भगवान्‌ विष्णुका यहत्रत धारण करनेसे किसी प्रकारसे संतानका 


वियोग नहीं रहता,अवश्य संतान होती है। इस त्रतमें ब्राह्मण और सुहागिन ख्नियोंको माल्य, चंदन, मिष्टान्न और गहने देकर पूजा करे और नियम 


पतिच पर्या भक्त्या महापुरुषचेतसा । प्रयेसतैस्तेरुपनमेख्रेमशीलः स्वयं पतिः ॥ बिश्यात्सवकर्माणि पत्न्य 
उच्चावचानि च ॥ १६ ॥ कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि ॥ पत्न्यां कुयादन्‌हांयां पतिरेतत्समाहितः ॥ १७॥ 
विष्णोन्रेतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात्कर्थचन ॥ विप्रान्खियो वीखतीः खग्गन्ध बलिमण्डनेः ॥ अचेंदहरहर्भक्त्या देवं 
नियममास्थितः ॥१८॥ उद्दास्य देवं स्वे धान्नि तन्निवेदितमग्रतः ॥ अद्यादात्म विशद्चर्थं सवकामडये तथा ॥१९॥ 
एतेन पूजाविधिना | ॥ नीला5थोपचरेत्साध्वी कातिके चरमेऽहनि ॥२०॥ श्रोभूतेंप्प उपस्थश्य 
-कृष्णामभ्यच्यं पूर्ववत्‌ ॥ पयः शृतेन जुहयाचरुणा सह सर्पिषा ॥ पाकयज्ञ विधानेन हादशैबाहतीः पतिः ॥ २१ ॥ 


धारण कर भक्तिसहित दिन-रात श्री विष्णु भगवानके चरणकमलोंका ध्यान करता रहे ॥ १८॥ इसके पीछे आराध्य देवताको, उनके 
निजधाममें वासार्थं विसर्जन दे । उनके आगे निवेदन किये हए मिष्टान्नमें से आत्माकी शुद्धि और सर्व कामसमृद्विके लिये कुछ एक 
भोजन करे ॥१९॥ इस प्रकारसे पूजाका अनुष्ठान बारह मास ( एक वर्ष ) बिताकर कार्तिक मासमें देव उठनी एकादशीसे पूर्णमासीतक 
ब्राह्मणादि जिमाकर इस ब्रतका विसर्जन करे। कातिक मासके शेष दिनको उपवास करना उचित है॥२०॥ प्रभात होनेपर आचमन इत्यादि 
कर प्रथमके ही समान भगवानकी पूजा करके गरम दूधमें घृत मिष्टान्न मिलाकर खुवेसे हवन करे पाकयज्ञके विधानसे अर्थात्‌ 
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अगमम हाणगण 
पावेणीय स्थालीपाक प्रकरणसे दुगधपक्क घ्तसहित चरु देकर प्रति में बारह आहति प्रदान करनी है गा र. फिर आप 
प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दें,शिर चढ़ाकर उनको ग्रहण करे और भक्तिपूर्वक मस्तक नवाय प्रणाम करके उ माजा बचा हुआ 
भोजन करें ॥२२॥ उसके पीछे आचार्यको आगे कर वाणीको जीतता हुआ बंधु-बांधवोंके सहित श्लीके निकट जाय,उसक नगर 
चरु (जिससे शत पुत्र उत्पन्न होकर सौभाग्य होता है)दान करे॥२३॥हे राजन! भगवान्‌ विष्णुजीका मे त इर a ॥ कुमारी 
यह मनवाँछित लाभ देता है और स्रिया इस बतको करनेसे सुहाग,सपत्ति,सन्तान, अवैधव्य, यश और सद्गृहको प्राप्त होती हैं ॥२४॥ कु 


आशिषः शिरसाऽदाय हिजेः प्रीतेःसमीरिताः ॥ प्रणम्य शिरसा भक्त्याञ््जीत तदचुज्ञया । ।२२॥ आचार्यम- 
ग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः ॥ दद्यात्पत्न्ये चरोः शोषं सुप्रजस्त्वं सुसौमगस्‌ ॥ २३ ॥ एतच्चरित्वा विधि 
वदूब्रतं विभोरभीप्सितार्थं लभते एमानिह ॥ स्री लेतदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीबपति यशो ग्रहम्‌ 
॥ २४॥ कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं तवीरा हतकिल्विषा गतिस्‌ ॥ ग्रतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा 
सुभगा रूपमग्र्यम्‌ ॥ २५॥ विन्देहिरूपा विरुजा विसुच्यते य आमयावी न्ट्रियकल्पदेहस्‌ ॥ एतत्पठन्नाभ्युदये च 
कर्मण्यनन्ततृप्तिः पितृदेवतानास्‌ ॥ २६॥ 


कन्या इस ब्र॒तको करनेके प्रभावसे सर्व लक्षण संपन्न पतिको प्राप्त करती हैं,और विधवा ज्ञी जो इंसबतको करे तो उनके पाप क्षय होजाते 
और वह स्वर्गकी गति(मोक्ष)को प्राप्त होती है, जिसके बालक मर जाते हों, ऐसी खली जो इस बतको करे तो उसके बालक जियें । जो 
स्त्री इस ब्रतको करे तो सुभग हो जाय और जो कुरूप स्त्री पवा करे तो मनोहर रूपवाली हो जाये ॥२५॥ हे राजन्‌ 
इस ब्रतके माहात्म्यसे रोगीजन बहुत कालके रोगसे छूट जाते हैं और इंद्रियोके सहित समर्थ देहको लाभ कर सकते हैं। हे राजन्‌। जो 
पुरुष शुभकृत्यके समय इस ब्रतका वृत्तान्त पढ़े या सुने, तो उसके पितरोंकी और देवताओंकी अत्यन्त तृप्ति हो जायगी ॥ २६॥ 
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न होमके अंतमें अग्नि, श्रीलक्ष्मीजी और श्रीहरि यह संतुष्ट होकर सब कामना पूर्ण करेंगे । हे महाराज ! जो कुछ आपने पूछा, 
| ` मरूद्रणोंका यह पुण्यजनक और दितिके इस महदूब॒तका वृत्तान्त हमने आपके निकट वर्णन किया ॥२७॥ अब भगवानकी कृपासे 
तृष्टाः प्रयच्छन्ति समस्त कामान्होमावसाने इतश्चक्छीहरिश्च ॥ आ जन्म पुण्यं दिते्रतं चाभिहितं 
महत्ते ॥ २७॥ इति श्रीमागवते महापराणऽष्टादशसाहल्यां पारमहंस्यां वैयासिक्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे एंसवनत्रत- 
कथनं नामेकोनविशोऽध्यायः॥ १९ ॥ 
समाप्तोऽयं षष्ठस्कन्धः ॥ ६ ॥ 

ष्ठस्कन्ध समाप्त हो गया इस लिये एक भजन लिखता हूँ $ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कन्ये भाषाटीकायां पुंसवनब्रतवर्णनं 
_ नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ इति षष्ठस्कन्धसमाप्त । 


* भजन--श्रीभगवान्‌ भक्त सुखदायक, पुजत आश दासके मनकी ॥ दुष्ट भार भूभार उतारत, रक्षा करत रहुत म्‌नि जनको । भक्त हेतु करपर गिरिवर धर, को सहार गोपी गोपन को ॥ संतनहित तजि अवध पुरीको, संर करी 
बरसोंलों बनकी । खर दूषण त्रिशिरादि मारकर, भस्मकरी लंका रानवको । हरि हरि हरि द्रौपदी पुकारी, राखो लाज आय निज जनको । कोटिन पट बढ़ाय दिये झटपट, चकित भई मति दुःशासनको ।। जब जब भोर परत॑ भक्तन पर, 
आय सहाय करत त्रिभू वनको । शालिग्राम यही वर मांगत, चरण शरण रहूँ ब्रजमोहनकी ॥। 
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| | | 
न ; ॥ १॥ जय श्रीनन्दकिशोर, | 
ज्ञा नँदनिधि ऋद्धि सिद्धि भवन ॥ मंगल करन हमेश, मंगलसुत मंगल करहु दीजे संखकन्ह सुखासीन 
स प त यत. मन प यह ॥ २॥ जय ब्रजचन्द्‌ नन्दनंदन गा एका आ र 
सके भवन ॥ २ ॥ दोहा जय जय जय राधिका, जय वन कमा कि गो ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले क भगवन्‌ ! 

मै जे क्रोध ॥ भक्त पुत्र प्रहादसे, हैं, फिर इन्द्रके लिये देत्योंको क्यों मारा ! इस 
Se Fi anes समदृष्टिसे देखते हैं और सबके प्रिय और सुहूद रूप हैं, फिर इन्द्रके लिये देत 
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याती 
गणेशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ समः प्रियः सुहृद्‌ब्रह्मन्‌ आ भगवान्‌ सय । ABR यह पी 
या ॥१॥ नहास्यार्थः सुरगणैः साक्षात्निःश्रेयसात्मनः ॥ न्या Mm 
ति नः सुमहाभाग नारायणणुणान्‌ प्रति ॥ संशयः सुमहान्‌ जातस्तद्भवाञ्छत रव मम 
साध पृष्ठ महाराज हरेश्वस्तिमद्शुतम्‌ ॥ यत्र भागवतमाहात्म्यं Wi 
भिर्नोर्दादिभिः ॥ नत्वा कृष्णाय सुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥ 5 


र दिव्यस्वरूप जिनकी आत्मा, उनको न तो कुछ 

> ॥१॥ साक्षात्‌ न्दरूप विमल और दिव्यस्वस् हैं॥ २ भाग ! श्रीनाराय- 
चात स पति छ त शता आर अते मे ie ete दीजिये बयोंकि आए सर । श्रीशुकदेवजी 
न्देह उत्पन्न हुआ हे इस | भागवतका माहात्म्य है, वह वहां सदा 
णके गुण विचार कर हमको बड़ा भारी स षयमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जहां भागव यो विगत 
En | कळती yf नु पवित्र अद्भुत चरित्रको परमशुण्य श्री नारदादि ऋषियोंने गाया है, | 
भगवानको भ र 
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न महासुनि व्यासजीको नमस्कार करके श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी कथा वर्णन करता हो «॥ यद्यपि ईश्वर se 
परे, अजन्मा, निर्गुण, अज, अव्यक्त और सब संसारसे प्रथक भी हे तो भी अपनी मायाके गुणोंमें प्रवेशकर मित्र ओर i गनी 
कर मरनेवाला और मारनेवाला भलीभांति विदित होता है ॥६॥ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यह प्रकृतिके गुण टी हैं, कुछ आत्माक गुण | 
और जो ये गुण परमात्मामें हों तो प्रकृतिपुरुष की नाई परमात्मामें भी विषमता होनी चाहिये; परन्तु ऐसा नहीं हो सकता र । हे राजन्‌ हे 
उनमें कभी कोई गुण बढ़ जाता हे,कभी कोई गुण घट जाता हे ॥ ७ ॥ जयके समय सत्त्वगुण बढ़कर देवता और ऋषियोंको बढ़ाता 


निर्गुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः ॥ स्वमायाुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥ ६ ॥ सत्त्वं रजस्तम 
इति प्रकृतेनात्मनो गुणाः ॥ न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एव वा ॥७॥ जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन्‌ 
रजसो$सुरान तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुयुणो;मजत्‌ ॥ ८ ॥ ज्योतिरदिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते ॥ 
विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः॥ ९ ॥ 


पराजयके समय रजोगुण बढ़कर असुरोंकी बृद्धि करता हे औरजबतमोगुण बढ़ता है तब यक्ष राक्षस दोनोंकी अधिकता होती हे,जिस जिस 
रूपसे दृष्टि आता है, जेसे जलका एक ही रूप है परन्तु रंगोंमें मिलकर अनेक प्रकारका भासने लगता है, र ही भगवान्‌ एक 
रुप हैं, परंतु ज्योति आदिकी नाई प्रकाश करते हैं जिसके संग प्रथक्‌ प्रतीत नहीं होते, परंतु देवता, देत्य/असुरोंमें अलग-अलग दिखायी 


28 3. > टि. वें B द T ये; 
१. शंका-राजा परौक्षितसे श्रीशुकदेवजीने कहा कि व्य[सजीको नमस्कार करके हरिको कथा अब में कहूंगा, इस वाते कहनेसे यह विदित होता है कि सातवें स्कन्धसे पहले जो छः ६ स्कम्ध वर्णन कि 
'उनमे हरि भगवानूको कथा नहों है ? लिये 
र त पवल सा व्य करके राजा परीक्षित्से नहों कहा था कि, छः स्कन्धोंमें भगवान्‌ हरिको कया नहों है, अब हरि भगवान्‌की कया मेंकह॒ता हूं । श्री शुकदेवजोने कि त दिया; मर ye Bas 
अगदान्‌ नसहक्का रूप घरकर प्रकट होंगे, शास्त्रमे सिहका नाम हरि हे, इसलिये शुक देवजोने कहा था कि, हे राजन्‌ ! हरि जो सिहरूप भगवान्‌ हें उन हरि भगवान्‌की कथा अब में कहता हूं, भी झु ह 
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| | हैं। आत्मामें स्थित-हो आत्माको मथन कर महात्मा लोग हृदयमें भगवानूका दर्शन करते हें, विना मथन किये दारुसे अग्नि 


i नहीं होती ऐसे विना आत्माका मथन किये भगवान्‌ प्रकट नहीं होते ॥ ९॥ आत्मा जीवके भोगके लिये जिस समय परमेश्वरकी इच्छा 
गुण हैं उसे अलग रचते हैं । जब विचित्र पुरियोंमें 


१८ देह (प्रजा) के रचनेकी होती है, तब वह अपनी मायामे साम्य भावसे स्थित जो रजो र 
| करनेकी इच्छा होती है तब सत्त्व गुणकी अधिकता करते हैं जब शयनकी इच्छा होती है तब तमोगुणको अधिक करते हैं ॥ १० ॥ 
हे नरदेव ! प्रधान पुरुषसे सत्य कत्ती ईश्वर सबके आश्रय विचरते हैं और कालको आप ही रचते हैं। हे राजन्‌ ! जब यह कालके 
ईश्वर सत्त्वगुणकी बृद्धिके समय देवताओंको रचकर. बढ़ाते हैं । देवता जिनको परमप्रिय ऐसे ईश्वर देवताओंके शह्र॒ असुरोंको 
यदा सिसक्षु! एर आत्मनः परो रजः सृजत्येव एथक्‌ स्वमायया ॥ सत्त्वं विचित्रासु ररंखुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम 
ईर्यत्यसो ॥ १० ॥ कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानएंभ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ ॥ य एष राजन्नपि काल इंशिता 
त्त्वं सुरानीकमिवेधयत्यजः ॥ तत्प्रत्यनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवाः ॥ ११ ॥ अत्रैवोदाः 
इतः एवेमितिहासः सुरषिणा ॥ प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌ एच्छतेऽजातशत्रवे ॥१२॥ दृद्दा महादूसुतं राजा राजसूये 
महाक्रतो ॥ वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभरूसुजः ॥ १३ ॥ तत्रासीनं सुरऋषि राजा पाण्ड्सुतः कतो ॥ पप्च्छ 


विस्मितमना सुनीनां शण्वतामिदस्‌ ॥ १४ ॥ है ँ 
रजोगुणके समय बढ़ाकर मारते हैं । यदि यह i | निश्चय करके मो बढ़ाकर यक्ष और राक्षसोंको बढ़ाते हैं और संहार 
करते हैं ॥ ११ ॥ हे राजन्‌! राजसूय यज्ञमें जिस राजा युधिष्ठिरका कोई शह नहीं था, उस राजा युधिष्ठिरने ऐसा ही प्रश्न किया था 
तब युधिष्टिरसे प्रसन्न होकर प्रीतिपूर्वक श्री नारदजीने यह इतिहास कहा था ॥१२॥ राजसूय यज्ञम महाअळत चरित्र राजा युधिष्ठिरने 
देखा कि चेदिदेशके नरेश शिशुपालको भगवानने चक्रसे मारा और शिक्षुपाल्ल भगवान्‌ वासुदेवमें सायुज्य मोक्षको प्राप्त हो गया ॥ १३ ॥ 
उसी समय उस यज्ञमें सब घुनिजनोंके सम्मुख पाण्डुसुत राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त विस्मित होकर बैठे हुए देवषि नारदजीसे पूछा।१४॥ 
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देखो ! भगवानकी निंदा करनेसे राजा वेनको ब्राह्मणोंने नरकमें डाल दिया था॥ १६ ॥ उसी प्रकार इस दमघोषके पुत्र महादु- 


भगवानको गालियाँ देते रहते थे,फिर जब ऐसे कूरकमीं थे तो उनकी जीभमें कोढ़ होकर क्‍यों न गलकर गिर गयी ! और नरकमें भी 


एतहेद्तिमिच्छामः सर्व एव्‌ वयं सुने ॥ भगवन्निन्दया वेनो हिजेस्तमसि पातितः ॥१६॥ दमघोषसुतः पाप आरभ्य 
कलभाषणात्‌ ॥ संप्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्रश्च हर्मतिः ॥१७॥ शपतोरसङ्हिषणुं यद्ब्रह्म परमव्ययम्‌ ॥ श्वित्रो न 
जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः ॥ १८ ॥ कथं तस्मिनमणवति इुरवग्राहधामनि ॥ पइ्यतां सबेलोकानाँ लय- 
मीयतुरञ्जसा॥ १९॥ एतद्‌ श्राम्यति मे बुद्धिदीपाचिरिव वायुना ॥ बरह्मतदद््ुततमं भग्स्तत्र कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ राज्ञस्तहच आकर्ण्य नारदो भगवानृषिः ॥ तुष्टः प्राह तमाभाष्य शण्बन्त्यास्तत्सदः कथा ॥२१॥ 
नारद उवाच ॥ निन्दनस्तवसत्कारन्यक्काराथं कलेवरम्‌ ॥ प्रधानपरयो राजन्नविविकेन कल्पितम ॥ २२ ॥ 

न गये, इसका क्या कारण ! ॥ १८॥ देखो जिनके स्वरूपकी प्राप्ति होनी योगीजनोंको भी महाडुर्लभ है, उन भगवानमें विना प्रयत्न 
किये सबके देखते-देखते केसे लीन हो गये । भला यह बात ध्यानमें आनेके योग्य है॥१९॥ इस आश्चर्यको देखकर हमारी बुद्धि अत्यन्त 
चकित हो रही है,जेसे दीपककी शिखा पवनके छगनेसे स्थिर नहीं रहती इस बातका भेद सुझको निश्चय समझा कर कहो,जिससे मेरे चित्तको 
शांति हो, क्योंकि इस बातके जाननेम तुम ही सुख्य कारण हो ॥२०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि श्रीनारदजी राजा युधिष्ठिरका यह वचन सुन 


:॥ कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और सब सभाके सभासदोंके सुनते जो कुछ कथा कहने योग्य थी वह सुन्दर २ कथा कहने लगे ॥२१॥ नारदजी 


युधिष्ठिर बोले कि जो परमतत्त्वरूप भगवान्‌ वासुदेवकी प्राप्ति परम एकांत महात्मा पुरुषोंको मिलनी अत्यन्त दुर्लभ है, वह निरन्तर ||; 
विद्वेषी शिशुपालको प्राप्त हुई यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ १५॥ हे सुने ! इन सब बातोंके सुननेकी मुझको अत्यन्त अभिलाषा | 


बुद्धि शिशुपालको भी नरकमें डालना चाहिये था, देखो ! इस चाण्डाळ शिशुपाल और दन्तवक्रने जिस दिनसे जन्म लिया उस दिनसे | 
दोनों ही आजतक श्रीगोविंदसे दभाव ही रखते थे और उनकी निंदा करते रहते थे ॥१७॥ और वारंवार साक्षात्‌ अविनाशी परज्ह्म विष्णु ||; 


युधिष्ठिर उवाच ॥ अहो अत्यदश्ुतं होतहुर्लभेकान्तिनामपि ॥ वासुदेवे परे तत्त्वे प्रापतिशचेद्यस्य विहिषः ॥ १५॥ . | 
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-__- कि निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इत्यादि बातोंके लिये परमात्माकी देहको जो मानना है वह देह प्रकृति पुरुषके अज्ञानसे 
कल्पित हे ॥२२॥ हे पार्थिव ! हिंसा,अभिमान,दण्ड, कठोर वचन कहने “मेरा है,यह मैं हूँ बातें तो अभिमानी संसारके जीवोंमें हैं, ऐसी 
बातें ईश्वरमें कभी नहीं हो सकतीं ॥२३॥ जिस शरीरमें इसने अभिमान्र मान रखा है, उसी शरीरसे प्राणियोंका बंधन हे,जेसे उसको जान 
पड़ता है, कि मेरा वध हुआ ऐसे परमेश्वरको नहीं होता,क्योंकि परमात्मा आप केवल्यरूप सबका आत्मा है।इस लिये उसके देहाभिमान 
हिसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोयंथा ॥ वेषम्यमिह ममाहमिति पार्थिव ॥ २३ ॥ यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं 


तहधात प्राणिनां बधः ॥ तथा न यस्य केवल्यादभि जा ॥ परस्य दमकतुहि हिंसा केनास्य कल्प्यते 


॥ २४ ॥ तस्माहेरानुबन्ेन निर्वरेण भयेन वा ॥ : स्नेहात्‌ कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कर्थंचिन्नेक्षते एथक्‌ ॥ २५॥ 
और विषमता नहीं है,भगवान्‌ सदा देत्योंको दण्ड देते हैं और उनका वध करते हैं परन्तु वह भी उनके ऊपर दया ही है, कुछ शबभावसे 
उनका बुरा-भला नहीं विचारते और कोई कल्पना करे कि ईश्वरको पीड़ा होती है ! नहीं, यह सम्पूर्ण अम है। जब आत्मा ईश्वरमे हो तो 
मोक्ष होता है, इस बातपर एक दृष्टांत हे ॐ ॥२४॥ जो सबके दमन करनेवाले भगवान्‌ हैं, वे किसीकी निंदा नहीं करते और किसीको 


० दृष्टांत-कोई दोन ब्राह्मग महानिर्घन धनफे लिये एक ठाकुरदवारेमे बैठकर रामचन्द्रको रामायणकी कथा सुनाने लगा | बहां रामचन्द्र, लक्ष्मण, हनुमानकी तीन मूर्ति थों और कोई मनुष्य कथा सुननेको वहां नहीं आते थे, परंतु 
कभी-कभी अकस्मात्‌ महा अभिमानी, अत्यन्त कोधी,मदान्ध एक वेदय दर्शनके लिये चला आता था। जब ब्राह्मणको कथा कहते-कहते बहुत दिन हो गये तब उस वंश्यके सामने रामचन्दने हनुमानसे कहा कि कल उस ब्राह्मणकी कया समाप्त 
होगी, उसमें कितने रुपये चढ़ेंगे ? तव हनुमान बोळे कि एक सहस्न, रामचन्द्रने कहा यहां कोई मनुष्य तो आता ही नहीं, सहुस्र रुपये कौन चढ़ायेगा ? हनुमान बोले महाराज ! जहां हम तुम हूँ वहां किस वातका टोटा है, हनुमानकी यह बात 
सुन वह वंश्य उसी समय ब्राह्मणके घर गया और कहा कि में नित्य ठाकुरद्वारेमें जाता हूँ, परन्तु अकेला ही आपको कथा कहते देखता हूँ और कोई आपकी कथा सुनने नहीं आता फिर वहाँ रुपया पैसा कौन चढ़ायेगा 
ब्राह्मण बोळा कि सेठजी ! मनुष्यका क्या सामर्थ्यं है? परमेश्वर सबका देनेवाला है, बंश्पने कहा कि तुम अपनो कथाका ठेका कर लो । ब्राह्मण बोला कि मेरी इसमें कुछ हानि नहीं, कहो क्या दोगे ? 
चस्यने कहा कि पाँच सौ रुपये, ब्राह्मण बोला में प्रसन्न भेरा परमेश्‍वर प्रसक्त । वेष्यने पांच सौ रुपये ब्राह्मणके घर पहुँचा दिये और कथा समाप्त होनेके दिन बुपहर से ही सेठजी ठाकुरद्वारमें जा बैठे और ब्राह्मण 

देवताने बहुतेरा शंख घड़ियाल बजाया, परन्तु एक मनुष्य भो कथामें नहों आया, और न एक कोड़ी चढी, जब रात हो गयी तो वेश्यकों अत्यन्त सोच हुआ और महाक्रोध बढ़ा, तब तो हनुमानसे चिल्लाकर 

बोला कि बड़े आश्चर्यको बात है कि, देवता भी झूंठ बोलने लगे, यह कह लाल-लाल नेत्र कर हनुमानजी के एक लात मारी। हनुभानजीने झट उसकी टाँग पकड़ ली, उसने बहुतेरा हाय-हाय की परन्तु हनुमानने 

उसकी टाँग न छोडो। जब तीन पहर बीत गये तो राभचन्द्रजी बोले कि कथा समाप्त हो गयी ? हन्‌मानजीने कहा हो गयी, पाँच सौ रुपये तो न्नाह्मणके घरमें भिजवा दिये पाँच सौ जो बाकी रहे हे उनमे वैद्यराजकी- 
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नहीं मारते। इसलिये वेरसे,भक्तिसे,भयसे,प्रीतिसे,कामसे,ुक्तिसे ये पांच उपाय हैं,जेसे हो सके वैसे ईश्वरमें मन लगाना मे सच्चा । 
कारी है, किसीको दुर्भावसे नहीं देखता, सबको एकसा देखता है इसीसे उसका नाम समदर्शी है ॥ २५॥ चाहे भ्रमसे चाहे वर ह 
चाहे कामसे परमेश्वरको किसी प्रकारसे भजे, परन्तु परमेश्वर शुभ गति ही देता है, वैर करनेसे प्राणी जेसे परमेश्वरम लीन हो जाता के 
ऐसा भक्तियोगसे परमेश्वरमें तन्मय नहीं हो सकता, ऐसा हमारा निश्चित मत है, ॥२६॥ अमरी जिस कीड़िको पकड़कर अपने छिद्र 

भीतर ले गयी,वह कीड़ा कोधसे और भयसे अमरीरूप ही हो जाता है ॥२७॥ ऐसे ही क्रोधसे, भयसे उन्हींके समान भावको जीव प्राप्त 


यथा वैरावबंधेन मर्त्य॑स्तन्मयतामियात्‌॥ न तथा मक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥ २६॥ कीटः पेशस्कृता 
रुद्रः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌॥ संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्‌ ॥२७॥ एवं कृष्णे भगवति मायामदुज ईश्वरे ॥ 
वैरेण परतपाप्मानस्त मीयुरतुचिन्तया ॥ २८ ॥ कामाद्देषाद्वयाससनेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः ॥ आवेश्य तदघं हिता 
ह ति गताः ॥२९॥ गोप्यः कामाद्धयात्कंसो हेषाचेद्यादयो नृपाः ॥ सम्बन्धाद्‌ रुष्णयः स्नेहाद्यूयं भक्त्या 
वयं विभो ॥ ३०॥ 

हो जाता हे, इसी लिये विष्णु भगवानने माया करके श्रीकृष्ण अवतार धारण किया ॥ २८॥ उनसे वेर बांधकर पापी पावन और 
|| पवित्र होकर मुक्त हुए और उन्दी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द शिशुपालादिकसे सहखों लय हो गये, इसलिये कामसे, वेरसे, भयसे, 
स्नेहसे ईश्वरमें मन लगाये ॥ २९ ॥ श्रीकृष्णमें मन लगाकर अनेक मनुष्य उनकी गतिको प्राप्त इए,गोपी तो कामसे ईश्वरको प्राप्त हुई, 
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95 -एक राँग गहने रख लो है । पाँचसौ रुपया और देगा तो इसको टांग छूटेगी, क्योंकि देवताओंको इसने झूंठा बताया, इसलिये इसोसे पाँचसौ रुपये और लेकर ब्राह्मणको हजार रुपये कर दिये जायंगे और 
2 || नहीं देगा तो यह अभिमानी ऐसे ही पड़ा रहेंगा।वेद्यने समझा कि विना पाँचसौ रुपये दिये में किसी प्रकार नहीं छूट सकता यह विचार उसने और पाँच सौ रुपये ब्राह्मणको भेंट किये तब छूटकर अपने घर 
गया, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि अभिमान न करे । 
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|| कंस भयसे मुक्त हो गया, शिशुपाल आदिक नरेश Fi वृन्दावनविहारी कृष्ण भुरारीमें लय हो गये ॥ ३० ॥ सम्बन्ध विवाहादि | 
६| कसे यादव भगवछोकको चले गये,ख्रेहस युधिष्टिर देक आप सब मुक्त हो गये,विसुकी भक्तिसे इम युक्त इए,इन पांचोंमें राजा वेन 
तो कुछ भी नहीं था इसलिये वह नरकमें पड़ा ॥३१॥ इसलिये किसी प्रकारसे कृष्ण बांकेपिहारीमें मन लगाना चाहिये । हे पाण्डव ! ||; 
| तुम्हारी फूफीका घुत्र शिशुपाल और दुन्तवक था ॥३२॥ र दोनों विष्णुके पाषदोंमे श्रेष्ठ थे,विप्रोके शापसे वे अपने स्थानसे गिर पड़े। || 
वि ग इनकी मुक्तिमे,कोन अहे सन्देह । पापिहु हरिसों वेर कर,पावाहे गति तज देह ॥ धर्मराज राजा युधिष्ठिर नारदजीकी वाणी सुन | 
£| विस्मित होकर बोले-भगवानके दास तो एकांतके रहनेवाले हैं, उनको शाप किसने दिया जसा दिया ! ॥ ३३ ॥ यह बात 
कतमोऽपि न्‌ वेनः स्यात्‌ पञ्चानां पुरुष प्रति ॥ त्स्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ मातृष्व- 
वश्चेयो दन्तवकश्च पाण्डव ॥ पार्षदप्रवरो विष्णोविप्रशापात्‌ पदाच्च्युती ॥ ३२॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 
कोद्शः कस्य वा शापो हरिदासाभिमशैनः ॥ अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥ ३३ ॥ देहेन्द्रियास॒ही- 
नानां CF sa ॥ देहसंबन्धसंबद्धमेतदाए्यातुमईसि ॥ ३४ ॥ नारद उवाच ॥ एकदा ब्रह्मणः पुत्रा 
विष्णोलोकं यदृच्छया ॥ सनन्दनादयो जग्सुश्चरन्तो सुवनत्रयस्त ॥ ३५९ ॥ पञ्चषडायनाभांमाः पर्वेषामपि पूर्वजाः ॥ 
दिग्वाससः शिश्चन्मत्तवा टाःस्थी तान्‌ प्रत्यपेधताम ॥ ३६॥ अशपन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चाहंथः ॥ रजस्त- 
| मोभ्याँ रहिते पादमूले मधुदिष: ॥ LE EE योनि बालिशौ यातमाश्वतः ॥३७॥ 
६|| किसी प्रकार हमारे ध्यानमें नहीं आती, कि हरिके एकांती भक्तोंका संसारमें जन्म लेना, क्योंकि वेकुण्ठके वासी तो देह इंद्रिय प्राणरहित 
४॥ और सब अप्राकृत हैं उनके शरीर मायाके नहीं हैं,तो वह मायाके संबंधी केसे हुए ! यह वृत्तान्त मुझे समझाकर कहो॥३४॥नारदजी बोले 
£| कि एक समय ब्रह्माके पुत्र सनकादिकने विष्णुलोकमें जानेकी इच्छा की त्रिलोकीमें अमण करते करते वेकुण्ठलोकमें गये ॥३५॥ वे मुनि 
% || केसे थे ! देखनेमें तो पांच छःवर्षके बालक विदित होते थे; परंतु अवस्थामें मरीचि आदि ऋषियोंसे भी बड़े थे उनका दिगम्बर वेष देख 
और बालक जानकर भगवानके द्वारपाल जय-विजयने उनको भीतर नहीं जाने दिया, द्वार पर ही रोक लिया ॥३६॥ तब तो उन्होंने |: 
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महाकोध करके जय-विजथको शाप दिया कि तुम वैकुण्ठमें रहनेके योग्य नहीं हो क्योंकि शुद्ध सत्व विष्णु भगवानके चरणारविंद्‌ रज 
तमसे रहित हैं, फिर तुमको तमोथुण केसे आया ! इसलिये हे मूखों ! अभी तुम असुरयोनिको प्राप्त हो मृत्युलोकमं तिचरो॥३७। ।जब्‌ | 
सनकादिकने उनको इस प्रकारका शाप दिया तो पार्षद वेकुण्ठसे नीचे गिरनेको इए,उस समय उनपर दयाळु होउन परम दयाळ सनकी Eh रे 
दिकने कहा कि हे द्वारपालो ! दोहा-तीन जन्मभर पाइहो,असुरयोनि महिमाहि । पनि ऐहो वेकुण्ठपुर, यामे संशय नाहिं॥३८॥ यह दोनों र 
द्वारपाल प्रथ्वीपर आकर देत्य और दानवोंके परमपूज्य कश्यपसुनिकी स्री दितिके पुत्र हुए । जिनमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु और छोटा हिरः | 
ण्याक्ष, यह दोनों महाबलवान्‌ और बड़े पराकमी हुए और देत्योंने अपना अध्यक्ष बनाया ॥ २९ ॥ इनकी अनीति देख हरिने नृर्सिह | 
एवं शप्तो स्वभवनात्‌ पतन्तो तेः कृपालुमिः ॥ प्रोक्तो पुनजन्मभिर्वा त्रिभिोंकाय कल्पताम्‌ ॥ २८॥ जज्ञाते तो 
दितेः पुत्रो देत्यदानववन्दितो ॥ हिरण्यकशिपु्ज्येष्ठी हिरण्याक्षोप्तजस्ततः ॥ ३९ ॥ हतो हिरण्यकशिपुहरिणा सिह 
रूपिणा ॥ हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिश्रता सौकरं वपुः ॥ ४० ॥ हिरण्यकरिपुः पुत्र॑ प्रह्माद केशव प्रियस्‌ ॥ जिघांसुर 
करोन्नानायातना मत्युहेतवे ॥ ४१ ॥ सरवभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनस ॥ भगवत्तेजसा स्रष्टं नाशक्नोडनतु- 
पद्यमेः ॥ ४२ ॥ ततस्तोराक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्सुतो ॥ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ ॥ ४३॥ 
अवतार धारण कर हिरण्यकशिपुको मारा और पृथ्वीका उद्धार करनेके समय वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्षका वध किया॥४०॥ 
हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रहाद, जो कि सब धर्मोकी मर्यादा और कृपापात्र श्रीनारायणका परम प्रिय भक्त था, उसके मारनेके लिये 
नाना प्रकारके कष्ट और त्रास दिखाये ॥४१॥ सर्वान्तर्यामी विश्वात्मा भगवान्‌ जिसके हूदयमें स्थित, प्रशान्त, समदर्शी और भगवतके 
तेजसे स्पष्ट इए प्रहादको मारनेके लिये हिरण्यकशिपुने सह्नों उपाय किये, परन्तु परमेश्वरकी कृपासे प्रहादका बाल भी बाका नहीं हुआ । || 
दोहा-सभामध्य प्रहादपर, करके कोप महान । मारनको ठाढ़ो भयो,काढ़ि कराल कृपान ॥ ऐसे-ऐसे अनेक प्रकारके झूल दिखाये॥४२॥ 
फ्रि उन दोनों पाषदोंने विश्रवा ऋषिकी आयी केशिनीमें जन्म लिया और रावण-कुम्भकर्ण नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुए और अपने बाहु 
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बलसे त्रिलोकीको जीत देवताओंको भयभीत कर दिया ॥४३॥ उस समय भी श्ीनारायणने राजा दशरथकी पत्नी कौशल्यामें राम 
चन्द्र अवतार लेकर Sb करनेके लिये लंकामें जाकर दोनोंका वध किया, है प्रभो ! मार्केडेयजीके मुखसे आप रामचरित 
सुनोगे॥४४॥ उन दोनोंने अब तीसरी वार क्षत्रियवेशमें जन्म ले तुम्हारी माताकी भगिनीके सुत रिशुपाल और दुन्तवक्र नामसे 
विख्यात हुए, उनको श्रीद्वारकानाथने चक्रसुदर्शनसे मार निष्पाप कर सनकादिकके शापसे सुक्त कर दिया ॥४९॥ तीव्र वेर करनेसे और 
रात्‌-दिन भगवानके ध्यानमें रहनेसे श्रीनारायणकी समताको प्राप्त हुए और फिर ये दोनों पार्षद हरिके निकट पहुँचे ॥ ४६ ॥ युधिष्ठिर 
बोले कि हे भगवन्‌ देत्यवंशमें भगवद्भक्त प्रहाद कैसे उत्पन्न हुए ! और ऐसे सुबुद्धि महात्मा अपने प्यारे पुत्रपर हिरण्यकशिषुने 
तत्रापि राघवो श्रत्वा न्यहनच्छापमुक्तय ॥ रामवीर्यं श्रोष्यसि त मार्कण्डेययुखात्‌ प्रभो ॥ ४४॥ तावेव क्षत्रियो 
जातो मातृष्वखात्मनो तव ॥ अधना शापनिर्सुक्तो ष्णचकदतांहसौ ॥ ४५॥ वैरानुबन्धतीन्रेण ध्यानेनाच्युतसा- 
त्मतास्‌॥ नीतो पुनहरेः पार्श्व जग्मतुविष्णुपाषदो ॥ ४६॥ युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्र कथमासी- 
न्महात्मनि ॥ ब्रूहि मे भगवन येन प्रह्मादस्याच्युतात्मता ॥ ४७॥ इति श्रीमागवते म सप्तमस्कन्धे जयविजय- ` 
योः शापवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ नारद उवाच॥ आतर्यवं विनिहते हरिणा कोडमूतिना ॥ हिरण्यक 
i शुचा ॥ १॥ आह चेदं रुषा प्रर्णः संदष्टदशनच्छदः ॥ कोपोज्ज्वलद्भयां चक्षुभ्यौ निरीक्षन्‌ 
धूसर । | 
:॥ किस लिये विद्वेष किया और प्रहादको हरिकी भक्ति सेके प्राप्त हुई ! वह प्रहादचरित्र कृपा करके मुझसे कहो॥४७॥इति श्रीमद्भागवते मह। 
६| पुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां जयविजयत्रिजन्मकथावर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। १॥दोहा-इस द्वितीय अध्यायमें,अझुर्‌ कियो हरिदोह । 
| आताको सुत देखकर,उपजो मनम मोह॥नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! वाराहरूपधारी भगवाचने इन्द्रकी सहायताके लिये मेरे भाई हिरण्या- 
|| क्षको मारा, इसलिये हिरण्यकशिपुने अपने मनमें बड़ा शोकसंताप किया ॥ १॥ और कषसे जिसके नेत्रोसे अभिकी लपटें निकलने 
4 | लगीं, दांतोंसे होठोंको चबाने लगा, कोपमें जलते हुए नेत्रोमेंसे आकाश जो कोधाम्निके उयेसे धुआंधार हो रहा था, उसकी ओरको 
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| 
देखकर बोला ॥२॥ महाविकराल दाढे,भयानक दृष्टि और वैसे ही भयंकर बक श्रुकुटी कपालको चढी इुईके कारण उसके भयावने मुखकी ||; 
ओरको किसीसे भयके मारे देखा नहीं जाता था,इस प्रकार कोधमें भरा हुआ झूलको उठाकर सभामें ता देत्योंसे ललकारकर बोला | 
॥ रे दिवि हे दानवो ! हे देत्यो ! हे द्रिमूर्दा ! हे त्यक्ष ! हे शंबर ! हे शतबाइ ! हे हयग्रीव ! हे नमुचे! हे पाक, हे इल्वछ | ॥ 8 ॥ हैं 
विप्रचित्ते ! हे पुलोमन्‌ ! हे शकुनादिको ! मेरा वचन सुनो और जो मैं कहूँ शीघ्र करो, विलम्ब मत करो॥ «॥ देखो भाई ! विष्णु भग- 
वान्‌ सबको समान मानते हैं, परन्तु मेरे क्षुद्र शज देवताओंने उनकी बहुत टहल टकोरी करके अपना पक्षपाती बनाया, तब उसने महा- 
नीच झुकरका रूप धरकर कपटसे मेरे भाई हिरण्याक्षको मार मुझसे शत्रता ठानी ॥ ६॥ और अपने सुन्दर समदूशीं स्वभावको छोड़ 
करालदंष्टोग्रदृष्टया दष्प्रेक्ष्यश्चकुटीमुखः॥ शलपुद्यम्य सदसि दानवानिदमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ भो भो दानव दैतेया 
इिमूध॑न्‌ त्यक्ष शम्बर ॥ शतबाहो ही नुच पाक इल्वळ ॥ ४॥ विप्रचित्ति मम वचः पुलोमव्छकुनादयः ॥ 
झणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिर ॥५॥ सप्त्मघातितः क्षुद्रता मे दयितः सुहृत्‌ ॥ पाष्णिग्राहण हरिणा 
सा पधावनेः ॥६॥ तस्य त्यक्तस्वभावस्य इणिर्मायावनौकसः ॥ भजन्तं भजमानस्य बालस्येवा स्थिणात्मन्‌ः ॥ ७॥ 
मच्छल मिन्नग्रीवस्य श्रूरिणा रुधिरेण वे ॥ रुधिरप्रियं तपयिष्ये आतर मे गतव्यथः ॥ ८॥ तस्मिन्‌ कूटेऽहिते नष्टे 
कृत्तमूले वनस्पतौ ॥ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥ ९॥ तावद्यात सुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌ ॥ 
सूदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायत्रतदानिनः॥ १० ॥ | | 
मायासे निर्दयी वाराहरूप धारण किया और जो उसको भजते हैं उनको लव भजता है।बालकके सदृश उसका मन चञ्चल है ॥ ७॥ 
जबतक उस निर्दयी वनवासी झकरवषुधारीकी गदन में अपने त्रिझूलसे निमूछ कर बहुत तसे उसके रुधिरसे अपने रुधिरप्रिय आताको 
तप्पेण करके तृप्त न कर छुंगा,तबतक मेरा मन सब व्यथाओंसे निश्चिन्त नहीं. होगा और सब सन्ताप और परिताप नहीं मिटेगा ॥८॥ 
जब वह महाकपटी विष्णु नष्ट हो जायगा तो जैसे वनस्पतिका मूल कटनेसे उसकी शाखा आपसे आप सूख जाती है, ऐसे ही विष्णु ||; 
जिनके प्राण वह देवता भी आपसे आप नष्ट हो जायँगे,क्योंकिइनका जीवनमूल विष्णु ही है ॥९॥ जबतक मैं उसके मारनेका उपाय ||; 
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करूं तबतक तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय जिस पृथ्वीपर बहुत बढ़ गये हैं,उस पृथ्वीपर जाकर तप, जप, यज्ञ, वेदपाठ, ब्रत और दान | 
| वध करो ॥ १० ॥ क्योंकि यज्ञरूप, धर्म और ब्राह्मणोंकी क्रिया विष्णुका सूल है और देवता,ऋषि, पित, भूत और धर्म | 
परायण विष्णु ही है ॥११॥ और जहां-जहां ब्राह्मण, गो, वेद, वर्णाश्रमधर्मके कर्ता और कर्मकाण्डी हों, उन-उन देशोंमें आग लगा दो 
*॥ ओर सबको मार डालो क्योंकि वे लोग मुझको कुछ नहीं समझते और विष्णुका पूजन करते हैं, इसलिये उन सबको मारना ही उचित 
ह हे, ॥ १२ ॥ उसी समय अपने नाथकी आज्ञा शिरपर धारण कर हिरण्यकशिपुसे आद्र-सत्कार पा; प्रजाका विध्वंस करना जिनको 
अत्यन्त प्रिय था वह दानव देत्य प्रजाका विध्वंस करने लगे ॥१२॥ और पुर, आम, बज, उद्यान, क्षेत्र वाटिका,आश्रम, खान, किसा- 
विष्णुटिजक्रियामूली यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌ Cd धर्मस्य च परायण ॥११॥ यत्र यत्र हिजा गावो 
वदा वर्णाश्रमा क्रियाः ॥ तं तं जनपदं यात संदीपयत दश्चत ॥ १२॥ इतिते मतनिदेशमादाय शिरसाऽऽदृताः ॥ 
तथा प्रजानां कदनं विदः कदनप्रियाः १३॥ पुरग्रामत्रजोद्यानक्षवारामाश्रमाकरान ॥ खेटखर्वटघोषांश्च ददहः 
पत्तनानि च॥ १४ ॥ केचित्‌ खनिन्रेबिभिहः सेतुप्रकारगो परान्‌ ॥ आ र केचित्‌ परशुपाणयः ॥ 
| प्रजानां ज्वलितोल्युकेः i ५॥ एवं विप्रकृते लोके दैत्येन ॥दिवे देवाः परित्यज्य भुवि 
चेरुरलक्षिताः ॥ १६ ॥ हिरण्यकशिएश्रातः ` दुखितः ॥ कृत्वा कटोदकादीनि आतृएत्रानसान्वयत्‌॥१७॥ 
नोंके निवासस्थळ, पर्वतकी कन्दरा, उनके नीचेके स्थान, घोष और राजधानी इत्यादि सबसे आग लगाने लगे ॥ १४ ॥ और कोई-कोई 
देत्य कुदालोंसे सेतु, प्राकार, गोपुर, द्वारोंको तोड़ने लगे, कोई-कोई फरसे हाथोंमें लेकर उन वृक्षोंको काटने लगे कि,जिनबृक्षोंसे आजी- 
विका हो अर्थात्‌ आम, जामुन, कदली,नासपाती इत्यादि कोई कोई जलती हुई लकड़ियाँ हाथमे लिये प्रजा गणोंके घरोंको ठोक-ठोककर 
जलाने लगे, ॥ १५ ॥ देत्येन्द्रके भृत्योंने जब संसारमें इस प्रकारका उपद्रव मचाया तो देवता लोग अलक्षित हो स्वर्गको त्याग भ्रूमिमें 
पर्यटन करने लगे ॥ १६ ॥ और हिरण्यकशिपुने भाईके मारनेसे महादुःखी हो उसकी दाहादिक क्रिया कर तिलांजलि दे भाईके पुत्रोंका 
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सांत्वन किया, इस बातपर एक दृष्टान्त हे $ ॥ १७ ॥ फिर शकुनी, शंबरासुर, भृष्ट, भूतसंतापन, वृक, कालनाभ) महा 
और उत्कच नाम असुर ॥ १८॥ आतज और उनकी माता रुषाभाठको और अपनी माता दितिको समझा बुझाकर देश कालका 
जाननेवाला सब असुरोंका अधिष्ठाता यह कहने लगा ॥ १९॥ हिरण्यकशिषु बोला कि हे जननी ! हे वधू ! हे पुत्रो ! उस बढशाल 
महावीरका शोक मत करो, क्योंकि जिस वीरका शत्रके सम्मुख मरण हो वह शूर सराहना करने योग्य है, इस बातको हम बहुत अच्छा 
समझते हैं ॥ २० ॥ हे सुब्रते ! भूतोंका जो इस संसारमें सम्बन्ध हे वह ऐसा है तो कर्मो द्वारा एकत्रित हो जाते हैं और अपने कर्मोसे ही 
शकुनि शम्बरं धृष्टं भूतसन्तापनं रकम ॥ कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कवम ॥ १८॥ तन्मातरं रुपाभार्ड 
ति च जननीं गिरा ॥ छक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वरः ॥ १९ ॥ हिरण्यकशिपुरुबाच ॥ अम्बाम्ब हे वधू: 
पुत्रा वीरं माऽईथ शोचित॒म ॥ रिपोरभिसुखे ाष्यः शराणां वध ईप्सितः ॥ २० ॥ आतानामिह संवासः प्रपाया- 
मिव सुत्रते ॥ देवेनेकत्र नीतानासुन्नीतानां स्वकर्ममिः ॥ २१॥ नित्य आत्माळ्ययः शुद्धः सवेगः सववित्‌ परः ॥ धत्त 
ऽसावात्मनो लिङ्गं मायया विखजन्‌गुणाव्‌ ॥ २२॥ यथाऽम्भसा प्रचछता तरवोऽपि चला इव ॥ चक्षुषा आम्यमा- 
णेन दृश्यते चळतीव श्रः॥ २३ ॥ 
बिछड़ जाते हैं,इस संसारमें संग ऐसा है,जेसा प्याऊपर पानी पीनेके लिये एकत्रित हो जाते हैं और पानी पी-पी कर सब अपने-अपने मार्ग 
को चले जाते है॥२१॥देखो इस आत्माका कभी नाश नहीं होता,यह अनेक योनियोंमें निवास करता है और देहादिकोंसे भिन्न हे इसलिये 
इसको किसी प्रकारका भय नहीं, क्योंकि यह तो सदा शुद्ध,अविनाशी,अब्यय, सर्वगत,सबका आत्मा, परेसे परे जो परमात्मा है उसकी 
माया करके शुणोंका त्याग कर सबके आत्माओंके स्वरूपोंको धारण करता है ॥ २२ ॥ जैसे कोई पुरुष जलमें नोकापर बैठकर चले 


* दृष्टान्त--एक वेश्यने अपनो कुलर्बा्नी स्त्रीको सांत्वना की, थोड़े दिन पीछे उस वंइयके एक कन्या उत्पन्न हुई, तब उस बैइयने बड़े प्यारसे उसका नाम दुर्नामता रला । समय पाकर दं वयोगसे वह 
कन्या मर गयी, तब उस वैद्ययकी स्त्री शिर पोट पोट कर अत्यन्त बिलाप करने लगी, हाय डुर्नामता हाय दुर्नामता ! तु मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गयी, अब मेरे दिन कैसे कटेंगे ? तब वेइयने अपनी 
स्त्रोके विलाप-कलापोको सुनकर कहा, हे प्रिये! रोबो मत, हम तुम जीते हें तो बहु तेरी दुर्नामता हो जायेंगी, ऐसा कह उस वैर्यने फिर अपनी स्त्रीको सांत्वना दिया । 
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तो उसको नदीके तटके सब वृक्ष चलते हुए दिखायी देते हैं, जेसे मनुष्य गोल चक्र बांधकर इमे तो उसके नेत्र घूमने लगते हैं, और उसको 
| घूमती प्रतीत होती है, ऐसे ही गुणोकी उपापिसे लिंग शरीर विचरता रहता है, इसलिये यद्यपि आत्मा सदा शुद्धरूप है। तो भी 
अज्ञानी छोगोंने उसका जीवन-मरण मान रखा है हे भद्रे! आत्माका और लिंग शरीरका सम्बंध नहीं है,गुणोंके द्वारा मनके घूमनेसे अविकल 
पुमान्‌ उसके समान भावको प्राप्त होता दरस ही ईश्वर शरीरसे रहित है॥२३॥॥२४॥आत्माका उलट-पलट होना जेसे शरीरसे आत्माका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी कहता है, मैं देह हूँ, यह देह मेरी हे, ऐसे चित्तमें निश्चय कर लेना यही अज्ञानता हे । प्रिय अप्रियपन 
अर्थात्‌ प्रिय वस्तुका वियोग और अग्रिय वस्तुका संयोग यही है, इस कारणसे ही अनेक योनियोंमें जन्म लेता है ॥ २५ ॥ उत्पन्न होना, 
एवं गुणेश्राम्यमाण मनस्यविकलः एमान्‌॥ याति तत्साम्यतां भद्रेह्मलिङ्गो लिङ्गवानिव।२४।एष आत्मविपयांसो 
ह्यलिङ्गे GF सभावना। सायी वियोगः कर्मसंछृतिः ॥ २५ ॥ संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधःस्मृत॥ 
अविविकश्व चिन्ता च तेरेव च॥ २६ ॥ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ ॥ यमस्य प्रेतबन्धूनां संवाद 
तं निबोधत्‌॥२७॥ उशीनरेष्वभू द्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः॥ सपत्नेनिहतो युद्धे ज्ञातयस्तसुपासत ॥ २८॥ विशीर्णः 
रत्नकवचं fa rR शयानमखगाविलस्‌ ॥ २९ ॥ प्रकीर्णं केश ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छः 
दाएगकुण्ठमुलाम्म । छिन्नायुधश्चजं धे ॥ ३० ॥ हा 
नाश i EE | अनेक प्रकारका शोक करना, अज्ञान, शोच विचार, स्वरूपकी चेष्टा ये सब शरीरके अभिमानके ही विकार हैं ॥ २६॥ इस 
प्रसंगके उदाइरणके लिये एक पुरातन इतिहास यमका और मृतक शरीरके समीप बेठे इए सम्बन्धियोंका है वह तुम सुनो ॥२७॥ उशी- 
नर देशमें सुयज्ञ नामक एक प्रसिद्ध नरेश था । शब्जुओंने उसको युद्धमे मार डाला । उसके सब संबन्धियोंने चारों ओरसे उसको घेर 
लिया और रोने-पीटने लगे ॥ २८ ॥ उसका रत्नजडित कवच टूट गया था,.अलंकार और मालाके मोती विखर गये थे, बाणोंसे हृदय 
उसका बिध रहा था रुधिरं सब शरीर डूबा पड़ा था ॥ २९ ॥ बाल शिरके विखर रहे थे, आँख खुलीकी खुली रह गयी थी, होठोंको 
दातोंसे चाबतेका चाबता रह गया था, मुखकमल धूलके उड़नेसे मलीनसा हो रहा था और समरभूमिमें आयुध और भुजा उसकी कट 
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गयी थीं॥ ३० ॥ विधाताने जब उसकी यह दुदैशा कर दी तब उसकी रानियाँ अपने पतिकी यह दुर्गेति देख,अत्यन्त डुः i 
लगीं ! हम मरीं, फिर दोनों हाथोंसे छाती पीटती-पीटती उसके पांवोंमें जा पड़ीं ॥ ३१ ॥ और णारविन्दोंको सौं 
RT CT इए रक्तके सदृश जो बिन्दु गिरते थे, उन्हीं आसुओंसे अपने पतिके चरणारविन्दोंकी सांच 


में शोक उत्पन्न | 
थीं, के हे थे, उनके कठिन विलापोंकों सुन-सुनकर प्रत्येक मनुष्यके हृद्यमें शोक उत्पन्न होता था॥२२। 
र निदा लक चहल अगोचर कर दिया,जो पहले उशीनर देशके रहनेवालोंकों जीविका देनेवाले थे,हाय | वह 


रन्द्र e ऽ र ¢ र Lam च्छ ९ घ्न्‌न मुहस्तत्प- 
उशीनरेन्द्रं विधिना तथा इतं प प्रसमीक्ष्य दुःखिताः ॥ हताः स्म नाथेति करेरुरो शरौ घ्नन्त्यो महस्तत्प 
दयोरुपापतन्‌ ॥ ३१॥ रुदन्त्य घ्रिपडूजं सिञ्चन्त्य असेः कुचकुडकुमारुणेः ॥ वि्स्तकेशामरणाः शुच 
इणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ३२॥ अहो विधात्राऽकरुणेन नः प्रभो भवान्‌ प्रणीतो दृगगोचरां दशास्‌ । 
उशीनराणामसि इत्तिदः पुरा इतोऽउना येन श॒चां विवर्धनः ॥ ३ ॥ लया इतत्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम 
सुहृत्तमेन ते॥ तत्राजुयानं तव्‌ वीरपादयोः शुश्रषतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥ ३४ ॥ एवं विलपतीनां वे परिशह्य सतं 
पतिम्‌ ॥ अनिच्छतीनां 


भा० स० 
॥ ७॥ 
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निहांरमकाऽस्तं संन्यवतत्‌॥ ३५॥ तत्र ह प्रेतबन्धनामाश्रुत्य परिदेवितम्‌ ॥ आह तान्‌ 

बालको भूत्वा यमः स्वयसुपागतः ॥ ३६॥ { |: 

लोगोंक देनेवाले हो गये ॥३३॥ हे महीपते! तुम सरीखे सुद्धद विना हम द क्या करेंगी! इसलिये हे प्राणपति ! जहां | 

४ Fs हमको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि वहाँ आपके चरणोंकी सेवा कोन करेगा ! ॥३४॥ इस प्रकार सब | 

रनिवासकी रानियाँ सतक पतिका गोदमें शिर धरे रो-रोकर विलाप कर रही थीं और उसका संस्कार नहीं करने देती थीं, इस रोया || 
पीटीमें सूर्य अस्त हो गया & ॥ ३५ ॥ तब उस राजाके शवके समीपके बेठने वालोंका रोना सुन यमराज बालकका रूप धरकर वहाँ आये 


* शांका--प्राणो दुःखी हो चाहे सुखी हो परन्तु तीन लोकोंर्मे प्राणियोंको सुख होने के लिये मुनि लोग उपदेश किया करते थे, ऐसा शास्त्रमे सुना है, परन्तु यमराजने किसोको उपदेश नहीं किया ऐसा 
हो सुना है ५ यमराजने सुयज्ञकी स्त्रियोंको उपदेश क्‍यों किया? 
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कर्मो ही द्वारा मरते हैं । यद्यपि आत्मा मायामें स्थिर है परंतु तो भी मायाके गुणोंसे सम्बन्ध नहीं रखता, जीव ही बन्धनमें आकर नष्ट द I 
जाता है ॥४१॥ यह देह अज्ञानसे परमात्मारूप दृष्टि आता हे, परन्तु विचार करके देखो तो वह आत्मा सबसे भिन्न हे, जैसे प्राणी मि्टीके || 
घरमें रहता है और वह अज्ञानी उसको अपना मानता है, परंतु वास्तवमें वह घर उससे भिन्न है । ऐसे आत्मारूप अनुमान किया हुआ र 
यह देह भी आत्मासे भिन्न है, जलसे उत्पन्न हुए जलके बबूलेकी नाई और पृथ्वीसे उत्पन्न हुये घटादिकके तुल्य और सुवर्णसे उत्पन्न हुये || 
कुण्डल इत्यादिकके सदृश कोई समय पाकर बन जाते हैं जब उनका विकार नहीं रहता तो फिर कुछ कालोपरान्त सब विनष्ट हो 
जाते हैं, ऐसे ही जीवको जानो, स्य नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं होता ॥४२॥ जेसे अभ्निकाष्ठसे भिन्न प्रतीत होता है और | 

विगत जान पड़ता है और देहम ही स्थित रहता है, जैसे आकाश सर्वगत हे, परंतु किसीमें शात र 


उसीमें व्याप्त रहता है, जैसे पवन है ता 
शरीर पुरुषस्य मोहजं यथा प्रथग्‌ भोतिकमीयते शहम्‌॥ यथोदकेः पा 'कालेन a 
स्थित मः सवेगतं न सजते तथा 


इद्‌ ३ 
शयति ॥४२॥ यथाऽनलो दारुषु भिन्न इयते यथाऽनिलो देहगतः पथक्‌ स्थितः॥ यथा नम 

एमान सवेशणाश्रयः परः ॥४३॥ सुयज्ञो नन्वयं शते मूढा यमतुशीचथ॥यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न इञ्येत कहि 
॥४४॥ यः श्रोता नातुवक्ताःयं सुख्योऽप्यत्र महानसुः ॥ यस्लिहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः।४५्तन्दरि 
यमनोलिङ्गान्देहाइचावचान्‌ विश्वः ॥ भजत्युत्छजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वैन तेजा ॥ ४६॥ | 
| नहीं होता ऐसे ही यह आत्मा शरीरमें वास करनेपर भी शरीरादिकके जन्म-मरणादिक शुणोंमें आसक्त नहीं होता॥४३॥हे मूखो!यह सुयज्ञ ||: 
| तुम्हारा अधीश तुम्हारे सम्मुख सो रहा है फिर तुम शोक किसका करते हो ! और जो तुमको यह सन्देह हो कि अभी तो यह बोलता था ||: 
|| सुनता था, और अब नहीं बोलता, इस बातका शोक करते हैं, सो इस बातका शोक करना तुम्हारा व्यर्थ हे, क्योंकि जो श्रोता और वक्ता || 
५: देहम हे उसको तो तुमने देखा ही नहीं था, उसका शोच करना क्या ! ॥ ४४ ॥ न तो इस देहमें कोई सुननेवाला है, न कोई बोलनेवाला ॥# 
| है, केवळ मुख्य इसमें एक महाप्राण है जो इंद्रियोके द्वारा वासनाका आहक आत्मा है वह इस शरीरसे सम्बन्ध नहीं रखता ॥ ४५ ॥ |३: 
| अत, इंद्रिय, मन,लिग, उच्च नीच देहोंको धारण करता है, त्यागता है, ओर आत्मा सबसे प्रथ है तो भी प्राण, इंद्रिय, मनके संबन्धसे || 


भा० घृ० 
॥ ८ ॥ 
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निर्दयी ॥ ९२ ॥ स्नेहसे छुड़ानेमें असमर्थ कृपण उस अपनी पत्नीको इःखित देख महाशोक करने लगा और बोला कि अहो देव! त बह 
ऐसे कठिन दुःखसे मुझे भी ईश्वर अब उठाले। क्योंकि आधे शरीरसे मेरा क्‍या प्रयोजन निकलेगा ! इससे विधुक्त दीन दुखिया र. 


भां० स॒० 
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और केसे घेर्य धरेंगे ! और मैं विना प्राणप्यारीके केसे जीऊंगा ! हाय ! आज मेरा सब शूहस्थाश्रम नष्ट हो गया ॥ ««॥ इस्‌ प्रकार 
अपनी प्यारी पत्नीके वियोगसे आतुर हो विलाप करता और आँखोंसे आंसू बहाता जालके पास गया, तब कालप्रेरित बाणसे उस 
र झट उसको भी मार कर गिरा दिया ॥ ५६ ॥ हे मूख ! ऐसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी, इस देहका कया विचार करते हो! 
ज्ञानी बनो, इसका सौ वर्षतक शोक करनेसे भी उसको नहीं पाओगे ॥ ५७॥ हिरण्यकशिपु बोला कि, यह बात बाळककी सुन सब 
स्त्री पुरुष अत्यन्त विस्मित इये और सब जातिके मजुष्योंने तथा राजमहिषियोंने माना कि सब संबन्ध मिथ्या है ॥५८॥ इतनी कथा 
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| यमराज तो अंतर्धान हो गये और सुयज्ञके सजातीय सब मिलकर उस सृतकका संस्कार करने लगे ॥५९॥ इसलिये हे जननि ! 
i | भी शोक मत करो, आत्मा सबसे परे हे, अपना पराया कोई नहीं है, ये सब अज्ञानपनकी भूल है यहां अपना कौन है ! और 
। पराया कौन हे! तुम कौन हो ! और दूसरा कौन है !।६०॥ये सब अज्ञानतासे अपने व पराये मान रखे हैं,जो तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुष हँ 
| वे ज्ञानसे अज्ञानका दर्शन करते हैं॥६१॥श्रीनारदजी बोले कि इस प्रकार पुत्रवधू सहित दिति देत्यपतिका यह वाक्य सुन शोक सन्तापको 
|| क्षणभरमें त्याग अपना मन परमेश्वरके घ्यानमें लगा दिया और यह समझा कि वही राम सबमें रम रहा हे $ ॥६२॥ इति भागवते 


ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च ॥ क आत्मा कः परो वाऽत्र स्वीयः पारक्य एव वा॥ ६०॥ स्वपरामि- 
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निवेदन विना ज्ञानेन देहिनाम ॥ ज्ञानिनात्मानमीहन्ते ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः ॥ ६१ ॥ नारद उवाच ॥ इति दैत्यपतेः || 
वाक्यं दितिराकण्ये सस्तुषा ॥ | क्षणात्‌ त्यक्ता तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे || 
सप्तमस्कन्धे कुिंगकथनेन दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ नारद उवाच ॥ हिरण्यकशिण राजः | 
न्रजेयमजरामरम ॥ आत्मानमप्रतिहन्हमेकराज व्यधित्सत ॥ १॥ स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ ॥ 
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ऊ्ध्वबांइनसो रष्टिः पादादग़॒ष्ठा श्रितावनिः ॥ २॥ 


महापुराणे सप्तमस्कन्धे भा० टी० उशीनराख्याने कुलिञ्जकथाकथने दितिशोकापनयन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोहा-इस तृतीय 
अध्यायमे,कनककशिषु तप कीन्ह । बहाने सुप्रसन्न हो,ताहि महावर दीन्ह।नारदजी बोले कि हे युधिष्टिर ! हिरण्यकशिषुने अपने आपको 
अजर-अमर समझकर कहा,आज पृथ्वीपर मेरे समान कोई नहीं ऐसे अपने आत्माको एक बड़ा राजा मान सब पृथ्वीका राज्य करनेकी 
इच्छा की ॥ १ ॥ वह हिरण्यकशिपु मन्दराचल पर्वतकी कन्द्रामें जाकर महादारुण तप करनेके लिये उपरको हाथ उठा आकाशकी 
7 कवित अलम है मयुराइ सेध ने हे नमकाई, तिलोमे है तल जस शीतलता ओलेमे। नीम कडवाई जसे मिचमे है तक्षता, दूधमाहि घृत और सुगन्थ जसे बेले में आममें खटाई जैसे अग्निमं है उष्णताई, सो रेम है खारापन रूई 
ज्यों बिनोलेमें । काष्ठम है अग्नि जैसे बीजमाहि दक्ष छिपा, ऐसे ही श्रीरम छिपे प्राणियनके चोलेमे ।। 
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| तो धूमसहित तपकी अग्नि 
रको वके अंगूठेके सहारेसे खड़ा हुआ॥२॥जब तपस्या करते-करते कुछ समय व्यतीत हुआ तो धूमसहित त 
Op ims अलयकाए के सूर्यके किरणोंकी कांति शोभायमान होती है, जब वह इस प्रकार मश र 
` करने लगा, तब सब देवता अपने-अपने स्थानोंपर आये ॥ ३ ॥ उसके महाबलका उद्योग देखकर और सुनकर सब देवता डर i 
घबड़ा गये और जहां जिनके सींग समाये वहां चल दिये, उस समय हिरण्यकशिषुके शिरमेंसे उत्पन्न हुई तमोमय धूमसहित अभिर्क 
प्रचण्ड ज्वाला तिरछी, बांकी ऊँची, नीची, चारों ओरको फेलकर त्रिभुवनको तपाने लगी॥ ४ ॥ नदी और समुद्र चलायमान हो गये, 
सातों द्वीप पर्वतोंसमेत भूमि कांपने लगी,ग्रहोंसहित तारागण टूट-टूट कर गिरने लगे,दशों दिशा प्रज्वलित हो गयीं॥५॥उस अग्निके तपनेसे 
जटादीधितिभी रेजे संवर्ताक यी ॥ तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ॥३॥ तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः 
सधूमो5ग्रिस्तपोमयः ॥ तियंगूध्वेमधो लोकानतपदिष्वगीरितः i ४॥ चु्ननंद्दन्वन्तः सहीपाद्रिश्चचाल भः साङ भू ॥ 
निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश ॥ ५ तेन तक्ता दिवं लक्ता त्रहमलोर्क ययुः सुराः ॥ धातर 
> जगत्पते॥ ६॥ दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्तुमः ॥ तस्य चोपशमं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे॥ 
[ न यावन्नदश््यन्ति बलिहारास्तवाभिभूः ॥ ७॥ तस्यायं किल संकल्पश्चरतो हुश्चरं तपः ॥ श्रयतां कि न 
विदितस्तवाथापि निवेदितः ॥ ८॥ 


लोग स्वर्गको छोड़ अह्मलोकमें गये और वहां जाकर विनयपूर्वक बल्लासे कहा कि हे देवदेव ! हे प्रजापते ! ॥ ६॥ हे दीनदयाल ! 


देत्येंद्र हिरण्यकशिपुके तपके प्रभावसे तप्त हुए स्वर्गमें इम निवास नहीं कर सकते । हे समर्थ जो लोकका कल्याण चाहो तो उसकी शीघ्र 


[ति रोकि कहीं देनेवाले भूमिवासी नष्ट न हो जाये, वह उपाय करो और जो आपके बलि देनेवाले ही नष्ट हो गये 
Jp ns यही ह कि नहीं ! कि महाविकराल तप करके उस देत्याधीशने जो संकल्प किया है, वह या 
कर रहा है !॥ ७॥ यद्यपि आप सब जानते हैं और कोई बात छिपी नहीं हे, परंतु जेसा हमने सुना वेसा आपके सम्मुख कहते हैं, 
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और हमने पहले भी आपसे कहा था ॥८॥ दोहा-कनककशिपुने यह सुना,तपकर विधिपद्‌ लीन्ह । सो विचार विधि होनहित.देस्य कठिन 
| कीन्ह ॥ केवल तप, योग, समाधिके बलसे ब्रह्माने सब विश्व और चराचरको रचा हे और सबस्थानोंसे श्रेष्ट स्थानमें जेसे बह्माजी 
| आप बैठते हैं, ॥ ९ ॥ उसी ढंगसे मैं भी कठिन तप करके अपने आत्माको वैसा ही प्रतापी बनाऊँगा, जैसे कि चतुरानन हैं ॥ १० 
कालात्मा नित्य होनेसे सुझको भी कालका भय नहीं रहेगा,मैं आप कालरूप होकर अपने पराकमसे उनको अन्यथा करूंगा और देत्योंको 
देवता और देवताओंको देत्योंकी पदवी दूँगा और पातालके लोगोंको आकाशमें,आकाशके लोगोंको पातालमें वसाउँगा, पापको पुण्य 
और पुण्यको पाप बनाउँगा, परंतु जो चाहे सो हो एकबार विश्वको लोटपोट करके दिखा देना और जिस वेकुंठको श्रेष्ठ समझ रखा है 


खुट्टा चराचरमिदे तपोयोगसमाधिना ॥ अध्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥ ९ ॥ तदहं वर्धमानेन 
| ॥ कालात्मनोश्च नित्यवात्साधयिष्ये तथाऽत्मनः ॥ १०॥ अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापूर्व- 
मोजसा ॥ किमन्यैः कालनिर्धतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः ॥ ११ ॥ इति शुश्च॒म निर्बन्धं तपः परममास्थितः ॥ विधः 
सवानन्तरं युक्तं स्वयं त्रि्न॒वनेश्वरः॥ १२॥ तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते ॥ भवाय श्रेयसे अतये क्षमाय 
विजयाय च ॥ १३ ॥ इति विज्ञापितो देवैभेगवानात्मश्रूनंप ॥ परीतो भशदक्षायरेययों देत्येश्वराश्रमम्‌ ॥ १४॥ 


उसमें नीच लोगोंको बसा देना और नरकका वह नाम ही न रखूंगा और कल्पके अन्तमें वेषणवादिक कालके कौर मेरा क्या कर सकते हैं! 
मेरा और तो किसी नाशवान पदवीसे प्रयोजन ही नहीं, केवल मुझको तो एक ब्रह्मपदवीकी अभिलाषा है, ॥३१॥ ऐसी हठ उसकी हमने 
सुनी हे,इसलिये वह महाकठिन तप कर रहा हे,हे त्रिभुवनेश्वर ! पहले इस कामको कर लो और काम पीछे करना ॥१२॥ । हे जगत्पते ! 
गो और ब्राह्मण आपके मुख्य स्थान हैं और आप ही भक्तहितकारी हैं॥ १३॥आप ही उत्पत्ति,कल्याण,लक्ष्मी,कुशल और विजयके लिये हैं, ||: 
इसलिये हे त्रिलोकीनाथ ! जब आपका ही स्थान छिन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं! नारदजी बोले हे राजन्‌ जब ! भगवान्‌ |: 
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टे देवताओंने इस प्रकार प्रार्थना की तब भरय,दक्ष आदि प्रजापतियोंको संग लेकर अझाजी हिरण्यकशिपुके आश्रममें गये # ॥3४॥ 
बांबी, तृण और कीचकोंसे उस देत्यको कढ़ा हुआ देखकर ब्रह्माजीने समझा कि मिट्टीका ढेर है, फिर समीप जानेसे एक छिद्में कोई ऐसा 
प्रकाश दृष्टि आया, जैसे घरमे सूर्य चमकता हे ऐसे उसके नेत्र चमके, देखा तो चींटी और कीड़ेने उसकी त्वचा, मांस और रुधिरिको चाट 
लिया था, केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गयी थीं तो भी वह अपने तपके प्रतापसे त्रिलोकीको भष्म किये डालता था । मेघके ढके हुए 
मार्तण्डकेसा प्रचण्ड तेज था ॥ १५ ॥ १६ ॥ उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो हेसवाहन ब्रह्मा हैसकर बोले हे कश्यपतनय ! तेरा 
न्‌ ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकेः ॥ पिपीठिकाभिराचीण॑मेदस्त्व्मांसशोणितम्‌ ॥ १५॥ तपन्तं तपसा 
लोकान्‌ यथाऽभ्रापिहितं रविम्‌ ॥ विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥ १६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ उत्तिष्ठो- 
तिष्ठ भद्र. ते तपस्सिद्वोऽसि काश्यप ॥ वरदोःहमनुप्राप्तो त्रियतामीप्सितो वरः ॥ १७॥ अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं 
महदडतम्‌ ॥ दंशभक्षितदेहस्य प्राणाह्यस्थिषु शेरते ॥१८॥ नेतत पूवर्षयश्चक्कर्न करिष्यन्ति चापरे ॥ निरम्बुधारयेत्‌ 
प्राणान्‌ को वे दिव्यसमाः शतम ॥ १९॥ 

कल्याण हो, उठ, उठ; तेरा तप सम्पूर्ण हुआ, तेरा सब काम सिद्ध होगा हम तेरे समीप वर देनेको आये हैं, अब जो तेरी इच्छा हो वर 
मांग, ॥१७॥ तेरे हृदयका जो अद्भुत सार है वह हमने जान लिया और तेरे समान थैय्यवान्‌ कौन होगा ! तेरे सब शरीरको डांसादिक 
कीड़ोंने खा लिया है, केवळ तेरे प्राणमात्र इड़ियोंमें रह गये हैं, ॥ १८॥ ऐसा कठिन तप अबतक न तो किसीने किया और न तो कोई 


~ र ओं ~ ह त ~ ha णोंको 
आगे करेगा विना जलपान किये देवताओंके दिव्य सौ वर्षतक कोन ऐसा प्राणी है जो शरीरमें अपने प्राणोंको धारण कर सकता है!॥१९॥ 
* शंका--जिस-जिस प्राणीने ब्रह्माजीको तपस्या को । उन सबको ब्रह्माजीने अपनो इच्छानुसार वर दिया, परन्तु देवताओंने ब्रह्मा जीकी प्रार्थना नहीं कौ कि इसको वर दो, परन्तु इस हिरण्यकशिपुको 
देवताओंके कहुनेसे वर क्यों दिया? यह बड़ा आइचर्य है ! , 
उत्तर-हिरण्यकशिपुने मनम यह विचार, कर तप किया था कि पहले वरदान लेकर पीछे भगवान्‌ को बन्धनमें डालूंगा, हिरण्यकशिपुके भनकी बात जानकर ब्रह्माजीने हिरण्यकझ्िपुको वरदान नहीं दिया 
था, परंतु जब देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा, हम सब लोग दुष्टके तपरे तेजसे जले जाते हें तब ब्रह्माने हिरण्यकदिपुको वरदान दियां। इस लिये देवताओंकी आर्थनासे ब्रह्माने वर दिया था । 
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| तेरा निश्चय और महाघोर तप बड़े ड़ थेर्यवानोंसे भी होना बहुत कठिन है हे दितिनन्दन ! तेरा निश्चय देखकर मैं अत्यन्त प्रसन्न | 
हुआ, क्योंकि तूने तपमें पूर्ण निष्ठा करके सुझको जीता हे,॥२०॥हे देत्योम श्रेष्ठ ! मैं तुझे सत्य आशीर्वाद देकर तेरा सब मनोरथ 0 
करूंगा तेरा जो देह मरनेसे सुक्त नहीं हो सकता और मैं तो मरनेसे घुक्त हूँ, सो तुझको मेरा दर्शन निष्फळ कभी नहीं हो सकता || 
॥ २१ शा नारदजी बोले कि सबसे प्रथम देहधारी अह्माजीने इतनी बात कहकर हिरण्यकशिपुकी ओर फिर देखा, जिसका ॥# 
शरीर चींटियोंने चाट लिया था अत्यन्त दिव्य अमोघ तेजवाले कमण्डलुके जलको छिड़का, ॥ २२ ॥ उसके छिड़कते ही वह दैत्येन्द्र 
उस कीचक वाह्मीकसे साहस, तेज, बळ सहित जैसे काष्ठसे अभि उत्पन्न होती है ऐसे उठा सब अवयवोंसे सम्पन्न, वज्र समान अंग, युवा 
त किन दकरण मन्रिवनाय॥ तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥ २० ॥ तल आ 
सर्वा ददाम्यसुरपंगव ॥ मर्त्यस्य ते द्यमत्येस्य दर्शन नाफलं मम ॥ २१ ॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्ताऽदिमवो दे 
भक्षिताङ्गं पिपीलिकेः ॥ कमण्डछजलेनीक्षदिव्येनामोघराधसा॥ २२॥ स तत्कीचकवल्मीकात्‌ सहओजोबला- 
न्वितः ॥ सर्वावयवसम्पन्नो प युवा ॥ उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरविधसः ॥ २२॥ स. निरीक्ष्याम्बरे 
देवं हंसवाहमवस्थितम्‌॥ ननाम शिरसा भूम तदर्शनमहोत्सवः ॥ २४ ॥ उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्न ईक्ष्माणो दशा 
तरिभुम्‌ ॥ हृषाश्रुपुलकोद्धेदो गिरा ग्गदयाऽणात्‌॥ २५॥ हिरण्यकशिषस्वाच ॥ कल्पान्ते काल्सष्टेन योऽन्धेन 
तमसाऽट्ृतम्‌ ॥ अभिन्यनग्‌ जगदिदं स्वयंज्योतिस्स्वरोचिषा ॥ २६॥ 
अवस्था, चित्तका सामर्थ्य बढ़ा हुआ, तपे हुए सुवर्णके समान कांतिकी झलझलाहट, अग्निके समूहकी नाई उठकर खड़ा हो गया ॥२३॥ || 
आकाशमें इसपर विराजमान हसवाइन देवोंके देवको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ उनको शिरसे प्रथ्वीपर दंडवत प्रणाम कर दर्शन || 
किया और मनमें परमानंद माना ॥२४॥ उस समय भण आदि प्रजापतियोंको बह्माजीके साथ देख हिरण्यकरिषुके चित्तमें अत्यन्त हर्ष |; 
बढ़ा, नेत्रोंसे आंसू निकलने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया, गद्गद वाणीसे अह्माजीकी स्तुति करने लगा ॥२५॥ हिरण्यकशिपु बोला ||+ 
कि कल्पके अन्तमं कालसे रचे हुए अत्यन्त अन्धे तमसे ढके हुये इस विश्वको जिन परमात्माने आप अपनी ज्योतिसे प्रकाश किया दै, || 
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उस स्वयंप्रकाश परमात्माके अर्थ नमस्कार है ॥ २६ ॥ जो आप त्रिगुणात्मक स्वरूपसे इस सृष्टिको उत्पन्न करते हो, पालते हो, संहारते 
हो! ऐसे रज, सत्त्व, तम, तेज रूपवाले परमात्माको वारंवार नमस्कार है ॥ २७॥ आद्यवीज, ज्ञानविज्ञान-भूतिं, प्राण, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिरूप वेकारिक व्यक्तिको धारण करनेवाले परमात्मा आपको मैं बारंबार नमस्कार करता ह ॥२८॥ आपकी स्थावर, जंगम, जगतूके ईश 
हो आपही प्रजाओंके प्राण हो आप ही मन-ईंद्वियोंके पति हो, आप ही चित्तके चित्त हो, आपही आकाशादिकि पंच महाश्रतगणोंके और 
शब्दादिक पश्चविषयवासनाओंके उत्पन्न करनेवाले हो ॥२९॥ आप ही वेद्जयीके चार होता करके सात यज्ञोंके कर्ता हो आपही प्राणियों 
आत्मना त्रिता चेदं सजत्यवति ठम्पति ॥ रजस्सत्त्वतमोधान्ने पराय महते नमः ॥ २७॥ नम आद्याय बीजाय 
ज्ञानविज्ञानमूर्तये ॥ हिका विकारेव्यैक्तिमीयुषे ॥ २८॥ लमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन 
पतिः प्रजानाम्‌ ॥ चित्तस्य चित्तेमेनइनि पतिमहान्भ्तणुणाशयेशः ॥ २९ ॥ त्वं सप्चतन्तून्वितनोषि तन्वा 
त्रय्या चातुहोँत्रकविद्यया च ॥ तमेक आत्मा%त्मवतामना दिरनन्त्पारः कविरन्तरामा ॥ ३० ॥ त्वमेव कालोऽनि- 
मिषो जनानामायुलंवाद्यावयवेः क्षिणोषि ॥ कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस्तं जीबलोकस्य्‌ च जीव आत्मा 
॥ ३१ ॥ तवत्तः परं नापरमप्यनेजदेजच्च किंचिहय म तिकि ॥ विद्या कलास्ते तनवश्च सवां हिरण्यगमोऽसि 
तहत्रिप्षष्ठः ॥ ३२ ॥ व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वस ॥ भुडक्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्य 
अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥ ३३॥ | ै 
आत्मा और आत्मज्ञानियोंके अनादि अनन्त अपार अखंडित पंडित सर्वान्तर्यामी हो ॥ ३० ॥ आप ही कालके प्रवाहरूप लव, क्षण 
इत्यादिक करके विभागोंसे जीवमात्रकी आयुको क्षय करते हो, आप ही छूटमें स्थित आत्मा, बल्लान्तर्यामी,अजन्मा,अविनाशी,सबसे बड़े 
इस जीवलोकके जीवनमूल और आत्मा हो ॥ ३१॥ आपसे परे स्थावर जंगम कुछ भी चलायमान नहीं है न आपसे ऊपर है, और 
जो चलायमान हे वह आपसे पथक्‌ नहीं हे,चौदह विद्या,सोलह कला ये आपके ही रूप हैं,आपके ही उदरमें यह सब ब्रह्माण्ड वास करते ||%# 
हैं, ऐसे परजह्य ओर जिगुणात्मक आप ही हो ॥ ३२॥ हे समर्थ | यह भी भली प्रकार विदित हे कि यह स्थूल शरीर कि,जिससे इंद्रिय, | 


| 
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| मनसे विषयोंको भोगते हो और अतिगुत्त आत्मा पुरुष पुराण ब्रह्मघाममें आप ही विराजमान हो ॥३३॥ हे अनंत ! अव्यक्तरूपसे 
जिसने यह सब विश्व विस्तृत किया है और विद्याअविद्या शक्तियुक्त जो आपकी अद्भुत माया हेमन वचन कर्मे नहीं जानी जाती,उस 
प्र्रह्म परमेश्वरको वारंवार मेरा नमस्कार हे॥ ३४ ॥ हे वरदोत्तम! जो आप झुझको वर देते हो मेरे मनोवांछित वर दो, मैं यह वर मांगता 
१८ ई कि आपकी सृष्टिके रचे हुए किस पदार्थ वा किसी जीवमात्से मेरी मृत्यु न हो ॥ ३५॥ बाहर, भीतर, दिनमें, रातमें आपके रचे हुए 
शत्रोंसे, भूमिमें, आकाशमें, मनुष्यसे, मृगसे ॥ ३६ ॥.प्राणधारी अथवा विना प्राणधारी,सुर,असुर,महासर्प इत्यादिकसे युद्धमे मेरी हार 
येनेदमखिलं ततस्‌ ॥ चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः ॥३४॥ यदि दास्यस्यभिमतान्‌ 
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अनन्ताव्यक्तरूपेण २ re र 
वरान्‌ मे वरदोत्तम ॥ भ्रतेभ्यस्त्वहिसृष्टेभ्यो मृत्युमांभून्मम प्रभो ॥३५॥ नान्तवेहि नक्तमन्यस्मादपि चायुधः॥ | 

न भूमौ नाम्बरे झत्युन॑ नरेन सरगेरपि ॥ २६ ॥ व्यसुभिवोऽसुमद्विर्वा सुरासुरमहोरगेः ॥ अप्रतिहन्हतां युद्धे ऐकपत्यं || 

च्‌ देहिनाम्‌ ॥२७॥ सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथाऽत्मनः ॥ तपोयोगप्रभावानां यन्न रिष्यति कहिंचित्‌॥ ३८॥ | 
इति श्रीमाः | सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोवरयाचनं नाम तूतीयोऽध्यायः॥३॥ नारद उवाच ॥ एवं ृतः शतः ||; 
'ृतिहिरण्यकरिपोरथ प्रादात्‌ तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुल्ठभाव्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तातेमे दमाः एसां यान्‌ | 

+॥ वृणीषे वरान्‌ मम ॥ तथाऽपि वितराम्यङ्ग वरान्‌ यदपि हुर्छभान्‌॥ २॥ ह 
न हो और संसारमें एक राज्य मेरा ही हो॥३७॥जिस प्रकार सब लोकपाल आपको मानने हैं वैसे ही मुझको मानें । तप योग प्रभाव मेरा || 
$| कभी क्षीण न होने पाये और मेरा ऐश्वर्य कभी नष्ट न हो । हे नाथ ! जो देना है तो यह वर सुझको दीजिये ॥ ३८ ॥ इति ीमद्भागवते || 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ दोहा-इस चौथे अध्यायमें, कनककशिषु वर 


१६ पाय । जीत चराचर देव सब, चढ़ो विष्णु पर धाय ॥ नारदजी बोले कि जब हिरण्यकशिपुने इस प्रकार ब्रहझमाजीकी विनय की तब उसके | 
तपसे प्रसन्न होकर वह वर ब्रह्माजीने उसको दिया जो और पुरुषको मिलनेमें महादुलंभ है॥१॥।्रह्मजी बोले कि हे तात ! ये वर मचुष्योंके 
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' 
लिये महाकठिन हैं, जिन्हे मांगता है परंतु तो भी मैंने तुझको दिये, क्योंकि तूने बड़ा भारी तप किया है ॥२॥ नारदजी बोले 
कि हिरण्यकशिपुने डी क पाकर य पूजन या तब अमोघ अनुग्रही समर्थ सदा प्रजापति जिसकी स्तुति करते हैं वे 
भगवान्‌ ब्ह्माजी अपने ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ३ ॥ इस प्रकार सब देत्येन्दको वर मिले तो वह कञ्चनकेसा तनु धारण करनेवाला कनक. 
कशिपु अपने भाई हिरण्याक्षके मरणका स्मरण कर विष्णुको अपना वैरी समझकर उनसे वैर करने लगा ॥ ४॥ और सब लोक, दशों 
दिशा, देवता, असुर, मनुष्य, इन्द्र, गंधर्व, गरुड, उरग ॥&॥ सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृपति, मनु, यक्षोंके राजा कुबेर, राक्षस, 
पिशाच, ईश, भूतेश्वर ॥ ६॥ इनके अतिरिक्त और संपूर्ण जीवमात्रको उनके अधीश्वरोंको जीतकर अपने वशमें किया और उस 

ततो जगाम भगवानमोधालुग्रहो विश्वः ॥ पूजितोषमुरवर्यण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ॥ ३ ॥ एवं छब्धवरो दैत्यो बिश्र- 
द्वेममयं वपुः ॥ भगवत्यकरोद्‌देषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन्‌ महासुरः ॥ 
देवासुरमदुष्यन्द्रान्गन्धर्वगरुडोरगान्‌ ॥ ५ ॥ 'सिद्धचारणविद्याधारषीन्‌ पितृपतीन्‌ मनून यक्षरक्षःपिशाचेशान प्रेत- 
देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपृस्‌॥ ७॥ महेन्द्रभवनं साक्षान्निमितं विश्वकर्मणा ॥ त्रेलोक्यलक्ष्म्यायतन- 


मध्युवासाखिलडिमत्‌ ॥ हिरण्यकशिएनाम दानवेन्द्रो महाबलः ॥ ८ ॥ यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता झुबः ॥ 
यत्र स्फटिककुड्यानि वेड्टयस्तम्भपङ्क्तयः ॥ ९॥ | | 
विश्वविजयी देत्यराज हिरण्यकशिपुने लोकपालोंके स्थान तेजसहित हर लिये देवताओंके उपवनोंसे सोंदर्य देवलोकमें जाकर तीनों |% 
लोकोंको अपने अधीन कर लिया और जो महेंद्रके राज्यभवन विश्वकर्माने अपने हाथोंसे निर्माण किये थे वे सुन्दर-सुन्दर मंदिर जो |॥६ 
सदा सम्पदाओंसे पूरित,त्रिलोकीकी लक्ष्मी जहां सदा विराजमान उस सुरेन्द्रके स्थानमें हिरण्यकशिपु नामका महावलवान्‌ देत्येन्द निवास र 
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मा० टी“ र 
अ० > 3 
६ करने लगा॥७॥।८।जिस स्थानम विद्यमके सोपान महामरकतमणिकी पृथ्वी, स्फटिकमणिकी भीतें, वैदूर्यमणिके खम्भोंकी मनभावनी सुहा- र 


| अद्भुत कांति झलक रही थी ॥ ९॥ जहां चित्र-विचित्र चंदोवे तन रहे थे, पद्मरागमणियोंके मनोहर आसन बिछ रहे थे, 
फेन सम श्वेतवर्ण और नाना प्रकारके रंगोंकी कोमल-कोमल शय्या शोमा दे रही थी और उनमें चारों ओर मोतियोंकी झालरें लटक रही 
थीं ॥ १० ॥ जिनके नूपुरोंकी झनकारसे संसार मोहित हो जाय ऐसी-ऐसी सहस्रो देवांगनायें कुन्दकलीसम दातोंवाली उस मनोहर रत्न 
स्थलीम झन-झन करती चारों ओर विचरती फिरती शीं और अपने सुन्द्र-सुन्दर चद्रवदनके प्रतिबिम्बको निहार-निहार प्रसन्न होती 
थीं॥ ११ ॥ ऐसे शोभायमान, सुरेन्द्रके भवनमें महाबलशाली, पूर्णप्रतापी, उदारचित्त, विश्वविजयी, महाप्रचण्ड तेजस्वी, तपके तेज 
प्रभावसे सब देवता जिसके चरणोंकी वारंवार वंदना करते थे ऐसा वह देत्येंद्र पूर्ण प्रतापी अपने प्रतापसे चण्ड शासन करके दिन-रात सुरपुरमें 
यत्न चित्रवितानानि पदारागासनानि च ॥ पयः फेननिभाः शय्या सुक्तादामपरिच्छदाः ॥ १० ॥ कू रद्य 
शाब्दायन्त्यइतस्ततः ॥ रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दर स ॥ ११ ॥ तस्मिन्महेन्द्रवने महाबलो महामना 
निर्जितलोक एकराट॥ रेमेऽभिवन्याङधियुगः सुरादिभिः प्रतापितेरूजितचण्डशासन्‌ः ॥१२॥ तमङ्ग मत्तं मधुनोरुग- 
न्धिना विदत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः ॥ उपासतोपायनपाणिभिविना त्रिमिस्तपोयोगबलौजसां पदस॥ १३॥ 
म जप स्थितं विश्वावसुसतम्डररस्मदादयः ॥ गन्थवसिद्धा ऋषयोऽस्तुबन्‌ महर्विययाधरा अप्सरसश्च 
पाण्डव ॥ १४ ॥ स एव वर्णाश्रमिमिः ऋतुमि्भूरि दक्षिणः ॥ इज्यमानो हविभांगानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ॥ १५॥ || 
रमण करता था॥१२॥।हे राजन्‌ ! महातीब्र सुगंधित वारुणीके मदसे विकराल लाल-लाल नेत्र, जिसके तप, योग, बल और पराक्रमसे सब शू 
स्थानोके अधिकारी और लोकपाल अनेक-अनेक प्रकारकी भेटें लिये खड़े रहते थे। केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिवने ही उसकी सेवा नहीं की “> 
॥१३॥हे पाण्डव ! इन्द्रके आसनपर अपने पराक्रमसे बलात्कार बेठे हुए उस हिरण्यकशिपुने सम्मुख-विश्वावस॒, तुम्बुरु, अस्मदादिक 
सदा गाया करते थे और गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर और अप्सरा वारंवार उसकी स्तुति करते रहते थे ॥ 9४ ॥ जो कोई वर्णाश्रमी 
जगतमें यज्ञ करता था वह पहले बहुतसी दक्षिणा देकर उसको पूजन कर लेता पीछे और काम करता था । यह अपने तेजके प्रतापसे यज्ञका 
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भा० स० 
॥ १४ 


भा० दी० 
अ० ४ 


- भी लेता था ॥१५॥ सातां द्वीपोंकी प्रथ्वी उसके भयकी मारी विना जोते-बोये सब प्रकारके अन्न और फलादिकोंको उत्पन्न करती 


और आकाश सबकी मनकी आशा पूर्ण करता था और अनेक प्रकारकी आश्चर्यमयी सम्पदायें प्रकट होती थीं॥9 lh hi 


भांतिके रत्न अपनी लहरोंसे बाहर निकाळ-निकालकर डालने लगा नदियां लवण, मद्य, मधु, चृत, क्षीररूप जलोंसे बहने 
शैलोंकी कन्दराओंके भीतर महासुखदायक क्रीड़ास्थल आपसे आप बन गये । वृक्ष छहों ऋतुओंमें फूलफलोंसे फलने लगे। सब 


अकृष्टपच्या तस्यासीत्सप्तदीपवती मही ॥ तया कामदुघा द्योस्तुना नाश्चर्यपद्‌ नमः ॥ १६ ता रत्नौघाँस्तः 
त्पल्यश्रोहरूमिमिः ॥ क्षारसीधतक्षोद्रदधिक्षीरातोदकाः॥ १७ ॥ शेला द्रोणीभिराक्रीडं स्तुष शुणान्दुमाः ॥ 
दधार लोकपालानामेक एव एथग्युणान ॥ १८॥ स इत्थं निर्जितककुबेकराड्विषयान्यियान ॥ यथोपजोषं सु्जानो 
नातृप्यदजितेन्द्रियः ॥ १९॥ एवमेश्वर्यमत्तस्य इपतस्योच्छा्रवतिनः ॥ कालो महान्व्यतीयाय ब्रह्मशापसुपेयुषः।२०॥ 
पालोंके गुण प्रथक्‌-प्रथक्‌ इकला हिरण्यकशिपु धारण करता था॥१८॥इस प्रकार दिग्विजयी सम्राट दानवराज दिग्विजय कर अपनी इच्छा. 


नुसार प्रिय विषयोंका आनन्दपूर्वक भोग भोगने लगा परंतु इदरियोंके न जीतनेके कारण उसके मनको संतोष नहीं हुआ ॥ १९॥ इस भांति 
ऐश्वर्यसे मदान्ध, अभिमानसे भरा हुआ पाखण्डी वह हिरण्यकशिए महा अनीति करनेवाला हुआ, जिसके भयसे इन्द्र इकहत्तर9१ 
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* दृष्टान्त--गंगाजीके किनारे एक ऋषीश्वर कथा करते थे। वहाँ अनेक साधु-संत कया सुननेके लिये आते और एक राजा भी कथा सुननेको आता था। प्रसादके ही बहमशापसे राक्षसतन व न जद का कको अहत घा जतके भाल ल वहाँ एक खाजभरी कुतिया भी 
आ जाया करे और राजाके समोपही बैठे। राजाने कथामें आना छोड़ दिया। बहुत दिनों पीछे बहू राजा कोई पर्व समझकर गंगा स्तानको आया और उन कथा कहनबाल ऋषीइबरको दंडवत्‌ प्रणाम किया । 
ऋषि आशीर्वाद देकर बोले कि हे राजन्‌! आप कथा सुनने क्‍यों नहीँ आते? राजानें कहा कि वहाँ कुतिया खुजली की मारी खुरखुर करती रहती है इसलिये कथाम नहीं आता, ऋषि बोले कि आना, हम इस 
बातका भी प्रबंध करेंगे, ऋषिने अपने योगवलके प्रभावसे उस कुतियाको अपसरा बना दिया। राजा ऋषिके कहनेसे कथामें आया और यह अप्सराख्प कुतिया फिर राजाके ही निकट बैठी । तब तो राजा उसको 
देखकर अत्यन्त ही मोहित हुआ। सबसे पहले आये और उसीके पास बैठे। दिनरात उसके ध्यानम मतवाला रहे, सब घरवार छोड दिया, दिनमें चार फेरे वहाँ के करे और नित्यप्रति परमात्मासे -यही प्रार्थना 
करता था कि, हे परमेश्‍वर ! वह दिन कौनसा होगा, जिस दिन वह मुगनेनी पिकब्रेनी चन्द्रकांता मेरी कान्ता होगी ? कभी कुछ विचार करता, कभी कुछ विचार करता, इसी सोच सागरमं डूबा रहता था। 


तक राज्यसे भ्रष्ट रहा; बह्मशापसे राक्षसतन पानेवाले उस देत्यको समस्त प्रथ्वीका राज्य करते करते जब अनेक युग बीत 


एक दिन ऋषीश्वरने राजासे पूछा कि हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी क्या दक्षा हो गयी ? राजा नोचेको नेत्र कर बोला कि इस मनमोहिनीने मेरे मनको मोह लिया है? जो मेरे संग इसका विवाह हो तो मेरे 
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| EN ह गयी, तुता और लोकपाल तावत की द्वीप नो खण्डोंमें भागे-भागे फिरे जब कहीं कोई रक्षा 
देख निर्मळ तो लो श्राअच्युत भगवान्‌ वाझुदवकी शरण गये ॥ र ९ हैं 
निर्मल हृदय शान्त स्व ः न फिर संसारमें नहीं [ गये ॥ २१ ॥ जहाँ सर्वात्मा भगवान्‌ हैं अं 
द्य १ भाववाछे संन्यासी जहाँ जाकर फिर संसारमें नहीं आते, उस दिशाको हम वारंवार नमतत हर र 


तस्योग्रदण्डसंविग्राः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ अन्यत्रालब्धश 
। का त्रालब्धशरणाः शरणं य 
ह परितधर ॥ यहुता न्‌ न्ते शान्ताः मन्यासिनोप्यला | `’ ति क 
[ः॥ उपतस्थुह्ृषीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः ॥२३॥ तेषामाविरश्रूहाणी अरूपा मेघनिस्स्वना ॥ 


सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयंकरी ॥ २४॥ मा भे श्रेष्ठा: सर्वेषां प 
सर्वश्रेयोपपत्तय ॥ २५ ॥ भेष्ट विबुधश्रष्ठाः सर्वेषां मद्रमस्तु बः ॥ महर्शनं हि भूतानां 
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कह मनको सावधान कर, बुद्धिको सुधार निद्राको तज 'इंद्रियोंकी जीत, समाधि लगाकर 
? » समा 
भजन करने लगे॥ २३॥ जिसका कोई स्वरूप नहीं, मेघके समान गम्भीर शब्दवाली ne Bue आश्रयसे हि 


Mop LUE i CU WRT en रोगा सिरी तात पधा | कुछ भय मत करो,तुम्हारा कल्याण होगा, मेरी नी और मेरा दशन 
\  ऋषिने अ 

त्यो ह दोषको तलको चाटा करती थी। एक a समय उस नवयौबनाको राजाके साथ कर दिया, वह सुन्दरी राजाके मंदिरमें रहने ळी; रातको 

बह 5 भगा और अपने अनुचरंसि कह गया कि इसको बांधकर अभी गङ्गातीर आँख खुल गयी तो देखता क्या है कि, यह चन्द्रमुखी दीपकका तेल चाट रही है, तब तो उ प hi > 

रञो तो डाकिनी निकली, व य रेसा विरह (तरो पर ऋषोइवरके यहाँ लाओ । राजाकी आज्ञानुसार भृत्य उसको बाँधकर ले चले, राजाने ऋषीसे कहा हि, हट ऱ्य 

नहीं छोड़ा और दीपकका तेल चाटा, सत्य है प्राणी अपनी प्रकृतिको नहीं SE लिय ! अब क्‍या कलें मेने तो तुझे राजमंदिर तक पहुँचा दिया परन्तु तुने तो भी अप अते य f 

नह ही बने । यहाँ के अधिक हो जानेंके कारण इसका सम्युणे वृत्तान्त नहों लिखा। हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीसे मिला, परन्तु अपने राक्षसी स्वभावको नहीं छोड़ा और उसने-ऐसे क ; 
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४९८9८90000 


'भा० | हैं 
॥ १५ ॥ || काल तुम धेय घरो %॥२६॥ जो मह्य, देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वैर करते हैं, वे शीमही नष्ट हो जाते हैं ॥ 
यद्यपि वर भी मैं उसको दे चुका हूँ,तो भी उसको विना मारे कभी नहीं रहूँगा॥२८॥नारदजी बोलेकि श्रीलोकगुरु आदिपुरुष अविनाशीकी 
ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य यत्‌ ॥ तस्य शान्ति करिष्यामि काछं तावत प्रतीक्षत ॥ २६ ॥ यदा देवेषु वदे 
गोऽ विप्रेषु साधुष्‌ ॥ वमि च विहेषः स वा आशु विनश्यति ॥२७॥ निर्वेराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मन ॥ 
प्रह्ददाय यदा दुहेद्धनिष्येऽपि वरोजितस्‌ ॥ २८ ॥ नारद उवाच॥ इत्युक्ता लोकययुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः ॥ 
न्यवतन्त गतोदेगा मेनिरे चासुरं इतस्‌ ॥ २९ ॥ तस्य दैत्यपतेः शत्राश्चवारः परमाद्शुताः ॥ प्रह्मादोष्भून्महांस्तेषां 
गणेमंहदुपासकः ॥ ३० ॥ ब्रह्मण्यः तर सत्यसन्धो जितेन्द्रियः ॥ आत्मवत सर्वश्रतानामेकः प्रियसुहत्तमः 


१2, 
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जन्माढ्यो मानस्तम्भविवजितः ॥ ३२॥ 


यह वाणी सुनकर देवताओंने अत्यन्त युल माना और परमात्माको प्रणाम कर सब अपने अपने स्थानोंको चले गये और उसी दिनसे 
असुरको मरा समझ लिया ॥२९॥ उस दैत महाअद्भुत परम उदार चार कुमार उत्पन्न किये, उनमें प्रहाद सबसे छोटा परन्तु गुणमें 
सबसे बड़ा और परमेश्वरका पूर्ण भक्त था ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोंका रक्षक, शील्संपन्न, सत्यवादी जितेन्द्रिय और सर्वत्र जीवमात्रको अपने 
आत्माके समान मानने वाला और सबका प्यारा सुहृद था॥३१॥सजन पुरुषोंके चरणोंका दासकी नाई सेवन करता । पिताके समान दीन 

* शंका--हिरण्पकशिपुन जिस दिन ब्रह्मासे वरदान पाया, उसी दिनसे घमंसे, भगवान्से, देवताओंसे, गायोंसे , ब्राह्मणोसे, बेदोंसे एकाएकी वेर करने लगा तब भगवानूने देवताओंसे क्यों कहा कि देवता लोगो ! 
सत, जब हमसे, घमंसे, देवताओंसे, वेदसे, ब्राह्मणोसे, साधुओंसे गायोंसे बंर करेगा तब हम उसी समय हिरण्यकशिपुको सार डालेंगे, यह बड़ी भारी हांका है। 


उत्तर--इन सबसे पृथक्‌-पृथक्‌ व॑र राक्षस करता था, राजनीति विचारके फेरफार करके वेदसे और भगवान्‌से तो बहुत शत्रुता करता था, परन्तु ब्राह्मणोंसे प्रीति भी करता और बेर भी करता या, ऐसी 
चतुराईसे देर किया था और भगवानने कहा था कि जो सबसे एफ बार बेर करेगा, तो उसी समय मार डालेंगे । 
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सब जगतका मङ्गलदायक है ॥ २५ ॥ उस दुष्ट देत्यकी दुष्टता मैं भलीप्रकार जानता हूँ।इसकी शांति में बहुत शीत्र करूंगा! अभी कुछ 


दोहा-समदरशी अरु शान्तचित, मेरा भक्त उदार । नाम जासु प्रडाद है, घरा धर्म आधार ॥ ऐसे अपने पुत्र महात्मासे वेर करेगा तो 
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॥ ३१ ॥ दासवत्‌ संनतार्याङ्‌धिः लः ॥ आतृवत सदृशे ख्निग्धी शुरुष्वीश्वरसावनः ॥ विद्यार्थरूप- ` 


2० ३१, 
९५. 
व्यव... 


| दया रखता, अपने सहश जो नगरनिवासी थे उनको आता के तुल्य मानता और शुरूजनोंको ईश्वर समान जानकर पूजन 
म था । विद्या, धन, रूप और कुलमें परिपूर्ण अर्थात्‌ उत्तम होनेपर भी उसको इन बातोंका गर्व नहीं था ॥३२॥ कभी मनमें उद्विग्न नहीं होता, 
£| सब व्यसनोंसे दूर रहता, सुनता-देखता सब कुछ, परन्तु इस लोकके और परलोकके पदार्थोको अनित्य समझता, सदा इंद्रिय, प्राण, 
|| श्रीर,बुद्धिको दमन करता रहता मनमें ही सब कामनाओंको शान्त करता रहता था । यद्यपि असुरके घरमें जन्मा था, परन्तु तो भी सुरों 
को सुख देनेवाला था ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! जिसके गुणोंको कविलोग वारंवार ग्रहण करते हैं इश्वरके गुण जैसे छिपाये नहीं छिप सकते, 
| ऐसे ही प्रह्ादके गुण भी आजतक जगतमें प्रकट हो रहे हैं॥३४॥हे नरेश ! सुर असुरलोगोंके शत्र हैं, परन्तु जहां कहीं कथा वार्ता और 


नोहिगचित्तो व्यसनेषु निस्स्परहः श्रुतेषु दृष्टेषु गणेष्ववस्तुद्यक ॥ दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधीः सदा प्रशान्तकामो 
रहितासुरोऽसुरः ॥ ३३ ॥ यस्मिन्महदूगुणा राजन्‌ श्यन्ते कविभिसहः॥ न तेऽनाऽपि धीयन्ते यथा भग- 
वतीश्वरे॥३४॥ यं साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा रूप ॥ प्रतिमानं प्रकुवन्ति किसुतान्ये भवादृशाः ॥३५॥ गुणेर- 
ठमसंख्येयेमोहात्म्यं तस्थ सूच्यते ॥ वासुदेवे भगवति यस्य नेसमिकी रतिः ॥३६॥ न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्‌ 
तन्मनस्कया ॥ कृष्णग्रहग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशस् ॥ ३७ ॥ | 


बड़े-बड़े महात्माओंकी ७० होती है,वहां पहले प्रहादकी ही उपमा देते हैं और आप सरीखे सजनोंका तो कहना ही क्या है! ॥३५॥ 
न । यह तो सब मैंने उसके गुणोंकी और यशकी बड़ाईकी और उसके शुणोंकी तो गिनती ही नहीं,भला फिर उसके युणोंकी महिमा कोन वर्णन 
जिसकी वासुदेव भगवानमें स्वाभाविक प्रीति है ॥ ३६ ॥ बालपनका उसंने कोई 


कर सकता है! उसके असंख्य गुण समझने चाहिये ss र 
द| खेल न खेला और न कोई खिलौना हाथमें लिया, केवल शाल्आमकी मृत्तिक ही खिलौना समझता रहा और सब संसारके खेलोंको 
छोड़ विष्णु भगवान्‌के चरणारविन्दोंमें ही मनको लगा रखा था और भगवानरूप ने उसके आत्माका ग्रहण कर लिया था,केवल जड़की 
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.भा० | 
॥ १६ ॥ ||; 


अ० ४ 


|| नाई रहता था और संसारको कुछ नहीं समझता था कि संसार क्या वस्तु है ! ॥ ३७॥ बेठते, चलते, खाते, पीते, सोते,जागते,बोळते; 


कभी 

¢ 
|| 'हरे-हरे? पुकार ः ना कर तन्मय हो अ 
१ ॥४०॥ कभी भगवानकी मनोहर छबिके ध्यानमें मग्न होकर मौन हो जाता, कभी न हो आंखोंसे आंसू बृहता, कभी नेत्र बन्द | 
| कर हृदयमें उस मनोहरकी मनमोहनी छबिका दर्शन करता था ॥४१॥ उत्तमछोकके चरणोंकी सेवा करनेवाला चाहे कुछ न चाहे, परन्तु ||# 


«|| सेवाका फळ उसको अवश्य मिलता हे । उस अगवच्चरणकी सेवाके प्रतापसे यह अपने मनमें परमानन्द मानता था और कुसंगसे आत हुए 
भा० ही०|ई| और लोगोंके मनको भी शान्त करता था॥४२॥हे राजन्‌ ! ऐसे महाभागवत बड़भागी अपने घुत्रसे वह देत्यराज अकारण वेर करने लगा 


हिरण्यर्काः क्यों 
+: प्रेम रखता ही है और शिक्षा देनेके लिये कुछ भी दो जाय, परंतु तो भी शङ्के समान उसको कठिन दुःख नहीं देता ॥ ४५ ॥ 


स) 
| St ५ 


बतलाते, गोविन्दरूपमें लीन होनेके कारण उसको इन बातोंकी सुध नहीं थी ॥३८॥ श्री भगवानके ध्यानमें ऐसा मतवाला रहता था 
कि कभी रोता; कभी हँसता, कभी उसकी लीलाओंका स्मरण कर पुकार-पुकांर मनही मनमें मग्न होता था ॥३९॥ कभी उत्कण्ठित हो 
कार उठता, कभी लाजको तज नाचने लगता, कभी भगवानकी भावना कर तन्मय हो अनेक प्रकारका विहार करता था ||% 


आसीनः पर्यटन्नश्नन्छयानः प्रपिबन्‌ बरुत्र्‌॥ नालुसंधत्त एतानि गोविन्द्परिरस्मितः ॥ ३८ ॥ कचिदृद॒ति वैकुण्ठ 
चिन्ताशबलचेतनः ॥ कचिद्ठसति ताच्चिन्ताह्वाद उद्गायति कचित्‌ ॥३९॥ नदति कक तिळ्जी न्त्यति 


कचित्‌ ॥ कचित्‌ तद्गावनायुक्तस्तन्मयो5तचकार ह ॥ ४० ॥ कचिहृत्पलकस्तृष्णीमास्ते सं तः ॥ अस्पन्द- 
प्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः ॥४१॥ स क्क - ॥ तन्वन्परां निरतिः 


मात्मनो मुहहुंस्सङ्गदीनान्यमनइशामं व्यधात्‌ ॥४२॥ तस्मिन्महाभागवते महासागे महात्मनि ॥ हिरण्यकिप राज- 
न्रकरोदघमात्मजे ॥४३॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ देवषे एतदिच्छामो वेदितं तब सुब्रत ॥ यदात्मजाय शुद्धाय पिताऽदा- 
त्साधवे ह्यघम्‌॥४९॥ पुत्रान्विप्रतिकूलान्स्वान्पितरः पुत्रवत्सलाः ॥ उपालभन्ते शिक्षा थ नैवाघमपरो यथा ॥ ४५ ॥ 


॥४३।युधिष्ठिरने पूछा कि हे सुन्रतधारी नारदजी ! इस बातके सुननेको मेरा मन बहुत चाहता है,कि उस शुद्धचित्त सतपुत्रसे उसके पिता 
शपुने वेर कयां किया ! ( इस बातका मुझको अत्यन्त संदेह है ) ॥ ४४ ॥ चाहे पुत्र अपने अनुकूल न हो तो भी पिता पुत्रपर || 


० 


और जो कुलमें सत्पात्र पुत्र हो पिताकी 
की सेवा करे; गुरुको अपना इष्टदेव माने कोई 
क 2 है एसे साशु भी ८ 
क न ७४-०५ | 
मनम बड़ा संकट होता हे,विस्तारपूवक आप इस इतिहासको वर्ण ताको भगवाचने मारा, है विडजन । हे ब्रिज नारद ! इस बातसे 
मस्कन्ये द हासको वर्णन कर मेरा संशय इस बातसे मेरे 
तिय मवसाजभामम नाम TT iE से पतत - 
किस्॒ताइवशान्साधूस्तादशान्युरुदेवतान्‌ [दको,महाकठिन दुख दीन्हीनारदजी बोळे कि एक समय देत्योंने भगवान्‌ दा यही. छोड़कर, श्रीहरिकी 
प्रयोजितः ॥४६॥ ला तोय ्ननस्माकं विधम प्रमो ॥ पितुः पत्रा सा 
बने ना राणे सप्तमस्कंधे प्रह्मादचरित्रे हिरण्यकशिपुदिग्विजयप्रह्वादसाधुभावः 
सुतो 7 Su ४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ पोरो हित्याय मगवान्ह॒तः bi | के 
श्रासुरबालकान्‌ ॥ २ परत ॥ १ ॥ तो राज्ञा प्रापित बाल प्रह्माद विस ॥ पाठयामासत ः या 
अ त्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्ुवेष्नुपपाठ च ॥ न साधु मनसा मेने स्वपरासद्गरहाश्रयस्‌ आ 
था, उन जे कि पाण्डव ॥ पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्‌॥ ४॥ ` et De 
I ह आवानानत | आमर्क नामक दो बेटे थे, उनका स्थान भी हिरण्यकशिषुके निकट ही था॥१॥यह दोनों 
ए गा यो नतरा तरा उनको और उसके मतक भरर जो भख बालक म ls 
त यान ह ढा य पहात ली को दक और समझकर गुरुके आगे वैसे ही पढ़ लेता था र 
नहीं ) १ पराय असत्‌ आश्रय, झूठे जगत्‌ ड उसपर 
[दको 


FRR 


FR 
०२७२९ 
CA न, “६०३१ > 3! 


DE 


2८52222४2९ 


१. 
Hobs 


ip, 32 
5५-३७३७ 


Cy 


१०% 


हैः अपने निकट बुलाकर गोदीमे बेठाकर पा हे पुत्र ! जो वस्तु तुझको अच्छी लगती हो वह मुझसे कह, मैं अभी तुझको मँगा है है ४) 
यह सुन प्रहाद बोला कि हे असुरोत्तम पिता ! सदा उद्विग्न बुद्धिवाले शरीरधारियोंके आत्माका नाश करनेवाला नरकर्म की 
अंधकूपरूप गृह है, उसको तज वनमें जाकर हरिभजन करना और उसीकी शरणं रहना यही साध और अतीव उत्तम दे धि 
श्रीनारदजी बोले कि देत्यराज शतके पक्षका आश्रय लेनेवाली अपने पुत्रकी वाणी सुनकर, सभामें हसकर बोला कि बालकका अ से 
शत्ठकी ओरको फिर गयी, क्योंकि बालकोंकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, दूसरेके पास बेठनेसे वैसी ही हो जाती है ॥ ६ ॥ इसलिये गुरु 
कहो कि इस बालकको अपने घरमे बैठाकर अच्छी रीतिसे पढ़ावे जिससे इसकी बुद्धि विष्णुके पक्षवाळे छिपे हुए भागवत कहीं पाठ 

अ क ॥ तत्‌ साधु मन्यऽ्ुरवयं देहिनां सदा आ bu ब 
गतो_यद्धरिमाश्रयेत्‌॥ ५॥ नारद उवाच ॥ श्रुत्वा पुत्रगिरो द्यः परपक्षसमाहिताः ॥ जहास इ 
परबुद्धिभिः ॥ ६॥ सम्यब्विधायतां बालो णहगहे डिजातिमिः ॥ विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नेने मिदयतास्य धीर्यथा ॥ ७ ॥ 
ग़हमानीतमाहय प्रमादं देय याजकाः ॥ प्रशास्यःछक्ष्णया बाचा समणच्छन्त्‌ सामभिः ॥ ८ ॥ वत्स प्रह्मद भ्र ते 
सत्यं कथय मा मृषा ॥ बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविषयेयः ॥ ९ ॥ बुद्धिमदः परकृत उताहो ते तोऽमवत्‌ ॥ 
भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुळनन्दून ॥ १० ॥ प्रहद उवाच ॥ स्वः प्रश्चत्यसद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः ॥ 
विमोहितधियां दृष्टस्तस्मे भगवते नमः ॥ ११॥ रली ) | 
शालामें जाकर न फेर लें, मुझको विष्णुका यह बड़ा भारी खटका है कि वह मेरे घरमें कहीं बिखण्डा न डाल दे ॥ ७ ॥ झुकराचार्यके ||; 


भा० स० 
॥ १७॥ 
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० ही० || दोनों लड़के हिरण्यकशिपुके घर आये और प्रहमादको अपने पास बैठा मधुर वाणीसे प्रशंसा और छाघा कर साम वाक्योंसे 
ड पूछा ॥ ८.॥ हे वत्स प्रह्मद ! हे असुरेशकुमार ! तेरा कल्याण होतू सत्य ल झूठ मत कहना, सब बालकोंसे तेरी बुद्धि श्रेष्ठ हैपर ||; 
ह” इन सब बालकोंकी बुद्धिमें अन्तर न पड़ा फिर तेरी बुद्धिमे यह विपरीत भाव क्यों पड़ा ! ॥ ९ ॥ हे देत्यकुळनन्दन ! तुझे किसी औरने || 


५७.5 > 
व... 


रका 


सिखाया कि तेरी ब॒द्धि आपसे आप फिर गयी! इस बातके सुननेकी हमको अभिलाषा है, वह शीघ्र कहो ॥ १० ॥ प्रहाद बोले कि 


का 


च 


ह. परमात्माकी मायाने अपना पराया यह भेद मनुष्योंके मनमें डाल रखा है, और असत्‌ वस्तुका मोह उत्पन्न किया है, परंतु वह 
| उन्हींके मनको मोहित करता है, जिसकी मतिको उसकी मायाने मोह लिया है, उस परमात्माको वारंवार नमस्कार हे ॥ ११ ॥ 


स यदाध्युत्रतः पुंसां पशुब॒दिविभियते ॥ अन्य एष तथाऽन्योऽहमिति भेदगताऽसती ॥ १९॥ स एष आत्मा खप- 
रेत्यबुद्धिभिदरत्ययातुक्रमणो निरूप्यते ॥ मुह्यन्ति यहत्मेनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिर ॥ १३॥ 


यह परमेश्वर जब पुरुषोंके अनुकूल होता है, तब पशुवत्‌ बुद्धिवालोंका भी बुद्धिभेद निवृत्त हो जाता है, यह और है, हम और हैं, यह 
द्विविधा सम्पूर्ण नष्ट हो जाती हे, इस बातपर एक छोक स्मरण हुआ $ ॥ १२॥ सो यह आत्मा अपना पराया जो समझे है यही 


* इलोक --“ अन्धकः फुग्नकङचँद त्रिस्तनी राजकन्यका ।। त्रयोऽप्यन्यापतः सिद्धाः सम्मुखेच बिधातरि । 

* अर्थ-जब विधाता सम्मुख होता है, तब अन्याय करनेसे भी कार्य सिद्ध हो जाता है । जैसे अन्धे, कुबड़े और तीन स्तनकी राजकन्याका कार्य सिद्ध हुआ। एक अन्धा क्षत्रिय, कुबड़ा ब्राह्मण, दोनोंने मालीको 
विनती कर राजाके बागमें ठहुरनेके लिये थोडासा ठौर माँग लिया, जब भूख लगी तब दोनों परस्पर कहने लगे कि भोजनका क्या प्रबन्ध है । अन्धा बोला कि तू कम्धोपर चढ़कर फल तोड़ हम तुम दोनों खा 
लेगे। जब यह मत दोनोंने कर लिया तो अन्धा नित्य कुबड़ेको अपने कम्धेपर चढ़ाकर फलोंसे दोनोंजने अपना उदर पूर्ण कर लिया करें । एक दिन राजा बागमें आया तो उसने वृक्षोंपर फल कम देखे । 
मालीसे पूछा वुक्षॉंपर फल थोड़े क्यों हें ? माळीने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज ! यहाँ तो कोई आता ही नहीं फिर फल कौन तोड़ता? हाँ एक अन्धा और एक कुबड़ा तो यहाँ अवश्य रहते हे, वे 
किसी प्रकार फल तोड़ नहीं सकते, यह सुन राजा बोला कि निस्संदेह वे ही चोर हैं। मालीसे कहा कि छिपकर देखो, मालीने छिपंकर देखा तो निइचय उन्होंनेही अपनी विद्या और चतुराईसे फल खाये और 
छिलके गढ़ा खोदकर दबा दिये, माली दोनोंको पकड़कर राजाफे पास लाया, राजाने कहा इन दोनोंको तो विघाताने -पहलेसे दण्ड दे रक्‍खा है हुम इनको क्या दंड दे? राजाने उनसे पुछा कि तुम कौन जाति 
हो ? बे बोळे हममे अन्धा तो मं ||| और में ब्राह्मण हूँ, राजाने ब्राह्मण समझकर कूबड़ेका तो अपराध क्षमा कर दिया और अन्धेको क्षत्रिय जानकर और दुखी देखकर तीन स्तनवाली अपनी कन्या विवाह दी 
आर अलग उनके रहनेके लिये वागमे एक स्थान दे दिया । अन्धा नित्यप्रति आनन्दसे आहार-विहार करने लगा । कुबड़ा अन्धेको देख-देख मनमें जलने लगा । एक दिन कुबड़ेने मरा हुआ साँप कहोंसे लाकर 

उसको हॉड़ीमे बन्द करके पकाया अन्धा बोला भाई! आज कुछ साग भी बनाया है? कुबड़ेने कहा हाँडीमें रखा है, ले ले। अन्धेने ज्यों हाँड़ी उघाड़ी त्यों ही सांपको बाफसे अन्धके नेत्र खुल गये, देखा तो उस स्त्रीके 
संग कुबड़ा प्रसंग कर रहा है। अभ्धेने ऋद्ध होकर कुबड़ेके एक लात मारो, लातके लगते ही कुबड़ेफा कूबड़ अच्छा हो गया। उस अबलाको सबला समझ एक लात उसकी भी छाती में मारी । उसी समय उसको 
तीसरा स्तन अस्त हो गया। प्रह्नादने कहा-_देखो भाइयो बालको ! हुरिका प्रताप और सुधके दिन ऐसे होते हूं, तुम भो हरिका भजन करो, जिससे तुम्हारे भी सब काम सिद्ध हों, देखो 'वह अन्धा राजा हुआ 


और चहु स्त्री रानी हई कुबड़ा मन्त्री हुआ तीनों आनन्द करने लगे । 
A ; 
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मूर्सपन है, इसके दूर करनेका कोई उपाय करो, देखो परमेश्वरकी गति केसी अपरंपार है, जिसके वादमें वेदवादी ब्रह्मादिक भी मोहको 


नह FR) 
भा० स° || FA 
` ॥ १८ ॥ ||| प्राप्त होते हैं । हाय ! ऐसे परमेश्वरके भजनको त्यागकर अज्ञानी लोग दूसरेको अपना समझते हैं उसी भगवानने मेरी मतिको फेर दिया हैं ||| 
; और मेरे डद्यमे वास कर वही मुझको सिखा रहा हे ॥ १३ ॥ हे बहन ! जेसे चुम्बुक पत्थरकी आक्णशक्ति लोहेको अपनी ही ओर | 

१६ खींचती है, ऐसे ही मेरे मनको भगवान चक्रपाणि अपनी ओरको खींचते हैं, परंतु इस बातको मैं कुछ नहीं जानता कि भगवानका. ऐसा अडु- ||; 

| अह सुझपर क्यों हुआ! ॥१४॥ नारदजी बोले कि,रुसे यह बात कहकर महात्मा प्रहाद डप हो गया, तब वह कुपित हुआ ब्राह्मण राजा का || 

i | धौ ॥ तथा गेट च्छ उ ! 

| यथा भराम्यत्ययो न्रह्मन्स्वयमाकर्षसत्रिधो ॥ तथा मे भिद्यते चेतश्रकपाणेयरच्छया ॥ १४॥ नारद उवाच ॥ एता- || 

| बद्ब्राह्मणायोक्का विराम महामतिः ॥ तं निभत्स्यांथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥१५॥ आनीयतामरे वेत्रमस्मा- ||; 

| कमयशस्करः ॥ कुलांगारस्य दबुडेशचतुथोऽस्यो दितो दमः ॥ १६॥ दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः ॥ यन्मू- ४ 

५ ठोन्मूलपरशोविष्णोर्नाठायितोः्मक:॥ १७॥ | ! 

४१ सेवकं महादीन हो प्रह्यादको धमकाकर कहने लगा ॥ १५ ॥ अरे लड़को ! बेंत तो लाओ यह सीधे स्वभाव नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे ६ 

| यशका नाशक, अपनी अपकीर्ति करानेवाला, राजवंशमम अंगारेकी नाई उत्पन्न हुआ है। इस दुर्बुद्धकों उपायोंमें चौथे उपायका दमन ||; 

£| रूप दंड देना चाहिये ॥ 35 ॥ हमारे देत्यवंश चन्दन वनम यह महाकण्टक करील बृक्षके समान कहांसे प्रकट हो गया ! हमको ऐसा जान त 

;|| पड़ता है कि देत्यवंशके वनका विध्वंस करनेवाले विष्णुरूप कुठारका यह दंड हुआ, जबतक यह हमार घरका भेदा निष्युस न मिल ता, तब देड हुआ, जबतक यह हमारे घरका भेदी विष्णुसे न मिलेगा, तब | 
भा० डी ० नई १. शंका--जिन शुक्राचार्यके भयसे इन्द्रादिक देवता रात-दिन थर-थर काँपते थे, वही शुक्राचार्य ऋपादृष्टिसे राक्षसोंको देखते हैं तब आनन्द करते हैं । जब राक्षसोंके ऊपर शुक्राचार्य कृ पा नहीं करते तब मं 
9 उसी समय राक्षस महादुःख हो जाते हैँ, इसका क्या कारण ? ऐसे प्रत्ापीजो शुक्राचार्य उनके पुत्रको नारदजीने राजाका सेवक क्यों कहा ? और यदि कोई विद्वान्‌ ऐसा अर्थ करते हैं कि शुक्राचार्य के पुत्रका सेवक ६ 

अ० ५ प्र राजा है इसलिये राजसेवक कहा, तो फिर शुक्राचार्यका पुत्र दुःखी क्‍यों हुआ? मै 
2: उत्तर--धघर्मक्षास्त्र का यह मत हैं कि जिस मनुष्यका जो पुरोहित होता है वह उसका सेवक कहलाता है; पुरोहितमें और सेवकर्मे कुछ भी भेद नहों है, इसलिये शुक्राचार्यके पुत्रको नारदजीने राजा >! 

त्त सेवक कहा; इसमें कोई संशयको बात नहीं । / | 


| कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता ## ॥ १७॥ इस प्रकार उन ब्राह्मणोंने अनेक-अनेक भांतिसे प्रहादको डराकर धर्म, 
कामके उपाय सम्बन्धी विद्या सिखाने लगे ॥ १८ ॥ कुछ दिन उपरान्त गुरुने अपने मनमें जाना कि यह साम, दाम, दंड, भेद चारों 
बाते अच्छी सीख गया, तब प्रह्नदको उसकी माताके द्वारा स्नान कराकर, सब शगार सजाकर देत्यराजके समीप ले गया ॥१९॥ 
जाते ही प्रह्मद हिरण्यकशिपुके चरणोंमें गिर गया, दैत्येन्द्र आशीर्वाद दे, आद्र-सम्मान कर, शिरपर हाथ फेर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
॥ २० ॥ हे युधिष्टिर ! उसको गोदे बैठाकर,शिर सुंघ, प्रेमके वशीद्वत हो नत्रोंकें जलकी धारासे स्नान कराया,उस दैत्यराजने अत्यन्त 
इति तं बिविधोपायेभीषयंस्तजेनादिमिः ॥ प्रददादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनस्‌॥ १८ ॥ तत एनं युसज्ञाता 
ज्ञातज्ञेयचतुष्ठयम्‌ ॥ देसेन्द्रे दशयामास मातृष्ठमलंङृतम्र ॥ १९ ॥ पादयोः पतितं बाळं प्रतिनन्यारिषाऽसुरः ॥ 
परिष्वज्य चिरे दोभ्यौ परमामाप निरेतिम ॥२०॥ आरोप्यांकमवघाय मूर्धन्यश्कलाम्डुभिः ॥ आसिञ्चन्‌ विकस- 
हक्रमिदमाह युधिष्ठिरः ॥ २१ ॥ हिरण्यकशिएस्वाच । प्रह्मदादच्यतां तात स्वधीतं किचिदुत्तमस्‌ ॥ कालेनेताव- 
ताऽऽयुष्मन्‌ यदशिक्षद्‌ श॒रोर्भवान्‌ ॥ २२ ॥ प्रह्माद उवाच ॥ श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनस्‌॥ अर्चनं 
वन्दनं | स्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ २३ ॥ | 
प्रसन्न हो कोमल कमलसे मुखवाले प्रहादसे कहा ॥ २१ ॥ हिरण्यकशिपु बोला हे प्रहाद ! दे पुत्र ! हे दीर्घायु ! इतने दिनोंमें जो कुछ |: 
तुमने अपने गुरुसे भलीभांति पढ़ा हो और जो अच्छा स्मरण हो, वह अपने मुखसे मुझे सुनाओ ॥ २२ ॥ प्रहादजी बोले; कि 
नारायणकी कथा सुने, विष्णुका नाम ले, भगवानका स्मरण करे; जनादनकी परिचर्या पूजन करे, चकपाणिका अर्चन करे, परमेश्वरकी 
_वन्दना करे, बृन्दावनविदारीका दास बने,श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दसे स्राव माने,अपनेको श्रीविश्वनाथ विश्व॑भरकी भेंट करे यह नो 
* इस बात पर दृष्टांत है--पचीस गाड़ी कुल्हाडियोंसे भरी हुई एक वनमें होकर निकलीं, पेड़ उनको देखते हो दूरसे चिल्लाकर बोले फि आज हुम सबकी मृत्यु आ गयी, क्योंकि एफ कुल्हाड़ीसे सेकड़ों वृक्ष 


कट सकते हे ओर यह तो सहु कुल्हाड़ी हैं फिर हमारा क्या बचना है? उनमें से एक वृक्ष बोला कि इनमें कोई हमारे घरका भेदी तो नहीं है? वृक्षोंने कहा कोई नहीं, केवल गाड़ी ही गाड़ी है; अशोकने 
कहा तो फिर बया सन्वेह है? अरे जबतफ इनमें हमारी जातिका बेंट न पड़ेगा तबतक यह दीन कुल्हाड़ी हमारा कुछ नहीं फर सकती। अब तुम संशय को त्याग आनन्द करो । 
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प्रकारकी . , ॥२३॥ रकी भक्ति भगवतमें करनी । यही उत्तम पढेका सार है परन्तु इतने दिनोंमें जो भी कुछ मुझको 
यो म सां उ Fs पढ़नेमें नहीं आया॥२४॥नारदजी बोळे कि, इस प्रकार पुत्रके मुखसे जब यह वचन खुना 
तो हिरण्यकशिषुको अत्यन्त क्रोध बढ़ा, जिससे होंठ फड़कने लगे, उसी समय गुरुपुत्रको बुलाकर कहा ॥२५॥ है ब्राह्मणाधम ! है ढमते ! 
तूने यह क्या किया ! मेरे शज्ञके पक्षकी असार बात सिखा-सिखाकर लड़केको बिगाड़ दिया और मेरा इस प्रकार अनादर किया ॥२६॥ | 
आजकल संसारम शठ साुओंका वेष बनाये अपना रूप छिपाये बहुत फिरते हैं, दोहा-अवशि खुलत कपटिन कपट, कछुक कालको 
पाय। जिमि पापिनको पाप हठि, रोग व्याज दरशाय ॥ २७॥ उरूपुत्र बोले कि, हे इन्द्रशत्रो ! इस तुम्हारे पुत्रको न तो मैंने पढ़ाया || 
इति पसापिंता विष्णो SFE ॥ क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येःधीतसुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ निशम्येतत्‌ || 
'सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा ॥. अत सुषा प्रस्फुरिताधरः ॥२५॥ बह्मजन्धो किमेतत्त विपट्षं श्रयताप्सता ॥ || 
असारं ग्राहितो बालो मामनादत्य दुमते ॥ २६॥ सन्ति ह्यसाधवो लोके इर्मेत्राइछबवेषिणः ॥ तेषामुदेत्यघं काले ¢ 
रोगः पातकिनामिव ॥ २७॥युसपुत्र उवाच ॥ न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं पता वदत्येष तुबेन्द्रशत्रों ॥ नेसगिकीय | 
मतिरस्य राजन्‌ नियच्छमन्युं कददाः स्म मा नः ॥२८॥ नारद उवाच ॥ शुहुणेवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌॥ 
न्‌ चेद्‌ गरुसखीयं ते कुतोऽभद्रासती मतिः॥ २९ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ मतिन कृष्णे परतः स्वतो व मिथोऽभि- 
पद्येत ग्रहत्रतानास्‌ ॥ अदान्तगोभिविशतां तमिसं पुनः पुनश्ववितचवणानास्‌ ॥ ३० ॥ हा: 
और न किसी औरने सिखाया है) क्योंकि आपके डरके मारे कोई इसके पास भी नहीं जाने पाता, यह अपने ही मनसे ये बातें करता 
है, इसकी स्वाभाविकीबुद्धि ही ऐसी है; हे राजन्‌ ! हमारे ऊपर तो आप बृथा क्रोध करते हो, हमको दोषी मत बनाओ; इसमें आपका 
आगम विद्यमान हुआ है ॥२८॥ नारदजी बोले कि जब इतनी बातें गुरुने कहीं, तब देत्यन््रने फिर प्रहादसे कहा कि हे अभद्र ! 
जो यह बातें तूने गुरुसे नहीं सीखी तो फिर यह विपरीत बातेंऔर खोटी बुद्धि तुझमें कहांसे आई! ॥ २९ ॥ प्रह्मदजी बोले कि जिन्होंने | 
अपनी इन्द्रियोंको नहीं जीता और पापकी रीतिको नहीं छोड़ा, वे अन्धे नरकमें जानेवाले कुटुम्बकी ममतामें बारंबार चावे हुए चर्वणको 
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| अर्थात्‌ भोगे हुएको भोगनेवाले हैं, ऐसे गृहस्थ पुरुषोंकी बुद्धि न अपने आपसे, न दूसरेके सिखानेसे और न शज नः 
कहनेसे विष्णु भगवानकी ओरको प्राप्त होती है ॥३०॥ महाअभिमानी, दुष्ठडदयवाले, विषयवासनामें लवलीन, न परमार्थको माने || 
न विष्णुको जाने, न अपने स्वार्थको पहिचाने, परमात्माकी वेदलक्षणा वाणी सकाम कर्म करानेवाली रस्सीमें बँधे हुए ऐसे ही पुरु | 
घासे गुरुदीक्षा लेनेवाले मनुष्य परमेश्वरको नहीं मानते, वह नरकमें जाते हैं, जेसे कर अन्धेको लेकर कुएमें गिर पड़ता है ॥ ३१ ॥ |! 
जो शठ, दुर्मति विषयवासनाके मदमाते जबं तक महात्मापुरुषोंके चरणारविन्दकी रजको अपने शीशपर धारण नहीं करते, तबतक || 
उनका अनर्थ किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता, और न कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है, न श्री गोविन्द भगवानके पदारविंदमें मन ही || 
न ते विदुः स्वाथगति हि विष्णु दुराशया ये वहिरर्थमानिनः ॥ अन्धा य॒थाऽन्धेरुपनीयमाना वागीशतन्त्याभुरु 
दाख्नि बडाः ॥ ३१ ॥ नां मतिस्तावदुरुक्रमाङभि स्पशत्यन्थीपगमो यदर्थः ॥ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्कि- 
वनानां न इृणीत यावत्‌ ॥ ३२॥ इत्युक्तोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रषा ॥ अन्धीङृतात्मा स्वोतसंगान्निरस्यत 
महीतले ॥ ३३ ॥ आहामषरुषा७विष्टः कषायीश्रतलोचनः ॥ वध्यतामाइवृयं वध्यो निस्सारयत नेऋताः ॥ ३४ ॥ 
अयं मे | सोऽयं हिला स्वान्‌ सुहृदोऽधमः ॥ व्यहन्तुयः पादौ विष्णोदांसवदर्चति ॥ ३५ ॥ विष्णोर्वा 
साध्वसो कि बु करिष्यियसमञ्जसः ॥ सोहदं दुस्त्यजं र यः पञ्चहायनः ॥ ३६॥ 

लग सकता है ॥ ३२ ॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! इतनी बात कह मराद जब चुप हो गया,तब हिरण्यकशिपुने उसे अत्यन्त कुपित हो 
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प्रीतिको में त्याग आगा-पीछा न सोचा, फिर यह निमोंदी विष्णुके साथ क्या भाई करेगा !॥ ३६ ॥ अपना हो 
या पराया उसीको अपना र गतीचा अपना री हो और अपने ही शरीरसे उत्पन्न हुआ तो क्‍या हे | lf म 
न चाहे, उसको रोगकी नाई दुःखदायी समझना चाहिये इन दोनोंका काटना ही अच्छा है, ज्यों-ज्यों ये बढ़ते हैं त्यो त्यो अधिक डुः ही तो 
, पुत्र जो शक्च हो जाय तो उसका कहना ही कया ! पुत्र दूसरा देह है परन्तु शरीरके अंग भी हाथ-पॉव आदिक कष्ट दायक म 
निःसंदेह उन्हेंउसी समय काट डाले,क्योंकि उनके काटनेसे और जो देह है उसको तो सुख होगा, ऐसे ही एक अ और परिवारक्‌ 
तो सुख होगा ॥३७॥ यह विश्वासघाती अपना होकर शका कार्य करता है इसलिये इसका मारना ही अच्छा है खाते, पीते, सोते, 
परोऽप्यपत्यं हितक्ृद्‌ यथोषधं स्वदेहजोऽप्यामृयवत्‌ सुतोऽहितः ॥ छिन्द्यात्तदङ्गं यदुतात्मनोऽहितं शेषं सुखं जीबति 
यहिवजनात ॥ ३७॥ सवेरुपायेईन्तव्यः संभोजशयनासनेः ॥ सुहृल्लिङ्गधरः शाब्रमुनेदे एमिवेन्द्रियस्‌ ॥ ३८॥ 
तास्ते समादिष्टा भत्र वे शलपाणयः ॥ तिग्मदृष्टकरालास्यास्ताम्रश्मशुशिरोरुहाः ॥ २९ ॥ नदन्तो भैरवान्‌ 
नादाञ्छिन्धि भिन्धीति वादिनः ॥ आसीनं चाहनञ्छरेः प्रह्माद सर्वममंसु ॥४०॥ परे ब्रह्मण्यनिदेव्ये भगवत्यखिला- 
त्मनि ॥ युक्तात्सन्यफलाआसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥ ४१ ॥ प्रयासेऽपहते तस्मिन्‌ दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः ॥ चकार 
तहधोपायान्‌ निर्बन्धेन युधिष्ठिर ॥ ४२॥ १ र | 
उठते,बैठते अथवा विष देनेसे जिस उपायसे बने उस उपायसे इसको मारो, जेसे सुनि दुष्ट इन्द्रियको मारते हैं॥ ३८ ॥ हिरण्यक- || 
शिपुकी ऐसी कठोर वाणी सुनकर बृहुतसे देत्य्‌ त्रिज्ूल हाथमें लिये पेने दांतवाले, विकराल्सुख, ताम्रवर्णकी दाढी मूँछवाले ॥ ३९ कद न 
भैरवकी नाई भयंकर नाद करने लगे-मारो-मारो, काटो-काटो, पकड़ो-पकड़ो न जाने दो न जाने दो, ऐसे कह प्रहमादके मर्मस्थलोंमें | 
त्रिशूल मारने लगे ॥ ४० ॥ जो परब्रह्म परमात्मा किसीके देखनेंम नहीं आता वह वासुदेव भगवान्‌ सर्व अगोचर सर्वान्तर्यामी जिसके ||# 
हृदयमें रात-दिन वास करे, ऐसे प्रहादपर सब देत्योंके प्रहार वारंवार निष्फळ होते थे । दोहा-जैसे उद्यम करें बहू, पुरुष भाग्यके हीन । || 
मिळत न धन तिनको तनक, रहत दीनके दीन ॥ इस प्रकार सब असुर मन मार-मार कर रह जाते ॥४१॥ हे युधिष्ठिर राक्षसोंके सब परि | 


भा० | 
॥२०॥ 
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कह | जब व्यर्थ हो गये, तब दैत्येन्द्र अपने मनभें बड़ा शंकित हुआ और प्रादे मारनेके लिये अनेक-अनेक प्रकारके प्रयत्न | 
| लगा ॥ ४२॥ दिग्गज, सर्पेन्द, कृत्या, पवतसे गिराना, माया, शुफामें रोकना, विष देना, कुत्सित भोजन ॥ ४३ ॥ पाला, वायु, | 
जल, पत्थरके नीचे दबाना; इन उपायोंसे पापरहित पुत्रके मारनेको जब असुर हिरण्यकशिषु समर्थ न हो सका तब प्रह्मदजीके मारने के 
लिये अतिचिताको प्राप्त हुआ ॥ ४४ ॥ हिरण्यकशिंपु बोला-इस प्रहादके मारनेके लिये मैंने अनेक प्रयत्न किये; अधर्म, निर्मोह, द्रोह, 
दिग्गजेदन्दशकेश्व अभिचारावपातने: ॥ मायाभिः संनिरोधेइच गरदानेरभोजनेः ॥४३॥ हिमवाय्वग्रिसठिले: पर्वता- 
कमणेरपि ॥ न्‌ शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः छत ॥ sl दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्त नाभ्यपद्यत ॥४४॥ एष मे 
वहसाधूक्तो वधोपायाश्च निमिताः ॥ तेस्तेटरोहिरसड्धमेखत्तः स्वेनेव तेजसा ॥ ४५॥ वर्तमानो5विह्रे वै बालोऽप्यजडः 
धीरयम ॥ न विस्मरति मेऽनायं शुनश्शप इव प्रभु: ॥ ४६॥ अग्रमेयाबुभावोऽयमकुतश्चिद्वयोऽमरः ॥ बनमेतहिरो- 
घेन मृत्युर्मे भविता न वा ॥ ४७॥ न 
| असद्धर्म-भांति-भांतिके प्रयोग, तो भी यह चाण्डाल अपने तेजके प्रभावसे बच जाता है ॥ ४५ ॥ देखो ! यह मायावी मेरे सम्मुख || 
|| निःशंक बैठा है, अपने मनम कुछ शंका नहीं मानता और अपनी हठको नहीं छोड़ता जेसे श्वानकी एँछको कितनी ही सीधी करो परंतु 
वह कभी सीधी नहीं होती मैं जानता हूँ कि, थोड़े दिन उपरांत यह दुष्ट बालक मेरे कर्त्तव्यको नहीं भेगा ॥ ४६ ॥ क्योंकि इस प्रहा- 
दका अप्रमेय प्रभाव है, मैं जानता हूँ कि यह अमर है; इसी लिये किसीसे भय नहीं मानता, झुझको यह निश्चय होता है कि इसीके विरो 


» इसका एक इतिहास है, ढुंढा राक्षसीने अग्निका एक ऐसा मन्त्र सिद्ध कर रक्‍्खा था कि चाहे जिसको अपनी गोदीमें लेकर आग्निमें बैठ जाय और लाखों भन ईधन उसके ऊपर जला दो, परन्तु वह 

न जले । यह उपाय उसने प्रह्णादजी पर भी किया, परंतु उस हरिके प्यारेको कुछ भी नहीं हुआ और आप ढुंढा ही जलकर मर गयी, प्रह्लाद को किसी प्रकार की आँच भी न आयी । जब वह जलकर भर 
गयी और प्रह्नादका बाल भी बाँका न हुआ; तब उसको श्री नसिहजीने भरी देखकर यह वरदान दिया कि इसका सब संसार में पुजन होगा, क्योंकि इसने मेरे भकतके हेतु अपना देह जलाया है, इसलिये 
इसका नाम आजसे होली होगा । हे युरिष्ठिर ! उसी दिन से “होलिका'' नाम जगत्में प्रसिद्ध हुआ। 
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भा० स० 
॥ २१ ॥ || 


भा० टी० 
अ० «५ 


नि 
मेरी मृत्यु होगी, और किसी प्रकार मेरा देहपात न होगा ॥ ४७॥ इस चिन्तासे किञ्चित्‌ चित्तमें ग्लानि मान, शोभाहीन, मन | 


नीचेको मुख किये हिरण्यकशिपु शोकाकुल बैठा था,उसी समय शुकाचार्यके पुत्र शण्ड और आमर्कन एकान्तम आकर यह कहा ॥४८॥ 
हे नाथ! आपने अकेले अपने महाप्रचंड तेजकेप्रभावसे तीनों व गज दिया और आपकी रकिचिन्मात्र धुळु टीके चढ़ानेसे सबलोकपाल 
थर-थर्‌ कांपने लगते है, फिर आप ऐसे पराकमी और त्रिछोकीनाथ होकर अनाथकी नाई क्यों चिंता करते हो! बालकोंके ग्रण-दोषका कुछ 
ध्यान नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनकी बातका कुछ विश्वास नहीं ॥४९॥ अब इसको वरुणपाशसे बांधकर एक अन्धेरी कोठरीमे बन्द |: 
कर रक्सो, जो कहीं भाग भी न सके, थोड़ी देरमें पिता शुकाचार्य भी आनेवाले ही हैं, कभी उन्हींके समझाने-बुझानेसे कुछ समझ || 
इति तं चिन्तया किंचिद्म्लानश्रियमधोसुखम्‌ ॥ शण्डामकाबौशनसो विविक्त इति होचतुः ॥ ४८॥ जितं लये- || 
केन जगत्रयं मत कस मन तसय चिन्त्यं तब नाथ चक्ष्महे न वे शिक्षतां गणदोषयोः || 
पदम्‌ ॥ ४९ ॥ इमं तु पाशेवरुणस्य बद्धा निधेहि भीतो न पलायते यथा ॥ बुद्धिश्न पुंसो बयसाऽऽयसेवया | 

यावद्यरुभार्गग आगमिष्यति ॥५०॥ तथति ग॒रुपुत्रोत्तमतज्ञायेदमब्रवीत ॥ धमां हास्योपदेषटव्या राज्ञां ये शहमेधिः | 
नाम्‌ ॥ ५१॥ धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपुवंशः ॥ प्रह्मादायोचतू राजन्‌ प्रश्रयावनताय च ॥५२॥ यथा 
त्रिवग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ ॥ न साधु मेने तच्छिक्षां हन्हारामोपवर्णितास्‌ ॥ ५३॥ यदाऽचायेः पराट्रत्त 
ग्रहमेधीयकर्मसु ॥ वयस्येबालकस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणेः ॥ ५४ ॥ । 


जाय; क्योकि यह बात तो जगतमें विख्यात ही है कि, पुरुषोंकी बुद्धि युवा अवस्थासे और दुमा सेवास बढ़ती है ॥५०॥ हिरण्य- 
कशिपुने गुरुपुत्रोंका उपदेश मान,उनसे ही कहा कि तुम ही इसको अपने घर छे जाओ और जोगृहस्थी राजाओंके धर्म और भयानक कर्म ४: 

, वह सब सिखाओ ॥८१॥ हे राजन्‌! शण्डामर्क सत्‌-साधु प्रहादको अपने घर छे जाकर संक्षेपसे धर्म, कर्म, अर्थ, काम और असुर कुलके ||% 
घम भयानक कर्मोका विषय पढ़ाना आरंभ किया ॥ ५२ ॥ जो-जो विषय गुरूने प्रहादको सिखाये उनमेंसे कोई विषय प्रहादके चित्तम न | 
जमा, क्योकि संसारके दुःख सुखकी बातें विषयासक्त इत्यादि शिक्षासे भक्तजनोंका क्या प्रयोजन ? ॥५३॥ जब गुरू ग्रहस्थाश्रमके कमो में | 
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| जाते थे तब उस अवकाशे प्रह्लाद अपने बराबरके बालकोंको अपने पास बुला लेते थे ॥५४॥ महाबुद्धिमान्‌ प्रह्माद मधुर र 
उन बालकोंपर कृपा करके हँसते और उनको ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा करते थे ॥५५॥ यह बालक प्रहादके गौरवसे सब खेल-कूदको त्याग देते थे, || 
सुख-दुःखकी शिक्षावाली बातोंसे किसी बालककी बुद्धि दूषित नहीं होती थी ॥५६॥ हे राजन्‌ ! विद्वान्‌प्रहादजीमें सब बालक हृदय,दृष्टि 


लगाकर चारों ओरसे घेरकर बैठ जाते थे तब वे परम कृपाळु सबका सुडूद,महाभागवत प्रहाद उन बालकोंको इस प्रकार उपदेश करते और || 
अथ तान्‌ शछक्ष्णया वाचा प्रत्याहय महाबुधः ॥ उवाच विहस्त 
त्सव त्यक्तक्कीडाप 


Ios ्नि्ठां पया प्रहसन्निव ॥ ५५॥ ते तु तद्वोरा- 
र [परिच्छदाः ॥ बाला न दूृषितधियों हितेः ॥ ५६ ॥ पर्युपासत राजेन्द्र तन्न्यस्तह्ृदयेक्ष- 


णाः ॥ तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥ ५७ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे नवधा भत्तिवर्णनं 

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ प्रह्वाद उवाच ॥ कौमार आचरेत प्राज्ञो धमां भागवतानिह ॥ हुळंमं मालुष॑ जन्म 
तदप्यश्चवमर्थंदम्र ॥ १ ॥ यथा हि एरुषस्येह विष्णोः पादोपस्पणस्‌ ॥ यदेष सर्वश्चतानां प्रिय आत्मश्वेरः सुहृत॥२॥ 

यह भजन सबको सिखाते थे॥«७॥ # इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां नवधाभक्तिवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः।९॥ || 

दोहा-छटठयेमें प्रहाद नित, बालक सकल बुलाय । देत ज्ञान उपदेश शुभ, कथा प्रसंग सुनाय ॥ प्रहाद बोला कि चतुर लोगोंको उचित है ||;; 

:|| कि बालपनसे वैष्णवधर्मकी उपासना करें.क्योंकि प्राणीको मनुष्य जन्म मिळना महादुलभ हैवह भी स्थिर नहीं,परंतु सब अर्थका देनेवाला || 
यही जन्म है %॥१॥ पुरुषको इस जगत्में आकर श्रीभगवान्‌ वासुदेवके चरणारविंदकी शरणागति रहना ही मुख्य हे, क्योंकि वह परमात्मा 


न 
श्री 
गुर 
* भजन--भजो भाई हरिहर हरिहर ।। आदि ब्रह्म अइंत निरंजन, भयभंजन धरणोधर।॥। १ ।। जब भक्तनको असुर सतावत, प्रगट होत तेहि अवसर ।। दुष्ट मार भूभार उतारत, विश्वनाथ विदवंभर ॥ २ ।। कबहु 
बिहार करत भक्‍तनसंग, धर धर वेष मनोहर ।। कबहु संहार करत सब जगको, धर कर वेष भयंकर ।। ३ ॥ ऐसे प्रभुको भजन करो तुम, मन लगाय निशिवासर ॥ शालिग्राम वोही बोलत हूँ, 'आठ पहर घट भीतर ॥॥ ४ ॥। 
* शॉंका--देत्योंके बालकोंसे प्रह्मादने भगवानका भजन त्यागकर .मनुष्यके जन्मको प्रशंसा की । तब वे देत्योंके बालक मनुष्य नहीं थे, वे तो राक्षसोंके पुत्र थे इसका क्या कारण ? 


उत्तर--सब लोग जानते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है, उन मनुष्योंमें भगवान्‌का भक्त और भी उत्तम हैं, इसलिये दैत्योंके पुत्रोंको भय दिखलाने के लिये मनुष्य जन्मको प्रशंसा को । प्रह्मादते विचार 
किया कि ये लोग मन्‌ष्योंके कसं सुनकर मन्‌ष्योंकी नाई भगवान्‌ में प्रीति करेंगे। 
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सबका प्रिय और सुहद्‌ हे ॥२॥हे देत्यपुत्रो! संसारमें आकर पुरुषको विषयसुखके लिये र 


| 
भा० || सब जीवमाजका व्यापक और आत्मा है, इसीसे 
कोट उपाव नह SUE फिर इसमें 
॥ २२॥ ||; | कोई उपाय नहीं करना चाहिये क्योंकि यह तो खग, मृग, मनुष्यको कमंगतिसे आप मिल जाता दे, फिर इसमें परिश्रम करके बृथा ||; 
| १ | अपनी आयुको व्यतीत करनेसे क्या प्रयोजन ! परंतु भगवान्‌ वासुदेवकी भक्ति करनेसे जेसे आनन्द प्रात होता हैसा और किसी प्रकार नहीं 


हो सकता ॥ ३॥ इसलिये और कमोंमें क्यों अपनी आयुको वयर्थ क्षय करे उसीमें परिश्रम क्योंन करे जिससे श्रीमुकुन्दके चरणारविन्दे र 
प्रीति बढ़े सदा मंगल हो और आगेका खटका मिट जाय ॥४॥ जबतक देइमें अच्छा पुरुषार्थ बना रहे और कोई विपत्ति न आये; मनुष्यको || 
उचित है कि पहले ही अपने मोक्षके लिये उपाय करे, क्योंकि युवा अव्स्थामें ही कोई भक्तिका उपाय न किया तो फिर बुद़ापेमें क्या हो |» 
सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ ॥ सर्वत्र लभ्यते देवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥ ३ ॥ तत्प्रयासो न कर्तव्यो `|; 
यत आयुव्ययः परम ॥ न तथा विन्दते कषेमं सुकुन्दचरणाम्बृजस्‌ ॥४॥ ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रित्‌ः॥ || 
शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥५॥ एंसो वषशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः ॥ निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेते- 
ऽन्धं प्रापितस्तमः ॥६॥ सधस्थ बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विशातिः॥ जरया अस्तदेहस्य यात्यकर्पस्य विशतिः 
॥ ७॥ दुरापूरेण कामेन EUR ुमुलीयसा ॥ शेषं शदे सत्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥८॥ को ग्रहेषु एमान्‌ सक्त- 
मात्मानमजितेन्द्रिय्‌ः॥ मुत्सहेत विमोचितुस्‌ ॥९ को न्वर्थतृष्णां विद्वजेत प्राणिभ्योऽपि य ईप्सितः॥ 
यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठेस्तस्करः सेवको वणिकू ॥ १० ॥ ; 
सकता है ! ॥ ५॥ महाकठिनतासे Fi उुरुषकी अवस्था सौ वर्षकी होती है,उसमें पचास वर्ष तो बृथा ही जाते हैं,कुछ रात्रिके || 
सोनेमें, कुछ महामोहरूपी निद्रामे व्यतीत होते हैं ॥ ६॥ दृश वर्ष तो बाल्यावस्थामें गये,दृश युवावस्थामें गये, बीस डुढ़ापेकी हाय | 
हायमें। शरीरके रोगमें,असम्थपनमें समाप्त हो गये ॥ ७॥ शेष दश रहे वह काम, कध, मोह,लोभादिके आसक्त होनेमें और कुट्म्बकी ¢ 
तृष्णाम व्यतीत होते हैं॥८॥ऐसे कोन जितेन्द्रिय पुरुष हैं जो घरकी ममता फॅसे हुए और कुटम्बकी हढ़ फासी में बंधे हुए संसारकी || 
मायामे आसक्त हो अपने मनको अलग कर सकते हैं ! ॥९॥ जो धन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है और जो तृष्णा किसीसे नहीं त्यागी || 
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| जिस धनके लिये प्राणोंकी आशा छोड़कर चोर चोरी करता है, जिस धनके कारण सेवक अपना तन-मन बेंचकर सेवा करता 
जिस धनके निमित्त ब्यापारी देश विदेश विचरता फिरता हे और शरीरका खोना अंगीकार करके पुरुष धनको प्राप्त करते हैं ऐसे धनके 
मोहको त्यागनेका किसका सामथ्यं है !॥ ३० ॥ फिर परमसुसीला नारी प्यारीके संग रहस्य और सुन्दर एकान्तका परामर्श, सुद्धदोंका 
शोक, बालकोंकी मनोहर वाणीसे चित्त मोहित, ऐसे स्नेहमें फॅसे इए मनको क्योंकर निकाल सकते हैं ! ॥ ११ ॥ फिर पुत्र, पुत्री, भाई, 
बहनका स्मरण, अत्यन्त दीना माता पिताकी प्रीति, अति रमणीक मनोहर घर, उसके सुन्दर-सुन्दर पदार्थ, कुळपरम्परासे जो चली आये 
वह जीविका;अनेक प्रकारके पशु, सेवक मित्रोंकी प्रीति, लोभकी तृष्णा जो नित्यम्रति अधिक होती रहती है,भला उसे कोन पुरुष त्याग 


कथं प्रियाया अडुकम्पितायाः सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ ॥ सुहृत्सु च स्नेहसितः शिञ्चनां कलाक्षराणामचुरक्त 
चित्तः ॥ ११ ॥ पुत्रान्स्मरंस्ता दुहितृहंदस्या आवृन्स्वमृवां पितरो च दीनौ ॥ शहान्मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च उत्तीरत 
कुल्याः पशुभ्ृत्यवर्गान्‌ ॥ १९॥ जे त्यजेत कोशस्कदिवेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः ॥ ओपस्थ्यजेह्दयं बह 
मन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥ १३॥ कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुर्न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः॥ सर्वत्र तापत्र- 


यहुःखितात्मा निविद्यते न स्वकुटुम्बरामः॥ १४॥ 
सकता है ! ॥ १२ ॥ फिर जो पुरुष शिश्नेन्द्रिय और जिह्वाके विषयोंको बहुमान्य करनेवाला अधिक मोहसे निरन्तर दिन-रात उसीको 
मनमें लगाये रहता है, जेसे रेशमका कीड़ा ऐसा घर बनाता है कि निकलने मात्रको भी माग नहीं रखता, ऐसा कमकारी पुरुष संसारकी 
मायामें लवलीन होकर भला किसका सामथ्ये है,जो ऐसे संसारका त्याग करे! ॥१३॥ देखो! यह पुरुष परिवारके लाळन-पालनमें कैसा 
मतवाला हो रहा हे यह भी जानता है कि नित्य एक दिन घटता है, परन्तु इतने पर भी मदमें ऐसा उन्मत्त हो रहता है कि आगे-पीछेकी 
कुछ सुधि नहीं और यह नहीं जानता कि घड़ी-घड़ी मेरा पुरुषार्थ घटता जाता है। परिवारके स्नेह रखनेवालेको सदा तीन ताप दुख देते हैं 
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पोषण करते ही रहते हैं और वेकुण्ठके जानेकी भी इच्छा रखते हैं, परंतु अपने परायेके भेद-भावको धारण कर वैकुण्ठके बदले नरकमें जाते 


वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विहांश्च दोषं परवित्तहतु: ॥ प्रत्येह चाथाप्यजितन्द्रियस्तदशान्तकामो हरते कुटुम्बी 
॥१९॥ विद्दानपीत्यं दतुजाः कुटुम्ब पुष्णन्‌ स्वलोकाय न कल्पते वे॥ यः स्वीयपारक्य विरभिन्नभावस्तमः प्रपद्येत यथा 
विमूढः॥ १६॥ य॒तो न कश्चित्‌ कच कुत्रचिद्‌ वा दीनः स्वुमात्मानमठं समर्थः॥ विमोचितुं कामदृशां विहारक्रीडा- 
खगो यज्ञिगडो विसर्गः॥9७॥ततो विद्वात्‌ परिहृत्य दत्या देत्येष सङ्गं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं विक्त 
सङ्गेरिषितोऽपवर्गः ॥ १८ ॥ नह्यच्युतं प्रीणयतो ब्वायासोऽसुरात्मजाः ॥ आत्मलात. सर्व्तानां सिद्धला दिहसवतः। 
॥१९॥ परावरेषु भ्ृतेष ब्रह्मान्तस्थावरादिषु ॥ भौतिकेषु विकारेषु ख्रृतेष्वथ महत्सु च ॥ २०॥ 

पुत्र पौत्रादिकोंकी मोहरूपी ऐसी कड़ी बेड़ी हथकड़ी हाथ पावोंमें पड़ी है, कि इस बंधनसे मबुष्य किसी समय अपने आत्माको छुड़ानेका 
सामर्थ्यं नहीं रखते ॥ १७॥ हे देत्यपुत्रो ! इसलिये इन विषयासक्त देत्योंका संग छोड़ो और सब देवोंके देव श्रीआदिपुरुष अविनाशी वासु 
देव भगवानका भजन करो, क्योंकि कुसंगका त्यागना ही मोक्षदायक है ॥ १८ ॥ हे देत्योंके बालको ! अच्युत भगवानके प्रसन्न करनेमें कुछ 
अधिक परिश्रम नहीं होता, क्योंकि भगवान्‌ तो सबम्ाणी मात्रका आत्मा है और सब प्रकारसे सिद्ध है॥१९॥ पर-अवर जीवमाज्में अह्मासे 
लेकर पिपीलिका तक सब स्थावर जगम जो पाश्चभौतिकके बने हैं,निजीव पदार्थमें, पांचभौतिक विकारमें नारायणका ही वास है ॥२०॥ 
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परंतु यह दुःखको सुख समझता है॥१४॥ इंद्रियोके वशीभ्रूत हो मनको सदा धनमें ही लगाये रहता है और पराया वित्त हेवा १ 
दोषोंकी भी भली भांति जानता हे कि इस लोकमे और परलोकं केसी बुरी गति होती है, परंतु तो भी वह कुटम्बीपुरुषधनकी तृष्णाको || 
चित्तसे शांत नहीं करता और पराया द्रव्य हरनेकी इच्छा बनी ही रहती है॥१५॥हे दनुजपुञ्ो!यह सब बातें जानतेहे तो भी परिवारका पालन- |; 


हैं॥ 9६ ॥ ख्त्रियोंके मोहम ऐसे कामासक्त हो रहे हैं और कामदेव ही आठ प्रहर जिनकी दृष्टिमे वास करता है उन ख्नियोंके विहा- ||; 
रमे रात-दिन मर्कटकी नाई नाचा करते हैं, (लवलीन हो दीन बन) अपने तनकी रक्षा हो चाहे न हो परंतु उनके कार्यमें असमर्थ नहीं होते और मं 
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| गुणोंकी समतामें,गुणोंकी उलट-पलटमें एक पर-अवर आत्मामें एक ही आदिपुरुष अविनाशी सच्चिदानंद भगवान्‌ विराजमान | 
उसी परमात्माका भजन करो,तीर्थ करो, दान करो, ब्राह्मणोंको भोजन कराओ,नवधा भक्ति करो,वेद पढ़ो,पढ़ाओ/विद्याका अभ्यासकरो, 
बह्मविद्या सीखो-सिखाओ; क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, निन्दा, छल, बुराई, मारना,दुष्टता, मान, मद,दर्ष, हिंसा, चोरी, जुआ इत्यादिको 
त्यागो यही मोक्षका उपाय है॥२१॥ यद्यपि वह सच्चिदानन्द जगदीश्वर आपूप एक ही हैं, तो भी आत्मास्वरूप सबके देखने | 
व्याप्त हे और व्यापक निदेश योग्य कभी नहीं दिखाई देता और संकल्प-विकल्प बह्म भी है द ॥२२॥ केवल अडुभवसे आनन्द्र्वरूप परमा- 
त्माने मायासे सब ऐश्वय छिपा रक्खे हैं और गुणोंकी रचने वाली मायासे ही जाने जाते हैं ॥ २३ ॥ इसलिये सब जीवमाजमें प्रीति करो, 
गुण णणसाम्ये च गण व्यतिकरे तथा ॥ एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोब्ययः ॥२१॥ प्रत्यगात्मखरूपेण दृश्य- 
रूपेण च स्वयम ॥ व्याप्यव्यापकनि्देश्यो ह्निदँइयोऽविकल्पितः।२२॥केवछाजुभवानन्द्स्वरूपः परमेश्वरः ॥ माय- 
यान्तहितेश्वर्य ईयते गुणसर्गया ॥२३॥ तस्माद्‌ सर्वेषू ES कुस्त सोहदम्‌ ॥ आसुरं भावमुन्सुच्य यया तुष्य- 
्यधोक्षजः ।२४॥ तुष्ट च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये कि तेणेणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा॥धमादयः । र 
काझक्षितेन सारंजुर्षा चरणयोरुपगायतां नः।२५॥धमार्थकाम इति यो5मिहितश्रिवग क्षा वो टे 
न मापण सह परमस्य शः (६ जान ददम पम 
नारायणो नर सखः किल नारदाय ॥ एकान्तिनां चनानां पादारविन्द्रजसाप्डतदेहिनाँ स्यात्‌ ॥२७॥ 
सबसे सुद भाव बतो और असुरभावको छोड़ो, क्योंकि असुर भावके त्यागनेसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ २४॥ जब आद्यदेव अनन्त 
भगवान्‌ प्रसन्न हो जायें तो सब वस्तु प्राप्त हो जाती हैं, जो अपने आप सिद्ध कर्मादिक हैं, उनको इस संसारम गुणोंके उलटे भावसे 
निर्गणको जेसे घम, अर्थ, कामसे कुछ प्रयोजन नहीं, इसी प्रकार मोक्षकी इच्छासे हमको क्या प्रयोजन है ! ॥२५॥ धम अर्थ, काम जो 
यह त्रिवग दे वह आत्मविद्यासे वेदत्रयी, नीति, दंड और अनेक प्रकारकी वार्ता, यह सब वेदके सार है,परन्तु इनका भी सारयह है किपरम 
पुरुष परमात्माको अपना आत्मा समपेण करना यह परमश्रेष्ठ तप हे ॥२६॥ यह महाकठिन निर्मल ज्ञान नरके सखा श्रीमन्नारायणने 
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नारदजीसे कहा था, जो पुरुष सच्चे भगवानके भक्त और आनन्दरूप हैं _ चरणकमलकी रजसे जो स्नान करनेवाले हैं, उनको ही 
यह निर्मल ज्ञान प्राप्त होता हे ॥ २७॥ देवसमान दर्शनवाले भगवान्‌ नारदजीके मुखसे विज्ञान सहित यह ज्ञानरूप, भागवत धर्म पहले 
शुद्ध चित्त से मैंने सुना था ॥ २८ ॥ देत्यपुत्र बोले कि हे महाद ! हम और तुम इन गुरु शण्डामर्कके अतिरिक्त दूसरेको नहीं जानते 
और उनसे हमने-तुमने एक संगही पढ़ा हे फिर यह निर्मल ज्ञान तुमको केसे हो गया ! और दूसरा गुरू तुमको मिला ही नहीं ॥ २९ ॥ 
हे प्रहद ! तुम बालकपनसे तो रनिवासमें अपनी जननीके पास रहे, वहां सजन पुरुषोंका जाना महाकठिन था; हमारे मनमें यह 
अतभतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम॥धर्म भागवतं शुं नारदाद्ेवदशनात॥२८देत्यपुत्रा ऊब प्रहाद ले कयं चापि 
नर्तेऽन्यं विद्महे युम ॥ एताभ्यां गुर्पतराभ्यां वालानामपि हीश्वरो॥२९॥बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः॥ 
छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याचेद्‌ विखम्भकारणस्‌ ॥३०॥ इति श्रीभाग *म०सप्तम० प्रह्दादेन बालानां ब्रहमज्ञानवणैनं 
नाम पष्ठोष्ध्यायः ॥६॥ नारद उवाच ॥ एवं देत्यसुतैः एष्टो महाभागवतोऽसुरः ॥ उवाच स्मयमानांस्तान्स्मरन्मदलु- 
भाषितम्‌ ॥१॥ प्रहद उवाच ॥ पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्द्राचरम्‌॥ युद्धोद्यमं परं चङ्र्विबुधा दानवान्प्रति॥२॥ 
बड़ा भारी संशय हे, वह संशय हमारा दूर करो, जिससे भगवानकी भक्तिमें हमारी श्रद्धा हो और हमारे मनमें विश्वास हो ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रह्मदस्य बालानां बल्लज्ञानवर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ दोहा-सप्तममें प्रहद 
जो, सुनो गर्भमें ज्ञान । सो लड़कनके सामने, लागे करन बखान॥ नारदजी बोळे कि जब्‌ असुरोंके बालकोंने इस प्रकार देत्यपुत्र परह्मदसे 
| तब मेरे ज्ञानोपदेश-भाषणका स्मरण कर प्रहाद सुसकाकर उन बालकोंसे यह कहने लगे ॥१॥ प्रह्मद बोले कि हमारे पिता जब 
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भा टी०||४६ | मन्दराचल पर्वतपर तप करनेके लिए चले गये तब इन्दरादिक देवताओंने देत्योंको विना नरेशके निर्बल समझ कर उनके उपर आक्रमण 
अ° द * भजन-चिन हरिभजन कौन सुख पायो ।। हरि को ऊफ कजन बिन हरभजन कोन सुख पायो ॥ हरि को नाम परम सुखदायक, सब भक्तनने गायो ।। १ ॥। जिन घर बार मोह सब भक्तनने गायो ।। १ ॥ जिन घर बार मोह समता तज, हुरिसों ध्यानळगायो ।। निःसन्देह यह देह त्यागकर, सुरपुर जाय बसायो ॥ २ ॥ 


सब भक्तनमें अक्तशिरोमणि पुरण भक्त कहायो ।। करत पुराण प्रशंसा निशिदिन त्रिभ्‌ दनमें यश छायो ॥। ३ ॥। भक्तहेत भगवान्‌ जगतमें, मनुज रूप धर आयो ॥। दुष्ट भार भूभार उतारो, आनंद सबन दिखाबो ।। ४ ॥ 
भक्ति भावसे शेष शोशपर, भूको भार उठायो ॥ शालिग्राम प्रताप भक्तिको, दुरतो नाहि टुरारो ॥॥ ५ ॥ 
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रः | ॥ २॥ और परस्पर इन्द्र और देवता कहने लगे कि जैसे चींटी सॉपको भक्षण कर लेती है ऐसे ही मनुष्योंके सतानेवाले | 
| पापीको उसके पापनेही भक्षण कर लिया, हम लोगोंके लिये यह बड़ा आनन्द हुआ ॥ ३॥ उनके बलका अत्यन्त उद्योग देखकर 
£| असुरोंके सेनापति देवताओंके भयके मारे भयभीत हो सब दिशाओंको भाग गये और कोई-कोई देत्य देवताओंके हाथसे मारे भी गये 
> ॥ ॥४॥ तब नारदजी बोले कि कुटुम्ब, पशु, सम्पत्ति और सब सामग्रियोंको छोड़ अपने-अपने प्राण लेकर देश-विदेशकों भाग निकले ॥६॥ 
*॥ तब विजयकी अभिलाषा करनेवाले देवताओंने सेनानिवासस्थानको छूट लिया और मेरी माता राजमहिषी कया दानवीको इन्द्र पकड़ 
कर्‌ ले चला ॥ ६॥ जैसे व्याधके पकड़नेसे टिटिहरी चिछाने लगती है ऐसे ही मेरी माता कुररी कीनाई चिलाने लगी और अनेक-अनेक 
पिपीलिकेरहिखि दिष्टया लोकोपतापनः ॥ पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो वासवादयः ॥३॥ तेषामतिबलोद्योगंनिश- 
म्यासुस्यूथपाः ॥ वध्यमानाः सुरेभीता इुदरबः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ४ ॥ कळत्रपत्रमित्राप्तान गहान पशुपरिच्छदात्‌ ॥ 
नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥५॥ व्यलुम्पन्‌ राजशिबिरममरा जायका कि णः इन्द्रस्तराजमहिषषीं मातरं 
मम चाग्रहीत्‌ ॥६॥ नीयमानां भयोहिग्नां रुदतीं कुररीमिव ॥ यदृच्छ्याऽगतस्तत्र देवषिदैदृशे पथि ॥ ७॥ प्राह 
मेनां सुरपते नेतुमहेस्यनागसम्‌ ॥ सुच मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌ ॥ ८॥ इन्द्र उवाच ॥ आस्तेऽस्या जठरे 
वीर्येमविषह्य सुरदिषः ॥ आस्यतां यावत्प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः ॥ ९ ॥ 
प्रकारके विलाप करके रोती थी और इन्द्र बलात्कार उसे पकड़े लिये जाता था, अकस्मात देव इच्छासे उस मार्गमे कहींसे नारदजी भी 
चले आते थे और मेरी माताको रोती हुई उन्होंने देखा ॥ ७॥ तब नारदजी बोले कि हे देवराज ! इस अबला निरपराधिनीको क्यों लिये | 
जाते हो ! इसको कभी नहीं ले जाना चाहिये, हे महाभाग! इस दीन सती स्रीको छोड़ दे, यह तेरे यीग्य नहीं है, यह महाशीला पतिबता || 
परस्री है, जो इसका पति आवेगा तो क्षणमात्रम तेरी सब लाजखोदेगाऔर तू भागा-भागा फिरेगा और इन््रलोकमें रहना कठिन होजायगा |] 
॥८॥इन्द्र बोला कि इसके पेटमें हिरण्यकशिपुका गर्भ है, वह महाभयानक और देवदोही होगा, इसलिये जबतक इसका गर्भ बाहर न || 
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आयेगा तबतक मैं इसको अपने पास रखूंगा और जबतक इसके पुत्र न होगा कभी उसको नहीं छोडूंगा, जब इसके पुत्र होगा उसको मार 
कर मैं इसको छोडूगा ॥९॥ नारदजी बोले कि इसके उदरमें जो स्थित है वह निष्पाप और भागवतोंमें उत्तम और परमश्रेष्ठ है, वह तुमसे 
- किसी प्रकार नहीं मरेगा, क्योंकि वह परमात्माका परमभक्त है और तुम जानते हो कि ईश्वरके भक्त महाबली और पूर्ण प्रतापी होते हं, इस 
लिये क्यों बृथा कलंक लेते हो छोड़ दो॥१०॥ प्रहाद बोले कि नारदजीके वचनोंको सत्य मान मेरी माताको उसने छोड़ दिया और उसके 
नारद उवाच ॥ अयं शिवा पात साक्षान्महाभागवतो महान्‌ ॥ त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बळी 
॥१०॥ मा विहायेन्द्रो देवर्षेमानयन्‌ वचः ॥ अनन्त प्रियमक्त्येनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥ ११॥ ततो नो 
मातरमग्रषिः समानीय निजाश्रमम्‌ ॥ आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत्ते भतुरागमः ॥ १२॥ तथेत्यबात्सीदेव्षरन्ति 
साऽप्यकुतोभया ॥ यावद्‌ दैत्यपतिरधोरात्‌ तपसो न न्यवर्तंत ॥ १३ ॥ ऋषिं पर्यचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती ॥ 
अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ॥ १४ ॥ | | 
| उदरमें भगवत्‌का भक्त जान मेरी माताकी परिकमा की और प्रणाम कर इन्द्र अपने लोकको चला गया॥११॥तब नारदजी मेरी माताको 
अपने स्थानपर लाकर आशा-भरोसा देकर बोले कि हे वत्से ! जबतक तेरा स्वामी न आये तबतक तू यहां निवास कर% ॥१२॥ 
जबतक मेरा पिता घोर तपसे निवृत्त हो लौटकर नहीं आया तबतक मेरी माता झुनिके मनोहर वचनोंको मान सब भय त्याग निर्भय हो 
सुनिके आश्रमपर निवास करने लगी ॥१३॥ उस पतिबता गर्भवती मेरी माताने अपने गर्भकी कुशलता और इच्छापूर्वक पुत्र होनेके लिये 
* शंका--राक्षसोंके बालकोसे प्रह्लाद ने कहा कि, नारदमुनि मेरी माताको अपने आश्रम पर ले गये, जब सफ भेरा पिता हिरण्यकर्‍्यपु ब्रह्माजी से वरदान लेकर घरपर नहीं आया तब तक मेरी माता नार- 
दजीके आश्रम में विश्राम करती रहो। हम लोगोंने शास्त्र और पुराणोंमे ऐसा सुना है कि नारदमुनि का कोई आश्रम नहों था और नारदमुनि किसी स्थान पर दो-चार घड़ी से अधिक ठहर हो नहीं सकते थे, फिर 


नारदजोके आश्रम पर प्रह्लादक माता कसे बहुत दिन तक ठहुरी यह संदेह है । 
उत्तर--भगवानुके भजन करनेके लिये बदरिकाश्रममें नारदजीका गुप्त आश्रम है। तीनों लोकोंमे घूमघामकर नारदजो अपने उसी गुप्त आश्रमपर आकर भगवानका भजन करते हुँ। नारदजीके आश्रम पर 


जो -जीव बसते हें, उनको किसी का भय नहीं होता, इसलिये प्रह्लाद देत्योंके बालफोंसे फहते थे । 
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मॅ वह धर्मशीला ऋषिकी सेवा करने लगी ॥ १४ ॥ परम दयाळु और सर्वसमर्थ सुनिने झुझको भक्त जान धर्मका तत्त्व | 
4 || निर्मल ज्ञान दोनों मेरी जननीको दिये ॥ १५ ॥ उस ज्ञानको बहुत काळ पाकर अधिक दिन व्यतीत होनेसे और ख्रीपनके स्वभावसे मेरी 
*#| माता तो भूल गयी, परंतु ऋषिकी कृपासे मुझको वह ज्ञान अबतक स्मरण है, मैं उसको किंचिन्मात्र भी नहीं भ्रूला ॥ १६ ॥ हे देत्यपुत्रो ! 
जो तुम भी मेरे वचनोंको श्रद्धापूर्वक सुनोगे तो तुमको भी तत्त्वज्ञान उत्पन्न होगा और श्रद्धा होनेसे श्री और बालकोंको भी मेरे समान 
ब्रह्मज्ञान हो सकता है॥१७।महासमर्थ कालके हेतु होते हैं, जन्मता दै,बढ़ता है, कुछका कुछ होता है, कभी क्षीण, कभी क्षय इत्यादिभाव 
४६|॥ दर्शकों होते हैं,देहके व्यापक आत्माको नहीं होते, क्योंकि छः विकार शरीरके ही होते देखनेमें आते हैं, जैसे वृक्ष जब हो तभी उसके फलके 
१ ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः ॥ धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलस ॥ १५॥ तत्तु कालस्य 
दीघत्वात्खीत्वान्मातुस्तिरोदधे ॥ ऋषिणाऽनुशहीतं मां ना्ुनाऽप्यजहात्‌ स्मरतिः ॥ १६॥ भवतामपि भूयान्मे यदि 
श्रहधते वचः ॥ वेशारदी धीः श्रद्धातः ्रीबालानां च मे यथा ॥१७॥ जन्मायाः षडिमे भावा दृद्टा देहस्य नात्मनः ॥ 
फलानामिव क्षस्य कालेनेश्वरम[तिना ॥१८॥ आत्मा बिलय शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञः आश्रयः॥ अविक्रियः स्वहग्घेः 
तुन्योपकोऽसङ्म्यनाऱ्ृतः ॥ १९ ॥ एतेडांदशभिर्विद्यानात्मनो छक्षणेः परे! ॥ अहंममेत्यतद्वावं देहादौ मोहजं 
जेत्‌॥ २० ॥ 
हभ ते हैं, वैसे आत्मा के होनेसे ही विकार देइको हो सकते हे॥9८॥आत्मा नित्य है i देह अनित्य है, आत्मा क्षीण नहीं होता ||: 
और देइ क्षीण हो जाता है, आत्मा शुद्ध है और देइ अशुद्ध है, आत्मा एक है और देह अनेक हैं, आत्मा देहादिकको जानता है और शरीर 
| जड़ हे, आत्मा सबका आश्रय है और शरीर आत्माके आश्रय है, आत्मा निविकार है और शरीर सविकार है, आत्मा स्वयं प्रकाश है और 
£| शरीर परप्रकाश हे, आत्मा सबका कारण है और देह कार्य पदार्थ है, आत्मा सर्वव्यापक है और देह ब्याप्य हे, आत्मा असंग है, और 
i देह संगी हे तथा आत्मा किसीसे आबृत नहीं होता और देह वस्रादिकसे आच्छादित हो जाता है ॥३९॥ आत्माके परेसे परे इन द्वादश 
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लक्षणोंका ज्ञान विद्वानको 'अहं मम” यह असद्भाव देहादिकमें जो मोहसे लगा है उसका त्याग करना चाहिये ॥२०॥ जेसे सोनेको सब 
प्रकारसे जाननेवाला सुनार कसौटी आदि पत्थरोमेंसे लगे हुए सोनेको निकालकर अलग कर लेता हे, इसी प्रकार अध्यात्मको जानने- 
वाले शरीरमध्यवर्ती जीवके द्वारा होकर आत्मलक्ष्यरूप योग करके ब्रह्मकी गतिको जान लेते हैं ॥२१॥ माया, महत्तत्त्व, अहंकार,शब्द) 
स्पर्श,रूप,रस और गन्ध यह आठ प्रकृति; सत्त्व रज और तम यह तीन मायाके गुण हैं, यह प्रथक्‌ नहीं गिने जाते, ग्यारह इंद्रियॉ और 
पांच महाभूत मिलकर सोलह विकार हुए, इन षोडश विकारोंके न होनेसे कपिलाचार्यने जीव ब्रह्म एक कहा है और प्रकृतियां और सोलह 
विकार मिलकर चौबीस तत्त्व होते हैं, सबके साक्षीपनका सम्बन्धी आत्मा एक ही है ॥२२॥ इन्हीं चौबीस तत्त्वोंके सम्बन्ध होनेसे शरीर 
स्वरण यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगेस्तदमिज्ञ आप्तुयात्‌ ॥ क्षेत्रेषु देदेछु तथाऽत्मयोगेरध्यात्मविद्‌ 
ब्रह्मयति लभेत ॥ २१ ॥ अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तान्नय एव हि तद्युणाः ॥ विकारा षोडशाचार्येः पुमानेकः समन्व- 
यात्‌ ॥ २२॥ देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति हिधा ॥ ग्य: पुरुषो नेति नेतीत्यतत्त्यजन्‌॥ २३ ॥ अन्बयः 
व्यतिरेकेण विवेकेनोशताऽत्मना ॥ सर्णस्थानसमाञ्नायेविश्शङ्भिरिसत्वरैः ॥ २४ ॥ बुढेर्जागरणं स्वनः सुषुप्तिरिति 
टृत्तयः ॥ ता येनेवानुभ्रयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥ २४ ॥ 
कहलाता है । स्थावर और जंगम इस शरीरके दो प्रकारके भेद हैं, उस मलुष्य देइमें ही जीवद्वारा पुरुष परब्रह्मको खोज लेना चाहिये, 
| बातमें कुछ कठिनता नहों है,बहुत सहजमें हो सकती है, क्योंकि ऐसे समझे कि यह भी आत्मा नहीं है वह भी आत्मा नहीं,इस प्रकार 
दृश्य वस्तुओंको अलग करते-करते यह आत्मा अपने आप सबसे अलग हो जाता है ॥२३॥ देखो अक्षर मसीसे भिन्न नहीं है परंतु मसी 
अक्षरोंसे भिन्न है, उसी प्रकार देहादिक आत्मासे पथक्‌ नहीं परंतु आत्मा इनसे पृथक है,जेसे मणियोंमें सूत पुहा हुआ है इसका नाम अन्वय | 
है और मणियोंकी डोरीसे प्रथक्‌ है, इसका नाम व्यतिरेक है; ऐसे शुद्ध ज्ञानके जाननेवाले मनसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन, संहारका निश्चय र 
करनेवाले वेदकी श्रुतियोंकों धीरे-धीरे विचारनेवाले धीर पुरुषोंके जाननेके योग्य ब्रह्म हे ॥ २४ ॥ जायत, स्वप्न, सुषुप्ति यह तीन उत्तियां /४। 
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; | हैं, इनका जो अनुभव नहीं करता है,वह सबका साक्षी पर पुरुष ईश्वर है॥२५॥इन तीनों वणोसे बुद्धिभेद करके क्रियासे आत्माके | 
रूपको जाने । सबमें ब्यापक होनेसे गन्धके गुणसे वायु जानी जाती हे, इसी प्रकार बुद्धिको धर्मरूप तीनों अवस्थाओंको जाननेवालेको 
आत्मा भिन्न प्रतीत होता है ॥२६॥ बुद्धिके गुण और कर्मो करके बन्धन होता है, यही संसारके द्वार हैं; इसका मूल कारण अज्ञान है, 


इसीसे यह मिथ्या हे, परंतु मिथ्या होनेपर भी पुरुषको स्वप्नवत्‌ दिखायी देता है ॥२७॥ इसलिये त्रिगुणात्मक कमोका बीज जो अज्ञान 
संसारका प्रवाह दूर हो जाय वही श्रेष्ठ ह॥२८॥ और 


है उसके नाश करनेके लिये तुम सब योगका साधन करो ॥ जिससे तीनों अवस्थारूप सं 
इन्हीं सहस्रों उपायोंसे बढ़कर यह उपाय भगवानने गीता आदि शास्त्र और पुराणोमें अपने मुखसे वर्णन किया है कि हे बन्धुगणो ! जिस 
एसिखिवए! पर्यस्तेब॑डिभेदेः कियोद्भवः ॥ स्वरूपमात्मनो बध्येद गन्थेवांयुमिवान्वयात ॥२६॥ एतद्द्वारो हि संसारो 
गुणकर्मनिबन्धनः ॥ UF यामो पुंसः स्वप्न इवेष्यते ॥ २७॥ तस्माद्‌ भबङ्भिः कर्तव्यं कर्मणा त्रिगु 
णात्मनास्‌ ॥ बीजनिहेरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥ २८ ॥ क भगवतो दितः ॥ यदीखरे भगः 
वृति यथा येरञ्जसा रतिः ॥ २९॥ प यात भक्त्या सर्वलब्धापंणेन च ॥ संगेन साधभक्तानामीखराराधनेन 

च्‌ ॥ ३० ॥ श्रद्धया तत्कथायां च ॥ त्त्पादाम्बुरुहध्यानातत्िगेक्षाहणा दिभिः ॥ ३१ ॥ हरिः 
स्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः ॥ इति शृतानि मनसा कामेस्तेः साधु मानयेत्‌ ॥ ३२॥ ॒ 
धर्म-कमसे भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दोमें रुचि हो, उसी धर्म कर्मको मनुष्यको करना चाहिये ॥ २९ ॥ गुरुकी सेवा करनेवाली जो 
उत्तम भक्ति है वह सम्पूर्ण लामोंकी देनेवाली हे वह भगवान्‌ वासुदेवको समर्पण करे। सत्संगतिसे, साधु महात्मा जनोंकी भक्तिसे परमेश्वरका || 
आराधन करे तो भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते हैं ॥ ३० ॥ भगवानकी कथा श्रद्धापूर्वक सुने, ईश्वरके सुन्दर-सुन्द्र गुण और कर्मोका 
त सुहावन मनभावन सुन्दर 


|| कीर्तन करे, उनके मनोरंजन भयभंजन पदांबुजोंका ध्यान करे और उनके परमसुखदायक अघघालक अत्यन 
स्वरूपका दर्शन व पूजन करे ॥ ३१ ॥ श्रीनारायण आदिघुरुष अविनाशी भगवान्‌ सब जीवमातरमें और जळ-थलमें विराजमान हैं, ऐसा 
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निश्चय जान प्रत्येक प्राणि मात्रका तनमनसे .॥३२॥ प्रकार काम क्रोधादिक छः शब्नअ जीतकर ईश्वरमें भक्ति कर, जिस से 
ST [त पूजन करे ३२ वीर्य इस प्रका लीळा अवतार धारण कर a 


न 

न जाय भगवतके न ला अनेक-अनेक प्रकारके 

४ अधिक प्रीति हो जाय ॥३३॥ भगवतके अतुल गुण, कर्म, वीर्य और जो-जो लीला ये, गद्रदवाणी हो जाय.उचस्वरसे 
रे; 

न 


२१2. ९ ` 
१७५७३७3 


#|| उनको हित चित्तसे सुने । अत्यन्त जब इष बढ़े और शरीर पुलकायमान हो जाय, नेत्रॉमें आंसू भर आर्य, ता 
| कभी गाने लगे, कभी रोने लगे, कमी हँसने लगे, कभी नाचने लगे॥३४॥जब इस प्रकार प्रेमलक्षणा भक्ति हो जाती है तब वह पुरुष गईल 
तके समान कभी हसता है, कभी पुकारता है, कमी ध्यानमें आ जाता हे,कभी जीवोंको प्रणाम करता हे,कभी वारंवार श्वास लेकर, है हर : ह 
* | जगत्पते ! हे सुन्द ! हे गोविंद ! हे नारायण ! कहता है। ऐसी आत्माकी गति हो जाती हे और कुछ लजा नहीं रहती ॥३५॥ जब ऐसा 
$| एवं निजितषइव्ेःक्रियते भत्तिरीशवरे ॥ वासुदेवे भगवति यया संमते रतिस॥२२।निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 

£| वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि ॥ यदाऽतिह्षासुलकाश॒गदगदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति त्यति ॥ ३४ ॥ SE 
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ग्रस्त इव कचिद्धसत्या कन्दते ध्यायति वन्दते जनस्‌ ॥ सुहः वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायणित्यात्ममतिगतत्रपः 
॥ ३५ ॥ तदा पुमान मक्तसमस्तबन्धनस्तद्वावभावातुळताशयाकतिः ॥ निर्दग्धवीजालुशयों महीयसा भक्तिप्रयोगेण 
समेत्यघोक्षजस्‌ ॥३६॥ अधोक्षजालम्भेमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संतिचक्रशातनस्‌ ॥ तदब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुबुधा- 
स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरण ॥ ३७॥ कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिट्रवत्‌ सतः ॥ स्वस्याः 


*| त्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः कि बिषयोपपादनेः॥ ३८॥ | | 

| परम उत्पन्न हो जाता है तब पुरुष सब बन्धनोसे छूटकर मनमें भगवानकी भावनाको कर वैसे ही कर्म करने लगता है । महाभक्तिप्रयोग 
४६ | करके, काम कर्मके बीजरूप अज्ञानकी वासनाओंको भस्म करके भगवानको प्राप्त हो जाता है ॥ ३६॥ अधोक्षज भगवानका जो स्पशी न 
* | होता है, वही प्राणियोंके सब शरीरोंके अशुभ कर्मोका नाशक है, वही संसार चक्रका विनाश करनेवाला है।वही अह्मका महानन्द सुख उप- | 
॥ | जानेवाला है, उसीको बुध जन मोक्षरूप जानते हैं। हे भातृगणो ! इसलिये तुम सब भी मिलकर अपने आ र. 
न: हे बांघवो ! नारायण तो हृदयछिद्धमें आकाशवत्‌ सदा विराजमान हैं, इसलिये फिर परमेश्वरकी उपासना करनेमें किसी प्रकारका परिश्रम ||; 
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| है । भगवान्‌ अपने आत्मामें स्वभावसे सब शरीरके मध्यमें सामान्यभावसे रहते हैं, तुच्छ प्राणियोंके समान विषयोंके सेवन | 
क्या लाभ हे!॥ ३८॥ स्री, घन, पशु,पुत्रादिक, मंदिर, वसुधा,हाथी, कोष, विभूति और इनके अतिरिक्त और भी जो वस्तु और मनोभि- 
लाषा जो अति चंचळ है वह क्षणभंगुर आयुवाले मनुष्यको कुछ प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वह आप चलायमान है ॥ ३९॥ ऐसे 
यज्ञादिक करनेसे जो स्वर्गादिक लोक प्राप्त होते हैं वे भी अनित्य ही हैं, क्योंकि यह भी सब नाशवान्‌ हैं; पुण्यकी न्यूनता अधिकता हे, 
निर्मल नहीं है, इसलिये जिनमें कभी दूषण देखनेमें और सुननेमें न आये ऐसे भगवान्‌ वासुदेवको अपने आत्माकी प्राप्रिके लिये तुम 
सब मिलकर भजन करो ॥४०॥ जिसका संकल्प कर विद्वन पुरुष अपनी विद्याके अभिमानसे फलकी इच्छासे कर्म करते है उनको 
शयः कळूं पशवः सुतादयो ग्रहा मही कुञ्जरकोशश्चतयः ॥ संवेऽर्थकामाः क्षणमङ्णुरायुषः कुर्वन्ति मत्यस्य 
कियत्‌ प्रियं चलाः ॥ ३५॥ एवं हि लोकाः ऋतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निमंलाः ॥ तस्मादर॒ष्टअ॒त- 
दूषण परं भक्त्यैकथश भजतात्मलब्धये ॥ ४० न ॥ यदध्यर्थ्यह कर्माणि विहन्मान्यः सकन्नरः ॥ करोत्यतो विपर्यासः 
ममोघं विन्दते फलम्‌ ॥ ४१ ॥ सुखाय दुखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः ॥ सदाऽऽग्रोतीहया इःखमनीहायाः सुखाः 
ठतः ॥ ४२ ॥ कामान्‌ कामयते काम्येयेदर्थमिह पूरुषः ॥ स वे देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च ॥४३॥ किमु- 
व्यव हितापत्य र का ॥ राज्य य महोदय कोऱागजामात्यअरत्याप्ता ममतास्पदाः ॥ ४४ ॥ किमेतेरात्मनस्तच्छेः 
सह देहेन नश्वरेः ॥ अनथेरर्थंसङ्भाशैनित्यानन्द्महोद्धः॥ ४५ ॥ | 
इच्छाके विपरीत फल प्राप्त होता है॥४१॥सब जानते हैं,कर्म करनेवाले पुरुषका संकल्प दुःखके दूर करनेको और सुखकीग्राप्तिके लिये होता || 
, है परंतु दुःख प्राप्त होता है और चेष्टा न करनेसे सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख तो केवल कर्माके त्यागनेसे ही होता है ॥ ४२ ॥ सकामिक [है 
कर्मसे पुरुष जिस सुखके लिये कामोंकी चाइना करता है वह देह तो पराया हे,परंतु क्षणभंगुर है, कभी प्राप्त हो जाता है कभी नाश हो जाता || 
है ॥४३॥ खरी, पुत्र, घर, धनादिक, राज्य, भण्डार, हाथी, मंत्री, भृत्य यह देहसे दूर और ममताके स्थान हैं, इनसे होना ही क्या! ॥ ४४॥ | 
जो आत्मा अजय, अव्यक्त, अवि नाशी,आनन्दका महासमुद्ररूप है उसको तुच्छ समझना और जो सुख महाअनर्थकारी है और विनाशी ||; 
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|] हीं हैं #॥ ४५ ॥ 
होते हैं दायक दृष्टि आते हैं, परमेश्वरके सम्मुख वह सन्तान, स्री, वेश्यादिक कुछ वस्तु नहीं हैं %॥ ४ 
हे toe जब अपने कमाँसे छिश्यमान हैं तो देहधारियोंको यह कयास्वार्थ है ! ॥४६॥ यह ys 
आत्माके अनुसार देहसे कर्मोको आरम्भ करना चाहता है और कर्मोसे देह होता है,परंतु सुख भोगनेका इसको HE ड 
सकता और विचार करके देखते हैं तो कर्म और देह दोनों अज्ञानपनसे होते हैं॥४'७॥सब जीवमात्रके आत्मा श्रीहरि परमप्रिय भगव | 
निरूप्यतामिह स्वार्थ: कियान देहसतोऽसुराः ॥ निषेका दिष्ववस्थासु क्लिइयमानस्य कर्मभिः ॥४६॥ कर्माण्यार 
भते देही देहेनात्मानुवतिना ॥ कर्मभिस्तलते देहसुभयं तवविवेकतः ॥ ४७॥ तस्मादर्थाश्र कामाश्च धमाश्च यदः 
पाश्रयाः ॥ मजतानीहया5त्मानमनीह हरिमीश्वरम्‌ ॥ ८ सर्वेषामपि भूतानां हरिणित्मेश्वरः प्रियः इ श्ूतेमेहद्धिः 
स्वकृतेः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥ ४९ ॥ खा मनुष्यो वा यक्षो गन्धै एव च ॥ भजन्छुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ 
स्याद्यथा वयम्‌ ॥५०॥ नालं दिजतल॑ देवत्वमृषित्वं बाऽसुरात्मजाः ॥ प्रीणनाय झुकुन्दस्य न इत्तं न बहुज्ञता ॥५१॥ 
न दानं न तपो नेज्या नशोचं न त्रतानि च॥ प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यहिडम्बनस्‌ ॥ ५२॥ 
और पञ्चभूतोंके रचे हुए सब प्राणीमात्र हें॥४८॥तुम अपने मनमें यह न समझना कि इम देत्यदेइ हैं हमको भगवतके भजन करनेका अधि 
कार नहीं है, यह बात नहीं; देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधवव इत्यादि कोई प्राणी क्यों न हो,श्रीसुकुन्दके चरणारविन्दके भजन करनेसे 
स्वस्तिमान्‌ हो जाता है ॥ ४९ ॥ «० ॥ है सुद्द्रण ! ज्राह्मणपन, देवतापन, ऋषिभाववृत्त, सदाचार, बाहुलता, ज्ञान, दान, तप, र यज्ञ, 
पातिब्रत कोई भी भगवानका प्रसन्न करनेवाला नहीं दीखता॥५१॥और जो इनसे कदाचित्‌ प्रसन्न होते भी हैं तो बहुत कालमें होते हैं और 
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i किसी चतुरपं डितसे बुझने लगे कि, 
भा” दौ० * इस बातपरद्‌ष्टान्त है॥ किसी समाजमें एक वेश्या नाच रही थो और मतोहुरताते यह्‌ A ed oa सबको ओरको बताय रहो थी वहां कोई ब्‌ द्विमान्‌ किसी चतु व 
इंडितजी बोले कि; ! तुस नहीं जानते हो इस बा कके — RI 
ह हहा Cees ह र लाग SE न कहे हरिभव्ति बिना, धिक है धिक है धिक है तिनको ॥। मनजीरन बूज्ञ लियो विधिसौ किनको किनको किनको किनको । वह पातुर हाठ उठाय 
सवे या--पट उज्ज्वल धा | र 


कहै, इनको इनको इनको इनको ॥॥ १ ।। 


तो केवल निष्कपट प्रीति और भक्तिसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और शेष सब बातें कहने मात्र की हैं ॥५२॥ हे देत्यपुत्रो ! | 
- श्रीभगवान्‌की भक्ति निष्कपट मनसे तुम सब मिलकर करो, सबको अपने समान जानकर सब जीवमात्रमें श्रीमगवान्‌ वासुदेवको | 
| राक्षस, स्रिया, शूद,त्रजवासी, खग,ृग और दूसरे भी पापी जीव भक्तिके प्रभावसे ही सुक्तिको प्राप्त हुए॥५४॥ 
बस,इस लोकें मनुष्यका प्रमस्वार्थ इतना ही हे कि भगवानूकी निश्चल भक्ति हितचित्तसे करनी दतिया, भगवानका ही वासजानना, 
ततो हरी भगवति भक्ति कुरुत दानवाः ॥ आत्मोपम्येन सर्वत्र सवश्रतात्मनीशवरे॥५२।देतेया यक्षरक्षांसि ख्रियः द्र 
त्रजोकसः ॥ ल सगा खगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥५४॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ एसः स्वार्थः परः स्सतः॥ 
एकान्तभत्तिगो बिन्दे यत्सवत्र तदीक्षणस्‌ ॥ ५५॥ इति श्रीमागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे परह्वादेन दैत्यएत्रादशासने 

> ब्रह्मस्वरूपवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ नारद्‌ उवाच ॥ अथ दैत्यसुताः सर्वे अुत्वा तदनुवर्णितम्‌ ॥ जग्रइर्निरयत्वा- 

| न्नैव गुवनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमिकान्तसंस्थिताम्‌ ॥ आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ॥२॥ 

&|| इससे अधिक और कोई उपाय मुक्ति होनेका नहीं है ॥ «« ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रहादेन ब्रह्मस्व- 
5 रूपवर्णन नाम सत्तमोऽध्यायः ॥७॥ दोहा-अष्टममें अति कोप कर, दियो पुत्रको त्रास । तब हरि नरहरिरूप किय कनककशिपुकर नास ॥ 
£| नारदजी बोले कि सब देत्यपुत्रोंने प्रहादका वर्णन सुनकर निर्दोष होनेके लिये उन्हीं बातोंको अंगीकार किया और गुरुकी शिक्षा नहीं 
| मानी ४७ ॥ १॥ जब सब बालकोंकी बुद्धि इस प्रकार नारायणमें लगी हुई देखी, तब शुक्राचार्यके पुत्र अपने मनमें बहुत डरे और 


$ * जंका--राक्षसोंके लड़कोंने प्रह्मादसे ज्ञान सीखा, परंतु ज्ञानिर्योका नाम लोकमें और आस्त्रमें सब प्राणियोंको विदित हो जाता है, परंतु उनका नाम शास्त्रमें लोकर्मो हमने नहों सुना कि वह लड़के 

|| किघर गये? छोटे तपस्बियोंका, बड़े तपस्बियोंका और जो-जो तपस्वी अथवा ब्रह्म ज्ञानी हें उन सबका नाम सुना, परन्तु प्रह्मादके शिष्योंका नाम हमने कहां नहों सुना यह भ्रम है कि प्रह्नादसे ज्ञान सोखकर' 
$ || बह लड़के किस लोक में गये? he न 

उत्तर--जब प्रह्लादका और हिरण्पकशिपुका उत्पात होना आरंभ. हुआ तब शुक्राचार्य उसके पास नहीं थे, पीछे शुक्राचार्य आकर सब उत्पात और राक्षसोंके बालकोंको श्रेष्ठकमं करता देखकर लड़कोंसे 

|| दाक़राचार्य बोले कि यह कर्म तुम सब जन त्याग दो और जो नहीं त्यागोगें तो हम तुम सबको भस्म कर देंगे, ऐसा डर मानकर लड़के फिर राक्षसकर्म सोखने लगे । वे लड़के तपस्या करनेमें कच्चे थे इसलिये 

उन्होंने डरके कारण श्रेष्ठ कर्म करने छोड़ दिये और राक्षसकर्म करने लगे, इस कारण वह लड़के तपस्वी नहीं हुए, बिना तप फिये उनका नाम प्रसिद्ध कंसे हो । 
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अच्छी रीतिसे सोच-समझकर सब वृत्तान्त जैसेका तैसा हिरण्यकशिपुसे जाकर कहाः॥२॥ यह असह्य अप्रिय महाकठिन पुत्रका अत्याचा त र 
६ | कर कोधमें मतवाला हो लाल-लाल नेत्र कर कांपने लगा और पुत्रके मारनेका विचार मनमें किया॥३॥जिस परमेश्वरके भक्तका कोई तिर || 
स्कार नहीं कर सकता उस प्रहादकी कठोर वाणी और तिरछी आंखसे निरादर करने लगा । वह जितेन्द्रिय प्रद्माद नम्नतासे हाथ जोड़े ||; 
खड़ा था, उस दारूण प्रकृतिवाले ॥ ४ ॥ हिरण्यकशिषुने पांवसे मसले हुए सांपके सदृश फुंकार कर प्रहांदसे इस प्रकार बोला ॥ « ॥ हे || 
दुर्विनीत ! हे मंदमति ! हे कुलकलंक । हे कुलमें भेद डालनेवाले ! हे अधम ! गर्वी ! तूने मेरी आज्ञाका उछंघन'किया है, मैं तुझको आज ||; 


आला तदप्रियं देत्यो दुस्सहं तनयानयम्‌ ॥ कोपावेशचलह्गात्रः पुत्र हन्तुं मनो दघे ॥३॥ क्षिप्वा परुषया वाचा प्रह्लादः 
मतदहणम्‌ ॥ आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥४॥ प्रश्रयावनतं दान्तं बदाञ्जलिमव स्थित ॥ सर्पः पदाऽऽत 
इव श्वसन्प्रकृतिदारुणः ॥ ५॥ हे दुविनीत मन्दात्मन्‌ कुलभेदकराधम ॥ स्तब्धं मा त य नेष्ये खाज्य यमक्ष 
यस्‌ ॥ ६ ॥ क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्यो लोकाः सहेश्वराः॥ तस्य मेऽभीतवन्म्ूद शासनं किबलोऽत्यगाः ॥ ७॥ 
्रह्माद उवाच ॥ न केवलं मे भवतश्च राजन्स वे बल बलिनां चापरेषास्‌ ॥ परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो 
यन बां प्रणीताः ॥८॥ स ईश्वरः काल उरुक्मोऽसाबोजस्सहस्सत्त्वबलेन्द्र्यात्मा॥ स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः 


ख्रजत्यवत्येत्ति शुणत्रयेशः ॥ ९ ॥ 


यमलोकमें भेजूंगा ॥ ६ ॥ हे मूढ ! जा मेरे आगे से चला जा अरे नीच ! मेरे कोधसे दशों दिक्पाल और सब लोकपाल त्रिलोकी समेत 
«| इश्वर तक कांप रहे हैं और तू निःशंक होकर मेरी आज्ञाका उछघन करता है।ऐसा तुझको किसका बल है !॥७॥प्रह्मद बोला कि है राजेन्द्र 


सब चर-अचर-जीवजन्तु ब्रह्मा दिकोंको जिसने अपने वशीभूत कर रखा है, उसी आदि पुरुष अविनाशीका युझको और तुमको बल है 
वरन मुझमें और आपे ही नहीं, सब संसारके बलवानोंमें उसीका बल है ॥८॥ काळ, उरु, ओज, कम, सह, बल, इन्द्रिय, आत्मा और 
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न | वही परमेश्वर अपनी शक्तियांसे सृष्टिको रचते हैं, संहार करते हैं और वही तीनों शुणोंके इंश हैं ॥ ९ ॥ अब आप इस | 
| असुरस्वभावको छोड़ दो,मनमें सबसे समानभाव रखो,कोई किसीका शड नहीं है,केवल अजित और पाखंड मतमें स्थित और खोटे मार्गमें 
%| चलनेवाले आत्माको तुम श्रीअनन्त भगवानमें उसे अपण करो और उनका पूजन करो इसीमें आपका भला हे ॥१०॥ कोई-कोई पुरुष 
|| आप सरीखे ऐसे भी हुए हैं कि,अपनी इन्द्रियोंको विना जीते दृशों दिशाओंको जीता मान लिया,परन्तु कुछ न जीता,क्योंकि जिसने अपने 
:॥ वेरियोंकी ही नहीं जीता उसने क्या जीता! खटका तो बना ही रहा जिसके घरमे शड घुस रहा,वह बाहरके शइओंको जीतकर केसे सुखकी 
न| नींद सो सकता हे!ओऔर जिसने अपनी आत्माको जीत रक्खा है,ऐसे ज्ञानी पुरुष सब देहधारी मात्रमें समानभाव वें हैं ऐसे साधुजनोंको 
*॥ जह्यासुरं भावमिमं तमात्मनः समं मनो धत्ख न सन्ति विहिषः ॥ ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्तडि हनन्त- 
स्य महत्समहणस्‌॥ १० ॥ दस्यून्पुरा षण्णविजित्य छुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश ॥ जितात्मनोऽज्ञस्य 
समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे ॥ ११ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ व्यक्तं ते मतुंकामोऽसि योऽतिमात्रं 
विकत्थसे ॥ सुमूषू्णां हि मन्दात्मन्ननु स्युविप्छवा गिरः ॥ १२॥ यस्या मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः ॥ 

कासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्लम्मे न हृश्यते॥ १३॥ सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते ॥ गोपायेत ||; 
:| हरिस्त्वाऽग्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ | ; 
|| अपने मोहसे दुःख नहीं होते औरोंका तो कहना ही क्या है ! ॥ ११॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि उसे पहादके नीतिभरे वचन बाणके समान || 
; लगे,तब तो कोधवान्‌ होकर हिरण्यकशिपु बोला कि,अरे अधम! मुझको भलीभांति निश्चय हुआ कि तू अपने मरनेकी इच्छा करता हे,जो अ 
४॥ ऐसे निद्रेन्द वाक्य बोलता है।हे मन्द॒आत्मन!जिनका काल शिरपर आ जाता है उनकी ऐसी ही अयोग्य वाणी निकलती है और सब ज्ञान ||: 
4|| जाता रहता है॥१२॥ अरे कुलकलंक ! मेरे अतिरिक्त तूने जो जगतका कर्ता और कोई दूसरा बताया, अब बता वह कहां है जो तू कहता | 


है कि वह परमात्मा सर्वत्र है तो इस खम्भेमे क्‍यों नहीं दीखता ! ॥१३॥ जो अब सम्भेमें नहीं दीखेगा तो मैं तेरे शिरको छेदन करूंगा || 
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इस लिये तेने जो हरि अपना रक्षक समझ रक्‍्खा हे वह अब तेरी रक्षा करेदेखें केसे कर सकता हे! ॥ १४ ॥ इस प्रकार वह हिरण्यक 
शिपु,वचनोसे और कोधसे महाभागवत प्रद्मद अपने पुत्रको पीड़ा दे खड़ हाथमें ले महाकोध कर ललकारता-फटकारता क 
झट-झपटकर आसनसे उछल कर उठा, कवचकी कड़ियाँ तड़कने लगीं, भुजायें फड़कने लगीं और तेलके समान आंसू आंखोंसे ढलकने 
लगे, योधा कोधानलसम रूप देख-देख सरकने लगे, उस समय महागम्भीर नाद कर खम्भमें एक मुष्टिक मारा ॥१५॥ श्रीझुकदेवजी 
बोले कि हे राजन्‌ ! उसी समय उसमें महाभयंकर शब्द होने लगा जिसके होते ही प्रथ्वी लोट-पोट होने लगी, पहाड़ जड़से उखड़कर 


एवं हुरुत्तेसुहरद्‌यन्नषा सुतं महाभागवतं महासुरः ॥ खड्गं प्रणह्योत्पतितो वरासनात्‌ स्तम्भं तताडातिबलः स्वसुष्टिना 
॥ १५ ॥ तदेव तस्मिन्निनदोऽतिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्ुरत्‌ ॥ यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्बजादयः थुला 
स्वधामाप्ययमङ्ग मेनिरे १६ ॥ स विक्रमन्‌ पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निह्ादमपूर्वमद्थतम्‌ ॥ अन्तस्सभायां न 
ददश तत्पदं वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ॥ १७ ॥ सत्यं विधातुं निजश्त्यभाषितं व्याति च भरतेष्वखिलेषु चात्मनः ॥ 
अदृश्यतात्यद्भुतरूपसुहहन्‌ स्तम्भे समायां न छृगं न मालुषम ॥ १८॥ स सत्त्वमेव परितो विपश्यन्स्तम्भस्य 
मध्यादनुनाजहानम्‌॥ नायं छगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्डमगेन्द्ररूपस्‌ ॥ १९ ॥ | 


गिरने लगे,दिग्गज चिंघाड़ने लगे, ससुद्रोंने मर्यादा छोड़ दी,आज सब लोकोंका विध्वंस हो जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं,मैं जानता हूं कि 
आज महाप्रलयका समय आ गया ऐसा अह्मादिकोंने माना ॥ १६ ॥ पुत्रको मारनेकी इच्छावाला वह देत्य सभाके बीचमें अद्भुत शब्द 
सुनकर वेगसे इधर उधर दौड़ता हुआ तिसके आश्रयको नहीं देखता भया और सम्पूर्ण दैत्य अतित्रासको प्राप्त होते भये ॥ १७ ॥ 
सब देत्य खड़े-खड़े परस्पर विचार ही कर रहे थे कि उसी सन्ध्याके समय खम्भको फाड़ कर श्रीनृर्सिह भगवान्‌ प्रकट हुये। तब विस्मित 
हुए राक्षस कहने लगे कि अहो ! न तो यह सिंह है, न मजुष्य है, मतुष्य सिंह रूपवाला यह विचित्र सत्त्व क्या हे! ॥ ३८ ॥ १९ ॥ 
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ः ऐसे विचारते-विचारते अगाड़ी उठे हुए भयंकर नृसिंहजी दीखे कि; जिनके तप्त सुवर्णसे प्रचण्ड नेत्र, कंधवालके | र 
कपा रहे, जभ लेते हुए ॥२०॥ कराल डाढे, तीक्ष्ण जिह्व, धुकटीयुक्त भयंकर मुखवाले, खड़े कानोंवाले, पर्वतकी गुफाकी तरह सुख | 
नासिका वाले, ठोडी भेदसे भयंकर ॥२१॥ आकाशको स्पर्श करते इए, बड़ी और मोटी ग्रीवा उरु वक्षःस्थलवाले, कृश कटिमागवाले, || 
चन्द्रकिरण सहशदेदीप्यमान, भुजासहश केशोंसे मुक्त, नखरूप आयुधोंे युक्त ॥२२॥ ऐसे भयंकर रूपको देखकर सब दैत्य दानव भाग ||; 
गये और हिरण्यकशिपु कहने लगा कि, अहो ! मालूम होता है की, प्रायः करके मायावी हरिने यह मारनेका उपाय किया है रहो, इससे क्या ||? 


मीमांसमानस्य ससुत्यितोःग्रतो नरसिहरूपस्तदलं . भयानकम्‌ ॥ प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजम्मि- 
ताननघ्‌ ॥ २०॥ करालदेष्टं करवालचञ्चलक्चुरान्तजिहं श्रुकुटीमुखोल्वणम्‌॥ स्तब्धोर्ध्वंकर्णं गिरिकन्दराद्श्ुतव्यात्ता- 
स्यनासं हनुभेदभीषणम्‌ ॥ २१॥ दिविस्परशत्कायमदीघपीवरग्रीवोरमक्षःस्थलमल्पमध्यम ॥ चन्द्राुगरेश्छरितं 
तनसदविष्वग्ुजानीकशतं नखायुधम्‌॥ २२॥ दुरासदं सर्वनिजेतरायुधप्रवेकविठ्रावितदेत्यदानवस्‌ ॥ प्राणेय मेऽयं 
हरिणोरुमायिना वथः स्मृतोऽनेन ससुद्यतेन किम्‌ ॥२२॥ एवं बरब॑स्तभ्यपतद्गदायधो नदन्दसिहं प्रति दैत्यकुञ्जरः ॥ 
अक्षितोऽग्रौ पतितः पतङ्गमो यथा ्सिहोजसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४॥ न तहिचित्रं खळ सत्त्वधामनि स्वतेजसा 
तु एराऽपिबत्तमः ॥ ततोऽभिपद्ाभ्यहनन्महासुरो रुषा सिहं गदयोस्वेगया ॥ २५ ॥ र 
होना हे॥ २३ ॥ हिरण्यकशिपु महाघोर शब्द कर बोला-अरे पशु ! अरे मायावी ! तूने छल बलकर बहुत जनोंको छला है, परन्तु |: 
मैं तेरे वशका नहीं, ले अब सावधान हो । आज तुझको मारकर तेरे ही रुधिरसे अपने आता हिरण्याक्षका तर्प्पण करूंगा । यह कह गदा | 
लेकर नर्सिहजीके ऊपरको झपटा कि, जैसे अभिपर पतंग झपटता है ओर वहां नर्सिहजीके तेजमें पड़तेही अलक्षित हो गया ॥ २४॥ |; 
सो सत्त्ववामा भागवतमें यह बात विचित्र नहीं, क्योंकि पहले जिसने अपने तेजसे संपूर्ण अन्धकार नष्ट कर दिया था फिर इस महाअसुर ||; 
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हिरण्यकशिपुने कोध करके अति तीव्र वेगवाली गदा वर्सिहजीपर डाली ॥२५॥ परंतु पराक्रम करते हुये गदासहित उस असरको वृर्सिह |# 
जीने ऐसे पकड़ लिया कि, जैसे गरुड़ महान्‌ सपको पकड़ लेता है परन्तु हिरण्यकशिपु भी नसिहजीके हाथसे ऐसे छूट गया कि, जैसे कीड़ा ||; 
करते हुए गरुड़के हाथसे सर्प छुड़ा जाता है ॥२६॥ परंतु यह छुड़ाना दुःखित देवताओंको अच्छा न दीखा, क्योंकि जिनके स्थान छीन ||;; 
बाहर निकाल दिये थे और यह महासुर छूटनेके कारण नृर्सिहजीको अपने वीर्यसे शंकित मान खङ्ग ढाळ लेकर फिर नृर्सिहजीके ऊपर वेगसे || 
प्रहार करने लगा॥२७॥महाभयानक अट्टहास शब्द करके अपने पूर्ण तेजसे उस सिकरेके समान वेगवाले अनेक शस्त्रधारी प्रथ्वी आकाशक | 
श्रमण करनेवाले हिरिण्यकशिपुके नेत्र बन्द कर अत्यन्त तीज वेगवाले नसिहजीने चपलाकी नांई चमककर उसको पकड़ लिया॥२८॥जेसे || 

तं विक्रमन्तं सगद गदाधरो महोरगं ताक्ष्यसुती यथाऽग्रदीत्‌॥ स तस्य हस्तोत्कलितस्तदाऽसुरो. विक्रीडतो ||; 
यहद्हिर्गरुत्मतः ॥ २६॥ असाध्वमन्यन्त हृतौकसोऽमरा घनच्छदा भारतसवेधिष्ण्यपाः ॥ तं मन्यमानो निजवीर्य- 
शांड़तं यद्धस्तसुक्तो नृहरि महासुरः ॥ एनस्तमासजत खडू चमंणी प्रग्रह्मवेगेन जितश्रमो ग्रध ॥ २७॥ तं 


श्येनवेगं र करन हरिः॥ कृताऽट्रहासं खरसु्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगदे महाजवः 
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॥ २८ ॥ विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं इरिष्यालो यथाऽऽ कुलिशाक्षतलाचस्‌ ॥ हायूर आपात्य ददार लीलया 

नखेरयंथाऽहि गरुडो महाविषस्‌ ॥ २९ ॥ pT द 
सप मूसेको विना ही प्रयास सहजमें पकड़ लेता है। उस समय देत्येन्द्र आतुरतासे चारों ओरको तड़फड़ाने लगा और छूटनेके लिये अनेक ||; 
उपाय किये,परन्तु नृसिंहजीके पंजोंसे छूट सका । उसकी खाल ऐसी कठोर थी, जो वजसे भी कभी नहीं कटी,उस हिरण्यकशिषुको अति || 
निःशंक हो अंकम भर जद्भाओंपर धर कर सन्भ्याका समय विचारकर देहली पर खड़े होकर कहा. अरे प्रह्मदके दुःख देनेवाले ! जो-जो || 
वचन तुझको दिये थे उनभेंसे तो कोई बात नहीं है ! देख ले। न दिन है, न रात है, न पृथ्वी है, न आकाश है, न पशु है, न मनुष्य || 
हे,न वन है,न वज हैनन श्न है,न घर है,न द्वार है सब प्रकारसे विचार ले,यह कह-दोहा-महा कुपित ह्वै नरहरी,चारों ओर निहार 0. असुर ||;; 
उदर निजनखनते,क्षणमें डारो फार ॥ गरुड़ जैसे महाविषधर सांपको फाड़कर बगेल देता है, ऐसे ही विना परिश्रम कीड़ामाजसे ने || 
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| ॥ मारकर उसकी अतड़ियोंका हार अपने कण्ठमें डाल लेता है ॥३०॥ श्रीनृसिहजी महाराजने देत्येन्द्रके हृदयकमलको नखोंके अंङुरांसे 


हिरण्यकशिपुका पेट फाड़ डाला । देखो ! भगवतूकी अद्भुत गति सन्ध्याका तो समय था अतः न दिन था न रात थी जंघाओंपर | 
कर मारा, न धरती थी न आकाश था, नखोंसे चीर डाला, न कोई अखन था न कोई शस्र था और वह नख न जीवित थे, न मृतक थे 
और नृसिंह रूप जो धारण किया, न कोई पशु था न पुरुष था ॥ २९ ॥ क्रोधसे भरा विशाल रूप महाविकराल लाळ-लाल प्रलयः 
कालके कृशानुके समान नेत्र, अत्यन्त विस्तारवाला फटा हुआ सुख, मृत्युभवनके सदृश अपनी जिह्वासे अपने होठोंको चाट रहे थे और 
रूधिरके ळगनेसे सुख लाळ-लाल हो रहा था, देत्यकी आंतोंका हार कंठमें पहिन रहे थे और जहाँ तहा रक्तके बुन्द जो शरीरमें लग रहे 
थे वे ऐसे विदित होते थे मानो पर्वतपर वीरबहूटी इम रही हें । और गलेमें आंतोंका हार ऐसी शोभा देता था जेसे सिंह हाथीको 
संस्म्मदृष्प्रेश्यकराललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्‌ स्वजिह्वया ॥ अछृग्लवाक्तारुणकेसराननो यथाऽन्त्रमाली हिप- 
हत्यया हरिः ॥ ३० ॥ नखांकुरोत्पाटितहत्सरोरुहे विछज्य तस्याइुचराबुदायुधाव ॥ अहव स॒मन्तान्नखश्नपा- 
ष्णिमिदोदिण्डयूथोऽनुपथान्‌ सहलशः ॥ ३१ ॥ सटावधूता जलदाः परापतन्ग्रहाश्च तद्दृष्टिविसुष्टरोचिषः ॥ अम्भो- 
यः श्वासहता विचक्षु््निह्यादसीता दिगिमाविचुकुशुः ॥ ३२॥ द्योस्तत्सटो क्षिप्तविमानसंकुला प्रोत्सर्पत क्ष्मा च 
प॒दाऽतिपीडिता ॥ शैलाः ससुत्पेतुरसुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥ ३३॥ 


विदीर्ण किया था, उसको तो फेंक दिया और उसके अनुचर और भृत्यगण, जो कि शस्त्र उठाये घूम रहे थे उन यूथपति और पक्षपाति- 
योंको नखोंसे, भुजाओसे पांवोंसे चीर-फाड़ मसल-मसल सहस्रोंको मारकर नष्ट कर दिया, देखिये वह तो सब शस्त्रधारी और नृसिंहजी 
केवल भुजाओंसे ही सब काम ले रहे थे॥ ३१ ॥ नृसिंहजीकी सघन जटाओंसे कंपित मेघ सब फट गये, अह, तारागण नृसिंहकी 
इष्टिकी चमकसे छिन्न-मिन्न हो नष्ट हो गये,उनके श्वाससे मारे हुए समुद्र अपनी मर्यादाको छोड़ चलायमान हो गये और नृसिंइके दहाडू- 
नेका शब्द सुनकर दशों दिशाओंके दिग्गज भयभीत हो चिंघाड़ने लगे ॥ ३२ ॥ जटाकी लपेटसे विमान आकाशमें रह गये थे, उससे 
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स्वत आकाश व्याप्त हो गया और उन पदोंके भारसे वसुधा पीड़ित हो डामाडोल हो गयी और उनके तेजके वेगसे पर्वत उखड़-उखड़ कर 
गिरने लगे, उनके वेगके प्रभावसे आकाश और दिशाये छषिहीन हो गयी ॥ ३३ र उस समय सभाके मध्यमें सर्वोत्तम राज्यसिहासनपर 
श्रीनृसिहजी महाराज विराजमान हुए,महातेज समूहास पूरित जिनके सम्सुख कोई भी सामर्थ्यवान्‌ शड देखनेम नहीं : 
कोधी महाकराल वदनवाले श्रीनृसिह भगवानके समीप कोई भी नहीं जा सकता था ॥ ३४ ॥ जिस समय तीनों लोकोंके कष्टदायक 
मस्तकके शूलके सहश उस दैत्यनायक हिरण्यकशिपुको भगवान्‌ वेकुण्ठनायकने मारा उस समय सब देवांगना उसका मरण सुनकर 
अत्यन्त हषके वेगमे प्रफुछित जिनके मुख हो रहे थे वे वारंवार 'जय जय! शब्द पुकार-पुकार और भगवानका अद्भुत रूप निहारः 
ततः सभायासुपविष्टसुत्तमे रपासने संहृततेजसं विश्ु््‌ ॥ अलक्षितट्टरथमत्यमषेणं प्रचण्डवक्रं न बभाज कश्चन ॥३४॥ 
निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं i हतं मृधे॥ प्रह्षबेगोत्करितानना मुहुः प्रसूनवषेवैड्षः सुरक्षियः 
॥ ३५॥ तदा विमानावलिभिनेमस्तलं दिदृक्षतां संकुलमास नाकिनाम्‌ ॥ सुरानका CRs गन्धर्व- 
सुख्या ननतुर्जयुः श्रियः ॥ ३६॥ तत्रोपत्रज्य विबुधा ब्रह्मन्ट्रगिरिशादयः॥ ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः 
॥ ३७॥ मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः ॥ यक्षाः किपुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः ॥३८॥ ते विष्णुपाचे 
दास्सर्वे सुनन्दकुसुदादयः॥ मूथि बद्धाञ्जलिएटा आसीनं तीव्रतेजसम ॥ ईडिरे नरशाईलं नातिदूरचराः पथक ॥३९॥ 
निहार आनन्दसे पुष्पोंकी वर्षा कर रही थीं ॥३५॥ जब कि नृसिंह भगवानने देत्यराजको मारा उस समय नृसिंहजीके दशनके लिये 
सब पुरवासी और देवताओंके विमानोंकी पेक्तियोंसे सब आकाश मंडल आच्छादित हो गया,सब मिलकर उंदुभी बजाने लगे और झुख्य- 
मुख्य गंधर्व गाने लगे, अप्सरायें मीठे-मीठे स्वरोंसे मनोहर गान करके सबके मनोंको मोहित करने लगीं ॥३६॥ उस समय वहां बरहा, 
शिव, इद्रादिक देवता, ऋषि, मुनि, पित्‌, सिद्ध, किन्नर, महोरग ॥३७॥ मनु, प्रजापति, गन्धै, अप्सरा, चारण, यक्ष, किंपुरुष, बेताल, 
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$| सिद्ध, किन्नर ॥३८। और सब वेकुण्ठनाथके पाद ( नन्द, सुनन्द, कुमुद, कुसुदाक्षादिक ) अञ्जलियोंके सम्पुट रिरपर धरकर जहां राज |% 
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| महातीत्र तेजस्वी श्रीनृसिंह भगवान्‌ विराजमान थे सब देवता न तो अति दूर और न अति समीप खड़े , 
, खड कर A 
| संसारी जीवोंके उपकारके लिये यंत्र, मन्त्र, कवच, अष्टक, रनोतरोसे श्रीनृसिहजी महाराजकी स्तुति करने लगे ॥ नल 
कि हे अनन्त ! दुरन्तशक्तिधारी, विचित्रवीर्य, पवित्र चरिञकारी सृष्टिके उत्पत्ति, पालन, संहार करनेवाले, अपने सत्त्वादि गुणोंसे अनेक 
प्रकारकी लीला रचनेवाले अव्यक्त अविनाशी परमात्मा नृसिहजी ! आपको मेरा वारंवार नमस्कार है ॥ ४०॥ महादेवजी बोले कि 
संसारके अन्तकालके समय आपके कोप करनेका समय है। हे भक्तवत्सल ! अभी तो आपने इस तुच्छ असुरको ही मारा है,अब आप 
अपने कोपको शांत करके व शरणागत आये हुए अपने भक्त प्रह्मादकी रक्षा करो॥४१॥इन्द्र बोले कि,हे परमेष्ठिन्‌ ! वर्सिहजी - आ 
ब्रह्मोवाच ॥ नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीयाय पवित्रकमंणे ॥ विश्वस्य सर्गेस्थितिसंयमान्युणेः स्वली- 
ल्या संदधतेळ्ययात्मने ॥ ४० ॥ श्रौस्द्र उवाच ॥ कोपकालो युगांतस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः ॥ तत्पं पाहत 
भक्त ते भक्तवत्सल ॥ ४१॥ इन्द्र उवाच ॥ प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा देत्याक्रांत हृदयकमलं 
लदश प्रत्ययोधि ॥ कालग्रस्तं कियदिदमहो नाय शश्वषता ते फां ना नहि बहुमता नारसिंहापरेः किस्‌ 
॥ ४२॥ ऋषय उचुः ॥ त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमा मगत. ण 0 विस 
५ हाया TT नवमस्य ॥ ४३ ॥ ह प्मसुन 
हे दीनानाथ ! हे जनरक्षक ! आपने महा प्रचण्ड देत्यका वध करके हमारे भाग हमको दिलवा 

हमारा हृदयकमल सो दुराचारी असुरे डरसे व्याप्त हो रहा था उसको अभय करके od Sis क ण व 
वशीभूत रहता है ऐसा त्रिलोकीका राज्य आपके भक्तोंको कया वस्तु है! हे नाथ! वे तो मुक्तिको भी आपके आगे कुछ वस्तु नहीं समझते 
फिर और सुखोंकी तो गिनती ही क्या है !॥४२॥सब ऋषि बोले कि हे आदिपुरुष ! हे शरणागतरक्षक ! आपके आत्मामें मिला इ 
यह विश्व है इसको रचकर उस तेजोरूप तप करनेकी आपने हमको आज्ञा दी,सो हे दीनवत्सल ! वह तप अभीतक इस असुरने विनाश कर 
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रखा था, सो आज हमारी रक्षाके लिये आपने नृसिंह रूप धरकर फिर तप करनेके लिये हमको आज्ञा दी ॥ ४३ ॥ सब पितः is 
हमारे पुत्र पोत्रादिकोंके दिये हुए श्राद्धके पिण्ड यह असभ्य दुष्ट बलात्कार हमसे छीनकर खा जाया करता था अ 
आज 


जाकर वह तिलांजलि और जलदान दिया करते थे तो उन तिलोंको वह चबाकर जल पी लिया करता था, आज आ 
पेट नखोंसे चीरकर जो हमारे पदार्थ थे वह आपने आंतोंसे और रुधिरसे निकालकर हमको दिये, इसलिये हे सवेधमंपालक ! आपको 
हम वारंवार नमस्कार करते हैं ॥४४॥ सब सिद्ध बोले कि जो हमने अपने योगबळसे अणिमा महिमादिक सिद्धियोंको प्राप्त किया था 
वह सब इस राक्षसने हर लीं,उस अनेक प्रकारके गर्ववाले गवित देत्यका उदर नखोंसे विदीर्ण किया ऐसे आपके नृसिंह रूपको इम वारंवार 
पितर उच्चः ॥ श्राद्धानि नोऽधिबुश्चजे प्रसभं तदजेदत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपिवत्तिछाम्बु ॥ तस्योदरान्नखबिदी- 
णवपाद्य आच्छंत्तस्मे नमो हृहरयेऽखिलधमगोष्त्रे॥४४। सिद्धा उचुः ॥ यो नो गति योगसिद्धामसाधरहारषीयोगत- 
पोबलेन ॥ नानादपै तन्नखेनिर्द्दार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो Ha विद्याधरा उडुः ॥ विद्यां एृथण्धारणयाऽचुराद्धां 
न्यषेधदज्ञो बलवीर्यद्प्तः ॥ स येन संख्ये पशुवद्धतस्त॑ मायान्दसिहं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥ ४६ ॥ नागा उच्चः ॥ येन 
पापेन रत्नानि ख्रीरत्नानि हृतानि नः ॥ तहक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोस्तु ते ॥४७॥ मनव ऊचुः ॥ मनवो वयं तव 
निदेशकारिणो दित्जिन देव परिश्रतसेतवः।मबता खलः स उपसंहृतः प्रमो करवाम ते किमनुशाधि किकरान्‌।४८॥ 
नमस्कार करते हैं ॥ ४९ ॥ विद्याधर बोले कि प्रथळ्‌ ध्यानसे अनन्त ध्यानादिक विद्या जो हमने सीख रखी थी उन विद्याओंको बल- 
वीर्यसे गर्वित इस अज्ञानीने नहीं करने दी थीं, आज आपने उंस दुष्टको रणमें पशुवत्‌ मारकर विध्वंस कर दिया; ऐसी माया करनेवाले 
श्रीनृसिंहजीको वारम्वार हम नमस्कार करते हैं ॥ ४६॥ सब नाग बोले कि जिस दुष्टने हमारे सब खरीरत्न ओर उत्तम पदार्थोको हर 
लिया था, वह आपने हमारे उपकारके लिये नृर्सिहरूप धारण कर उस पापीका पेट फाड़कर हमको और इन सब श्रियोंको प्रफुछित कर 
परमानन्द दिया ऐसे जो आप नृसिंहरूपधारी हैं उन आपको इम वारंवार नमस्कार करते है॥४७॥सब मजु बोले-हे वृसिहदेव! हम सब मड 
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| आज्ञानुसार शासखत्रकी रीतिसे अपने धर्म-कर्म जो कर रहे थे,उन सब वर्णाश्रमोंकी मर्यादा दुष्ट हिरण्यकशिपुने विनष्ट कर दी, | 
महादुष्टका आपने नखोंसे वध किया,यह काम आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वर्णाश्रमोंकी मर्यादायें बँधी रहीं। हे प्रभो! हम जो 
आपके. दास हैं, हमारे लिये क्या आज्ञा है! हमलोग अब कया करें ! ॥ ४८॥ सर्व प्रजापति बोले हे प्रजेश ! हमको आपने | 
और आपकी प्रेरणासे हम प्रजाको रचते थे; परन्तु उस दुष्टके प्रतिषेध करनेसे हम लोग उसको त्याग अपने-अपने स्थानोंमें छिप- 
छिपकर बैठे रहे थे, अब उस दुष्ट असुरका आज आपने उद्र विदीर्ण कर वध किया, अब हम प्रसन्नतापर्वक आपकी आज्ञाडसार प्रजा 
रचेंगे । हे सत्त्वमूते ! आपका अवतार संसारके मंगलके लिये है ॥४९॥ सब गन्ध बोले-हे समर्थ ! हम जो आपके नट नाटक बजाने 

बै छजामो निषिद्धाः ॥ स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 


प्रजापतय ऊचुः। प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा र्‌ ला 
: विभो ते नटनाखगायका येनात्मसाद्व 


जगन्मङ्कछ सत्त्वमूतेऽ्तारः ॥ ४९ ॥ गन्धवौ उच्चः॥ वयं ह 
कृताः ॥ स एष नीतो भवता दशामिमां 'किपुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥ ५० ॥ चारणा उ: ॥ हर तवाङ्‌धि- 
पङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः ॥ यदेष साधहच्छयस्वयाञ्सुरः समापितः ॥ ५१॥ यक्षा ऊः ॥ वयमनुचरसुख्याः 


ङ [PS Lag [ ५, 
कर्मभिस्ते मनोज्ञेस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ ॥ स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां 


पञ्चविंश ॥ ५२॥ 4६ 
और गानेवाले हैं, हमको जिस देत्यने अपने बल, वीर्य और पराकमसे अपने वशीभूत कर लिया था उस दुष्ट दानवको आपने इस 
गतिको पहुँचाया ऐसा ही करना चाहिये । कहीं पाखण्डमें स्थित होनेवालेकी भी कुशल हो सकती है ? अर्थात्‌ कभी नहीं ॥५०॥ सब 
चारण बोले-हे नृर्सिहजी महाराज ! भक्तजनोंके दुःख देनेवाले इस पापी देत्य दयभेदीको आपने मारा यह बहुत अच्छा किया, इस लिये 
हे दीनबन्धो भगवन्‌ ! संसारमें मोक्ष देनेवाले जो आपके मोक्षदायक चरणकमल हैं, उन चरणारविन्दोंकी हम सब शरणागत हैं॥ ५१ ॥ 
सब यक्ष बोले-हे नृसिहजी महाराज ! पचीस तत्त्वोंके अधीश हम लोग आपकी इच्छानुसार कर्म करनेमें आपके मुख्य सेवक थे, सो 
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उक दुष्ट दितिपुत्रने हमको अपना भार उठानेवाला अनुचर बनाकर रक्खा था । आपने अपने भक्तोंका संताप देखकर इस पुरता ग 
देनेवाले दुष्ट राक्षको आज मारकर हमारा ताप दूर किया ॥ ५२॥ किंपुरुष बोले-हम किंपुरुष हैं और आप आदिपुरुष पुरुषोत्तम हैं 
हमारा अपराध क्षमा कीजिये, हम आपकी स्तुति केसे कर सकते हैं ! यह कुपुरुष ( नीच ) हिरण्यकशिपु तो उसी समय मर चुका था जब 


किंपुरुषा उच्चः ॥ वयं किंपुरुषास्तंः तु महापुरुष ईश्वरः ॥ अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥ क ॥ 
वैतालिका उच्चः ॥ सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपयौ महतीं लभामहे ॥ यस्यां व्यनेषीद्भ्रशमेष हूः 


दिष्टया हतस्ते भगवन्यथाऽमयः ॥ ५४ ॥ 
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कि इसका साधु पुरुषोंने निरादर किया और धिक्कार दिया था ॥५३॥ वैतालिक लोग बोळे कि सभाओंमें और यज्ञोमें आपका निर्मल यश 
गानेसे बड़ी पूजा हम लोगोंको प्राप्त होती थी और यह दुर्जन दुष्ट हमारी पूजाको ले लिया करता था और यशका विनाश करता रहता था; 
सो आपने इसको मारकर हमारे रोगका नाश कर दिया, आपका कल्याण हो जो सब दिनका ताप आपने हमारा मिटा दिया #॥५४॥ 


* एक वार्ता--उस समय उन वंतालोंमेंसे कोई बोला--महाराज ! अब न जाने कोई दुष्ट फिर भी उत्पन्न हो जाय इसलिये वारंवार हमारी सबको यह विनय है कि सब प्राणिमात्रको अपने परमधामको न 


( 
ले चलो, तब नृसिंह बोले कि चलो। कौन-कौन हमारे परमधाम फो चलते हें? तब एक बैताल प्राणियोंके बुलानेको बाहर निकला; देखा तो एक शूकरी कीचमें पड़ो लोट रही है, वेतालने कहा--हे शूकरी ! 
"2 < ह्‌ हरे ~ SS <| कि वे ~ १3 ~~ a च 
% || तु नसिहके निकट चल, हुम तुझको वंकुंठ भिजवायेंगे बह बोली कि बेकुंठमें द्या है? वेताल बोला कि अरी मूलं! तू नहीं जानतो कि बंकुष्ठमं क्या है? वेकुष्ठमे बड़े सुल हैं। सुन्दर-सुन्दर घट्रस भोजन ||, 
१६ लत हें, पीने को अमृतके समान स्वच्छ शीतल जल मिलता है, बेठनेके लिए उत्तमासन, सोनेके लिये दूध फेनसम. शय्या, नित्यप्रति श्रीनारायणके दर्शन, दिन-रात भगवानका गुणानुवाद, इसके अतिरिक्त और || 
ड यह तो कहो कि विष्ठा वहाँ खानेको मिलता है या नहीं । बंताल बोला-अरी नीच ! वहाँ ऐसी || 


- भोगनेमें वह ने विष्ठेका लिया ही नहीं य 
अनेक प्रकारके आनन्द में आते है। यह सुनकर वह शूकरी बोली कि तुमने विष्ठेका नाम तो SR र ऐसे बुष्छ जानेको 
निषिद्ध वस्तुका क्या काम, वहाँ तो मेवा मिष्ठान्न सुन्दर-सुन्दर पकवान इच्छानुसार मिलते हे । शूकरो बोली कि क्या में चकुष्ठम आग लगाऊ, चूल्हेमे जाय मेवा मिष्ठान्न, ऐसे वेकुण्ठ जानेकी मेरी इच्छा नहीं, ||: 


ड ५ 5 पर र बेटी-बेटे संग रहते हें, इससे अधिक और कोन सा वंकुण्ठ है? शूकरीके सूखे वचन सुन वंतालने || 
से तो मं यहीं सुखो हूँ, भोजन तो भरपेट मिलता है, घरके कुट्म्बमं मिलजुल कर रहती हूं, दश बारह वेट ro {अघि ५ गः 
पा रसे कहा कि र ? जकर तक भो वेकुण्ठका जाना स्वीकार नहीं करते, नुसिहजी बोले कि यह जीव जिस योनिम जहां जन्म लेता है उसी स्थान को वंकुण्ठ समझता है । $ 


क्‍ किन्नर बोले कि हे निरंजन! हे भक्तभयभञ्जन ! हम सब किन्नरगण आपके अनुचर हैं, इस दुष्ट असुरने हमको भार उठानेवाला | 
किंकर बनाया था और हमारी ताडना करता था । हे हरे | आपने महाकष्टरूप इस दुष्टका वध किया, हे नराकार शार्दूल ! हे नाथ ! 
| हमारा मंगल करो॥५५॥ विष्णु भगवानके पार्षद बोले कि हे शरणागत-प्रतिपालक ! यह नृर्सिहरूप महा अद्भुत तो हमको आपने 
भला दिखाया जो आजतक कभी नहीं देखा था; सब लोकोंका मंगलकारी आनन्ददायक यह स्वरूप हे । हे विधिकर ! यह तो वही 
हिरण्यकशिए आपका दास था कि जिसको सनकादिकोंने शाप दिया था, इसका आपने विध्वंस किया, यह तो आपने इसपर बड़ा ही 
अनुग्रह किया, परन्तु हमने अत्यन्त सुख माना जो इसके द्वारा हमको आपके इस अद्भुत रूपका दर्शन हो गया ॥५६॥ इति श्रीमद्गा- 
किन्नर ऊचुः ॥ वयमीश किन्नरगणास्तवाडगा दितिजेन विष्टिमम्नुनाध्लुकारिताः ॥ भवता हरे स हाजिनोअसा- 
दितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥ ५5 ॥ विष्णुपादा ऊचुः ॥ अद्येतडरिनररूपमद्थुतं ते दृष्टं नः शरणद 
सवेळोकरामे ॥ सोयं ते विधिकर ईशा अ विग्रशाप्तस्तस्येदं निधनमलुग्रहाय विद्मः ॥ ५६॥ इति श्रीभागवते म० 
नसिंहावतारे हिरण्यकशिपुदेत्यवधे नसि नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ग ॥ एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मः 
रद्रपरस्सराः ॥ नोपेतुमशकन्‌ मन्युसंरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥ १॥ साक्षाच्छीः प्रेषिता देवेदेष्ठा र) ॥ अद्ृष्टा- 
-्रुतपूवत्वात्‌ सा नोपेयाय श॒ ड्डिता ॥ २ ॥ 
गवते महापुराणे भाषाटीकायां सप्तमस्कन्धे प्रह्वादानुचरिते हिरण्यकशिपुदेत्यवघे नृसिहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
दोहा-नवमाध्यायमें हरिनिकट, भेजो अज प्रहद । क्रोध शांत कर विनय की, हरिकी सह आडाद ॥ श्रीनारदजी बोले कि कोधके वेगसे 
अत्यंत भयंकर श्रीनरसिहजीको देखकर बह्ा रुद्र, इन्द्रादि देवताओंमें कोई सम्मुख न जा सका, जो सदा समीप रहते थे वे सब देवता भी 
दूर ही खड़े हुए स्तुति कर रहे थे ॥ 9 ॥ निदान सब देवता मिलकर श्रीलक्ष्मीजीके निकट गये और हाथ जोड़कर बोले कि है जननि | 
श्रीनसिहजीके तेजसे त्रिलोकी भस्म हुआ चाहती है,आप चलकर उनके कोधको शान्त कीजिये, यह कह साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजीको नृसिहजीके 
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> भेजा उस महाभयंकर रूपको देखकर लक्ष्मी भी पास न जा सकीं,क्योंकि  ॥२॥ तब भागवत प्रह्मदको निकट बेठा हुआ देखकर 
बह्लाजी बोले कि, हे पुत्र ! तेरे ही कारण तेरे पिता अत्यन्त कुद्ध हो रहे हैं, उनके समीप तू ही जा और उनके क्रोधको शांत कर ॥ ३ ॥ हे 
नरेन्द्र !ब्रह्माजीकी आज्ञाको शिरपर धारण कर महाभागवत वह भोलाभाला प्रडाद हाथ जोड़कर शिर नवाकर सहज-सहजमें नृसिंहजीके 
निकट जाकर दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥४॥ तब अपने चरणोंमे पड़े हुए उस बालक प्रहादकी देखकर श्रीनृसिहजीने कृपासे परिपूर्ण होकर उसको 


प्रह्माद प्रेषयामास ब्रह्माञवस्थितमन्तिके ॥ तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्‌ ॥ ३॥ तथेति शनकै राजन्‌ महाः 
भागवतोऽरभंकः ॥ उपेत्य भुवि कायेन ननाम विहिताञ्जलिः ॥४॥ स्वपादमूले पतितं तमभंकं विलोक्य देवः कृपया 
परिप्लुतः ॥ उत्थाप्य तच्छीष्ण्यंदधात्कराम्बुजं कालाहिवित्रस्तधियां कताभयस्‌॥ ५ ॥ स तत्करस्परांधुताखि- 
लाशुभः सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः॥ तत्पादपद्मे हृदि निहंतो दधौ हृष्यत्ततुः छिन्नहदश्ुुलोचनः ॥ ६॥ अस्तोषीड- 
'रिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः ॥ प्रेमगद्गदया वाचा तन्न्यस्तह्ृदयेक्षणः॥ ७॥ 


उठा लिया और उसके शिरपर कालरूप सर्पके भयसे डरनेवाछे बुद्धिमानोंका अभयदायक अपना करकमल रखा॥५॥श्रीनृसिंहजीके हस्त 
कमलके स्पर्शसे उनकी सब अशुभ वासना दूर हो गयी और उसी समय उसको ब्रहज्ञान प्राप्त हो गया, तब हषितचित्त, रोमावली खड़ी हो 
गयी, अङ्ग प्रफुछित हो गया, आंखोंमें प्रेमके आंसू भर आये और अति आनन्दित हो भगवानके चरणकमलका ध्यान करने लगा ॥६॥ 
एकाग्रमनसे स्वस्थ सावधान होकर प्रेमभरी गद्गद वाणीसे वह भक्त प्रहाद अपने लोचन और अन्तःकरणको श्रीवृसिंहजीके स्वरूपमें 


* ज्ंका--प्रह्मादके ऊपर तो नृसिह भगवान्‌का परम्‌ अनुग्रह था, फिर शीघ्र क्रोधको त्यागकर वरदान क्यों नहों दिया, ऐसी प्रीति करके फिर वर देनेमें विलम्व क्यों किया? 

उत्तर--नुसिहजीने शीघ्र ऋध त्याग नहीं किया और प्रह्लादको शीघ्र वरदान भी नहीं दिया, इसका कारण यह है कि लोकमे प्रह्मादकी भक्तिको प्रशंसा करानेके लिये, क्रोध त्यागनेमे और वरदान देनेमें 
विलंब किया, लोकमे सब ऐसे वचन कहेंगे कि सब देवताओंने नूसिहजीकी स्तुतिको परन्तु क्रोध झांत नहीं हुआ, जब प्रह्नादने स्तुतिकी तब उसी समय क्रोध को त्याग दिया, ऐसा नुसिह भगवान्को प्रह्लाद 
प्यारा था, इसलिये धके त्यागनेमें विलम्ब किया और इसीलिये तुरन्त वरदान भो नहीं दिया । 
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| भगवान्‌ वासुदेवकी प्रार्थना करने लगा ॥ ७॥ प्रहाद बोला, कि सत्त्वगुणमें एकाकार बुद्धिवाले बल्मादिक देवताओंके गण, | | 
और सिद्ध पुरुष गम्भीर वाणियोंसे अनेक महागुणोंसे आजतक जिनकी आराधना और प्रार्थना करनेको समर्थ नहीं होते, वे उग्ररूपधारी |# 
नृसिंह भगवान्‌ मुझ दानव जाति मन्दबुद्धिपर किस प्रकार सन्तुष्ट होंगे ! तो भी उनकी कृपासे उनकी स्तुति करता हूं ॥ ८॥ धन, जाति, || 
ड तप्‌, पांडित्य, थुत, तेज, ओज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग इन सबमें कोई भी उपाय परमेश्वरकी आराधना करने योग्य 
, क्योंकि भगवान्‌ तो केवल भक्तिभावके भूखे हैं; देखो, सुदामाके तन्दुलोंपर ही प्रसन्न हो गये ॥ ९ ॥ चाहे चार वेदका विभागकर्ता, 
अनेक यज्ञोंका करनेवाला,अनेक गुणसम्पन्न,घनमें कुबेरके समान और जातिका ब्राह्मण हो,परन्तु भगवद्धक्तिसे विरुद्ध हो जो वह ब्राह्मणोंकी 
प्रह्माद उवाच ॥ ब्रह्मादयः सुरगणा सुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः ॥ नाराधिठुं एस्णुणेरनापि 
पिप्रुः कि तोष्ट्रमहति स मे हरिरुग्रजातेः ॥८॥ मन्य धनामिजनरूपतपः श्रुतो जस्तेजः 


त्‌ i ी मालया योगा ॥ 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य एंसो भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ ९॥ विप्राद्टिषः ० 
दारविन्दविम्ुखाच्छृवपर्च वरिष्ठय ॥ मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भररिमानः ॥ १० ॥ 
नेवात्मनः प्रश्रयं निजलाभणूर्णा मानं जनादविदुषः करुणो ढणीते ॥ ययजनो भगवते विदधीत माने तच्चात्मने | 
प्रतिसुखस्य यथा सुखश्रीः ॥ ११॥ ` ह 

गणनामें नहीं है और जो जन जातिका चाण्डाल, महापापी और नित्य सुरापी भी हो; परन्तु अपने मन, वचन, कर्म, तन, धन और ||; 

अपने प्राणोंको नारायणको समर्पण कर देता है, वह महाश्रेष्ठ हे और धन्य है! वह श्वपच भी अपने सब परिवारको संसार-सागरसे 

तार सकता हे और अधिक अभिमानी और अज्ञानी ब्राह्मण भी आपके चरण कमलसे विसुख रहनेवाला किसी प्रकार अपने परिवारको 

६ पावन और पवित्र नहीं कर सकता और वह धन भी केवल तनका पालन करनेवाला है, कुछ मङ्गलदायक नहीं है ॥ १० ॥ हे प्रभो ! 

आपके अज्ञानी जीवोंसे अपने लिये आप कुछ पूजा भेंट नहीं मांगते । आपको तो किसी वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 
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। -सम्मानसे 
आप तो अपने ही स्वरूपके भागसे परिपूर्ण हो और दयाळु हो। मचुष्य जो-जो पदार्थ भगवानके अर्थ प्रदान करता है और आदर सम्मान 
भगवानको चढ़ाता है, वह सब अपना ही प्रयोजन सिद्ध करता है, जैसे अपने सुखके तिलकादिककी शोभा अपने ही प्रतिबिबकी कांतिको 
झलकाती है, ऐसे ही जो प्राणी जिस वस्तुको भगवत्‌ अपण करता है, वह सब उसी प्राणीको मिल जाता है ॥११॥ इसलिये मैं जो अधम 
बुद्धि मायाके जालमे फैस रहा हू । आपकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकता,परंतु अपनी मति अनुसार (जेसी मेरी बुद्धि है) आपकी स्तुति 
करता हूँ । आपके चरित्र गानेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिये मैं आपकी स्तुति करता हू ॥१२॥ हे ईश ! हमारे समान इस स्वरूप 
डरते हुए यह सब ब्रह्मादिक देवता आपके दास हैं, सत्त्गुणधाम अवतारोंकी जो मांगलिक कीड़ा हे, उसको संसारके मंगलके अर्थ और 

तस्मादहं विगतविक्ठव ईश्वरस्य स्वात्मना महि ग्रणामि यथामनीषस्‌ ॥ नीचोऽजया गणविसर्गमलप्रविष्ठः प्रयेत 
येन हि पुमाननुबणितेन ॥ १२॥ ह हामी विधिकरास्तव सत्त्वधान्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोहिजन्तः ॥ 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥ १३ ॥ तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्वयाज्य 
मोदेत साधुरपि टश्निकसर्पहत्या ॥ लोकाश्च निद्तिमिताः प्रतियान्ति सर्वे रूपं नहसिह विभयाय जनाः स्मरन्ति 
॥ १४ ॥ नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्यजिह्वाकनेत्रश्चकुटीरभसोगर्देष्टात्‌ ॥ आन्त्र्लजः क्षतजकेसरशङ्कुक- 
णांन्निहांदीतदिगिभादरिमिन्नखाग्रात्‌ ॥ १५ ॥ EE 
अपने आत्माके सुखके लिये आप करते हो ॥१३॥ इसलिये हे शान्तस्वरूप | अब आप अपने कोधको शान्त करो, क्योंकि इम लोगोंको 
दुःख देनेवाले असुरको आपने मार ही लिया; फिर अब क्रोध करनेकी क्या आवश्यकता है ! वृश्चिक और सर्पको जब कोई मार डाले तो 
साधु लोगोंको बड़ा आनन्द होता हे, ऐसे ही इस दुष्ट हिरण्यकशिषुके वध करनेसे साधु लोगोंको बड़ा आनन्द हुआ । हे नृर्सिहजी, अब सब 
लोग आपके समीप आये हैं। ये अपना भय दूर करनेके लिये आपका स्मरण करते हैं, आपके इस अद्भुत स्वरूपका ध्यान करनेसे ही भय 
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दूर हो जायगा, फिर अब क्रोध करनेकी क्या आवश्यकता है ! ॥१४॥ हे अतीत ! यह आपका रूप-जो महाभयंकर मुख, जीभ सिंहकीसी, 
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| समान लाल-लाल नेत्रोंसे मानो अम्निकी ज्वाला भड़क रही है । बक ्चकुटियोंका चढ़ाना और अतिविकराल डाढ़ोंको देखकर | 
खायी देता है, आ माला पहननेसे और सटाके बाळ रुधिरसे भीगे हुए, केलेके पत्रोंके समान कान ऊँचे-ऊँचे खड़े दिखायी देते हैं, 
न्‌खोंके अग्रभाग वेरियोंके उद्रके विदीर्ण करनेवाले महागंभीर शब्दसे सब दिशाओंके दिक्पाल भय मानकर कंपायमान होते हैं, इनका 
तो मुझको कुछ भय नहीं ॥ १५ ॥ परंतु हे कृपावत्सल ! इस संसारचक्रके दुःसह दुःखसे मैं महादुःखी हु, आपके चरणारविंदकी कृपासे 
साधारण संसारचक्रका मुझको कुछ भय नहीं, परंतु अपने कर्मोके बंधनमें जो मैं बंधा हिंसक जीवोंमें पड़ा हुआ हूं, इस बातसे मेरा मन 
बहुत डरता है। हे कृपाळ ! सुझपर दयाळु होकर आप अपने मोक्षरूप और शरणरूप चरणशरणमें मुझको कब बुलाओगे ! ॥३६॥ हे भ्रमन्‌ ! 
त्रस्तोष्स्म्यह कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीतः ॥ बद्धःस्वकमंमिरुशत्तम तेष्ड्भिमूल प्रीतोऽप- 
वर्गशरणं हयसे कदा नु ॥१६॥ यस्मात. ग्रियाप्रियवियोगसंयोगजन्मशोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः ॥ दुःखौ- 
षृधं तदपि दुःखमतद्वियाऽहं भूमन्‌ भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥ १७ ॥ सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया 
लीलाकथास्तव नसिह विस्थिगीताः ॥ अञ्जस्तितम्यंबुश्णन्‌ Sl ुर्गाणि ते पद्यृगालयह॑ससङ्गः ॥ १८॥ 
बाळस्य नेह शरणं पितरी न्रसिह नातेस्य चागदमुदन्वति मजतो नोः ॥ तप्तस्य तत्रतिविधियं इहाअसेष्टस्ताव- 
-हिभो तनुभ्रतां लह॒पेश्षितानाम ॥ १९ ॥ | 

इस प्रिय-अप्रिय पदाथोके तियोग-संयोगसे जो प्रकट हुई शोकरूप अग्नि है उस अश्निसे सब योनियोंमें रात-दिन जला करता हूँ और 
संसारम दुःख दूर होनेके लिये जो अनेक यत्न हैं वे भी सब दुःखस्वरूप हैं, कभी पित्त अधिक हो जाता है, कभी बात बढ़ जाता है, कभी कफ घेर 
लेता है, यह देहाभिमान भटक रहा है। इसलिये हे सत्तम! अब आप दासभाव सजीवन मूल औषध बताओ, जिससे फिर यह दुःख मुझको 
न व्यापे ॥१७॥ हे प्रभु! संसारके बन्धनोंसे मोक्ष पाकर आपके चरणशरणमें रहनेवाले महात्मा पुरुषोंके सत्सङ्गसे परम सुहृद और परम गूढ 
ब्रह्माजीके मुखसे पायें हुए आपके अद्भुत चरित्र सम्बन्धी कथाओंका अभ्यास करते-करते इस संसार-सागरके महाकठिन दुःखोंसे धीरे- 
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धीरे मैं भी पार उतर जाऊंगा अर्थात्‌ आपकी नामरूप नोकापर चढ़कर पार उतरना क्या बड़ी बात है!॥ १८ ॥ हे नृसिंह! बालककी 
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ह | नइ 
क्षा माता-पिता कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, रोगीको ओषधि बचा भी सकती है, और मार भी सकती है, ससम त 
दएको नाव निकाल भी सकती है और डुबो भी सकती हे, परन्तु आपकी रक्षा सर्वोप्रि है। रोगियोंके कष्ट दूर करनेके लिये संसारम अ म | 
उपाप और अनेकःओषधियाँ हैं, परन्तु आपकी इच्छा विना कोई कार्य सिद्ध नहीं दो सकता । सबका यही तात्पर्य है कि जब २ 
आपकी उपेक्षा करे तो उसको दुःख है और आपकी चाहना करे तो सुख है ॥ १९ ॥ भिन्न-भिन्न स्वभाववाले ब्रह्मादिक देवता अथवा 
उनसे पीछे जो उत्पन्न हुए पिता-पितामदादिक जो कोई पुरुष जिस कालमें, जिस हेतुसे, जिस सम्बन्धसे, जिसके लिये, जिस प्रकारसे, 
जिसकी प्रेरणासे जो कुछ होता है, वह सब आपका ही स्वरूप है ॥ २० ॥ पुरुषको काल द्वारा अ जिसके गुण हैं ऐसी यह माया 
यस्मिन्‌ यतो याहि येन च यस्य यस्माद्यस्मे यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा॥ भावः करोति विकरोति एथक्स्वमावः 
संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपस्‌ ॥ २०॥ माया मनः खूजति कर्ममय बलीयः कालेन्‌ चोदितगुणानुमतेन पुंसः॥ 
छन्दोमयं यदजयाऽपितषोडशारं संसारचक्रमज कोऽतितरेत्त्वदन्यः ॥॥ २१॥ स ते हि नित्यविजितात्मण॒णः |; 
स्वधान्ना कालो वशीकृतविद्धज्यविसगशक्तिः॥ चक्रे विख्ष्ठमजयेइव्रषो डशारे निष्पीडचमानसुपकषं विभो प्रप- | 
त्रम्‌ ॥ २२ स मया दिवि बिभोऽखिछधिष्ण्यपानामायुः श्रियो बिभव इच्छति यां जनोष्यस्‌ ॥ येऽस्मत्पितुः |¦ 
कुपितहासविजृम्मितश्रविरफूजितेन छिताः स तु ते निरस्तः ॥ २९॥ , 
अपने अनुसार काल करके कर्ममय, वेदमय मनको रचती है और मायासे प्रेरित सोलह विकाररूप जिसमें आरे; ऐसे संसाररूप ||; 
चकवाले मनको आपकी कृपा विना कोन तार सकता है ! ॥ २१ ॥ हे इश्वर ! हे जगदीश ! अपनी चेतन्य शक्तिसे सदा बुद्धिके गुणोंको ||: 


जीतनेवाले, अपनी सर्वगुणमयी मायाके प्रेरक, कार्य और साधनोंके साधक, सर्व शक्तियोंको अपने आधीन करनेवाले आप हैं और मैं ||; 
के भीतर गन्नेकी नाई पिल रहा हूँ, अब हे शरणागतवत्सल ! झुझ . f 
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जोइस मनमोहिनी मायासे सोलह आरेवाले संसार चकगें पड़ा हुआ कोल्हू तीत 
शरणागत मन्द्‌ बुद्धिके मनको मारकर शीघ्र झुझे अपनी ओरको खींचो क्‍योंकि रस निकल चुका है, कुछ सूक्ष्म रस शेष रहा है, जो यह भी | 
निकल गया तो फिर किसी कामका न रहूँगा ॥ २२॥ हे विभो ! सब स्थान पालकोंकी आयु, लक्ष्मी, वैभव, स्वर्ग जिनकी यह प्राणी सदा |$ 


| करते रहते हैं, उनको तो मैंने सब प्रकार देख लिया, क्योकि वह सब तो मेरे पिताके कुपित हास्यसे और चढ़ी इई भूमंगमात्रसे ही | 
क्षणम नऽ-्रष्टकर दिया गया, उस सर्वसहारी मेरे पिताको आपने विना शस्र नखोंसे विदीर्ण कर डाला ॥ २३ ॥ इसलिये मैं अज्ञानी 
किसी बातको न जाननेवाला प्राणियोंके आशीर्वादको, ब्रह्मा पर्यंतकी आयुको, लक्ष्मीको, इंद्रियोंसे भोगनेवाले सुखको और संसारके 
अनेक प्रकारके ऐश्वर्यादि भोगोंको, भोगनेकी मेरी इच्छा नहीं और सिद्धियोंको भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि वे भी आपके कालरूप प्रबल 
पराक्रमसे खंडित होनेवाली हैं, इसलिये हे प्रभो ! मुझको तो आप अपने दासोंके दासोंकी चरण शरणमें रखना ॥ २४ ॥ कानोंसे 
कानोंको सुख देने वाले अन्तमं शुगतष्णारूप इस आशीर्वादसे कया प्रयोजन है ! अनेक रोग जिससे उत्पन्न हों ऐसे शरीरसे कया प्रयोजन | 
तस्मादम्रस्ततुःतामहमाशिषो ज्ञ आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमाविख्थात्‌ ॥ नेच्छामि ते विळुलितातुरुषिक्रमेण ॥ | 
कालात्मनोपनय माँ निजशत्यपाइवस्‌॥२४। कुत्राशिषः शुुतिसुखा एगतृष्णिरूपाः केद कलेवरमशेषरुजां विरोहः ॥ 
निविद्ते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ कामानलं मधुलवैः शमयन्‌ हुरापेः ॥ २५ ॥ काह रजः प्रभव ईश तमोऽधि- 
केऽस्मिन्‌ जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा ॥ न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः 
प्रसाद्‌ः ॥ २८६ ॥ नेषा प्रावरमतिमंवतो नल स्याजन्तो्यथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि ॥ संसेवया सुरतरोरिव 


ते प्रसादः सेवातुरूपसुदयो न परावरत्वस्‌ ॥ ९७ ॥ 
है ! यद्यपि इस बातको सब जानते हैं, तो भी लवमात्र मधुर कामरूप अभ्िके मुखमें लवलीन हैं, इसको दूर नहीं कर सकते और जो विद्वान 
हैं उनको किसी प्रकार वैराग्य नहीं होता, वे तो पंडित नहीं हैं, किन्तु मूख हैं। हे प्रभो |! आपकी माथा बड़ी बलवती है ॥२५॥ हे नृर्सि- || 
इजी महाराज ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ तो मेरा देह, तमोशुणकी खानवाछे राक्षसवंशमें मेरा जन्म सदा देत्योंके बालकोंका संग, ||; 
फिर कहां तो में और कहां आपका अनुग्रह ! जिस अनुग्रहसे अभयदायक्‌ दुष्टदमन आपकी भुजाओंकी छाया जो कि आजतक बहा, 
शिव, लक्ष्मी अपनी परमप्यारी पत्नीके ऊपर नहीं की थी, वह उन भुजाओंकी छाया आज आपने मेरे ऊपर की ॥२६॥ हे प्रभो ! आप 
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॥ ३८ समदर्शी हैं, आपके यहां दुर्भाव नहीं ह, ब्रह्मादिक देवता उत्तम हैं और यह वेत्य नीच है, यह बुद्धि अधम लोगोंकी है आपकी नहीं क्योंकि 


आप तो सर्व जगदाधार और सबके सुहृद हो, तो भी कल्पतरुके समान जो जैसी सेवा करता हे, उसको वैसा ही फल मिलता है) अ रसी 
कृपा कल्पदुमके सहश है और कल्पदुमको सब इकसार है, तो भी जो मनुष्य कल्पवृक्षके नीचे वास करते है, वे मनोवांक्षित फल पाते हैं। ६ 
प्रकार आपको सब एक सार हैं, परंतु सेवकोंको सेवाके अनुसार फल देते हो, आपके यहां कुछ दुर्भाव नहीं ॥ २७ ॥ हे नाथ | जिस प्रकार 
आपने मुझको संसाररूप कूपम पड़ा देख अवतार धारण किया और मुझको अपनाया इसी प्रकार नारदजीने भी मुझे संसाररूप भर्यकर 
सर्पवाले अँधियारे कूपमें पड़ा देखा और यह भी जाना कि विषयानुरागी लोगोंके कुसंगसे अन्धा होकर इसमें गिरगया और इसके सब अंग 
शुजङ्गने डस लिये,उसीके विषसे यह ऐसा बेसुध हो रहा है कि उस कपको ही अपना घर समझ रखा है,उस समय उन्होंने भी मेरे ऊपर दया 
एवं जनं निपतितं प्रमवा हिकूपे कामाभिकाममलु यः प्रतपन्‌ प्रसंगात्‌ ॥ इत्वाऽऽत्मसात्सुरषिणा भगवन्‌ हीतः 
` सोऽहं कथं जु विसे तव शत्यसेवास्‌॥ २८ ॥ मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुवेधश्च मन्ये स्वशषत्यत्रहषिबाक्यसतं विधाः 
तुम ॥ खड़े प्रण्य्य यद्वोचदसहिपित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हणमि ॥ ९९॥ एकस्त्वमेव जगदेतदसुष्य 
यत्त्वमायन्तयोः प्रथगवेष्यसि मध्यतश्च ॥ छट्ठा युणब्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तेरवसितस्तदलुप्र विष्टः ॥ ३० ॥ 
दृष्टि करके मुझे उस कूपसे बाहर निकाला, मैं आपके भ्रत्यलोगोंकी सेवा केसे त्याग हूँ ! ॥ २८ ॥ हे अनन्त आपने मेरे प्राणोंकी रक्षा 
की और मेरे पिताको मारा, अपने भृत्य नारदका वाक्य सत्य करनेके लिये यह अद्भुत अवतार लिया, क्या इस बातको मैं नहीं 
जानता ! खोटा कर्म करनेकी इच्छा करके मेरा पिता खडू हाथमें लेकर बोला कि तू किसकी आराधना करता है ! झुझसे परे कोन ईश्वर 
है जिसको तू अपना रक्षक बतलाता है! उसको मुझे दिखा में अभी उसको मारंगा और जो नहीं बतायेगा तो तेरा शिर काट डाळूंगा, अत 
एव आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये और अपने भक्तोंको अभय करनेके लिये और मेरा वचन सत्य करनेके लिये उसी समय 
खम्भ फाड़कर प्रकट इए, क्या इस बातको नहीं जानता ?॥ २९ ॥ हे जगदाधार ! केवल एक आप ही जगदाधार और जगत्रूप हो, 
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| इस्‌ जगत्‌के आदि और अंत्य 
नानाप्रकारसे उन गुणोंके दृष्टि आते एक आपही रक्षक हो और मध्यमें भी आप हों | 
आत क 0 ८ ५. ड ! 
! सत्‌-असत्‌ आप र यह सब मायाके गुण हैं, अर्थात के भेद अपार हैं, उन भेदोंको कोई समझ नहीं ही 
आप ही हो और है गुण हैं, अर्थात्‌ मायासे भिन्न नहीं हैं समझ नहीं सकता॥३०॥ | 
रूपही वृष जे य याया isi है, यह पराया है, WR 0, जगाव न भी हो तो तह र 
ल वा इदं सदसदीश भवांस्ततोःन्यो माया जरूप है और सूक्ष्मभूत अह्मरूप हे, इसी प्रकार यह जगत पञ्च मह गा | 
ले द नसुकालवदष्टितवोः ॥ २१ ॥ न्यस्येदमात्मनि ज HH पार्या ॥ यदस्य जन्म निधन स्थितिरीक्षण | 
योगेन मीलठितद्गार्त्माने पीतनिद्रस्तुर्य यम नि ध्ये शेषेऽऽत्मना निजसुखाद i च |$ 
स्य स्थितान तु तमो न दर्णा से ॥ २२॥ तस व्र ति 


कालशक्त्या संचोदितप्रक्ृतिधमेण आत्मगूढम्‌ 

° ढ्म्‌ ॥ अस्सस्यनन न्तशयना र्मत्स माधे्ना _ 

हाब्जम ॥ ३३ ॥ तत्संभवः कव्रितोऽन्यदपञ्यमानस्तां हिरमत्समाधेनांमे 
कु न्यदपश्यमानस््वां बीजमात्मनि ततं भेरश्वत्‌ स्वकणिकावटवन्म- 
त तं स्वबहिविचिन्त्य ॥ नाविन्ददब्दशतमप्स 
होता है ॥३१॥ महाप्रलयके जलमें इस वि क: जो पदार्थ जिससे i | हो वा जिससे प्रकाशित हो जिसमे र 
डयन ह निद्राका पराभव करके नाला उल ह अ समय अचेष्ट होकर, योगसे हो “मन कर कर ग 
यन करते हो ॥ ३२ ॥ अपनी काल्शक्तिसे प्रकृतके गुणोंकी भर अवस्थामे स्थित होकर तम और सब शुणोंका संयोग चकर |+ 
तब प्रलयसम्बन्धी जल्मे शयन करते-करते गुणोंकी प्रेरणा करते हो उन्हींका स्वरूप यह जगत्‌ हे ब [ संयोग त्यागकर | 
होता है, उसी प्रकार प्रलयके जलमें समाधिसे निवृत्त होकर आपके नाभिकमलके सूक्ष्म बीजमेंसे जे जब आपकी इच्छा होती है || 
के जळमेंसे महाकमल उत्पन्न होता है; जिस समय शेषनागके शयनसे आई शा हो लक कमठ 
मंसे ||; 
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भख खोलक रोरको देखा, परंतु सिवाय कमलके और कुछ देखनेमें तहो आ पता नहीं लगा । 
आप ही अपने आफ नया हो भि नक ती आ मर बक 
ता करन कर | कक मत कोल व्यतीत हो गया,तब उसी तीज तपके प्रभावसे Fi Fe जेसे 
पृथ्वीसे सूक्ष्म सुगन्ध निकलती है॥ ३५ ॥ वह मायामय रिशिद्भावः ॥ त्वामात्मनीश less शतः 
आस्थितोऽन्जं कालेन तीत्रतपसा परिशु | ० 
हयम्‌॥ मायामयं Es ाळनयच्छतिगणास्त रजस्तमश्र सत्त्व तव प्रियतमा तल॒मामनन्ति त 
bs dd vl लोकन विभावयसि हसि जगत््रतीपान्‌ ॥ धम महापुरुष पासि युगाजुदृतत 
< 
॥ ३८॥ थो हि आयुधोंसे 
र कान सह RT त हुई थी । प ॥॥ १ 
१ ) त्य पा र | 6 7 
की. होस वयकी देखकर बह्माजीको बड़ा हषे हुआ॥ ३६॥ हे भूमन्‌ ! उस कालमें इस काणा नो 
क किया था, क्योंकि हयग्रीव-स्वरूप he गाती मा कक (० त नान जप स्यगिर 
न रज, तम समर्पण किया ण लोकोंकी त 
ता UF कीय पशु, ऋषि, देवता और मत्स्यादि अवतार धारण कर ७ रक्षा करते हो 
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जो संसारके प्रतिकूल होते हैं, उनका विध्वंस करते हो यह युग युगमें आपका धर्म चला आया है, उसकी रक्षा करते हो और | १0 
युगमें आप गुप्तरूपसे रहते हो, इसलिये इस युगमें आप ऐसा नहीं कर सकते । आप तीन थुगोमें अवतार लेते हैं, इसीसे आपका नाम || 
संसारम त्रियुग प्रसिद्ध हुआ है ॥३८॥ हे वेकुण्ठनाथ ! यह मेरा मन अधर्मसे दूषित है, सदा बाहरी बातोंमें लगा रहता है, जीतनेमें नहीं । ४ 
आता । कामसे आतुर हे, इस लिये इषे, शोक, भय, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक इन तापोंके दुःखसे पीड़ित हो आपकी || 
कथावात्तामें प्रीति नहीं करता । हे प्रभो ! ऐसा मन होनेपर मैं दीन पराधीन होकर फिर आपके तत्त्वका विचार केसे कर सकता हूँ ॥३९॥ |. 
| अच्युत ! जीव तृप्त होकर अनेक ओरको अर्थात्‌ जिस ओर मधुरादि रस हैं उसी ओरको खिंचता है। त्वचा स्पर्शकी ओरको खींचती || | 
वळ मन भेट देनी ही या क्षुधासे म व आहारकी वस्तु देखता है, मा मा उसी म खींचता है; जिस | 

- कथासु विकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरितदृष्टमसाध तीब्रम्‌॥ कामातुरं हरषशोकभयेषणातै तस्मिन्कथं तव 
गति विशामि दीनः ॥ २९ ॥ जिह्वेकतोऽच्युत विकषति माऽवितृप्ता शिवनो:न्यतस्त्वयदरं श्रवणं कुतश्चित ॥ 
घाणोऽन्यतश्चपलदृक्‌ क च कर्मशक्तिबंह॒चः सपत्न्य इव्‌ be ॥४०॥ एवं जनं निपतितं भववेतरण्या- 
मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतस्‌ ॥ पश्यञ्जनं स्वपर हन्तेति पारचरपीएहि सूढमद्य ॥ ४१ ॥ 
ओरसे सारंगी मृदंगकी ध्वनि और मधुर-मधुर स्वगोसे कोकिलकण्ठियोके | शब्द सुनायी पड़ता है, यह कान अज्ञानसे बलात्कार उसी 
ओरको खींचते हैं, नाक अनेक अनेक प्रकारके सुगंधित गन्धराज, मालती, मदनबाणादिक पुष्पोंकी गन्धकी ओरको खींचती है, यह चंचल 
१ का ल (त सत मनन अपनी अपनी भरको सोत रही ज एक पतिक सस लिवा रो 
अपनी-अपनी ओरको खींचती हैं और घबड़ा देती हैं; ऐसे ही यह मेरी इन्द्रियाँ सुझको व्याकुल कर रही हैं ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌ ! जिस 
प्रकार मेरी कुगति हे इसी प्रकार सबकी कुगति हे और इसी कुगतिमें संसाररूप वेतरणी [ल वारम घळी वत र लाविती 
अनेक जन्म लेते मरते खाते डरते डराते अपने परायेके साथ शउुता-मित्रता करते रहते हैं। हे उद्धारकारक विश्‍वनाथ ! उन भयभीत जनोंको 
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अपने नेत्रोंसे देख अनुमह प्रकाश करके आज ही युभद्वारवाली वैतरणी नदीसे पार उतार कर रक्षा कीजिये, क्योंकि द्‌ जन मूढ और 
दीन हैं ॥४१॥ हे भगवन्‌ ! आप सब जगतके गुरु हैं और इस संसारकी सृष्टि, स्थिति और विनाशके कारण आप ही हैं, फिर आपको 
सब ळे तार देनेका क्या परिश्रम हे ! अर्थात्‌ सब भक्तोंका तार देना कुछ आपको दुष्कर कर्म नहीं हे हे प्रभो ! समस्त जनोंके 
बंधु हैं, क्योंकि मूढजनोंके ऊपर भी आपका कितना अनुम्रह हे कि जो विना भक्तिके ही तार देते हो, इस लिये आपका नाम देवताओंने | 
आर्तबन्धु रखा हे । हम लोग आपके भक्तजनोंके सेवक हैं, हम लोगोंका उद्धार करोगे तो क्या कुछ बड़ी बात हे! यह भी एक आपका | 
तुच्छ कार्य है ॥ ४२ ॥ हे सर्वोत्तम ! आपकी गुणगान रूप महा अमृतधारामें जिनके मन मग्न हो रहे हैं, वे तो इस दुष्पार संसारकूप |% 
कोन्वत्र तेऽखिलणुरो भगवन्प्रयास त उत्तारणेऽस्य भव संभवलोपहेतोः ॥ सूहेषु वै महदलुग्रह आतेब्‌न्धो कि तेन ते |; 
ह ad | नः॥ ४२॥ नेवोहिजे परटुरत्ययवेतरण्यास्खहीर्यगायनमहाश्तमञचित्तः॥ शोचे ततो विमु- ||; 
खचेतस इन्दरयार्थमायासुखाय भरसुडहतो विमूढान ॥ ४३ ॥ प्रायेण देवसुनयः स्वविसुक्तिकामा मोनं चरन्ति 
विजनेन प्राथ निष्ठाः ॥ नेतान्विहाय त क्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं अ्रमतोष्लुपइये ॥ ॥ ४४॥ यन्मेथु- 
नादि ग्रहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्ड्यनेन करयोसि दुःखढुःखस्‌ ॥ तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखमाजः कण्डूति- 
वन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ ४५ ॥ | 
वेतरणी नदीका भी कुछ भय नहीं करते, परंतु जो मूख लोग इस महाअघृत नदीसे विसुख हो इंद्वियोंके निमित्त जो मायाका सुख है, 
उसके लिये कुटुम्बादिकका भार होते हैं,उनको देखकर मुझे अत्यन्त शोक होता है॥४३॥ है देव ! सुनिलोग बहुधा अपनी-अपनी सुक्तिकी 
कामनाके लिये एकान्त स्थानोंमें मौनी बनकर तप करते हैं और वन बून घूमते-फिरते हैं, परन्तु दूसरा यत्न हम उनका नहीं देखते । हे. 
भगवन्‌! यह हमारे संगी असुरोंके बालक अतिशय दीन हैं, इनको अकेला छोड़कर मैं अपनी मुक्ति पानेकी इच्छा नहीं रखता । हे नित्ययुक्त ! मैं 
इन बाळकोंके लिये और किसीके निकट प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सिवाय और किसी पुरुषको इन आन्त लोगोंका उद्धार 
करनेवाला नहीं देखता ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! ऐसा नहीं कहा जा सकता कि, ये लोग ख्लीसंग संमोगादिक द्वारा सुखभोग करते हैं, दीन नहीं ||, 
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किन्तु हे भगवन्‌! श्लीसंगादि जो शृहस्थधर्म है वह बड़ा तुच्छ हे,क्योंकि उससे दोनों हाथोंके खुजानेके समान दुःखपर दुःख ही र 
देता है। हे स्वामिन्‌ | गृहस्थीका सुख इस प्रकार अन्तमें दुख देनेवाला है, जैसे ओसका सोना, उसमें आसक्त पुरुष बहुतसा दुःख 
भोगकर भी खुजानेके समान इस सुखसे तृप्त नहीं होते। एक दुःख बीतने नहीं पाता,दूसरा आकर उपस्थित हो जाता है। देहमें खुजाइटका 
रोकना ऐसे वैसे पुरुषोंका काम नहीं हे, अतः कोई धीरपुरूष ही खुजलीके समान कामदेवके वेगको सहन कर सकता है, परन्तु कोन ! 
जो कोई आपका परमभक्त होगा ॥ ४५ ॥ हे अन्तर्यामिन्‌ ! मौनब्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, धर्मव्याख्या, एकान्तम वास, जप 
| और समाधि यह मोक्षके साधन प्रसिद्ध हैं, इनको मैं तो असत्य नहीं कर सकता, परन्तु ये बहुधा अजितेन्द्रिय पुरूषोंकी आजीविका के 
१: उपाय हैं, इनके करनेवालोंको देख-देखकर कोई-कोई अजितेन्द्रिय लोग हँसते भी हैं और कहते हैं कि यह सब ठगविद्याके साधन हैं और 
मौनन्रतश्रुततपोऽव्ययनस्वध्मन्याल्यारहोजपसमाधय आपवग्याः ॥ प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वातां 
भवन्त्युत न वाऽत्र तु दाम्मिकानाम ॥ ४६ ॥ रूपे इमे सदसती तव वेदखष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य ॥ 
:| युक्ताः समक्षपुभयत्र विचिन्वते लां योगेन वहिमिव दारु नान्यतः स्यात्‌ ॥ ४७॥ त्वं वायुरग्निरवर्निवियदम्बुमात्राः 
| प्राणेन्द्रियाणि हृद्यं चिदनुग्रहश्च ॥ सर्व त्वमेव सगुणो विशुणश्च भूमन्‌ नान्यत्त्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम् ॥४८॥ 
| दम्भका फल सदा एकसा नहीं रहता, इसलिये दम्भी लोगोंके लिये सब | कर्म कभी आजीविकाका उपाय हो सकता है और 
कभी नहीं भी हो सकता हे ॥४६॥ देखो ! बीज और अकुरके समान यह सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कारण और कार्य आपका रूप कहकर 
वेदने प्रकाशित किया है। वास्तवमें आप प्राकृतरूपादिसे शून्य हैं, इससे तत्त्वादिक रूपके समान आपका और रूप नहीं है, इसलिये 
योगिराज लोभ भक्तियोगसे काष्ठम अग्निके समान कार्य और कारण दोनोंमें ही आपको अनुगत देखते हैं । हे भगवन्‌ ! ये ( कायं और 

न| कारण ) प्रधान अथवा परमाणु इत्यादिसे नहीं हो सकते हैं, इसलिये आप ही सबके कारण हैं, आप ही सब वस्तुओंमें दिखायी देते है ||: 
| आपके सिवाय और किसी वस्तुसे कार्य और कारणकी उत्पत्ति होती नहीं जानी जाती ॥ ४७ ॥ हे प्रभो ! वायु, अग्नि, धरणी, आकाश, ||; 
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जल, मात्रा, प्राण, इंद्रियाँ, हृदय, चित्त, अहंकार, देवता, स्थूल और सूक्ष्म यह सब आपके ही रूप हैं। हे भूमन्‌ ! सगुण निर्गुण आ दी 
और मन वचनसे जो कुछ कहा जाता है वह सब आप ही हैं ॥४८॥ यह गुण, अवगुण, महत्तत्त्वादिक, मन हा देवता और मनुष्य ||; 
जो भली प्रकार आदि अन्तके जाननेवाले हैं, उनमें कोई भी आदि अन्तके सिवाय आपके स्वरूपको नहीं जान सकता; अर्थात ie 
आप ही हैं इससे हे उरुगाय ! बुद्धिमान्‌ पुरुष सब पाठ पूजन छोड़ केवल समाधिसे आपका ही ध्यान किया करते हैं॥४९॥ इसलिये है 
अत्यन्त पूजनीय ! नमस्कार, स्तुति, सर्व-कर्म-समर्पण, पूजन, चरणारविन्दकी स्मृति और कथाका सुनना, यह षडंग भक्तिकी सेवा, आप 
जो परमहंसोंके गतिरूप हो,आपकी भक्ति विना मुक्ति कहां ! इसलिये आप आडम कर झुझको अपने दासोंका दास बना लो॥<०॥ नारदजी 
नेते गुणा न एणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रश्रतयः सहदेवमत्यौः जा आद्यन्त॒वन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेवं 
विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात ॥४९॥ तत्तेःहत्तम नमः स्तुतिकर्म पूजाः कम स्पतिश्वरणयोः श्रवण कथार्‍यास्‌ ॥ 
संसेवया खयि विनेति षडङ्गया कि भक्ति जनः परमहंसगती लभत ॥ ५० ॥ नारद उवाच ॥ एतावहणितग॒णो 
भक्त्या भक्तेन निशुणः ॥ गरह्णाद्‌ प्रणत प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥ 53 ॥ श्रीसगवालुबाच ॥ प्रह्मद भद्र ते | प्रीतोऽह 
तेऽसुरोत्तम ॥ वरं दृणीष्वाभिमत कामपूरोऽस्म्यहं णास ॥ ५२॥ मामप्रीणत आयुष्मन्‌ दशेनं हुल हि मे॥ 
ष्ठा मां न एनजेन्तुरात्मानं तप्तुमईति ॥ ५३ ॥ प्रीणन्ति हाथ माँ धीराः सबैभावेन साधवः ॥ श्रयस्कामा महाः 
भागाः सर्वासामाशिषां पतिस्‌ ॥ ५४ ॥ 

बोले कि भगवद्भक्त प्रहादने जब इस प्रकार भक्तिसे भगवानके गुण वर्णन किये, तब अलौकिक शुणविशिष्ट, नरसिंहजीने कोध शान्त कर 
| प्रह्मदपर प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे ॥५१॥ भगवान्‌ बोले कि हे देत्यकुलपूषण प्रहाद्‌ ! हे भद्र ! हे असूरोत्तम ! तेरा कल्याण 
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१२८ हो, मैं तुझपर अति संतुष्ट हुँ जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग, मैं सब मबुष्योंका मनोरथ पूर्ण करनेवाला हूँ ॥५२॥ हे आयुष्मन्‌ | मुझको 
अ० ९ ||| बिना असन्न किये मेरा शेन होना महाकडिन है और मेरा दर्शन करके फिर यह प्राणी किसी प्रकारका शोक सन्ताप नहीं सह सकता ] 
द्र 


७७३॥ इसलिये महात्मा पुरुष कल्याणकी इच्छा करनेवाले भाग्यशाली पुरुषोंको सब प्रकारके आशीर्वाद देनेवाला मैं हूँ ॥ ९४ ॥ 


दो 


| 


| बोले कि सब लोकोंको लुभानेवाले वरदानोंसे यद्यपि प्रडादको अनेक प्रकारका लोभ दिखाया,परंतु तो भी उस प्रह्माद भगवानके 
परमभक्तने किसी बरदानकी चाइना नहीं की $ ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रडादचरिते भगव- 
तस्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-दशवेंमें प्रददादपर, कर इरि कृपा महान्‌ । शिव अजको समझायकर, इरि भये अन्तर्धान॥ 
नारदूजी बोले कि भक्तियोगमें यह सब कामनादिक विश्वरूप प्रडादने जानकर हँसकर श्रीवर्सिहजीसे कहा ॥१॥ प्रह्मद बोले कि मैं जन्म- 
जन्मांसे वर्दानका फल जान रहा हूँ कि यह विषयका मूल है और आजतक वरदानरूप विषयोंमें आसक्त हूँ और मुझको वरदानोंका लोभ 
एवं प्रझोभ्यमानोऽपि बरेलोकम्रलोमनेः ॥ एकान्तिवाहुगवति नेच्छत्तानसुरोत्तमः ॥ ५५ ॥ इति श्रीभागवते म० 
सप्तमस्कन्धे प्रह्मदचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ नारद उवाच ॥ भक्तियोगस्य तृत्सवमन्तराय- 
तयाऽभंकः ॥ मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ह॥ 3॥ प्रह्वाद उवाच ॥ मा मां प्रलोभयोत्पत्त्याऽऽसक्त 
कामेषु तेवरेः ॥ तत्सङ्गभीतो निविण्णो ममक्षस्त्वासुपाश्रितः ॥ २॥ अत्यलक्षणजिज्ञासभंक्ते कामेष्वचोदयत्‌ ॥ 
भवान संसारबीजेष हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ ३॥ नान्यथा तेऽखिल्णरो घटेत करुणात्मनः ॥ यस्त आशिष आशास्ते 
do CN ३॥ | 
दिखाकर मत लुभाओ, विषयोंके संसारसे तो मैं अत्यन्त डरा हुआ हूं । झुक्तिकी कामना कर आपकी शरण आया हूँ ॥ २ ॥ हे प्रभो ! || 
दासके लक्षण जाननेकी इच्छा कर मेरी परीक्षा करते हो, संसारके बीजरूप और हदयकी ग्रन्थिरूप विषयोंमें प्रेरणा करते हो और यह भी ||% 
देखते हो, कि यह मेरा भक्त अन्तःकरणसे हे, वा ऊपरके मनसे ! हे नाथ ! स्वामीको अवश्य चाहिये कि दासकी परीक्षा करता |: 
रहे । मेरा मन यह साक्षी देता हे कि आप विषयरूप मृगतृष्णाके समान वरदान झुझको कभी न देंगे, क्योंकि आप तो दयानिधान |; 


* भजन--प्रभ्‌ मं सब विधि दास तुम्हारो । अपनी चरण शरणसे मोको, इक पल भर न बिसारो॥ १ ॥ यह्‌ विज्ञाल विकरा रूप प्रभ ुष्ट-दमनफर तारो । बसो रहै दिन रात हृदयमें यह अभिलाष हुमारो ॥। २।। जब गज 
गह्यो ग्राहुने जलम, कोटि जतन कर हारो ) जो भर सूंढ रही जल ऊपर, तब हरिनाम पुकारो ॥। ३ ॥। धाये बेगि गरुड़पर चढ़कर, सब दुख हन्द निवारो । शालिग्राम भक्तसे बढ़कर, और न कोई प्यारो ॥। ४ ॥ 
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हैं आपके हृदयमें दया भरी हुई है॥२॥जो दास अपने स्वामीसे संसारी सुखकी इच्छा रखे और उसकी बात-बातमें लोभ विला | 
॥ उसे दास कहना नहीं चाहिये वह कुदास हे, क्योंकि जब उसकी बात-बातमें लोभ भरा हुआ है फिर दासभाव केसा वह त गा | 
बनियां ठहरा और जो स्वामी दाससे सेवाकी आशा करके उसको अपने पास रखे और आशीर्वाद अथवा और कोई मनवांछित वस्तु फेरे | 
उसको किसी भकार स्वामी नहीं कहना वरन्‌ अनुगामी कहना चाहिये ॥ ४॥ में तो निष्काम आपका भक्त हुँ और आप निष्काम मर | 
स्वामी हैं और कुछ मेरा आपका प्रयोजन नहीं ॥ « ॥ हे वर देनेवालॉमे श्रेष्ठ जो कामना आप मुझको देते हैं, तो आपसे यही वरदान 
मांगता हूँ कि मेरे हृदयमें किसी प्रकारकी कामनाका अंकुर न उत्पन्न हो॥७॥ हे नाथ ! कामनाका अंकुर उत्पन्न होते ही इंद्रिय, मन,ग्राण, 9 


भा० | 
॥ ४२ ॥ 


आशासानो न वे अत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः ॥ न स्वामी भ्ृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिषः॥ ५ ॥ 
अहं लकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः ॥ नान्यथेहावयोरथां राजसेवकयोरिव ॥ ६॥ यदि रासीश मे कामान्‌ 
वरांस्त्वं व्रद्षेभ ॥ कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु गणे वर्त ॥ ७॥ अ मनः प्राण आत्मा धसां ध्रतिमंतिः, ॥ 
द्दीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना ॥८ है विस्ञ्च यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ ॥ तदेव 
पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥ ९॥ नमो भगवत तुभ्य पुरुषाय महात्मने ॥ हरयेप्द्शुतसिहाय ब्रह्मणे परमात्मने 
॥ १० ॥ न्रसिह उवाच नेकान्तिनो मे मयि जालिहाशिष आशासतेऽशुत्र च ये भवद्विधाः ॥ अथापि मन्वन्त- 
रमेतदत्र देत्येशवराणामनुवुडक्ष्व भोगान्‌ ॥ १३ ॥ ढे 

आत्मा, धर्म, घेर्य, मति, लाज, श्री, तेज, स्मृति और सत्य यह सब मांगनेके नामसे ही नष्ट हो जाते हैं॥८॥ हे पुण्डरीकाक्ष ! जब मनुष्य ||; 
मनसे कामनाओंका त्याग करता हे, तब वह प्राणी भगवतके भावको प्राप्त हो जाता हे ॥९॥ फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा - ॥# 
ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरूषाय महात्मने । हरये$इभुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्सने ॥ ” जो कि आप भगवान्‌ महापुरूष परमात्मा पर ह्म हरि |¦; 
और अद्भुत नरसिहरूप हो मैं ऐसे अदद्धुत स्वरूपको वारंवार नमस्कार करता हँ. ॥ १० ॥ श्रीनरसिंहजी बोले कि हे प्रह्मद ! तुझ सरीखे || 
जो मेरे एकान्ती भक्त हैं वे इस लोकमें वा परलोकमें सुखकी इच्छा कभी नहीं करते, तो भी तू मेरे कहनेसे एक मन्वन्तर देत्यकुलमें रहकर || 
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- मैंजोई व्याप्त हुँ | 

जलत दरिलो लो करना; मैं जो ईश्वर सब पदार्थोभे व्याप्त हूँ और 
क... व ॥ मेरे सुन्दर-सुन्दर चरित्रोंकी कथाओंका सेवन करन कर्म करें यह मेरे अर्थ 
| कग की रोके फलकी आकांक्षा न रखना ॥१२॥ और भोग ॥१३॥ ते गाया इआ जो मेरा स्तोत्र > 
| समपण करना और उन कमे 5 कीलि यते होकर फिर मुझको प्राप्त होगा ॥१३॥ तेरा LR के बन्धनसे | 
ड विस्तार करके, बन्धनसे सुक्त मेरा स्मरण करेगा वह निःसन्देह कर्मोके बन्धन | 
|| देवता सदा गाते रहें, ऐसी विशुद्ध की कीर्तन करेगा अथवा मृत्युके समय तेरा वा मेरा स्म पसे मैं यह वर मांगता है कि मेरे | 
|| हे,उसका जो कोई मनुष्य पवित्र चित्त लोके स्वामी | आपकी आज्ञानुसार आ ल र | 
| छूट जायगा ॥१४॥ प्रहाद बोला कि हे महेश्वर ! हे वर देनेवालोके स्वा सर्वेषु भृतेष्व्‌धि यजस्व योगेन च कर्म 
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: प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ ॥ कीर्ति विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेः 
य ए शेन पाप न प ॥लांचमांचस्मरॅल्टोके कनाल 2 
त्तबन्धः मह्यं वया गीत ४ विटांस्तेज ऐ ॥१५॥ विद्वामषा- 
व्य उवाच ॥ वरे वर्थ एतत्ते वरदेशान्मदेजवर ॥ त नट ता या तस्मात पिता मे पूयेत दुर- 
शयःसाक्षात्‌ सवलोकणरं प्रश्नम्‌ ॥ ता सतस, मा पर Mm. 
न न्ताद्‌ तेऽपाङ्गसंदृ्स्तदा निन रौर कोध अभिमानके : 
|; सितानि आको जाना नही RN व या पारा तन ला र! और ब क्यो ह आ: ह 
र तती रहता था कि “ मेरे आताका मार जानकर सुझको भांति- 
«|| आकर उन्मत्तकी नाई बकवाद्‌ य जनक को तो दुर्वाक्य कहे और आपका भक्त जा म मुक्त होकर 
'लोक न्‌ आपको तो दुवाक्य ॥ वह मेरा पिता महादुस्तर पा 
कुदृष्टिसे उसने साक्षात्‌ सव र गुरु जाना, क्योकि वह सदा ही कूरबुद्धि था ॥ १६ योंकि यह तो पवित्र उसी समय हो गया 
६॥ दिखाये, परन्तु आपके प्रभावको न जाना! क्तवत्सल ! यह कहना भी मेरा मूर्खपन है,क्योंकि चाहिये ॥१७॥ 
४ पावन दा ग ne जो आपको कहे हैं उनका अपराध क्षमा करना | 
था, जब कि अ उ 
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हि... 4 
[ve बोले कि हे साधो ! हे पापरहित ! तेरा इक्कीस कुल सहित पवित्र हो गया, क्योंकि त सरीखे साधु क 
उसके घर जन्मे ॥ १८॥ चा स्थानोंमें ता प्रशान्त जाला और श्रेष्ठाचार करनेवाले हैं, वे कीकट देशको पता 
कर देते हैं ॥१९॥ हे देत्येन्द्र जो लोग किसी जीवकी हिंसा नहीं करते और छोटे-मोटे जीवोंको मेरे भावसे र उनको किर थे ही वे 
रकी इच्छा नहीं होती ॥ २० ॥ जो लोग इस लोकमें वा परलोकमें आपके अनुवतीं होंगे, जैसे तू मेरे सब भक्तोंका प्यारा है वे । 
श्रीभगवालुवाच ॥ त्रिः सप्तमिः पिता एतः पितृभिः सह तेऽनघ ॥ यत्साधोऽस्य शदे जातो भवान्वे कुलपावनः ॥ 
॥ १८ ॥ य॒त्र यत्र च मद्धक्ताः प्रशान्ताः समदनः ॥ साधवः ससुदाचारास्ते एयन्त्यपि कीकटाः ॥ १९ ॥ सवाः 
त्मना न हिंसन्ति भरतग्नामेषु किंचन ॥ उच्चावचेषु देत्येन्द्रमद्वावेन गतस्प्रहाः ॥ २०॥ भवन्ति पुरुषा ठोके 
मद्धक्तास्तवामनुत्रताः ॥ भवान्मे खळु भक्तानां सवेषां प्रतिरुपश्चक ॥ २१ ॥ कुछ त प्रेतकार्याणि पितुः एतस्य 
सर्वशः॥ मदङ्गस्पशंनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥ २२॥ पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ. यथोक्ते त्रह्मवादिमिः ॥ 
मय्यावेश्य मनस्तात कर्माणि मत्परः ॥ २३ ॥ नारद उवाच ॥ प्रह्वादोऽपि तथा चके पितुर्यत्साम्परायिकम्‌ ॥ 


यथाऽऽह भगवान्राजन्न हिजोत्तमैः॥ २४॥ ४ | ३ कक 
सब मेरे प्यारे होंगे ॥२१॥ हे अङ्ग ! सब भांतिसे तेरा पिता परमपवित्र है, उनका तू शतक कर्म कर । एक तो इसका मेरे अंगसे स्पश 
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हो गया है, दूसरे इसके तेरे समान सुएुत्रका होना, फिर इसके स्वग जानेमें क्या सन्देह है! हे तात ! ब्रह्मवादी लोग जिस प्रकार स्वृति- 
यॉमें आज्ञा कर गये हैं वेसे ही मुझपर आसक्त होकर सब कर्म कर और मेरे चरणोंमें मन लगा कर पिताके सिंहासन पर बैठकर राज्य 
कर ॥ २२॥ २३॥ श्रीनारदजी बोले कि हे महाराज ! जो-जो पिताकी शतक क्रिया थी वह सब प्रादने की, फिर जेसे भगवावने कहा 


रक्षक अज्रे नातिहजोने कहा कि, तेरा बाप इक्कीस पोढ़ोको संग लेकर बंफुष्ठधामको गया, यह बड़े सन्देहकी यात है, क्योंकि हिरण्यकशिपु सहित गिनो तो चार पीढ़ी होती हैं बह्मा १ मरीचि २, 
कश्यप ३, हिरण्यकशिपु ४, फिर भगवान्‌ने इष्कोस पीढ़ी क्यों कहा । ५ 
* उत्तर--चार पोढ़ो तो बोतो हुई और १७ पोढ़ी अगाड़ी को लेकर इस प्रकारसे इक्कीस पीढ़ी भगवान्‌ ने कही ॥ 
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| ब्राह्मणोंने विधिपूर्वक उसका अभिषेक किया ॥ २४ ॥ अपने ऊपर प्रसन्न जानकर सुमुख श्रीव्रसिंह भगवानको र 
स्तुति कर सब देवताओंको साथ ले चतुरानन ब्रह्माजी कहने लगे ॥ २५ ॥ हे देवदेव ! हे अखिलाध्यक्ष ! हे भूतभावन | हे एकज : | 
सवेलोकसन्तापी पापी असुरका आपने वध किया यह बड़ा मंगळ हुआ ॥ २६॥ एक तो इसने यह वर मुझसे मांग लिया था कि क्‍ 
आपकी (अह्माकी) सृष्टम मैं किसीसे न मरूं, दूसरे तपयोगके प्रभावसे ऐसा उन्मत्त हो गया था कि सब वेदोंका नाश कर दिया था ||. 
॥२७॥ सबसे उत्तम काम तो यह आपने किया कि परमभागवत भगवद्धक्त महासाधु इसके छोटे सुतको गृत्युके मुखसे आपने बचाया न 


प्रसादसुसखं षठा ब्रह्मा नरहरि हरिस्‌ ॥ स्तृत्वा वाग्मिः पवित्राभिः प्राह देवादिमिर्दतः ॥ २५॥ ब्रह्मोवाच ॥ दैवः 
| _देवाखिलाध्यक्ष भूतभावन परवेज ॥ दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसंतापनो$सुरः ॥ २६ ॥ योऽसौ लन्धवरो मत्तो न | 
४ वध्यों मम सष्टिमः ॥ तपोयोगबलोन्नदः समस्तनिगमानहन्‌ ॥२७॥ दिष्टचाऽस्य तनयः साधुमहाभागवतो$मंकः ॥ 
सया,विमोचितो शत्योदिष्ट्या लां समितोऽश्चना ॥ २८॥ एतहपुस्‍्ते भगवन्‌ ध्यायतः प्रयतात्मनः ॥ स्वतो गोप्त- | 
संत्रासा्श॒त्योरपि जिघांसतः ॥ २९ ॥ नरसिंह उवाच ॥ मेवं वरोष्सुराणां ते प्रदेयः पद्मसंभव ॥ वरः कूरनिसर्गा- 
णामहीनामस्रत यथा ॥ ३० ॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्ता मगवाजञाजंस्तत्रेवान्तदेथे हरिः ॥ अदृश्यः स्वेश्षतानां एजितः 
परमेष्ठिना ॥ ३१ ॥ ङ 
और यह बहुत ही अच्छा किया कि जो इसके पुत्र प्रहादको आपने अपनी शरणमें रख लिया ॥ २८॥ हे भगवन्‌ इस आपके नरासिंह 
अवतारका सावधान होकर जो ध्यान करे तो मृत्युके और स प्रकारके ससे मुक्ति पायेगा ॥ २९ ॥ श्रीतृसिंहजी बोले कि हे चतुरा 
उलटे हो जाते हैं, जेसे सर्पको दूध पिलानेसे इना विष]; 


नन ! ऐसा वर रांकषसोंको मत दिया करो क्योंकि ङूर स्वभाववालेके वर भी सब उ tS 
बढ़ता है ॥३०॥ नारदजी बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर ब्रह्माजीसे यह बात कहकर और उनकी पूजा स्वीकार कर सब के देखते 
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भा० स० 
॥ ४४ ॥ 


का संपणे भोको अहश्य अह्याके एजे हुए श्रीनरासिंह भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये । क ॥ ३१॥ तब महादने अहा” हिल 
प्रजापति और क सब ais वन्दना करके शिर झुका कर प्रणाम किया ॥ ३२॥ ब्रह्माजीने उस समय शुक्राचाता १ 
बड़े-बड़े के सामने सब देत्यदानवोंका राजा प्रद्मदको बनाया ॥ ३३ ॥ महाराज ! सब देवता प्रह्मदकी सराहना केर प्र 


ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ ॥ भवं प्रजापतीन्देवान्प्रह्मदो भगवत्कलाः ॥ ३२ ॥ ततः काव्या दिमिः 
सार्ध मुनिभिः कमलासनः ॥ देत्यानां दानवानां च प्रहादमकरोत्पतिश ॥ ३३॥ प्रतिनन्दय ततो देवाः प्रयुज्य 
परमाशिषः ॥ स्वधामानि ययू राजन्त्रह्माद्याः प्रतिपजिताः ॥ ३४ ॥ एवं तो पार्षदो विष्णोः पुत्रत्व प्रापितो दितेः ॥ 
हृदि स्थितेन हरिणा वैरमावेन तो हतो ॥ ३५ ॥ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसो तो बभूवतुः ॥ कुम्भकणदशाग्रीवो हत 
तो रामविक्रमैः ॥ ३६ ॥ 


मोत्तम आशीर्वाद दे सब पूजा भेंट ले-लेकर ब्रह्मादिक देवता अपने अपने स्थानोंको चले गये ॥३४॥ इस प्रकार यह दोनों विष्णुके पार्षद 
दितिके पुत्र इए और दोनोंने भगवानको हृदयमें धर फिर वैरभाव करके महाघोर युद्ध किया और विष्णु भगवान्‌ के ही हाथसे मारे गये 


दोनों ~ 3 he ~ 
॥ ३८ ॥ फिर यही दोनों सनक सनन्दनके शापसे पुनर्जन्ममें विश्रवाके घरमें रावण और कुम्भकर्णं नामक असुरयोनिमें उत्पन्न इए और 
* ४४ ब्रह्माने कहा कि सबका मोक्ष कर दो तो अच्छा है, नरसिह बोल कि जो कोई अपना मोक्ष न चाहे तो उसका मोक्ष हम कंसे कर दे, जिसको मोक्षकी इच्छा हो उसको हमारे पास लाओ । ब्रह्माजी नगर में गये और 
जाकर देखा कि बड़ा भारी सेठ गहीपर बैठा है और चारों ओर आसानी उसके हाथ जोड़े बैठे हें ।ब्रह्माजीने कहा कि सेठजी ! वंकुण्ठके चलनेका यह्‌ समय अच्छा है ओर इसको बराबर और कोई दूसरा लाभ नहीं है, क्योंकि अच्छेसे 
अच्छे तो भोजन जीमनेको मिलेंगे और दिन रात भगवान्के सम्मुख रहना होगा, सब देवताओं से रीति प्रीति रहेगी । सेठ बोला कि में बंकुण्ठको कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो वेकुण्ठ पराया गांव, दूसरे दिन रात सामने 
खड़े रहने को नौकरी, तीसरे नये लोगों से मेल करना, मुझको एसे बेकुण्ठमे जानेकी आवश्यकता नहीं, मुझको यहीं बं कुण्ठ हो रहा है, जो सँकड़ों मनुष्य मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हे और अपने घर सेठ बना बैठा हू, वालबच्चे हाथ 
पांव दाबते हे और दूधमे मिश्री डाल कर पिलाते हे इससे अधिक कोई अधिक वंकुण्ठ और है? सेठकी यह बातें सुन ब्रह्माने सब कथा नरसिहजीसे कही तब भगवान, नरसिहुजी बोले कि हे ब्रह्माजी जो पुरुष जहां बसता है वह वहाँ 
सुख मानता है, यह. कह भगवान्‌ नर्रासहजी बंकुण्ठको चले गम ॥” 
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| | दशरथनन्दन दुष्टनिकंदन श्रीरुभचन्द्रजी महाराजने अपने पराक्रमसे मारा ॥ ३६ ॥ जब रामचन्द्रके तीक्ष्ण बाणोंसे उन । 
हृदय विदीण हो गया और युद्धस्थुलमें शयन करने लगे तब जन्मके तुल्य श्रीरघुनाथजीके चरणारविंदका स्मरण उनके चिक्तमें | | 
बना रहा और उसी समय दोनोंने देह त्याग दिया ॥ ३७॥ फिर वही दोनों दन्तवक्र और शिशुपाल इए और श्रीकृष्णचन्द्रसे वेर करते || 
रहे । और उसी समय दोनोंने सायुज्यसुक्ति पायी ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्णसे वेर करनेवाले जो राजा थे और दिनरात _भगवानकी निन्दा रे 
रहते थे, परन्तु दयसे ध्यान नहीं विसारते थे,उसी ध्यानके प्रभावसे सब सुक्त हो गये, जेसे भंगी कीड़ेके ध्यानसे और दूसरा कीड़ा भी ||: 
हामी युधि निभिन्नहृदयो रामसायकेः ॥ तच्चित्तो जहतुर्देहं यथा प्राक्ततृजन्मनि॥ ३७॥ ताविहाथ एनजातो 
शिशपालकरूषजी ॥ हरी वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥३८॥ एनः पूर्वकृत यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः ॥ जुस्तं 
ते तदात्मानःकीटः पेशस्कृतो यथा॥३९॥यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाऽभिदा॥ दृपाइचेद्यादयः सात्म्यं हरेस्त- 
चिन्तया ययुः ॥ ४०॥ आयातं समैमेतत्ते यन्मां तं परिप्रष्टवान्‌ ॥ दमघोषसुतादीनां हरेः साल्यमपि दिषास्‌ 
॥ ९१ स्त एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णास्य च महात्मनः॥ अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः ॥ ४२॥ ग्रहादस्था- 
नुचरितें महाभागवतस्य च ॥ भत्तिज्ञान विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वे हरेः ॥ ४३ ॥ सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणक- 
मानुवणनम्‌ ॥ परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌ ॥ ४४ ॥ 

भृङ्गीके समान हो जाता हे ॥ ३९ ॥ भगवानसे अभेद दृष्टि रखनेसे भक्तोंको जो-जो परम पदवी मिळती है; ऐसे ही शिशुपालादिकोंने 
भगवानका चिन्तन करके परम गति पायी ॥ ४० ॥ जो जो इतिहास आपने मुझसे पूछे वह सब मैंने आपके सामने कहे, दमघोसके 


१४ | शिशुपालादिकने जिस प्रकार श्रीकृष्णसे वेर करके मोक्ष पायी ॥४ स ॥ महात्मा ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचन्द्र भगवानके पुण्यरूप अवतार 
f कथा कही कि जिसमें आदिदेत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिषुके मारनेका वृत्तान्त है॥ a भगवङ्गक्त प्रहादका चरित्र व हरिकी भक्ति,ज्ञान, 
वैराग्यका लक्षण व विरक्तभाव और त्रिशुणपति भगवानका तत्त्व ॥ ४३ ॥ सर्ग, स्थित, संहारके स्वामीके गुण और कमाका अनुवर्णन, 
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प ४ भागवतोंका र | उनकी प्राप्त 
स्थानोंका कालसे महान्‌ नाश हो जाना ॥ ४४ ॥ भागवतोंका धम जिससे भगवानका निरूपण हो और 
आत्या मने सन्मते छ पूर्ण रीतिसे दशां दिया है ॥ ४५॥ जो कोई इन पूर्णरूप कथाओंका 00 पापी क 
सुने कि जो विष्णु भगवानके वीर्यसे संवद्धित है,वह पुरुष सब कर्मके बन्धनोंसे ine जायगा ॥४६॥ जो पुरुष Fl HA 
लीलाको और हिरण्यकशिएुवधके चरित्रको सावधान होकर पढ़ेगा और महार शष्ठ प्रहद उ ह. हो कि विलोकीके 
परमपदवीको प्राप्त होगा और किसी प्रकारका भय नहीं देखेगा ॥ ४७॥ इस मृत्युलोकम आजकल तुम ८ ग 'ण्यमाख्याने 
धर्मों भागवतानां च भगवान्येन गम्यते ॥ आछ्यानेऽस्मिन्समाञ्ञातमाध्यात्मिकमशेष्तः ॥४५॥ य्‌ एतत दन 
विष्णोगीयोपरंहितम्‌ ॥ कीर्तयेच्छड्या श्रुत्वा कर्मपाशेविसच्यते ॥४६॥ एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रः. 
यूथपवधं प्रयतः पठेत ॥ दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रतवाऽुभावमकतोमयभेति छोकम ॥ ४७॥ 
यूयं नरोके बत भूरिभागा लोकं एनाना सुनयो5मियन्ति ॥ येषाँ ग्रहानावसतीति साक्षाद्‌ गूं परं ब्रह्म मतुष्यलिः 
॥ ४८ ॥ स वा अयं ब्रह्म महद्दिग्य केवल्यनिवांणसुखालुभ्तिः ॥ प्रियः सुहृद्‌ वः खळ मातुलेय आत्माऽ 
गीयो यो विधिकृद्‌ ग्ररुश्च ॥ ४९ ॥ न यस्य साक्षाउवपद्मजादिमी रूपं थिया वस्तुतयोपवणितम्‌ ॥ मौनेन भक्त्योप- 
शमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सालतां पतिः ॥ ५० ॥ FN कसते दै, का 
:| पवित्र करनेवाले सुनिजन आपके यहां आते हैं और आपके घरमें साक्षात्‌ नराकार रूप be परब्रह्म पा Fs र ह 
:| परमतत्त्व स्वरूप हैं, ईश्वर हैं, परात्पर हें, श्रीमन्नारायण हैं, यही सवेश्वर है, आ 4 पी. है है ॥ ४८॥ नारदजी 
भक्तवत्सल हैं, सर्वोपास्य हैं, जगदीश्वर हैं, प्रभु हैं, परह है, निरीह हैं, निष्कलंक हैं; अदृश्य है, परंतु कि. हे रद गारी 
$| बोले कि यह श्रीकृष्ण वही परह हैं, जो महात्माजनोंके ईने योग्य केवल्य मोक्षसुखका अनुभव करनेवाले प्यारे सुद हैं; तुम्हा Fh 
% पुत्र आत्मा पूजनीय आज्ञानुवती गुरु श्रीकृष्ण हैं, तुम्हारे भाग्यकी बड़ाई कहांतक कोई कर सके !॥ ४९ ॥ जिसका रूप साक्षात शिव ||; 
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| हे मौन भक्तिसे इंद्रियोको ||; 
आप प्रसन्न हैं और हम तो उनको पं! 
| से भी नहीं/कहा जाता, वह श्रीकृष्ण तुम पर आपसे अ ! हमपर सन्तुष्ट होओ ॥ ५०॥हे ||; 
5 | i hs करते हैं और वारंवार यह + be Re ea य द यशका || 
{| जीतकर शां झन देत्यने नषठ-श्रष्ट कर , तंब इन मयदेत्यने नष्ठ-अषट 
मी राच का 
र्‍ क हा और Ce अरका श्रीकृष्णने विस्तार किया वह हमसे कहो ॥ «२ ॥ नार 
| कर दिया था 


नन्तमायि छ्विर उवाच ॥ कस्मि- 
(गताना A देवस्य मयेनानन्तमायिना ॥५१॥ युधि[ ए 
i आन ॥ यथा चोपबिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ph नी परंस्तिसो 
निजता धर न शेहितेः ॥ मायिनां लना ॥ ०0) त लभ्यः ठोकावा वया 
ः तर्क्यंपस्च्छिदाः ; 
oS RE गो 
नप ॥ स्मरन 


नस्तावकान्‌ देव विनष्टां्निएरालयेः ॥ ५६ ॥ | 


वी विकी य मयदेत्य जो महाबल ॥३ 
अुरोंको सब असुर मायावियोंका परम और लोहे से कठिन बना. 
संग्राममें उत्तम उपाय करके सब असुरोंको जीता तब मद यत , चांदी और लोहेके म क्‌ x 
हावी य गये ॥ «३ ॥ आण गया म थी कि की सामर्थ्य नहीं दो होकर भर न 
शाली और पर ई नहीं जान सकता था और उस | करनेकी इच्छाकी और अलक्षित होकर पहले || 
'कि उनके आने-जानेका i टम पुरोंसे असुर सेनापतिने ईश्वर सहित विष दिया विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोले-हे विभो ! || 
कर सके क वारली तब सब लोकपाल और प्रजागण मिलकर शिवजीके समीप 
. वैरका स्मरण किया ॥५« ८ 
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लोकपा- 


हे >» न्स लोगों हैँ ¢ वजीने 

हे देव ! हमारी रक्षा करो, त्रिपरासुरके पुरमें रहनेवाले देत्य हम लोगोंका नाश किये डालते हैं ॥५९॥ तब सर्वसमर्थ ह bi 
हों RE ll र 
पर दया करके उनको घेर्य दिया और कहा डरो मत, हम तुमको अभय किये देते हे, यह कह धनुष पर शर चढ़कर तीनों पुरां 

ह चलाने लगे, जेसे प्रलयकालके मार्तडमण्डलसे कालरूप 


चलाये ॥ «७ ॥ तब अग्निके समान महातीक्ष्ण बाण धूर्जटी मंत्र पढ़-पढ़कर चला ग श्‌ 
महाविकराल किरणजाल निकलते हैं, ऐसेही उन बाणोंके समूहोंसे आच्छादित होकर तिपुरासुरके तीनोंपुर छिप गये ॥ ५८ ॥ और जयी 


तीक्ष्ण बाणोंके लगनेसे त्रिषुरके असुर घायल हो होकर प्रथ्वीपर गिरने लगे । जो देत्य मरे वह मायावी दैत्य उस मृतक देत्यको उ 
समय अपने बनाये हुए सुधाकूपके रसमें डालता गया ॥५९॥ उस पका रस लगनेसे सबके सब एकसंग जी उठे । वजकासा अंग, महा- 
अथानुग्रह्यम भगवान्‌ मा भेष्टेति सुरान्विभुः ॥ शरं धर्नुषि संधाय एरेष्वतनं व्यस्ु्चत ॥ ५७ ॥ ततोऽग्निवणां इषव 
उत्येतुः सृयेमण्डलात्‌. ॥ यथा मयूखसंदोहा नादृश्यन्त परो यतः ॥ ५८ ॥ तेः स्पृष्टा व्यसबः सर्वे निपेतुः स्म पुरौ- 
कसः ॥ तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥५९॥ सिद्धारृतरसस्एष्टा वज्रसारा महोजसः ॥ उत्तस्थुमेघदलना 
य॒ता इव वहयः ॥ ६० ॥ विलोक्य भय्रसंकल्पं विमनस्कं ृषध्वजस्‌ स तदाऽयं भगवान्विषणस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ 
॥ ६१ ॥ वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गोः ॥ प्रविश्य तरिपुरं काले स्सकूपासतं पपौ ॥ तेऽसुरा ह्यपि 

पश्यन्तों न्यषेधन्विमो हिताः॥ ६२ ॥ 
पराक्रमी, मेघमालाके समान गर्जनेवाले, काले वर्ण, बिजलीके सदृश तेज कांतिवाले, मानो अभ्निकी लपटेंसी जहां-तहां निकलने लगीं 
॥ ६० ॥ इस आश्चर्यमयी कौतुकको देख शिवजी अपने मनमें बहुत उदास इए कि आज हमारा संकल्प भंग हुआ, अब क्या उपाय 
किया जाय ! मनही मनमें यह कहकर भगवानका ध्यान करने लगे-। शिवजीको दुःखी देख उसी समय इन श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने 
आकर सहायता की और एक अद्भुत उपाय किया॥६१॥ ब्रह्माजीको वत्स बनाया,आपने अपना गोरूप धारण किया,इधर-उधर इमघाम 
अवसर पाकर सहजमें जिपुरके भीतर घुस गये और अमृतमय कूषका रस पीना आरम्भ किया॥६२॥यद्यपि असुरोंने इनको अग्रत पीता इुआ 
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ते बु उनको नहीं रोका ॥ ६३ ॥ जब सुधाकूप 
| | TT मोहित, हो. यम हक सि को. मनन 
र बह दर पद लत भमव 
यगि देत्योंसे कह क्यों बृथा शोक करते हो ! नहीं में लिखा है उसका कोई मिटा 
5 | देवगति जान उन देत्योंसे कहा॥६१। कि दूसरेको देवकी गतिसे कोई नहीं बचा सकता, जो भाग्यमें मय विष्णु भगवानने अपनी 
| कोई क्यों न हो, अपने आत्माको और कियोते शिवजीकी सांमामिक सामी स्तत अ लिये रथ, सूत, ध्वज, अभ, धनुष, 
£ | नहीं। इसके बाद विष्णु भगवानने अपनी Wi और क्रियादिक शक्तियोंसे शिवजीने संग्रामके लिये रथ, eh देवोऽसुरो 
४ शात सिंध, तन, निदे जगौ ॥ स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्देवगति च तास वाऽसर 
a स्वय विशोकः शोकात्‌ हितुं हयोः॥६४॥अथासो शक्तिमिःस्वामिः 
तहिज्ञाय महायोगी र्सपाठानिदे ज दिष्टं देवेनापोहितुं हयो॥६४॥अश् बहिन गा 
> आत्मनोऽन्यस्य वा ध्वजं वाहान्धल॒वर्म शरा 
नरोऽन्यो वा नेव्वरोष्स्तीह कश्चन ॥ अ द्वितपोविद्याकियादिमिः ॥६५॥ रथं सूतं ध्वजं तमाम 
गोः प्राधानिकं व्यधात ॥ धमज्ञान विखत्य़ | धाय सुद्रतेऽभिजितीइवरः॥ ददाह तेन हु 
शंभोः प्राधानिकं व्यधात्‌ ॥ धः । ६६ ॥ शरं धनुषि संधाय मुह Eo :॥ 
र्‌ र्‌ धनुरुपाददे रुपाददे । ~ ७४ न ९ र्‌ जयेति कस 
हो रि दप ॥ ६७ दिवि कन्य नहा पी मवा ड ॥ दि स्तयमान' 
Gl नन्तुश्चाप्सरो गणाः ॥ ६८॥ एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्नो भ | 


। -बाण हाथमें लेकर रथपर 
और अहि नो मामकी सामग्री चाहिये वह सब Gli तिमिना वय चा कर / टी ॥ 
कवच आर शर आ > ने धनुषपर शरसंधान कर उस बाणसे अ ड म छा गये । देवता, ऋषि, [९ 
बेठे॥६६॥हे नरेश! फिर तो शिवजीने धनुषः बजने लगे, सेकड़ों, विमान आकाशमें आ गाने लगे और अप्सरायें 
जब तीनों पुर भस्म हो गये तब क अच टरी । गन्धै, क्रः स हा स्तुति स्वीकार कर 
ह अकारके नृत्य करने लगी ॥ ६८ ॥ हे महाराज ! त्रिपुरारी इस प्रकार तीनों पु 
अनेक-अनेक 
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भाँति ह र्ते हैं,कभी नरसिंह- 
अपने आश्रमको चले गये॥६९॥ भगवान्‌ अपनी माया द्वारा भाति-भांतिकी लीला करते हैं,कभी Ve नक ऐसे ऐसे चरिज संसारके 
रूप धरकर दुष्टोंको मारते हैं, कभी मनुज देंह धरकर भूमिका भार उतारते हैं, इन विश्वरूप विश्वात्मा भग रो सो दियो सुनाय । कहा 
पवित्र करनेवाले ऋषिवर्योने गाये हैं, श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे राजन्‌ ! दोहा-जो जो बूझो धर्म नृप, स दसंवादे तरिपुरविजयो. नाम 
सुननकी लालसा, सो मोहि देइ बताय ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां युधिष्ठिरनार | 
दगा याय ॥ १० ॥ दोहा-ग्यारहमें वर्णन करौं, चार वर्णके धर्म । फिर कछु नारिनके धरम, वरणों सहित सुकर्म शु 


विडम्बमानस्य हलोकमात्मनः गीतान्यृषिभिजंगद्शुरोलोकान्पुनानान्यपरं 
एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया नस्य हलोकमात्मनः | वीर्याणि गीतान्यूषिभिजंगद्गुरोलोकान्पु र 
अ, ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे निएरविजयो नाम दशमोऽव्यायः 
० १ क या क 0 

i सगे : ॥१॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ भगबञ्छ्‌ | Mr 
तं यतमान विन्दते Ee ॥ २॥ भवान्‌ प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः ॥ सुतानां संमतो हस्य 
विभिः ॥ ३ ॥ नारायणपरा विप्रा धर्म ह्य परं विदुः ॥ करुणाः साधवः शान्तास्त्वहिधा न तथाऽपरे 


ek ls, ओंमें में जिनकी आत्मा वह युधिषिर 

२ ! साधुसभामें जिसने प्रशंसा पायी ऐसा चरित्र सुनकर महात्माओंमें अग्रणी भगवत्‌में जिन च हि टॅ 
र अत्यन्त असर हो फिर नारदजीसे पूछने लगे॥१॥ पिहि बोले र हे i en i 
हें वर्ण व आश्रमके आचारसे यह पुरुष परमेश्वरको प्रा ; 
क | १९.६५ गक ५ क ता 0 
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॥ ४७ 
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हैं, वह दयाल साधु शांतरूप तुम्हारे सहश हैं वैसे और दूसरे नहीं हैं #॥४॥ श्रीनारदजी बोले कि सब लोगोंके धर्मके ः 
श्रीमन्नारायण को नमस्कार करके जो श्रीमन्नारायणके मुखसे मैंने सुना है वह सनातन धर्म आपके आगे कहता हूँ ॥५॥ जो आप आत्माके 
अंशसे दक्षकी पुत्री मूतिसे जन्म लेकर धर्मसे सब लोकोंके कल्याणके लिये तप करनेको बदरिकाश्रममें विराज रहे हैं॥ ६॥ हे 
राजन्‌ ! धर्मके मूल भगवान्‌ हैं, सर्वदेवमय हरि हैं, वेदरूप भगवान्‌ ही सब धर्मोमें प्रमाण हैं, जैसे धर्मके विषयमें वेदोंका प्रमाण 


नारद उवाच ॥ नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धमंहेतवे ॥ वक्ष्ये सनातनं धर्म नारायणसुखाच्छृतस्‌ ॥ ५॥ यो- 
जतीयात्मनोंप्शेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः ॥ लोकानां स्वस्तयेष्ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ धर्ममूळं हि भग- 
वान्सवेबेदमयोहरिः ॥ स्मृतं च तहिदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७॥ सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो 
द्मः ॥ अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ ८ ॥ 

ऐसे ही वेदविद महात्माओंकी स्मृतियां प्रमाणित हैं, जिन हरिके स्मरण करनेसे आत्मा शुद्ध और प्रसन्न हो वही धर्म प्रमाणित है॥ ७॥ 
अब सामान्य धर्म कहते हैं-सत्य बोलना १, दया करना २, तप करना ३, शौच करना ( एकादशीब्रतादि ) ४, सहनशीलता ५ 

योग्यायोग्य ( यह काम करना यह न करना ) ६, ज्ञान सीखना ७, मनको जीतना ८, बाह्य इंद्रियोंको जीतना ९, हिंसा न करना १०, 


* अंका--सत्ययग, त्रेता, दापरमे सब ब्राह्मण भगवानके गुणोंको जानते थे, जो कोई ब्राह्मण ज्ञानकी वातको थोड़ा समझता था वह भी धर्म-कर्ममे सावधान और भगवान्‌के चरणकमलमें प्रीति रखता था । 
LR क्यों 5 Fr चरित्रोंको सरीखें सा हीं - न 
फिर नारदजीसे य॒धिष्ठिरने क्यों कहा था, कि भगवानुके चरित्रोको आप सरीखे ब्राह्मण जानते हुँ, दुसरा नहीं जान सकता, यह बड़ी शंका है कि नारदजी तो ज्ञानी ठहरे और सब अज्ञानी हे? 


उत्तर--युधिष्ठिरजीने किसी-किसो ब्राह्मणको तपस्याहीन उन्मत्त जानकर किन्हीं-किन्हीं राजाओंको उन्मत्त जानकर नारदजीसे ऐसा वचन कहा-- 
याजवल्क्यने लिखा है कि --“श्र्ति: स्मृति सदाचारःस्वस्य च प्रियमात्मन: । सम्यक्‌ संकल्पज: कामो धमंमूलमिदं स्मृतम्‌ क. | * और मनु स्मृतिमे यह लिखा है-''वेदो$खिलो धमंमूलं स्मृति शीले च तद्धिदा आचाराइचंब 
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® 4 
¢ र * अ T संतोष दे मिले उसमें 
चर्य रखना ११, दान देना ५२, यथोचित वेदपाठ करना १३, सरलता-सबसे सीधा रहना १४, ॥८॥ संतोष (जो देवसे मि ओको 
संतोष ) करना १५, बड़ोंकी अर्थात्‌ महात्मापुरुषोंकी सेवा करना १६, ग्राम्यधर्मकी चेष्टा त्यागे १७, धीरे-धीरे निष्फल क्रियाओंको न 
करे १८, वृथा बकवाद न करे १९, परमेश्वरका चिन्तन करे २० ॥९॥ हे पाण्डव ! यथायोग्य अन्नादिक प्राणीमाज्रको देता रहे २१, उन 
प्राणियोंमें परमात्मा व्याप्त हे, यह विचार कर, अन्न, वस्न, घर, हाथी, घोड़ा, शय्या, गौ, पात्र, पुस्तक, औषध, अभय, पर 
इत्यादि दान करता रहे ॥ १०॥ भगवान्‌की नवधा भक्ति करे, जेसे श्रवण ( भगवानकी कथा सुने ), कीतन ( नारायणका यश 
गावे ), स्मरण ( हरिकी लीलाओंका ध्यान करे ), सेवा ( महात्मा FS मीनम करे ), अचां ( देवताओंका पूजन्‌ Rs नमस्कार 
संतोषः समहृक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनेः ॥ णां विपर्ययेहेक्षा मोनमात्मविमर्शनस ॥ ९॥ अन्नादयादैः 
भूतेभ्यश्च Si ॥ तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां हृषु पाण्डव ॥ १० ॥ रक कीतेनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ॥ 
सेवेज्याऽवन सख्यमात्मसमपेणस्‌॥ ११ ॥ नृणामयं परो धैः सर्वेषां समुदाहृतः ॥ निंशललक्षणवात्राजन्स- 


वात्मा येन तुष्यति ॥ १२ ॥ संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स डिजोऽनो जगाद यम्‌ ॥ इज्याध्ययनदानानि विहितानि 
नादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः ॥ राज्ञो 


या, जन्कर्मावदातानां क्रियाश्राश्रमचो दिताः ॥ १३ ॥ विप्रस्याध्ययनादी 
दतिः प्रजाग 


प्तुरविप्राहा करादिभिः ॥ १४ ॥ र 
( सबको नारायणमय समझकर दण्डवत्‌ करे), दास्य (सबसे दासभाव रखे ), सख्यता ( परमात्माको अपना सखा समझे ) और 
स्वात्मसमर्पण (अपना तन, मन, धन, परमेश्वरको अर्पण करे) ॥११॥ हे राजन्‌ ! सब मनुष्यमात्रका यह तीस लक्षणवाला परमधर्म कह- 
लाता है, जिसके करनेसे भगवान्‌ सर्वात्मा सन्तुष्ट होते हैं ॥१२॥ ब्रह्माजीने कहा है कि, वेदमंत्रॉसे जिसका संस्कार किया जाय उसको 
द्विज कहते हैं और यह संस्कार बेदकी रीतिसे जिसके होने चाहिये उसीके होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन्म, एवं संस्कारसे द्विज कह- 
लाते हैं । इज्या, अध्ययन, दान यह तीन कर्म द्विजन्माके लिये करनेकी आज्ञा है और इन्हींको आश्रमसम्बन्धी क्रिया करनेकी 


आज्ञा है, उसका आश्रम जिसमें हो वह उनकी क्रियाओंको करे, ॥ ३ ॥ विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ानी, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान ||, 


१ अरतिश्च गायत्र्या ब्राह्मणमसूजत्‌, त्रिष्टुभा राजान्यम्‌, जगत्या बं्यम्‌, न फेनचिच्छूद्रम्‌ ' '। एवं स्मृतिरपि --विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा । नकेनचित्समसुजच्छन्दसा तं प्रजापतिः /” 
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५ ; क हैं इनमे FA जीविकाके लिये हैं । विद्या न पढ़ावे, दान न ले, यज्ञन | 
| लेना ये छः कमे ब्राह्मणके हैं।इनमें तीन कर्म पिछले ब्राह्मणोकी आ रियम हैं॥ १४॥ खेती करे और व्यापारादिसे द निवार 


| प्रतिग्रह न ले, प्रजाकी रक्षा करे, आहाणसे दण्ड न ले, यह कर्म क्ष ५ | 
(कः आ और सदा ब्राह्मणकुलकी सेवा करे, यह कम वैश्यके हैं, ब्राह्मणोंकी सेवा करे, अपने स्वामीसे कुछ धन "ण: गाह 
| करे, यह कर्म शूत्रके हैं॥ १ कल ल वृत्तिसे, अ प्राप्त हो उस क अ ति Linas ला र i ps 
के में गिर पड़े उसको बीनकर लाना, बाजारम बिखरा पड़ा | ? 
त ता उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥१६॥ नीच वृत्ति क्षत्रिय करे, जब कोई महा विपत्ति ही आ जाय तो भले ही क्षत्रिय 
वेश्यस्तु वातांदत्तिश्व॒ नित्यं ब्रह्मकुलानुगः ॥ शरस्य दिजशुश्रषा इतश्च स्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ वात्तां विचित्र 
शालीनयायावरशिलोञ्छनस्‌ ॥ विप्ररृत्तिश्वतुर्धेय श्रेयसी चोत्तरोत्तरा॥ १६॥ जघन्यो नोत्तमां इत्तिमनापदि भजे- 
न्नरः ॥ ऋते राजन्यमापत्सु स्वेषामपि सवशः ॥ १७॥ ऋताम्रताभ्यां जीवेत ग्रतेन प्रमृतेन वा ॥ सत्याव्ताभ्यां 
जीवेत न श्वदत्त्या कथचन ॥ १८ ॥ ऋतृप्नज्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचित्‌म॒ तु ॥ ॥ सृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात््रशृतं 
कृषेणं स्मृतम्‌ ॥ १९ ॥ सूत्यानतं तु वाणिज्यं श्वरत्तिनीचसेवनम ॥ Mss सदा विप्रो राजन्यश्च जप्सिः 
तास्‌ ॥ सवेवेदमयो विप्रः सवदेवमयो र ॥ २० ॥ शमो दमस्तपः शौचं संतोषः शान्तिराजेवम्‌ ॥ ज्ञानं दयाः 
ज्च्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणस्‌॥ २१ ॥ आ 
| भ तिल क i ॥ ऋतसे, अमृतसे, मृतसे, प्रमृतसे वा सत्यानृतसे अपना निर्वाह करना चाहिये, परन्तु श्वानवृत्तिसे आजीविका 
:| करनी अच्छी नहीं ॥ १८॥ खेतमें अथवा हाटमे स्वामी जो धन अपनी इच्छासे छोड़ दे इसको बीन लाना इसका नाम ऋत है; विना 
मांगे मिले उस धनका नाम अमृत है; नित्यम्रति भिक्षा मांगकर लाना इसका नाम सृत है, किसानी आदि वृत्ति करे बस गामा प्रमृत 
४ | ह ॥१९॥ व्यापारादिकका नाम सत्यानृत हे, आपसे नीच वृत्तिवालेकी dimer | यह श्वानवृत्ति है ब्राह्मण ओर क्षत्रियको इस मी य 
| | श्वानवृत्तिका सदा त्याग करना चाहिये, क्योंकि ब्राहमण तो सर्व वेदमय हैं और क्षत्रिय सर्व देवमय हैं ॥ २० ॥ शम, दम, तप, शोच, 
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संत हें 6 मनोजय 3 
रोष, शान्ति, कोमलता, ज्ञान, दया, भगवद्भक्ति और सत्य यह ब्राह्मणके लक्षण हैं॥ २१॥ शौय वीर्य, धीरता, तेज, दान, 
तात ह भर सय यह आहन ईश्वरभक्ति, धर्मवृद्धि, धन- || 


भा० | | 
॥ ४९ ॥ क्षमा, विप्रभक्ति, प्रसन्नता और प्रजाकी र लक्षण हैं॥ २२॥ देवभक्ति, गुरुभक्ति र 
7 न और प्रजाकी रक्षा करनी ये क्षत्रियके लक्षण हैं देवभक्ति, २ आपके उत्तम वर्णको दण्डवत || 


वृद्धि, सुखवृद्वि, आस्तिक रहना, नित्य उद्यम करना और निपुणता यह वैश्यके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ अप 

करना, पवित्र रहना, निष्कपटभावसे अपने स्वामीकी सेवा करना, विना मंत्र पढ़े वेश्यदेवादि पंचयज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोलना 

और गोत्राह्मणकी टहल करनी ये शूद्रके लक्षण हैं ॥ २४॥ अपने पतिकी सेवा करना, पतिके अंनुकूल रहना, देवरः जेठकी सेवा करना 

और उनकी आज्ञा मानना, ये धर्म पतिव्रता ख्नियोंके हैं ॥ २« ॥ घरके सब पदार्थोको शुद्ध रखना अर्थात्‌ लीपना, पोतना, बुहारी देना, 
शोय वीर्य श्रतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ॥ ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ : ञीच देवगुर्वच्युते भक्ति 
्लिवर्गपरिपोषणम्‌ ॥ आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुण्यं वैश्यलक्षणम्‌ ॥ २३॥ द्रस्य संनतिः शौच सेवा स्वामिन्यमा 
यया ॥ अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ ज्लीणां च पतिदेवानां तच्छश्रषाष्तुकूलता ॥ तहन्धुष्वलु- 
दत्तिश्न नित्यं तद्त्रतधारणम्‌ ॥ २५ ॥ संमाजेनोपलेपाभ्यां ग़हमण्डलव॒तनेः ॥ स्वयं च मण्डिता नित्यं परिसृष्टपरि 
च्छदा ॥ २६ ॥ कामेरुचावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च॥ वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिम्‌ 
॥ २७॥ संतुष्टाऽलोळुपा दक्षा धम॑ज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ ॥ अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पति त्वपतितं भजत्‌॥ २८॥ 

आंगनमें चौक पूरना,अपना भी सुन्दर शगार बनाये रखना,सब घरकी सामग्री पवित्र रखना, बालकोंको नित्यप्रति स्नान कराकर अच्छे- 

अच्छे शृङ्गार कर वस्र आभूषण पहिनाना, अच्छी रीतिसे उनका लालन-पालन करना, सास-श्वसुरकी सेवा करनी और उनकी क ह 
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आश टी० | चाहिये ॥ २६॥ साध्वी री छोटे मोटे ऊंचेनीचे घरके सब काम करे, नम्र रहे, इन्द्रियोंका पराजय करती रहे प्रिय वचनोंसे || 
अ० ३१|| समय-समयपर प्रेमपूवक अपने स्वामीकी सेवा करती रहे ॥२७॥ जो कुछ भाग्यसे प्राप्त हो जाय उसीपर सन्तोष रखे, भोगोंमें लोछुपता ||; 


2९४ 


न करे, आलस्य न रखे,सत्य बोले, मदान्ध न रहे,पवित्र रहे,मधुर वचन बोले, अपतित पतिकी सेवा करे और उससे स्नेह रक्खे 


Coes 


भा० टी« 
अ० १२ 


® 
नहीं होती, अधिक विषयोंके भोगनेसे आपसे आप शान्त हो जाती हे ॥ ३४॥ जिस पुरुषके वर्णका जो लक्षण कहा है! ह 
सिवाय और दूसरे वर्णवाछे पुरुषमें दिखाई दे तो उस पुरुषको भी उसी वर्णके लक्षणवाला जानना चाहिये न कि उस जातिका _वर्ण- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां युधिष्ठिरनारदसवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ दोहा व 
धर्म सब कह चुके, अब कछु आश्रमधर्म । कहत अहो सुनि लीजिये, धर्म कमुको मर्म॥नारदजी बोले कि अह्मचारी गुरुके कुलमें जितेन्दिय 
यस्य यहक्षण प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिन्यञ्षकस्‌ ॥ यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशित्‌॥ ३५ ॥ इतिश्रीमागवते 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ नारद तग ॥ ब्रह्मचारी 
गुरुकुले वसन्दान्तो गरोहितस्‌ ॥ आचरन्दासवन्नीचो शरो सुदृढसौहृदः ॥१॥ सायंप्रात्रुपासीत श॒ न्‌॥ 
उभे सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्त्रह्म समाहितः॥२॥ छन्दांस्यधीयीत णुरोराहतश्चत्सुयन्त्रितः॥ उपक्रमेऽवसाने च चरणो 
शिरसा नमेत्‌॥ ३॥ मेखलाऽजिनवासाँसि जटादण्डकमण्डळूत्‌ ॥ बिभ्रयाहुपवीतं च दर्भपाणियंथोद्तिस ॥ ४॥ 
बनकर वास करे और युरुका हित आचरण करता रहे, दासकी नाई नीच बना रहे, गुरुमें अत्यन्त दृढ़तासे प्रेम करे॥ ३ ॥ सायंकाल 
और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और सब देवताओंकी उपासना करे, सांझ सबेरे वाणीको जीत सावधानीके साथ गायत्री मन्त्रका जप 
करे ॥ २॥ जब गुरु पढ़नेको बुलाये तब वेद पढ़े और पाठके पारम्भमें और अन्तमें जब उठे तब शुरूके चरणारविन्दको शिरसे बन्दना 
करे ॥ ३॥ शा्रकी आज्ञानुसार मेखला, मृगछाला, जटा, चल्न, देंड और कमंडळु धारण करे, कुशा हाथमें ले यज्ञोपवीत धारण 


* इस बातपर एक दृष्टांत है-एक कहार किसी तालके किनारे मछली पकडू रहा था, मार्गकी ओर देखा तो कोई राजा चतुरंगिनी सेना लिये धूमवामसे चला आता -है । आगे-आगे बन्दी लोग यक्षगान 
| रहे थे; कड़खेत राजाकी वीरता बखान रहे ये, कहार ने अपने मनम विचार किया कि जो मे मछली मारता रहा तो अवश्य राजा मुझको दंड देगा और जो प्राणोंका भी गाहुक हो जाय तो कुछ आश्‍चर्य 
नहीं और सेना निकट आ गयी, अब यहाँसे भाग भी नहीं सकते। तव यह सोचा कि इस समय साधू का वेश चनानेसे पीछा छूटता है । _झटपट तालसे मिट्टी निकाल उसी का माथे पर तिलक लगा और एक 
चिंतामे से राख लेकर शरीर में मल ली और आसन मार तालके किनारे पर मौन साध कर वठ गया । इतनेमें कटक भी निकट आ पहुंचा । राजाने साधु समझकर उसको दण्डवत प्रणाम किया और बहुत 
सा धन दिया। सिपाहियोंस भी जो कुछ बन सका वह चढ़ाया। थोड़ी देरमें रुपयोंका एक ढेर लग गया, उस समय जाति वर्णको किसीने नहीं पुछा। लोग सत्य कहते--जाति पाँति बूझत नहिं कोई । हरि को 


भजे सो हरिका होई ।।” 
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करे ॥ ४॥ सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लाये, वह सब आ गुरूकी भेंट करे और जो गुरु आज्ञा दे तो उस भिक्षाके 
| ह जो गुरु आज्ञा न करे तो उपवास करे ॥ ५॥ शील स्वभाव रखे, थोड़ा भोजन करे, सावधान रहे, श्रद्धा रखे, जितेन्द्रिय 
रहे, स्त्रियोंमें और ख्लीसंग करनेवाले पुरुषासे जितना प्रयोजन हो उतना ही रखे अधिक व्यवहार न रखे ॥ ६॥ ख्नियोंके सुखसे कथा न 
सुने, ब्रहमचर्यत्रत धारण करे, दृढ़तापूवक ब्रत धारे या करे, क्योंकि यह इंद्रियां बड़ी बलात्कार करनेवाली हैं, बड़े-बड़े यतियोंको जीत 


सायंप्रातश्वरेद्धेक्ष शरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥ भुञ्जीत्‌ यद्यनुज्ञातो नो चेढुपवसेत्कचित्‌ ॥५॥ सुशीलो मितश्ग्दक्षः श्रद्दधानो 
जितेन्द्रियः। यावदथ व्यवहरेत्ख्रीष a ।६॥ वजेयेत्ममदागाथामग्रहस्थो इहदूब्रतः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 
हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ७ ॥ केशप्रसाधनोन्मदेस्नपनाभ्यञ्जनादिकम्‌ ॥ शुरु्री भिर्यृवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा 
॥ ८ नन्ब्निः प्रमदानाम उतकुम्भसमः पुमान्‌ ॥ सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌ ॥९॥ कल्पयित्वाऽत्मना 
यावदाभासमिदमीश्वरः ॥ देतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥ १० ॥ 
ळेती हैं ॥७ ॥ जो गुरुकी स्री तरूण हो तो उससे बाळ बहुत मलमल कर न धुलाये, उबटन अंगमें न लगवाये, बहुत मलमल कर ख़ान { 
न करवाये, नेतरोमें अञ्जना दिक न लगवाये # ॥८॥ निश्चय हे कि स्री अभिरूप है और पुरुष घृतके कुम्भके समान है,इससे एकाँतमें अपनी | 
पुत्रीके साथ भी नहीं बेठे, केवल प्रयोजनमात्रकी बात करे ॥ ९॥ अपने आत्माका जबतक आभास कल्पना न करे तबतक भगवान्‌ 
इसका द्वेतभाव और मिथ्याभाव दूर नहीं कर सकते और जबतक द्वेतभाव दूर नहीं होता तबतक विषयवासनाकी ओर मन चलायमान हो ||; 
* दंका--यह बात हम लोगोंन शास्त्रोंमं भो नहों सुनी ओर लोगोंमें भी नहों देखी कि गूरुकी स्त्री दिष्यके झारोरमें तेल, फुलेल मलकर स्नान कराये और अपने हाथसे उसके नेत्रॉंमे अंजन लगाकर उसका 
श्युंगार करे, फिर नारदजीने क्यों कहा कि शिष्यकी युवावस्था हो जाय तो अपनी आँलमें अंजन आदि कर्म गुरुको स्त्रीसे नहीं कराना? मे 


उत्तर--जब नारद और युधिष्ठिरजोका संवाद हुआ उस समयसे थोड़े ही दिन पीछे भूमिपर गा | रयेश होनेबाला था, नारदजीनें इस बात को जानकर यह बात राजा युधिष्ठिरसे कही थी, कि ER 
अब जो आगे को कलियुगमे मनुष्य जन्भंगे उन मनुष्पोंको सिखाने के लिये, क्योंकि फलियुगर्मे शान रहना बहुत कठिन है । 


® 


१०८९१५, ६१७० ०४७ 
१) ate av, त 
7! a2, 
CT 


१८, ८९.२८ ८९ 
जल्ला 


ANS 


कह अलग ही रहना अच्छा हे %॥9०॥ ये धर्म ब्रह्म 


भा० स० || जाय तो सन्देह नहीं; इसलिए महात्मा पुरुषोंका वचन है कि जहाँतक हो सके ख्नियों खाम 
॥ ५१३ चारियोंके कहे, परन्तु गहस्थोंको भी मानना चाहिये, ग्रहस्थ ऋतुकाल्में खरीसद्ध करे परन्तु गुरुकी वृत्ति विकल्प करके करे ॥ ११ ॥ अ 


अञ्जन, शिर धोना, तेल लगाना, मर्दन करना, स््रीको वा ख्रीके चित्रको भूलकर न देखना,मद्य, मांस, हार, चन्दन, लेप अलंकार, ब्रह्मचारी 


एतत्सर्व ग्रहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि ॥ गुरुदत्तिविकल्पेन गहस्थस्यतेगामिनः ॥ ११ ॥ अञ्जनाभ्यञ्ञनोन्मदस्तर्यवः 
लेखामिषं मधु ॥ खग्गन्धलेपालंकारास्यजेयुर्य श्रत्रताः ॥ ॥ १२॥ उषितेवं गुरुकुले दिजोऽधीत्याबबुध्य च ॥ 
त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबळम ॥ १३ ॥ दत्त्वा वरमलुज्ञातो णुरोः कामं यदीश्वरः ॥ ग्रहं वन वा प्रविशेत्म- 
ब्रजेत्तत्र वा वसेत्‌ ॥ १४ ॥ 


£ | वानप्रस्थ और संन्यासी लोगोंको नहीं चाहिये॥ १२॥ द्विज गुरुके यहां रहकर इस प्रकार वेदत्रयी सांगोपनिषद्‌ अपनी शक्तिके अनुसार 
¦| जितना प्रयोजन हो उतना अभ्यास बढ़ाये ॥ १३ ॥ जो अधिक समर्थ हो तो शुरुको गुरुदक्षिणा देकर फिर गुरुसे आज्ञा लेकर 


» इस बात पर एक दृष्टांत है--एक साधु बड़े जितेन्द्रिय थे। आठ पहर भगवान्‌के भजनमें लवलीन रहते थे। किसोकी ओरको दृष्टि उठाकर देखते न ये, कण्ठाग्र जिनको भगवद्गोताके अठारह अध्यायका 
पाठ, आठ दिन तक भोजन न करे, जल ही पी-पो कर रह जाया करते थे। एक दिन उसके पास एक पाखण्डी-पण्डित आये और गोताका गुटका उनके हाथमें जिसमें सुनहरी अक्षर चारों ओर रंगीन जदबेळ खिची हुई । 
अध्याय-अध्याय पर कृष्ण भगवान्‌ अर्जुनादिकको मनोहर मूर्ति बनी हुई, वह गुटका साधुको भेंट किया । साधु उस पुस्तकको देखकर मोहित हो गये और अपने मन हो मनमें कहने लगे कि यह भली सुन्दर 
पुस्तक मिलो । बड़े यत्नसे एक रेशमी वस्त्रमें बांधकर रखी । देवयोगसे रातको मूसेने उसके तीन-चार पत्रे काट डाले, तबतो साध्‌, पुस्तकको देखकर बड़े दुःखो हुए और क्रोध कर बोले कि उस दुष्ट मूसेको में 
आज ही मार्‌ डालूंगा। येह कह्‌ वह उसौ समय एक गाँवमें गये और वहाँसे एक बिल्ली लाये तब तो मूसेका निकलना बन्द हो गया । परन्तु ब्रिल्ली भूखकी मारी म्याव-म्याव करने लगी साधुने कहा यह बड़ी 
भारी हुत्या लगी, पाठके रहे न पुजनके । उसके लिए गांवमें नित्य जाते और दूध लाते, कभी मिलता कभी न मिलता, हारकर साधुन एक गाय पाली तब तो दूधकी मानो एक नदी घरमें बहने लगी । आप 
पियें और कुछ बिल्लोको भी पिलायें जो रहे वह औरोंको पिला दें । अब गाय को सानी-पानी करनी भारी पड़ गयी । वहाँ गाँवमे एक गोपको कन्या बाल्यावस्थाको रांड रहा करती थो। बाबाजीने उससे कहा 
हमारी गायको भी सानो-पानी तु कर जाया कर और गोबर पाथ जाया कर्‌, दूध तुझको दे दिया करेंगे। जब वहु नवयौवना चन्द्रमुखी कोकिलकण्डी, गजगामिनी बाबाजीके पास आने लगी तब तो बाबाजी कामारध 
हो गये । उधर वह्‌ बाला मदान्ध थो ही घर जाना भो बन्द कर दिया । निदान उस स्त्रीको आधान रहा, कुछ दिन पीछे उसके एक सन्तान पैदा हुई तब तो बाबाजीको ज्ञान हुआ और कहने लगे-देखो 


स्त्रो का संग भूलकर न करना, थोड़े दिनोंमे एक साधके दो साधु हो गये । 


भा० टी० 
अ० १२ 


| घरमें रहे अथवा वनमें वा संन्यास लेकर वा नेष्टिक ब्रह्मचर्यं धारण करके गुरुके ही स्थानपर वास करे॥ १४ ॥ अग्नि, | 
आत्मा सब जीवमाञरमें विष्णुभगवानका चिन्तन करे, अर्थात्‌ अग्नि आदि सब भगवान्रूप होनेसे फिर किसी वर्तुमें दोष नहीं आता 
॥ १॥ ब्रह्मचारी,वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ इस प्रकार विचरनेसे विज्ञानपनमें होकर परबह्मको प्राप्त होता है ॥१६॥ अब सुनियोंके 
समत वानप्रस्थके धर्म कहते हैं, इस संसारम जिस वानप्रस्थ धर्मम स्थित होनेसे ऋषि लोगोंकी गतिके विना प्रयास प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ 
जोतने बोनेसे जो अन्न उत्पन्न हो उस अन्नको न खाना और जो विना समयका फल अथवा अन्न हो उसको खाना भी वर्जित है, जो फल |: 
आग्नौ शुशवात्मनि च समेभूतेष्वधोक्षजम्‌ ॥ भूतेः स्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत ॥ १५ ॥ एवंविधो ब्रह्मचारी | न 
वानप्रस्थो यतिगंही ॥ चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१६॥ वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्सुनिसंमतान्‌॥ 
यानातिष्ठन्मुनिगच्छेद्षिलोकमिहाअसा ॥ १७ ॥ न कृष्टपच्यमशश्‍नीयादकृष्टं चाप्यकालतः ॥ अग्निपकमथामं वा 
अर्कपकसुताहरेत्‌ ॥१८॥ वन्येश्चरपुरो डाशान्निर्वपेत्कालनो दितान्‌ ॥ लब्धे नवे नवेःज्ञाचे पुराणं तु परित्यजेत ॥ १९॥ 
अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वा५द्रिकन्दराम्‌ ॥ श्रयेत हिमवाय्वग्निवषाकोतपषाट्‌ स्वयम्‌ ॥ २० ॥ केशरोमनखश्मअम- 
लानि जटिलो दधत्‌॥ कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ चरेहने हादशाब्दानष्टी वा चतुरो सुनिः ॥ 
हावेकं वा यथा बुद्धिने विपद्येत कच्छुतः॥ २२॥ 

वा अन्न आपसे उत्पन्न हो अथवा सूर्यकी किरणोंके तेजसे पके उसको खाये॥ 9८ ॥ वनभें उत्पन्न इए नीवार आदि पदार्थोसे शास््रने |: 
जिस समयमें यज्ञादिक करनेको कहा है उस समयमें चरु व बरा ना त्याग करे और नवीन-नवीन अन्नादि प्राप्त हों तो पुरानी ||% 
वस्तुका परित्याग कर दे ॥ १९ ॥ अग्निकी रक्षाके लिये पर्णशाला में रहे, व पव॑तकी कन्द्रामें वास करे। हिम, वायु, अभि, वर्षा और ||, 
ग्रीष्म यह सब आप सहे ॥२०॥ बाल, रोम, नख, दादी, मूछ,. जटा,कमण्डछ, मृगचर्म, दण्ड, छालके बस्न, अधि और अग्निहोत्रकी सामग्री || 
यह सब रखे ॥ २१ ॥ इस प्रकार वनमें बारह वा आठ वार चार वा दो अथवा एक वर्षतक brates: | जिससे तपके कष्टसे बुद्विका विनाश ||; 
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व्याधिके आ जानेसे 


नहो जाय इतना विचार | र वह पक्ष धारण करे जिससे ज्ञान शीघ्र हो जाय ॥२२॥ जब शरीर वृद्ध हो जाय और |. 

किया कर्मका सामर्थ्य न और वेदविद्यामें भी असमर्थ हो जाय तब अनशनादि वृत्ति धारण करे॥२३॥ फिर अहंकार अ ह र, 
आत्मभें अग्निको धारण कर उनके कारणोंमें रखे जो-जो उनके योग्य स्थान हैं, वहां-वहां अग्निको लगाये ॥ २४॥ उत थ्वी 
` शरीरके छिट्रोंको sh , वासको वाय॒भें, गर्मीको तेजमें, रुधिर, ेष्म, थूक, पीपादिको जलमें अस्थि आदि जो विकार र 


भा* सन 
॥ ९२ ॥ 


उत्पन्न हुए है उनको पृथ्वीम लीन करे॥ २५॥ वाणी और उनके कर्मकारक वक्‍्तता सहितको अभिमें लीन करे, कर और शिल्पता ४४. 
यदा$कल्पः स्वक्रियायां व्याधिमिजेरयाउथवा ॥ आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुयादनशना दिकम्‌ ॥ २३॥ 
मीन्‌ समारोप्य संन्सस्याइंममात्मतास्‌॥ कारणेषु न्यसेत सम्यक संघातं तु यथाईतः ॥२४॥ खे खानि वायो निःश्वा 

` सास्तेजस्यूष्माणमातमवान्‌ ॥ असक श्ेष्मपूयानि क्षितो शेषे यथोद्भवृस्‌ ॥२५॥ सया वाचमय्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं 
करावपि ॥ बन गत्या वयसि _रत्योपस्थं प्रजापतो ॥ २६ ॥ मत्यों पाये विसग च यथा स्थानं विनिदिशेत ॥ 
दिक्च श्रोत्रं सनादेन स्पशेमध्यात्मनि लचम ॥ २७॥ रूपाणि चक्षुषा राजज्ज्योतींष्यभिनिविशयेत्‌ ॥ अप्पु प्रचेतसा 

येघाणं क्षितौ न्यसेत ॥ २८ ॥ मनो मनोरथेश्रन्द्रे बुद्धि बोध्यैः कवौ परेः॥ कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहस- 
मता क्रिया ॥ सत्त्वे चित्त क्षेतज्ञे गुणेर्वेका रिकं परे ॥ २९॥ अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यसुम्‌॥ कूटस्थ 
तच महति तदव्यत्ते'क्षरे च तत्‌ ॥ ३०॥ वतची नीड 

उनके कर्मरूपको इन्द्रमें, गति सहित पद्‌ और उनके कर्मरूपको विष्णुमे, रति उपस्थ और क कर्मरूपको प्रजापतिमे छीन करे ॥ २६॥ 

गुहद्वार और उसके कर्मरूप मलोत्सर्गको मृत्युमे, नाद सहित ओह इंद्रिय दिशाओंमें, स्पर्शसहित त्वचाको वायुमे लीन करे ॥ न ई 
मनको चन्द्रमामें, ज्ञानसे बुद्धिको ब्रह्मामे, अहंकार और उसके कर्मोको र जे 

अध्यात्मज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ गुणोंसे वेकारिक उजाला परबह्नम लीन करे ॥ २९ ॥ प्रथ्वीको जलमें, जलको अग्निमें, अग्निको 
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द | उसका प्रकाश नहीं होता,परंतु बात यह है कि जब अवस्थाओंकी संधि होती है तब तमोगुणका विक्षेप नहीं होता i र स उ 
:|| रूपका लक्षण जानकर आत्माका अवलोकन करना चाहिये॥ «॥ इस शरीरका नाश जो कि अवश्य दोनेवाला है उसके मरणर्क चाई 


न्‌ करे ऐसे ही जो सदा जीवित न रहेगा उसके जीनेकी आशा न करे,जो सब प्राणीमात्रका नाशक पालक काल है, उसकी प्रतीक्षा ला 
रहे॥ ६ ॥ यह संन्यासियोंका धर्म है। असत्‌ शास्त्र अर्थात्‌ अनात्मप्रतिपादकः नाटकादि शास्रसे आसक्त न हो, किसी आजीविका 

ग्रन्थका पक्षपात न करे, जैसे ज्योतिष, वैद्यक, इन्द्रजालादिक थ हैं, तर्क और अयोग्य वाद विवादका परित्याग करे, किसी पक्षका 
आश्रय न ले ॥ ७॥ बहुतसे चेले न करे, बहुतसे ग्रन्थोका अभ्यास न करे, सभा जोड़कर किसी अंथकी व्याख्या न करे, अपने रहनेके 
लिये किसी स्थानके बनानेका आरंभ न करे ॥ ८ ॥ जबतक चित्तमें ज्ञान उत्पन्न न हो तबतक संन्यासीको चाहिये कि सँन्यस्त के चिह्न 


नाभिनन्देद्‌ धव मत्युमछ॒व वाऽस्य जीवितम्‌ ॥ कालं परं प्रतीक्षेत भ्रतानां प्रभवाप्ययघ्‌ ॥६॥ नासच्छास्नेषु सज्जेत 
नोपजीवेत जीविकाम्‌ ॥ वादवादांस्त्यजेत्तकोन्पक्षं कंच न्‌ संश्रयेता।»न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नेवाभ्यसेद्बहन्‌ ॥ 


न व्याख्यासुपयु्जीत नारम्भानारभेतक्कचित्‌॥ ८ ॥ न यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुमहात्मनः ॥ शान्तस्य समचित्तस्य | 


बिश्रयाहुत वा त्यजेत्‌ ॥ ९॥ अव्यृक्तलिङ्गो व्यक्तार्था मनीष्युन्मत्तबाळवत्‌ ॥ क ऐैकवदात्मानं स दृष्ट्या दशे 
यन्न्रणास्‌ ॥ १० ॥ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातन ॥ प्रह्मदस्य च संवाद सुनेराजगरस्य च ॥ ११॥ 


धारण करे और आत्माकी शुद्धिके लिये संयम-नियम करके ज्ञान प्राप्त करे, परन्तु ज्ञान होनेके उपरान्त उन नियमोंके करनेका कुछ 
"त. संयम भी आपसे आप प्राप्त हो जाते हैं, इस लिये उस समयके शांतचित्ती सन्यासधर्मके चिह्न धारण करे, चाहे न करे, 
चिह्ोंके रखनेसे किसी प्रकारका धर्म नहीं होता और न रखनेमें कुछ हानि है, उनको चिह्रोंका रखना और न रखना दोनों समान हैं ॥९॥ 
ऊपरके चिह्न रखनेसे कुछ प्रयोजन नहीं निकलता, परंतु भीतरसे अन्तःकरणको अवश्य शुद्ध रखना चाहिये । संन्यासीको चाहिये कि 
£| विद्वान्‌ होनेपर भी उन्मत्त और बालकोंकीसी बृत्ति रखे और कवि होनेपर भी मूकके समान बना रहे, अपनी बुद्धिको सावधान रखे और | 
१ समद्ष्ट्सि सबको देख ॥ १० ॥ प्रहद और अजगखृत्तिवाले एक सुनि ( दत्तात्रेय ) का परमहंसधर्म सम्बन्धी एक संवादरूप शी 
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| इतिहास कहते हैं, सुनो ॥११ जब बहुत दिन राज्य करते-करते व्यतीत हो गये तब प्रद्मदजी एक दिन लोकोंकी रीति-भांति | नः 
लिये कुछ एक अमात्यगणोंको न देशांतरोंका पर्यटन करनेके लिये निकले ॥ १२ ॥ घूमते-घामते दक्षिण दिशामें कावेरी नदीके || 
निकट पहुँचे । देखा तो प्रथ्वीपर सोये हुए और शरीरके सब अवयव धूरिसे अट रहे थे और उसका निर्मल तेज छिपा हुआ था, अतः ||% 
यह महायोगी न जान पड़े ॥ १३ ॥ कमसे, आङृतिसे, वाणीसे वर्णाश्रमके चिह्ोंसे किसीने पहिचाना नहीं कि यह दत्तात्रेय हैं ॥ १४ ॥ 
उस योगिराजको नमस्कार करके विधिवत्पूजन कर पश्चात्‌ चरणोंपर शिर धरकर जाने 


LIS 
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के लिये महाभागवत असुरवंशावतंस प्रहादजीने ग 
#| ते शयानं धरोपस्थेकावेयी सह्यसानुनि ॥ रजस्वलेस्तवदेशीनियूढामल तेजसम्‌ ॥ १९ ॥ ददशश लोकान्विचरँडो- 
| हि ॥ ढतो5मात्येः कतिपयैः प्रह्वादो भगवठिय 


त्प्रयः ॥ १३॥ कर्मणाऽक्ृतिभिवोचा _ लिङ्गेवणोश्रमा- 
: ॥ न विदन्ति जना ये वै सोऽसाविति न वेत्ति च ॥१४॥ तं नत्वाऽभ्यच्यं विधिवत्‌ पादयोः शिरसा स्प्रशन्‌ ॥ 
विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽसुरः ॥१५॥ बिभर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा॥ वित्तं चेवोयमवतां भोगो 
वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥ १६ ॥ न ते शयानस्य निरुद्यमस्य न्नह्मन्ठु हाथों यत 
एव भोगः ॥ अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः पीवा यतस्तहद नः क्षमं चेत्‌ ॥ १9 ॥ 
पूछा ॥ १५ ॥ प्रहाद बोले कि जो उद्यम करनेवाले भोगी हैं उसके सदृश आपका शरीर पुष्ट है, क्योंकि उद्यम करनेवालोंको धन प्राप्त ॥# 
होता हे और धनवालोंको सुख भोग प्राप्त होता है, भोगियोंका शरीर पुष्ट होता है; परंतु विना सुखभोगके शरीर ऐसा पृष्ट नहीं हो सकता न 
॥१६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप तो निरुद्यमी हो, सदा शयन करते रहते हो और विना उद्यम किये धन कहां और धन विना भोग करनेकी कोई 
| सम्भावना नहीं और विना धन शरीरका पुष्ट होना कठिन दै, इसलिये में आपसे विनयएवक निवेदन करता हूँ, कि अभोगी यह आपका ||: 
«|| शरीर किस प्रकार घुष्ट है! हे विप्रवर ! जो यह बात कहनेके योग्य हो तो कृपा vm कयी कहिये और न कइनेके योग्य हो तो मेरा || 


शशि. ह 


5 
न 

(2 
न 
* 
3 
CS 
Ed 
द) १ 
वि 
न 
52 
प 
द 


ति. शी 

भा० स० || अपराध क्षमा कीजिये॥ ३७ ॥ घन उपाजन करनेके लिये असमर्थ लोग भी अनेक उद्यम करते हैं, और आप समर्थ दोनेपर मी की 
॥ ५४ ॥ उद्यम नहीं करते, यह क्या कारण ! आप तो कवि, समर्थ, चतुर, विद्वान, निषुण दृष्टिवाले, वार्तालापसे छोगोंका चित्त प्रसन्न रखनेवाल, 
इतने पर भी सोते रहते हो और लोग अपने-अपने काम करते हैं उसको देखते रहते हो और किसीका देखादेखी भी कोई काम नहीं करते, 

न किसीकी भलाई करनी, न किसीकी बुराई करनी, आप तो कोई योगीजन जान पड़ते हो !॥१८॥ नारदजी बोले कि त्यपति रहदै 
जब इस भॉतिका प्रश्‍न किया तब उसकी अमृतरूप वाणीके वशीभूत हो योगिराज हसकर बोला ॥१९॥ दत्तात्रेयजी बोळे हे असुरश्रष्ठ ' जो 
बड़ोंकी सम्मति हे, वह सब तुम जानते हो और ज्ञानियोंमें आप प्रशंसनीय हैं, प्रवृति और निवृत्तिमं पुरुषोंको कैसा फल प्राप्त होता है, 

कविः कल्पो निपुणदक चित्रप्रियकथः समः ॥ लोकस्य ङवैतः कर्म शेष तदीक्षिताइपि वा ॥१८॥ नारद उवाच ॥ 

स इत्थं देत्यपतिना परिष्टो महासुनिः ॥ स्मयमानस्तमभ्याह  तहागछतयन्त्रितः ॥ १९ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ 
वेदेद्मसुरश्रष्ठ भवान्नन्वार्यसंमतः ॥ ईहोप्रमयोनेणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥ २० ॥ यस्य नारायणो देवो भगवान्‌ ||; 
हुतः सदा ॥ भक्त्या केवलयाज्ञानं नति ध्वान्तमकंबत्‌ ॥२१॥ अथापि त्रमहे प्रश्नास्तव राजन्‌ यथाश्रुतम्‌ ॥ || 
संभाबनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छतास्‌ ॥ २२॥ तृष्णया भववाहिन्या या था योभ्येः कामेरपूरया ॥ असा काणि || 
कारयमाणोऽदै नानायो निषु यो जितः॥२३॥ यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कममिश्रंमत्‌ ॥. रं तिरश्चा 

पुनरस्य च ॥ २४ ॥ 

उसको तुम अन्त्रष्टिसे भली-भांति जानते हो ॥ २० ॥ जिसके हृदयमें नारायणदेव भगवान्‌ सदा वास करते हैं उसके हूदयसे सम्पूर्ण |! 

अज्ञानका नाश हो जाता है, जैसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारका नाश हो जाता है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! जो-जो प्रश्न आपने हमसे किये उन- 
उन प्रश्नोंका उत्तर हम आपको देंगे, क्योंकि आत्माकी शुद्धि करनेवालोसे आप प्रशंसनीय हैं, आपका अवश्य सत्कार करना चाहिये 
॥२२॥ इस संसारे भ्रमानेवाली और जन्म-मरणके प्रवाह चलानेवाली तृष्णा है, जो योग्यकमं हैं उसको भी पूरा नहीं करने देती और ||; 
| विषयकर्भ कराकर सुझको अनेक योनियांमें तृष्णा ही घुमाती है॥ २३ ॥ अपने कर्मोसे भ्रमता हुआ यहच्छासे इस लोकमें जन्म लेता है, || 
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| | हीं, इसीरे है । इसलिये 

मूख है, दुःखका नाश समझकर निष्फल क्रियाओंको करता रहता है, परमेश्वरका भजन करता नहीं, इसीस सदा दुःख पाता तट र 
इश्वरको भजो और सबका त्याग करो, यही हमारी आज्ञा है, षट्विध शरणागत करे, परमहंसवृत्ति धारे, क्रोध,छोम,मोह,निदा,छल। काट ||; 
तृष्णा, निलंजता, दुष्टता और केशका जो त्याग करेगा वह निःसंदेह वेकुंठयामको जायगा ॥ २९ ॥ यह निश्चय जानो कि आध्यात्मिक, ; 
आधिभौतिक और आधिदेविक दुःखोंसे जो कभी सुक्त नहीं हुआ हे और जिसके शिरपर सदा काल घूम रहा है, ऐसा पुरुष अत्यन्त कठि- | 
नतासे भी द्रव्य अथवा सुख प्राप्त कर ले तो भी उससे उसको क्या ! ॥ ३० ॥ लोभी, अजितेंद्रिय, धनी मनुष्योंको नित्य क्लेश और || 
चिंतामें ही पड़ा देखते हैं और इतने भयभीत रहते हैं कि मारे भयके रातको नींद तक नहीं आती और सब ओरसे शंका बनी रहती है ॥२३॥ |; 
आध्यात्मिकादिमिईःखेर विमुक्तस्य कहिचित ॥ मत्येस्य कच्छोपनतेरथेः कामेः क्रियेत किम्‌ ॥ ३० ॥ .पश्यामि | |` 
धनिनां केश ठुब्धानामजितात्मनाम्‌ ॥ भयादब्धनिद्राणां सर्वतोडभिविशज्धिनाम ॥ २१ ॥ राजतश्वोरतः शत्रोः || 
स्वजनात्पशुपक्षितः ॥ अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्भयम्‌ ॥ ३९ ॥ शोकमोहमयक्रोधरागक्लेब्यश्र 
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मादयः ॥ यन्मूलाः स्यु्णां जद्यात रहा प्राणाथयोबुधः ॥ ३३॥ मधुकारमहासपों लोकेऽस्मिन्नो शरुत्तमौ॥ | 
वेराग्यं परितोष च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌ ॥ ३४ ॥ विरागः स्वेकामेम्यः शिक्षितो मे मधुत्रतात्‌ ॥ ऋूच्छाप्त रन 
मधुवटित्तं हत्वा5प्यन्यो हरेत्पतिम ॥ ३५ ॥ i 
राजासे, चोरोंसे,शउओंसे, स्वजनोंसे,पझुपक्षियोंसे, भिखारियांसे, कालसे और निजसे भी नित्य प्राणोंसे अधिक धनका भय बना रहता है || 
॥३२॥ शोक, मोह, भय, कोध, रोग, दीनता और पारिश्रमादिक सब धनके मूल हैं, इसलिए बुद्विमान्‌ मचुष्योंको चाहिये कि प्राण और || 
धनकी चाइना न करे॥ ३३ ॥ इस जगतमें दो हमारे परमशु हैं, मुकी माखी और अजगर, जिनकी शिक्षा पाकर हम वैराग्य और ||| ' 
परितोषको प्राप्त हुए हैं ॥ ३४ ॥ मधुमक्षिकासे तो मैंने सब कामसे विराग होना सीखा है, शहदकी नाई महाकष्टसे धनवान्‌ लोग धन | 


A 


इकट्ठा करते हैं और चोर बटमार उनको मारकर उनका धन लूटकर ले जाते हैं, जेसे सुहाळकी मक्खियोंको मारकर वधिक लोग शहद 


ग | जाते हैं ॥३५॥ सन्तोषमें मेरा गुरु अजगर सर्प है, कि विना उद्यम किये भाग्य से जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसीमें सन्तोष कर रेता 
|| कोई समय ऐसा भी हो जाता है कि महीनों तक कुछ नहीं मिलता,उस समय किसी प्रकारका उद्योग भी नहीं करता, अजगरे तुल्य घेयं 
|| चारण किये, विना खाये-पिये पृथ्वीपर पड़ा लोटता रहता हूँ, न किसी बातकी चिता की न किसी बातका हर्ष किया॥३६॥कभी थोड़ा कभी 
१६ बहुत,कभी स्वाद कभी बेस्वाद कभी बहुगुणयुक्त कभी गुणहीन, जो कुछ भोजन मिल जाता दै वही खा-पीकर अपना उदरपूर्ण कर लेता 
अनीहः परितुष्टात्मा यहच्छोपनतादहस ॥ नो चेच्छये बह्ृहानि महाहिरिव सत्त्ववाद्‌ ॥ ३६ ॥ कचिदल्प कचि- 
प रि सेनन स्वाहस्वाद वा ॥ कचिद्‌ भूरिणणोपेत छणहीनसुत काचित्‌ ॥ २७ ॥ श्रड्योपाहृतं कापि कदाचिन्मा- 
जितस ॥ मुझे भुक्त्वाऽय कस्मिश्चिदिवा नक्तं यदृच्छया ॥ ३८ ॥ क्षौमं हुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा ॥ 
बासेऽन्यदपि संप्राप्त दिष्टञ्ुर तुष्टधीरहम्‌ ॥ ३९ ॥ कचिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्मभस्मसु॥ कचित्मासादपरयङ्के 


| कशिपौ वा परेच्छया ॥ ४० ॥ 
१: | ह &॥३७॥ कहीं कोई अद्धासे भोजन करा देता हे तो कर लेता हँ अश्रद्धासे करा देता हे तो कर लेता हूँ, कभी दिनमें कुछ फल अन्नादि मिल | 
१) जाता हे, कभी रातको मिल जाता है; जिस समय मिल गया उसी समय खाकर अपना चित्त असन्न कर लेना ॥ ३८ ॥ रेशमका वस्न वा ||; 
१ सूतका वस्र, भृगचमे वा चीर वल्कल अथवा भोजपत्र, जेसा मुझको प्रारूधसे मिल जाता है उसीको सन्तोष करके पहन लेता हू ॥२९॥ 
न कभी धरणीपर सो रहता हूँ; कभी घासपर, कभी पत्तों पर, कभी पाषाणकी शिलापर सी रहता & म जय सो रहता हूँ, कभी घासपर, कभी पत्तों पर, कभी पाषाणकी शिलापर सो रहता ई, कभी राखमें ही लोटता रहता हूँ. और 


+ शंका--अजगर मुनिने प्रह्मादसे कहा कि हमारे लिये कोई चीज अच्छी बुरी जो कोई मनुष्य देता है उस्न वस्तुको हम ग्रहण कर लेते हें, परन्तु इच्छा किसी वस्तुको हुम नहीं रखते । संसारम जोव 
अनेक प्रकारके होते हें, कोई मसखरापनसे स्त्री अथवा मदिरा आदि लेकर अजगर मूनिको देगा तो वह उसको ग्रहण करेंगे या नहीं ? उस समय अजगर मुनि क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे तो नरकवासी होंगे 


और त्याग करेंगे तो भेददूष्टि कहावेंगें फिर क्या होगा ? 
उत्तर--अंजगरमुनिने सत्य कहा है, सब वस्तुके भोगनेवाले अजगर मुनि थे, परन्तु जो कोई ऐसा दुष्ट कर्म करनेका विचार भो करेगा तब उसको उसी समय भगवानका सुदरशनचक्र भस्म कर देगा, क्योंकि ३ 


| 
अजगर मुनिकी रक्षा करनेके लिये सुदर्शनचक्रको भगवानूने आज्ञा कर रक्‍्ली है कि जो फोई इनको सतावे और दुःख दे, .. | उसी समय भस्म कर देना | 
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किस कोई आदर-सत्कार करके अपने घर ले जाता हे, उसकी प्रसन्नताके उँचे चे जदा अरो कदर रा सुन्द ; 
रहता इ ॥ ४० ॥ हे राजन्‌! कभी नहाता हूँ कभी शरीरपर मिट्टी लगा लेता हूःकभी सुन्दर सुन्दर वस्ने अरणः न जल 


भा० 
॥ ५६ ॥ 
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परन्तु सब जगतका कल्याण और भगवतमें लीन होना चाहता हूँ॥ ४७९ ॥ जाति भेदको मनकी वृत्तियोंमें, मनकी वृत्तियोंको पदार्थरूप 
चंचल मनमें होमे, मनको अहंकार होमे और अहंकारको महत्तत्त्वद्वारा मायामें होमे॥ ४३ ॥ सत्यद्रष्टामुनि मायाको आत्माके अनुभवमें, 
होमे और निश्चेष्ट होकर मुनि अपने अनुभवभें स्थित होकर विचरे ॥४४॥ मेरा जो गुप्त सिद्धान्त था वह सब तुम्हारे सामने वर्णन किया कि. 


कबित्त-जैसे फल झरेको बिहंग छाँडि देत रूख, भुवा देख सुवा छोड़े सेमरकी डारको । सुमन सुगन्ध बिन जेसे अलि छांड़ि देत, माता नर छांड़ि देत विना आबदारको ॥। जेते सखे तालको क्रंग छांड़ि देत, 
मन फट छाँडि देत मानसहू यारको । जसे चक्रवाक देश छांड़ि देत पावसमें ऐसे ज्ञानी छांड़ि देत झूंठ या संसारको ॥। < भं 4 
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| | भगवानके भक्तहो और मूख लोग तो इन बातोंको शाख्रके विरुद्ध समझते हैं ॥४५॥ नारदजी बोलेकि श्रीप्रद्यदजी इस प्रकार र 
>:॥ सुखसे परमहसथम सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और दत्तात्रेयजीका पूजन कर मस्तक नवाकर आज्ञा ले अपने घरको चले ॥ ४६ ॥ इति ||; 
5 | श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां युधिष्ठिरनारदसंवादे प्रछ्मदाय दत्तात्रेयेण पारमहंस्यधमनिरूपणं नाम जयोदशो- || 
१: ऽध्यायः ॥ १३॥ दोहा-चौदहमें ग्रहमं सब, सुखदायक आचार । भिन्न-भिन्न वर्णन करूं, सजन लेहिं विचार ॥ युधिष्ठिरजी बोले-हे |; 
%| देवऋषि! मुझ सरीखा गृहस्थ मूढबुद्धिवालापुरूष,संन्यासधर्मकी पदवी मोक्षको विना प्रयास जिस विधिसे प्राप्त हो, वह कहो ॥१॥ नारदजी || 
| बोलि हे राजन्‌ ! गृहस्थ मनुष्यको चाहिये कि घरमे बैठा हुआ जो कुछ वेद विहित कर्म है उनको करता रहे परन्तु उन कमोको भगवान्‌ ||; 
नारद उवाच ॥ धर्म पारमहंस्यं वै मुनेः शुाऽसुरेश्वरः ॥ पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययो शह ॥ ४६॥ 
इति श्रीमागवते महा > सप्तम युधिः प्रह्णादाय दततात्रेयेण पारमहंस्य॒धर्मनिरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ ग्रहस्थ एतां पदवी विधिना यून चाञ्जसा ॥ याति देवऋणे ब्रहि मादृशो शहमूढधीः ॥ १॥ 
नारद उवाच ॥ शुहेष्ववस्थितो राजन्‌ करियाः कुवन्‌ शहोचिताः ॥ वासुदेवार्पणं साक्षाइपासीत महासुनीन्‌ ॥ २॥ 
शण्वन्‌ भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथाश्तस्‌ ॥ श्रद्दधानो वय मा ॥ ३ ॥ ससा चछ गच्छनकेः सङ्ग 
वाहि ॥ विपुच्येन्सुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः ॥ ४॥ यावदर्थसुदासीनो देहे गेहे च पण्डितः ॥ 
| विरक्तो रक्तवत्तत्र नरताँ न्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ | 

#| वासुदेवृको अपण करता रहे और साक्षात्‌ महासुनियोंकी उपासना करे ॥२॥ भगवाचके अवतारसम्बन्धी कथामृतको वारंवार श्रद्धासहित 
|| सुने और नित्यम्रति महाशान्त महात्माजनोंका सत्संग करे ॥३॥ स्त्री और पुत्र आदि जिनसे एक दिन अवश्य वियोग होनेवाला है उन 
१: संगति धीरे-धीरे छोड़ जसे स्वप्नसे जगा हुआ पुरुष स्वप्रमे अपने सुहृद पुत्रादिकॉंसे अधिक स्नेह और लालन-पालन करता हे और जागने 
|| पर सबको छोड़ देता है, इसी प्रकार अपने आप उनसे रीति-प्रीति और उससे सब संबन्ध त्याग दे ॥४॥ ज्ञानी लोगोंको चाहिये कि देह-गेहमें 
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उतना प्रयोजन रखे कि जितनेमें कार्य सिद्ध हो, अधिक नहीं रखना चाहिये । चित्तम वैराग्य धारण कर ले, ऊपरके मनसे ग्रहस्थ पुरुषों 
श्रीमदू भागवत- ५१ 
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समान पुरुषार्थ करता रहे ॥ « ॥ जातिके लोग, माता, पिता, पुत्र, भराता और मित्र जो कुछ कहें अथवा जो कुछ उनकी इच्छा हो वह र; 
काम करे, परंतु ममता और मोहको त्याग दे॥ ६॥ स्वगका,प्रथ्वीका,आकाशका, जो भगवत्‌ का दिया हुआ धर्म हे, उसको यह समझे |: 
कि भगवानने मुझको सब कुछ दिया हे, आनन्दसे उसे भोगे, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि भगवानमें दिन-रात मन लगाये रहे र 
॥ ७ ॥ जितनेमें उदर पूर्ण हो उतना धन तो प्राणी अपना समझे ओर उससे अधिक जो धन हो, उस धनका अभिमान न करे और || 
जो उसको अपना समझेगा वह चोरके समान दंड देनेके योग्य है ॥ ८ ॥ मृग, ऊँट, गदेभ, बन्दर, सूसा, सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी और |: 


ज्ञातयः पितरो पुत्रा आतरः रल ऽपरे ॥ यहृदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥ ६ ॥ दिव्यं भोमं चान्तरिक्षं 
नित्तमच्युत निमितम्‌ ॥ तत्‌ आन एतत्‌ कुयोत्खतो बुधः ॥ ७॥ यावद्‌ भ्रियत जठरं तावत्‌ स्तत्वं हि 
देहिनाम्‌॥ अधिकं योऽभिमन्येत स नो 3 ॥ < ॥ शगोष्टजरमकाखुसरीसृप्खगमक्षिकाः ॥ आत्मनः 
नत पश्येत तैरपामनतर कियत ॥) निग नातिझच्येण मजेत शहमेध्यापि ॥ यथादेशं यथाकालं यावद्देवोप- 
पादितम्‌ ॥ १० ॥ आश्वाद्यान्तेज़सायिम्यः कामान्‌ संविभजेद्‌ यथा ॥ अप्येकामात्मनो दारान्द्णां ख्वलग्रहो 
यतः ॥११॥ जह्याद्‌ यदर्थ स्वप्राणान्‌ हन्याहा पितरं गुरूम॥ तस्यां स्वत्व स्रिया जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जितः ॥१२॥ 


| इनमें और अपने पुत्रमें कुछ भेद न समझे ॥९॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि अर्थ, धर्म, काममें सदा लगा रहे। जैसा देश ||; 
काल हो और जो कुछ प्रारब्धसे मिल जाय उसीमें अपना निर्वाह करे ॥ १० ॥ कुत्ते, बिछ्ली और श्वपच इत्यादि पर्यन्त सब जीवमात्रको ||; 
भी अपनेमेंसे यथायोग्य अन्नादि देता रहे और जो घुख्य अपनी पत्नी है और अपनी सेवा करनेके लिये है, जिसमें लोगोंका 'यह स्री ||#% 
| हमारी हे, इसके स्वामी इम हैं' ऐसा ज्ञान है उस अपनी प्यारी नारीको भी धर्मशाखत्रकी आज्ञानुसार साधुसेवामे लगा दे ॥ ११ ॥ जिस || 
| स्तीके लिये अपने प्राण तज देते हैं और अपने पिता और शुरूको भी मार डालते हैं, कुलकी लाज तज देते हैं, उस स्त्रीसे अपने स्नेह ||# 
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[न ममताको जिसने छोड़ दिया, ऐसे अजित पुरुषोंको भगवानको वश करना कया बड़ी बात है! कषँ ॥ १२॥ कहां तो प तुच्छ |»: 
शरीर, जिसके अन्तकालमें विष्ठा, राख और कीड़े हो जाते हैं और कहां वह स्त्री, जिससे शरीरके सुखके लिए रीतिःग्रीति करते हैं और || 
कहां वह आदिपुरुष अविनाशी सर्वव्यापक परमात्माका स्वरूप ! इसलिये सबसे अनुराग त्याग भगवानमें मन लगाये ॥ १३॥ जो ||; 
कुछ अन्न फलादि भाग्यसे मिल जाय उससे पञ्चमहायज्ञ करे, जो कुछ उसमेंसे बचे उससे अपना उदर पूर्ण करे और उदरपूर्णसे जो कुछ ||; 


कृमिविइभस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम्‌॥ क्व तदीयरतिभोर्या क्वायमात्मा नमइछदिः ॥१३॥ सिद्धयज्ञावशिष्टार्थेः 
' कल्पयेद्‌ रत्तिमात्मनः ॥ शेषि स्वत्वं त्यजन्‌ प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥ १४ ॥ देवादषीन्‌ उभूतानि पितनात्मा- 

नमन्वहम॥ स्वठ़त्त्याऽगतवित्तेन यजेत पुरुषं थक ॥१९॥ य॒ह्यात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाःस्युयक्षसंपदः ॥ वैतानिकेन 
विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌॥ १६॥ न ह्यग्नि्ुखतोऽयं वे भगवान्‌ सर्वयज्ञश्चक्‌ ॥ इज्येत हविषा राजन्‌ यथा 
विप्रसुखे हतेः ॥ १७॥ 


अवशेष रहे वह साधु सन्तोंको बांट दे, संग्रह करना अच्छा नहीं, ॥ १४॥ अपनी वृत्तिसे जो धन प्राप्त हो उस धनसे देवता, ऋषि, भूत, 
पितर और बहुतसे जीवोंका आदर सत्कार करे और अपना भी पालन करे, इस प्रकार पूजा सत्कार करनेसे अन्तर्यामी परमात्माका ही 
पूजन होता है ॥ १५ ॥ जो आत्माके अधिकार आदिक सब यज्ञ सम्पदा हैं उनके द्वारा एवं वेतानिक विधि करके अग्निहोत्रादिसि यजन स | 
॥१६॥ हे राजन्‌ ! यज्ञपुरुष भगवान्‌ सर्वयज्ञांके भोक्ता हैं, वे अग्निमुखसे भोगते हैं,परंतु जाह्मणके सुख द्वारा हवन करनेसे अर्थात्‌ ब्राह्मणोंको || 

* आंका--आज तक ऐसा हमने नहीं सुना और लोकमें कहीं न देखा कि स्त्रीके लिये कोई अपना प्राण त्याग दे बा पिता गुरुको मार डाले और जो कोई एसा कहे कि जानकीजीके लिये रामचन्त्रने रावणको 


मार डाला वह ब्राह्मण था, और ट्रोपदीके लिये श्रोकृष्णने द्रोणाचार्यं आदि गुरुको मरवा डाला तो ऐसा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि रामचन्द्र और श्रीकृष्ण पुणंन्रह्म थे, पामरजीवोंके लिये नारदजीने क्‍यों कहा ? 
उत्तर्‌=-तष्णा्प स्त्रीके छिये नारदजीने कहा है, संसारकी स्त्रियोंके लिये नहीं कहा, तृष्णारूपी स्त्रीके लिये मनुष्य अपना तनु त्याग देते है और पिता गुरको भी मार डालते है । 
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अच्छे अच्छे मिष्टान्न छुचई, मोहन भोग, लड्डू, अमृती, पेड़े, वेकुण्टी आदि भोजन करानेसे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा घृतादिक ; 
पदाथौके अग्निमे हवन करनेसे कभी प्रसन्न नहीं होते ॥ १७ ॥ उससे मनुष्योम श्रेष्ठ बाह्मण देवता हैं; इनका यथायोग्य पूजन करे, यही सब |; 
कामनाओंके सिद्ध करनेवाले हैं; यही परमपूजनीय हैं; यही सर्व जीवमात्रके क्षेत्रोंको जाननेवाले हैं, अतः इनको ही अन्तर्यामी जान दान 
सम्मान देना चाहिये क्योंकि अन्तर्यामी भगवानका सुरूय मुख ब्राह्मण ही हैं ॥ १८ ॥ द्विजवर्णको चाहिये कि भादों मासकी पूर्णमासीसे 
लेकर कुआँरकी अमावस्या तक माता-पिताका कुटुम्ब सहित श्राद्ध करे, और जिसजिस तिथिमें जिनका देहान्त हुआ हो, उन्हीं 
उन तिथियोंमें उनका श्राद्ध करे और जिसके मरनेकी तिथिका स्मरण न हो उसका श्राद्ध अमावस्याके दिन कर दे ॥ १९॥ दक्षिणायन |: 

तस्मादबाह्मणदेवेषु मत्यां दिषु यथाईतः ॥ तेस्तेः कामेयंजस्वेनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणानलु ॥ १८ ॥ कुयांदापरपक्षीय मासि 
प्रौष्ठपदे दिजः ॥ श्राद्धं पिन्रोयथावित्त तद्वन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥ १९ ॥ अयने विषुंबे कुर्याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये ॥ 
चन्द्रादित्योपरागे च हादशीश्रवणेषु च ॥ २० ॥ तृतीयायां मासि शुक्ले नवम्यामथ कातिके ॥ चतसरष्वप्यष्टकासु 
हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ Ra माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे ॥ राकया चानुमत्या वा मासक्षोणि युतान्यपि 
॥ २२ ॥ हादश्यामतुराधा स्याच उत्तराः ॥ तिखृष्वेकादशी वाऽस्तु जन्मक्ष॑श्रोणयोगयुक्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थात्‌ कर्कके सूर्यमें, उत्तरायण अर्थात्‌ मकरके सूर्यमें, विषुवत्‌ अथांत्‌ मेष और तुलाके सूर्यमें ग्यतीपातमे क्षयतिथिमें, सूर्यग्रहणमें, | 
चन्द्रगहणमें, श्रवणद्वादशीमें ॥ २० ॥ वेशाख शुद्ध तृतीया अर्थात्‌ अक्षय तीजमें, कातिक शुक नवमी अर्थात्‌ आमला नवमींमें, हेमन्त 
और शिशिर ऋतुमें चार अष्टका नाम तिथि ॥ २१ ॥ जैसे माघ शुरू सप्तमीमें, मधायुक्त अमावस्यामें माघ शुरू पूर्णमासीग और दूसरे || 
महीनोंकी अपने-अपने नक्षत्रोंवाली राका और अनुमति नाम पूणमासियां, जैसे चेत चित्रा, वैशाख विशाखा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, आषाढ़ | 
पूर्वाषाढ अथवा उत्तराषाढ़, श्रावण अवण, भाद पूर्वाभाइपद अथवा उत्तराभाद्रपद, आश्विन अश्विनी, कात्तिक कृत्तिका, मार्गशिर 
मृगशिरा (इसका नाम अगहन भी है ) पौष पुष्य और फाल्युन एर्वाफाल्युनी अथवा उत्तराफाल्युनी ॥२२॥ द्वादशी तिथिमें और जिनमें 


भा०्स 
॥ «५८ ॥ 


2. NL NT ११८, 
NIN INN 


ICRC ९७१» ५१, 
NAN ANN HTN 2) 
LN lp, AU, ९2, २, ९१७ ९१ ७१» ७५१५. 
RBC BC BC SCR BC RCN MC MCN CF 


RRR RR ATR \ 
ANION RS CAC BCC BC 


ALA A ७१७ «७ 
SN NSTI 
‘2, 
CRC 


2 ९५१५, 


ip 
५ 


मा० टी० 
अ० १४ 


v2 ९१ का AT AD, AV ९७१७ ५१, 
९५, ९१ ०) 5७ ८९१०, ०६ 20 NU, NU, ९३७, ९७ «7, 
NS SO SS Sac आय 
> RN) 2,९ 
RNR ORE SI 


ies a2, ९१८ 


उन तिथियोंमें, जन्मनक्षत्रमें और वामनद्वादशीमें विधिपूर्वक द्ध 
कल्याणको भी बढ़ानेवाले हैं,इसीलिये इन पुण्यकालकी तिथियोंमें 
करनेवाला है ॥२४॥ इन श्रेष्ठ तिथियोंमे स्नान, जप, 


श्रवण;उत्तराफाल्गुनी पूर्वीषाढ और पूर्वाआद्रपद नक्षत्र हो, 
॥ २३॥ यह श्रेष्ठ दिन केवल श्राद्ध करनेके ही लिये नहीं हैं, किंतु णुरुष के 
शुभ कार्य करना । त्रत, देवद्विजकी पूजा लिखी है, क्योंकि पुण्य करना आयुकी बृद्धि करनेव धीगिनी मायाको 
इवन,ब्रत, देवद्विज पूजा जो कुछ शुभ कार्य किया जाता है वह सब अक्षय होता है ॥२७॥ हे राजन्‌! अपनी अर्धोगिनी भार्याको पुंसवनादि 


| :॥ संस्कारके समय, तथा अपने घुत्रपोत्रके अथवा अपने संस्कारके समय, प्रेतकी दाहकियाके समय, संवत्सरके श्राद्धवके समय और जब 
त एते श्रयसः काला णां श्रयोविवधनाः ॥ कुर्यात्‌ सवांत्मनेतेषु श्रयोऽमोघं तदायुषः ॥ २४॥ एधु स्नानं जपो 
होमो ब्रतं देवडिजार्चनस्‌ ॥ पितदेवन्भरतेभ्यो यहत्तं तड्यनश्वरम््‌ ॥ २५॥ संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मः 
नस्तथा ॥ प्रेतसंस्था ्ताहश्च कमण्यभ्युदये नप ॥२६॥ अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धमा दिश्रयआवहान्‌ ॥ स वै एण्यतमो 
देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥ २७ ॥ विम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच॒राचरम ॥ यत्र ह त्राह्मणकुर्ल तपो विद्यादयान्वितम्‌ 
॥ २८॥ यत्र यत्र हरेरचौ स देशः श्रेयसां पदम्‌ ॥ यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः ॥ २९॥ सरांसि पुष्कः 
शदीनि कषेत्राण्यहाश्रितान्युत ॥ कुरुक्षेत्र गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥ ३० ॥ 


कल्याणकारी कार्य करनेका समय हो उस समय शुभ कार्य करना चाहिये ॥२६॥ धर्मादिक मङ्गलके देनेवाले पुण्यतम देशोंके नाम तुमसे || 
विराजमान है और सत्पात्रोंका समागम है ॥२७॥ वह देश परमपुनीत न 


कहता हु-जहां-जहां चराचरके निवास स्थान वासुदेव भगवानकी सूति स त 
र ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, जहां जहां बांकेविहारी कृष्णमुरारीकी मोहिनी मूर्ति 
||| विराजमान है; वह देश कल्याणका स्थान है । जहां पुराणोंमें प्रसिद्ध गङ्गा आदि नदियों क स 
£| हे॥ २८ ॥ २९ ॥ पुष्करादिसरोवर जहां महात्मापुरुषोंका निवास क्षेत्र है, जैसे-कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलह ऋषिका ||; 
MEE. वि 
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जानना, एवं जहां विद्यावान्‌, तपस्वी और दयावान्‌ अ | | 
का प्रवाह हो रहा है वह अत्यंत पुण्यतम देश 
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आश्रम ॥२ ° ॥ नेमिषारण्य, बल्युतीर्थ, सेतुबन्धरामेश्वर, प्रभासक्षेत्र द्वारकापुरी, काशी, मथुरा, पंपासुर, बिन्दुसरोवर ॥ ३१ ॥ और हे ||; 
राजन्‌ ! नारायणाश्रम, नंदा और जहां सीतारामके आश्रमादिक हैं, जहां सब कुलाचल, महेन्द्र, मलयगिरि आदि बड़े-बड़े पर्वत हैं ॥२२॥ | 


पुण्यतम देश हैं, जहां श्रीहरिकी अर्चा विग्रहरूप होके बसती है, जो मनुष्य अपना मंगल चाहे वह वारंवार इन देशोंका सेवन करे, 


क्योंकि si जो पुण्य कम किया जाता है, वह सहस्रगुणा फल देनेवाला होता है ॥३३॥ हे महाराज युधिष्टिर ! अच्छे पात्र |: 
वेत्ता गि सुपात्र कहते हैं, परन्तु सबसे अधिक श्रीनारायण ही एक परमपात् हैं, क्योंकि सबचराचरमय वासुदेव भगवान्‌ हैं ॥३४॥ ||% 


हे राजन ! राजसूयमें अग्रपूजाके समय सब देवता ऋषि महात्मा बरह्माजीके पुत्रादिक सब थे परंतु वहां अग्रपूजनीय श्रीकृष्णचन्द्र महाराजको 


नेमिष फाल्णनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली ॥ वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा ॥ ३१ ॥ नारायणाश्रमो नन्दा 


सीतारामाश्रमादयः ॥ सर्वे कुलाचला राजन्महेन्द्रमल्यादयः॥ २२॥ एते पुण्यतमा देशा हरेस्चाश्रिताश्र ये ॥ 
एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो द्यभीक्ष्णशः ॥ धर्मों त्रेहितः पुसां सहखाधिफलोदयः ॥ ३३ ॥ हरिरेवैक उर्वीश 
यन्मयं वै चराचरम्‌ ॥ पात्रं त्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमेः॥ ३४ ॥ देवष्यंहत्सु वे सत्सु ततर ब्रह्मात्मजादिषु ॥ 
राजन यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाऽच्युतः ॥ २५ ॥ जीबराशिभिराकीर्णं आण्डकोशाहूधिपो महान्‌॥ तन्मूल 
त्वादच्युतेज्या स॒वजीवात्मतपणस्‌ ॥ ३६ ॥ पुराण्यनेन छुष्टानि बृतियशषिदिवताः ॥ शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो 
हासौ ॥ ३७॥ तेष्वेषु भगवान्राजंस्तारतम्येन वतेते ॥ तस्मात्पात्रं हि पुरुषी यावानात्मा यथेयते ॥ ३८ ॥ 


समझकर पहले पूजा द्रारिकाधीशकी ही हुई थी।३५॥सब जीवराशियोंसे भरा यह ब्रह्मांड एक बड़ा बृक्षरूप हे और उसका सूल भगवान्‌ हैं, 
इसलिये भगवानकी पूजा करनेसे सब जीवात्माओंकी तृप्ति हो जाती है, जैसे वृक्षकी जड़के सींचनेसे सब शाखा और पत्ते हरे हो जाते हैं॥ र ॥ 
सब पुर अर्थात्‌ शरीर भगवाचने ही रचे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता और ऋषि, यही श्रीकृष्ण भगवान्‌ जीवरूप धर-धरके सब प्राणि- || 
योंके शरीररूप पुरमें शयन करते हैं इसलिए इनका नाम पुरुष रखा है ॥३७॥ हे राजन्‌ ! इन सबमें भगवान्‌ न्यूनाधिक भावसे रहते हैं | 


इसलिये पात्र परमेश्वर हैं ! जेसी जिसकी आत्मा है वेसे ही वर्तमान हैं। तपसे, पूजासे, प्रार्थनासे जिसमें भगवानका अंश अधिक 
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| जाता है उन मनुष्योंको उत्तम पात्र जानना चाहिये ॥३८॥ जब मनुष्य सतपात्र और भगवद्भक्त थे, तब मनुष्योंके शरीरमें ही | गं 
वानकी पूजा किया करते थे, जब मनुष्योंके मनमें विकार आ गया और परस्पर भेद समझने लगे और एककी एक आज्ञा करने लगे ||; 
तब तेतायुगके प्रारम्भम कवियोंने भगवानकी अर्चा सूतियोंमें करनी आरम्भ कर दी ॥३९॥ बहुतेरे लोगोंने समझ रखा है, कि मूर्तिमें ही | 
भगवान्‌ हैं, यह समझकर जो मूतिका पूजन करते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और जो मनुष्य परस्पर द्रोह करते हैं उन लोगोंको || 
वह प्रतिमा फल नहीं देती ॥४०॥ हे राजन्‌ ! पुरुषोंमें वही ब्राह्मण सत्पात्र है जो तपसे, विद्यासे, सन्तोषसे, भगवानके शरीररूप वेदको || 
धारण करतेहैं, उनको ही उत्तम पात्र महात्मा लोग बतलाते हैं ॥ ४१ ॥ यह ब्राह्मणोंका ही सामर्थ्य हे जो अपने चरणोंकी रजसे ||; 
ठा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नप ॥ त्रेतादिषु हरेरर्चां क्रियाये कविभिः कृता ॥२९॥ ततोऽर्चायां हरि केचित्‌ 
संश्रद्वाय सपर्यया ॥ उपासत उपास्ताऽपि नार्थदा पुरुषडिषास ॥ ४० ॥ पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः ॥ 
तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्तेवेद हरेस्तनुम्‌ ॥४१॥ नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः।इनन्तःपाद्रजसा त्रिळोकीं 
देवत महत्‌ ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते म सप्तमस्कन्धे सदाचारनिणये प्रतिमायर्चना दिधम॑निरूपणं नाम चतुर्दशो 
ऽध्यायः ॥ १४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ कर्मनिष्ठादिजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा ह॒पापरे ॥ स्वाध्यायेऽन्े प्रवचने ये केचिज्ज्ञा | 
नयोगयोः ॥१॥ ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता ॥ दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाहतः ॥२॥ || 
त्रिलोकीको पवित्र कर सकते हैं, यह ब्राह्मण जगतके आत्मा श्रीकृष्ण भगवानके परमप्रिय देवता हैं जेसे सुदामा ॥ ४२॥ इति ||; 


श्रीमाषाभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां सदाचारनिरूपणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ दोहा-वर्णाश्रमकी रीति सब, मोक्ष ||; 
धमको सार । भिन्न भिन्न वर्णन करों, पन्द्रहमाहि विचार ॥ नारदजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! किसी ब्राह्मणकी तो कर्मोमे निष्ठा है, किसीकी || 
तप करनेमें निष्ठा हे, किसीकी वेद पढ़नेमें निष्ठा हे, किसीकी वेद पढ़ानेमें निष्ठा मास किसीकी ज्ञानमें निष्ठा है और किसीकी योगभें निष्ठा है 


॥१॥जो मनुष्य देव-पित-सम्बन्धी कर्मोमें अनन्त फलका अभिलाष करे तो उसको चाहिये कि ज्ञाननिष्ठावाले ब्राह्मणको श्रद्धाएवक श्राद्धान्न 
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दे, जो ज्ञान निष्ठावाला कहीं नहीं मिले तो और कोई जो भ्रष्ट ब्राह्मण हो उसको यथायोग्य भोजन कराये ॥२॥ जिन ब्राह्मणोंको निमंत्रित 
श्राद्यमं किया जाय वह विप्रवर सब प्रकारसे श्रेष्ठ और शुद्ध होने चाहिये। विश्‍वदेव निमित्त दो ब्राह्मण जिमाने चाहिये और पितृकमंमें 
तीन ब्राह्मणोंको जिमायेः बरन्‌ श्रद्धापूर्वक एक-एक ब्राह्मणका जिमाना भी अच्छा हे और जो अधिक धन हो तो भी विस्तार करना 
चाहिये ॥ ३॥ देशकालके योग्य श्रद्वा, द्रव्य, पात्र, पूजन यह सब बहुत विस्तार करनेसे, श्राद्धमें स्वजनोंके जिमानेकी इच्छासे 


हो देवे पितुकायें त्रीनेकेकसुभयत्र बा ॥ भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुयान्न विस्तरम्‌ ॥३॥ देशकालोचिता श्रद्धा 
रव्यपात्राइंणानि च ॥ सम्यग्‌ भवन्ति नेतानि विस्तरात्‌ स्वजनापणात्‌ ॥४॥ देशे काले च संप्राप्ते सुन्यन्नं हरिदिव- 
तम्‌ ॥ श्रह्यया विधिवत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ ॥५॥ देवषिपितृश्रतेभ्य आत्मने स्वजनाय च ॥ अन्नं संविभजन्‌ 
पश्येत्‌ सर्व तत्पुरुषात्मकम्‌ ॥ ६॥ न दद्यादामिषं श्रद्धे न चाद्याडमतत्तवित ॥ झुन्यन्ञैः स्यात्‌ परा प्रीतिर्यथा न 
पशुहिसया ॥ ७॥ Lilo 
श्राद्ध श्रद्धापूर्वक नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ देश काल सुन्दर प्राप्त हो जाय तो श्रीभगवान्‌ वासुदेव जिनके देवता ऐसे सुनि अन्न, जो, मूंग, 
भात, पूरी, कचौरी, अमृती इत्यादिसे श्रद्धा करके सुपात्रको जिमाये तो वह अन्न कामनाओंका पूर्ण करनेवाला है और अक्षय फलका 
देनेवाला है ॥ « ॥ देवता, ऋषि, पितर, जीवमात्र अपने देह और स्वजन लोगोंका वह अन्न विभाग करके दे तो ईंश्वरके ही समान 
हे ॥ ६॥ धर्मके तत्त्वको जानेवाला तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको चाहिये कि श्राद्धमे मांसको नहीँ दें और न आप खाये, छुनियोंके अन्नसे 


* झंका-नारदजीने य्‌धिष्ठिरसे कहा कि दो ब्राह्मणोंको देवकायंमें जिमाना चाहिये और पितूकायंमे तीन ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये, सो देवकमंसे और पितृकमंसे बढ़कर और तीसरा कर्म कौनसा है जिसमें बहुतसे ब्राह्म- 
णॉको भोजन कराना चाहिये । 

उत्तम--देवकार्यका अर्थ यह है कि, शराद्धमें विइबेदेवपूजनके निमित्त दो उत्तम ब्राह्मणोंको बहुत प्रकारचा भोजन कराना चाहिये । उसी प्रकारसे चतुर प्राणीको पितुकमंमें जो सवं गुण संयुक्त हों ऐसे तीन ब्राह्मणों को 
भोजन कराता चाहिये; अर्थात्‌ श्राद्धम्‌ उत्तम सुपात्र ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करनेकी शास्त्र आज्ञा देता है और सुपात्र ब्राह्मण अधिक मिलना कठिन है, श्राद्धमे यदि एक भी कुपात्र आ जाय तो दूषित हो जाता है इसलिये अधिक 
ब्राह्मण जिमानेका निषेध है । 
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परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कुछ पशुओंकी हिंसासे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते ॥ ७॥ सद्धरमकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इससे परे कोई और 
कठिन धर्म नहीं है कि तन-मन-वचनसे किसी जीवको कष्ट न देना ॥८॥ आचार्य, य्षवेत्ता, ज्ञानी, करममय यंज्ञोंको आत्माके संयम 

करनेवाले ज्ञानी दीप्त मनमें सब चेष्टाओंको होम देते हैं॥ ९ ॥ दरम्ययज्ञोंसे जब यज्ञ किया जाता है उन यज्ञ करनेवाले मनुष्योंको 

| देखकर सब जीव थरथर कांपते हैंकि यह निदैयी प्राणपोषक अज्ञानी इन सब जीवोंको मारेंगे ॥१०॥ इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि 

| देव अन्न जो ऋषियोंको सन्तुष्ट करनेवाला है, उस तन्दुलादिक अन्नसे अपनी नित्यम्ति नित्य नेमित्तिक क्रिया करे और सन्तुष्ट रहे 
नेतादशः परो धर्मा रणां सडर्ममिच्छताम्‌ ॥ न्यासो दण्डस्य भूतु मनोवाक्कायजस्य यः ॥८॥ एके कर्ममयान यज्ञान्‌ 
ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥ Fl ॥ द्रव्ययज्ैयक्ष्यमाणं ष्ठा भूतानि बिभ्यति ॥ 
एष माऽकरुणो इन्यादतज्ज्ञो हासुतन्धुवम्‌॥१०॥ तस्माद्‌ दैव मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ ॥ सन्तुष्टोऽहरहः या 
्नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः ॥११॥ विधमः परधर्मश्च आभास उपमा छः ॥ अधमंशाखाः पञ्चमा धमेज्ञोऽध्मवत्त्यजेत 
॥१२॥ धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ परधमोंऽन्यचोदितः॥ उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥१३॥ यस्त्वि 

च्छया कृतः एंभिरामासो ह्याश्रमात्‌ एथक॥ स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥ १४ ॥ धर्मार्थमपि नेहेत . 

यात्रायै वाऽधनो धनम्‌॥ अनीहाऽनीहमानस्य महाहेरिव टृत्तिदा॥ १९ ॥ | i 
नेवालोंको चाहिये कि अधर्मकी नाई उनको 


॥११॥ विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल यह पांच अधर्म की शाखा हें, वह धर्मके जान 
जो अलग धर्म अपनी इच्छासे 


त्याग दे ॥१२॥ धर्मकी बाधाको विधर्म कहते हैं, पराये धर्मको परपर्म कहे हैं? मनुष्योंने आश्रमकी पद्धति र 
चलाया हो उसको आभास कहते हैं; जो पाखंडका धर्म हो उसको उपमा कहते हैं, दम्भ अथवा धर्मशास्नके वाक्योंका उलटा अर्थ करे 


उसको छल कहते हैं ॥ १३॥ धर्मशा्के वाक्योंसे जो निश्चय हो और तत्त्ववेत्ताओंके स्वभावके अनुसार हो, वह धर्म मनुष्योंको शांति 
देनेवाला है ॥१४॥ निर्धन पुरुष धर्मके अर्थ अथवा यात्रा अर्थात्‌ अपने निर्वाहके लिये धर्मकी कोई अपेक्षा न करे, क्योंकि अजगरवृत्ति 
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छेको ॥ सन्तोषी, अचेष्टावान्‌, आत्माराम और निरीइ पुरुषोंको आनन्द प्राप्त होता है, आम 
नर St दि कब मिल सकता है !॥१६॥ जो सदा सन्तुष्टचित्त है उसा लत 
परमानन्द है, जैसे कांटा, ककर आदि बचानेवाले पांवमें जोड़ा सुखदायक है ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! वह il स्तु द न 
0000000000, 
थत ता है और अ ॥ 
ही sie | 5 जो ब्राह्मण सन्तोष नहीं करता उसका इन्द्रियोंकी चपलताके मारे तेज, विद्या, तप, लता 
संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌॥ कुत्स्तत्‌ कामलोभन धावतो&्येहया दिशः ॥ १६ ॥ सदा Ei 
मनसः सवाः सुखमया दिशः ॥ शर्कराकण्टका दिभ्यो यथोपानत्पदः शिवस्‌ ॥१७१ संतुष्टः केन वा राजन्‌ न र 
वारिणा ॥ ओपस्थ्यजेहयकार्पण्याद्‌ श्पालायते जनः ॥१८।असंतुष्ट्स्य विप्रस्य तेजो विद्या igs दा स 
न्द्रियलोल्येन ज्ञानंचेवावकीर्यते ॥ १९ ॥कामस्यान्तं च क्षुत्तइभ्यां को धस्येततफलोदयात्‌ ॥ bad 
जिता स्॒क्त्वा दिशो भुवः ॥ २० ॥ पण्डिता बहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः ॥ सदसर ; असं वा 
पतन्त्यधः ॥ २१ ॥ असंकल्पाजयेत्कामं क्रोधं कामविविजनात्‌ ॥ अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमशनात्‌ ॥२ 
आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दभ्मं महदुपासया ॥ योगान्तरायान्मीनेन हिसां कायाद्यनीहया ॥ २३ ॥ oe 
नष्ट हो जाता है और ज्ञान तो किश्चिन्मात्र भी नहीं रहता ॥ १९ ॥ कामका अन्त भूख-प्यासके मारनेसे हो जाता है, हि श 
ओंके जीतनेसे.हो जाता है,परन्तु लोभका अंत किसी प्रकार नहीं हो सकता,चाहे कुबेरा धन और उदय अस्ततक HR i स मछ 
जाय ॥२०॥ हे राजन्‌! बड़े-बड़े ज्ञानी गूढ़ सन्देहोंके मिटानेवाले सभाओंके पति, षट्शास्त्री पंडित सन्तोष न करनेसे घोर क्‌ 


[कर्प-विकर्पको त्यागकर कामनाओंको जीते, कामनाओंका त्याग करके कोधको जीते, धनको अनर्थ न 
न जज मेड Mea जीते ॥ २२ ॥ ब्रह्मविद्यासे शोक-मोहको जीते, महात्मा पुरुषोंकी उपासनासे दम्भको |; 
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जीते, और सात्त्विक भोजनादिकी उपासनासे निद्राको जीते॥२४॥ सत्त्वगुणसे रज तमको जीते, श 
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जीते, | मौनवृत्ति धारणकर योगके विश्वरूप मिथ्या वार्तालापको जीते, शरीरकी चष्टाओंको त्यागकर हिंसाओंको _ जीते | ॥ २३ ॥ जिन 
जीवोसे भय उत्पन्न हुआ हो उन्हीसे स्नेह करके भूतज दुःखोंको जीते । देवकृत क्लेशोंकों समाधिसे जीते, योगबलसे जीवात्माके कडकी 


[तिसे सत्त्वगुणको जीते, यह तो प्रत्येक 


ति जीतनेके लिए भिन्न रीतिके साधन कहे, परन्तु सामि ही ऐसी बलवती है कि पुरुष उससे विना प्रयास निलोकीको 
त सता ह ॥ २५ ॥ हृदयम ज्ञानरूप दीपकके प्रकाश करनेवाले साक्षात्‌ गुरु भगवानको जो मनुष्य अपने अज्ञानसे मनुष्यके समान 
जानकर उनसे जोजो ज्ञान सुनता है वह सब हाथीके ख्ानके समान है॥२६॥ गुरुरूप साक्षात भगवान्‌ भधान पुरष ६६१९ हैं और योगेश्वर 


यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निस्सङ्गोऽपरिग्रहः ह एको विविक्तशरणो भिक्नुमिक्षामिताशनः ॥ ३० ॥ 
bs अचल कोमल चरणकमलको खोजते रहते हैं उस शुरुको लोग संसारी मनुष्यके समान मानते हैं और परस्पर द अज्ञानतासे तक 
करते हें कि गुरु भगवान्‌ केसे हैं ! इनके तो माता, पिता, स्त्री, पुत्र, सुहृद, बन्छ सब हैं, जसे हम हैं, वेसे हैं, किन्तु एक विदा 
ही अधिक समझ लो ॥ २७॥ षडूवग अर्थात्‌ छः इन्द्रियोंके जीतनेके छः ही उद्देश्य तत्त्ववेत्ताओंने कहे हैं। इन्द्रियोंके जीतनेके पीछे 
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॥ ६२. ॥ ||| बिछाये और उसपर सरल अंग करके बैठे और ऊश्कारका जप करे ॥ ३१॥ प्राण, अपान वायुको जीते, पूरक, कुम्भक, रेचक कर 
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' देशे शुचो समे राजन्‌ संस्थाप्यासनमात्मनः ॥ स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतज्वैङ्ग ओमिति ॥ ३१ ॥ प्राणापानौ 
सन्निरुन्ध्यात्‌ एरकुम्भकरेचकेः ॥ यावन्मनस्त्यजत्‌ कामान्‌ स्वनासाग्रनिरीक्षणः ॥ ३२ ॥ यतो यतो निस्सरति 
मनः कामहतं भ्रमत्‌ ॥ ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनेबुंधः ॥ ३३ ॥ एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनारपीयसा 
यतेः ॥ अनिश तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवहिवत्‌॥ २४ ॥ कामादिभिरनाविडं प्रशान्ताखिलदृत्ति यत्‌ ॥ चित्त 
ब्रह्मसुखस्पष्टं नेवोत्तिडित कहिचित्‌॥ ३५ ॥ यः प्रत्रज्य शहात्‌ एव निवगोबपनात एनः ॥ यदि सेवेत तान्‌ भिक्षुः 

स वे वान्ताइयपन्रपः ॥ ३६॥ येः स्वदेहः स्तो नात्मा मृत्यो. विट्ङमिसस्मसात्‌॥ त एनमात्मसात्ङता छाघ- 
यन्ति ह्यसत्तमाः ॥३७॥ ग्रहस्थस्य क्रियात्यागो त्रतत्यागो वटोरपि॥ तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षो रिन्द्रियलील्यता॥३८॥ 
छूटकर, सब वृत्तियोसे शान्त होकर ब्रह्मानन्दको जो प्राप्त हो गया, फिर ऐसा चित्त कभी ईश्वरसे पृथक नहीं होता ॥ ३५ ॥ जो नर 
त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, कामको प्रथम तो त्यागकर संन्यासी हो जाय, फिर पीछे उसी त्रिवर्गका सेवन करे, उस संन्यासीको ऐसे 
समझो कि पहले निगलकर पीछे फिर खां लिया और मानो थूककर फिर चाट लिया ॥३६॥ जिन पुरुषोंने अपने देहमें आत्माका स्मरण 
नहीं किया और यह देह कृमि, विष्ठा, भस्म समझा और वही फिर पीछे अज्ञानी बनकर इस शरीरको अपना मान और अभिमाने आकर 
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मिक्षा मांगनेसे जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न मिल जाय उसीसे अपना निर्वाह करे ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! पवित्र और सम शमिम आसत ; 
जब तक मन सब.कामनाओंको न त्याग दे तबतक अपनी नाकके अग्र भागको देखता रहे ॥३२॥ महत्‌ विषयोंके द्वारा घूमता हुआ मन १ 


जहां-जहां जाय, उन-उन स्थलोसे उसको लोटा कर लावे और धीरे-धीरे उसको रोककर उसे अपने वशमें करे ॥३३॥ इस प्रकार अभ्यास ||; 
करनेवाले यती पुरुषोंको थोड़े कालमें ही निरन्तर सुख प्राप्त हो जाता हे, जैसे विना काष्ठकी अग्नि शांत हो जाती है ॥३४॥ कामक बेधनोंसे || 


उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३७ ॥ जो गृहस्थ अपने कतैब्य कर्मको त्याग दें, अझचारी होकर श्रझचर्य धर्मको छोड़ दे, || 
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| | होकर नरकमें वास करें और संन्यासी होकर इंद्रियोके भोगको मोगें, वे लोग दोनों लोकोंसे जाते रहते हैं ठे कहीं के नहीं रहते, |; 


४ | उनको अची समझना चाहिये ॥३८॥ वे लोग सब आश्रमोके नाशक हैं और सच्चे आश्रमोंका अडुकरण करते र परन्तु उनसे शता || 
| रखते हैं! नारदजी बोले कि हे पांडुकुलसुकुटमणि ! देवमायासे मोहित इन मूर्खोपर दया करके इनके मनकी अभिलाषा पूर्ण करनी चाहिये 
॥३९॥ जो जन अपने आपको परब्रह्म समझ कर विषयवासनाओंसे निवृत्त होते है फिर वे किस लिये लोछुप-छम्पट बनकर शरीरका लालन- ||; 
पालन करते हैं ! ॥४०॥ सुनिलोग शरीरको रथरूप कहते हैं, उसमें इंड्रियां घोडे हे और चंचळ मन उसकी बागडोर है, शब्दादिक मात्र |; 
उस रथके चलानेका मार्ग है, विषयवासना उसके पहुंचनेक देशदेशांतर हैं; बुद्धि उसकी हांकनेवाली सारथी है और चित्त उसका बंधन ||; 
| आश्रमापसदा हेते खल्वाश्रमविडम्बकाः ॥ देवमाया विभूहांस्ताचपक्षेतादुकम्पया ॥ ३९ ॥ 4 चेहिजानीयात्‌ 
|| पर ज्ञानघुताशयः॥ किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोदेह पृष्णाति छम्पटः ॥ ४० ॥ आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयान्‌ 
| भीषून मन इन्द्रियशम्‌॥ वत्मानि मात्रा धिषणां च सतं सत्त्व रहद्वन्दर्मीशछ॒ष्टस ॥ ४३॥ अक्ष दरा नवरन 
धर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌॥धनुहि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवै परमेव हक्ष्यस॥४२।रागो द्वेषश्च ोमश्च 
शोकमोही भयं मदः॥ मानोऽवमानोऽसूया च माया दिसा च मत्सरः ॥ ४३॥ रज्‌ः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्तेवमा- 
दयः ॥ रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्‌ ॥ ४४॥ यावन्टकायस्थमात्मवशोपकर्पं धत्त गरिऽचरणाचेनया 
निशातम्‌ ॥ ज्ञानासिमच्युतबलोदधदस्तशञ्टः खाराज्यतुष्ट उपशान्त इद्‌ विजह्यात्‌ ॥ ४५॥ 
हे, यह अद्भुत रथ ईश्वरका बनाया हुआ हे ॥ ४१ ॥ दश प्राण अक्षयधुरीरूप हैं, धर्मे ओर अधर्म दो पहिये हैं, जीव अभिमानी उसमें 
चढ़नेवाला है, प्रणव धन॒ष है, बाण शुद्ध जीव है, परमेश्वर लक्ष्य हैं ॥४२॥ राग, द्वेष, लोम, शोक, मोह, भय, मदु, माना अपान, निंदा; 
माया, हिंसा. मत्सरता ॥ ४३॥ रजीगुण, प्रमाद, भूख ओर निद्रा आदि रजोगुण, तमोगण प्रकृति तो इसके वैरी हैं ही, परन्तु किसी समय 
पर परोपकारी सत्त्वगुणकी प्रकृति भी वेर भाव करने लगती है॥ ४४॥ जिस समयतक यह नर शरीर रथके इन्द्रियादिक अग ओर आत्मा 
अपने वशमे है, उस समय तक गुरुमहात्माके चरणारविन्दकी कृपासे तीक्षण ज्ञानरूप खङ्ग लेकर ओर भगवानका बळ लेकर, सब वैरि 
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. पक. 
मारकर प्रसन्न और शांत हो परमात्माकी शरण लेकर मोक्षरूप यशका प्रकाश करे ॥४५॥ ओर जो परमात्माका आश्रय निवारी 
तकी रथके म घोड़े और मतिरूप सूत असावधान रथमे केठनेवाळेकी कुपन्थमे अर्थात्‌ मृत्तिमार्गमे खींचकर ले जाए 
विषयरूप ळुटेरोंकी सेवाम डाल देते हैं। जब इन तस्करोंके फन्देमे फॅसा, फिर कब निकलने देते हैं! उसी समय घोडे और सारथी समेत 
उस पुरुषको महाअन्धतम जहां मृत्यु और भय सुख पसारे बेठे हैं, उस संसाररूप कूपमें गिरा देते हैं ॥४६॥ वैदिक मत वालोंने दो प्रका- 
रके धर्म कहे हैं, एक तो प्रवृत्तिमाग है और दूसरा निवृत्तिमार्ग है। प्रवृत्तिमार्गसे तो संसारमें आना जाना होता है और पा 
द्रव्यमय यज्ञ अग्निहोत्रादिक ये सब अशान्तिके करनेवाले हैं। दर्श, पीर्ण- 


मोक्षको प्राप्त हो जांता है ॥ ४७ ॥ हिंसक यज्ञ, काम्यक यज्ञ, 
नोचेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता नीत्वोत्पथं य > क्षिपन्ति ते दस्यवः oe तमी संसारकूप 
निठृत्तं च हि ॥आवरत्तेत प्रवृत्तेन प्रतथ॥२आहिसरे 


द्रव्यमयं काम्यमभिहोत्रायशान्तिदम्‌ ॥ दर्शश्र पूर्णमासश्च चातुमास्यं पश्ुः सुतः ॥ ४८ ॥ एतदिष्टं प्रदत्ताल्य॑ इतं 

प्रहतमेव च ॥ पूर्तं सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४ »॥ a ale धूमो रात्रिरपक्षयः ॥ अयनं दक्षिण 

सोमो दशे औषधिवीरुघः।५०॥अन्न रेत इति क्ष्मेश पितृयानं इनभ॑वःएककश्येनाइर+ भला भूलेह जायते ॥५१॥ 
मास, चतुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग ॥४८॥ वैश्यदेव और बलिदानादिक जो कर्म हैं, वे सब पदार्थोके उपयोगसे होते हैं, उन्हींको इष्टकर्म 
कहते हैं और देवालय, बाग, कूप, तडाग आदि जो कर्म हैं, उनको पूत कहते हैं ! यही कर्म सकाम किये जाये तो प्रवृत्ति कहलाते हैं 
॥ ४९ ॥ दव्ययज्ञका सूक्ष्म फल होता है, द्रव्ययज्ञ करनेवाला मडुष्य चरु और पुरोडाशादिकके किञचिन्मात्रसे उत्पन्न हुए शरीरको धारण 
से कृष्णपक्षके देवके निकट जाता है।वहँसे दक्षिणायनके देवके 


करके घूमके देवके समीप जाता है, वहाँसे राजिके देवके सम्सुख जाता ल 
पास जाता है, वहाँसे सोमके लोकमें जाता है ॥ «० ॥ इन-इन रू जाकर जब पुण्यका क्षय होता है, 
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| होती है, फिर अत्यन्त दुर्बळ होकर वृष्टिरूप तथा चंद्रमाकी किरणोंके द्वारा ओषधी-लता और अन्नमें आता हे,फिर वीर्यमें-क्रम कमसे 
आकर इस संसारमें आ जाता है ॥ «१ ॥ जन्मसे लेकर मरणपर्यंत संस्कार जिसके हुए हों ऐसे विप्र, क्षत्रिय और वैश्यको प्रवृत्ति कर्म | 
करनेका यह फल मिलता है, अब निवृत्ति कर्मकी गति कहते हैं-महात्मा लोग इंद्रियोंके व्यापाररूप इशापूर्तादिक कर्मोको विज्ञानसे || 
दीप्तिवाली इंद्रियोंमें हवन कर देते हैं, यह इष्टधमं इंद्रियोसे भिन्न नहीं है।ऐसे समझते हैं ॥५२॥ मनके वेगमें इंद्रियोंकी लीन करते हैं, वेदवाली || 
वाणीम वैकारिक, मनको लीन करते हैं, वाणीको वर्णोके समूहमें लीन करते हैं और अक्षर वर्णोके समूहोंको तीन अक्षर (अ, उ, म्‌ ) वाले ||; 
| *॥ ऑकारमें लीन करते हैं,#कारको बिन्दुमें बिन्दुको नादमें, नादको प्राणमें, और प्राणको बह्ममें लीन करते हैं॥« ३॥इस प्रकार निवृत्तिकर्म करके || 
| ज्ञान निष्ठावाला मनुष्य पहले अग्निदेवके पास, फिर सूर्यदेवके पास, वहॉसे दिवस देवके समक्ष, वहाँसे दिनके अन्तमें होकर शुद्पक्ष- | 
निषकादिश्मशानान्तेस्संस्कारे संस्कृतो हिजः ॥ इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुद्बति ॥ ५२॥ इन्द्रियाणि मन्‌ 
स्यूर्मी वाचि वैकारिकं मनः ॥ वाचं वर्णसमाम्नाये तमोंकारे स्वरे न्यसेत्‌ ॥५३॥ ओंकारं बिन्दौ नादे त॑ त॑ तु प्राणे 
महत्यस्च॒म्‌ ॥ अग्निः सूयो दिवा प्राह्णः शक्लो राकोत्तरं स्वराट्‌ ॥ विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात्‌ ॥ 
| ॥ ५९४ ॥ देवयानमिद्‌ प्राहरमृत्वा भूवाप्लप्वशः ॥ आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवतेते॥ 55 ॥ 

देवके निकट; वहाँसे शुकपक्षके अंतमें हो उत्तरायणदेवके सम्मुख फिर वहांसे ब्रह्माजीके सामने जाता है। वहांपर कुछ दिन भोग 
भोगकर फिर स्थूळदेह उपाधिवाले विश्वमें जाता है, उस स्थूल देहको सूक्ष्ममें लीन कर सूक्ष्म उपाधिवाले तेजसमें जाता है, फिर सूक्ष्मको 
कारणम लय करके, कारणको शरीरकी उपाधिवाले प्राज्ञमे, कारण शरीरको तीनों शरीरोंमें व्यापक साक्षी स्वरूपमें लीन करके चौथा शरीर | 
सबसे अलग हो जाता है। सब दृश्य पदार्थोका लय होनेसे शुद्ध होकर मोक्ष हो जाता है ॥ ५४॥ जिस मागमें पूर्वोक्त कर्मानुसार 
; प्राप्त होता है, उस मागको बह्मज्ञानी लोग देवयान कहते है । आत्माका ही यजन करनेवाला आत्मज्ञानी आत्मामें ही बसा हुआ ओर || 
महाशांति पाया हुआ जो इस मार्गमे आ गया वह फिर लौटकर नहीं जाता, क्योंकि परमात्मामे लय हो जाता है ॥ ५५ ॥ | 
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| कहे हुये देवयान और पितृयान यह दो मागे हैं। शा्ररूप नेत्रोंसे दृष्टि आते हैं, परन्तु जबतक ज्ञानरूपी चन्द्रमाका डृदयमें प्रकाश नहीं 
होता, तबतक मार्गोका कंकड़ कांटा देखनेमें नहीं आता। फिर वह आत्मज्ञानी पुरुष देहम स्थित होनेपर मोहित नहीं होता॥ «६॥ जन्मों 
आदि  अन्तमें वास करने वाला भोग्य, भोक्ता, ऊँच, नीच, ज्ञान, ज्ञेय, शब्द, अर्थ, अन्धकार और प्रकाश इन सबको ज्ञानी पुरुष अपने 
आपसे भिन्न नहीं समझते कि जिससे मोह और ममता हो ॥ ५० ॥ वृक्षकी छाया कुछ वृक्ष नहीं है, तर्क करनेसे आभास सब प्रकारसे 
अवास्तविकता पाईं जाती है, तो भी जैसे कोई पदार्थ रूपसे माना जाता है, ऐसे संसार भी किसी इन्द्रियोंसे जाननेमें नहीं आता) 
' जैसे वृक्षकी छाया देखनेमें आती है परन्तु वह कुछ वस्तु हे नहीं, केवल मनका विकार है, क्योंकि कभी वृक्षके नीचे होती है और कभी 
य एते पितृदेवानामयने बेदनिर्मिते न शाखेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न सुद्यति ॥५६॥ आदावन्ते जनाना सद्वहिरंतः 
परावरम्‌ ॥ ज्ञान ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वय | ५>॥ आबाधितोऽपि ह्यामासो यथा वस्तुतया स्मरतः ॥ 
टषेटलादैनद्रियकं तहदर्थेवेकल्पितम्‌ ॥ ९८ ॥ क्षित्यादीनामिहाथानां छाया न कृतमाऽपि हि ॥ न संघातो विका 
रोऽपि न ग्रथङ्नान्वितो शषा ॥ ५९ ॥ धातवोऽ्यवित्वाच तन्मात्रावयमैविना ॥ न स्पुद्दैसत्यवयविन्य- 
सन्नवयवोऽन्ततः ॥ ६० ॥ । 

क्षसे दूर होती हे, ऐसे संसार भी किसी प्रकार निश्चित नहीं हो सकता, तो भी मानो कोई एक पदार्थ है ऐसे कल्पना की जायगी ॥ ५८॥ 


>) 


हे राजन ! प्रथ्वी इत्यादि पञ्ममहाभ्रूतोंकी छाया ( ऐक्यावलम्बन ) देहादिक संघात आरंभ परिणाम इनमेंसे एक भी नहीं हो सकता, जेसे 
वृक्षोके सघातसे वन होता है, वैसे पश्चश्ोंके संघातसे देह नहीं है, क्योंकि एक देशके आकर्षणसे सब देश आकर्षित नहीं होते, एक वृक्षके 
खिंचनेसे सब वन नहीं खिंचता, ऐसा विकार अर्थात्‌ आरब्ध अवयवी अथवा परिणाम नहीं है, क्योंकि वह अवयवसे अत्यन्त | 
नहीं हे और किसीसे मिलकर भी नहीं रहता है, इससे देहादिकके सब पदार्थ मिथ्या ही जानना ॥ «९ ॥ हे राजन्‌ ! देहादिक जिस मकार 


मिथ्या हैं, उन सबके हेतु स्वरूप पृथ्वी आदि भी वैसे ही मिथ्या हैं, क्योंकि समस्त पञ्चमहाश्रत अवयवी पदार्थ हैं, इससे अवयवों 
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| उनका कुछ छिन्न निरूपण हो सके ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिये वह अवयवी कारणसे कुछ अलग पदार्थ नहीं || 
है यही निश्चय हुआ । इस प्रकार अवयवीके असत्‌ और मिथ्या होनेपर निदान अवयव भी असत्‌ और मिथ्या हो गये तो किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते। यद्यपि सत्य रीतिसे जो विचार किया जाय तो परमकारणरूप परमात्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ सत्य 
नहीं है, जब सब पदार्थ असत्‌ माने गये तो उनमें भेद मानना भी वृथा है, क्योंकि उसी समय तक भेद है जबतक अविद्याकी निवृत्ति 


नहीं होती ॥ ६०॥ यदि कहो कि अवयवीकी सत्ता स्वीकार करनेपर आगमस्थायी बाल्यादि अवस्थामें “यह वही देवदत्त हे? ऐसा प्रत्य- 


मिमान किस प्रकार हो सकता है ! तो उत्तर यह है कि अविद्याका विकल्पसे रहनेसे पहले-पहल आरोप सादइयके हेतु यह वह नहीं है” इस 
प्रकार संभ्रम हो सकता है, परंन्तु जबतक अवि राजन्‌ ! जो सब ही मिथ्या || 


द्या नहीं छूटती तबतक ही यह अम रहता है, फिर नहीं । हे el 
स्यात्‌ साहृश्यश्रमस्तावद्‌ विकर्पे साति वस्तुनः ॥ जाग्रत्खापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥ ६१ ॥ भावाहेतं 
क्रियादेत द्रव्याहेतं यथाऽऽत्मनः ॥ वतेयन्‌ स्वानुभूत्येह त्रीन्‌ स्वप्नान्‌ 
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धुनुते मुनिः ॥ ६२ ॥ कार्यकारणवस्लेक्यद- 
साक्षात्सवेकर्मसमपेणम्‌ ॥ 


दोने पटतन्तुवत्‌ ॥ अवस्तुखाडिकल्पस्य भावाद्वैतं तढुच्यते ॥ ६३ ॥ यद्‌ ब्रह्मणि 
मनोवाक्तनुभिः पाथ क्रियाहेत॑ तढुच्यते॥ ६४ ॥ | 
हुआ तो शास्रकी विधिनिषेधता किस प्रकारसे रह सकती है, ऐसी आशंका मत करना । स्वप्नमें जिस प्रकार कभी-कभी जाग्रत और || 
निद्राकी ब्यवस्था होती दै, वैसे ही न्यायशास्रकी विधिनिषेधता हो सकती है ॥ ६१ ॥ इसलिये मननशील योगी भावनाका अद्वैत, || 
क्रियाका अद्वैत, द्रब्यका अद्वेत विचार करके आत्मतत्त्वके अनुभवसे जाग्रत इत्यादि तीन अवस्थाओंका निवारण किया करता है ॥ ६२॥ न 
भावनाका उद्रेत किसको कहते हैं वह सुनो-जेसे वस्र कोई पदार्थ नहीं है। उसका मुख्य पदार्थ सूत है, ऐसे ही जाग्रत्‌ अवस्था कोई पदार्थ ||; 
नहीं परब्रह्म ही झुख्य पदार्थ हे इस वस्र और सूतके समान कार्य और कारणको जो एक वस्तुरूपसे विचारना दै, उसको भावाद्वत || 
अथीत्‌ भावनाका अद्वैत कहते हैं॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! मनसे, वाणीसे और शरीरसे साक्षात्‌ परन्रहमें जो सब कमोंका समर्पण करना है ||ई 
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उसका नाम क्रियाद्वैत है, फल प्राप्त होनेकी इच्छासे जो. फलोंका संकल्प करते हैं, उनकी भिन्नतासे क्रियाओंकी भिन्नता र जाती र 
परन्तु परमात्माको समर्पण करनेसे फलोंकी भिन्नता नहीं रहती, इसलिये इसका नाम क्रियाद्वेत है ॥ ६४॥ पुत्र, स्री, आप और सत्र ९९ 


धारियोंमें जो अपने हैं और पराये हैं वे सब पञ्चभूतात्मकतासे एकरूप हें और सबका भोक्ता भी एक परत्रह्म परमेश्वर है, उन न 
और कामको भी एकरूपताका जो देखना है उसको दरवयाद्वेत कहते हैं ॥६५॥ हे राजन्‌ ! पहले आश्रम सम्बन्धी घम संक्षेपसे कहते हैं जिस 
यत्नसे, जिसके पाससे, जिस स्थानपर, जिस द्रब्यका, जिस मनुष्यके लिये शास्त्रने निषेध नहीं किया, उस यत्नसे, उसके पाससे, व i 
स्थानपर, उस दरब्यसे, वह मनुष्य वह कर्म करे और जबतक आपत्तिकाळ न हो तबतक कर्माको न छोड़े ॥ ६६ ॥ हे राजन्‌ ! पहले कहे || 


र्‍यासुतादीनामन्येषां सबैदे हिनाम्‌ ॥ यत्‌ स्वार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वैतं Ese ॥६८॥ यदू यस्य वा निषिडे 
यदू येन यत्र यतो नृप ॥ स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥ ६६ ॥ एतेरन्येश्च वेदोत्तवेतेमानः स्वकमसिः ॥ 
ऽप्यस्य गति यायाद्राज॑स्तद्धक्तिमाइनरः ॥ ६७ ॥ यथा हि यूयं नृपदेव इु्त्यजादापङ्गणाइत्तरतात्मनः प्रभोः ॥ 
यत्पादपङ्केरुहसेवया भवानहारषी न्निजितदिग्जः ऋतूत्‌ ॥ ६८॥ अहे एुराऽमवं कश्चिद्‌ गन्धवै उपबहणः ॥ 
नाञ्नाऽतीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसंमतः ॥ ६९॥ 
हुए कर्म और वेदोक्त कम अथवा भगवद्भक्ति करनेसे मलुष्य घरमे बैठा हुआ भी परमपदवीको पा सकता है ॥६७॥ हे नृपेन्द्र ! यह बात 
सर्व साधारणके लिये है और भक्तजनोंकी तो भक्ति ही सब काम सिद्ध करती है! देखो! आप केसी महाकठिन विपत्तियोंके ससु- 
दायोंसे बचे, यह सब जैकुण्ठविहारी कृष्णछुरारीका ही अतुग्रह था और डन्हींके चरणसरोरूहकी सेवाका प्रताप था जो आपने अनेक 


#|| दिग्विजय किये और सब दिशाओंमें अपनी जीत का डंका बजा दिग्गजोंको जीतकर बड़े भारी-भारी यज्ञ किये ॥ ६८॥ अभिमान और 


महात्मापुरुषांका अपमान करनेसे भगवानकी सेवा छूट जाती है और उन्हींके अनुग्रहसे सब काम सिद्ध हो जाते हैं, पिछले जन्मका 


Dl be 


मुझको अच्छा स्मरण है कि गत महाकल्पे मैं उपबदण नामक एक गन्धर्व था और सब गन्धर्व मेरा अत्यन्त आदर-सम्मान करते थे।६९॥ 
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| सोंदर्य्य माधुर्य और सुगंधिके कारणसे सब मलुष्योंको मेरे दर्शनकी अभिलाषा रहती थी और ल्लियोंकों परम मिय और कामोद्दीपन 
॥७० ॥ एक समय देवताओंके समाजमे भगवान्‌ 


करनेवाला था ही, परन्तु मुझसे बढ़कर संसारमें कोई लम्पट और लबार नहीँ था 
न वासुदेवकी गाथा गानेके लिये प्रजापतियोंने अनेक गन्धर्व और अप्सराओंके समूहके समूह बुलाये॥ ७१ ॥ उस समय में भी सुन्दर 
द| सुन्दर ख्ियोको अपने संग लेकर गाता बजाता वहां पहुँचा, मुझको देखकर प्रजापति महाकुपित हुए और अपनी शक्तियोंसे मुझको शाप 
| दिया और यह का कि तूने हमारी अवज्ञा की, तू बड़ा मिलेन है इस लिये तू नष्ट होकर अभी शूदयोनिमें जाकर जन्म ह 
६ शापके देते ही मैं तनु त्यागकर दासीपुत्र हुआ और जन्मसे ही महात्माओंकी सेवा और उनकी सत्संगतिक प्रभावसे तीसरे जन्ममें आकर 
रूपपेशलमाधुयसौगन्ध्यप्रियदशनः ॥ ख्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु एरुलम्पट' ॥०० पर देवसत्रे ठु गन्धः 
वाप्सरसां गणाः ॥ उपहूता विश्वसरग्मिहेरि गाथोपगायने ॥७१॥ अहं च गायंस्तठिहान ल्लीमिः परिहतो गतः ॥ ज्ञाता 
विश्वसजस्तन्मे देनं शेपुरोजसा ॥ याहि त द्रतामाञ्च नष्टश्रीः इत्देछनः ॥ 9२ ॥ तार जज्ञे तत्रापि 
्रह्मवादिनाम्‌ ॥ शुश्रषया७तषंगेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपत्रतास्‌ स ॥ धमस्ति गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः ॥ ग्र्ह्स्थो 
येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥ ७४ ॥ यूयं चलोके बत भरिभागा लोकं एनाना सुन्योऽभियान्ति ॥ येषाँ 
ग्रहानावसतीति साक्षाद्‌ शूट परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ७५ ॥ स वा अर्थ ब्रह्म महद्‌ विमृग्ये केवल्यनिवाणसुखाङुः 
ति ॥ प्रियः सुहृद्‌ बः खळ मातुलेय आत्माऽहणीयो विधिकृद्‌ शरश्च ॥ ७% ॥ 
।ब्रहाजीके घरमे जन्म छिया ॥ ७३ ॥ पापका विनाश करनेवाला गृहस्थ लोगोंका भर्म मैंने आपके समाने वर्णन किया । जिस 
धर्मके करनेसे गृहस्थ लोग विना परिश्रम परमपद्वीको पहुँच जागे । जिस पदवीको संन्यासी लोग जाते हैं ॥७४॥ हे राजन्‌ ! मृत्युलोकम 
तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे घर त्रिलोकीके पवित्र करनेवाले महात्मालोग चारों ओरसे आते हैं और मनुष्य अवतार घरकर 
विराजते हैं॥ ७५ ॥ यह आदिपुरूष अविनाशी जिनको मुनिजन 


साक्षात्‌ आदिपुरुष अविनाशी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द विरा 
समाधि लगाकर खोजते रहते हैं और उनके ध्यानम नहीं आते, वे श्रीकृष्ण आपके परममित्र ममेरे भाई, आत्माराम, परमपूज्य, जगदगुरू, 
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आपकी इच्छानुसार कार्य करनेवाले आपके साथ दिन रात रहते हैं, वह मोक्ष सम्बन्धी आनंदके सुखका अनुभव क 
॥ ७६ ॥ शिव ब्रह्मादिक देवता जिनका साक्षात्‌ स्वरूप किसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकते कि भगवानका स्वरूप केसा ३ निदान 


मौन होकर इन्द्रियोंको शान्त करके भक्तिसे भगवानका पूजन करते हैं, यह भक्तवत्सल परमकृपालु श्रीकृष्णचन्द्र वृन्दावनविद्दारी हम ||; 
सबपर प्रसन्न हों ॥ ७७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर देवऋषि नारदजीके वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न इ म || 
प्रेमसे विहल होकर नारदसुनिसहित आऔकृष्णमहाराजकी सबने मिलकर पूजा की॥ ७८॥ पूजा सम्मान पाकर नारदजी महाराज श्रीकृष्ण भै 


न यस्य साक्षाद भवपद्यजादिभी रूप घिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ ॥ मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसी- 
दतामेष स सालतों पतिः ॥ ७७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवषिणा प्रोक्तं निशम्य भरतषेम ॥ पूजयामास सुग्रीतः 
कृष्णं च प्रमविहलः ॥७८॥ कृष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुनिः ॥ श्रा कृष्णं परंब्रह्म पार्थः परमविस्मितः 
॥७९॥ इति दाक्षायणीनां ते ए्थग्वंशाः प्रकीतिताः ॥ देवासुरमतुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥ ८° ॥ इति श्रीमाः 
गवते महाएराणेऽष्ठादशसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदाइचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे वर्णाश्रमः 
धर्मनिरूपण नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १5 ॥ । 

| | समाप्तोऽयं सप्तमः स्कन्धः 


भगवान्‌ और युधिष्टिरसे बिदा मांगकर वहांसे चल दिये और राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्ण देवकीनदनको परब्रह्म परमात्मा सुनकर अत्यन्त न 
विस्मित हुए ॥ ७९ ॥ यह सब दक्षप्रजापतिकी पुत्री दाक्षायणीके वंश पृथक-प्रथक मैंने आपके वर्णन किये, कि जिन वेशोमें देवता, देत्य || 


र मनुष्य आदि सब चराचर लोक उत्पन्न हुए। धन्य हो प्रभुजी ! आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है, जब सहस्र मुखवाले 


औं i 
शेषजी ही “नेति नेति’ कहते हैं फिर औरका क्या सामथ्यं है !॥ ८० ॥ इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे प्रहादानुचरिते सप्तमस्कन्धे भाषा- ||; 


टीकायां युविष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ इति भाषाटीका समेत सप्तमस्कन्ध समाप्त ! 


करनेवाले यही हैं || 
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अत्रास्माकं मुद्रणालये ऋगादयो वेदा उपनिषदो वेदान्तग्रन्था महाभारतादीतिहासाः श्रीमद्भागवतादिमहाएुराणोप- 
पुराणानि घर्मंशात्र-क्मकाण्ड-व्याकरण-न्याय-योग-सांख्य-मीमांसादिशाख्रीयग्रन्थाः काव्य-नाटक- 
चम्पू-प्रभृतयो ग्रन्थाः सहस्रनामा्नेकस्तोतरश्रन्था विविधभाषाम्रन्थाश्च सीसकोत्तममहछृषवक्षरेमनो- 
हरं युद्रिता योग्यसूल्येन क्रय्याः सन्ति, तांश्च ग्राहका यथापुस्तकस्ूचीपत्रं मूल्यप्रेषणेन प्राप्ठुयुः । 


क्षेमराज-श्रीकृष्णदासः “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” स्टीम्‌-सुद्रणालयाध्यक्षः) सुंबईस्थः । 
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खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई - ४. 
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